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परिप्रेक्ष्यहदयंगम कर सके । मेरी यह योजना कभी भी साकार न हो सकती, यदि मुझे 
दो महातृभावों का सद्वि य-सहयोग न मिला होता । कुरुक्षेत्र में ततुकालीन हिंदी-विभाग 
के अ्रध्यक्ष और लब्बप्रतिष्ठ विद्वाचु आचार विनयमोहन शर्मा के पथ-निर्देशन के अ्रभाव 
में यह पुस्तक कभी भी वर्तमान रूप में प्रकाशित न हो सकती । इस पुस्तक के प्रकाशक 
श्री तनसुखराम गुप्त, स्वयं भ्रनेक सफल कतियों के कर्ता हैं, उतको इसका महत्त्व सम- 
भाने की मुझे विशेष जरूरत नहीं पड़ी । इनके सहयोग का परिणाम यह वृहद्‌-प्रंथ है । 

प्रस्तुत ग्रंथ के लिए उन्ही विद्वानों से सम्पर्क स्थापित किया गया है, जो अपने 
विपय में पारंगत हैं । पुस्तक में संकलित लेख विशेष रूप से इसी के लिए लिखे गएं 
हैं। कतिपय पूव॑-मुद्रित लेखों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। इस कार्य में 
सम्पादक को किन कठिनाइयों में से गुजरना पड़ा है, इसका अनुभव ऐसी ही स्थिति में 
से मिकलकर किया जा सकता है। सम्पादक और मुद्रणाल्य के विभिन्‍न स्थानों पर 
होने के कारण इसमें कतिपय त्रुटियाँ सम्भाव्य हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक में उत काव्यों का विवेचन ही सम्मिलित किया गया है, जो 
समग्र रूप से अ्रथवा कथ्य या कयन की हृष्ट से इसमें सम्मिलित होने के अधिकारी 
प्रतीत हुए हैं। इनके विपय में मतभेद हो सकता है। ग्रंथ में केवल प्रबंध-काव्यों के 
विवेचन को ही स्थान नहीं दिया गया । मुक्तक-कविता भी काव्य की एक महत्त्वपुरां 
विधा है, उसके संकलनों की आलोचना भी इसमें समुचित स्थान लिए हुए है। 

प्रस्तुत काव्यों को किस क्रम से रखा जाए, यह भी एक समस्या थी। इसके 
लिए प्राचीम काव्यों और नवीन कला-कृतियों के लिए भिन्‍न मानदंड स्वीकार करने 
पड़े | आदिकाल की कृतियों, विशेष॑रूप से पृथ्वी राज रासो का रचनाकाल विवादास्पद 
है। आजकल अनेक विद्वान्‌ इसे परवर्ती काल की रचना स्वीकार करते हैं, परच्तु 
इस सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सका । अतएवं इसे और 


कहीं रखना इसके साथ अन्याय होता। 

मुकतक-काव्यों में अनेक ऐसे हैं जिनका संकलन कवि द्वारा न किया जाकर 
परवर्ती काल में भ्रन्‍्य व्यक्तियों के द्वारा किया गया । इसलिए यही उचित समझा 
गया कि एक ही प्रवृत्ति के काव्यों को एक साथ रख दिया जाए। 

आधुनिक कालीन रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को ही प्रामाणिक स्वीकार किया 
गया है। इस पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि हिन्दी में विभिन्‍न प्रवृत्तियों की 
रचनाएँ एक साथ प्रकाशित और सम्मिलित होती रही हैं । 

प्रस्तुत प्रयास में सम्पादक की सफलता अथवा असफलता का निर्णांय विज्ञ-' 
पाठक और अधिकारी विद्वान ही कर सकते हैं । फूल सोई जो महेसहि चढ़े । 


१ जनवरी, १६६६। गुजारों 
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डा० प्रानन्दप्रफाण दीछित 


वीसलदेव रास हिन्दी की सर्वाधिक चिवादग्रस्त रचना है। रसना-तिथि, 
रचयिता, ऐतिहासिक तथ्य, भाषा श्रौर उसकी साहित्यिकता, सभी हे. सम्बन्ध में 
प्रालोचकों के बीच मत-वेभित्य बना हुमा है ! अब तक इस ग्रंथ के तीन 
संस्करण प्रकाशित हो चुके हैँ | प्रथम के सम्पादक थे श्री सत्मनीवत वर्मा, दुसरे 
के हैं डा० माताप्रसाद गुप्त तथा तीसरे का सम्पादन कुछ दिन पदले हा० सारकमाव 
श्रग्रवाल ने शोधग्रन्य के रूप में किया है । सभी सम्पादकों को मिली हुई हस्तलिसित 
प्रतियों में संख्या का अन्तर होने से उनके ग्रंथ-सम्पादन में भी भेद दिसाई देता 
है। इसकी प्राप्त प्राचोनतेम प्रतिलिपि सं० १६३३ की लिसी हुई है और 
उपलब्ध समस्त प्रतियों के मिलान करने से इसके दो झरूपान्तरों का पता लगता 
है। एक रूपान्तर में चार खण्ड हैं श्ोर दूसरे में खण्ड-विभाजन नहीं किया गया 
है तथा कथा भी वीसलदेव के उड़ीसा से लौट आने तथा उसके संभोग-वर्शोन के 
साथ समाप्त हो जाती है। चार खण्डों वाली कथा इसके उपरान्त भी चलती 
रहती है जिसमें कवि ने हनुमान की बंदता करके बीसलदेब द्वारा अपने 
भतीजे को युवराज-पद दिया जाना, राजा भोज को पुरोहित भेजकर घार नगरो 
से मिलन-हेतु बुलवाना, भोज के साथ राजमती का घार जाना तथा कुछ समय 
उपरान्त बीसलदेव का स्वयं घार जाकर उसे वापस लाना श्रौर सुख-पूर्व॑क रहना 
वशित है तथा समाप्ति पर भ्रंथकार का आाशोप भी सम्मिलित है। डा० माता- 
प्रसाद गुप्त ने प्रतियों की छानवीन करके उनमें से केवल १२८ छन्‍्दों को ह्दी 
मूल वीसलदेव रास माना है, किल्‍्तु डा० श्रग्नवाल ने सं० १६३३ की प्राचीनतम 
भति के अन्तर्गत दिए गए २४६ छल्दों को प्रामारिषक स्वीकार किया है । हम इस 
लेख में डा० माताप्रसाद गुप्त के संस्करण का ही आधार प्रहण करेंगे 

बीसलदेव रास को रचना-तिथि के संबंध में कोई एक निश्चित गत्त नहीं 
है। अ्रतियों की उपलब्धि, भाषा तथा ऐतिहासिक सामग्री के श्राधार पर जांच 
करके भी विद्वान्‌ एकमत नहीं हो सके हैं । भिन्न-भिन्न प्रतियों में रचना-संवत 
सूचक 2 कस पंक्तियाँ मिलती हैं।- ये पंक्तियां चार प्रकार की हैं: १--संवत 
सह धरिहत्तरई जाशि । २--संवत्‌ सहस तिहुत्तर जारि । ३--संवत्‌ तेर सत्तोत्तरई 


२ बीसलदेव रास 


जाणि, तथा ४--बारह से बहोत्तराहां मंभारि पाठ वाली । इनके आ्राधार पर 
विद्वानों ने छः प्रकार के संवत्‌ निकाले हैं: (१) १०७७, (२) १०७३, (३) १३७७, 
(४) १३०७, (१) १२७२, तथा (६) १२१२। डा० गोरीशंकर ही राचन्द ओरोका, लाला 
सीताराम, डा० उदयनारायण तिवारी सं० १२७२ के पक्ष में हैं। डा० श्रोफा ने 
कात्तिकादि और चेन्रादि भेद से वर्ष के दो प्रकार मानकर कात्तिकादि १२७२ को 
ठीक बताया है। श्री श्रगरचन्द नाहठा भी सं० १२७२ के पक्ष में थे किन्तु बाद में 
आपने भाषा के आधार पर इसे १६वीं-१७वीं शती के नरपत्ति नामक जैन कवि 
की रचना मान लिया । दूसरी ओर आचार्य शुक्ल, डा० इमामसुन्दरदास तथा श्री 
सत्यजीवन वर्मा सं० १९१२ को ही उचित मानते हैं । मिश्रबच्धुओं का अलग ही 
अपना एक मत है जिसके अनुसार सं० १३५४ रचना-तिथि ठहरती है झ्रौर 
डा० रामकुमार वर्मा बहुत पहले पहुँचकर सं० १०७३ को इसका निर्माण-काल 
मानते हैं । नाहदठा जी ने नरपति नामक किसी जैन कवि का सहारा लेकर इस 
रचना को भी उसकी ही मान लिया है और साथ ही रचना-तिथि को पग्रंथारम्भ 
में देखकर इसे मुसलमानी प्रभाव मानकर इसे १६वीं-१७वीं शती में स्थापित 
करते का प्रय॒त्त किया है अवश्य, किन्तु इन दोनों ही निष्कर्षों में युक्ति का अभाव 
ही अधिक है। जैसा कि डा० माताप्रसाद गुप्त ने कहा है: “उसकी भाषा के 
आधार पर जो परिणाम ताहटा जी ने निकाला है, उसके विषय में यह जान लेना 
चाहिए कि जिन प्रतियों की भाषा के श्राधार पर उन्होंने वह परिणाम निकाला है, 
उनमें ग्रंथ के पाठ की श्रन्तिम स्थितियों तक के प्रक्षिप्त छुंद मिले हुए हैं, जिनकी 
संख्या मूल से भी अधिक है ।” दूसरे “जहाँ तक गुजरात के नरपति नाल्‍्हू के एक 
होने का प्रइन है, यह नहीं कहा गया है कि ग्रुजरात के 'नरपति' ने भी श्रपने को 
कहीं 'नाल्ह' कहा है, जबकि बीसलदेव रास का रचयिता अपने को “नाल्ह' कहता 
है। फिर जो पंक्तियां तुलना के लिए दोनों कवियों से दी गई हैं, उनमें से चार 
तो इस संस्करण में प्रक्षिप्त माने गए छंदों की हैं, और शेष तीन पंक्तियों में जो 
साम्य है वह साधारण है, उस प्रकार का साम्य देखा जाय तो मध्ययुग के किन्‍्हीं 
भी दो कवियों की रचनाओत्रों से मिल सकता है। फिर 'बीसलदेव रास' में ते जन 
नमस्क्रिया है श्रौर न कोई अ्रन्य वात मिलती है जिससे इसका लेखक जैन प्रमाणित 
होता हो । केवल झ्ांशिक नाम-साम्य के आधार पर इस रचना को सोलहंवीं- 
सत्रहवीं शती के किसी जद लेखक की कृति मानना तटस्थ बुद्धि से संभव नहीं 
ज्ञात होता है ।।” इतना ही नहीं डा० गुप्त के “संस्करण के पाठ की भाषा को 
सं० १४०० के आस-पास की किन्हीं भी राजस्थानी रचनाग्रों की भाषा से मिलाकर 
यह बात देखी जा सकती है कि 'वीसलदेव रास' की भाषा लगभग उन्हीं के जैसी 
१० डा० झुप्त द्वारा-संपादित “बीसलदेव राप्त? भूमिका, एृ० ५६॥ 
३. वही, १० ६० ! 


चीसलदेव रास ३ 
है ।” इसी प्रकार ग्रंधारम्भ में ही रचना-तिथि देने का सके भी महत्यपूर्रो 


न 
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तो इसका संबंध रुचि से और दूसरे स्वयं जैन फ्रवि मान दारा रथित 
'राजविलास' ग्रंथ के आरम्भ में भी रचता-तिथि दी गई है। नात्यये यह है कि 
अधिकांश विद्वानों की दृष्टि में यह रचना ११वीं से लकर १४-१४५वीं घतती के प्रन्दर 
की ही प्रमाणित होती है, भले ही वे किसी एक ही तिथि के निशंव करने में 
असमर्थ रहे हैं श्रथवा डा० गुप्त ने स्पप्दतः: सारे पूर्वोक्त संबतों को सिररहुल ऋरफे 
किसी संवत्‌ विशेष को निर्धारित नहीं किया है। दा० गुप्त से भी प्रागे बढ़कर 
सं० (४०० के स्थान पर डा० अग्रवाल इशाकी भाषा को १४वीं थात़ी की मानते 


हैं और उसे प्रथ्वीराज रासो की भाषा से प्राचीन मानते हैं। उनका कबन है 


“ग्राज के प्राप्त इस ग्रंथ की प्रतियों में निल्सस्देह डिगल और विगल 'भापा 
की बहुलता है, क्योंकि पन्द्रहवीं शत्तो के पश्चात्‌ की ही ये सभी प्रतियां हैं 
लेकिन इन प्रतियों में श्रपश्रश संज्ञाओ्रों . और क्रियाप्रों का प्रयोग तो स्पष्ट 
सिद्ध करता है कि इस काव्य की रचना अति प्राचीन अर्थात्‌ १२वीं शती को 
थी ओर स्मरण के श्राधार पर लिखित होने के कारण केवल थोढ़े-बहुत शब्दों भौर 
क्रियाओं का ही प्रमोग लेख-बद्ध करते समय किया जा सका। तथा इस कथन 
में भी भ्रत्युक्ति न होगी कि इस ग्रंथ की रचना श्राजकल की राजस्थानी में नहीं 
हुई थी, जैसा कि डा० उदयनारायण तिवारी का विचार है, यदि उन्होंने 
सचमुच “राजस्थानी” शब्द.का प्रयोग भ्राज की , राजस्थानी के लिए किया हो "९ 

जो हो, इतना स्पष्ट है कि सभी : विद्वान्‌ कम-से-क्म इस वात से प्रवष्य 
सहमत हैं कि “वीसलदेव रास में उल्लिखित घटनाश्रों का संबंध इतिहास से बहुत 
कम है अथवा यह भी कहा जा सकता है कि ग्रंथ के रचयिता को इतिहास का 
ज्ञान यथेष्ट न था। अतः इन -घटनाओं के श्राधार पर वीसलदेव रास का निर्माण- 
काल का निरंय करना खतरे से खाली नहीं है।” काव्य के नायक वीसलदेव के 
संबंध में भी इसीलिए यह निदचय नहीं किया जा सका है कि वह बीसलदेव तृतीय 
है श्रथवा चतुर्थ । इतिहास यह बताता है कि सं० १२१० से १२२० तक विग्रहराज 
चतुर्थ का शासनकाल था शोर रास की रचना का समय १२१२ मानने पर, जैसा! 
कि सत्यजीवन वर्मा तथा श्रग्नवाल ने माना है,. वही लेखक का समकालीन होने 


से तायक जान पड़ता है क्योंकि लेखक ने 'सर्वत्र वतंमानकालिक प्रयोग'' किए हैं। 





डा० गुप्त पं० 'बीसलदेव रास? पृ० ४६ । 
डा० अग्रवाल सं०, भूमिका पृ० २२ | 
वही, पएृ० २२९।_ 

वही, पृ० ५६ | 

स॒० जी० वर्मा सं०, भू० ० ६ । 
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किन्तु वर्मा जी के इस तक॑ को न तो भ्रग्रवाल ही मानते हैं और न डा० ओभा 
ही । डा० अग्रवाल तो विग्रहराज तृतीय को ही नायक मानते हैं भर ओभा 
जी भाषा को रुचि पर निर्भर बताकर वर्तमानकालिक प्रयोग के तक को टाल 
देते हैं । उनका स्पष्ट कथन है कि भाषा की कसौटी सदियां नहीं हैं । जैनों मे 
प्राकृत में ही लिखा जबकि उनके समकालीन चारण प्रचलित भाण में लिखते 
रहे । डा० उदयनारायण तिवारी श्रोझा जी के इस मत की ही पुष्टि करते हैं भ्रोर 
वर्तमानकालिक प्रयोग को श्रनेक ग्रंथों में स्वीकृत मानने के साथ ही यह कल्पना 
भी करते हैं कि लेखक ने “सत्य का रूप देने के लिए ऐसा किया है ।” इन सब 
बातों से एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वह यह कि ताल्ह का समय कहीं 
११वीं से १३वीं शती के बीच निश्चित होना चाहिए। 

रचयिता के नाम और उसकी जाति को लेकर भी विद्वानों ने बड़ी मजेवार 
: कल्पनाएँ की हैं। डा० रामकुमार वर्मा तथा डा० तिवारी नाल्‍्ह' को उपनाम 
भानते हैं तो लाला सीताराम 'नरपति” नाम को ही उपनाम बताते हैं और सत्य- 
जीवन वर्मा कर जोड़ि नरप्ति कहई । वाल्ह कहई जिन लावई खोड़ि ।” ज॑ती पंक्ति 
के ग्राधार पर नरपति और वाल्ह को अलग-अलग दो व्यक्ति ही मानते हैं जिनमें 
से पहले एक ने कथा गाई फिर दूसरे नें। डा० अग्रवाल ने एक दूसरा ही मार्ग 
श्रपनाया है। सं० १६३३ की प्रति को प्रामाणिक मानकर दोतों को एक ही 
बताते हुए वे कहते हैं : “इस प्रति में कवि का ताम “नरपति” पहले पद के 
श्रतिरिक्त श्रौर कहीं नहीं प्राता । करि जोड़ि नरपति भणाई । जारि करि रोहणी 
जिमि तपठ सूरि ।! इसी प्रकार 'ताल्ह' भी इसकी पद्य-संख्या ४-५ के श्रतिरिक्त 
कहीं नहीं मिलता । श्रत: कवि का प्रचलित नाम नालल्‍्ह था। प्रचलित होने के कारण 
ही इस नाम का उपयोग एक स्थान से भ्रधिक स्थानों में किया गया है भर नरपति 
कवि का उपनाम इस लिए प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग केवल एक स्वाने 
पर हुआ और वह भी हुआ केवल तुक के मेल के लिए ही। . . - दोनों 
एक हैं। फिर भी कुछ मानना ही हो तो यह मानें कि 'नरपति” नात्ह की उपाधि 
समभी जाये, जो बहुत कुछ संभव है कि उसे प्राप्त हुई होगी उसके गुणों के कारण । 
भ्ौर यों भी कवि नरपुगव तो होते ही हैं।*” 

नाम की ही भांति कवि की जाति भी श्रभी तक श्रनिश्चित है। श्राचार्य घुक्ल 
तथा सत्यजीवन वर्मा की सम्मति में वह भाद था, नाहुटा तथा तिवारी के मत से काव्य 
में यत्र-तत्र श्राए हुए शब्द व्यास तथा 'जोइसी' के श्राधार पर वह ब्राह्मरा था | डॉ० 


€ नागरी प्रचारिणी पत्रिका, ए० (०१ । 
२. वीर कान्य, ० २०३ ! 
2. श्रग्यवाल संसक०, ए० ६७-६८ | 
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किन्तु वर्मा जी के इस तक॑ को न तो भ्रग्रवाल ही मानते हैं प्लौर न डा० शोभा 
ही । डा० अ्रग्नवाल तो विग्नहदराज तृतीय को ही नायक मानते हैं और प्रोभा 
जी भाषा को रुचि पर निर्भर बताकर वत्मानकालिक प्रयोग के तक को धाल 
देते हैं । उतका स्पष्ट कथन है कि भाषा की कसौटी सदियां नहीं हैं । जैनों ने 
प्राकृत में ही लिखा जबकि उनके समकालीन चारण प्रचलित भाण में लिखते 
रहे । डा० उदयनारायण तिवारी श्रोका जी के इस मत की ही पुष्टि करते हैं शोर 
वर्तमानकालिक प्रयोग को अनेक ग्रंथों में स्वीकृत मावने के साथ ही यह कल्पना 
भी करते हैं कि लेखक ने “'सत्य का रूप देने के लिए ऐसा किया है।*” इन सब 
बातों से एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वह यह कि साल्‍्ह का समय कहीं 
११वीं से १३वीं शती के बीच निश्चित होना चाहिए । 

रचयिता के नाम और उसकी जाति को लेकर भी विद्वानों ने बड़ी मज़ेदार 
कल्पनाएँ की हैं। डा० रामकुमार वर्मा तथा डा० तिवारी 'नाल्ह' को उपनाम 
भावते हैं तो लाला सीताराम 'तरपति” नाम को ही उपनाम बताते हैं श्ौर सत्य- 
जीवन वर्मा 'कर जोड़ि नरपति कहई । नाल्‍्ह कहई जिन लावई खोड़ि ।” ज॑सी पंक्ति 
के प्राधार पर नरपति और नाल्‍्ह को अलग-अलग दो व्यक्ति ही मानते हैं जिनमें 
से पहले एक ने कथा गाई फिर दूसरे ने। डा० अग्रवाल ने एक दूसरा हो मार्ग 
श्रपनाया है। सं० १६३३ की प्रति को प्रामाणिक मानकर दोनों को एक ही 
बताते हुए वे कहते हैं: “इस प्रति में कवि का नाम 'नरपति' पहले पद के 
श्रतिरिक्त और कहीं नहीं आता । 'करि जोड़ि नरपति भणई । जाशि करि रोहणी 
जिमि तपउ सूरि ।/ इसी प्रकार नाल्ह! भी इसकी पद्-संख्या ४-५ के श्रत्तिरिक्त 
कहीं नहीं मिलता । भ्रत: कवि का प्रचलित नाम नाल्‍्ह था। प्रचलित होने के कारण 
ही इस नाम का उपयोग एक स्थान से अ्रधिक स्थानों में किया गया हैं और नरपति 
कवि का उपनाम इस लिए प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग केवल एक स्थान 
पर हुआ श्र वह भी हुआ केवल तुक के मेल के लिए ही। . . . दोनों 
एक हैं। फिर भी कुछ मानता ही हो तो यह मार्तें कि 'तरपति” नाल्‍्ह की उपाधि 
समभी जाये, जो वहुत कुछ संभव है कि उसे प्राप्त हुई होगी उसके गुणों के कारण । 
श्रौर यों भी कवि नरपुगव तो होते ही हैं ।'” 

नाम की ही भांति कवि की जाति भी श्रभी तक ग्रनिददिचत है। आचार्य शुक्ल 
तथा सत्यजीवन वर्मा की सम्मति में वह भाट था, नाहुटा तथा तिवारी के मत से काव्य 
में यत्र-तत्र भ्राए हुए शब्द 'व्यास' तथा 'जोइसी' के झ्राधार पर वह ब्राह्मणा था | डो० 


» नागरी प्रवारिणी पत्रिका, पृ० १०६१ ।॥ 
- वीर काव्य, पृ० २०३ । 
« अग्रवाल संस्क०, पृ० ६७-६८ | 
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3 बोसलदेव- रास 


किन्तु वर्मा जी के इस तक को न तो श्रग्रवाल ही मानते हैं और न डा० श्रोमा 
ही । डा० श्रग्रवाल तो विग्रहराज तृतीय को ही नायक मानते हैं और ओभा 
जी भाषा को रुचि पर निर्भर बताकर वर्तमानकालिक प्रयोग के तक॑ को टाल 
देते हैं। उनका स्पष्ट कथन है कि भाषा की कसौटी सदियां नहीं हैं । जैनों ने 
प्राकृत में ही लिखा जबकि उनके समकालीन चारण प्रचलित भाषा में लिखते 
रहे । डा० उदयनारायण तिवारी प्रोभा जी के इस मत की ही पुष्टि करते हैं और 
वत॑मानकालिक प्रयोग को श्रनेक ग्रंथों में स्वीकृत मानने के साथ ही यह कल्पना 
भी करते हैं कि लेखक ने “सत्य का रूप देने के लिए ऐसा किया है।*” इन सब 
बातों से एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वह यह कि ताह्ह का समय कहीं 
११वीं से १३वीं शती के बीच निश्चित होना चाहिए । 
रचयिता के नाम और उसकी जाति को लेकर भी विद्वानों ने बड़ी मज़ेदार 
कल्पनाएँ की हैं। डा० रामकुमार वर्मा तथा डा० तिवारी 'नाल्ह'॑ को उपनाम 
मानते हैं तो लाला सीताराम 'नरपति” नाम को ही उपनाम वताते हैं और सत्य- 
जीवन वर्मा 'कर जोड़ि नरपति कहई । नाल्ह कहई जिन लावई खोड़ि ।' जंसी पंक्ति 
के ग्राधार पर नरपति और वनाल्ह को अलग-अलग दो व्यक्ति ही मानते हैं जिनमें 
से पहले एक ने कथा गाई फिर दूसरे ने। डा० श्रग्रवाल ने एक दूसरा ही मारे 
भ्रपनाया है। सं० १६३३ की प्रति को प्रामाणिक मानकर दोनों को एक ही 
बताते हुए वे कहते हैं: “इस प्रति में कवि का नाम “नरपति' पहले पद के 
श्रतिरिक्त और कहीं नहीं आ्राता । 'करि जोड़ि नरपति भणाई | जाशि करि रोहणी 
जिमि तपउ सूरि ।! इसी प्रकार नाल्ह' भी इसकी पच-संख्या ४-५ के श्रतिरिक्त 
कहीं नहीं मिलता । भरत: कवि का प्रचलित नाम नाल्ह था। प्रचलित होने के कारण 
ही इस नाम का उपयोग एक स्थान से अधिक स्थानों में किया गया है और नरपति 
कवि का उपनाम इस लिए प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग केवल एक स्थान 
पर हुआ श्रौर वह भी हुआ केवल तुक के मेल के लिए ही। . . . दोनों 
एक हैं। फिर भी कुछ मानना ही हो तो यह मार्ने कि 'नरपति” नाह्ह की उपाधि 
समभी जाये, जो बहुत कुछ संभव है कि उसे प्राप्त हुई होगी उसके गुणों के कारण । 
भौर यों भी कवि नरपुमव तो होते ही हैं।* 
नाम की ही भांति कवि की जाति भी अ्रभी तक श्रनिद्िचत है। आचार शुक्ल 

तथा सत्यजीवन वर्मा की सम्मति में वह भाट था, नाहटा तथा तिवारी के मत से काव्य 
में यत्र-तन्न आए हुए शब्द व्यास तथा जोइसी' के झ्राधार पर वह ब्राह्मण था । ढा० 


» नागरी प्रचारिणी पत्रिका, एू० १०१ । 
२. वीर कान्य, धरृ० २०३ । 
« अग्रवाल संस्क०, ए० ६७-६८ । 
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६ बीसलदेव रास 


की इसकी शक्ति का हष-निर्भर स्वर में व्यास्यात- करते हों ।! मोतीलाल मेवारिया 
ने भी सत्यजीवन वर्मा के ही कथन को दुहराते हुए बीसलदेव रास के श्रकाव्यत्व का 
ही निर्देश इस शब्दों में किया है: “मालूम होता है नालूह कोई बहुत पढ़ा-लिखा हुश्ना 
नहीं, बल्कि एक साधारण योग्यता का रमता-फिरता भाट था, जो अपनी तुकबन्दियों 
द्वारां जन-साधारण को प्रभावित कर अपनी उदर-पूत्ति करता था । जन्मसिद्ध काव्य- 
प्रतिभा उसमें न थी। अ्रत: रास में न तो काव्य-चमत्कार, न अर्थ-पौरव झौर त छतद- 
वैचित्रूय है। स्वसाधारण की वोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग उसने किया 
अवश्य, पर उनका भी ठोक-ठीक प्रयोय उससे न हुआ, उनके साथ लिपटे हुए भाव 
को वहू न समझ सका ।'**'''निष्कर्ष यह है कि साहित्यिक दृष्टि से 'बीसलदेव रास 
' का मूल्य प्रायः नगण्य है। उन्हें केवल भाषा की प्राचीतता की दृष्टि से ही यह काव्य 
महत्त्वपूर्ण जान पड़ा है श्रौर यह विश्वास हुआ है कि इसी ग्राधार पर यह काव्य 'हिन्दी 
साहित्य' में भ्रमर होगा | ' 
इस वक्तव्यों के विपरीत डा० अग्रवाल तो काथ्य से उद्धरणादि का सहारा लेकर 
उसका काव्यत्व प्रमाशित करते हैं प्रौर ऐसे वक्‍तव्यों पर खेद प्रकट करके सम्तोप कर 
लेते हैं, किन्तु डा० गुप्त अपनी भूमिका की पहली ही पंवित से इसकी प्रशंसा करते हुए 
इसे हिन्दी का गौरव ग्रंथ' बताते हुए मेनारिया के कथन पर आ्राइ्चर्य प्रकट करते हैं । 
उनका कथन है: " 'बीसलदेव रास' हिन्दी का गौरव-ग्ंथ माना जाता रहा हैं, वर्योकि 
इसमें स्वस्थ-प्रणय की एक सुन्दर प्रेम-गाथा गाई गई है, झौर सामान्यतः: इसके संबंध 
में विश्वास यह रहा है कि यह हिंदी के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से है। कुछ इतिहास- 
कारों मे तो इसे हिंदी का सर्वप्रथम ग्रंथ तक कहा है। किख्तु राजस्थान के भालोचकीं 
प्रौर इतिहासकारों के गत कुछ वर्षों में जो विचार सामने ग्राए, उन्हें देखकर किचिंत्‌ 
प्राइचयें हुआ ।” इस आ्राइचय का आधार आ्रागे उद्धृत किया गया मेनारिया का पूर्वोक्त 
बाथम ही है । यहाँ एक वात तो स्पष्ट ही आ्राइचयय की है कि ऊपर उद्धृत सम्मतियों में 
से एक भी 'बीसलदेव रास” को भाषा के भ्रतिरिक्त और किसी कारण से महत्तपूर्णा 
ग्रंथ मानने के पक्ष में नहीं है। प्राचीनता उसी दृष्टि से स्वीकार की गई थी। फिर 
भी डा० गुप्त ने लिखा है: “वीसलदेव रास हिन्दी का गौख-प्रंथ माना जाता रहा है, 
क्योंकि इसमें स्वस्थ-प्रणय की एक सुन्दर प्रेम-गाथा गाई गई है।” गौरव:ग्रंथ मानने श्रोर 
उसके कारण की वात दोनों ही पूर्व-सम्मतियों से समर्थित नहीं हैं । ः 
'वीसलदेव रास' हिन्दी का गौरव-प्रंय हो न हो, उसमें काव्य गुण हैं और वह 
प्राकपित करता है, इतना ग्रंथ को ध्यान से पढ़ने से अवश्य ही स्पष्ट हो जाता है । 
काव्यत्व की यह सिद्धि जैसी उसके कथा-संगठन में निहित है, वैसी हो उद्ंश्य-सिद्धि, 
रस-संचार और वर्रान-कौशल में भी है| 


न कप टली आती ३ आस 20 फल कली 
१. बीर काव्य, पृ० २०६। 


बोसलदेद रास ४४ 


वीसलदेव रास' के भारम्म में ही, गंगतानरणए के ५ छल्दों के प्रत्तगंत, सेगन 

की कतिपय विज्ेपताएँ स्पष्ट हो जाती हैं और 'दीसलदेव रास के पाठक तेया बहूदम 
समालोचक से इस बात कौ प्रपेक्षा है कि वह इन बातों को ग्रंथ पड़ते समग्र भ्पने 
हृष्टि-पथ में रबे । पहली वात तो यह कि कवि को प्रपने कवि होने शोर उग़के उत्तर- 
दायित्व का पूरा ध्यान है। उसमे गशेश प्रोर सरस्वती पी बन्दना में तीन यानें 
स्पष्टतः कही हैं: १ : मेरे भूले हुए भ्रक्षरों को यवास्थान लौढा ताना ; २: जुदा 
कवित्त कुलहीन ही कहता है, तथा : ३: है सरस्वती, तेरे प्रसन्‍न होने पर प्रक्षर 
जुड़ते हैं ;-- 

छुल्द दूसरा--““भूलउ जी अक्षर प्राशिज्यो ठांइ । 

छन्द चौथा--भूलउ जी श्रक्षर भ्राशि वहोहि । 

तंद तूठी प्रक्षर जुडइ 
तथा 


जूझडउ कवित कहद कुलहीशा ।” 
इन तीनों उक्तियों से जहाँ कवि की देव-वन्दरना में निप्ठा प्रकट होती है, वहाँ 
इस बात की भी सूचना मिलती है कि उसे अपने कवित्व का विश्वास है| विष्यास है, 
तभी तो वह भूले हुए भ्रक्षरों की वात करता है भ्ौर उससे भी वदकर जूझी कविता 
किसी कुलहीन का ही भाग्य समभता है। उ्िते की मौलिकता का विश्वास हो उससे 
यह कहला रहा है । इस कवित्व की उपस्थिति को उसने इन्हीं हस्दों में प्रमाणित भी 
कर दिया है। गणैश जी के सिन्‍्दूर का वर्णात करते हुए पहले ही छन्द में 'जाएि करि 
रोहिणी तप्पइ सूर ॥ भुवणनइ देपरं रे रधि तलइ ॥ बहुकर श्रपने ज्योतिष-ज्ञान 
और कवि-संभव उत्प्रेक्षा का परिचय दे दिया है। इसके ग्रतिरिवत पांचवें छन्द में उसने 
“नाल्ह रसायरा रसभरिं गाइ” पंवित में रसयुवत काव्य की रचना करने का भ्रपना 
उद्देश्य भी स्पष्ट कर दिया है। इतना ही नहीं नाहह ते तीसरे तथा पांचवें छाद में 
हृइ्य-विधायक और काव्य की पूर्व-पीढिका के प्रस्तुत कर्ता का काम भी पूरा कर दिया 
है। तोसरे छद में उसने द्वार पर प्रतीक्षाकुल खड़ी प्विर संवारती, दिन गिनती 
प्रोषितपतिका का चिंत्र अंकित किया हैं, राजसेवक की पत्नी को विरह-व्यथा भ्ोर 
मिलनाशा के दन्द्द को प्रस्तुत किया है श्रौर पांचवें छल्द में उसने कथा सिने के 
उद्देश्य को प्रकट करते हुए कहा है : "स्त्रीयचरित्र घण लप लहइ। एकही भ्रक्षर 
सरब विस्ास ।।” इस प्रकार पूरे विधान के साथ कवि ने रचना को आरम्भ करके 

कवित्व के प्रति अपनी सजगता का ही परिचय दिया है। 

002 ३४० पता कथा-संगठत से लगा करता है। बर्णनीय स्थलों भरौर 
383 विस्तार ब्थवा संकोच, कथा-क्षिप्रता श्रथवा उसकी स्थिर-सन्द- 


गति आदि से कवित्व की परीक्षा हो जाती है। रस, अलंकार आदि उसकी पहचान के 
स्तार या संकोच की सूचना 


अत्य रूप हैं। कथा में नियोजित घटनाएँ कवि के इृष्टि-वि 


पं बीसलदेव रास 


दे देती हैं और उन्हीं से कवि की सफलता-असफलता का भी निश्चय कर लिया जाता 
या जा सकता है। ह 
'वीसलदेव रास' एक गीतात्मक खण्डकाव्य है, श्रतएव उसके प्रवन्धत्व की 
परीक्षा भी खण्डकाव्य की दृष्टि से ही की जा सकती है । खण्डकांव्य का लेखक 
विस्तृत कथा को या तो ग्रहरा ही नहीं करता या करता भी है तो मुख्य कथा के वर्शान 
में ही उसका ध्यान लगा रहता है और अवान्तर अथवा प्रपेक्षाकृत महत्त्वहीन रचनाश्रों 
को वह त्यागता चलता है। 'बीसलदेव रास” का लेखक इस कौशल प्ले मात्र परिचित 
ही नहीं है अपितु उसमें दक्ष भी है । रास की मुख्य कथा तो इतनी ही है कि दो 
वेभवशाली राजधरानों का परस्पर संबंध होता है, वर की श्रोर से भ्रपनी वैभव का 
गवे-सूचक संकेत दिए जाने पर वधू उसे उड़ीसा के वैभव की सूचना देकर गर्व न 
करने को' कहती है, वर वधु के मनाने १९ भी नहीं मानता और उड़ीसा से धन-सम्पत्ति 
लाने चला जाता है, विरहिणी वधु रो-रोकर दिन काटती है, पंडित भेजकर वर को 
चापस बुलाने का प्रयत्त करती और उसमें सफल होती है। कथा का उद्देश्य है चाकरी 
करने वाले प्रवासी की पत्नी की विरह-व्यथा का प्रदर्शन करना तथा स्त्री-चरित्र को 
सामने लाना। नालूह ते इस उद्देश्य की सिद्धि बड़ी सफलता के साथ की है। कथा की 
क्षिप्र श्रथवा मन्द-गति के स्थलों की उसे श्रच्छी पहचान है । वैभव, विवाह तथा विरह 
ही ऐसे तीन स्थल हैं जिनमें काव्य के प्राण निवास करते हैं और इन्हीं स्थलों पर 
लेसक पर्याप्त समय तक ठहरता चला है। अन्य स्थन्नों पर वह शीघ्रता से प्रांगे बढ़ 
जाता है । इन स्थलों में भी महत्त्वपुर्ण है विरह-व्यया, अतएवं ३४ छन्दों को विरह 
की भूमिका के रूप में रखकर कवि ने ६३ छल्दों में विरह का ही वर्णान क्रिया है प्रौर 
उसमें बर के लौटने का प्रसंग भी श्रा गया है। आरम्भ के ३५ छत्दों में मंगलाचरण 
से लेकर भोज के यहाँ राजमती के वर के लिए मांता-पिता की चिन्ता, पण्डित को 
बुलाकर भोज का उसे बीसलदेव के पास जाने श्रौर विवाह के लिए निमन्त्रित करने 
को कहना, पण्डित का वीसलदेव की वैभवपूर नगरी में जाना, प्रस्ताव करना, प्रस्ताव 
पर वीसलदेव का अ्सन्‍्तता व्यक्त करना, विवाह के लिए बारात लेकर चलना, धार में 
स्वागत और विवाह होना, सात फेरों के साथ दायज मिलना, पहिरावनी झ्रादि संस्कार 
होना, उसका लोटना ओर तगर में स्वागत होना ही नहीं, वर-वध्ु के वार्तालाप का 
वहू अंश भी सम्मिलित है जिसके कारण बीसलदेव उड़ीसा जाने का निश्चय कर बेठा 
ओर राजमती ने विरह-ब्यथा सही । इन प्रसंगों में भी कवि वैभव-वर्रान श्ौर विवाह 
संस्कार-वर्णन पर तो ठहरा है, ज्षेप दृश्य श्ीक्रतया परिवर्तित होते चले हैं । इन दो 
वर्णनों में स्थिरता की आवश्यकता एक तो दो संवंधियों की योग्य-तुलूयता दिखाने के 
लिए हुई है दूसरे, अपने संस्कारों का परिचय देने का सुअ्रवसर कवि के हाथ लग 
गया है, भर तीसरे उलूलास का ऐसा वातावरण तैयार हुआ है कि भागे भाने वाली 
पीड़ा का दाह वढ़ जाता है श्र प्राठक में अनुकूल वेदनीयता उत्पत्न करने में लेखक 
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कर 


सफल हो जाता है। 
मुख्य कथा पूर्व-पीठिका की कथा की श्रपेज्षा प्रत्तमुसी है। प्रारंभ के 
के 


बच 
; ३५ 


छाों में जीवन-ध्यापार के चित्र उपस्वित हुए हैँ प्ौर कया भिल-मिल सपनों मे 
संबंधित है तो मुहय कथा का विस्तार केवल ग्न्ततूं त्तियों के उद्पादन में हमरा है। भान 
और प्रवास की स्थितियों में कभी गविता तारी के चित्र उभरे हैं तो कभी दीना-मसीया 
प्रतिप्राणा के | कभी विनीत नारी-मूति सामने प्रार्ट है तो कभी गपिता । साथ ही 
विरह की प्रस्तर्दशाओं और विरह-प्रयोधक व्यापारों का ब्गांव भी श्रा गया है । विश 
की इन घड़ियों की साथिन सखियाँ, भावज ग्रौर साम्त भो हैं जो सस्तोय देने बस कांग 
करती रहती हैं और कुटनी भी है जो राजमतो के सतीत्व को भंग कराना चाटसी है । 
स्वयं नायिका की ओर से पति को समझाने का प्रथल विफत हो जाता है तो पण्टित 
के माध्यम से क्रकुन ने तिकत पाने की बात कहलाकर रोकने का अयल भी है श्रौर 
प्रवासी पत्ति को सरदेशहर पण्दित के द्वारा बुलवाने का प्रयल भी । यहाँ तक कि राजा 
ग्रौर रानी के सहिदान की चर्चा भी बढ़ाने से रखदी गई है। वारहमासे की योजना 
तो संभवत: हिन्दी साहित्य में पहली हो है। दंन्य, श्रमपे, साम, नति, प्रताप, विल्लाप, 
संताप, और व्याधि से लेकर मुर्च्चा तक पहुँचे हुए श्रनेफ चित्र हैं जो विरहिणी की 
ब्यग्रता श्र उसके उ्ठेंग को प्रकढ करने श्ौर पाठक को प्रभावित करने में समय॑ ह। 
ये वित्र एक वार आकर फिर युष्त नहीं हो जाते वल्कि उद्विल मन की वात्तविक 
ऊॉँकी प्रस्तुत करने के लिए वार-वार झाति रहते हैं। इन सबगे स्राथ यौवन का 
ध्याव वीच-बीच में इस तरह उपस्वित होता रहता है कि उससे नारीत्य यो बल 
मिलता रहे । यों बिरह का आरंभ झौर उसका स्रन्त दोनों ही दीनता-पदर्शन के साथ 
होते हैं। कुछ उदाहरणों से इन स्थितियों को स्पष्ठतया समझा जा सकता है। 
बीसलदेव द्वारा यह सूचित कर दिये जाने पर कि बहु बारह वर्ष के लिए 
उड़ीसा जा रहा है, राजमती की पत्तिब्रता-सुलभ दीनता जागृत हो जाती है। वह्‌ 
चाहती है: “पत्र की पानही से रोप कैसा ? कीड़ी के अपर कटकी ढौसी ? मैंमे तो 
हँसी की है। हे स्वामी ! भला पानी के बिना मद्चली कैसे रह सकती है ?” छ० ३६। 
श्रपनी वुच्छता को स्वीकार करने के लिए इससे अधिक नमज्र और कौन-सी शब्दावली 
हो सकती है ? श्रभिन्नता प्रदर्शित करने शौर रसास्तर का उपाय हेंढने का इससे 
हल 
जाने की हुठ बनी रहते पर इस कथन के छूप में भी प्रक ७8 इक 
ठ होती है :-- 

“ऊत्तग जाए को करइ ही वात | 

हूं पण आवसु' रावलइ साधथि। 

वांदीय हुई करि. निरवहूँ। 

गाव तलातिपु ढोलिसु' बाइ। 
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ऊभीय. पूहरइ जागिसु। 
इगा परि ऊलगु आपणज राय ॥7 छु० ४० । 
राम से साथ चलने का आग्रह करती हुई सीता “पोंछि पसेउ बयारि करों 
श्ररु पांय पखारिहों भूभुरि डाढ़े” कहकर क्या इसी भाव को व्यक्त नहीं करतीं ? हृदय 
की निर्मलता ग्रौर श्रात्म-समर्पण का ऐसा सहज उच्छवास भला मामिकता में कहीं 
ओोछा पड़ सकता है । ह 
राजा की ग्स्वीकृति से पत्तिप्राणा की पीड़ा शौर भी गहरी हो उठती है । 
निराश हो वह एक ही सांस में बनवास ग्रहण करने, तप तपते, पर्वत पर चढ़ने भ्रथवा 
हिमालय में गलने झौर गंगा में ड्ूव जाने की कष्टकर कलूपनाएँ करती है। पीड़ा से 
उध्षका हृदय टुक-हुक होता जान पड़ता है। छ० ४४ | निराशा की तीव्रता उसे विद्रोह 
शभ्रौर रोष से भर देती है । वह राजा को कभी अ्रविश्वसनीय कहकर अ्रपने मर जाने 
की धमकी देती है और कभी उसे “भैंस का पाड़ा' जैसे तामों से पुकारकर उसके प्रति 
श्रपना रोष अकट करती है। वह उसे अपने यौवन की श्रोर ग्राकषित करके रोकना 
चाहती है, उसकी नींद भर भूख, सब भाग गई हैं। छ० ६७ । वह अपने स्त्री-जन्म 
पर ही दूखी हो उठती है। नारी की समस्त हृदय-वेदना, उपेक्षिता की सारी 
ग्लानि ज॑से इन पंक्तियों में सिमट श्राई हो : 
“अ्रस्त्रीय जनम काईं दीघउ महेस । 
अवर जनम थारइ घणा रे नरेस । 
रानी न सिरजीय रोभड़ी। 
घरणह न सिरजीय धउलीय गा । 
बनपंड काली. कोइली। 
हउं बइसती अ्रंबा नइ चंपा की डाल । 
भपषती द्वराप वीजोरडी ॥ छ० 5५१। 
सचमुच, ऐसे स्त्री-जन्म से तो पशु-पक्षी का जन्म ही अच्छा, स्वेच्छया कुछ तो कर 
पाती या न भी कर पाती तो कम-से-कम यह दुःख तो न रहता कि हम समझदार 
मनुष्य हैं। यशोधरा के लिए तो यह भी सहारा था कि “आंचल में है दूध”, राहुल 
जैसा लाल तो है, किन्तु इस वेचारी नवविवाहित्वा राजमती का योवन तो भ्रभी जंसे 
अनाप्रात पुष्प' के समान ही रह गया है, सन्तान-हीत वह बेचारी किसका सहारा 
ले। इससे तो भ्रच्छा था कि वह जाटनी ही बनती, पत्ति से सम्मुख होकर बात तो 
करती । छ० ८२ | इसी सोच-विचार और त्ताप-परिताप में वेचारी पत्ति के पास 
सन्देश भेजने के लिए पण्डित की शरण लेती है और श्रपनी क्षीणता का इस प्रकार 
वर्णन करती है : "“डावां हाथ कठ मुदडउ ।इलिक करि श्राव३ हो जीमणी बांह ॥7 
८५ । और इससे भ्रधिक तनुता क्या होगी ? यदि बाद के कवियों मे इस बात की 
पकड़ कर “कर-कंगन मुंदरी भई, तुम विन या कहें राम ॥” कह दिया तो कौनसी 
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नई वात कह दी । राजमती पत्र भी लिणती है तो उसका मन ० पा 
है, स्मृति पे बोभिल हर उठता है । बह अपने त्याग की कया पड़ते हक सनझण 
भेजती है : “थारी बाट बुहारू पिरह का केसि। जोवन भरि जल ऊसदुयउ । €३ ६; 
भीरां के विरह से उसका विरह भला किस बात में कम है? इस सव विरह मे 
उवितयों को तीब्रता मिलती है वारहमासे से । उससे एकाथ उद्धरण देना यहाँ 
अ्रपर्याप्त हो होगा । पाठक को उस स्थल का स्वयं पहुकर झ्ाननद ग्रहणा करना 
चाहिए | 
विरह की इस व्याकुलता में राजमती फी समियाँ उसे समझाने प्राती हैं, 

साँखना देती हैं श्रौर उसकी बादु बातें सुनकर उमे उपदेश भी दे बैठ्ती है, राजा जाता 
है भ्रीर जाते-जाते कह जाता है “जीभ का जला कोई पलूलवित नहीं होता ।/ ४६। 
भावज राजा को समभाती है किन्तु यह भी कह देती है कि राजमती जवान यी बढ़ी 
तेज़ है। सास श्राती है श्रौर उसे बाहर दिखाई देने से इसलिए मना करतौ है मि 
कहीं “चन्द्र को राहु न ग्रस ले।” राजमती का वह योवन, वह उमरता सौन्दर्य भौर 
उसके पति के प्रति कहे गए वे वचन उसके लिए कितने दाहक हो गए होंगे, वह ऐसे 
वातावरण में कितना अकेलापन भ्रनुभव कर रही होगी, इसकी करपना फी जाय तो 
उसकी बेदना शोर भी उभर कर सामने श्रा जाती है । किन्तु बेदना के थे क्षण घने:- 
शरने: श्राक्वाद के क्षणों में परिवर्तित होने लगते हैं। इतना कष्ट उठाने के पश्चात्‌ 
राजमती को पति से पुत्रः मिलने का श्रवसर मिल जाता है श्र तव उसका उल्लास 
देखने ही योग्य है। विरह-कथा की यह प्राक्नादकर परिणति शृंगार के दोनों पक्षों 
का उद्घाटन करती है। योगी के माध्यम से बीसलदेव द्वारा भेजी गई चिट्ठी को 
पढ़कर उसको जो दक्षा होती है, उससे उसके हृदय की प्रनन्यासक्ति प्रौर हादिक 
उल्लास छिपाये नहीं छिप सकता । हर संचारी ही नहीं, प्रश्नु सात्विक भी स्पष्टतः 
प्रकट हो ग्राया है। सुख प्रोर उल्लास का ऐसा मधुर क्षण भ्राया है कि राजमती से 
उस पत्र को गले लगा लिया है जैसे बछड़े से बहुत दिन के उपरात्त गाय मिली हो । 
पत्र को माध्यम बनाकर प्रेम का ऐसा विह्लल चित्र भ्रंकित करना साधारण प्रतिभा 
का काम नहीं है : 

चोरी रही गोरी गलइ लगाइ। 

जाणि करि बाछुडद स्थु' मिलो गाइ। 

नइणां थी लोही 


पडइ | 
परिह्सि रूनी मीन छुट हार। 
जिए विश घड़ीय म्‌ जज बती । 


हिवइ ; ताहि स्यु हुआ चीरो विवहार ॥ 
जिससे विलग होकर एक क्षस भी जीवित रहना 
करना पड़े । लेकिन राजमती उल्लसित है, योगी 


कैसी विवज्ञता है, 
ही पत्न-व्यवहार 


छ० ११७॥ 
संभव न हो उससे- 
को प्रसनतापूर्वक" 


श्र बीसलदेव रास 


भोजन कराती है, उससे ब्रन्य जानकारी प्राप्त करती है। उसका प्रिय चाकरी पूरी 
करके लौट रहा है, मानों वह समुद्र संतरझ में सफल हो गईं है। भला हुआ कि इस 
भरे-पूरे यौवन में कोई कलंक नहीं लगा। छ० १२१ वह प्रसन्नतापूर्वक शत गार करती है 
झौर उसके भ्रा जाने पर तो दृश्य ही दूसरा उपस्थित हो जाता है। वारह वर्ष बाद 
मिलने पर जो न हो कम है। उमंग की एक लहर दोनों में व्याप गई है, एक घुम्बनों 
से देह भरे दे रहा है और दूसरी सखियों के बीच लाज से गड़ी जा रही है। क॑चुकी 
पीकों से भीग गई है | वह हँसती है, मुस्काती है. श्रालिगन देती है और हर से इतनी 
विह्नल हो गई है कि न पलंग पर बैठती है न वीसलदेव से पाल ही लेती है। उसके 
मन में एक बार फिर मरोर उठती है, उपालम्भ देना आरंभ होता है | किन्तु इस समय 
का यह उपातलम्भ अ्नहोना और असह्य नहीं लगता, पतिब्रता का ग्रधिकार ज्ञात होता 
है। उस पतिब्रता का जो बारह बरस तक बिद्ुड़न का कष्ट सहत कर चुकी है और 
अब उपालस्भ देकर भी “भूना का दुपट्टा और भूना का ही ताव पहन-प्रोढ़कर खेत 
चन्दन को कठोरे में भरे प्रियतम से मिल रही है, उसकी शयूया पर श्रा गई है।” 
अन्ततः विरह का सारा दुःख भोग के सुख में परिणत हो जाता है। छ० १२७-८। 
इस प्रकार 'वीसलदेव रास' शूगार रस से बसा हुआ एक अच्छा काव्य है । 
प्राकृतिक उद्दीपन के रूप में बारहमासे के वर्णन की उत्तमता की तो सभी ने सराहना 
की ही है। डा० भ्रग्रवाल का उसके सम्बन्ध में यह कभ्न ठीक ही है : “कवि नालूह के 
अस्तुत पडऋतु वर्ण न तो कवि जायसी के पद्मावत के पडऋतु-वर्णंन भौर नागमती 
वियोग खण्ड के लम्बे-चौड़े वर्णन के समान ईश्वर से मिलन भौर उनके वियोग के 
मिस है, न भक्तप्रवर तुलसी के मान के क्रिष्किंधा काण्ड के पावल और शरद के वर्णन 
की भाँति नीति भ्रौर भक्ति का उपदेशक और ते रीतिकालीन कवियों की तरह 
शब्दालंकारों तथा अर्थालंकारों के घटाटोव में मत और बुद्धि की कुछ क्षणों के जिए 
आच्छादित करने वाला, बरन्‌ है श्रपने ढंग का प्राकर्षक, मुख्य कथा से जुड़ा हुआ 
स्वाभाविक और प्राकृतिक, तथा हृदय पर गहरा प्रभाव डालने वाला । यहाँ इस कथन 
में भी अतिशयोक्ति न होगी कि पडुऋतु वर्णेत की परंपरा की आरम्भ करने का 
श्रेय हिन्दी साहित्य में स्वप्रथम कवि नाल्‌ह को है।* पृ० ७३ । 
यदि कहीं इस रस में व्याघात पहुँचता ज्ञात होता है तो ऐसे स्थानों पर जहाँ 
राजमती राजा को भैंस का पाड़ा कहती है श्रथवा राजमत्ती की श्रंगुलियों को कवि 
"गफली के सदृद्य वताता है| इन स्थलों पर आलोचकों ने प्रायः रसाभास की कलूपना 


ह पक ड्स 
की है। लोक-पद्धति पर लिखा गया अथवा लोक-गीत॑ ही यह काव्य यदि इस प्रकार 


की एकाध उवित अपना लेता है तो आइचर्य नहीं होना चाहिए । 

रस-निर्वाह के साथ ही कवि की दृष्टि अलंकारों पर भी गई है, किन्तु 
उतनी हो शितनी स्वाभाविक स्थिति में सहज-संभव थी । परिणामत: उपमा, रूपक 
और श्रतिशयोक्ति के कतिपय मिने-छुने प्रयोगों को छौड़कर प्रन्य स्थन्नों पर काव्य 


ऐप 
बीसलदेव रांस 
अपनी सहज गति से ही प्रवाहित हुआ है। सौस्द बन 20 कक 2 
इन श्रलंकारों की आवश्यकता जान पड़ी है । फिर 0 2 अप मं 
राजमती का हो या स्वयं राजा का हो | ऐसे स्थनों पर हक | ठ हम 
शत मो बगगित जो 228 रहो है। गवक रत 
“जानो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य तप रहा हो ।! हि नह 0 बा गा ह। | 
दीसलदेव राजमती को “कलाओं से संयुक्त पृर्णिमा का के 2 पा” हो ऐसा 
“गोकुल का प्रत्यक्ष गोविन्द ज्ञात होता है । “तोरण में रे हे बमणी फ् का बेटे 
जात गत हक मदद के के मे दा आर । हर विदा रु राजमत्ती मे 
!१ इय उपस्यित करती दिखाई है 8 सा हि पं व 

दया है जैसे “घार का दीपक 5 चला हो ।” 303 कक कक 
भ्रपनी उपम्ता किससे दे ? उसे यह कहना ही उचित जान पड़ता है: हा ड् हे 
घोड़े की भाँति है, जिस पर वह्‌ सीन्‍्सो जा तक हाथ नहीं फेरता है ० दल ० 
ऐसी प्रती होती है जैसे "हेम की कुपूपी हं। जिस पर आम मु २७४ वर क 
७६९ । उसका शरीर इतना क्षीण हो गया है कि ' वाएँ हाथ े मुद्रिका उसकी 
दाहिनी बांह में आने लगी है ।” छ० सा । उसकी अरौख से, पन्न मिलने पर, रवत के 
श्रॉसू गिर रहे हैं । ७० ११७। ऊहा भौर अतिशयोव्ति का यही रूप बारात यी 
विशालतादि के वर्शोन में भी देखने को मिलेगा | उसका पुल उसकी सास फो चन्द्रमा 
प्रतीत होता है जिसे राहु के द्वारा प्रस लिए जाने का भय है । ऐसी सामान्य सी दा 
रचना भी केवल एकांध स्थल पर देखने को मिलेगी। वास्तविकता पह है कि कवि 
का मन अलंकारों की योजना करने में नहीं, जीवन से एहीत उपमाने प्रौर कथनों फो 
प्रस्तुत करने में श्रधिक लगता है। वह लोक-अ्रचलित जनितयों को ऐसे स्थान पर 
रखता है कि उससे कथयिता के चित्त की दक्षा भ्रथवा जीवनोपदेश का सम्यक जान भी 
हो जाता है और कथन में सीन्दये भी श्रा जाता है) उदाहरण के लिए भावज कहती 
है : “रत्न के कटोरे को तू कंसे भीख में दिए डाल रहा है।” सात सहेलियाँ राजमती 
को उपदेश देती हैं : “है निगुणी ! यदि स्त्री में गुण हो हो, तो स्वामी क्यों चाकरी 
करने जाय ? चह तो स्वामी को वैसे ही रखे ज॑से फूल को पणड़ी में रखा जाता है ।” 
रांजमंती विदा होते हुए पति को उपदेश देती है “हे स्वामी, राजनोति खड्ग को 
धार जैसी होती है।” इस प्रकार की उक्तियों से काव्य में भामिकता और सहजता, 
दोनों का ही सन्निवेश हो सका हैं। सौन्‍्देर्य-वर्णन में हड़ उपम्रात्रों का भ्रहण भी अनेक 
बांर हुआ है। दाड़िम जैसे दाँते भर सिंह जैसी लंक का वर्साने सहिदान के बहाने श्रा 
ही गया है, किन्तु यहां भी कवि का मन उतना रमता नहीं, जितना वह अन्तर भावों 
के प्रकाशन भौर अनुभावों के दिगदशन में रमता है । 

कथा और उद्देश्य की योजना में सहायता करने वाला ते 
चरित्र-चिभण । 'बीसलदेव रास' 


त्त होता है, 
पटना-अधान काव्य है, चरित्र-प्रधान नहीं । घटनाओं 


५१४ बौसलदेव रास 


से चरित्र का जितना सम्बन्ध हो सकता है उतना ही वह यहाँ प्रकट भी हुआ है। 
साथक का चरित्र श्रंकित करना लेखक का उद्देश्य ही नहीं है, वह तो स्त्री-चरित्र का 
चरान करने बैठा है, अ्रतएव यह सहज ही था कि राजा बीसलदेव का चरित्र प्रधान 
रूप से उपत्थित न होता | बीसलदेव का जितना चरित्र सामने आ्राया है उससे वह . 
एक वैभवशाली और सम्मानित राजा तो जान पढ़ता है किन्तु राजहठ का जैसा रूप 
उसके द्वारा प्रकट हुआ है, वह उत्तम कोटि का नहीं है । थह सही है कि वह तव- 
विवाहिता को त्याग कर यह सिद्ध कर देता है कि वह स्त्रेण नहीं था, किन्तु यह भी 
कोई प्रद्व॑स्थ बात हुई कि तनिक सी बात पर वह इतना खीभे कि हजार विवती करने 
पर और सबके द्वारा समभाये जाने पर भी वह अ्रपनी हुठ नहीं छोड़ता | श्रौर फिर हठ 
पूरी करने के लिए नौकरी पर जाना राजा के लिए कहाँ तक शोभनीय है । उस्ते तो . 
झ्पनी तेजस्विता का परिचय देने के लिए अभियान पर निकलना चाहिए था | लेकिन 
त्तव काव्य की कथा ही न बनती । दूसरी श्लोर राजमती का चरित्र नारी चरित्र का 
सच्चा प्रतिनिधि जान पड़ता है। बड़े घर की वेटी की तरह वह तुर्की-बतुर्की उत्तर 
देती है, खीभती और वुरा-भला कहती है, स्वकीयां का श्रधिकार जनाती है, रूप-गर्वे 
अ्क्रट करती है भ्लौर पति-वियोग में विह्लल होकर मृत्यु-दक्षा तक को पहुँच जाती है। 
भारी-हृदय की लेखक को अच्छी पहचान है और स्त्री चरित्र वर्णव करने की अपनी 
प्रतिज्ञा में वह सफल भी होता है । इत दो पात्रों के अतिरिक्त बहाने से वह श्रन्य पात्रों 
को भी थोड़ा-थोड़ा प्रस्तुत करता जाता है, किन्दु उतसे घटना के विकास में तो 
सहायता मिलती है चरित्र-विकास में विशेष नहीं मिलती ) केवल क्रुटनी के श्राने . 
प्र राजमती का सतीत्व विशेष प्रकट होता है ।- कभी-कभी राजमती के स्वयं यह 
कहने पर कि इस भरे यौवन में उसे कोई कलंक नहीं लगा, उसका यत्किंचित्‌ 
प्रकाशन हो जाता है। यथार्थ की भूमि पर प्रतिष्ठित राजा तथा रानी का चरित्र. 
जितना है खरा ही उतरा है। 
छुन्द की दृष्टि से इस काव्य में छप्पय के से ६ चरण तो मिलते हैं किन्तु उनका , 
योग्य निर्वाह न करके लयात्मकता का ही विशेष ध्यान रखा गया है। लोकगीत की 
औली में होने के कारण और अधिक आशा भी नहीं की जा सकती । लोकगीत की सी 
स्वाभाविक प्रांजलता, मर्मस्पशिता और भाषा का चलतापन इसमें निःसन्देह पूर्ण मात्रा. 
में है श्लौर उसी के कारण इसे शतियों तक अलिखित रहने पर भी वचे रहने का गोरव . 
मिला है । श्रतएवं डा० मेनारिया का यह कथन उचित नहीं जान पड़ता कि : 
“्वीसलदेव रासो गीतकाव्य नहीं है । राजस्थान में वह कभी गाया नहीं गया, न झाज 
गाया जाता है और न इसमें गीतकाव्य के कोई लक्षण मिलते हैं । गीवकाव्य की भाषा . 
में जो चलतापन, छन्दों में जो गति, शब्दों में जो मर्मस्पशिता और विपय में जो 
लोकप्रियता होनी चाहिए वह इसमें नहीं है। 
ऊायू_ झ्० भा० सा०, १० च्छ्] 


चीतलदेव रात १५ 


| 


सही तो यह कहना ही होगा कि 'वीसलदेव रास! एक लोकगीतात्मण प्रम्॑झत 
किन्तु स्वाभाविक एवं लोकप्रिय तथा लोकग्रचलित मामिक उक्तियों से मुक्त, बगस- 
सौन्दर्य, रस-परिपाक, लोक-ध्यवहार प्रौर संस्कार-ज्ञान से सम्यक रोण सुझोभित प्रेम- 
पीड़ा और विरह-विह्वलता को मर्मग्राही बनाकर उपस्यित फरने बाला एक मात्व- 
पूर्ण खण्डकाव्प है जो बारहमासा-पद्धति और भागा की दृष्टि से प्रौर भी प्रसिक 
महत्त्वपूर्ण बन गया है तथा कथा-संगठन की चार-न्षमता के लिए उसके कवि मी प्रध्सा 
होनी चाहिए, साथ ही इम्त बात के लिए भी उसकी प्रशंसा की जानी भाहिए दि 
उसने विवाह के पूर्व नायक-नायिका दोनों को उल्लसित दियाकर समानःप्रेम मे 
भारतीय श्रादर्श का निर्वाह बढ़ी चतुराई से किया है श्रौर रू गार के नाना चित्रों का 
सफलतापुणवंक उद्घाटन किया है । 


२ 
पृथ्वीराज रासो 














डा० बेणीप्रस्ताद शर्मा 


संस्कृत साहित्य में जो स्थान महाभारत तथा बाल्मीकी रामायण को प्राप्त 
है, वही स्थान हिन्दी साहित्य में पृथ्वीराज रासो का है। वास्तविक रूप में हिन्दी 
साहित्य का यह महाकाब्य है। कभी समय था कि रासो राजपूताने में क्षत्रिय वीरों 
का सर्वेप्रिय ग्रन्थ था। गत सौ वर्षों में भारतीय तथा विदेश्ञी विद्वानों में इसकी 
प्रामाणिकता-अ्रप्रामारिकता विषयक चर्चा चलती रहो हैं और अब भी चल ही 
रही है । राजपूताने के ऐतिहासिक तथ्यों की-खोज के लिए इस ग्रन्थ को सर्वमान्यता 
प्राप्त थी । सनु १८७० में कर्नल टॉड ते इस रचना के पद्यों का अर्थ समभने के 
लिए जैन यति ज्ञानचन्द्र को अपना गुरु धारण किया । कर्नल महोदय ने श्रपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक “#&77श५$ ० रिक्रांबश)0” में रातों का विशेष रूप से उपयोग किया । 
इस पुस्तक से प्रभावित होकर तत्कालीव भारत सरकार (ईस्ट इण्डिया कम्पनी) 
ने रासो को राजस्थानी ऐतिहासिक सामग्री के लिए एक विशेष ग्रन्थ समझा और 
बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से इसका विधिवत्‌ सम्पादन करने के लिए 
दो अंग्रेज विद्वानों-->जोहन वीम्स तथा रूडोल्फ हरले को नियुक्त किया। दो तीन 
वर्ष पर्यन्‍्त इस विषय पर कार्य करते रहने पर भी उक्त दोनों विद्वानों को इस कार्य 
में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी | इसी दौरान में जर्मंत्र विद्वान्‌ व्यूहलिर को काश्मीर 
से जयानक कृत “पृथ्वीराज विजय” की एक खण्डित प्रति मिली । इस काव्य कै 
भ्रध्ययन के श्राघार पर व्यूहलेर साहिब ने यह घोषणा कर दी कि पृथ्वीराज रासो 
प्रामाणिक रचना नहीं है! यहाँ से रासो विषयक दो विचारधाराएँ चल पड़ीं। 
प्रथम--वे विद्वान्‌ थे जो रासो को एक जाली ग्रन्थ समझते थे । इनमें श्रग्मणी आचार्य 
शुक्ल जी तथा डॉ० गौरीशंकर हीरानंद श्रोका थे | दूसरी विचारधारा के विद्वान 
स्व० ध्यामसुन्दर दास, तथा मोहमलाल विष्युलाल पण्डया श्रादि इस रचना को 
प्रामाणिक घोषित करते थे । यहाँ पर यह बात स्मरणीय है कि इस समय तक रासो 
का वृहद्‌ संस्करण ही ज्ञात था। सन्‌ १६२६ के लगभग इस रचना का मध्यम संस्करण 
प्रकाश में आया । लाहौर में डॉ० ए० सी० वुल्व॒र, डॉ० बनारसीदास जैव तथा पं० 
मधुराप्रसाद दीक्षित उक्त दोनों संस्करणों का अ्रध्ययच तथा शोध कार्य करते रहे । 
सन्‌ १६४० के लगभग इस ग्रन्थ के लघुसंस्करण का पता लगा, और कुछ ही समय 
बाद एक लघुतम संस्करण भी मंदान में झ्रा उतरा । 


पृथ्वीराज रासो १७ 
वृहद्‌ रूपान्तर में ६६ खण्ड शभ्थवा समय हैँ। इसका पाठ १६००० से 
४०००० इलोक' प्रमाण तक है।इस रूपान्तर की सबसे प्रासीनतम पाष्टूलिपि 
सम्वत १७३८ की है भ्रौर वह मेवाड़ के ठिकाना भीडर के सग्रह में है। मध्यम 
रूपान्तर का पाठ ११००० इलोक प्रमाण है | ४५ खण्ड हैं। इस रुपान्तर यो सबसे 
प्राचीनतम पाण्डुलिपि सम्वत्‌ १६६२ की है प्रोर यह प्रति लन्दन के रायल एथिया- 
टिक सोसाइटी के पुस्तकालय में है 4 लघु रूपान्तर की प्राचीननम तीन प्रतियाँ वोकानेर 
की अनूप संस्कृत लाइब्रेरी में हैं। इसका लिपि काल सम्वत १६३० के लगभग है । 
इसका पाठ ३५०० इलोक प्रमाण है | १६ खण्ड हैं। (लेसक ने इन्हीं तीन पाण्टुलिपियों 
के श्राधार पर रासो के लघु संस्करण का सम्पादन किय्य है) | लघुतम हपान्तर की 
एक पाण्ड्लिपि श्री अगरचंद जी नाहटा को गुजरात के किसी एक गाँव के पास प्राप्त 
हुई थी । इसका लिपिकाल सम्बत्‌ १६६७ है । इस प्रति में खण्ड विभाजन नहीं है । 
सामूहिक रूप में ४०० छन्द (१३०० इलोक) प्रमाण पाठ है। पाठ विश्लेषण की 
दृष्टि से लघुतम रूपान्तर के सभी पद्य लघु झूपान्तर में मिलते हैं श्रौर लघु के 
मध्यम में तथा मध्यम के बृहद में | परन्तु चारों रूपान्तरों में खण्डों की योजना, 
छन्दों का पूर्वापर सम्बन्ध तथा शब्दावली में पर्याप्त श्रन्तर है । 
बृहद्‌ तथा मध्यम रुपान्तरों में प्रवन्धात्मकता नाम की कोई चस्तु नहीं है। 
घटनाक्रम अत्यन्त शिथिल है। प्रत्येक घटना प्रपने में स्वतन्त्र है। मुख्य कथानक में 
इसमे अ्निच्छित प्रसंग थ्रा घुसे हैं कि उनका मुख्य कथानक से रींचातानी से ही 
सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है। मुख्य कथा इधर-उधर बिखरी पड़ी है । लघुत्तम वाचना 
का पाठ क्रम-बद्ध नहीं है । मंगलाचरण के पदचात्‌ राजसूय यज्ञ का कुछ छल्तों भें 
वरणन है। फिर कयमास-वध श्रोर पृथ्वीराज का कस्नौण गमन श्रादि घटनाओ्रों का 
संक्षेप में वर्णन है । इस वाचना में कथाक्रम क्रमानुसार नहीं है। यहाँ युद्ध व्शंन भी 
दो-चार छल्दों में एक दिग्दशन सा है। लघु वाचना का कथानक इन तीनों वाचनाग्रों 
की अपेक्षा क्रमबद्ध है। कथाक्रम प्रवन्ध काव्य के नियमानुसार भ्रागे सरकता है। 
रासो के विपय में सबसे बड़ा विवाद प्रामारिकता-पश्रप्रामाणिकता 
विपथक रहा है। डॉ० व्यूहलेर, महामहोपाध्याय कविराज श्यामलदास तथा डॉ० 
धोरीशंकर होरावन्द ओझा भ्रादि विद्वानों मे रासो की धृहद्‌ वाचना के विपय में इस 
में आई हुई ऐतिहासिक विप्रतिपत्तियों, भाषा-विक्ृति तथा सन्‌-सम्वतों की उथल- 
पथल को देखकर अपना मत दिया था कि रासो १७वीं झताब्दी की रचना है 


इन विद्वानों ने निम्नोक्त ऐतिहासिक विश्नतिपत्तियों के श्राधार पर श्रपनी उपयुक्त 
सम्मति दी है:--- 


१. श्लोक भ्रमाण से अमिप्राय दे कि लिपिकारों को अनुप्ठप्‌ छन्द के भापदण्ड से पारि- 
श्रमिक दिया जाता था। अतः विभिन्‍न छन्दों के पाठ को अनुष्टप्‌ छन्द में परिवर्तित कर 
पारिश्रमिक आँका जाता था । हि 


र८ पृथ्वीराज रासो 


१. चौहानवंश की उत्पत्ति श्रग्तिकुल से बताई गई है, जबकि किसी ऐतिहासिक 
अमाण से चौहानवंश की उत्पत्ति अग्निकुल से सिद्ध नहीं होती । 

२. अनंगपाल तोंवर की कन्या का सोमेश्वर के साथ विवाह, उसके गर्भ से 
पृथ्वीराज का जन्म, श्रन॑गपाल तोंवर द्वारा पृथ्वीरान को गोद लेना तथा उसे दिल्ली 
राज्य का अ्रधिकारी नियुक्त करना इतिहास सम्मत नहीं हैं । 

३, पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह मेवाड़ के राजा समरत्तिह से होना, 
तथा उसका प्रथ्वीराज के पक्ष में शहाबुद्दीव गौरी के साथ युद्ध करते हुए दूसरी पानी- 
पत की लड़ाई में मारा जाना भी श्रनैतिहासिक है । ऐतिहासिक सचाई तो यह है कि 
समरतसिह पृथ्वीराज से १०६ वर्ष पीछे तक जीवित रहा । 

४. पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर को गुजरात नरेश भीमदेव चालुक्य ने एक युद्ध 
में मार दिया था श्ौर कुछ समय पश्चात्‌ श्रपने पिता का बदला लेने के लिए पृथ्वी- 
राज ने भीमदेव को मार दिया, जबकि इतिहास इस घटना को प्रामाणिक नहीं मानता 
क्योंकि सोमेशवर की मृत्यु के समय (सम्वत्‌ १२३६) भीमदेव चालुक्य श्रभी बालक 
ही था और सम्बत्‌ १२९८ तक जीवित रहा । 

५. पृथ्वीराज ने कई विवाह क्रिए जिनमें से देवग्रिरि के राजा की कन्या 
शशिक्नता, माहरराय की पुत्री हंसावती, समुद्रशिखर नरेश की दुहिता पद्मावती तथा 
आ्राबु नरेश सलप परमार की लड़की इंच्छिनी आदि के श्रपहरण प्रमुख हैं। परन्तु 
इतिहास से ज्ञात होता है कि प्रथ्वीराज के समय उक्त राजाम्रों का अस्तित्व ही 
नहीं था । हे 
६, इसके श्रतिरिक्त रासो श्रस्तगंत निम्नलिखित सम्वत्‌ भी ऐतिहासिक 
दृष्टि से सवेधा अ्शुद्ध हैं :-- 

(क) सम्बत्‌ ५२१ में बीसलदेव का राजगद्दी पर बैठना । 

(ख) १११४ में प्रथ्वीराज का जन्म । 

(ग) ११३८ में प्रृथ्वीराज का राज्याभिषेक । 

(ध) ११३६ में सलष परमार द्वारा शहाबुद्दीन का पकड़ा जाना । 

(४) ११४२ में धीरपुण्डीर का सुलताव गोरी से युद्ध । 

(च) ११४८ में आबू के समीप प्ृथ्वीराज-भीमदेव युद्ध । 

(थ) ११५१-४२ में प्रथ्वीराज-शहाबुद्दीन का अन्तिम युद्ध । 

इसके अलावा रासो के बृहद्‌ तथा मध्यम संस्करणों में श्रन॑तिहासिक पात्रों 
तथा घटनाओं की इतनी भरमार है कि उन सब की यहाँ चर्चा करना सम्भव नहीं 
है । इन विद्वानों की इन उपयुक्त शंकाओं का युक्ति-युक्त तथा सही उत्तर आज तक 
मिल नहीं सका है । श्रतः यह वात निविवाद है कि रासो की ये दोनों वाचनाएं १७वीं- 
१८वीं शती की रचताएँ हैं श्रथवा मूल रासो के, कालन्तर में अ्षिप्तांदों हारा बढ़ते- 
बढ़ते ये दो रूप वन गए । 


बुष्वीराज रासो १६ 


रासो की लघु तथा लघुतम वाचनाप्रों में प्रायत ऐतिहासिक तथ्यों फा विस्ले- 
पश निम्तोक्त रूप में है :-- 

लघुवाचना में घटनाएँ :-- 

१. ब्रह्मा के यज्ञ से माणिक्य राय तोहान की उत्पत्ति | 
२. पृथ्वीराज का खट्टुबन में घन प्राप्त करना तथा पश्रनेंगपाल द्वारा गोद 
. लिया जाना । 

३. भीमदेव चालुवय से पृथ्वीराज का भ्रावू तथा नागोर के निकट युद्ध । 

४, कयमास वध । 

५, संयोगिता हरण तथा जयचन्द से युद्ध 

६. जैतपम्भारोपण एवं धीर पुण्डीर हारा शहाबुहीव गौरी का पकड़ा 
जाना 

७, पृथ्वीराज भ्रौर शहाबुद्दीन गोरी में युद्ध. प्रयप्त युद्ध--जव प्रृच्यीराण भीम- 
देव,चालुक्य से युद्ध कर रहा था। दूसरा युद्ध-जिम्तमें सुततान गौरी धीर पुण्टीर के 
हाथों वन्दी हुआ । भ्रत्तिम तीसरा युद्ध-जिसमें पृथ्वीराज स्वयं बन्‍्दी हुआ । 

८. इब्द वेधी-वाण छेदन खण्ड । 

लघुतम बाचना में घटनाएँ इस प्रकार हैं :--- 

१. मंगलाचर्ण। 

२. जयचन्द का राजसूय यज्ञ । 

३. कयमास वध । 

४, पृथ्वीराज-जयचन्द युद्ध । 

५, शहावुद्वीन-पृथ्वीराज युद्ध । 

६, पृथ्वीराज तथा शहाबुद्दीन का प्रन्त । 

१. किसी भी शिलालेख अथवा ऐतिहासिक काव्य ने इस बात का विरोध 
नहीं,किया कि मारिक्य राय चौहान की उत्तत्ति ब्रह्मा के यज्ञ से हुईं । सुन चरित, 
हम्मीर महाकाव्य तथा पृथ्वीराज विजय महाकाव्य इस वात का समर्थन करते हैं कि 
ब्रह्मा के यज्ञ से है ही प्रथम चौहाव की उत्तत्ति हुई। लघु संस्करण में वृदृद्‌ तथा 
मध्यम वाचनाप्रों की तरह प्रथम चौहान की उत्पत्ति अग्निकुण्ड से नहीं हुई, ग्रपितु 
ब्रह्मा के यज्ञ से बताई गई है :-- 

बह्मान जग्य ऊन सूर मातिककराय चहुवानमूर । जो वंशावली इस वाचमा 
में दी गई है, वह यद्यपि संक्षिप्त है तथापि ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक है। बथा :-- 
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लघुतम वाचना में भी यही वंशावली है । भ्रतः ऐतिहासिक दृष्टि से इन 
दोनों वाचनाश्रों में चौहान वंशावली सही है । 

२. पृथ्वीराज का दिल्ली गोद जाना इतिहास सम्मत नहीं है। श्रनंगपाल 
तोंवर का अ्रपनी कमिष्ठा कल्या कमला का विवाह सोमेश्वर से करता तथा अपने 
दोहित्र पृथ्वीराज को ( दिल्ली ) राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त करना, दोनों 
काल्पनिक घटनाएं हैं । ऐतिहासिक दृष्टि से उस समय न तो भ्रन॑गपाल दिल्‍ली का 
राजा था और व ही उसकी पुत्री कमला का विवाह सोमेदवर से हुम्ना। इस समय 
दिल्‍ली का राज्य तो पहले से ही सोमेश्वर के छोटे भाई विग्रह राज चतुर्थ ने अपने 
राज्य (भ्रजमेर) के भ्रधीत कर लिया था । सोमेश्वर का विवाह हैहयवंशी चेदिराज 
नरसिंह॒देव की कन्या कपू देवी से- हुआ भर उसके गभे से दो पुत्र--प्ृथ्वीराज तथा 
हरिराज उत्पस्त हुए । इस कथन की पुष्टि हम्मीर महाकाव्य, सुजेन-चरित तथा श्रन्य 
शिलालेखों से हो छुकी है! 

३. कदम्बास भ्रथवा कयमास पृथ्वीराज का प्रधान मंत्री था इसका किसी 
ऐतिहासिक झोधक ने विरोध नहीं किया । (्रृथ्वीराज विजय! काव्य में भी कयमास 
का उल्लेख है । इस काव्य में कहा गया है कि उसी के संरक्षण में पृथ्वीराज वालक 
से युवा हुआ था। जिनपाल उपाध्याय रचित “खरतर गच्छ पट्टावली में मण्डलेश्वर 
कयमास का उल्लेख हुआ है! इस ग्रंथ में जेवाचार्यों के शास्प्रार्थ में मध्यस्थ बनता 
है। प्तः यह कहा जा सकता है कि कयमास ऐतिहासिक व्यक्ति था भौर वह प्ृ्वी- 


पृथ्वीराज राप्तो दर 


राज का अ्मात्य था । पस्लु कयमास को करनाटो दासी में विपयासजित भौर परि- 
शामस्त्ररूप पृथ्वीराज द्वाशा उसका वंध--छस्त विष में निष्ययपूर्वक कुछ एप्टूना 
कठिन है । 

४, लघुवाचना में पृण्वी राज भीमदेव में युद्ध फा कारण सलध परणभार | 
पुत्री तथा जंत्परमार की बहिन इंब्छिनी है ॥ लधुतम वाचना के एक पथ में फहा 
गया है कि पृथ्वीराज ने युद्ध करके भीम की दछावित को नप्ठ किया । डा० माता 
प्रसाद जी का मत तो यही है कि भीमदेव चालुवंय पृथ्वीराज का समकालीन था पर 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि भीम पृथ्वीराज से प्रवस्या में बहुत छोटा पा । 
पृथ्वीराज की मृत्यु संतत्‌ १२४८ में हुई और भीम सम्बत्‌ १२६८ तक जीवित रहा 
श्रत: यह तो कहता हो पड़ेगा कि भीमदेव चानुक्य ऐतिहापध्िक व्यक्ति है प्रीर 
पृश्चीराज का समकालीन है । 

५, संयोग्रिता-हरण, जयचंद का राजयूय यज्ञ तया पृथ्वोराज-जयचसद मुद्ध : 
संयोगिता-हरण रासो फयानक का केन्द्र-विन्दु है। यह घटना थोड़े वहुत भ्रन्तर फे साथ 
चारों बाचताओं में मिलती है । ऐतिहासिक ग्रंथों में, श्रववा किसी भी शिलतित से 
यह सिद्ध नहीं हो सका कि पृथ्वीराज-पंयोगिता का विवाह हुप्रा था प्रयवा जयचन्द 
ने राजसूय गज्ञ किया था। जयचन्द के अनेक दान-प्र प्राप्त हुए हैं, क्योंकि 
श्रपने भुग का वह एक दानी राणा था, परस्तु जयचत्द के किसी भी दानन्पत्र 
में राजसूय यज्ञ का उत्लेख नहों मिलता । १५वीं झ्वती के प्रत्त में नयचन्द्र मूरी 
द्वारा रचित “हम्मीर महाकराव्य तथा रम्मा भंजरी” में जयचन्द के राजसूध यज्ञ, 
पृथ्वीराज-संयोगिता परिणय तथा पृथ्वीराज-गयचन्द संघर्य का उल्लेख नहीं मिलता 
हालांकि हम्मीर महाकाव्य में पृथ्वीराज-शहावुद्दीव संघर्ष का विस्तार से बरणन है | 
इन घटनाओं को रासो द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त हुई, श्रीर कवि चंद के परवर्ती साहित्य- 
कारों भ्रथवा काव्यकारों ने रासो से हो इन घटनाओं को लिया है । सम्राट प्रकवर के 
समय में ये घटनाएं पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थीं। प्राइने भ्रकवरी में जयचंद 
यज्ञ विध्वंस तथा संयोगिता हरण रासोवत्‌ ही वरशणित है। इसके कुछ समय पश्चात 
सुजेन चरित नामक संस्कृत महाकाव्य में यह कथा कुछ परिवर्तन के साथ मिलती है । 
परस्तु इस काव्य में जयचन्द की कन्या का नाम कास्तिमती है । पृथ्वीराज विजय 
महाकाव्य में वशोन है कि पृथ्वीराज के भ्रवेक विवाह होने पर भी वह लिलोसमा 
नामक राजकुमारी पर भ्रत्मन्त मोहित था । बहुत संभव है कि तिलोत्तमा अ्रथवा 
कान्तिमती रासो में संयोगिता नाम से प्रवत्तरित हुई हो । कुल मिलाकर यह कहना 
उचित ही है कि ये घटनाएं कवि चन्द की श्रपनी कल्पना है। 

६: शथ्वीराज बहादुद्दीन गौरी बुद्ध ; मुस्लिम इतिहासकारों मे पृथ्वी- 
बेर वन हर जीव कह पक 

गे । दृहद्‌ संस्करण में अनेक युद्धों 


रु पृथ्वीराज रासो | 


डा पेणेन है। मध्यम संस्कररा में सात युद्धों का, लघु वाचता में तीव का और लघु 
पेम में एक युद्ध का बरुन है। प्रबन्ध संग्रहान्तगंत प्ृथ्वोराज अवंध में सात युद्ों का 
उल्लेख है। श्राइने-प्रकवरी तथा सुर्जनचरित काव्य में प्रथ्वीराज का गौरी के हाथों 
बंदी होकर गज़नी ले जाया जाता, उसको 'अंपहीन' करता तथा प्रन्‍्ततः पृथ्वीराज, 
के धनुविधा कौशल से सुलतान गौरी का प्रन्त रासो में कथावत्‌ हो वरशित हैं।. 
परन्तु इन दोनों ग्रन्थों के अनुसार प्रथ्वीराज तथा कवि चंद स्वयं आंत्मधात, 
नहीं करते भ्रपितु सुलतात गौरी के दरबारियों द्वारा हमला करके उनके द्ुकई-टुकड़े 
कर दिए जाते हैं। मेस्तु गाचाये (जन्म सं० १३६६) द्वारा रचित पबस्ध चिन्तामशि 
में “पृध्वीराज का स्लेच्छों हारा मारा जाना” नामक प्रबंध में बन्दी पृथ्वीराज का 
दिल्‍ली में ही (महरौली के किले में) तुर्क प्रहरियों द्वारा कुठाराघात से मारा जाना 
लिखा है । पुरातत प्रबन्ध संग्रह के अनुसार प्रथ्वीराज ने गज़नी के राजदरबार में 
सुलतान की एक लोह मृति पर निशाना लगाया था । निश्ाता तो ठीक 
लगा परन्तु सुलतान बच गया, पृथ्वीराज पकड़ा गया भर सारा गया। 
थह देखा जा सकता है कि इस घटता के विषय में विभिन्‍्तर लेखकों के विभिन्‍न 
भत हैं प्रथवा अपनी-प्रपदी कल्पना हैं। इतिहासकार यह कहते हैं कि सन्‌ ११६१ के 
युद्ध में पृथ्वीराज पराजित होकर तरौड़ी के मैदान से कुरक्षेत्र की श्रोर भागा श्र 
वहीं-कहीं सरस्वती नदी के तट पर सुलतान का प्री्चा करते हुए सिपाहियों द्वारा 
मारा गया। यहां पर कवि चंद की कल्पनो अद्भुत है। कवि ने अपने काव्य गायक की 
प्रतिष्ठा के लिए खलनायक सुलताव गौरी को अ्रवश्य दण्ड देना था। यही काव्य का 
काप्यत्व है । के ४ ४ ; 
लघुतम वाचता में तो पृथ्वीराज का जस्म, राज्याभिषेक तथा युद्धादि का सन्त 
सम्बत्‌ दिया ही नहीं, लघुवाचना में: भी निम्नलिझित जो सम्बत्‌ दिए हैं वे ऐतिहासिक 
दृष्टि से ठीक हीं हैं :--- ँ 
(क) सम्बत्‌ ११३८ में पृथ्वीराज का राज्याभिपेक । 
(ख) सम्वतू ११४८ में भीमदेव चालुवेय युद्ध । 
(ग) सम्बत्‌ ११४१ में पृथ्वीराज-जयचन्द बुद्ध । 
(घ) सम्बत्‌ ११५२ में प्ृथ्वीराज-शहावुद्दीव गौरी युद्ध । 
१. चंदवरदाई हिन्दी साहित्य. का आदि महाकवि है। उसने स्वयं को पृथ्वी- 
राज का दरवारी कवि तथा जीवन-सखा घोषित किया है :-- 
हों सु साही वरभट्ट चंद, अवतार लोन्ह पृथ्वीराज तत्व” यह एक अदभुत प्रौर 
भ्रमोखी बात है कि सम्राद अकबर के राज्य-काल से पूर्व किसो भी साहित्यकार प्रथवा 
इतिहासकार ने चंद जैसे महाकवि का उल्लेख नहीं किया । “प्रृथ्वी राज विजय संस्कृत 
काव्य के रचयिता जयानक ने भी अपनी रचना में चंद का नाम नहीं लिया । जैसा 
कि ऊपर भी कह चुका हूँ कि १५व्रीं शरती में ग्वालियर के तोमर वंशी राजा वीरम 


पृथ्वीराज रासो कर 


के दरवारी कवि नयचंद्र सूरी मे श्रपती रचना हम्मीर महाकाव्य में चंद को पर्चा तर्क 
नहीं की हालांकि इस महाकाव्य में पृथ्वीराज का विल्लृत हप में वर्णन है । घन्‍हीं 
मयचंद्र सूरी द्वारा रचित रम्भा मंजरी नाठिका में भी (जिसका नायक जयचंद है) चंद 
का उल्लेख तक नहीं हुआ | एक उल्लेखनीय बात यह है कि सघु बाचना के प्रनुतार 
राजा वीरम युद्ध में पुथ्वी राज की भोर से साथ देता है :-- 

क--बलिराइ वीरंम सारंग गाजी। 

ख--सैरंध्री उरजन्म नाम वीरम रावत्ता। 
अतः यह कहा जा सकता है कि १५वीं शरती के श्रम्त तक रासों को रचना नहीं 
हुई थी । 

२. सन्‌ १२६७ (सम्बत्‌ १३५४) में प्रलाउद्वीन खिलजी ने गुजरात नरे्षा राजा 
करण (राजधानी प्रनहिपुर-अनहिलवाड़ा) को परास्त कर उसकी पत्नी कमला का 
अपहरण कर लिया था और ग्रुजरात पर श्रपना भ्रधिकार जमा लिया था। लघु बाचना 
में कर्णरायजी पृथ्वीराज की श्रोर से पानीपत की दूसरी लड़ाई में शहाबुद्दीन गौरी से 
युद्ध करते हुए दिखाई देते हैं :-- 

करनराई कुण्डली समर, रावल वज्जीरम्‌ 

प्रनहिलपुर आभरन, राज राव ततहि भीरम्‌। 
इससे सिद्ध होता है कि राप्तो रचना (लघु वाचना) श्रलाउद्दीन खिलजी के वाद की 
रचना हैं। 

३. तत्कालीन संदेशराप्तक श्रादि रचनाओं से रासो की भाषा पर्याप्त नष्यतर 
है। इस के श्रतिरिक्त इस वाचना में “हथनारि/--वंदूक, “जम्बूर”<- छोटी तोप, तथा 
“मुगलन्ति” शब्दों का प्रयोग मिलता है। पृथ्वीराज के थुग में न बंदूक का प्रचलन 
था भ्रौर न छोटी तोप का भ्रौर मुग़ल भी हमारे देश में नहीं भ्राए थे । 

यह देखा जा चुका है कि रासो की चारों वाचनाओं में ऐतिहासिक धिप्रति- 
पत्तियाँ हैं। वृहद्‌ वाचना से लेकर लघुतम वाचना तक ऐतिहासिक विपमताएं उत्तरोत्तर 
कम होती जाती हैं, परन्तु ये विषमताएं हैं चारों वाचनाओं में । फिर गह चात हमारी 
समझ से बहार हे क्र जो कवि अपते आप को श्रपने चरित्तद-तायक्र का बाल-पल्ता भौर 
जत्म-मरण का साथी घोषित करता हो वह ऐसी ऐतिहासिक विपमताएं भ्रपने काव्य 
में वर्मोंकर रखता ? किसी भी ऐतिहासिक काव्यकार ने ऐसी गलती नहीं की है । 
भ्रतएव मेरा तो ऐसा विश्वास है कि रासो (चारों वाचनाओं में से एक की) की रचना 
सज्राद अकवर से पू्े श्रोर वाबर के समय के लगभग हुई। इस के वाद यह रचना 
भट्ट जाति को झ्राजीविका का साधन बन गई और उत्तरोत्तर प्रक्षिप्तांशों द्वारा इस के 
फेवर में वृद्धि होती रही। यदि हिन्दी साहित्य की इस श्रादि रचना सम्बन्धी 
ऐतिहासिक पचड़े में न पड़कर साहित्यिक हृष्टि से ही इसका प्रध्ययन-अ्रध्यापन हो तो 


रेड पृथ्वीराज रासो 


ठीक रहेगा । यह प्रसन्‍नता की बात है कि रासो की तीन वाचनाएं (बृह॒द्‌, लघु, लघुतम) 
प्रकाशित रूप में प्राप्य हैं । 
साहित्यिक सुल्यांकन 
रासो असंभ नव रस सरस, बंद चंद किय अ्मिश्न सम । 
शूंगार वीर करुण विभच्छ भय, अद्भुत हसंत सम । 
रासो-गत इस उक्ति के अनुप्तार रासो में चंद कवि ने नव रतों का वर्णन 
किया है। परच्तु यहाँ दो ही रस अंगाज्भीभाव से मुख्य हैं। शेष करुणादि रसों के 
लिए अवसर प्राप्त होने पर भी कवि इन रसों की उद्भावना नहीं कर सका है । जसे- 
“अंपहीन” पृथ्वीराज, गज़नी में बड़ी दीन-हीन अ्रवस्था में कैद है | चंद की भेंट उससे 
होती है । इस श्रवसर को एक ही दोहा कह कर समाप्त कर दिया है :-- 
चक्षुहीन दुर्बेल नृपति, दस वंभन रहि पास । 
रोस अ्गति तन प्रज्जरे, अरि चिंतित चिंतास । 
इसी प्रकार संयोगिता पृथ्वीराज के पराजय की सूचना सुनकर प्राण त्याग देती है :-- 
जनम जानि अन्तर मिलन, जुग्गिनिपुर आवास । 
चरण लग्गि वंचो मरण, सव परि गहरु पवास। _ 
रासो में प्रयाण, मृगया तथा युद्धादि का विश्वद वर्णन है। युद्ध-बरणंन सजीव 
है, पर परम्परागत है; श्राँखों देखा नहीं-जैसा कि कुछ आलोचक कहते हैं। रासो 
के युद्ध वर्शन कीतिलता-से साम्य रखते हैं। जायसी के पद्मावत में भी इसी प्रकार का 
युद्ध वरांन है। हां, कहीं-कहीं कवि की भ्रपनी नवीन कल्पना के दर्शन भी होते हैं । 
यथा उभय पक्षीय योद्धा-गणा झ्राधात प्रतिधातों को ऐसे सहन कर रहे हैं जैसे महादेव 
जी ने आकाश से उतरती हुई गंगा के श्राधात को सहन किया थाः-- 
“मनो भिल्‍्लवे सीस तिनेत गंगा। 
सेना का ऊपर को उठता हुम्मा घठाटोप रंग्रविरंगे बादलों की तरह उमड़ 
रहा है। (सेना की वर्दी र॑गविरंगी थी):-- 
मनौ तहाँ टोप टंकार दीसे उतंगा। 
मनो वहले पंति बंधी सुरंगा ॥। 
इसी प्रकार सैनिक साज-पसज्जा का, हाथी-धोड़ों की रेलपेल का विस्तृत 
वर्णन है। गे 
विअलम्भ शूंगार का तो यहां सर्वथा भ्रभाव है। संभोग ख्ंगार के सरस छोीं 
के यहां दर्शन कई बार होते हैं | रति क्रीड़ा श्रारम्भ होने से पूर्व संयोगिवा के पोड्श 
अंगार की एक कलक देखिए :-- 
सुरेप कज्जलं दुनं, घनुक्क संगुन मनम । 
स-नासिका सुमुत्तियं, तमोरमुप्प दुत्तियम्‌ । 


पृथ्वीराज रासो जे 
सुकट्टि भेपला भरं, सरोह नूपुरं जनम्‌ । 
सवीर चातुरी रस, शंगार मंदी पोड्शम्‌ । ] 
रति-क्रीडा में संयोगिता के गले का हार द्वट गया । हार के मोती अ्षम-विन्दु पों 
की तरह वक्षस्थल पर लुढ़क रहे हैं। “रति विद्ुट्टित पंतिचंगं, श्रम यु दिनि मुत्ति शरे 
उरन” और साथ ही रति प्रसंग में कटि मेसला की क्षुद्र घंटिकाएं भी भतभला रही है :-० 
कटि मण्डल घंट रबन्ति रवे, सुर संज मंजीर प्रमृत प्रवे । 
रति उज्ज-प्रयोज त्तरंगभरी, हिमबंत रीति रति राज काटि ॥ 
इसी प्रकार कवि ने संयोग श्रृंगार का खुले रूप में वर्णन किया है । 
पद-ऋतु वर्णन, प्रकृति-वर्णन परम्परागत है। चंद के पूर्ववर्ती तया परचर्ती 
कवियों के प्रकृति-वर्शान श्रादि में पर्याप्त साम्य है। जायमी के प्रकृति-वर्शन से इसकी 
तुलना की जा सकती है। विस्तार-मय से एक दो उदाहरण ही काफी होंगे। कृष्ण- 
लीला वर्णन में चंद ने ब्रज के मधुवन का वर्णात करते हुए जायसीवत्‌ भवनेक पक्षी तपा 
वृक्षादिकों के नाम भात्र गिना दिए हैं :-- 
कहूं विजज विज्जोर पीयूपभारं | 
लुछे भुम्मि कुम्मे मनौ हेमनारं। 
कहूँ दाडिमी सुबचंचादि चंप। 
मनी लाल माखिक्‌क पेरोज थप्पे ॥ 
वर्षा ऋतु में संगोगिता अपनी सक्ियों के साथ उद्यान में भूलना भूल रही है। 
पृष्प रस से सुगंधित रंग बिरंगे महीन चीर (दृपट्ट ) में संयोगिता तथा उसकी सहेतियों 
के सुप्रसाधित केशपाश ( जूड़ा ) तथा चेंद्र मुख किस प्रकार भलक रहे हैं :-- 
कुसुमंत चीर गंभीर गंधति मंद बुद सुहायनम्‌ । 
हिंदोल लोलति चाल सपि सुर, ग्राम सुख सुरगावनम्‌ । 
ढरकंत वेनिय वद्धए लिय, चंद सेनिय श्राननम्‌ । 
फल पुष्पों से लदे वृक्ष कामदेव की सेवा के हाथियों की तरह भूल रहे हैं :-- 
तरु भराह फूल्ल इह रक्त नील। 
५ हलि चलहिं मनहुँ मनमत्य पील ॥ 
रे मल के अप भाषाविषयक प्रइत काफी बाद-विवाद 
भाषा अपश्र द है। परन्तु १३वीं शी के अपनी बा ३३ 200 2 लक! 
व्यों की भाषा से रासो की भाषा 
का मिलान करने से अपश्रश की श्रेणी में इसे हम नहीं रख सकते । डा० मामवर 
सिह के शब्दों में राप्रो को भाषा नव्यतर है श्रौर भ्रपम्रश काव्यों की कौटि में नहीं 
रखो जा सकती | वास्तविक रूप में रासो में भाषा-बैविध्य तथा विक्ृति का कारण 


भादों तथा चारणों द्वारा राजदरवारों तथा समरांगणशा में प्रशस्ति रूप में गायन श्रथवा 
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ठीक रहेगा । यह प्रसन्‍तता की बात है कि रासो की तीन वाचनाएं (बृहद्‌, लघु, लघुतम) 
प्रकाशित रूप में प्राप्य हैं । 
साहित्यिक सुल्यांकन 
रासो असंभ नव रस सरस, बंद चंद किय ग्रमिञ्र सम । 
शुंगार वीर करुणा विभच्छ भय, अद्भुत हसंत सम । 
रासो-गतठ इस उक्ति के अनुप्तार रासो में चंद कवि ने नव रसों का वर्णन 
किया है । परन्तु यहाँ दो ही रस श्रंगाड्भीभाव से मुख्य हैं। शेष करुणादि रसों के 
लिए अवसर प्राप्त होने पर भी कवि इन रसों की उद्भावना नहीं कर सका है। जैसे- 
“अंपहीन ” पृथ्वीराज, गज़नी में बड़ी दीव-हीन अ्रवस्था में कैद है | चंद की भेंट उससे 
होती है । इस अवसर को एक ही दोहा कह कर समाप्त कर दिया है :-- 
चक्षुहीन दुर्बल नृपति, दस वंभन रहि पास । 
रोस अगनि तन प्रज्जरे, अरि चिंतित चितास | 
इसी प्रकार संयोगिता पृथ्वीराज के पराजय की सूचना सुनकर प्राण त्याग देती है :-- 
जनम जानि अन्तर मिलन, जुग्गिनिपुर झ्रावास । ः 
चरण लग्गि बंद्यो मरणा, सब परि गहरु पवास। 
रासो में प्रयाण, मृगया तथा युद्धादि का विशद वर्णन है। गरुद्ध-बणंन सजीव 
है, पर परम्परागत है; श्राखों देखा नहीं-जैसा कि कुछ श्रालोचक कहते हैं । रासो 
के युद्ध वर्शन कीतिलता-से साम्य रखते हैं। जायसी के पद्मावत में भी इसी प्रकार का 
युद्ध वर्णन है। हां, कहीं-कहीं कवि की अपनी नवीन कल्पना के दर्शन भी होते हैं । 
यथा उभय पक्षीय योद्धा-गण श्राघात प्रतिधातों को ऐसे सहन कर रहे हैं जंसे महादेव 
जी मे श्राकाश से उतरती हुई गंगा के आघात को सहन किया थाए-- 
“मनौ भिल्लवे सीस तिनेत गंगा । 
सेता का ऊपर को उठता हुम्ना घटाटोप रंगविरंगे बादलों की तरह उमड़ 
रहा है। (सेना की वर्दी रंगबिरंगी थी):--- 
मनौ तहाँ टोप टंकार दीसे उतंगा । 
मनी वहूल॑ पंति वंधी सुरंगा ।। 
इसी प्रकार सैनिक साज-सज्जा का, हाथी-घोड़ों की रेलपेल का विस्तृत 
चर्णान है। 
विश्रलम्भ श्रृंगार का तो यहां सर्वथा श्रभाव है। संभोग ख़ूंगार के सरस छींटों 
के यहां दर्शन कई वार होते हैं। रति क्रीड़ा आ्रारम्भ होने से पूर्व संयोगिता के पोड्श 
आंगार की एक भलक देखिए :-- 
सुरेप कज्जलं दुनं, धनुक्‍्क संगुनं मनम्‌ । 
स-नासिका सुमुत्तियं, तमोरमुप्प दुत्तियम्‌ । 
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सुकट्टि भेपला भर, सरोह नूपुरं जनम्‌ | 
सवीर चातुरी रस, खंगार मंटी पोड्णम्‌ । पर 
रति-क्ड़ा में संयोगिता के गले का हार द्वट गया। हार के मोती श्रम-विन्‍ुपो 
की तरह वक्षस्थल पर लुढ़क रहे हैं । “रति विछुट्टित पतिचर्ग, का च्चु दिनि 
उरनं” श्रौर साथ ही रति प्रसंग में कटि मेसला की क्षुद्र घंटिकाएं भी 308 रहा है एए 
कंटि मण्डल घंट रवन्ति रवे, सुर संज मंजीर भगृत श्रव । 
रति उज्ज-प्रयोज तरंगभरी, हिमवंत रीति रति राजे कटि ॥ 
इसी प्रकार कवि ने संयोग झ्ूंगार का खुले रूप में वर्णन किया हैं । शी तर 
पद-ऋतु वर्णन, प्रकृति-वर्णोत परम्परागत है। चंद के पूथववर्त तया परवर्ती 
कवियों के प्रकृति-वर्शन आदि में पर्याप्त साम्य है। जायसी के प्रकृति-वर्णन से इसकी 
तुलना की जा सकती है। विस्तार-मय से एक दो उदाहरण ही काफी होगे । खि्णा- 
लीला वर्णन में चंद ने श्रज के मधुवत का वर्णन करते हुए जायसीवत्‌ भनेक पक्षी तथा 
वृक्षादिकों के नाम मात्र गिना दिए हैं :-- | 
कहूं विज्ज विज्जोर पीयूपषभार । 
लुठे भुम्मि भुम्मे मतो हेमनारं। 
कह दाड्िमी सुवचंचानि चंपे। 
मनों लाल माणिकूक पेरोज थप्पे ॥ 
वर्षा ऋतु में संयोगिता श्रपनी सखियों के साथ उद्यान में भूलना भूल रही है। 
पुष्प रस से सुगंधित रंग बिरंगे महीन चीर (दुपट्ट ) में संयोगिता तथा उसकी सहेतियों 
के सुप्रसाधित केशपाश ( जूड़ा ) तथा खेंद्र मुख किस प्रकार भलक रहे हैं :-- 
कुसुमंत चीर गंभीर गंधति मंद बुद सुहावनम्‌ । 
हिदोल लोलति चाल सपि सुर, ग्राम सुख सुरगावनम्‌ । 
ढरकंत वेनिय बद्धए निय, चंद सेनिय श्राननम्‌ । 
फल पुष्पों से लदे वृक्ष कामदेव की सेना के हाथियों की तरह भूल रहे हैं :-- 
तरु भरहिं. फूल्ल इह रक्त नील। 
हलि चलहिं मनहुं मनमत्य पील ॥ 
जाषाः--भाषाविद्‌ विद्वानों के लिए रासो का भाषाविषयक प्रश्न काफी वाद-विवाद 
का जिपय रहा है। डिगल-पिज्धल की चर्चा रहो | कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि रासो की 
भाषा अपश्रद्ञ है। परन्तु १३वीं शती के अ्रपश्र श्ञ काव्यों की भाषा से रास्ो की भाषा 
का मिलान करने से अपश्रश की श्रेणी में इसे हम नहीं रख सकते । डा० वामबर 
सिंह के शब्दों में रासो को भाषा नव्यतर है और श्रपम्र'श काव्यों की कोटि में नहीं 
रखी जा सकती । वास्तविक रूप में रासो में भाषा-बैविध्य तथा विकृृति का कारण 
भाटों तथा चारणों द्वारा राजदरवारों तथा समरांगण में प्रशस्ति रूप में गायन भ्रथवा 
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उच्चारण और लिपिकारों का प्रमाद है। बृहद्‌ श्रौर मध्यम वाचनाओं की भःषा तो 
प्रयाप्ति रूप में तवीन है। लघु तथा लघुृतम बाचनाओ्रों की भाषा भी पूर्ण रूप से 
श्रपभ्र श नहीं कही जा सकती । हाँ, अ्रपभ्र शञ॒ शब्द तथा प्राचीन हिन्दी के शब्द प्रचुर 
मात्रा में देखने को मिलतें हैं। भाषाओं की काफी खिचड़ी है। विकृत संस्कृत, अ्पश्र श, 
श्रपश्र शाभास, प्राकृत, प्राचीन ब्रज ( पिज्जूल), प्राचीन राजस्थानी ( डिगल ) अनेक 
भाषाओ्रों के शब्दों की भरमार है । रूप विचार श्रथवा वयाकरणिक दृष्टि से भाषा का 
रूप भ्रधिकतर प्राचीन ब्रज है श्रौर कहीं:कहीं प्राचीन राजस्थानी (डिज्भुल ) है! 
इसी लिए कुछ विद्वानों ने रासो की भाषा का नाम डिजुल-पिजुल रख दिया है । 
राजस्थानी भाषा के विद्वात्‌ टैसिटरी ने इसीलिए कहा था :-- 
“ु्‌। 38 & छा [70फए7 बिल शिक्ष 06 6 [ए० +धराहप8288 7980 
89 धा6 पऐक्च05 0 रिक्एप्राक्ा३ 0 धो 9007०8॥ ०0077०थभ09॥8 शाप 407 
बाल स्ॉव्व जिगर भाव शाएड,.. 7068 ताल 0थं)ढ 06 40०8 8॥884 
रण रिक्ुएप्राक्षा० 20 6 ]8/0/ ४76 फ्राक्ुं 2888 , 
इसी सम्बन्ध में जाजं ग्रियर्सन ने भी श्रपना मत देते हुए कहां था :-- 
“पुपा९ ज़वोश' 80लाग्रट8 ०0000880 | 'शशप्रक्वा क्षाएं 50)रक॥88 
कर फ्राशु फ्रइ58 | व 0 कगार 0६७७ [6 [क्राह082० ४३४ ६॥)०0 72784 
बात 06 विश शातरशक | 
श्रतः यह कहा जा सकता है कि डिज्रुल-पिज्भल, राजस्थानी ओर ब्रज रासो 
को भाषाएँ हैं । 
रासो की कम से कम तीस बाचताओं में. कहीं न. कहीं पदू भाषा का उल्लेख 
मिलता है। जैसे :-- ह 
क--रसं नो छः भाषा, सुभाषा उघारी ( ल०सं०६-१६ ) 
ख-नव रस भाष छः पृच्छव तत्ते। 
. कवि श्रनेक भाषा ग्रुन मत्ते ॥ 
वास्तव में मध्य युग में छः भाषाओं के प्रयोग का रिवाज था । १४ वीं शत्ती की रचना 
वर्णा-रत्नाकर में कवि श्रथवा महाकवि की उपाधि उसी को दी जाती थी जो छ: 


भाषाओं श्रथवा भ्रनेक भाषाओं का विद्वान होता था । यथा--पुत्रु केइसन भाट, संस्कृत, 
प्राकृत, अवहट्ट, पैशाची, सौरसेनी, मागधी, छहु भाषाक तल | शकारी, आभीरी, 
चाण्डाली, सावली, द्वावली, ब्रौतकली हे विजातिया 203 उपभाषाक कुशलह। 
१५वीं शी में रचित हम्मीर महाकाव्य में छः भाषाओं का वर्णन मिलता है ८ 
प्राकृत संस्कृत मागध, पिशाच भाषाश्च शौरसेवी च। 
पष्टोइत्र भूरि. भेदो देश विशेषादपश्ञशः ॥ 
लघुवाचना में तो विक्षत संस्कृत, श्रपञ्अश तथा प्राकृतों-- (मागधी, पैशाची, 43 
के कुछ विक्ृत शब्द जहाँ-वहाँ विखरे पड़े हैं, परत्तु ऐसे गाब्दों की संल्या प्रधिक नहीं 
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है। यहां तो प्राचीत ब्रज ( पिंगल ), प्राचीन राजस्थानी ( डिझ्भूल ), भरवी, फारसी, 
तथा आधुनिक खड़ी बोली का बाहुल्य है। और इन सब भाषाप्रों के शब्दों को कवि ने 
भ्रपनी चारणी भाषा-शैली में परिवर्तित कर दिया है। भौर यह चारण भाषा छोली 
भूषण कवि के समय तक अक्षुण्ण रूप से चलती रही है। लघुवाचना में यत्र-्तप्न पंजाबी 
तथा हिसार प्रांतीय भाषा का रूप भी देखने को मिलता है। डा० माताप्रसाद जी का 
मत है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा' 'प्राकृत पैगल' के हम्मीर सम्बधी छंदों तथा 
'रणमल्ल छंद! की भाषाप्रों के बीच की लगती है ।' 


ड्‌ 
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डॉ० शिवप्रसाद सिंह 


विद्यापति ने अपने समय में प्रचलित प्रायः सभी काव्य रूपों में रचना करने 
'का भ्रयत्त किया था किन्तु जिन रचनाश्रों के कारण वे उत्तर भारत के एक प्रपिद्ध 
कवि और संसार प्रसिद्ध गीत-कवि माने जाते हैं, वे उनके पद या गीत हैं, जिन्हें 
देखकर जाज॑ ग्रियसंत ने कहा था “हिन्दु धर्म का सूर्य श्रस्त हो सकता है, वहू समय 
भी आ सकता है जब कृष्ण में विश्वास और श्रद्धा का भ्रभाव हो जाय, कृष्ण-प्रेम 
की स्तुतियों के प्रति जो भवसागर के रोग की दवा है, विश्वास जाता रहे, वो भी 
विद्यापति के गीतों के प्रति, जिनमें राधा और कष्ण के प्रेम का वर्णन है, लोगों की 
आस्था और श्रद्धा कभी कम न होगी” (एन इन्ट्रोडक्शन द्व द मैथिली लैग्वेज) । 
पदावली में संग्रहीत पदों की प्रामारिकता, संख्या तथा पाठ के बारे में काफी 
विवाद है । विद्यापति के पदों के संग्रह का प्रयत्त सर्वप्रथम सम्भवतः शारदाचरण मित्र 
ने किया था श्रौर बाद में १८८१-८२ ई० में जाजं अब्राहम ग्रियसन ने लोगों के मुख 
से सुनकर उनके 5२ पद एकत्र किये ये । तबसे लेकर श्राज तक विद्यापति के जन्म 
काल, धामिक मान्यताएं तथा काव्य ग्रुणों के विषय में काफी ऊहापोह हुमा है। 
आरम्भ में विवाद का विषय यह था कि विद्यापति हिन्दी कवि हैं अथवा वंगाली। 
विद्यापति के प्रति जिज्ञासा भर श्रद्धा का उद्रेक पहले बंगाली सहृदयों में दिखाई 
पड़ा, इसमें सन्देह नहीं, और उन लोगों ने कवि की रचनाओं से मुख्य होकर उन्हें 
अपना बताने का दावा भी पेश किया । विद्यापत्ति मैथिली भाषा के कवि थे और 
स्वभावतः मेथिली लोगों के दावे को स्वीकार करना पड़ा । विद्यापति के विपय में 
दूसरा विवाद यह था कि बे शैव हैं, बेष्णव हैं या श्र गारिक कवि हैं । इस विवाद के 
पीछे भी कुछ निराधार किस्म के पूर्वग्रह कार्य करते रहे। शिवनन्दन ठाकुर उन्हें 
शैव मानते हैं (महाकवि विद्यापति,” लेहरियासराय, पटना), उमेद्य मिश्र मात्र 
'गारिक (“विद्यापति ठाकुर, हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहाबाद, १६३७ ई०पु० प६- 
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६०), रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि “विद्यापति शैव थे, इन्होंने इन पदों की रचना 
श्र गार काव्य की दृष्ठि से ही की है, भक्त के रूप में नहीं, विद्यापति को कृष्ण 
भक्तों की परम्परा में नहीं समभना चाहिए” (हिं० सा० ६० छठा संस्करण, 
सं० २००७, काशी, पृ० ५७-५८)। इन तकों की एकागिता स्पष्ट है पयोकि 
विद्यापति के समय की घामिक ([प्ठभूमि भुलाकर उत्हें कुछ निश्चित सानों में फिट 
करने का ग्रनुचित प्रयत्त किया गया है। यह मान लेना कि कोई श ४ कक 
ऋंगारिक गीत नहीं लिख सकता, वस्तुस्थिति की नकारना है। ध्व धद्धिन्दाता 
थे श्रौर विष्णु भक्ति के प्राश्नय । गाहडवार नरेश श्रपने को शक माहेश्यर कहते थे 
श्रौर विष्णु को स्तुति गाते थे। विद्यापति ने भी शिव भ्रोर विष्णु की समवेत स्तुति 
की है: “भल हर भल हरि भल तुब कला, खन पति वसन सना बघदला ।”! 
शुगार भक्ति का विरोधी है, यह परम्परा भी भारतीय भक्ति को न समझने के 
कारण उत्पन्न होती है । विद्यापति पर रहस्यवादी होने का प्रारोप भी किया गया है । 
ग्रियसंन, कुमारस्वामी, श्रीर जनाद॑न मिश्र विद्यापति को रहस्यवादी मानते हैं। 
रहस्यवादी मानने वालों को विनयकुमार सरकार ने (“लव इन हिन्दू लिट्रेचर' 
१६१६, १० २०-२१) उचित उत्तर दिया है। उन्होंने भक्ति श्रौर श्ंगार का सूध्षम 
विश्लेषण करते हुए कहा कि "ऐन्द्रिय भावना का मानवीय सम्बन्धों के बीच इतना 
सम्मिश्रण श्रोर इतने ऊँचे स्तर का चित्रण भारतीय साहित्य में विद्यापति के अलावा 
श्रौर किसी ने प्रस्तुत नहीं किया ।” वस्तुत: विद्यापति शुद्ध मानवर्धर्मी कवि थे, जिनके 
सामने धामिक मान्यताओं के घेरे कोई महत्त्व नहीं रखते । 
विभिन्न पाठ--विद्यापति चोदहवीं शी के कवि थे और निविवाद रूप से 
उतका यश सोलहवीं शती के अन्त तक समस्त पूर्वी भारत में व्याप्त हो चुका था| 
उनके पदों के श्रनुकरण पर गीत लिखने वाले अनेकानेक कवि उत्पन्न हुए श्रौर 
उन्होंने अपनी रचनाओ्रों में यदाकदा विद्यापति का श्रतीव झ्रादर के साथ स्मरण भी 
किया पर श्राइचय यह है कि बीसवीं शताब्दी के पूर्व कवि के समस्त पदों को एकत्र 
उपस्थित करने वाला कोई संग्रह या संकलन प्राप्त नहीं होता | पदावली की प्राप्त 
विभिन्‍न पाण्डुलिपियों को देखने से प्रतीत होता है कि ये तीन वर्गों में विभाजित को 
, जा सकती हैं :-- (१) नेपाल से प्राप्त पाण्डुलिपि (२) मिथिला की पोथियाँ--राग 
तरंगिणी, रामभद्॒पुर की पोथी श्रोर तरोणी की तालपत्र की पोथी, तथा (३) बंगाल 
में संकलित 'क्षणदागीत चिन्तामणि! 'पदामृतः समुद्र, 'पदकल्पतरु,! 'संकीतंनामृत्त' 
प्रौर 'कीतेनानन्द'” । नेपाल की पोथी पुरातन मैथिली लिपि में लिखी गई है। काशी 
भसाद जयसवाल और अनन्त प्रसाद वन्दयोपाध्याय के उद्योग से मूल प्रति की फोटो 
कापी प्राप्त की गई, जिसका एक खण्ड पटना कालेज लाइब्र री में श्रोर दूसरा 
पटना विश्वविद्यालय लाइब्न री में सुरक्षित है। सब मिलाकर इसमें ३८७ पद हैं। 
रागतरंगिणी' सत्रहवीं शताब्दी में महीनाथ ठाकुर के राजत्व-काल में लोचन कवि ने 
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लिखी, जिसमें कवि विद्यापत्ति के ५१ पद संकलित हैं। इन ५१ पदों में तीन पद ऐसे 
हैं, जिनमें कवि भरिता के रूप में विद्यापति का नाम नहीं श्रात्ता किन्तु इनके नीचे 
लोचन कवि ने “इति विद्यापते:” लिखा है जिससे मातम होता है कि ये पद भी विद्या- 
पति के ही हैं। रामभद्गपुर की पोधी मुलतः विष्णु लाल झा को मिली थी, जिन्होंने 
शिवनन्दन ठाकुर को इसकी सूचना दी । ठाकुर ने इन पदों को उतार कर “विद्यापति 
विशुद्ध पदावली' शीपष॑ंक से अपनी पुस्तक 'महाकवि विद्यापतति” में प्रस्तुत कराया। 
उपलब्ध पदों की संख्या ६६ है किन्तु शिवनन्दन ठाकुर ने ८६ पद ही प्रकाशित किये 
थे। तरोणी की तालपत्र-पोथी भ्राज उपलब्ध नहीं है । इसके विवरण के लिए नपेन्द्र- 
नाथ गुप्त की सूचनाओं पर ही भ्रवलम्बित होना पड़ता है। इसमें ३५० पद थे, जिन्हें 
उन्होंने अपने द्वारा सम्पादित विद्यापति पदावली” में प्रकाशित कराया । वंगाल में 
विद्यापति के पद बहुत लोकप्रिय रहे हैं। गौड़ीय वैष्णव भक्तों ने इन पदों को बड़ी 
सावधानी से सुरक्षित रखा। सबसे प्राचीन पोथी 'क्षणदागीत चिन्तामरिण' है, जिसे 
'विदवनाथ चक्रवर्ती ने ईस्वी १७०४ में प्रस्तुत किया । 'पदामृत समुद्र' के संकलबिता 
'राधामोहन ठाकुर हैं, जिन्होंने श्रनुमानतः अद्ठारहवीं शताब्दी में यह संग्रह उपस्थित 
किया । इस संक्रलन के पदों पर बंगला प्रभाव की श्रतिशयता है । मैथित्र अयोगों के 
स्थान पर बंगला प्रयोगों की भरमार है। अट्टारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में गोकुल 
तनद सेन अर्थात्‌ वैष्णव दास ने 'पदकल्पतरु' का संग्रह किया । यह बहुत बृहत्‌ संकलन 
है। इसमें १३०१ पद हैं । विद्यापति के १६१ पद हैं । देशवन्धु चितरंजन दास के पास 
उपलब्ध 'संकीत॑नामृत” की पोथी में विद्यापति द्वारा स्वे केवल १० पद ही आप्त होते 


हैं । 

विद्यापति के पदों के संकलन का कार्य सबसे पहले शारदाचररा मित्र ने किया । 
१८८१ ई० में जाज॑ भ्रब्राहम ग्रियर्सन ने गायकों के मुख से सुनकर ८३ पद एकत्र किये। बाद 
में बंगाल के नगेन्द्रनाथ गुप्त ने १३१६ बंगाब्द में /विद्यापति पदावली' का संपादन किया । 
'विद्यापति पदावली' नाम से एक संग्रह अमूल्य विद्याभूषण और खगेन्द्रनाथ मित्र ने किया। 
बंगाली संस्करणों में नगेन्द्रनाथ गुप्त का संकलन ज्यादा महत्त्वपूर्णां है। क्‍योंकि इन्होंने 
काफी सन्तुलित और परीक्षशात्मक ढंग से काम लिया किस्तु इनके संकलन का 
आधार सिर्फ नेपाल की पोथी ही नहीं थी, उन्होंने 'पदकल्पतरु आदि से भी सहायता 
ली । फलस्वरूप उनके संकलन के बहुत से पद विद्यापति के पदों की श्ात्मा श्रौर भाषा 
से काफी दूर जा पड़ते हैं। रामवृक्ष वेनीपुरी के सम्पादन में पुल्तक भण्डार, लेहरिया- 
सराय से “विद्यापति पदावली” प्रकाशित हुई (प्रकाशन तिथि नहीं दी गई है) । यह 
संकलन मुख्यतः नगेन्द्रनाथ गुप्त की “विद्यापति पदावली' पर आधारित है । इन सभी 
प्रकाशित और अप्रकाशित सामग्रियों के श्राधार पर खगरेन्ननाथ मित्र श्रौर विमानविहारी 
'मजूमदार ने 'विद्यापति” नाम से एक बृहत्‌ संकलन और तैयार किया । इसमें मज़ुमदार 
व्ने एक विद्धत्तापूर्णो भूमिका भी लिखी है । इसका हिन्दी अनुवाद संवत्‌ २०१० में 
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पटना से छपा | १६५४ ई० में सुभद्र का ने काशी से 'द संस्स प्रॉव विद्यापति' नाम 
से एक नया संकलन छुपवाया। 
बण्पे विधय-विपय की हृष्टि से विद्यापति के पद कई श्रेणियों में विभाजित 
किये जा सकते हैं। ग्रधिकांश पद राधा भ्रौर कृष्ण प्रेम के विभिन्‍न पर्तो का उद्घाटन 
करते हैं। कुछ पद शुद्ध प्रकृति सम्बन्धी हैं, इनमें प्रकृति ही वर्ष्य है, वही कांब्य यंग 
आलम्बन है । कुछ विभिन्‍न देवताग्रों को स्तुति में लिसे गये हैं। स्तुति-पदों में सबसे 
भ्रधिक पद शिव श्रौर उमा के सम्बस्ध में हैं। इसमें कई केवल शंकर की ललुतति के 
हैं। उमा-शिव-विवाह वाले पदों में क्षिव में ईश्वरत्वबुद्धि ओर तम्जत्य श्रद्धा का 
समावेश है, किल्तु इनमें सामान्य-जीवत, हास-परिहाम तथा व्यंग्य-विनोद का भी पुट 
कम नहीं है : "हम नह आज रहव यहि आँगन गे माई” (पदावली वेनीपुरी, 
पद संस्या२३५) “नाहि करव वर हर निरमोहिया' (३३६) “एप जप तप हम 
किया लगि कलहु” (२४२) श्रादि पदों में दुकूलावेष्टित सुन्दरी गौरी भ्रौर गजाजिना- 
वेष्टित भूतभावत शंकर के वेमेल विव्राह पर व्यंग्य श्रोर श्रत्त में कन्या के प्रक्षय 
सोभाग्य की सदिच्छा व्यक्त की गई है। इस तरह के गीत ग्राज भी पूर्वी परदेश्नों में 
विवाह के अवसर पर गाये जाते हैं। प्रार्थना या तचारी वर्श के पदों में दुर्गा, जानकी, 
गंगा भ्रादि की भी स्तुति की गई है। कुछ पदों में कवि श्रपने देग्य की प्रतिशयता का 
कारुणिक चित्रण करके स्तुत्य देवता से कृपा की याचना करता है) यह भक्तिकाल के 
कवियों की एक रूढ़ परिषाटी है। कर्णोद्रेक के लिए भ्रपती होनता का वर्णन भक्ति 
का प्रावश्यक श्रंग माना जाता था। ऐसे पदों को देखकर यह कहना कि शुरू में विद्या- 
पति शूंगारिक थे, बाद में भवत हो गये प्रतुचित है । 
राधा--मध्यकालीन साहित्य को यदि किसी एक शब्द में भ्रभिव्यवत्त करना हो 
तो निःसंकोध भाव से कहा जा सकता है कि वह छ्षब्द है राधा । राधा मध्यकालीन 
साहित्य को प्रेरणा शक्ति है, भ्रधिष्ठात्री हे और साथ ही वह नारी की एक ऐसी 
अपिल मूर्ति हैं जिसके शरीर के श्रणु में कच्ची मिट्टी की गंध है श्रौर आत्मा के 
प्रत्येक चेतन परमाणु में दिव्य-प्रेम की श्रतोकिक छंटा । राधा की यह मूर्ति जो बेद- 
काल के पृथ्वी रूप से प्रस्फुटित होकर नाना पुराणों के देवी रूप, लक्ष्मी श्री रूप तथा 
तंत्रों में वशित देवी छपों से पुष्ट होती हुई मध्यकालीन प्रेम प्रधान काव्यों में प्राण 
पक प्राप्त करके जयदेव के काव्य की राधा के रूप में उपस्थित हुई--विद्यापति 
इसी प्रकार प्राप्त हुई जे के व्य जो 
5 जा अप 2 थक | सम्पत्ति भ्रपनी 
होती है | विद्यापति ने राधा को ड्स अंतिम को श्रपने 0 आक कएक 
तरह से देखा, सीचा, समभा 


और उन्होंने श्रपनी सम्पृर्ण साधना और शक्ति के संयोग से इसे अभिनव झूप प्रदान 
किया । 
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बालिका के रूप में राधा के चित्त का प्रस्फुटन कवि के लिए श्राकर्षश की वस्तु 
नहीं । विद्यापति की राधिका के जीवन का प्रथम क्षण उस समय आरम्भ हुआ जब 
कृष्ण:ने एक ऐसी अपरूप बालिका देखी जो यौवन के श्राकस्मिक श्रागमन पर कुतूहल- 
चकित होकर अपने अ्रंगों का उभार देखते हुए विविध प्रकार के प्रानन्द में विभोर 
हो जाती है।-- 
सैसव जौवन दूृहु मिलि गेल 
स्रवन के पथ दुहु लोचन लेल 
निरजन उरज हेरइ कत्त वेरिं 
हंसइ जे अ्पत्त पयोधर हेरि 
यौवत की वालसुलभ भ्रल्हड़ चेष्टायें ठिठक “कर रह गईं, हँसते, चलने, बोलने 
शभ्ौर साधारण व्यवहार में भी भिन्नता आ गई:-- 
प्रगभ हास झब गोपित भेल 
वरण प्रकट फिर उन्हे नेल 
चरन चपल गति लोचन पाव 
लोचन के धीरज पद तले जाव 
तव कवि सेखर कि कहित पार 
भिन-भिन राज भिन बेवहार 
यौवन का यह प्रथम चरण-निक्षेप वाला के चित्त को एक विचित्र भावभंगा 
से भर देता है। इन्हीं दिनों जब राधा अपने यौवन के दुरतिक्रम बोक को संभालने 
में असमर्थ, ब्रज की खोरियों में घूम रही थी कि अ्रचानक कृष्ण पर दृष्टि पड़ गई। 
राधा और कृष्ण का यह प्रथम मिलन कवि की अनुपम निधि है। दो तरुण हृदयों 
के इस मिलन पर दोनों के हृदय के मन्‍्यन, कुतूृहल, रूपासक्ति और प्रेम-विह्ललता 
का विद्यापति ने अत्यन्त विशद चित्रण किया है। 
दृतियाँ राधा और कृष्ण दोनों की वैचित्र्यावस्था का दारुख वर्णन एक-दूसरे 
को सुनाती हैं । एक तरफ राघा के अ्रभाव में कृष्ण कालिन्दी के कितारे ध्रल में ग्रिरे 
पड़े हैं | भुजंगिनी के दंश से पीड़ित अचेत कृष्णा तब तक होश में नहीं भ्रा सकते जब 
तक दूसरे दंश की लहर उस विष को दूर नहीं कर देती । विरह-पौड़ा को नागिन 
दंश की तरह बताना काफी महत्त्वपूर्ण है। परवर्ती काल में भक्त के मन में उठने 
वाली विरह-पीर की तुलना कई स्थानों पर नागिनि-दंश से की गई है । 
राधा-कृष्ण का प्रेम महाभाव की दशा को प्राप्त होने के लिए सचैष्ट है । 
महाभाव उस दशा का तास है जिसमें प्रेम हृढ़ होकर स्नेह, सात, प्राय, राग, अनु- 
राग और भाव के रूप में प्रकट होता है जैसे इक्ष-वीज वोने के वाद क्रम से रस, खांड, 
गुड़, चीनी, सिता (मिश्री) और सितोपला में बदलता है। उसी तरह रति से प्रेम, 
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प्रेम से राग, राग से श्रनुराग भ्रादि की उत्पत्ति होकर महाभाव उत्तन्‍्त होता है । प्रेम 
जब प्रंतिम अवस्था को प्राप्त होता है तब उसे 'चिहीपन' अवस्या कहते हैं प्र्यात्‌ यह 
प्रेम-विपयोपलब्धि का प्रकाशक होता है। स्नेह जब उत्तृप्टता प्राप्ति के द्वारा भभि- 
नव माधुय स॒प्टि करता है भ्रौर स्वयं भ्रदाक्षिण्प घारण करता है तब उसे मान कहते 
हैं। मान अगर विश्वभणा या अ्रम-राहित्य को प्राप्त होता है तो उसे प्रणय कहते 
हैं। प्रणायोत्कर्ष के कारण भ्रधिक दुःख भी सुखवत्‌ मालूम हो तो उत्ते राग बहते 
हैं। जो राग नित्य नूतन मालूम हो उसे श्रनुराग की संज्ञा मिलती है । पनुराग 
प्रगर 'यावदाश्रयवृत्ति' होकर स्वसंवेध् दशा को प्राप्त होकर प्रकट हो तो उसे 
भाव कहते हैं ।' 
राधा का प्रेम इसी अधिरूढ़ महाभाव की दशा को प्राप्त था । वह कृष्ण ये 

वियोग में तड़फड़ा कर गिर पड़ती थी श्रौर घंटों मुख नीचे किये भ्राँसू गिराया 
करती थी। वह लम्बी साँसें लेती, पृथ्वी पर लोटती, उसकी दशा को कोई समझ 
नहीं पाता । 

लोटइ धरनि घरनि धर सोइ 

खने खने साँस खने खन रोइ 

खने खने मुरछद कंठ परान 

इथि परको गति देव से जान 

है हरि पेखरलों से बर नारि 

ने जीवइ विनु कर परस तोहारि 

विरह के चित्रश में विद्यापति वेजोड़ हैं। उनका विरह उपहासास्पद नहीं 

हुआ है। सूर की तरह विरह की उसास़ों का आाधिक्य भी नहीं है। इसका मूल 
कारण है विद्यापति द्वारा मिलन सुख की स्थुल विवृत्ति | यह आराइचरय को वात नहीं 
है। मिलन के सुख का वे इतना गाढ़ा चित्रश इसीलिए फरते हैं कि वे विरह की काली 





१, भ्राझुह्य परमां काष्छां प्रेम | चिदीपदीपनः । 
हृदय द्वावयन्नेप. स्नेह श्त्यमिधीयते ॥ 
स्नेहस्तूहझृष््तावाप्या माधुयैमान यन्तवम्‌ ! 
यो धारयत्यदाहिण्य स मान इत्ति कीत्येते ॥ 
मानी दधानो विस्न'भ्र' प्रणय प्रोच्यते बुधैः ॥ 
दुःखमप्यपधिक॑ चित्ते सुख्तवेनेव व्यज्यते । 
यततस्तु प्रणयोत्कर्षात्‌ सराग इति कीत्वैते ॥ 
सदानुभूतमपि यः कुर्योननवनव॑ प्रियमू । 
रागो भवस्नवनवः सोष्नुरागों इतीवैते॥ 
अगुराग: स्वयंवेचदर्शा प्राप्य प्रवाशितः। 
यावदाश्रयवृत्तिश्चेत्ति भाव इत्यामिधीयते ॥ 


(उज्ज्वल नोलमणि) 


३४ विद्यापति की पदावली 


रात्रि को अ्रधिक स्पष्ट उभारता चाहते हैं । अर्थात्‌ उनके मिलन-संथ्रोग के चित्रों की 
सघनता भर रंगसाज़ी उनके विरह के पक्ष को ज्यादा स्पष्ट करने में सहायक हुई 
है। विरह की इस अनलंकृत ध्यंजना के लिए विद्यापति ने बड़े कौशल से लोकगीतों 
की धुन का भ्रनुतरण किया है। 


अ्रपरूप के कवि 


शिप्ले के साहित्य-कोश में सौन्दर्य शीषंक प्रकरण में एक बड़ी मजेदार बात 
कही गई है । सौन्दर्य के विषय मे शास्त्रीय मतों की कुशलता की शोर संकेत करते' 
हुए कहा गया है कि सौन्दर्य का पथ सिद्धास्तों की बक्नों से घिर गया है। किन्तु 
प्रेतात्मायें चलती भी हैं श्रौर जबकि रास्ता कुहरे से ढका हो तो यह फर्क करना 
बहुत कठिन हो जाता है कि कौन जिन्दा है श्रोर कौन भुर्दा ! वस्तुतः सौन्दर्य जैसी 
वस्तु की परिभाषा करनी कठिन ही नहीं, असंभव है। लेकिन भ्रसंभव को भी संभव 
बनाने का प्रयत्त मानव की प्रवृत्ति है, ऐसी अवस्था में यदि सिद्धात्तों वा बवण्डर 
या तकों का जाल लक्ष्य-वस्तु को लक्षणों की कुहेलिका में समेट ले तो क्या आश्चर्य ! 
इसीलिए हज़ारों वर्ष पहले प्लेटो ने सौन्दर्य की परिभाषा बताते हुए कहा था कि 
अगर कोई वस्तु सुन्दर है तो इसका केवल एक ही कारण हो सकता है कि वह 
अत्यन्त घुन्दर है। सौन्दर्य की व्याख्या नहीं हो सकती, उसका विश्लेषण गहीं जिया 
जा सकता । 
सौन्दर्य वस्तु का नहीं व्यवित का धर्म है जो इसे सोचता है, समभता है। 
ऊपर से देखने पर यह विचार बहुत विचित्र मालुम हो सकता है, किन्तु इसमें सत्य 
है । यदि ऐसा न होता तो हर सुन्दर वस्तु बिना किसी श्रन्तर के अत्येक मनुष्य को 
सुन्दर प्रतीत होती, पर ऐसा नहीं होता । प्रसिद्ध दाश॑निक हू म ने सौन्दर्य के विषय 
में कहा है कि यह वस्तु का गुणा नहीं है, यह केवल उस मस्तिष्क में विद्यमात रहता 
है जो उन वस्तुश्रों के बारे में सोचता है । इस प्रकार सौन्दर्य मूलतः वैयवितक या 
व्यक्तिनिष्ठ (870]००४४०) गुण है। जो कोई वस्तु व्यक्ति को आ्ानत्द प्रदात कर 
सके वह सुन्दर कही जा सकती है। इसी प्रयोजन के कारण सौन्दर्य के विपय में विविध 
: अकार के विवाद चलते हैं। क्योंकि यदि सौन्दर्य की परिभाषा करता कठिन है तो 
उस आनन्द की परिभाषा तो और भी कठिन है जो उस वस्तु के सम्पर्क में आने से 
उत्पन्न होता है । 
कवि या कलाकार के लिए सोन्‍्दर्य का दुहरा महत्त्व है। एक तो यह कि 
यह वस्तु के सौन्दय्य के प्रति या अपनी सौन्दर्य॑-प्रिय रुचि के कारण किसी खास वस्तु 
के प्रति श्रधिक जागहक होता है । वह वस्तु के बारे में श्रधिक गहराई से सोचता 


व मलल मनन कट कम परिल ली आम 
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है| दूपरे इस प्नुभूत सौन्दर्य को प्रमिव्यक्ति देने के लिए उसे यह ध्यान रखना 
पड़ता है कि उस वस्तु सौन्दर्य को सही-सही व्यक्त कर सके । इसी कारण का का 
उत्तरदायित्व दृहरा हो जाता है। संसार इतना सीधा या सरल नहीं है। प्रत्येक 
कस्तु में एक प्रकार की गति या संघर्प है। एच० एच० परपृरप्ट [म. प्र, 
शशाण4७) ने लिखा है कि कला का मुख्य ध्येय प्रपने शब्दों के माध्यम से 
विश्वजनीन संघर्ष को प्रतिध्वनित करना है, वह प्रत्येक वस्तु सुन्दर है जो किसी सफल 
माध्यम के सही प्रयोग से उत्पन्न होती है, जो उसे व्यक्त करता है ।! यहाँ पर लेसक 
ने सोन्दर्य को अभिव्यक्ित में निहित बताया है । 

इस प्रकार यह निश्चित करने के लिए कि किसी कब्र ने सौन्दर्य का वन कैसा 
किया है हमें मूलतः दो वस्तुओं पर विचार करना होगा। पहला यह कि सोन्दर्य के 
विपय में कवि को रुचि कैसी है। श्र्थात्‌ वह कैसे विपयों को प्रौर कितनी बारीकी से 
चुनता है। कवि के इस चुनाव में कितना भ्राभिजात्य है, कितना परिष्कार है । दूसरे 
यह क्रि वह व्यक्तन्य वस्तु को किस प्रकार प्रेप॑णीय बनाता है, उसकी भाषा, शैली, 
उपमान, श्राशय सभी मिलकर उसके सौन्दर्य-वोघ का परिचय देते हैं । 

विद्यापति वस्तुनः सौन्दर्य के कवि हैं | सौन्दर्य उनका दर्शन है, सौन्दर्य उनकी 
जीवन-इृष्टि | इस सोन्दर्य को उन्होंने नाना छरूप्रों में देखा था, इसे कुशल मणिक्रार 
की तरह उन्होंने चुता, सजाया, सेंवारा और आ्ालोकित किया था । सौद्धय॑ मन को 
कितना भाव-विह्वेल श्रीर एकोन्‍्पुख कर देता है इंसे विद्यापति जानते थे । इसीलिए 
उन्होंने प्रायः 'अपरूप' या सौन्दर्य की प्रतिशयता को एक सजीव पदार्थ के रूप में ग्रहण 
किया है। जब वे राधा या कृष्ण के रूप का वर्णन करने लगते हैं तो सचेप्ट रूप मे 


इतना कहना नहीं भूलते कि इस अपरूप' ने सम्पूरां तिभुवन को विजित कर जिया है, 
यह अपरूप किसी भी चित्त को चंचल कर सकता है। किसी भी ज्ञानी को क्षब्ध कर 
सकता है :-- 5 


' सुधामुखि के विहे निरमल बाला 
अपरूप रूप. मनोमंय मंगल 
त्रिभुवन विजयी. माला 
माधव कि कहच सुन्दरि रूपे, सजनी अपरूप पेखल रामा, ए सल्ति पेश्नलि एक 
अ्रपरूप, श्रादि पंक्तियों से आरम्भ होने वाले बीस से भ्रधिक गीतों में इस अपरूप 
सौन्दर्य के माया-संकुल प्रभाव की निगृढ व्यंजना की गई है । 
2 लत जी अर मल सम मी जब मलल चल 
4., जीह णिएीणा ० ॥॥, ० श्‌। 8७ 8 ६6 €णा० ॥॥ 
प्रमंश्थष्यी एणागरिंट,. क्वाए 8 8 0धवए 768798 
800०४४अचा छजाणानांणा ० 8 प्रव्संग्रा १ ० 08, 
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रात्रि को श्रधिक स्पष्ट उभारना चाहते हैं। अर्थात्‌ उनके मिलन-संयोग के चित्रों की 
सघनता श्र रंगसाज़ी उनके विरह के पक्ष को ज्यादा स्पष्ट करने में सहायक हुई 
है। विरह की इस अनलंकृत व्यंजना के लिए विद्यापति ने बड़े कौशल से लोकंगीतों 
की धुन का श्रनुसरण किया है । 


अपरूप के कवि 


शिप्ले के साहित्य-कोश में सौन्दर्य शीर्षक प्रकरण में एक बड़ी मजेदार बाएं 
कही गई है। सौन्दय के विषय में शास्त्रीय मतों की कुशलता की ओर संकेत करते 
हुए कहा गया है कि सौन्दर्य का पथ सिद्धान्तों की कब्रों ते घिर गया है। किन्तु 
प्रेतात्मायें चलती भी हैं और जबकि रास्ता कुहरे से ढका हो तो यह फर्क करता 
बहुत कठिन हो जाता है कि कौन ज़िन्दा है श्लौर कौन मुर्दा ! वस्तुत: सौन्दर्य जसी 
वस्तु की परिभाषा करनी कठिन ही नहीं, असंभव है। लेकिन असंभव को भी संभव 
बनाते का प्रयत्न मानव की प्रवृत्ति है, ऐसी अ्रवस्था में यदि सिद्धान्तों वा बवण्डर 
या तर्कों का जाल लक्ष्य-वस्तु को लक्षणों की कुहेलिका में समेट ले तो क्या आाइचये 
इसीलिए हज़ारों वर्ष पहले प्लेटो ने सौन्दर्य की परिभाषा बताते हुए कहा था कि 
अगर कोई वस्तु सुन्दर है तो इसका केवल एक ही कारण हो सकता है कि वह 
प्रत्यन्त घुन्दर है। सौन्दर्य की व्याख्या वहीं हो सकती, उसका विश्लेषण नहीं किया 
जा सकता । 
सौन्दये वस्तु का नहीं व्यक्ति का धर्म है जो इसे सोचता है, समभता है । 
ऊपर से देखने पर यह विचार बहुत विचित्र मालुम हो सकता है, किस्तु इसमें सत्य 
है। यदि ऐसा न होता तो हर सुन्दर वस्तु बिना किसी अ्त्ततर के प्रत्येक मनुष्य को 
सुन्दर अतीत होती, पर ऐसा नहीं होता । असिद्ध दार्शनिक ह्यम ते सौन्दर्य के विपय 
में कहा है कि यह वस्तु का गुण नहीं है, यह केवल उस मस्तिष्क में विद्यमान रहता 
है जो उन वस्तुश्रों के वारे में सोचता है । इस प्रकार सौन्दर्य मूलतः वैयकितिक या 
व्यक्तिनिष्ठ (5५०|८४०४४०) ग्रुण है । जो कोई वस्तु व्यक्ति को आनन्द प्रदान कर 
सके वह सुन्दर कही जा सकती है । इसी प्रयोजन के कारण सौन्दयं के विपय में विविध 
- प्रकार के विवाद चलते हैं । क्योंकि यदि सौन्दर्य की परिभाषा करना कठित है तो 
उस आनन्द की परिभाषा तो और भी कठिन है जो उस वस्तु के सम्पर्क में आने से 
उत्पन्न होता है । 
कवि या कलाकार के लिए सोन्‍्दर्य का दुहरा महत्त्व है। एक तो यह कि 
वह वस्तु के सौन्दर्य के प्रति या अपनी सौन्दये-प्रिय रुचि के कारण किसी खास वस्तु 
के श्रति श्रधिक जागरूक होता है । वह वस्तु के वारे में अधिक गहराई से सोचता 
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है। दूसरे इस अनुभूत सौन्दर्य को प्रमिव्यवित देने के लिए उसे यह ध्यान रखना 
पड़ता है कि उस वस्तु सौन्दर्य को सही-सही व्यकत्त कर सके । इसी कारण कवि का 
उत्तरदायित्व दृहरा हो जाता है । संसार इतना सीधा या सरल नहीं है। प्रत्येक 
वस्तु में एक प्रकार की गति था संघर्ष है। एच० एच० परखूरप्ट ([!. हर, 
शएप्रा॥9) ने लिखा हैं कि कला का मुझ्य ध्येय भ्रपने शब्दों के माध्यम से 
विश्वजनीन संघर्ष को प्रतिध्वनित करना है, वह प्रत्येक घस्तु सुन्दर है जो किसो सफल 
माध्यम के सही प्रयोग से उत्पन्न होती है, जो उसे व्यक्त करता है | यहाँ पर लेखक 
ने सोन्दर्य को अभिव्यक्ति में निहित वत्ताया है । 
इस प्रकार यह निद्िवत करने के लिए कि किसी कवि ने सौरदर्थ का वर्गान कसा 
किया है हमें मूलतः दो वस्सुम्रों पर विचार करना होगा। पहला यह कि सौन्दर्य के 
विपय में कवि को रुचि कैसी है। अर्थात्‌ वह कैसे विषयों को श्रौर कितनी बारीकी से 
चुनता हैं। कवि के इस चुनाव में कितना श्राभिजात्य है, कितना परिष्कार है। दूपरे 
यह कि वह व्यक्तव्य वस्तु को किस प्रकार प्रेषणीय वनाता है, उसकी भाषा, शैसी, 
उपमान, आशय सभी मिलकर उसके सोन्दर्य-बीध का परिचय देते हैं । 
विद्यापति वस्तुनः सौन्दर्य के कवि हैं। सौन्दर्य उनका दर्शन है, सोन्दर्य उनकी 
जीवन-हष्टि । इस सोन्दर्य को उन्होंने नाना छपों में देखा था, इसे कुशल मशणिकरार 
की तरह उन्होंने चुना, सजाया, सेवारा श्रौर श्रालोकित किया था। सौद्ध्य भन को 
कितवा भाव-विह्ल भ्रौर एकोस्‍्मुख कर देता है इसे विद्यापति जानते थे। इसीलिए 
उन्होंने प्रायः 'अ्परूप' या सौन्दर्य की प्रतिशयता को एक सजीव पदार्थ के झप में ग्रहण 
किया है । जब वे राधा या कृष्ण के रूप का वर्णन करने लगते हैं तो सच्ेप्ट रुप से 
इतना कहना नहीं भूलते कि इस 'अपरूप' ने सम्पूर्ण तिभुवन को विजित कर लिया है, 
यह अपरूप किसी भी चित्त को चंचल कर सकता है। किसी भी ज्ञानी को क्षुब्ध कर 
सकता है :-- हे 
ह ' सुधामुखि के विह तिरमल बाला 
अपरूप रूप। मनोमंय मंगल 
त्रिभुवन विजयी माला 
'माधव कि कहब सुन्दरि रूपे, सजनी भ्रपरूप पेखल रामा, ए सत्ति पेख्लि एक 
अपरूप, आदि पंक्तियों से आरम्भ होने वाले वोस से श्रधिक गीतों में इस अपरूप 
सौन्दर्य के माया-संकुल प्रभाव की निगृढ़ व्यंजना की गई है। 
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३६ विद्यापति की-पदावली 


इस सौन्दर्य का प्रभाव विह्व व्यापी है। इसके सम्पक में आझ्ाने पर विश्व की 
सभी वस्तुयें सुन्दर हो जाती हैं। जायसी के पत्मावत में पद्मावती के सौन्दयय को लोग 
पारस-रूप कहते हैं । पद्मावती के दिव्य रूप के स्पर्श से भी वस्तुयें श्रसिनव सौन्दर्य को 
चारण करती हैं। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस पारस-रूप की प्रशंसा करते 
हुए लिखा है' कि “पारस रूप वह है जिसके स्पर्श से यह सारा संसार रूप भ्रहण 
करता है । पद्मावती में वही पारस रूप है। पद्मावती के रूप वर्णन के बहाने भक्त 
कवि ने वस्तुतः भगवान के प्रभाव का वर्णन किया है। पद्मावती ने मानसरोवर में 
स्‍्तान करते समय जरा-सा हँस दिया और फिरः--- 
नयन जो देखा कंवल भा निरमल नीर समीर 
हँसत जो देखा हँस भा दसन जोति नगर हीर 
विद्यापति की राधा का अपरूप भी यही पारस रूप है। झ्राश्चयं तो यह देख 
कर होता है कि जायसी से सौ वर्ष पहले विद्यापति ने जिस पारस रूप का चित्रण 
किया, उस पर लोगों का ध्यान नहीं गया, इसे विद्यापति का अभाग्य ही कहें । विद्यापति 
की राधा वह अपूर्ण सौन्दर्य-मरिय है जिसकी प्रभा से सभी पदार्थ प्रकाशित होते हैं:-- 
जहाँ-जहाँ पय-जुग घरई तंहि तंहि सरोरूह भरई 
जहाँ-जहाँ फलकत अंग, तेंहि तंहिं विजुरि तरंग 
कि हेरल अपरूप गोरि, पइठल हिय माँहि मोरि 
जहाँ जहाँ नयन विकास, तेंहि तेंहि कमल परगास 
जहाँ लहु हास संचार, तहि तेहि अ्मिय विधार 
जहाँ-जहाँ कुटिल कटाख, ततेंहि मदन सर लाख 
हेरइति से घनि थोर, अ्व तिन भुवन श्रगोर 
पुनु किए दरसन पाव, दय योहे इह दुख जाव 
विद्यापति कह जानि, तब ग्रुने देवव श्रानि 
एक बार थोड़ी देर के लिए उस गोरी के जिस अ्परूप को देखा, उसी से तीनों 
भुवन भरे मालूम होते हैं, उसके मघुर हास का एक करण जैसे सारी पृथ्वी पर श्रमृत 
बिखेर देता है । यह राधा का पारस रूप जिसे विद्यापति ने सम्पूण श्रद्धा श्रौर हृदय 
की पवित्रता से निर्मित किया है, इसमें जो लोग शंगार का पाथिव रूप-चित्रण 
मात्र खोजना चाहें, उन्हें कौन रोक सकता है, किन्तु विद्यापति का यह वर्णन राघा के 
सौन्दर्य की दिव्यता का प्रकाशक भी है, इसमें सन्देह नहीं | विद्यापति के द्वारा चित्रित 
प्रौन्दर्य की दिव्यता और पवित्रता की वात करके मैं उनकी मांसल सोन्दर्य सृप्टि,का 
हूल्य घढाना नहीं चाहता । वस्तुतः सीन्दयं-लोभी कवि कभी भी रहस्यवादी हो, ही 
5.2 23242 कक कक 
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विद्यापति की पदावली रे 
नहीं पाता, उसके मन के कुछ क्षणों में ऐसी प्रद्नृत्ति उत्तन्न हो सकती है जब बहू सुन्दर 
चस्तु के गुण-धर्म पर मुग्य होकर उसके उद्दीप्त स्तर का चित्रण करे घौर उप्तमें दिव्यता 
(007७) लाने का कुछ प्रयत्न भी करे परन्तु भ्रधिकांदतः वह सोन्दर्य फो ययार्य 
जगत्‌ के बीच में ही देखना पसन्द करता है। वाल्मीकि, कालिदास गा रवीन्द्रनाप 
आदि जो भी सोन्दर्य-प्रेमी कवि हैं, वे सजग रूप से प्रपती सौन्दर्य सृष्टि फो प्रच्वी पर 
ही रखना चाहते हैं श्र्थात्‌ उसमें यथासंभव यथार्थ का भ्राधार रखते हैं किन्तु कमी-कभी 
कवि विशेष की प्रवृत्ति इतनी भ्रन्तमुंखी होती है कि वह प्रत्येक वस्तु में किसी प्रहइय 
रूप की कल्पना करने लगता है| वस्तुप्रों का व्यापक श्राधार उसके लिए 'किसी प्रह्य्य' 
की ल्ीला-भूमि प्रतीत होने लगता है, ऐसी दक्षा में जब वह प्रकृति-सौन्‍्दय के प्रति 
आक्ृष्ट होता है तो वह उसे मायाविनी कहता है, उसके श्राकर्षफ झूप-जाल में न 
फुसने की जागरूकता उसे कुछ हद तक रहस्थवादी बना देती है, जैसा कि रवीस्धनाय 
या अन्य रहस्पवादियों के काव्य में दिखाई पड़ता है । विद्यापति फासिद्यास की प्रवृत्ति 
के कवि थे। यह बात दूसरी है कि कालिदास जितनी मौलिकता या नवीनता उममें 

नहीं है। इसका मुख्य कारण तत्कालीन काव्यश्ली में हृढ़ा जा सकता है, जिग्मे 

नवीन उद्भावनाग्रों पर कम, कवि-प्रसिद्धियों श्रौर रूढ़ उपम्रानों पर ज्यादा ध्यान 

दिया जाने लगा था। विद्यापति ने दोनों प्रकार के चित्रण किए हैं, बहुत से चित्रण 


उनकी श्रपन्ती उद्भावनाओं से भ्रनुप्राित हैं, बहुत से प्रचलित परिपाटी का निर्वाह- 
मात्र करते हैं । 


प्रथम प्रकार के चित्रण की विशेषता कवि की रुचि के कारण ही उत्पन्न होती है । 
सोन्दर्य के बारीक पक्षों को स्पष्ट करने के लिए नये हृश्य-विधान श्रोर श्रप्नस्तुतों का 
प्रयोग किया गया है। यह कह सकना तो भुदिकल है कि विद्यापति के ये प्रयोग विव्कुल 
मौलिक है, हां इतना श्रवदय कहा जा सकता है कि इनमें किसी प्रप्तिद्ध रूढ़ि का या 
किसी प्रसिद्ध कवि की उवित की छाया नहीं है। मध्यकालीन काव्य में मौलिकता ढढ्ने 
का यह तरीका ठीक नहीं है। क्योंकि भौलिकता वस्तुग्रों के लिए नए उपमानों को 
हैं ढ़ने में नहीं बल्कि पुंराने उपमानों को नये तरोके से के 


श्रांखो हने में दिखाई पड़ती है। उदा- 
हरण के लिए आँखों की उपमा अ्रमर से दी जाती है। मुख और श्रांख के एकत्र 


चित्रशु में मुझ को कमल और श्राँखों को भ्रमर कहते हैं। किन्तु यह हृदय का वारोक 
चित्रण नहीं कहा जा सकता । विद्यापति पहले तो मुख को छवि को श्रभिषाय में ही 
व्यक्त करने का पूरों प्रयत्न करते हैं। साधारण 


रे रण से साधारण शब्द जैसे भगीने की तरह 
जड़े होते हैं। सुन्दर मुख भौर सुन्दर श्राँखें---विद्यापति कहते हैं:-- 


सहजहि श्राननः सुन्दर रे 
भौंह सुरेखलि ' आंखि 


रेप विद्यापति की पदावली 


मुंह तो 'सहज' सुन्दर है। सौन्दययं का सबसे बड़ा गुणा उसकी सहजता है। 
यह विशेषण विद्यापति ही दे सकते हैं। और आँखें जो भौंहों से सुरेखित हैं। 'भौंह- 
सुरेखलि' आँख का प्रयोग ध्यान देने लायक है। विद्यापति को भ्रब भी सन्तोष नहीं हा) 
मुख को कमल की तरह कह सकते हैं, और आँखों को भ्रमरों की तरह | किन्तु क्या 
भ्रमर कह देने मात्र से चंचल बरौनियों वाली चपल श्राँखों की विशेषता का पूरा 
बोध हो जाता है ? शायद नहीं । इसलिए विद्यापति ने लिखा है:-- 
पंकज मधु पिवि मधुकर रे 
उड़ए पसारलि पाँखि 
चंचल भ्रमर स्वभाव वश श्रौर ग्राशंका से (यौवन के श्रागमन पर भव- 
श्राशंका का संचारी स््रतः उदित होता है) इस मधु को पीते हुए भी उड़ जाने की 
मुद्रा में पांखों को फैलाये हुए है--ग्रुवती की आँखें जैसे सुदर गगन में उड़ जाना 
चाहती हैं। विद्यापति इस रूप के स्वभाव की व्यंजना भी श्रत्यन्त हल्के ढंग से किन्तु 
श्रतीव गहन व्यंजना के साथ प्रस्तुत करते हैं:-- 
तर्ताह धाश्नोल दुहु लोचन रे, जतहि गेलि बर वारि 
आसा लुबुध न तेजए रे, कृपनक पाछु भिखारी 
जैसे आशा लुब्ध भिखारी कृपण का पीछा नहीं छोड़ता, वैसे उस सुन्दरी 
के पीछे-पीछे रूप-लुब्ध आ्राँखें दौड़ गई। कृपण सम्बोधन में तारीं के रूप-शील की 
श्रोर संकेत है। 
उपमानों का प्रयोग विद्यापति के काव्य में अत्यन्त रूढ़ ढंग से हुआ है। 
किन्तु कवि को जैसे इन उपमानों में श्रासक्ति नहीं है चू'कि वह जिस वस्तु का वरणंत 
करना चाहते हैं, उसके लिए इन उपमानों का प्रयोग होता भरा रहा है, इसलिए 
उन्होंने भी किया, किन्तु उनके मन में निरन्तर यह शंका है कि शायद माध्यम उपयुक्त 
नहीं है, वह रूप इससे ऊपर की वस्तु है, इसे इन श्ृंखलाग्रों में वाघना ठोक नहीं, 
बांधने का प्रयत्त भी किया जाये तो भी क्‍या यह अ्रनिर्वेचनीय रूप इन रृढ़ियों में 
बांधा जा सकता है । इसीलिए प्रायः वे विरोधाभासों या प्रतीपों का प्रयोग करते हैं। 
उनका एक बहुत प्रसिद्ध गीत नीचे उद्घुत किया जाता है :-- 
तोहर वदन सम चाँद हो अ्रथि नहिं 
जइयो जतन विहि देल 
कए बेरि काटि वनाग्रोल नव कय 
तइयो तुलित नहिं भेल 
लोचन तूल कमल नहिं भय सक 
से जग के नहिं जाने 
से फेरि जाय लुकायल जल भए 
पंकज निज भपअ्रपमाने 


घिद्यापतति की पदावली रै&६ 


थ्‌ 


इतना संब होते हुए भी उन्होंने पुराने उपमान का स्वच्छत्द व्यवहार भी किया 

है। विद्यापति के इन वर्णानों को समभने के लिए कवि-प्रसिद्धियों प्रौर कवि प्रीढ़ोक्ति- 
सिद्ध अप्रस्तुतों की पुरानी परिषाटी को समझता झावश्यक हो जाता है ।! नसशिस 
वर्णन में उन्होंने सर्वत्र इसी पिटी हुई परिषाटी की द्ारण ली है। विन्तु विद्यापति ने 
इन रूढ़ उपमानों को भी नये ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने रइ्य के रूप, गुग शौर 
वर्ण तीनों ही दृष्ठियों से श्रप्नस्तुतों के निर्वाचन में श्रपनी सहज प्रत्निभा का परिचय 
दिया है। उदाहरण के लिए शरीर के वर्णन के लिए चम्द्रवला, शिरीपमाला, विद्यु 
ललता, तारा, कनकलता, दीपशिखा आ्रादि प्रयोग साहित्य-शास्त्र में झड़ माने गये हैं ।'* 
विद्यापति ने भी शरीर के लिए इन्हीं का प्रयोग किया हैः--- 

(१) मेघमाल संप तड़ित लता जनि. (पदावली,' पद २८) 

(२) जनि विजुरी रेह (पद २६) 

(३) कनक लता अरविन्दा (पद १६) 

(४) कनक लता भ्रवलम्बन ऊग्रल (पद १५] 

मुश्त की उपमा सर्वत्र चन्द्रमा या कमल से दी जाती है। विद्यापति ने भी 
प्रायः सर्वत्र उन्हीं उपमानों का प्रयोग किया है। केशों की उपमा शास्प्रकारों की 
दृष्टि से अन्धकार, शैवाल, मेघ, मयूरपुच्छ, भ्रमर-श्रेणी, चामर, यमुना-तरंग, नील- 
मशणि, आकाश, धुप, धूप का धुआ इत्यादि से दी जानी चाहिये ।९ 

(१) चिकुर गरए जलधारा ; 

जनि मुख ससि डर रोवए गघारा (पद २३) 
(२) केस निगारइत बह जह जल घारा 


चामर गरए जनि मोतिय हारा (पद २५) 
(३) चिकुर गरये जल धारा 
मेह वरिस जनु मोतिय हारा (पद २४) 
(४) अलकहि तीतल तैं श्रति शोभा 
अलिकुल कमल वेढ़ल मधुलोभा (पद २५) 
(४) तापर सापिधि भापल मोर (पद २६) 


इसी प्रकार आँखों की उपमा भ्रमर, मृग-नेन्न, कमल-पत्र, मत्स्य, खंजन, मेध, 
चकोर श्रादि से दी जाती है। विद्यापति ने आँखों की उपमा प्राय: उपयुक्त सभी 


औिीीसाक्‍++_+-____न.__.>.-.0.त.....0.ैई 


हिन्दी साहित्य की भूमिका के परिशिष्ट में कवि प्रतिद्धियो 
अलंकार शेखर १३/१॥ द्वियों पर विचार किया गया है । 


पदावली, रामदृक्ष बैनोपुरी--सम्पादित ! 
कवि कल्पलता | 


न नफदए चुछ 


४४० विद्यापति की वदावरली 


उपमानों से दी है ।' श्राँखों की उपमा यमुना-तरंग या केवल तरंगों से भी दो जाती 
है।' 


(१) कुटिल कटाख लाट पडि गेल 


मधुकर उम्बर अ्रम्वर लेल (पद ३०) 
(२) लोचन तूल कमल नहीं 
(३) तापर चंचल खंजन जोर (पद ३६) 


(४) वादल लोचन चोर 
पिया मुख रुचि पिवए घाश्रोल 


जानि के चाँद चकोर (पद ३८) 
(५) सावन घन सम भर दु नयान (पद ४०) 
(६) नीर निरंजन लोचन राता 

खिंदुर मंडित जन पंकज पाता (पद २५) 


स्नान के वाद लाल हुई आँखों की उपमा केवल कमल-पत्र से नहीं दी । वैसे 
कमल-पत्र भी लाल हो सकता है। किन्तु यहाँ श्वेत कमल-पेत्र जो सिन्दुर मडित हो 
ऐसा कहा | क्योंकि श्राँखें निरन्तर लाल नहीं रहतीं । रवेत आँखें सद्य:स्नान के वाद 
लाल हैं । यह लाली सिन्दूर की तरह है। सिन्दूर शब्द का प्रयोग करके नायिका के 
सौभाग्य श्रौर सौन्दर्य का भी संकेत दे दिया है। 
वराह मिहिर ने बन्धु जीव के समान लाल और अमांसल श्रधर को प्रशस्त 
बताया है। इन ग्रुणों को ध्यान में रखकर अधरों के लिए प्रवाल, विम्बफल, वंधुक 
पृष्प, पल्‍लव तथा मीठे पदार्थों से उपमा देने की प्रथा है।' 
(१) विमल विम्ब फल जुगल विकास (पद ३६) 
(२) अघर विम्ब भ्रधजाई (पद १०) 
(3) अघर विम्ब सन दसन दाडिम विजु (पद १२) है 
श्रघरों के बारे में विद्यापति बहुत जागरूक नहीं हैं। बे तो मुख का वर्णन 
करने के वाद अधर, चिदुक श्र कंठ की बात छोड़कर कुचों के बारे में वर्णन करने 
लगते हैं। कुचों की उपमा देने में तो विद्यापति वेजोड़ हैं । जाने कितनी प्रकार की 
उपमार्यें खटाखट उपस्थित होती चली आती हैं। यह उनके नखशिख वर्णन का 
सबसे श्राकर्पंक और सबसे अधिक निर्वल पक्ष है। इसके वर्णन में उन्होंने जाने कितने 
गीत लिख डाले । कुचों की उपमा के लिए संस्कृत आलंकारिकों ने कुछ रूढ़ उपमान 
भाने हैं जैसे यूगफल, कमल, कमल-को रक, विल्व, ताल, गुच्छ, हाथी का कु भ, पहाड़, 
१... अलंकार शेखर १३/६ ! 
२. बही १३/२५। 
३... वही १३/७। 


४१ 
विद्यापति की पदावली 


घड़ा, शिव, चक्रवाक, सौवी र, जम्बीर, वीजपुर, समुद्र, दोलंग प्रादि ।' राह मिहिए ने 
वतुलाकृत धन, भ्रविपम श्रौर कठिन उरोजों की प्रश्न॑सा को है । 
(१) पीन पयोघर दुवरि गता 
मेरे उपजल कनक लता (पद १०) 
(२) कुच जुग परसि चिकुर पुनि परसल 
ता श्रह्लफायल हारा 
जति सुमेर ऊपर मिलि ऊगल 


चाँद विंहुन सव तारा (पद ११) 
(३) मेरु उपर दुइ कमल फुलाइल (पद ११) 
(४) जुगल सैल सम हिमकर देखल (पद १३) 
(५) काम कम्बु भरि कनक संभु परि 
डारत सुरसरि धारा (पद १८) 
(६) क्रुच उय कमल कोरक जल मुदि रहू (पद २०) 
(७) कुच युग चाह चकेवा (पद २३) 
(८) मएजि धएल प्रतु कनक मुक्रे 
तेइ उदसल कुच जोरा 
पति बैठाग्रोल कनक कटोरा (पद २४) 
(६) सजल चीर रह पयोधर सीमा 
कनक बेल जनि पड़ गेल हीमा (पद २५) 
(१०) कुच जुग श्ररविन्द (पद २६) 
(११) कनक कमल हेरि काहे न लोमि. (पद ३०] 
(१२) कुच कुम्मे कहि गेल श्रप्प श्रासा (पद ३०) 
(१३) अप्वर विधदु अ्कामिक कामिनी 
कर कुच भांपु सुछन्दा 
कनक संभु सम अनुपम सुन्दर 
दुई पंकज दस चन्दा (पद ३१) 
यही 


नहीं, विद्यापति कुचों के विकास को संलक्ष्य करके भी भ्रपती उपसाग्रों 
की करामात दिखाते हैँ | ऐसे स्थलों पर रूढ़ उपमाश्रों से उन्होंने श्राकार की दृष्टि से 
विकास-सुचक स्थितियों की कल्पना की है । ह 
पहिल बंदर कुच पुत्र नव॒रंग 
दिन दिन बाढ़ए पिड़ए श्रन॑ग 
१. अलंकार शेखर पृ० ४६। 
२ बृहद संहिता ७०/६। 


डर विद्यापति की पदावली 
से पुन भये गेल बीजक पोर 
श्रव कुच बाढ़ल सिरिफत जोर 
तैर, नारंगी, वोजपूर तथा श्रीफल से इस क्रमिक विकास की सूचना दी गई 
है। नहराते हुए खेत श्रांचल से श्रनाच्छादित कुचों के लिए यह उपमा कितनी सुन्दर 
है | जैसे शरद्‌ के स्वेत घन पवन से पराभूत होकर पव्व॑त को व्यक्त करने के लिए 
विवश हो जायें :-- 
उरहि अ्रंचल भाँपि चंचल 
श्राधि पयोधर. हेझू 
पोच पराभव सरद घन जति 
वेकत कएल.. सुमेझू 
संस्कृत श्रालंकारिकों ने नाभि और कटि के सौन्दय के विषय में बताया है कि 
दक्षिणावतत नाभि प्रशस्त होती है। इसके लिए रसातल कृप, श्रावर्त, भील या हद भ्रादि 
की उपमायें चलती हैं ।* नाभि के पास की हल्की श्यामल रोमावलियों का वर्णन भी 
कवि लोग करते हैं। इसकी मृदुता, इ्यामता, युक्ष्मता और नाभिगामिता को सुन्दर कहा 
गया है। नाभि के तिचले भाग को वलि कहते हैं, त्रिवली का वर्णंतर कवि लोग करते 
हैं। इसकी उपमा लता, सोपान, नदी-तरंग, श्रेशी भ्रादि से दी जाती है। कटि के वशेन 
में सुई की नोंक घून्य, श्रसु, सिह की कि प्रादि उपनान गृहीत् होते हैं। विद्यापति 
के कुछ प्रमुख प्रयोग नीचे दिये जाते हैं-- 
(१) कतक कदलि पर सिंह समारल (पद १२) 
(२) गरू नितम्व भर चलए न पारए 
भाझ खानि खीनि तिमाई 
भागी जाइत मनप्तिज धरि राखल 
तिवलि लता भ्ररूफाई (पद १३) 
(३) नाभि विवर संय लोम लता वत्ति (पद १४) 
(४) केहरि सम्र कटि गुन अछि सजनि गे 
लोचन श्रम्बुज धारि 
विद्यापित कवि गाओ्ओेल सगनि गे 
गुन पाओल अश्रवधारि (पद १६) 
जाँघों की उपमा कनक-कदली से बहुत रूढ़ हो गई है। चरणा-तल-कमल, 
पललव, किसलय, स्थल-पद्म से उपमित होते हैं। नासूनों की उपमा चद्धमा से या लगाई 
को दृष्टि से प्रवाल से दी जाती है। नारी को गति के लिए हंस, हाथी आदि की चाल से 
उपमा दी जाती है । चरणों के जावक या महावर के वर्णोन में उपा की लाली, अग्नि 


२०. अलंकार रोखर १३/१०-२१ । 


हट टर 
विद्यापति की पदावल्ी है 


शिखा, पलाश पुष्प आदि की उपमायें दी जाती हैं । विद्यापति मे एम्ही उपभाष्रों का 
सहारा तिया है :-- 


(१) पललवराज घरन जुग सोभित 


गति गजराज के भाने (पद १२) 
(९) विपरोत कनक कंदलि तर सोभित 

थल-पंकज के रूप दे (पद ११) 
(३) हस्ति गमन जका चलइत सजनि गे 

देखइति राजकुमारि (पद १६) 
(४) चरन जावक हृदय पावक (पद ३२) 
(५) तखन मदन सर पूरए रे 

गति ग्ंजए गम राज (पद ३२) 
(६) जहाँ-जहाँ पग धरई 

तहि-तहिं सरोहह भरई (पद २५) 
(७) कमल जुगल पर चाँद का माला 

(पर भ्रौर नख ज्योति) (पद ३६) 


विद्यापति के नलशिख-वर्शान की उपयुक्त विवेचना से इतना स्पष्ट हो जाता 


है कि उत्होंने सर्वत्र प्राय: प्रसिद्ध रहियों था कवि-समयों का 
बात अ्रवश्य है कि उन्होंने इन ढ़ उपभानों का प्रयोग करते न 
का परिचय दिया है। उन्होंने रवि 


प्रयोग किया है। एक 
फ़ भी एक ग्राभियात्त 
ढेयों को अतिमात्रा में अयुक्त नहीं किया है, इसीलिए 
उनके वर्णानों में और रीतिकालीन कवियों के अद्यत्मकर्नवित्र णों में साम्य नहीं है । 
उन्होंने निरन्तर इस वात का ध्यान रखा है कि यह चित्रण कुदुचि उत्पन्त ने करे । 
फही-कहीं दर्शन की विवृत्ति भी दिखाई पड़ती है, किस्तु ऐसे स्थन्ों पर माक-भीं 
सिकोड़ने के पहले रुथाल रखना चाहिये कि यह वर्णन चौहदवीं शताब्दी के एक कवि ने 
प्ररतुत किये हैं, जिस काल में इस प्रकार के चित्रण उपेक्षणीय या वज्य॑ नहीं थे ।. 
वीसवीं शताब्दी की मर्थादा का चश्मा लगाकर इन कवियों को रचताओं में मतिकता- 
प्रनेतिकता का सवाल उठाना बहुत उचित नहीं है । सब कुछ होते हुए भी, इतना तो 
भानना ही पड़ेगा कि उपमाएँ प्रायः अत्यन्त आकर्षक और वर्ष्य वस्तु के सौस्दय को 
उद्षाटित करने वाली होती हैं। ऊपर के उदाहरणों में गरदा-कढ्ष मैने संकेत दिये है ।. 
विद्यापदि के इस गुण को संलक्ष्य करके बंगला के असिद्ध समालोचक थी दिमेशनन्द्र सेन 
ने लिखा है कि भारतवर्ष में उपमा का यश केवल कालिदास को प्राप्त है। बदि किसी 
हितीय व्यक्ति का ताम लैना ही तो किसी को विद्यापत्ि के नाम पर आपत्ति नहीं होगी।॥ 
विद्यपति की राघा सोच्रये-समूह की चिह्रपटी है। उनके विरह के श्रश्नप्रों से सिक्त, 
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होकर कवि की कविता, उपमा और सौन्दर्य सब कुछ नवल मेघ की आाभा घारण 
करता है ।* 
मानवीय सोन्दय के इस चित्रण के सम्बन्ध में एक प्रश्न भौर उठता है । यदि 
विद्यापति वैष्णव कवि थे या कम से कम उनके मन में क्ृष्ण-भक्ति-भावना का लेझ 
भी ब्तंमान था तो उन्होंने इस प्रकार के रूपासक्ति पूर्ो चित्रण क्‍यों अस्तुत किए ! 
वितयकुमार सरकार ते कुमार स्वामी की मान्यताओं का कि राधा ऊष्ण की प्रेम 
रहस्थवादी है--खण्डन करते हुए यही प्रइन उपस्थित किया था । उन्होंने लिखा है कि 
'राघाकृष्ण प्रेम की पार्थिवता, शारीरिक सौन्दर्य के मांसल चित्र, तथा श्यंगार के 
कलुषित ऐन्द्रिक चित्रों में हम किसी भी प्रकार की दिव्यता नहीं पांते । कुमार स्वामी 
ने श्रपने को भ्रम में भुलाया है ।* 
सूरदात के चित्रणों को जो राधा और कृष्ण के शारीरिक सौन्दय का भ्रति 
माँसल वर्णन प्रस्तुत करते हैं और जो प्रायः विद्यापति की शैली के सहृश या सम्भवततः 
उसी से प्रभावित होकर नख-शिख-वर्णान की उसी प्राचीन रूढ़ि परिपाटी में लिखे हुए 
हैं, हम शंगारिक या भक्तिहीन क्यों तहीं कहते ? इसलिए कि उन्होंने अपने को इष्ए 
का भक्त कहा है । यदि ऐसी बात है तो विद्यापति ने भी अपने को राधा श्रौर इृष्ण 
का भवत बताया है । वस्तुतः यह विवाद ही मिथ्या है। वैष्णव कवि बहुत पहले से 
रूपासक्ति पूर्णा काव्य लिखते आ रहे हैं । नखशिख-वर्शंन कभी भवित में बाधक नहीं 
हुआ है । 
हिवेदी जी ने अपने निवन्ध वैष्णव कवि की रूपोपासता” में एक स्थान पर 
'लिखा है कि “वैष्णव कवि कल्पना श्रौर भक्ति को दो चीज़ समझता है । जहां उसकी 
कल्पना रुक जाती है, श्र्थात्‌ जब रूप मोहन हो उठता है, जहाँ सारी चित्त-वृत्ति मृग्व 
हो जाती है, वहीं उसकी भर्ति शुरू हो जाती है। कवि वैष्णव (बिहारी आ्रादि) 
कत्पना के ऊँचे स्तर पर पहुँच कर रुक जाते हैं जहाँ वह हतचेष्ट हो जाती हैं, मुग्व 
हो जाती है। भकत-बंष्णाव भर श्रागे बढ़ता है श्रोर अपनी चरम उपासना आत्म- 
निवेदन में अपना सर्व॑स्व॒ श्राहुति कर देता है ।” 
मैने विद्यापति के 'भ्रपरूप' के सिलसिले में कहा था कि वह पार्थिव सौन्दय 
से ऊपर की वस्तु है। विद्यापति इस भ्रपर्ूप को ही श्रपना ईश्वर मानते हैं, अपनी 
सिद्धि माससे हैं। वे इस अपरूप के सामने समर्पण नहीं कर देते बल्कि इसे जानने की 
निरन्तर अतृप्त इच्छा से चालित रहते हैं । उनकी सोन्‍्दर्य-कल्पना न तो विद्दारी श्रादि 
की तरह थकती है भौरन सूर की तरह समर्पण कर देती है | विद्यापति इृष्ण या 
राघा के सौन्दर्य की अतिशयता को श्ननिर्ववनीय कहकर उस पर श्र की तरह बलि- 
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वलि नहों जाते, बल्कि इस सोन्दर्य को निरन्तर नाना रूपों में 80 रहने की इच्छा 
से ही इसकी भ्रचना किया करते हैं । विद्यापति कम क्के सजग द्रप्टा हैं। बहुत से प्र हक 
चक नख-शिख-वर्णन को हेय दृष्टि से देखते हैं क्योंकि उसमें मानव सौ का राष्ट ४, 
बरणंत ही प्रस्तुत हो पाता है। यह घारणा उचित नहीं है । विद्यापत्ि ने स्‍ सौन्दर्य 
प्रत्येक पक्ष का--स्थूल दृष्टि से कहें तो नखशिख का वर्णंत सौच्दर्य को खण्टित के के 
नहीं बल्कि उसके प्रत्येक हिस्से को उद्भासित करके उसकी समग्रता का बोध कराने 
के लिए किया है; प्रकृति के सर्वोत्तम पदार्थों मे नारी के शरीर के प्रत्येक अंग फ्री 
समता नहीं, श्रेष्ठता दिखाकर कवि उसके पाथिव रुप को श्रौर प्रधिक शानौन मोर 
स्वस्थ ढंग से उपस्थित करना चाहता है। मैंने शुरू में ही कहा है कि विद्यापति रूप के 
पाथिव बन्धन में बँधे हुए कवि नहीं हैं, मांसल रूप के वन्यन में बंधे होते तो जन्म भर 
उसे देखते हुए भी श्रतृष्ति की बात न करते । बस्तुतः वे इस तमाम सण्डित रूप तत्त्वों 
के बीच प्रवहमान अ्रखण्ड रूप-तत्व के दर्शन की कामता लेकर चले थे । 
प्रकृति चित्रण--प्रकृति पुरुप की चिर सहचरी है। विद्यापति के काव्य में भी 
यह प्रकृति अत्यन्त सजीव रूप में उपस्थित हुई है। प्रकृति या वातावरण के प्रति 
जागरूकता कलाकार का एक भनिवाये गुण-धर्म है। इस जागरुकता के भ्राधार पर ही 
हम कलाकार के प्रकृृति-पर्यवेक्षण का मूल्याँकन कर सकते हैं। प्रकृति के चित्रस में 
लेखक की रुचि भ्रौर संस्कार का बहुत बड़ा भ्रसर होता है। सच तो यह है कि प्रत्येक 
व्यक्ति प्रकृति को श्रपने-अ्रपने ढंग से देखता है। चिर नावीन्‍्य का श्र ही है दृष्टिकोण 
को भिन्‍नता और उसका क्षेण-क्षण परिवतेन । 
अभाग्यवश मध्यकालीन काव्य में प्रकृति-चित्रण का रूप श्रत्यन्त कृत्रिम प्रौर 

रूढ़िग्रस्त हो गया। पड्ऋतु के वर्णान में कवि को दृष्टि प्रकृति के यथार्थ रूप पर 
श्ाधारित न होकर भ्राचार्यों द्वारा निर्मित नियमों श्रौर कवि- समयों से परिचालित होने 
लगी । कवियों के लिए बता बनाया मसाला दिया जाने लगा, उनका कार्य केवल 
घरोदे बना देना रह गया। काव्य-मीमांसा में काल-विभाग के श्रन्तगंत इस प्रकार 
का पूरा-विवरण एकत्र मिल जाता है। पड्ऋतु वर्ण मूलतः संयोग-शुंगार का काव्य 
है जबकि बारहमासा विरह या विप्रलम्भ का । विद्यापति ने भी विरह का चित्रण 
वारहमासे की पद्धति पर किया हैः-- 

मोर पिया सखि गेलि दुर देस 

जोवन दए गेल साल सनेस - 

मास शअ्रसाढ़ उनत नव मेघ 

पिया विसलेस रह्ों निरयेध 

कौन पुरुष सखि कौन सो देस 

करव माय तहाँ जोगिनी वेस 
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होकर कवि की कविता, उपमा झौर सौन्दर्य सब कुछ नवल मेष की झाभा धारण 
करता है।* 
मानवीय सोन्द्य के इस चित्रण के सम्बन्ध में एक प्रश्न भ्रौर उठता है । यदि 
विद्यापति वैष्णुव॒ कवि थे या कम से कम उनके मन में कृष्ण-भक्ति-भावत्ता का लेश 
भी वतंमान था तो उन्होंने इस प्रकार के रूपासक्ति पूर्ण चित्रण क्‍यों अस्तुत किए ? 
विनयकुमार सरकार मे कुमार स्वामी की मान्यताओं का कि राघा कृष्ण का प्रेम 
रहस्यवादी है--खण्डन करते हुए यहो प्रइन उपस्थित किया था । उन्होंने लिखा है कि 
“राधघाकृष्ण प्रेम की पाथिवता, शारीरिक सौन्दये के माँसल चित्रण, तथा श्ंगार के 
ऋलुषित ऐन्द्रिक चित्रों में हम किसी भी प्रकार की दिव्यता नहीं पाते । कुमार स्वामी 
मे अपने को भ्रम में भुलाया है /* 
सुरदापत के चित्रणों को जो राधा और कृष्ण के शारीरिक सौन्दर्य का भ्रति 
'माँसल वर्णन प्रस्तुत करते हैं और जो प्रायः विद्यापति की शैली के सहश या सम्भवततः 
उसी से प्रभावित होकर नख-शिख-वर्शान की उसी प्राचीन रूढ़ि परिपाटी में लिखे हुए 
हैं, हम शंगारिक या भक्तिहीन क्‍यों नहीं कहते ? इसलिए कि उन्होंने अपने को कृष्ण 
का भक्त कहा है। यदि ऐसी बात है तो विद्यापति ते भी अपने को राधा और कृष्ण 
का भक्त बताया है। वस्तुतः यह विवाद ही मिथ्या है । वैष्णव कवि बहुत पहले से 
रूपासक्ति पूर्ण काव्य लिखते श्रा रहे हैं। नलशिख-वर्णोन कभी भविंत में बाघक नहीं 
हुआ है । 
हिवेदी जी ने अपने निवन्ध वैष्णव कवि की रूपोपासता' में एक स्थान पर 
लिखा है कि “वैष्णव कवि कल्पना और भक्ति को दो चीज़ समझता है| जहाँ उसकी 
कल्पना रुक जाती है, श्र्थात्‌ जब रूप मोहन हो उठता है, जहाँ सारी चित्त-वृत्ति मुग्ध 
हो जाती है, वहीं उसकी भक्ति शुरू हो जाती है) कवि वैष्णव (बिहारी आ्रादि) 
कल्पना के ऊँचे स्तर पर पहुँच कर रुक जाते हैं जहाँ वह हतचिष्ठ हो जाती है, मुग्ध 
हो जातो है। भक्‍त-वैष्णव और श्रागे बढ़ता है और अ्पवी चरम उपासना आत्म- 
निवेदन में अपना सर्वेत्त भाहुति कर देता है ।” 
मैंने चिद्यापति के 'अपरूप' के सिलसिले में कहा था कि वह पार्थिव सौन्दर्य 
से ऊपर की वस्तु है । विद्यापति इस भ्रपरूप को ही अपना ईश्वर मानते हैं, अपनी 
सिद्धि मानते हैं। वे इस अ्परूप के सामने समपंणा नहीं कर देते वल्कि इसे जातने की 
निरन्तर अतृप्त इच्छा से चालित रहते हैं। उनकी सौन्दयं-कल्पना न तो बिहारी आदि 
की तरह थकती है और न सूर की तरह समर्पण कर देती है । विद्यापति कृष्ण या 
शघा के सौन्दर्य की श्रतिशयता को अनिर्वचनीय कहकर उस पर सूर की तरह बलि- 
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वलि नहीं जाते, वल्कि इस सौन्दर्य को निरन्तर नाना रूपों में मिरसते रहने की 7च्छा 
से ही इसकी भ्रचेना किया करते हैं । विद्यापति रूप के सजा द्वप्टा हैं । बहुत ते पाता: 
चक नख-शिख-वर्शान को हेय दृष्टि से देखते हैं क्योंकि उसमें मानव सौन्दर्य का सष्ट्शः 
वर्णन ही प्रस्तुत हो पाता है। यह घारणा उचित नहीं है । विद्यापति मे सोन्द्यं फ 
प्रत्येक पक्ष का--स्थूल दृष्टि से कहें तो नसशिख का वर्णन सोखदय फो खण्डित करके 
नहीं वल्कि उसके प्रत्येक हिस्से को उद्भासित करके उमकी समग्रता का बोध कराने 
के लिए किया है ; प्रकृति के सर्वोत्तम पदार्थों मे नारी के शारीर के प्रत्येक प्रंग की 
समता नहीं, श्रेष्ठता दिखाकर कवि उसके पाथिव रूप की भौर प्रधिक शालीन प्रोर 
स्वस्थ ढंग से उपस्थित करना चाहता है । मैंने शुरू में ही कहा है कि विद्यायति रूप के 
पाथिव बन्धन में बंधे हुए कवि नहीं हैं, माँसल रूप के बन्धन में वेंधे होते तो जन्म भर 
उसे देखते हुए भी श्रतृष्ति की बात न करते । वस्तुतः वे इस तमाम खण्डित रूप तत्वों 
के बीच प्रवहमान श्रखण्ड रूप-तत्त्व के दर्शन की कामना लेकर चले थे । 
प्रकृति चित्रश--प्रकृति पुरएप की चिर सहचरी है । विद्यापति के काव्य में भी 
यह प्रकृति श्रत्यन्त सजीव रूप में उपस्थित हुई है। प्रकृति या वातावरण के प्रति 
जागरूकता कलाकार का एक प्रनिवायं गुण-धर्म है। इस जागरूकता के प्राधार पर ही 
हम कलाकार के प्रक्ृृति-पर्यवेक्षण का मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रकृति के चित्रण में 
लेखक की रुचि झौर संस्कार का बहुत वड़ा श्रसर होता है । सच तो यह है कि प्रत्येक 
व्यक्ति प्रकृति को भ्रपने-प्रपने ढंग से देखता हे। चिर नावीन्‍्य का भ्रय ही है दृष्टिकोश 
की भिन्‍नता और उसका क्षण-क्षण परिवतेन । 
ग्रभाग्यवश मध्यकालीन काव्य में प्रकृति-चित्रण का रूप श्रत्यन्त कृत्रिम प्रौर 

रूढ़िग्रस्त हो गया। पड्ऋतु के वर्णान में कवि की दृष्टि प्रकृति के यथार्थ रूप पर 
श्राधारित न होकर शभ्राचार्यों द्वारा निर्मित नियमों श्रौर कवि- समयों से परिचालित होने 
लगी । कवियों के लिए बना बनाया मसाला दिया जाने लगा, उनका कार्य केवल 
घरौंदे बना देना रह गया। काव्य-मीमांसा में काल-विभाग के अन्तर्गत इस प्रकार 
का पूरा-विवरण एकत्र मिल जाता है। पडुऋतु बणेन मूलतः संयोग-शृंगार का काव्य 
है जबकि बारहमासा विरह या विप्रलम्भ का । विद्यापत्ति ने भी विरह्‌ का चित्रण 
बारहमासे को पद्धति प्र किया है;-- 

मोर पिया सखि गेलि दुर देस 

जोवन दए ग्रेल साल सनेस 

मास असाढ़ उनत नव मेघ 

पिया विसलेस रह्मों निरथेघ 

कौन पुरुष सखि कौन सो देस 

करब माय तहाँ जोगिनी वेस 


हि विद्यापति की पदावली 


आपाढ़ के नवीन मेघों के उनय श्राने से प्रिय-विश्लेष-दु:ख की काली छाया 
'निरन्तर घनी होती जा रही है और पल-पल परिवर्तित प्रकृति-वेश को सू॥ आँखों से 
देखते-देखते अपने ताप से जगत को घूलिसात्‌ कर देने वाला ज्येष्ठ भ्रा जाता है। 
'विद्यापति ने अत्पत्त कौशल से विरह की इस करुण वेदना को बारहमासा में अंकित 
“किया है ।' 'वसन्त वर्णन में अभिव्यक्त उल्लास की शक्ति को देखते हुए इतना भ्रवश्य 
कहना पड़ेगा कि कवि के मन में प्रकृति के प्रति स्वाभाविक श्राकर्षण झौर अक्ृत्रिम 
'सकान दिखाई पड़ता है। बप्तन्त राजा की भाँति वनस्थली में प्रवेश करता है, राजा के 
सम्मान में बवोत्पन्न पत्तों ने सिंहासन स्थापित किया, काँचन कुसुमों ने माथे पर छत्र रखा, 
आराज्-मुकुल शिरोभूषण हुग्ना, पक्षी कलकल ध्वनि में आशीर्वाद का उच्चारण कर 
रहे हैं, कुसुम पराग श्वेत चँंदोवे की तरह छा गया । तर ने क्ुन्दलता की पताकाएँ 
'फहुरा दीं । वसन्‍्त के वर्शन में विद्यापति ने एक आत्मीयता और निकटता का भाव 
संयोजित कर दिया है । वसन्‍्त उनके लिए जैसे चिदेश से लौटा हुमा कोई परिजन है, 
'स्वजन जिसके स्वागत में लाज-संकोच की श्रावश्यकता नहीं। प्रकृति का स्वत्तन्त्र 
चरान विद्यापति के काव्य में गोण है, मुख्य है उसका उद्दीपन के रूप में चित्रण ही । 
उद्दीपन के रूप में प्रकृति का चित्रण अत्यन्त रूढ़ कवि-व्यापार है, इसमें सन्देह नहीं 
किन्तु इस परिपाटी को मानने वाले कवि के लिए उसमें नूतन झाकर्षण पैदा करना 
बहुत कठिन होता हैं। विद्यापति मे इस प्रकार के वर्णनों में अपनी निरन्तर जागरू- 
कता, सूक्ष्मदर्शिता श्रौर संवेदनशीलता का बहुत प्रच्छा परिचय दिया है । 
यथार्थ चेतना 


विद्यापति की रचनाप्रों में यथार्थ के रूप!ी का भी बड़ा बारीक चित्रण हुआ 
है । तत्कालीन कुरीतियों श्रादि पर कवि ने बड़ा तीखा व्यंग्य किया है। उनकी श्राँखों 
'के सामने होने वाली श्रजीव घटनाएँ उन्हें श्राक्नोश से भर देती हैं; किन्तु विद्यापति ने 
विडम्बना-पी डित तायिका पर या उसके पति पर ब्यंग्य नहीं किया है, वे समाज की 
“उन रझूढ़ियों पर व्यंग्य करते हैं। यथार्थ की बहुत सुन्दर अभिव्यक्ति उनकी कूटनी 
नारी पर लिखी कविता में हुई है । यह सत्य है कि उस कविता में झ्राथिक वैपम्प 
या दीनता का जिक्र वैसा नहीं है जैसाकि झाजकल की यथधार्थवादी कही जाने वाली 
कविताओं में होता है । यह संभव नहीं था क्योंकि चौदहवों शताब्दी के एक कवि को 
:म तो श्राजकल का यह बुद्धिवादी वातावरण प्राप्त था न उसके सामने वर्ग-संधर्ष की 
वर्तमान परिस्थितियाँ ही स्पप्ट थीं | इसी कारण इस कविता में दुःख की श्रभिव्यवित्ति 
है, लेकिन दूसरी तरह से । काम-ऋला के प्रचार ने जिस प्रकार छिछे प्रणय का 
प्रचार किया उसमें बूटटनी नारी या शिप्ट दब्दों में दूतो का महत्त्व था। यह इत्ती केवल 
प्रेमी-प्रेमिकामों के स्वाभाविक प्रेम-व्यापार में ही सहायता नहीं देती थी, बल्कि नागर- 


2. विद्यापति पठाइली, रामबृत्त चेनीपुरी द्वारा सम्पादित्त, दिठीय संरकरण, ए० २७३ । 
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जनों की काम-वासता की तृप्ति के लिए नाना प्रकार के जाल फेफकर भोती-भात्ती 
मूर्ख लड़कियों को फेसाने का भी कार्य करतो थीं। एक ऐसी ही दूती जो भ्रपने 
सम्पूर्ण यौवन-काल को इस प्रकार के छल-छप्न पूर्ण प्रेमछ्यापार या व्यवसाय में 
व्यत्तीत कर चुकी है, वृद्धावस्था प्राने पर श्रपने पूर्व जीवन के प्रति विरक्षित था निरादा 
से भर उठती है। 

विद्यापति की सामाजिक चेतना का परिचय एक शोर प्रकार से मिलता है! 
उन्होंने सारे प्रभिजात प्रयोगों के वावजूद कई स्थानों पर घोर ग्राम्य या लोक प्रसूत 
अयोग किये हैं। ऐसे प्रयोग से कवि की पैठ श्रौर वात-चीत की स्वाभाविकता को 


अहण करने की कोशिश का पता चलता है। मुहाविरे श्रौर कहावतों के प्रयोग में 
विद्यापति ने कमाल कर दिया है । 


पिद्यापति फे गीत 


विद्यापति के गीतों की सबसे बड़ी विशेषता है, संगीतात्मकत्ता | संगीत गीतों में 
दो प्रकार से संलक्ष्य हो सकता है । एक तो यह कि वे गीत विभिन्‍न वादों के साथ 
'किसी प्रणाली में गाये जा सकते हों, दूसरा यह कि संगीत की मूलभूत विशेषता 
यानी लग और उसकी आत्मा को गीतों में अ्वस्थिति । स्पष्टतः यों कहा जा सकता 
है कि बहुत से गीत शास्त्रीय संगीत में गये जाकर या कवि द्वारा निश्चित राग- 
रागिनी में आवद्ध होकर संगीत का विपय बनते हैं । किन्तु बहुत से गीत ऐसे हैं ज़िन्हँ 
'असंगीतज्ञ मनुष्य भी अपने मन में दृहराकर उनकी लयमयता से, उनके भीतर निहित 
'संगीतात्मक तत्त्व से आनन्द प्राप्त करता है । विद्यापति स्वयं एक बहुत बड़े संगीतञ्न 
थे, मैं गायक नहीं कहता क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, वैसे श्रपने बहुत से 
“पदों के भ्रत्त में वे सत्र 'विद्यापति कवि गाश्नोल' ही लिखते हैं । 

लेकिन बहुत से गीत ऐसे हैँ जो संगीत के तत्त्वों से स्पष्ठतया बाधित न होकर 
अपनी आत्मा की संगीतमयता के कारण हमें प्रभावित करते हैं। ऐसे गीत मन में 
'निहित व्यवत भाव के अनुकूल ही लय का निश्चित रूप लेकर श्रवतरित हुए हैं। इन 
गीतों में जैसे मालव मन में परम्परा, संस्कार भ्ोर सुक्ष-दुःख के हजारों क्षणों में प्राप्त 
'अनुभूतियों की लहर की कम्पन है, ये गीत-भानव मन में अभिलपित भाव के साथ 
इतना शीघ्र तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं कि जैसे ये हमारे मत की ही उपज हों, 
सी प्रकार के गीत संगीत बद्ध परिपाटी से श्रनुचालित न होकर मनुष्य के मन में 


अवस्थित शाइवत से प्रेरित होते हैं । विद्यापति के गीतों में लोक-गौतों की केवल धुन 
हो नहीं उनकी सहजता और गम्भीरतम भ्रनुभूतियों की 


थे भीत बहुत भ्रधिक संवेध् हो पाये हैं। विद्य यंजना हुई है, इसो कारण 
गीत बहुत भ्रधिक संवेध हो पाये हैं। विद्यापति जैसे दरबारी कव् 
गीतों की ओर आकृष्ट होता ही बड़ी बात थी । वे के लिए लोक 


विद्यापति की पदावली 


विद्यापति संभवतः भ्रपने काल के इस तरह के भ्रद्वितीय कवि थे जिन्होंने 
गीत को, उसकी स्वाभाविक प्रकृति को पहचान कर एक अभिनव पुर्णता और उत्कर्षता 
प्रदान की । सर और मीरा भी संगीतात्मकता को अपने गीतों में संजोते हैं, पर 
विद्यापति की सहजता इनमें नहीं है। कारण विद्यापति की प्रदुभुत लोक-जीवन 
सम्पृक्तता है जो उन्हें अपने युग के अन्य गीतकारों से श्रलग करती है। विद्यापति 
भ्रच्छे संगीतज्ञ प्रतीत होते हैं, पर उन पर ग्वालियर घराने के प्राचीन संगीत का 
प्रभाव नहीं है, जैसा सूर भ्रौर मीरा दोनों पर जाने-अनजाते पड़ा है। इसी कारण 
: विद्यापति में लय और तर्ज की मौलिकता तो है ही, एक अछूती भाव-संवेदना को 
व्यवतत करने में समर्थ ग्राम्यता या नैसगिता भी दिखाई पड़ती है। 


९ 
कबीर-बीजक 
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डा: सर शातपरकक ताप अधालेश सापपफ उधर 


डा० गोविन्द त्रिगुशायत 


वीजक सन्त साहित्य की अन्यतम विभूति है। वह कबीर पंथ का पृज्यतम 
ग्रंथ है। इसमें प्रतिपादित ग्राध्यात्मिक सिद्धान्त जन-जीवन की श्राध्यात्मिक प्रेरणाओं का 
मूल स्रोत है। यह कबीर के प्राध्यात्मिक चिन्तन का वह ज्योतितिग है जिसके 
प्रकाश में मुरफाई हुई मानवता नवचेतता का अनुभव करती है । इस छोटे से प्रंय में 
भारतीय भअवध्यात्म-शास्त्र के, उसकी सांस्कृतिक चेतना के, उसके सामाजिक झ्ादशों फे 
जो भ्रमर रत्न संगुफित हैंवे श्राज भी भारतीय जनता में जीवन ज्योति जयाए 
हुए हैं । हि हद 
सर्वप्रथम बीजक का श्रभिधान विचारणीय है| बीजक शब्द संस्कृत तथा 
लोक-भाषा दोनों में पाया जाता है। संस्कृत में पुल्लिज्ध वीजक शब्द तीन श्र्ों में प्रयुक्त 
पाया जाता हे--नृक्ष विशेष के श्रर्थ में, नीयू के श्र में तथा जन्म के समय शिशु के 
हाथों की मुद्रा विज्वेप के श्रथे में । नपु सकलिंग बोजक शब्द बीज का पर्यायवाची है। 
लोकभापा में बीजक का श्र व्यापारिक लेखा भी होता है। वीजक उस हेस्तलिखित 
लेख को भी कहते हैं जिसमें किसी गुप्त धन का निर्देश रहता है । कवीर ने सम्भवत: 
श्रत्तिम अर्थ ही हृष्टि में रखकर श्रपते प्राध्यात्मिक ग्रंथ को बीजक का श्रभिघान दिया 
था। ३७वीं रम॑ती में उन्होंने इस तथ्य की ओर संकेत भी किया है :-- 
“वीजक वित्त बतावई जो बित गुप्ता होय । 
(ऐसे) सच्द वत्ताद जीव को, बूक्क विरला कोय ॥।” 
* अर्थात गाड़े हुए गुप्त घन के सांकेतिक लेख को बीजक कहते हैँ । प्रस्तुत ग्रंथ 
में श्रात्मा के गूढ़ रहस्यों का उल्लेख किया गया है। इसलिए इसे वीजक का श्रभिधान 


दिया गया है | जीव से यहाँ महात्मा जी का श्रभिप्राय आत्म-तत्त्व है । उपनिषदों में 
जिसका वन इस प्रकार किया गया है :-- 


| एको देव: सवेभूतेपु गुढ़;, त॑ दुर्दशश 
गूढ़मनुप्रविष्द गुहाहित॑ गह्नरेष्टं इराणम्‌, भ्रंगुष्ठप्ातों रवि तुल्य रुपो, नैव स्त्री न 
पुमानेष ने चैवाय॑ त्पुं सकः इत्यादि । ह 
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बीजक मेरी दृष्टि में एक प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रं४१ का रचना क्रम बंड़ा 
सुब्यवस्थित होता है। उसमें अधिकारी, विषय, सम्बन्ध और प्रयोजन ये चार तत्ते 
जिल्‍्हें श्रनुबंध चतुष्टय कहते हैं, पाए जाते हैं। ये प्रबन्ध को एक व्यवस्थित रूप में 
बाँबे रहते हैं। वैराग्यादि-साधन-सम्पत्ति-सम्पत्त साधु श्रधिकारी है। आत्मोपलब्धि 
इसका विषय है। बोध्य बोधक भावरूप सम्बन्ध है और प्रयोजत है समस्त लौकिक 
अथों से निश्वत्ति लाभकर पआात्मोपलब्धि करना। संक्षेप में बीजक के अनुबन्ध चतुष्ठय यही 
हैं। भन्तर्‌ ज्योति” वाले पद में प्रत्येक चैतन्य श्रन्तरात्म स्वरूप का स्मरण किया गया 
है । आ्रात्मतत्त्व के गूढ़ रहस्यों के उद्घाटन रूप-विषय का संकेत करते हुए . वस्तु: 
निर्देशात्मक रूप मगलाचरण का भी विधान किया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण ग्रंथ 
में एक व्यवस्थित चितना पद्धति का श्रनुष्ठान मिलता है। बीजक में किसी अध्याय 
पद्धति का भ्रनुसरण नहीं किया गया है। उसमें विविध कोटि के छन्दों में लिखी गई 
रचनाएँ क्रमशः संकलित की गई हैं । संक्षेप में वीजक के प्रमुख श्रेग हैं--(१) प्रादि 
मंगल - इसे हम मंगलाचरण भी कह सकते हैं । (२) रमैनियाँ--इनमें गूढ़ दार्शनिक 
सिद्धान्तों का निरूपण किया गया है । इन रमैनियों में पहले तो श्रनिश्चित संख्या मैं 
चौपाइयाँ रहती हैं, श्रन्त में साखी रहती है। यहाँ पर थोड़ा सा विचार रमेनी शब्द 
पर कर लेना चाहते हैं। इस शब्द को रामणी शब्द से ब्युत्पन्न बताया जाता है। 
पं० परशुराम चतुर्वेदी ने रमैनी शब्द की व्युत्पत्ति रामायण से अनुमित की है। 
हमारी समभ में रमैनी शब्द लोकभाषा का है। श्रौर उस छन्द के लिए श्रयुक्त किया 
जाता रहा है जितमें उन गूढ़ दाशेनिक तथ्यों का कथन होता था जिसमें साधक स्वय- 
भेव रमता था । साधुओं के मन को अ्रपने में रमा लेने की क्षमता रखने वाले छन्द 
को रमेनी कहा गया है। कबीरदास तुलसी से पहले हुए थे । उनके समय तक तुलसी 
कृत रामायण की रचना नहीं हो पाई थी, जिसके श्राधार पर चौपाई और दोहों 

नस 
2. प्रकरय संथ का स्वरूप निम्न प्रकार से बताया गया दै:-- 


शास्त्रेकदेशसंबर्द शास्त्र कार्यान्तरे स्थितम । 
श्राहुः प्रकरण नाम ग्रंथमेदं॑ .विपक्चिता: ॥ 
वेदान्ततार--हिरियन्ना १० २० 
अर्थात्‌ शास्त्र के एक अंश के म्तिपादक और आवश्यकतानुसार श्रन्य शास्त्र के उपयोगी 
अंश को भी अतिपादित करने वाले अंथ को प्रकरण अंध कहते दे कं 
इस प्रकरण यंथ में अनुबनन्‍्ध चतुष्टय अवश्य पाये जाते हैँ । इस परम्परा का संकेत मीमांसा 
इलोकवार्तिक में निम्न प्रकार से किया गया दैः-- 
सिद्धाथ-सिद्ध-सन्व'्ध॑ ओतुः श्रोता अवबर्तते । 
शास्त्रादों तेन वक्तच्यः सम्बन्ध: सप्रयोजनः ॥ 
अथीत्‌ विषय सम्बन्ध आदि का शान दोने पर अधिकारी ओता ब्यक्ति किसी शास्प्र के 
अबण आदि में अदृत्त होता दे । इसलिए अंथ के आरन्भ में विषय, सन्वन्ध, प्रयोजन श्र अधिकारी 


का उल्लेख रहता दे । 


कवीर-वीजक श्र 
की परम्परा में लिखे गए छन्दों का रामायणीय रमेनी प्रभियान सम्भव होता । बध्तव 
में दोहा और चोथाई की परम्परा तुलसी से भी प्राचीन है । हा इस कोटि ह के टुन्दं हे 
में मत को तन्‍्मय करने की विशेष क्षमता पाई जाती है इसलिए इन छन्‍्हों को नोक 
ने रमेनी की संत्रा दी है। इनका प्रचार कबीर से भी पहले वा इसका संकेत तथा हमारे 
मत का समर्थन चौथी रमेनी की चोयी पंक्ति से होता है ध्गा ह 
“झद॒वुद रूपजात के बानो, उपजी प्रीति रमैनी ठानी ॥ 
इन रमेनियों की संख्या वीजक में ८४ है । रा 
रमैनियों के बाद वीजक में सबद संकलित हैँ । इन 'सबदों' को कहीं पद प्रौर 
कहीं वानी भी कहा गया है। यह 'सबद' गेय हैं। इन रचनाग्रों में स्वानुभूति मूलक 
सत्य खण्डों की प्रतिष्ठा की गई है । न ह हि 
बीज के तृतीय अ्रंग में चौंतीती हैं। इस प्रक॒ रण में ऊँफ़ारादि चौतोस परक्षरों 
के परस्पर सम्बाद रूर से तत्तोपदेश किया गया है। सूचना-स्वर श्रौर हा से 
घृयक्‌ होते हुए भी अ्नरान्तर्गत होने के कारण लि का प्रथमतः उल्लेख किया 
गया है। कैथी में ऊँकार का विन्यास इस रूप से किया जाता है । वीजक की प्राचीन 
प्रतियों में प्रायः इसी रूप में ऊँ का उल्लेख मिलता है। 
चौंतीसी के वाद विप्रमततीसी का संकलन किया गया है। जैसा कि इस 
प्रकरण से ही प्रकट है इसमें ३० पंक्तियों में ब्राह्मणों के दुवु द्धि मूलक कर्मों का भण्डा- 
फोड़ किया गया है। यह अंग खण्डनात्मक है। इसमें चौपाइयों को ३० प्रद्धांलियाँ 
हैँ । इसके अंत में एक साखी है। जिसमें ब्राह्मणों को न समझने पर बल प्रयोग कर 
धवका देने का श्रादेश दिया गया है। इससे स्पष्ट प्रकट है कि कवीर मानव जाति को 
साम भोर दण्ड दोनों नीतियों से सन्मा्ग पर लाना चाहते थे । 


विश्रमतीसी के बाद कहरा नामक छन्दों का संकलन किया गया है 


। बीजक 
में केवल १२ कहरा संग्रहोत हैं। कहरे में ३० मात्राएँ होती हैं। १६ एवं १४ पर 
क्रमश: विराम रहता है। छन्द के भात्रिक होते हुए भी प्रधानता लय को दी गई है। 
लग के अनुरूप मात्राप्रों में परिवर्तत भी कर दिया गया है । 


कहरा के बाद वसन्‍्त झीपक काव्यरूप का संकलन है। पण्डित परशुराम 
चतुर्वेदी के मतानुस्तार वसन्‍्त लोकगीत फाग का ही रूपान्तर है । मेरी सम में इस 
प्रकरण में वसनन्‍्त के रूपक एवं रूपकातिशयोक्त से सदा 


वसन्त रूप श्रात्म-तत््व की 
गूढ़े मीमांसा की गई है, इनका सम्बन्ध फाग नामक लोकगीतों से प्रधिक नहीं है। 
इस शीर्षक से १२ छल्द संकलित किए गए हैं। 


चाँचर एक प्रकार का होली का (तेल होता है। इस छेल में स्त्री 


और पुरुष 
दो दलों में विभकत हो जाते हैं। दोनों दल पिचकारियों, डोलचियों से रंग खेलते हैं । 
यह खेल हार-जीत का खेल है। इस सेल के रूपक से 
किए 


बीजक में दो चांचर-संकलित 
गए हैं। चाँचर में हरिपद, सोरठा श्रादि छ्दों का प्रयोग किया गया है । चाँचर 
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कोई स्वयं छन्द विशेष नहीं है। पहले चाँचर में २५ पंक्तियाँ हैं और दूसरे में २८ 
पंवितयाँ हैं। 
बेली भी छन्द विशेष है। इस बीजक में केवल दो बेलियाँ हैं। इनमें से एक में 
तीस पंक्तियाँ हैं और दूसरे में १६ पंक्तियाँ हैं। यह भी कोई लोक छुन्द है। इसकी 
प्रत्येक पंक्ति में 'हो रमैया राम” की दस मात्राश्नों की टेक है । 
विरहुली नामक छन्द भी लोकगीत का ही एक रूप है। इसका प्रचार संभवतः 
पूरब में ही था। यह पूर्वी विरहा से मिलता-जुलता कोई काव्य-रूप रहा होगा जिसका 
प्रचार श्रब बहुत कम मिलता है । विचारदास ने उसे एक गारुड-मंत्र का प्राकृत रूप 
कहा है। हो सकता है कि विरहुलि कोई लोकगीत हो जिसमें गारुइ-मंत्रों का पाठ 
किया जाता हो । निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 
हिंडोला नाम की भी तीन रचनाएँ बीजक में संकलित हैं | साखियाँ अन्य सभी 
भ्रंगों की अ्रपेक्षा श्रधिक हैं। साखी का अ्रथ है साक्षी । जो स्वानुभूति साधक को 
स्वयमेव शनुभूत होती है और फिर वह उसे दोहे की शली में श्रभिव्यक्त कर देता है, 
उस रचना को साखी कहते हैं। बीजक में साखी का स्वरूप एवं निरूपण निम्न प्रकार 
से किया गया है :-- 
साखी ग्रांखी ज्ञान की समुत्ति देख मन माँहि। 
विनु साखी संसार का भगड़ा छूठत साँहि॥ 
साखियाँ प्राय: दोहा नामक छन्द में बांधी गई हैं। इसके भ्रतिरिक्त उनमें सोरठा, हरिपद, 
गीता आदि अन्य छल्दों का प्रयोग भी किया गया है। वीजक में ३५३ साखियाँ संग्रहीत 


॥ पे 
दे बीजक के वर्ण्य-विपय की उपयुक्त विवेचना से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट हो 
जाते हैं :-- 

(१) बीजक में वस्तु विन्यास छन्दों या कार्थ्य-रूपों के शीषंक से किया गया है । 
वर्ण्य-बिषय के श्राधार पर नहीं है । वह राग-रागनियों के श्राधार पर भी नहीं किया 
गया है। 
(२) बीजक में संकलित काव्य-झूप एवं छन्द लोक-भाषा के श्रधिक हैं, 
साहित्यिक भाषा के कम । 

(३) वीजक में वर्ण्यं-भेद छन्दों के भेद पर ही शआ्राश्वित है । 

(४) रमेनियों का विन्यास भी पद्दों की संख्या के आधार पर न होकर वर्ष्पे- 
वस्तु के आधार पर ही किया जान पड़ता है । 

आज वीजक के कई संस्करण उपलब्ध हैं । प्रमुख रूप से ४ संस्करण विश्वेष 
उल्लेखनीय हैं। एक संस्करण राजा विश्वनाथ का है। इसमें श्रादि मंगल के श्रतिरिक्त 
८४ रमैनियाँ, १२ कहरा, १२ वसनन्‍्त, एक चौोंतीसी, ३ हिंडोला, १ विरहुली, 
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३८३ साखियाँ हैं। दूसरा संस्करण १८६० का प्रेमचन्द का है। इसमें ८४ रमेनियाँ, 
११३ सबद, १ चौंतीसी, १ विप्रमतीसी, २ चौँचर, १ विरहुली, २ बेली, ३ हिडोला 
१२ कहरा, १२ वसन्‍्त, ३६४ साखी, ६० परिशिप्द साथियां हैँ । तीसरा 
संस्करण १६०५ का पूरनदास का है। उसमें ८४ रमनियाँ, ११५ सबद 
१ चौंतोत्ती, २ विप्रमत्तीतोी, १९ कहरा, १३ वसन्‍्त, ३ घाँचर 
२ बेली, १ विरहुली, ३ हिडोला, ३५३ साखियाँ हैं। चौथा संस्करण १६११ का 
प्रहमदशाह का है। उप्तें श्रादि मंगल, ११५ सबद, ! चोनीसी, ६ विप्रमतीसी, 
१२ कहरा, १२ वसन्‍्त, २ चौचर, दो बेली, २ विरहुली, ३ हिडोला, भोौर ४४४ 
साखियाँ हैं । इनके श्रतिरिकत और भी कई संस्करण उपसब्ध हैं। एक 
किवदन्ती के श्रनुसार दीजक के प्रमुख संस्करण दो हैं। बहते हैं कि कबीरदास का 
भगवानदास नामक एक शिष्य बीजक की प्रति घनौती ले गया । वहाँ वह बहुत दिनों 
तक महन्तों के साथ रहा । जब भगवानदास हिमालय की किसी ग्रुफा में बीजक को 
हाथ में लेकर समाधि मग्न था, उप्ती समय किसी सिद्ध ने बीजक को उड़ा देता 
चाहा । सद्गुरु की कृपा से वह उसे सम्पूर्णो रूप से प्राप्त करने में समर्थ न हो सका, 
किस्तु उसने उसका कुछ भाग अवश्य उड़ा दिया। बाद में भक्तों ने उस भाग को पूर्ण 
करने की चेष्टा की | पाठ भेद का यही कारण है। 


बीजक के सम्बन्ध में एक किवदन्ती भ्रौर प्रचलित है । कहते हैं कि कबीर के 
दिष्य जग्गोदास और भग्गोदास दो सहोदर थे । देह त्याग के समय उन्होंने बीजक 
उनकी माँ को सौंप दिया । कबीर के सत्यलोक,कूच करने के बाद दोनों भाइयों में 
अंगड़ा होने लगा | तब माता ने दोनों को ही वीजक का श्रधिकार सौंप दिया । केवल 
अन्तर इतना था कि एक का बीजक 'जीवरूप एक श्रस्तरवासा' से और दूसरे का 
“अन्तर्ज्योत्ि समुहे एक नारी' से प्रारम्भ होता था। इस प्रकार बीजक के सम्बन्ध में 
अनेक क्िम्वदन्तियां प्रचलित हैं जिन्हें विस्तारभय से यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 


उपयु बत संस्करणों के वैविध्य श्रौर वैभिन्‍्य को देखकर बीजक की प्रामाणिकता 
कौ समस्या विचारणीय हो जाती है । बहुत से विद्वान्‌ उसे प्रामाणिक मानते हैं प्रौर 
कुछ अ्रप्राभाणिक । डा० हज़ारीप्रसाद द्विवेदी ने विश्व भारती पत्रिका में तथा कीथ' 
साहव ने अपने ग्रंथ 8७॥ शाते ए5 ०!०प्रंश5 में बीजक के विभिन्‍न संस्करणों' 
और उतकी प्रामाशिकता पर विचार किया है। उन्होंने कुछ अंश प्रामाणिक और कुछ 
अ्रप्रामाशिक माना है। मैंने अपनी कबीर को विचारधारा” में बीजक की प्रामाणिकता 
संदिग्ध मानी है। मेरी अपनी घारणा है कि बीजक में कुछ रचनाएं कबीर की संकलित 
हैं और कुछ परवर्तो भक्तों की । कबीर ने सत्यलोक कूच करते समय अपने परमप्रिय 
शिष्यों को अपने सम्पूर्ण जीवन की रचनाओं में से कुछ गूढ़ झ्राष्यात्मिक रचनाओ्रों को 
ही गुप्त निधि के रूप में प्रदान किया होगा | इसोलिए उसे वीजक की संज्ञा दी । बाद: 


प्र कबी र-बीजक 


में उनके शिष्यों ने कबीर के ताम पर उसमें कुछ श्रपत्ती रचताएं भी जोड़ दी होंगी 
किन्तु इतता निविवाद है कि बीजक में कबीर की विचारधारा का नवनीत संचित 
किया गया है । चाहे वह कबीर के श्रादेश से हुआ हो या भक्तों ने अपने मन से किया 
ही। 


बीजक के विभिन्‍न संस्करणों पर भ्रब तक श्रनेक टीकाएं लिखी जा छुकी हैं । 
कुछ प्रमुख टीकाएं इस प्रकार हैं :-- 

(१) रींवा के राजा विश्वनाथ सिंह ने बीजक पर पाखंड-खंडिनी नाम की 
सुन्दर टीका लिखी थी । 


(२) प्रेमचन्द नामक मिशनरी ने १८६० में एक दूसरी टीका प्रस्तुत की । 
यह अंग्रेज़ी श्रनुवाद के रूप में थी | इसका पाठ रीवा नरेश के बीजक के पाठ से भिन्‍ते 
है। ' 

(३) १६०४ में सन्त पूरनदास ने भी बीजक पर विजया टीका प्रस्तुत की । 
इस बीजक में ग्रमेक पाठाग्तर मिलते हैं। यह गद्य और पद्म दोनों में है । 


(४) अहमदशाह ने भी बीजक की एक टीका लिखी थी । यह टीका भी अंग्रेजी 
श्रनुवाद के रूप में थी । 


(५) सं० १९७१ में शिवत्रत लाल ने अ्रहमदशाह के पाठ को प्रामाणिक मान 
कर उस पर उद्ं में एक टीका लिखी । ' 


(६) हनुमानदास की शिशु-बोघनी टीका की रचना १६८३ में हुई थी। इस 
भाषा टीका के श्रतिरिकत उन्होंने एक संस्कृत टीका भी लिखी थी जिसका ताम था 
स्वानुभूति व्याख्या ।' 


(७) विचारदास की टीका--कबीर पंथी साधु विचारदास ने 'विरला टीका 
झौर टिप्पणी! शीर्षक से वीजक की व्याख्या प्रकाशित की है। विचारदास जी ने 
बीजक के मूल पाठ को खोजने का सर्वप्रथम प्रयास किया । उन्होंने अनेक प्रतियों का 
भ्रधिक से श्रधिक शुद्ध पाठ प्रस्तुत करने का प्रयास किया । 


(८) मेंहीदास की टीका--सं० १६७२ में सन्त मेंहीदास जी ने वीजक पर 
अपनी टीका लिखी । यह टीका भी बड़ी पांडित्यपूर्ण है 


इनके श्रतिरिव्त बीजक पर और भी छोटी-मोटी कई टीकाएं लिखी गई हैं । 
इनमें प्रागदास लिखित टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार चीजक पर एक विस्तृत 
टीका साहित्य उपलब्ध है । 


कबीर-बीजक ५ 
ग्रव हम दीजक में वशित कबीर के पघिद्धान्त श्लोर साखन। पर विचार कर 
लेना चाहते हैं। कबीर के दाशंनिक विन्तन की कुछ भ्राती विद्येपताएं थीं। सबसे 
प्रमुख विश्येपतता वुद्धिवादिता थी। बीजक में कवीर ने बुद्धिवादी चिन्तन को विधेष 
महत्त्व दिया है। वे विचार को दृ:खों का मूलोच्छेदक मानते थे “के विचार जेहि मर 
दुख जाई । उनका तत्त्व चिन्तन बुद्धिवादी चिन्तन से ही जन्मता है। 
कहै कबीर पाखण्ड ते बहुत जीव सताय 
अनुभव भाव न दासई जिय तन ग्रापु 
ऐसी स्थिति में बुद्धिवादिता और स्वानुभूति मूसक ज्ञान में विश्वास करने वालों फे 
लिए पुस्तक ज्ञान का मूल्य निमू ल हो जाता दे । 
भ्रंघ सो दरपन बेदपुराना 
(रमनी ३२) 
इसी बात को कबीर ने दूसरे शब्दों में भी कहा है। वे कहते हैं कि जो प्रात्म-जानी 
नहीं है उनके वेद ज्ञान व्यथ्थ हैं । 
पंडित भूले पढ़ि गुन भेदा 
श्रापु ऋपन पी जानु न भेदा 
कबीर का दर्शन आत्म-दर्शन था--वही ग्रात्म-दर्शन जिसके मिरूपण में सारे वेद 
भ्रमादिकाल से प्रयत्नशील हैं। उस श्रात्मतत्त्व के सम्बन्ध में श्रुत्ति में लिखा है 'यतो 
वाचो निर्व॑तेन्ते श्रप्राष्य ममसा सह” 'प्रवचनेताह मौनमेबोत्तरं ददो । फिर भी सामान्य 
व्यक्तियों के लिए उम्त अनिर्वेचनीय को भी वाणी में उतारने के शत-शत प्रयत्त 
कबीर ने किए हैं। क्योंकि कबीर का उहेइ्य सामान्य जनता को तत्त्वोपदेश कर सन्मार्गे 
पर ले जाना है । 
कहँहि कबीर पुकारि के सभुका उह्दे विचार। 
कहा हमर माने नहीं किमि छूटे भ्रमजाल ॥ 
(रमैनी ५२) 
वे इस कलियुग में ही उपदेश नहीं दे रहे हैं, उन्हें तत्तोषदेश करते चार युग 
चीत गए। माया विसृढ़ित जीव कुछ सुनता समभता नहीं है । 
कह इत मोहि भइल जुग चारी 
समुझत ताहि मोह सुत बारी 
(रमैनी ५०) 
श्रनिर्वेचनीय तत्त्व को वाणीवद्ध करने के शत-शत प्रयासों के परिणाम-स्वरूप 


कबीर को अ्भिव्यक्षित की नूतन से नूतन प्रणालियाँ श्रपनानी पड़ी हैं । उत्होंने अपने 
तत्त्वोपदेश साधारणतया कहीं उलटबासियों में, कहीं रुपकों में, कहीं प्रतीकों के सहारे 
अनेक प्रकार की शलियों के माध्यम से अ्रभिव्यकत करने को न्‍ 


चेष्टा की है जिसके 


3५ कवीर-वीजक 


में उनके श्षिष्यों ने कबीर के नाम पर उसमें कुछ प्रपनी रचनाएं भी जोड़ दी होंगी 
किन्तु इतना निविवाद है कि वीजक में कवोर की विचारधारा का नवनीत संचित 
किया गया है । चाहे वह कबीर के भ्रादेश से हुआ हो या भक्तों ने अपने मन से किया 
हो। 


वीजक के विभिन्‍न संस्करणों पर भ्रव तक श्रनेक टीकाएं लिखी जा डुकी हैँ । 
कुछ प्रमुख टीकाएं इस प्रकार हैं :-- 

(१) रींवा के राजा विश्वनाथ सिंह ने वीजक पर पाखंड-खडिनी नाम की 
सुन्दर टीका लिखी थी । 


(२) प्रेमचन्द नामक मिशनरी ने १८६० में एक दूसरी टीका प्रस्‍तुत की । 
यह अंग्रेज़ी श्रनुवाद के रूप में थी । इसका पाठ रीवा नरेश के वीजक के पाठ से मिन्‍्न 


है। 


(३) १६०४ में सन्त पुरनदास ने भी वीजक पर विजया टीका प्रस्तुत की । 
इस बीजक में श्रनेक पाठान्तर मिलते हैं। यह गद्य और पद्च दोनों में है । 


(४) अ्रहमदशाह ने भी वीजक की एक टीका लिखी थी । यह टीका भी अ्रंग्रेजी 
श्रनुवाद के रूप में थी । 


(५) सं० १६७१ में श्िवन्रत लाल ने अहमदशाह के पाठ को प्रामाणिक मान 
कर उस पर उद् में एक टीका लिखी | ' 


(६) हमुमानदास की शिशु-बोघनी टीका की रचना १६८३ में हुई थी। इस 
भाषा टीका के ग्रतिरिकत उन्होंने एक संस्कृत दीका भी लिखी थी जिसका नाम था 
स्वानुभूति व्याख्या ।' 


(७) विचारदास की टीका--कवीर पंथी साधु विचारदास ने (बिरला टीका 
झौर टिप्पणी” क्षीपंक से बीजक की व्याख्या प्रकाशित की है। विचारदास जी ने 
बीजक के मुल पाठ को खोजने का सर्वप्रथम प्रयास किया । उन्होंने अनेक प्रतियों का 
अधिक से श्रधिक शुद्ध पाठ प्रस्तुत करने का प्रयास किया । 


(5) मेंहीदास की ठीका--सं० १६७२ में सन्त मेंहीदास जी ने वीजक पर 
अपनी टीका लिखी । यह टीका भी बड़ी पांडित्यपूर्णो है । 
इनके भ्रतिरिवत बीजक पर और भी छोटी-मोटी कई ठीकाएं लिखी गई हैं । 


इनमें प्रागदास लिखित टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। इस अकार वीजक पर एक विस्तृत 
ठीका साहित्य उपलब्ध है । * » 


कबोर-धोजक ४३५ 
प्रव हम वीजक में वर्णित कबीर के सिद्धान्त झौर साधना पर विचार कर 
लेना चाहते हैं। कबीर के दाशनिक चिल्तन की कुछ झ्रनी विशेषताएं थीं। सबने 
प्रमुख विशेषता बुद्धिवादिता थी। बीजक में कबीर ने वृद्धिवादी चिन्तन को विधेष 
महत्त्व दिया है । वे विचार को दु:खों का मूलोच्छेदक मानते थे 'कहों विचार जेहि सर 
दुख जाई ।” उनका तत्त्व चिन्तन बुद्धिवादी चिन्तन से ही जन्मता है । 
कहे कबीर पाखण्ड ते बहुत जीव संताय 
श्रनुभव भाव न दातई जिध तन झापु 
ऐसी स्थिति में वुद्धिवादिता भौर स्वानुभूति मूनक ज्ञान में विश्रास करने वाों के 
लिए पुस्तक ज्ञान का मूल्य नि ल हो जाता है । 
अंध सो दरपन वेदपुराता 
(रमैनी ३२) 
इसी बात को कबीर ने दूसरे शब्दों में भी कहा है । वे कहते हैं कि जो आतक्तजानी 
नहीं है उनके वेद ज्ञान व्यर्थ हैं । 
पंडित भूले पढ़ि गुन भेदा 
श्रापु अपन पी जानु न भेदा 
कवीर का द्शन श्रात्म-दर्शन था-- वही ग्रात्म-दर्शन जिसके निरूपणा में सारे वेद 
प्रतादिकाल से प्रयत्नशील हैं । उस ग्रात्मतत्व के सम्बन्ध में श्रुति में लिखा है "यतो 
बाचो निर्वेर्तस्ते प्रप्राप्य मनसा सह 'प्रवचनेमाह मौनमेवोत्तरं ददो।' फिर भी सामास्य 
व्यक्तियों के लिए उस अनिर्वेचनीय को भी वाणी में उतारने के शत-शत्त प्रयतल 
कबीर ने किए हैं। कयोंकि कबीर का उद्देश्य सामान्य जनता को तत्त्वोपदेश कर सम्मा्गें 
पर ले जाना है । 
कहँहि कबीर पुकारि के सभुका उहैँ विचार । 
कहा हमर माने नहीं क्रिमि छुटे भ्रमजाल ॥ 
(रमेनी ५२) 
वे इस कलियुग में हो उपदेश नहीं दे रहे हैं, उन्हें तत््वोपदेश करते चार युग 
बीत गए । माया विमृढ़ित जीव कुछ सुनता समझता नहीं है। 
कह इत मोहि भइल जुग चारी 
समुझभत नाहि भोह सुत बारी 
(रमैनी ५०) 
अतिवेचनीय तत्त्व को वाणीवद्ध करने के शत-शत प्रयासों के परिणाम-स्वरूप 


कबीर को अभिव्यवित की नूतन से नूतन प्रणालियाँ श्रपनानी पड़ी हैं। उन्होंने अपने 
तत्त्वोपदेश साधारणतया कहीं उलटबासियों में, कहीं रूपकों में, कहीं प्रतीकों के सहारे, * 
अनेक प्रकार की शैलियों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है जिसके 


५६ है कवीर-बीजक 


परिणामस्वरूप एक घामिक एवं दाशंनिक प्रकरण ग्रंथ श्रेष्ठ श्राध्यात्मिक काव्य बन 
गया है। कबीर की शुद्ध दार्शनिक विचार बूटियाँ काव्यत्व-मघुरिमा से श्रावेष्टित हो 
अमृतोपम बन गई हैं जिन्हें पान कर मानव देवोपम बन जाता है। यहां पर दाशेनिक 
सिद्धान्तों को किम प्रकार काव्य के साँचे में ढाला गया है, इसके दो एक 
उदाहरण दे देना चाहते हैं। कवीर में ब्रह्म निरूपणा कहीं-कहीं अर्थन्तिर-संक्रमित- 
वाच्य-ध्वनि गर्मित निपेधात्मक शैली में किया गया है। 

पंडित ! मिथ्या करहु विचारा, न वहाँ सिस्टि न सिरजन हारा । 

थूल (श्र) स्थूल पवन नहि पावक, रवि ससि घरनि न नीरा ॥ 

जोति सरूप काल नहि. उहरवाँ, बचत न श्राहि सरोरा। 

करम घरम किछवो नहिं उहवाँ, न वहँ मंत्र न पूजा॥ 

संजम सहित भाव नहि उहवाँ, सो घों एक कि दूजा। 

गोरख राम एकौ नहि उहवाँ, न वह वेद विचारा ॥ 

हरि हरि ब्रह्मा नहि£ सिव सक्‍ति, न वहेँ तिरथ अचारा। 


माय वाप गुरु जाके नाही, सो धौ दूजा कि अ्रकेला | 
(बीजक विचारधारा पृ० ११) 


इस पद में न का श्रर्थ अनिवंचनीय लिया गया है। इसीलिए श्रर्थन्तिर-संक्रमित- 
वाच्य-घ्वनि है। इसी प्रकार अतिशयोकिति श्र॒लंकार के सहारे भी ब्रह्म तत्त्व की 
ग्रमिवंचनीयता वर्णित है :-- 
जो मुख होय जीभ दस लाखा 
तो कोई ग्राय महन्तो भाखा 
ब्रह्म की भ्रनिर्वचनीयता व्यंग्य होने से यहाँ पर स्वतः सिद्ध अ्र॒लंकार से वस्तु 
व्यंजना है। इसी प्रकार ब्रह्म निरूपणा में और भी अनेक काव्यमयी शैलियों का 
आश्रय लिया गया जिससे काव्यसीपी में ब्रह्म निरूपण रूप मोती की कान्ति प्रस्फुटित 
हुई है। फिर भी वह रहा अनिवेचनीय ही :-- 
| ग्रविगत की गति काहु न जानी 
एक जीभ कित कहाँ बखानी 
(वीजक) 


वह श्रनिर्वंचनीय तत्त्व सवेथा अद्वैत रूप है। उसकी अद्वेतता का भान ब्रह्मभूत 
महात्मा ही स्वानुभूति के चल पर कर पाता है। वह ब्रह्म भुत महात्मा सर्वात्मरूप 
हो जाता हैः-- 2 
ः मैं सिरजोँ मैं मारहूं, मैं जारीं मैं खाँव 
जल थल में मैं ही रम रहा मोर निरंजन नाम 
(बीजक) 


कबीर-बीजक शछ 


इसी सर्वात्मिभाव को भगवान कृष्ण मे निम्नलिखित शब्दों में कहा है :-- 
मत्त: परतरं नान्पत किंज्चदस्ति घनेझजय । 
मयि स्वमिदं प्रोकर्त सूत्रे मणिगणा इचता 
वही 'अलख निरंजन' भ्रपनी इच्छा से कर्ता भी बन जाता है :-- 
“आपुही करता भये कुलाला बहुविधि वसन-गढ़ें कुम्हारा” | 
जिसने इस विचित्र-चित्र रूप संसार की रचना की है वही सच्चा मूत्रधार है 
किन्तु वह भ्रवतार-ग्रहण नहीं करता । 'दसरथ कुल पअ्रवतार नहिं श्रावा नहि लंका 
के राय सताया'--पृ० ६५॥ फिर भी पुरुष की रचना के लिए स्त्री तत्त्व की भी 
आवश्यकता पड़ी तो श्रष्टधा (भूमिरापोष्नलो वायु: ख॑ मनोवुद्धिरिव घ॒ भ्रहुंकार 
इतीयं प्रकृतिरष्ट्घा) प्रकृति का निर्माण किया गया । 


तब श्रष्टड्भी रचल कुमारी 
तीन लोक मोहा सब भारी | 
एक पुरुष और एक प्रकृति €प नारी से सारी सृष्टि का विकाप्त हुआ है :-- 
“एक पुरुष एक है नारी 
ताते रचनि खानि भौ चारी” 


(रमनी २७) 
उपादान कारण सत, रज, तम हैं :-- 


“रज सत तम गुत घरति अ्रकातता ।” 
यह सब स्थूल उपादान हैँ। सूक्ष्म उपादान ऊंकार स्वरूप छाब्द-हूप परमात्मा है :-- 


एक अंड वोगंकार ते सव जग भयो पसार । 
है नारी सव राम की अविचल पुरुष भतार ॥ 


(रमेनी २७) 
, कवीर ने जीव और ब्रह्म में नारी-तर का सम्बन्ध माना है :-- 


है तारी सब राम की अ्विचल पुरुष भतार। 
उपयु वत अवतरण से प्रकट है कि कवीर जीव की प्रनेकता में घिद्वास करते 
थे---'बहुतक जीव सताय' (रपैनी ३१ ) से भी इस बात की पुष्टि होती है। जीव शुद्ध 


भात्म-तत्त्व ही है। बस अन्तर इतना ही है कि जब वह स्वयं अपने को बन्धन में डाल 
लेता है तव जीव कहलाने लगता है :-- 


आापूर्हि वरि आपुन गर बंधा 
शूंण मोह काल को फंदा 


(रमैनी ३३) 


कि कबीर-बीजक 


० 


बंधन का कारण कमंजाल भी है। इसी बंधन में फंसकर जीव को भव-चक्र 
में फंसना पड़ता है। श्रतः कर्त्ता या चेतनात्मा की महिमा को समभकर कर्मजाल से 
मुक्त रहने की चेष्टा करनी चाहिए, किन्तु जो जीव अपने अ्रहं के वशीभूत रहते हैं 
उन्हें नरक में ही रहना पड़ता है :--- 
जिन्हि जीव कीन्हर श्राप विस्वासा, नरक गए तेहि नरकहि वासा । 
यह अ्रहं ही माया का मूल है। इस श्रहूं से सारा हन्द्वात्मक जगत परिपूर्ण है। 
यहाँ तक कि :-- 
हरिहर ब्रह्म न ऊबरे सुरनर मुनि केहिकेर' 
(रमैनी ४६) 
इस प्रकार यह माया ग्रत्यधिक मोहन-छूपा हैः--- 
/ई माया जग मोहिनी मोहित सव जग भार 
उसका स्वरूप-निरूपरा कबीर ने इस प्रकार किया है :-- 
तहिया ग्ुपुत थूल नहीं काया 
ताके न सोग ताकि ये माया 
तथा नारि एका संसाराहि झ्राई 
माय न वाके वाप हि जाई 
गोड़ न मूड न प्राख ग्रधारा 


ता मंह भभरि रहा संसारा” 
(कबी र-ब्ीजक) 


उपयुक्त पंक्तियों में कवीर ने माया के श्रनादि निराकार रूप का बर्णात किया 
है । वह चंचला भी है - 'सनन्‍्तो झावे जाय सो माया' (१२०) । इसी माया का सारा 
विस्तार है । यहाँ तक कि ब्रह्मा, शंकर, विष्णु भी उसी माया की विभूत्तियाँ हैँ । इसी 
लिए कबीर देवतावाद में विश्वास नहीं करते क्योंकि उनका राम तो त्रियुणातीत है। 
'रज गुन ब्रह्मा, तम गुन शंकर, सत्त गुत हरि सोई' इस माया के पाश-रूपा हैं, ऊपर 
हम इस बात का संकेत कर छुके हैं:-- 
करमहि कर कर जग बौराया, 
संगति भगति ले बाँधति साया । 
मिथ्या माया में विश्वास करने वाले कबीर सर्वात्मवादी--अ्रद्देती थे । उन्होंने 
बीजक में स्पष्ट लिखा हैः. 
श्रापुहि देवा आ्रापुहि पाती, 
आपुहि कुल भापुहि है जाती, 
सर्वेभुत संसार निवासी, 


आपहि खसम आप सुखवासी । 
हे | (रमेनी १४) 


कवौर-बीजक के 


यही प्रात्म-दर्गन है, यही सहज-दर्शन है । यही साध्य है, पेष समस्त-दर्शन पारोण्ड-झूप 
है; मिथ्या है श्रतएव निन्दनीय है :-+- 
छो दरसन पाखण्ड छान ये कुल ढाहु न जाना । 
(बीजक, विचारदास की टीका, १० १५०) 
चाहे ये किसी भी क्षेत्र के क्यों न हों इन पासण्दों के प्रति कबीर की प्रात्मा 
सदैव विद्रोह करती रहौ । ऊपर दाशंनिक पाखण्ड के प्रत्ति उनको वागी प्रवृत्त हुई है 
समाज-क्षेत्र में भी उनकी वाणी पाखण्डों का मूलोच्छेदन करने से घक्ी नहीं है । 
उनके युग में हिन्दू समाज में सामाजिक पासपण्डों के प्रवर्तंक एवं समर्थक ब्राह्मण लोग 
ये। प्रतः कबीर ने ब्राह्मणों की श्रच्छी तरह से ख़बर ली है। ब्राह्मण वही जो ग्राग्म 
को जानता हो। किस्तु जो ब्रह्म को नहीं जानता, कोरा मिथ्या प्राउस्बर रूप यज्ञांदि 
के जाल में फंसा रहता है, वह निन्‍दनीय है । ब्राह्मण प्रपने छप्दा को ही नहीं जानता तो 
फिर उसका मिथ्या कर्म का उपदेश व्यर्थ है :-- 
ब्राह्मण होके ब्रह्म न जाने 
घर में जग्य प्रतिग्रह प्रा 
जो सिरजा तेहि नही पहिचाने 
करम भरम से वेढि बान 
(बीजक, विचारदास की टीका पृष्ठ ३००) 
इसी प्रकार अवसर आने पर उन्होंने मुसलमान समाज के ठेऊेदारों की भी 
खबर ली है : -- 
बहुतक देखा पीर अवलिया पढ़े कितवे कुराना 
के मुरीद ततवीर वतावें उनिमह उहै जो ज्ञाना 
श्रासन मारि डिभ धरे बैठे मन महु बहुत ग्रुमाना 
(विचारदास का कंबीर-वीजक) 
संक्षेप में यहाँ इतना कहना ही श्रभीप्ट है कि कबीर को जहाँ कहीं भी 
मिथ्यात्व मिला वहीं उन्होंने उसका डटकर विरोध किया और उस पर कृठाराधात 
किया । 
श्रव थोड़ा सा विचार साधना पक्ष पर भी कर लेना चाहते हैं। यह मनुष्य 
जन्म बड़ी कठिताई से मिलता है। दूसरी बार मिलेगा या नहीं यह नहीं कह सकते :-- 
“मनुष्य जन्म दुरलभ ग्रहै होय न दूजी बार । 


जो इस जस्म को पाकर उचित साधना नहीं करता उसे बार-बार भवचक्क में पडता 
पड़ता है: -- न्‍ 


“मानुष जन्महि पाई के चूके अबकी बार। 


जाय परे भवचक्र में सहे घवेरी भार ॥(” 


मानव जीवन का सदुपयोग तभी हो सकता है जब सद्‌गुद्ठ मिल जाय :-- 


६० कवीर-वी जक 


जाको सदगुरु न मिला व्याकुल दहुं दिति धाय 
श्रांखि न वूभे वावरा घर जरे घूर बुताय ॥ 

(विचारदास का कवीर-बीजक, ० ४० ७) 
उस परमात्मा के द्वार पर जीव गृह की कृपा भ्रीर साधु की संगत से पहुँच 
सकता है :-- 

ए मरजीवा श्रमृत पीवा, का घत्ति मरसि पतार। 
गुरु की दया साधु की संगति, निकरि ब्राव यहि द्वार ॥ 
इस के लिए साधक को कथनी के श्रनुकूल करनी को ढालना पड़ेगा :-- 
यहि विधि कहऊ मान जो कोई 
जस मुख तस जो हिंदया होई 
(विचारदास का कबीर-बीजक, पृ० १८) 
इससे कबीर का पश्रभिप्राय सदाचार प्रियता से है । मनुष्य की सदाचार का उपदेश ही 
नहीं देना चाहिए वरन्‌ स्वयं उसका श्राचरण भी करना चाहिए । 
कबीर का उद्देश्य श्रात्मदर्शन करना था । इसलिए उन्होंने भृ्तिवाद, देववार्द, 
अ्रवतारबाद प्रादि को भस्वीकार कर समाज क्षेत्र में सर्वात्मवाद और साधन क्षेत्र मैं 
निमुण ब्रह्मदाद की प्रतिष्ठा की थी। कबीर के सर्वात्मवाद ने ही समाज क्षेत्र में 
साम्यवाद की प्रेरणा दी थी :-- 
गुपुत प्रगट है एके दूधा 
काकौ कहिए ब्राह्मन सूदा 
भूठ गरब भूलों मत कोई 
हिन्दु तुकक भूठ कुल दोई 
(रमेनी २६) 
कहीं-कहीं तो उन्होंने सामाजिक साम्यवाद की प्रतिष्ठा चुभते हुए तकोँ 
से की है :-- 
जो तुम ब्राह्मत ब्राह्मति जाए 
अवर राह ते काहेन आए। 
जो तुम तुर्क तुरुकनी जाए 
पेटहि काहे न सुतति कराए। 
कारी  पियरी दुहुहेँ गाई 
ताकर दूध देहु विलगाई। 
छाड़ कपट नर अधिक सयानी 
. कहृहि कबीर भजु सारंगपानी । 
(विचारदास का कवीर-बीजक, ४० ७१५) 


कबीर-बीजक 


ग्रोर श्रधिक स्पष्ट दब्दों में उन्होंने कहा हैः-- 
नाता रूप बरन हम कीन्‍न्हा 
चारि बरन उहि काहु न चीन्हा 
साधना-्क्षेत्र में कवीर का उद्देश्य प्रात्मदर्शन करना या निगुण ब्रद्मा की 
उपलब्धि करना था । उस नियुरणा आत्मतत्त्व का वर्णन कबीर ने देसिए कितने सुल्दर 
दाब्दों भें किया हैः-- 
पंडित देखहु हिदय विचारोी को पुरुषा को नारी। 
सहज समाना घट-घट वोले वाके चरित झनूपा ॥ 
वांको नाम काह कहि लीर्ज न वाके बरन न रूपा। 
ते में काह करसि नल वोौरे का तेरा का मेरा॥ 
राम खोदाय सकति सिव एक कहुधो काहि निहोरा । 
वेद पुरान कुरान कितेवा नाना भाँति बजाना॥। 
हिन्दु तुएक जइनि श्री जोगी ये कल काहु न जाना ॥ 
इस निगुण प्रात्मा या परमात्मा को साधना कबीर मे भाव, भगति, 
शब्द, सुरति-्योग और सहज-पोग से बताई है । कबीर वैधी-भक्ति के विरोधी थे। 
उसकी उन्होंने जी खोलकर प्रालोचना की थी :-- 
कविरन भक्ति विग्रारिया कंकर पत्थर घोय। 
अन्तर में विष राखिक अमृत डारति खोय ॥ 
वे सहजा भक्ति के उद्घोषक थे । सहजा भक्ति की ग्राधार शक्ति सहज भावना 
है। कबीर ने सहज भावना का झूपकात्मक प्रतीकों के सहारे बड़ा सुन्दर वर्णन 
किया है :--- 
माइ मैं दूनो कुल उजियारी 
सासु ननदि पटिया मिलि बेघ ली 
; (विचारदास का कबीर-बीजक, पृ० २११) 
इस पद का भावार्थ है कि सहज भावना ने माया (सासु) मनदि (कुमति) को 
पूर्ण रूपेशा पराभूत कर दिया (पटिया मिलि बेध ली), उसने अविवेक (ससुर) को 
तिरस्कृत किया। उसने अविद्या (तासु नारि का) सौभाग्य नष्ट कर दिया । उसने पाँचों 
शञनेन्द्रियों (पाँचों बीरों) को आ्रात्मसात्‌ कर लिया | उसने दवतभाव और मन, वृद्धि, 
वित्त, अहंकार को भी जीत लिया इत्यादि । इस प्रकार कबीर ने सहज-भावना को 
विज्येप महत्त्व दिया है। सहज-मावना के उदय हो जाने पर भक्ति सुगम हो जाती है 
और राम में लो लग जाती है । कितु यह लौ स्थायी नहीं हो पाती जिसके परिणास- 
स्वरूप विरहासक्ति उदय हो जाती है। उस विरहासक्ति व्यधित व्यक्ति की दशा ओोदी 
लकड़ी के सहश होती है :--- 


६७० क्षवीर-बीजक 


जाको सदगुरु न मिला व्याकुल दहुँ दिसि धाय 
श्रांखि न वूक वावरा घर जरे धर बृताब ॥ 

(विचारदास का कवीर-बीजक, पृ० ४०७) 
उस्त परमात्मा के द्वार पर जीव ग्रुह की कृपा और सांधु की संगत से पहुँच 
सकता है :--- 

ए मरजीवा श्रमृत पीवा, का घत्ति मरसि पतार। 
गुर की दया साधु की संगति, निकरि श्राव यहि द्वार ॥ 
इस के लिए साधक को कथनी के प्रनुकूल करनी को ढालना पड़ेगा :-- 
यहि विधि कहुऊ मान जो कोई 
जस मुख तस जो हिदया होई 
(विचारदास का कबीर-बीजक, प्रृ० ५८) 
इससे कवीर का ग्रभिप्राय सदाचार प्रियता से है। मनुष्य को सदाचार का उपदेश हो 
नहीं देना चाहिए वरन्‌ स्वयं उसका प्राचरण भी करता चाहिए । 
कबीर का उद्देश्य श्रात्मदर्शन करना था । इसलिए उन्होंने मूर्तिवाद, देववाद, 
अवतारवाद भ्रादि को श्रस्वीकार कर समाज क्षेत्र में सर्वात्मवाद झौर साधन क्षेत्र में 
निगुंण ब्रह्ममाद की प्रतिष्ठा की थी। कबीर के सर्वात्मवाद ने ही समाज क्षेत्र में 
साम्यवाद की प्रेरणा दी थी :-- 
गुपुत प्रगट है एके दूुधा 
काकीो कहिए ब्राह्मम सुदा 
भूठ गरब भूलों मत कोई 
हिन्दू तुरुक भूठ कुल दोई 
(रमेनी २६) 
.... कहीं-कहीं तो उन्होंने सामाजिक साम्यवाद की अतिष्ठा छुभते हुए तकों 
से की है :-- 
जो तुम ब्ाह्मन ब्राह्मनि जाए 
ग्रवर राह ते काहे न झ्राए। 
जो तुम तृरुक तुरुकनी जाए 
पे्टहि काहेन सुनति कराएं। 
कारी पियरी दुहुहेँ गाई 
ताकर दूध देहु विलगाई। 
छाड़ कपट नर अधिक सयानी 
कहहि कबीर भजु सारंगपानी । 
(विचारदास का कबीर-बीजक, प्‌०- ७४) 


कबो र-बीजक ६३ 

इस प्रकार कत्नीर ने साधना क्षेत्र में सहज भावना या भाव-भगति, सहज-श्रोग 
और सहज-ज्ञान की तिवेशी को ही अपनी साथना का साध्य माना है। यहो उनकी 
साधना की मौलिकता है। 


अब थोड़ी सी मीमांसा हम बीजक के काव्यत्व, भाषा श्रौर शैली की कर लेता 
चाहते हैं। मैं कई स्थलों पर स्पष्ट कर छुका हूं कि काव्य दो प्रकार का होता है-- 
एक लौकिक काव्य दूसरा आध्यात्मिक काव्य । लौकिक काव्य का मुख्य वर््यं-विपय 
सोौकिक बातें होती हैं। उप्में शास्त्रीय साहित्यिकता की प्रतिष्ठा रहती है । झ्राध्यात्मिक 
काव्य का विषय आत्मातुसन्धान और ओआत्म-दर्शन होता है। इन की अभिव्यवित सहज 
साहित्यिकता से संवलित रहती है ! बीजक का वण्यें-विंपय अध्यात्म है। उनकी 
भावना ने उसमें सहज-साहित्यिकता की प्रतिष्ठा की है । 


सहज-सा हित्यिकता की प्रतिष्ठा कबीर काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। 
कवीर साहित्यिकता के पीछे स्वयं कभी नहीं पड़े थे, उलटे साहित्यिकता ही उस महात्मा 
के पीछे पड़ गई थी। उन्होंने कभी भी काव्य और काव्य-शास्त्र का अध्ययन नहीं किया 
था किस्तु कवि उनके रूप में मूतिमाव और काव्य-शास्त्र उनकी वाणी में मुखरित हे! 
उठे थे । कवीर में सहज भवित रस और सहज सात्विक ःइंगार रस का पूर्ण परिपाव 
मिलता है । नाद्य शास्त्रकार ने भवित को शान्त के भ्रन्तेंगत ही समेटा है :-- 

अतएवेश्वर प्रणिधानविषये भक्ति श्रद्धे 
भागह आदि ते भक्ति को प्रेयस अलंकार का विषय माना है, किन्तु आानन्दवर्धन र 
“त त्वद्भक्षिततुल्यं सुखभ' लिखकर भक्ति रस की श्रेष्ठता व्यंजित की है किन्तु साहिए 
म्ेत्र में उसके प्रस्थापव की विशेष श्रावश्यकता अ्नुभूत नहीं हुईं । अ्रतः वह उपेक्षि 
रह गया । किन्तु श्राध्यात्मिक काव्य में भविति-रस ही प्रधान होता है । इस भवित र 
का स्थायी भाव भगवद्विषयक रति, श्रालम्बन भगवान के दिव्य-विग्नह, श्रनुभाव भवितत 
'जन्य श्रश्नू-रोमांच आदि, व्यभिचारी हषे, ओत्सुक्य होते हैं। 
बीजक में कबीर ने भक्ति रस का परिषाक कहीं प्रत्यक्ष रूप में और कहीं 


'प्रतीकों के माध्यम से किया है। जहाँ प्रत्यक्ष भद्वित की बात कही गई है वहाँ उन्होंने 
स्पष्ट लिखा है :-- 


ऐसी भक्ति भगवंत की लावे 
हिरणाकुस को पंथ दिखावे 


(कबीर-बीजक, पृष्ठ ३०१ ) 
इसी भक्ति रस को कबीर ते राम रस कहा है :-- 


कोई राम-रसिक रस पीवहुगे पीचहुगे, सुख जीवहुगे इत्यादि । 


(विचारदास का कवीर-बीजक, पृ७ १ रेध) 


दर कबौर-वीजक 


विरह की श्रोदी लाकड़ी सपचे श्रौ धुधवाय । 
दुख तो तत्रहि वाचि हों जब सकलौ जरि जाय || 
(वही, पृ० २७७) 
इस विरहासक्ति को स्थिति में साधक का एक मात्र सम्वल सुमिर्न और ताम-जप है। 
सुमिरन का निम्नपद में वर्णात जुलाहे के रूपक से किया गया हैः-- 
जोलाहा वीनहु हो हरिनामा, इत्यादि। 

( सबद ६४, पृष्ठ २१३ ) 
इस पद्य में अज्ञानियों को हरिनाम का तावा-बान बुनने का उपदेश दिया गया है। इस पंच 
में नामोपासता के साथ-साथ मनोज्योति उपासना प्राणायामादिक योगाड़ों का साथ- 
साथ ही वर्णन किया गया है। इससे स्पष्ट है कि कबीरदास जी सहजा-भक्ित में योग 
के पुट को आवश्यक मानते थे किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि कबीर हठयोग 
के विरोधी थे । उन्होंने उसको हैय व्यंजित किया है। उन्होंने हृठयोगरियों की मित्दा 
करते हुए लिखा है कि हृठ्योगियों को सिद्धियाँ प्यारी होती हैं किन्तु सहज योगी 
“इनको महत्त्व न देकर सहज संयम को ही महत्त्व देता है । वह श्रपने मन के संयम से 
ही सदा सुश्ली रहता है :-- 

“कहहि कबीर सुनहु हो सन्‍्तों जोगिन सिद्ध पियारी । 
सदा रहे सुख संजम बसुवा श्रादि कुवाँरी ॥ 
( वही, १० २४४) 
'सहज-संयम योग के साथ-साथ शब्द सुरति-पोग की भी साधना की जा सकती है। 
सुरति-योग का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं :-- 
देखि-देखि जिय अचरज होय, ई पद बू्क विरला कोय । 
घरति उलटि श्रकार्साह जाय चिऊटी के मुख हस्ति समाय |। 

. (वही, ए० २६६) 
अर्थात्‌ श्रभ्यास के बल पर घरती श्रर्थात्‌ सुरति अ्न्तमुखी करके ऊध्वंगामी 
होकर सार शब्द में समा जाती है तभी सुरति का निरति में परिचय होता है । किन्तु 
जिस प्रकार सहजा-भक्‍्ति के लिए सहज-संयम और सहज-योग की आवश्यकता होती 
है, उसी प्रकार सहज-योग के लिए सहज-ज्ञान श्रौर सहज-बेराग्य की आवश्यकता 
होती हैं । यह मन तभी शीतल होता है जब ब्रह्मज्ञान उत्पन्त होता है :-- 

यह मन सीतल भया जब उपज्योौ ब्रह्मज्ञान । 
(वही, प्ृ० ४२५ ) 
-और शब्द सुरत्ति साधना भी तभी पूर्णाू्पेण सार्थक होती है जब विवेक होता हैः--- 
विन्तु विवेक भठटकत फिरे पकरि सब्द की छांह ॥ 


कंबीर-बीजक ६३ 
इस प्रकार कद्वीर ने साधना क्षेत्र में सहज भावना या भाव-भगति, सहज-ब्ोग 


और सहज-ज्ञान की निवेशी को ही अपनी साधना का साध्य माना है। यही उनकी 
साधना की मौलिकता है । 


श्रव थोड़ी सी मीर्मासा हम बीजक के काव्यत्व, भाषा श्रीर शैली की कर लेना 
चाहते हैं । में कई स्थलों पर स्पष्ट कर चुका हूं कि काव्य दो प्रकार का होता है-- 
एक लौकिक काव्य दूसरा आध्यात्मिक काव्य । लौकिक काव्य का मुख्य वर्ण्य-विपय 
सौकिक वातें होती हैं। उप्तमें शास्त्रीय साहित्यिकता की प्रतिष्ठा रहती है। श्राध्यात्मिक 
काव्प का विषय आत्मानुसन्धान और आात्म-दर्शन होता है। इन की भ्रभिव्यवित सहज 
साहित्यिकता से संवलित रहती है। बीजक का वर््य-विपय श्रध्यात्म है। उनकी 
भावना ने उप्तमें सहज-साहित्यिकता की प्रतिष्ठा की है । 


सहज-साहित्यिकता की प्रतिष्ठा कब्नीर काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है । 
कबीर साहित्यिकता के पीछे स्वयं कभी नहीं पड़े थे, उलदे साहित्यिकता ही उस महात्मा 
के पीछे पड़ गई थी। उन्होंने कभी भी काव्य और काव्य-शास्त्र का श्रष्ययन नहीं किया 
भा किन्तु कवि उनके रूप में मूतिमान और काव्य-शास्त्र उनकी वाणी में मुखरित हो 
उठे थे। कबीर में सहज भक्ति रस और सहज सात्विक श्यंगार रस का पूर्ण परिपाक 
मिलता है। ताटय शास्त्रकार ने भवित को शान्त के अन्तेगत ही समेटा है :-- 
ग्रतएचेश्वर प्ररणिधानविषये भवित श्रद्धे । 


भाभह आदि ने भक्ति को प्रेयस्‌ भ्रलंकार का विपय माना है, किन्तु भ्रानत्दवर्धन ते 
त त्वद्भक्तितुल्यं सुखम्‌” लिखकर भवित रस की श्रेष्ठता व्यंजित की है किन्तु साहित्य 
क्षेत्र में उसके प्रस्थापन की विशेष श्रावश्यकता श्रनुभूत नहीं हुई । श्रतः बह उपेक्षित 
'रह गया । किन्तु भ्राध्यात्मिक काव्य में भक्ति-रस ही प्रधान होता है। इस भक्ति रस 
'का स्थायी भाव भगवद्विषयक रति, श्रालम्बन भगवान के दिव्य-विग्नह, श्रनुभाव भक्ति 
'जब्य श्रश्रु-रोमांच श्रादि, व्यभिचारी हर्ष, श्रौत्सुक्य होते हैं । 
बीजक में कवीर ने भक्ति रस का परिपाक कहीं प्रत्यक्ष रूप में श्रौर कहीं 

पतीकों के माध्यम से किया है। जहाँ प्रत्यक्ष भक्तित की बात कही गई है वहां उन्होंने 
स्पष्ट लिखा है :-- 

ऐसी भक्ति भगवंत की लावै 

हिरणाकुस को पंथ दिखावै 


(कवीर-बीजक, पृष्ठ ३०१ ) 
इसी भक्ति रस को कबीर ने राम रस कहा है :-- 


कोई राम-रततिक रस पीवहुगे पीवहुगे, सुख जीवहुगे इत्यादि । 


(विचारदास का कबीर-बीजक, पृ० १३ प) 


रे कथीर-बौजक 


विरह की ब्रोदी लाकड़ी सपचे झरौ धुधवाय | 
दुख तो तब॒हि वाचि हों जब सकलो जरि जाय ॥ 
(वही, १० ३७७) 


इस विरहासक्ति को स्थिति में साधक का एक मात्र सम्बल सुमिरत भ्रौर नाम-जप है 
सुमिरत का निम्नपद में वर्णान जुलाहे के रूपक से किया गया हैः-- 
जोलाहा बीनहु हो हरिनामा, इत्मादि। 

( सबद ६४, पृष्ठ २१३ ) 
इस पद्द में भ्रशानियों को हरिनाम का ताना-वान बुनने का उपदेश दिया गया है। इस पद 
में चामोपासना के साथ-साथ मनोज्योति उपासना प्राशायामादिक योगाज़ों का साथ- 
साथ ही वर्णन किया गया है। इससे स्पष्ट है कि कबीरदास जी सहजा-भक्ति में योग 
"के पुट को श्रावश्यक मानते थे किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि कबीर हठयोग 
'के विरोधी थे। उन्होंने उसको हेय व्यंजित किया है । उन्होंने हठयोगियों की निन्‍्दा 
करते हुए लिखा है कि हृव्योगियों को सिद्धियाँ प्यारी होती हैं किन्तु सहज योगी 
“इसको महत्त्व न देकर सहज संयम को ही महत्त्व देता है । वह अपने मत के संयम से 
'ही सदा सुखी रहता है :-- 

“कहहि कबीर सुनहु हो सन्‍्तों जोगिन सिद्ध पियारी । 
सद्य रहे सुख संजम वसुधा आदि कु्वारी ॥ 
( वही, ४० २४४) 
'सहज-संयम योग के साथ-साथ शब्द सुरति-्योग की भी साधना की जा सकती है। 
सुरति-योग का वर्ण त करते हुए कबीर कहते हैं :-- 
देखि-देखि जिय अचरण होय, ई पद बूक्ी विरला कोय । 
धरति उलटि श्रकासहिं जाय चिऊटी के मुख हस्ति समाय ॥) 
| (वही, पृ० २६६) 
अर्थात्‌ अभ्यास के बल पर धरती श्रर्थात्‌ सुरतति श्रन्तमुंखी करके ऊष्वेंगामी 
होकर सार छब्द में सभा जाती है तभी छुरति का निरत्ति में परिचय होता है । किन्तु 
“जिस प्रकार सहजा-भव्ति के लिए सहज-संयम और सहज-योग की आवश्यकता होती 
है, उसी प्रकार सहज-योग के लिए सहज-ज्ञान और सहज-बेराज्य की आवश्यकता 
'होती है । यह मत तभी शीतल होता है जब ब्रह्मज्ञान उत्पन्तर होता है :-- 
यह मन सीतल भया जब उपज्यों ब्रह्मज्ात्र 
(वही, १० ४२५ ) 
-और शब्द सुरति साधना भी तभी पूर्णारुपेण सार्थक होती है जब विवेक होता हैः-- 
बिनु विवेक भठकत फिरे पकरि सब्द की छांह ! 


कंबीर-दीजक धरे 
इस प्रकार कबीर ने साधना क्षेत्र में सहज भावना या भाव-भगति, सहज-शेग 


और सहज-ज्ञान की त्रिवेशी को ही अपनी साधना का साध्य माना है। यही उनकी 
साधना की मौलिकता है । 


अब थोड़ी सी मीमांसा हम बीजक के काव्यत्व, भाषा और शैली की कर लेना 
चाहते हैं। मैं कई स्थलों पर स्पष्ट कर चुका हूँ कि काव्य दो प्रकार का होता है-- 
एक लोकिक काव्य दूपरा आध्यात्मिक काव्य । लौकिक काव्य का मुख्य वर्ण्य-विपय 
लोकिक बातें होती हैं। उत्तमें शास्त्रीय साहित्यिकता की प्रतिष्ठा रहती है । ब्राध्यात्मिक 
काव्य का विपय ग्रात्मानुसन्धान और आत्म-दर्शन होता है। इन की अ्रभिव्यवित सहज 
साहित्यिकता से संवलित रहती है । वीजक का वर्ण्य-विंपय अध्यात्म है। उनकी 
भावना ने उसमें सहज-साहित्यिकता की प्रतिष्ठा की है । 


सहज-साहित्यिकता की प्रतिष्ठा कबीर काव्य की सवसे प्रमुख विशेषता है । 

कवीर साहित्यिकता के पीछे स्वरय॑ कभी नहीं पड़े थे, उलटे साहित्यिकता ही उस महात्मा 

के पीछे पड़ गई थी। उन्होंने कभी भी काव्य ्रौर काव्य-शास्त्र का भ्रध्ययन नहीं किया 

था किन्तु कवि उनके रूप में मूतिमात और काव्य-शास्त्र उनकी वाणी में मुखरित हो 

उठे थे। कबीर में सहज भवित रस और सहज सात्विक झंगार रस का पूर्ण परिषाक 

मिलता है। नादय शास्त्रकार ने भक्ति को शान्त के श्रन्तेंगत ही समेटा है :-- 
अतएवेश्वर प्रशिधानविषये भक्त श्रद्धे । 


भागह आदि ने भक्ति को प्रेयस्‌ अ्रलंकार का विषय माना है, किन्तु श्रानन्दवर्धेन ने 
“न द्भक्तितुल्यं सुखम्‌' लिखकर भक्त रस की श्रेष्ठता व्यंजित की है किम्तु साहित्य 
क्षेत्र में उसके प्रस्थापन की विशेष श्रावश्यकता श्रनुभूत नहीं हुई । श्रतः वह उपेक्षित 
रह गया । किन्तु झ्राध्यात्मिक काव्य में भक्ति-रस ही प्रधान होता है। इस भवित रस 
का स्थायी भाव भगवहिषयक रति, प्रालम्बन भगवान के दिव्य-विग्रह, भ्रनुभाव भक्ति 
'जन्य प्रश्ु-रोमांच भ्रादि, व्यभिचारी हे, ओत्सुक्य होते हैं । 

बीजक में कवीर मे भवित रस का परिपाक कहीं प्रत्यक्ष रूप में और 


अतोकों के माध्यम से किया है। जहाँ प्रत्यक्ष भद्ित की बात कही गई है वहाँ उर 


कहीं 
स्पष्ट लिखा है :--- 


न्होंने 
ऐसी भक्ति भगवंत की लावै 
हिरणाकुस को पंथ दिखावै 


(कवीर-बीजक, पृष्ठ ३०१ * 
इसी भक्ति रस की कवीर ने राम रस कहा है :-.. 
कोई राम-रसिक रस पोवहुगे पीवहुगे, सुख जीवहुगे इत्यादि | 


(विचारदास का कवीर-बीजक, पू० (३८) 
पु 


कह कवीर-बीजक 


भक्ति रस का परिपाक कबीर में हमें दाम्पत्य-प्रतीकों के सहारे भी मिलता है। 
यह वर्णन वास्तव में बड़े मधुर हैं । इन्हें रहस्यवाद की संज्ञा दी गई है किन्तु रस की 
दृष्टि से भक्ति की ही विभूति हैं :-- 
हरि मेरा पीव मैं राम की बहुरिया 
राम बड़ो मैं तनुक लहुरिया। 
इस प्रकार के दाम्पत्य प्रतीकों के सहारे भक्ति रस का ऐसा मनोरम परिपाक कबीर में 
मिलता है जैसा शायद ही किसी में उपलब्ध हो । 
कबीर में हमें सहज-अलंकरों की भी सहज योजना मिलती है | सहज-अलंकार 
उन्हें कहते हैं जिनका श्रभिव्यक्ति से सहज-साहचय रहता है। ये सहज-प्रलंकार भी 
साधम्यमुलक श्रौर वैधम्येमुलक भेद से दो प्रकार के होते हैं । उस भ्रनिवेचनीय को 
वचनीय बनाने के प्रयास में दोवों ही कोटि के कुछ श्रलंकार वाणी में स्वयमेव प्रतिष्ठित 
हो जाते हैं । कवि को उनका ज्ञान भी नहीं हो पाता है। साधम्य॑मूलक प्रलंकारों में 
कबीर,-वाणी में रूपक, दृष्टान्त, उदाहरण, उपमा, उत्प्रक्षा आदि स्वयमेव ही समाविष्ट 
हो गए हैं । इनमें रूपकों की प्रचुरता है। एक उदाहरण हृष्ठव्य है :-- 
जोलाहा बीनहु हो हरिनामा । 
जाके सुरनर मुनि धरे ध्याना ॥ इत्यादि । | 
इस पद्य में प्रप०चपरायण अज्ञानियों का वरणंन जुलाहे के रूपक से किया गया है। 
इस प्रकार सैकड़ों रूपकों से कवीर साहित्य संवलित है। बैधम्येमुलक श्रल॑- 
कारों का प्रयोग कबीर ने उलटबासियों में अधिक किया है। उलटबासी शब्द का 
प्रयोग किसके समय से भ्ारम्भ हुआ यह निश्चयपुर्वेक नहीं कह सकते । किन्तु यह 
निश्चित है कि इसका प्रयोग सर्वप्रथम कबीर जैसे किसी निग्रुण्पिया सन्त ने ही किया 
होगा । अनिर्वेचनीय निग्ुण को वाणी में बाँधने के प्रयास में कबीर ने उलदे ढंग से 
अनभिव्यक्त को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया होगा | इसके उलठे कथन को लोगों 
ने बकवास जैसे शब्दों के श्रनुकरण में उलटबास भर जिन वाणियों में यह उलटबास 
प्रतिष्ठित किए गए उन वाणियों को उलटबासी कहना ग्रारम्भ कर दिया होगा । यह 
उलटबासियाँ प्रायः तीन प्रकार की है--(१) वेषम्थ मूलक अलंकार प्रधात (२) प्रतीक 
प्रधान उलटबासियां (३) भ्रदुभुत रस प्रधान उलटबासियाँ । वैषम्यमुलक शलंकारों में 
विषम, विभावना, विरोध, विशेषोक्ति, विचित्र सम अधिक, श्रन्योन्‍्य-विशेष-व्याधघात 
आदि विशेष, उल्लेखनीय हैं । यों तो कबीर ने श्रपनीा उलटबासियों में इन स़भी का 
प्रयोग किया है। किन्तु विभावना, विरोध और विषम झादि प्रयोगों की प्रचुरता है। 
घिभावना का एक उदाहरण देखिए :-- 
बिनु चरनन को दहुँ दिसि धावे, विनु लोचन जग सूभी ॥ 


विरोध का एक उदाहरण और दृष्टव्य है सर 


फंबोर-बीजक द्र्ू 
'कहुँ कवीर सुनहु हो सन्‍्तो पुरुण जन्म भो नारी' 
( विचारदास का कबीर वीजक पृ ०११८) 
भ्रदृभुत रसप्रधान उलव्वासियों की भी वीजक में कमी नहीं है-- 
ग्रचरज सतो देखहुँ हर्ति सिहहि-लाय इत्यादि 
( विचारदास का कबीर वीजक, पृ० ८८ ) 
प्रतीक प्रधान उलठवासियों में प्रतीकात्मकता प्रधान होती है, भालंकारिकता गोण । 
उसका एक उदाहरण इस प्रकार है-- 
नारी एक पुछ्ठप दुई जाया बृभहु पंडित ज्ञानी 
पाहुन फोरि गंग इक तिकसी चहु दिसि पाती-पानी । 
इस प्रकार कबीर के बीजक में हमें सभी प्रकार की उलटब्ासियाँ मिलती हैं । 


प्रतीकात्मकता कबीर को अभिव्यक्तित की सबसे प्रमुख विशेषता है। यों तो 
कबीर में हमें प्रनेक प्रकार की प्रतीक-पोजना मिलती है, किल्तु ५ प्रकार तो प्रत्यक्ष 
दिखाई पड़ती है जिसका उल्लेख किए विना नहीं रहा जा सकता। उनकी प्रमुख प्रतीक 
पोजनाएँ निम्न प्रकार की हैं । (१) सांकेतिक (२) पारिभाषिक (३) संख्या मूलक 
(४) हुपकात्मक (५) अ्रलंकार-पूलक । सॉंकेतिक प्रतीकों का प्रयोग कबीर के लिए 
अनिवाये था । गूहातिगूढ़ दाशनिक एवं साधनात्मक तथ्यों की व्याख्या बिना प्रतीका- 
स्मक प्रतीकों के हो ही नहीं सकती । अतः बीजक में इसके प्रचुर प्रयोग मिलते हैं। 
इसके उदाहरण रूप में हम बीजक का निम्नलिखित शब्द ले सकते हैं-- 
अ्रवधू सो जोगी मुरुभेरा जो यहि पदका केर निवेरा। 
तखर एक मूल बिन दादा बिनु फूले फल लागा॥ 

( इत्यादि पृ० १४४ ) 
इस पद् में सांकेतिक प्रतीकों के सहारे ही मूल प्रकृति का वर्णन किया गया है। पारि- 
भाषिक प्रतीकों की योजना भी साधनात्मक प्रसंगों के व्णंन के लिए आधवद्यक होती 
है । कबीर ने अपने बीजक में इस कोटि के भी अनेकानेक प्रतीकों की योजना की है। 
एक उदाहरण है-- 

उलटि गंग समुद्रहि सोर्ख 

ससि श्लौर सूरहि ग्रासै। 
यहां उलटी गंगा इड़ा का प्रतीक है और सूर्य पिगला का प्रत्तीक हैं। भाव यह है कि 
योगी जन सुषुम्णा काल में ध्यान लगाते हैं। अतः सुपुम्णा नाड़ी के चलने से सूये 
भौर चन्द्र का लय हो जाता है। इस श्रभ्रिप्राय से 'गरासे' का प्रयोग किया है। इसी 
के आगे कवि ने संख्यावाचक प्रतीक की गोजना भी की है-- नवभ्रह मार रोगिया 
»' योगी का प्रतीक है। प्र्थे है--नवों हारों को बंद करके योगी निद्चल हो जाते 


१६ कचोर-वी जक 


हैं। इस प्रकार के प्रतीकात्मक प्रयोग कहीं-कहीं इतने जटिल और शृढ़ हो गए हैं कि 
उनका श्रर्थ निकालना कठित ही नहीं कहीं-कहीं असम्भव भी हो गया है। ऐसे स्थल 
यद्यपि हैं कम ही, किन्तु उनसे कवीर की श्रभिव्यक्ति कलंकित हो गई है । ऐसे स्थलों 
को पअभिव्यक्तिमुलक रहस्यवाद का उदाहरण मान सकते हैं। यहाँ पर एक छोठा 
सा उदाहरण दे देता अनुपयुक्त व होगा-- 
नारी एक पुरुष दुई जाया वृभहु पंडित ज्ञानी। 
प्राहन फोरि यंग इक लिकेसी चहूँ दिस पानी-पानी । 
तिहि पानी दुई परवत्त बृडे दरिया लहर समावी । 
( विचारदास का बीजक, पृ० १०६ ) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि वीजक एक श्रेष्ठ अध्यात्म-प्रधान काव्य है। वह 
भारतीय भ्रध्यात्म-क्षेत्र की वह दिव्य विभूति है जिस पर आ्राज भी हम गर्व कर सकते 
हैं। उप्तें ज्ञान, भवित और योग की ऐसी तिवेणी प्रवाहमान है जिसके स्परशंमात्र से 
मानवता के युग-युग के कालुष्य धुल जाते हैं । उप्त त्रिचेणी परं संहूज काव्य का वह 
दिव्य मन्दिर प्रतिष्ठित है जिसमें प्रविष्ट होते ही सहृदय साधक राम रसायव के सहज 
रस में ऐसा निमग्न हो जाता है कि क्षण भर के लिए वह जीवन-पुक्ति की स्थिति में 
पहुँच जाता है । यही इस महिमामय ग्रंथ का गौरव है । 


है 
दादू-वारशी 
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डा० वासुदेव शर्मा 


सतत दादृदयाल ने अपनी “वाणी” से भारतीय घर्म-पंस्थापकों एवं समाज- 
सुधारकों को प्रेरित तथा भश्रनुप्राणिणित किया, है । दादू जी कुछ भी पढ़े-लिखे नहीं थे । 
“वाणी” दादू जी के शिष्यों द्वारा प्रक्षरबद्ध एक-मात्र रचना है। इसी अमृतवाणी द्वारा 
जिज्ञासुओं की ज्ञान-पिपासा को श्ान्त करते रहे हैं, जिसमें उनके अनुभव एवं सिद्धान्त 
संकलित हैं। आत्मानुभूति की भ्रनिवेचनीयता सर्वेमान्य होने पर भी साधारण मनुष्यों 
की समझ से परे की वस्तु है। मध्यकालीन भवत एवं सच्त कवियों ने श्रपनी आध्यात्मिक 
श्रतृभूतियों द्वारा समाज को रसाप्लावित किया है। दादू भी श्रपती “वाणी” में 
श्रत्य सत्तों के समान “परमतत्व” को सर्वेत्र एक समान व्याप्त और भरपुर समभते 
हैं प्रौर उसके भ्रतिरिक्त किसी भी श्रन्य वुस्तु का अस्तित्व नहीं मानते। श्रतः दादू भी 
इन सनन्‍्तों के समान अपने भ्रष्ययन से विमुख नही हुए। उनकी स्वत: तिसृत भ्रभुतरूपी 
चाणी का आज भी पठत-श्रवण कर साधक सन्मार्ग को प्राप्त करता तथा आ्रात्मविभोर 
हो उठता है। साहित्य के रसज्ञ इस “वाणी” का रसास्वादन करते हैं श्रौर इसी 
“बाणी” का श्राज भी दादू भन्दिरों में पाठ किया-जाता है। प्राध्यात्मिकता उसमें कूट- 
फूट कर भरी है, जो कि अशांतिमय जीवन के लिए सुधा-स्वहूप सिद्ध हो सकती है । 
मध्यकालीन सनन्‍्तों की वाशियों का मुख्य लक्ष्य है, मानव की' प्रतिष्ठा, उसके 
भान्तरिक सदभाव और सात्विक-वृत्ति में श्रास्था तथा मानव-मानव में . एकता की 
स्थापना | मानव की एकता, प्रेम और सदभाव'द्वारा हो स्थापित हो सकती है। दादू की 
अमर तेत्व की व्येजना तो बहुत ही ऊँची भोर गहरी है । कितने ही शब्दों पौर साखियों 
में उन्होंने प्रेम और विरह का निरूपण अत्यन्त मामिक रूप में किया है :-- 
दादू नाता प्रेम का, रस में रह्मा समाइ । 
अ्रन्त न आव जब लग, त्व लग पीवत जाइ ॥ 


दादू दयाल को वाणी?, सं० स्वामी मंगल दास, ए० १४४ । 


द्प बाहु-वाणी 


प्रमु के प्रेम का प्यासा इस पावन रस के एक-एक घू'ट को पीकर नित्य नई प्यास 
प्रनुभव करता है। इस रस का पान करते हुए अरुचि तो पंया सदा अतृष्ति वो 
रहती है :-- 
दादू हरि रप्त पीवतां, कबहूँ भ्रदुचि न होई। 
पीबत प्यासा नित वथा, पीवण हारा सोई ॥/ 
प्रेम और विरह की सबसे गहरी ब्यंजना दाम्पत्य में ही सम्भव है इसीलिये दो शी 
ने भी स्वयं को तारी के रूप में कल्पित करके प्रिय-मिलन की उत्युकता और “तज्जच- 
पीड़ा” का अत्यन्त मनोहारी वर्शान किया है। वे कहते हैं--/प्रिय श्राव दया करके मेरे 
यहाँ पवारिये, मैं वार-वार आप पर वलिहारी जाती हैँ, श्राप की विद्ोग-व्यथा से ध्या्े 
विरहिणी भाप का पंथ निहार रही है, आ्रापको पुकार रही है नेत्रों में श्श्रुजतत भर 
पथिकों से तुम्हारा ही कुशलक्षेम पूछ रही है। स्वयं निश-दिन तड़पती हुई, शरीर की 
सुधि को भूल गई है। वह तो तुम्हारे प्यार में अखर ही ग्रद्दर मर छुकी हैं” ।' भंग: 
मिलते के भी अनेक मादक चित्र अस्तुत किये हैं। 
विरह की तीब्र-वेदना को भी व्यक्त कर, ईव्वर-साक्षात्तार और #तुज्ञन्य 
उत्लाप की अत्यन्त मारमिक पभिव्यंजना की है। नायक-तासिका के मिलन के अनेक 
मधुर वर्णन “दादु-वाणी” में देखे जा सकते हैं-- 
सुत्दरि को सांई मिल्या, पाया सेज सुहाग | 
पीव सौं पेले प्रेम रस, दाहू मोटे भाग ॥ 
साईं सुन्दरि सेज परि, सदा एकरस होई। 
दादू पेले पीव सौं, ता सपि और ने कोई ॥* 
इस प्रकार “दादू-वाणी” में प्रियतम श्रौर प्रिय-मिलन के भ्रनेक मतोहारी चित्र प्राप्त 
किये जा सकते हैं, जिनमें कवि का उल्लास मुखरित् हुआ है; जिनमें शुष्क और 
ता्किक, नैतिक श्रौर सैद्धान्तिक विवेचता नहीं, भ्रपितु हृदय का स्पन्दत दिखाई दे रहीं 
है । 
दाद जी की यह सहज अभिव्यक्ति ईश्वरीय-प्रेम, दिव्यानन्द से ही सम्बन्धित 
' है। भंवित के वेग में दादू जी ने अभिव्यक्ति के लिए श्राकुलता अनुभव की और उसी 
को काव्य के रूप में प्रभिव्यंजित कर दिया। भवित की भावता एवं उत्तका सम्बस्ध 
जब प्रगाढ़ावस्था को पहुँच जाता है तव साधक “प्रेम-साधना” में अनुरवत - हो कर 





१. 'दादू दयाल की वाणी?--स्वामी मंगलदास । 
२, दादू दयाल अंथावलीर, सं० परशुराम चतुर्वेदी, पद ६, ४० ४४७॥ 
३, दादू दयाल अंबावली?, सं? परशुराम चतुर्वेदी, पृ० २८५१ । 


दादू-बाणी & 


पी 


सर्वत्र परमात्मा की प्रेममयी सत्ता का दर्शन करता है। सनन्‍्तवर-दादू जी भी ईश्वर- 
साक्षात्कार की ऐसी ही अनुभूति को वाणी देते हैं-- 

दादू अविनासी अ्ंगे तेज का, ऐसा तत्त अनूप । 

सो हम देख्या नैंनभरि, सुन्दर सहज सहूप ॥ 

यही ईव्वर-साक्षात्कार की उत्कट अमिलापा दादू जी को सूर और तुलसी की 

श्रेणी में ला बिठाती है। समग्रुण-भकत कवियों में जैसे तुलसी और सूर हैं वैसे ही 
निगु ण॒-भकत कवियों में कवीर और दादू हैं। दादू के काव्य में भाव-भक्ति की एक 
श्रजस्रधारा प्रवाहित हो रहो है। इसको लक्ष्य करते हुए डा० मोतीसिंह जी ने लिखा 
है--/इसी से दादू का व्यक्तित्व तुलसी झ्रादि भक्त कवियों के दास्‍्य-्भाव से भीगा- 
भीगा है ।”' किन्तु दादू डी की भकज्षित में 'दास्य'/ भाव को अपेक्षा माधुये-भाव की ही 
प्रधानता है। क्योंकि ईदवर-मिलन की चरम परिणति दाम्पत्य-भाव में ही सम्भव है । 
परमात्मा के प्रति अनन्य अनुराग, भक्ति की प्रमुख विशेषता है| प्रेम श्रनन्‍्य भावना 
का समर्थक्र है। प्रेमी अपने सिर को उतार कर उसके सम्मुख रख दे, और अपने प्यार 
के समस्त अहंभाव को (विरह्‌ की) आग में जला दें। अपने शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर के 
प्रिय के भ्रागे उत्सगे कर दे । फिर भी वह मधुर-प्रियतम कु न प्रतीत हो तभी उसे 
उसका साथ मित्र सज़ता है। जब तक अपने को ईश्वर के चरणों में समपतित न कर 
दिया जाए तब तक सच्चा प्रेम नहीं हो सकता । जो प्रेमी मृत्यु की परवाह नहीं 
करता, वही उस प्रेम-प्यारे को पाने का अ्रधिकारी होता है। हरि-मार्ग में मस्तक दे 


कर हो भक्त प्रभु के निकट पहुँच कर परम-पंद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर 
सकता है-- ० अल 


दादू आसिक रब दा, सिर भी डेवे लाहि । 
प्रल्लह काररि आपकों साड़े श्रदरि माहि।॥ * हि 
अतः दादू जी की भक्ति को माधुर्य-भाव की भविति कहना ही संगत अतीत 
होता है। दादू जी के काव्य में आलम्बंन की निराकारता के कारण उसमें रहस्पवाद 
का प्रवेश हो जाता श्रत्यन्त स्वाभाविक है। 

“दादु-वाणी” में झ्राध्यात्मिक. जिज्ञासा को पर्याप्त व्णुन हुआ है। सन्त- 
कवियों के अनुसार परम-तत्त्व के वास्तविक स्वरूप कीं जानकारी सामूहिक न हो कर 
व्यक्तिगत साधना से ही सम्भव है श्रौर.यह्‌ जानकोरी भिन्‍त-भिन्‍त मात्रा में प्रत्येक 
व्यक्ति को हो सकती है । “परम-तत्त्व” की विवेचन 


7 करते हुए उपनिषदों' के श्राधार - 
पर 'दादु-बाणी' में भी कहा गया है-+.. . ४ ४ ' 





१. दादू मंधावली-परझुराम चतुववेदी पृ० ५२ । 


३. “निगुण साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ढा० मोतीसिंह, एृ० १२४ | 
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४. अपाणिपादों जबनो अद्दीता, पश्यत्यचक्ः से श्रुणोत्यकर्ण: ।. 


न्‍ स्वेताश्वत्रोपनिषद्‌ ३/ १ 8५ 


अं दादूबाणी 


विन श्रवणहु सब कुछ सुर, विन सैनहु सब देले। 
बिन रसना मुख सव कुछ बोले, यहु दादू अ्चिरज पेखे ॥ 
वह अनिवंचनीय है, न उसे हल्का कह सकते हैं न भारी, जिसका वे चींप है 
न तील, शआगां है न पीछा, कितने ही पारखी प्रयत्न करते-करते थक गए पर उप्तकी 
परख न कर सके । यही नहीं, वह तो भ्रंगम है, श्रगोचर है, झपरंपार हैं-- 
अ्गम अ्रगोचर श्रपार अ्रपरंपारा । ः 
को यहु तेरो चर्रित न जानो ॥ | 
ब्रह्म सवव्यापक है श्र उसका गुणा कंरा-करा में व्याप्त है। उपनिषदों के 
भ्रनुसार दादू-बाणी” में कहा है-- 
दादू जीए तेत तिलनि मैं, जीए गंध फ़ुलनि ! 
जोएँ भपणा पीर में, इरें रबु रंहनि ॥ 
यहाँ तिल तैल श्रादि के दृष्ठान्त द्वारा ब्रह्म की सर्वव्यापकता का आ्रभास दिए 
है | इसी दृष्टात्त का दर्शन इवेताश्वेतरोपनिपद्‌ में इस प्रकार हैं-- 


तिलेपु तेल दधनीव सपिरापः । 
स्रोत: स्व॒रणीपु चाग्ति: ॥ 
ब्रह्म समस्त प्रपंच का श्राधार है । समस्त सृष्टि इसी पर अ्धिध्वित है पर वह 
स्वयं निराधार है, श्रपने श्राप में प्रतिष्ठित है । 'दादू-वाणी में बह्म की निराधासता 
श्रथवा 'स्वप्रतिष्ठता” का वर्णन कितने स्पष्ट रूप में हुआ है। दादू जी कहते हैं कि “में 
अपने आप में प्रतिष्ठित हूँ, मैं ही श्रपना.घर-वार हूँ, विविकार स्वरूप ही मेरा विवा्स 
स्थान है। मैं तो अ्रपने स्वरूप चिदाकांश में हो रहता है, पाविक सप्तम शीकात में 
नहीं, मेरा श्राधार स्वयं मैं ही हूँ ।' ब्रह्म सर्वशक्तिमान है यदि वह चाहे तो कीड़ी को 
कुजर बना सकते हैं, और कुजर को कीड़ी में.परिवर्तित कर सकते हैं | वह राई का 
पर्वत श्रौर पर्वत को राई बना सकते हैं, वहू जल को थल और थल को जल में बदले 
सकते हैं। सृष्टि का श्रसु-श्रणु, परमासु-परमाशु उस्ती ईदवरी-शवित से गतिमीर्ष है) 
प्रभु की शक्ति अ्रपार एवं भ्रवर्णनीय है ।”' -ब्रह्म सृष्टि में व्याप्त होते हुए भी उससे 
पृथक्‌ है, उससे भिन्न है तथा निलिप्त है। 'दादू-वाणी' में दादू जी नि लेंप अवस्था का 
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वर्णन करते हैं-- 
दादू जल में गगन, गगन में जल है, 
पुनि ये गगन निरालम्‌ 
ब्रह्म जीव ईई विधि रहैं, 
ऐसा. भेद विचारम्‌ ॥' 
कबीर की भाँति दादू ने भी अपनी वाणी में ब्रह्म को निगु ण निराकार 
-निविकल्प रूप में चित्रित किया है। वस्तुतः दादू जी के अनुसार ब्रह्म निगुंस शोर 
सगुरा से भी परे एवं उससे भिन्‍न है-- 
“गुण प्रवगुण थे रहित है, सो निज ब्रह्म प्रगाघ ।* 
ब्रह् जब किसी उपाधि रूप में प्रकट होते हैं तो परमात्मा से आत्मा का 
ताम धारण कर लेते हैं। सनन्‍्त-क.व्य में इसे जीव भी कहा गया है। दादू जी भी कहते 
हैं कि जीव वस्तुत: ब्रह्म का ही एक रूप है, किन्तु माया के आ्राछन्त हो जाने के 
कारण वह बह्य से अत्यन्त दूर एवं पृथक्‌ हो गया है । इस श्ज्ञान के आवरण में वह 
प्राननन्‍्द-स्वहूप होता हुआ भी दुःखी है, भ्रसीम होता हुआ भी ससीम है, सर्वज्ञ होतां 
हुआ भी अल्पज्ञ है, नित्य अविनाशी होता हुम्लना भी अ्नित्य और विनाशशील है, 
निविकार होता हुआ भी सविकार है-- 
कर्मों के बस जीव है, 
कर्म रहित सो ब्रह्म ।' हक 
इसी प्रकार 'दादू-वाणी' में एक अन्य साखी में भी स्पष्ट किया गया है कि 
बा कक का कर्त्ता वास्तव में जीव नहीं, अपितु [दूसरी ही शक्ति हुमा 
करती है-- न न 
कर्ता हूँ करि सब कुछ करे, उस मोहि बंघावे। 
दादू उस को पृछिये, उत्तर नहिं आर्व। 
यही जीव जब माया के आवरण से मुक्त हो जाता है; ज्ञान की ज्योति-जग 
उठने से इसका माया का आवरण प्माप्त हो जाता है तब जीव ब्रह्म-हूप हो जाता है 
सर्वत्र एक ही आत्म-तत्व का प्रसार हृष्टिगत होता है--- >> 
“जब पूरण ब्रह्म विचारिये, तव सकल प्रात्मा एक [५ 
श्रतः दादू जी ब्रह्म और जीव की एकता में विश्वास रखते हैं। डा० एच० 
डब्ह्यू० ओरर ने भी इस मत की पुष्टि को है। वे कहते हैं-- | 
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वस्तुतः दादू जी का इस विषय में ववाणी' में यह कथन भ्रत्यन्त स्पष्ट है-- 
जीव पीव न्यारा नहीं सव संगि बसेरा।* 
भाया ही ब्रह्म भर जीव की अद्वेतता में बाधक बनती है। माया ब्रह्म का 
वह शक्ति है जिसके द्वारा जगत्‌ का स्फुरण श्र्थात्‌ जगत्‌ की रचना, स्थिति और 
विनाश सम्पन्त होता है। यही नहीं, माया समस्त सुर-नर-मुनि एवं ब्रह्म-विष्णु-महेश 
को अपने वश् में करके सारे संसार के प्रिर पर खड़ी है श्रोर उनको उलभा 
रखा है-- ; 
ब्रह्म विष्णु महेश लों, सुर तर उरभाय ।* 


यद्यपि यह सारे संसार की स्वामिनी है, किन्तु सत्तों की बैरी है ।* जिस घर में 
जह। प्रकट नहीं होते, वहाँ माया का मंगल गान होता है ।* जब ब्रह्म की ज्योति जंग 
जाती है तब मायाजनित भ्रम दूर हो जाते हैं ।* त्रिगुणात्मिका माया जीवों को अम 
में डालकर उन्हें कंचत-कमिनी के आकर्षण सूत्रों में बांध देती है।" दादू-वाणी' में 
सन्तवर दादू मे इनसे दूर रहने का उपदेश दिया है। क्योंकि मन चंचल है. कभी वह 
मलिन-ृत्ति की श्रोर चला जाता है, कभी वह शुद्ध वृत्तियों में लग जाता है। मन 
जब मलिन-वृत्ति की ओर अग्रसर होता है तव वह॒ विपयासक्त एवं पतनोन्‍्मुख हो 
जाता है, पर वह जब ईइवर की शोर उन्मुख होता है तब वह अविनाशी भी वन 
जाता है--- गे 

दादू मन की माया ऊपजे, मन ही माया जाइ। 
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मन अविनासी हू रह्मा, साहिब सों त्यौं लाई।* 
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दादू-वाणी है 


श्रीमद्गीता के समान दादू-वाणी में भी मनोनिरोध का साधन श्रम्यास भर 
वैराग्य को बताया गया है। भ्रम्यास भ्रौर वेराग्य के द्वारा मन का निरोध्र करने पर 
भत्र की नितृत्तिमय भ्रवस्था होती है जिसका वर्णन दादू जी ने इस रूप में किया है--- 
सुख दुख सव भाई पड़ें, तब लग काचा जा 
दाटू कुछ व्याप नहीं, तव मन भया रतन ॥ ४ 
“दादू-वाणी” में ब्रह्म का साक्षात्कार कराने के लिए मन की पवित्नता पर 
विशेष बल दिया है । वह्‌ कहते हैं कि जैसे दर्पश यदि निर्मेल हो तो उसमें मुख स्पष्ट 
हप में देखा जा सकता है पर मलयुक्‍त दर्पण में कुछ भी दिखाई नहीं देता ।* 
इस मन को स्वच्छ एवं उज्ज्वल रखने में ग्रुरुज्ञान ही समय हो सकता 
है। क्योंकि वस्तुत: विवय-वासनाओं में फंसे हुए मन का ईश्वरोन्मुख करने वाला ग्रुर 
ही हीता है।' भवसागर के पार उतरने के लिए गुए ही अपनी ज्ञान की नौका के द्वारा 
शिष्य को पार उतारता है। वह एक सतक नाविक की भाँति नाव खेवन करते हए 
साधक को मोक्ष मार्ग की श्र ले जाता है।' 'दादु-वाणी' के मत में गुरु का मार्ग 
द्विमुख्ती होता है। एक भोर वह साधक को विपय वासनाम्रों के जाल से बचाता है 
तो दुपरी ओर वह उसे तत्वज्ञान के द्वारा, आत्म-साक्षात्तार कराने में सहायक सिद्ध 
होता है। तभी तो गुरु की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए दादू जी कहते हैं कि 
यदि एक लाख चन्द्रमा और एक करोड़ सूर्य एक साथ मिलकर शभ्रज्ञान के तिमिर को 
हर करना चाहे, तो वे नहीं कर सकते, इस श्रज्ञान का नाश तो एक मात्र 
कर सकता है-- . 
एक लष चन्दा आरणि घरि, सूरज कोहि मिलाय। 
दादू गुर गोव्यंद बिन, तो भी छिमर न जाय॥५ 
परत: मन को निग्रह कर जहाँ गुरु सदमागग एवं मुक्ति का पथ 
है वहां कुछ साधता भी करनी पड़ती है । 'दादू-वाणी' 
मार्ग के अपनाने पर बल दिया गया है। पर उन्होंने 
एवं हठ-योग का विरोध किया है। 'दादू-वाणी' 
वसुत है जो कि दादू जी के स्वभाव के भी सर्वेथा 
पक लक अब कि नि षकीती 
१. देखिए दादूदयाल की वाणी, अंगवधु सटीक, 


२ 
६० 


गुरु ही 


-प्रदर्शक बनता 
में मोक्ष प्राप्ति के लिए योग 
योग के अनेक जठिल उपायों 
में सहज-योग का हो सबविस्तार 
अनुकूल है। यों तो 'दादू-वाणी' 


चब्द्रिकाप्रसाद त्रिपाड़ी साखी ४७,प०२० १ 
दाढू जिसका दर्पण ऊजला, सो दर्पण देपे मांहो। 


जिसकी मेली भारी, सो भुप देपे नांहि हएशा 
दादूदयाल की वाणी? अंगवधूसटोक, चन्द्रिका प्रसाद ज्िपादी 
रै. “दादूदयाल की वाणी?, स० भंगलदास, साखी १० 
४. देखिए. वही 
२. देखिए. वही 


29० १४२ । 
$ ए० ३। 

> साखी ११ एवं १८, -पृ० से )- 

? सखी ५६, पृ० ११। . 


४ दादु-बाणो 


में योग के सम्बन्ध में कुछ पारिभाषिक शब्दावली अ्रवश्य उपलब्ध होती है। 
कहीं पर “इड़ा', 'विंगला', सुषमना' का उल्लेख है तो कहीं कुण्डलिनी', ध्यान 
और समाधि” का वर्णान, कहीं 'अजपाजाप' के विषय में कुछ पद, पर वास्तव 
में दादू जी ने योग-शास्त्रों की सहज और सरल साधनाझं को ही स्वीकार किया है, 
उसके जटिल और कठिन रूप का उन्होंने परित्याग किया है। इसीलिए उतकी 
वाणी में श्रधिकतर सहज-समाधि का ही भावमय चित्रण हुआ है । सहज-समाधि 
में 'लो' लगते ही मन थक जाता है, वाणी मूक हो जाती है। चाहे कोई कितना 
चित्तन करे, किन्तु उसका अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान सदा अ्रपार भ्ौर इन्द्रियों की पकड़ 
से परे होता है। सागर में मिल जाने वाली दूदें कैसे तोली जा सकती हैं ? अवदद्ध- 
बाणी कँसे बोल सकती है ? अनिल पक्षी की भाँति, मन-बन्धन मुक्त होकर निस्सीम 
गगन में दुर-दुर तक उड़ जाता है और विचित्रता तो यह है कि उसका वर्णृत नहीं 
करते बनता-- 

थकित भयों मन कहों न जाई, सहज समाधि रहो ल्‍यो लाई। 

जै कुछ कहिये सोचि विचारक, ज्ञान अगोचर श्रगम अपारा॥। 2 


आ्राचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने कहा है कि दादू दयाल की सहज-समाधि का 
भी यही रहस्य है। इसमें जीव अपने को सदा अपने प्रियतम के सम्पर्क में समभा 
करता है श्लौर उसका शरीर संसार के भीतर ही रहकर उसके प्रभाव में यन्त्रवत्‌ 
काम करता है ।' ह॒ 
दादू-वाणी' में केवल निश्रेयस ही नहीं लौकिक अभ्युदय के विषय में भी 
पर्याप्त वर्शान है | दादू जी की दृष्टि समाज के लौकिक पतन की श्रोर भी गई है । 
इसीलिये 'दादू-वाणी' में सामाजिक कुरीतियों, धारमिक-रूढ़ियों श्ौर साधना सम्बन्धी 
मिथ्याचारों की.उन्होंने निन्दा की है पर ऐसा करते हुए दादू जी कभी भी उम्र नहीं 
होते । उदाहरणतया निगु श-वाद में विश्वास रखने के कारण दादू जी 'प्रतिमा-पूजन' 
को उचित नहीं मानते । इसी लिये उन्होंने मूरति-पुजा का विरोध एवं दिवता-बाद' का 
खण्डन किया है किन्तु उनकी वाणी में भ्रनावश्यक उग्रता नहीं है -- 
ब्रह्मा का वेद विष्णु की मुरति, पूजे सब संसारा।_ 
महादेव की सेवा लागे, कहाँ. है. सिरजनहारा ॥' 
जाति-पाँति के विषय में वे सभी को केशव के कुल का ही सदस्य मानते हैं-- 





१. 'दादूदयाल की वाणी? अंगवेधूसटीक, -सं० चब्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी, पद २४० 
20 के 88 5, यह पृ० ४५४-४५५ । 

२. "उत्तरी भारत की संत-परम्परा?, परशुराम चतुर्वेदी, प० ४४६ 7 

३. दादूदयाल की वाणी”, सं० मेंगलदास, ४०२४५ ॥- 


सुनहते बवाल ६६१ 
यौवन, आनन्द, भोग और विरह का परम्परावादी तथा प्राधुनिक चित्रण मिलता है । 
हप चित्रण की दृष्टि से 'देहवल्ली' श्रज्ेय की सफन कृति कही जा सकती हैः--- 

“देखा 

ब्ीड़ा हीन, इस कान्ति को, 

श्रांखों में समेट लो, 

देखो 

रूप 

भामहीन 

एक ज्योति 

भ्रस्मिता इयता की 

ज्वाला 

श्रपराजिता अनावृत्ता/ (१० १४) 


इस श्रनावृत रूप-ज्वाला को श्रज्ञेय ने छक-कर भोगा है। भ्रज्ञेय के इस भोग- 
भैघात, अनियन्त्रित विलास का मुखर चित्र इन पंव्ितयों में उभर भ्राया है :-- 
रात बीती, यदपि उसमें संग भी था, रंग भी था, 
अ्रलस अंगों में हमारे स्फूर्त एक श्रनंग भी था, 
तीन की उस एकता में प्रलय ने तांडव किया था, 
सृष्टि-भर को एक क्षण-भर वाहुगरों ने वाँध-पेरा, 
| (नाम तेरा) 
प्रतियन्त्रित एवं दायित्वहीन वासना के ये चित्र श्रज्ेय का सही अतिनिधित्वः 
करते हैं :-- 
'दूसी बल, 
जहाँ-जहाँ पहचान हुई, मैंने 
“हु ठांव छोड़ दी, 
मता ने तरिणी को तीर-ओऔर मोड़ा, 
हू डोर मैंने तोड़ दी ! 
एर लीक पोंछी,,हर डगर मिटा दी, 


(प० ६६)- 


८ 


*०॥.. लैथा ... « ४- 
“जो सदा बांधे रहे वह एक (कारावास होगा, 
पर वही है जो यके को रैन भर का हो बसेरा” 


ु के > ऊ 


(पृ० ८०): 


सैजक-परिचय द६६ 
डॉ जगदीज्ञ प्रसाद श्रोवास्तव एम० ए० (हिन्दी), पीएच० डी० 

' डॉ श्रीवास्तव प्रायः दस घर से अध्यापन-कार्य कर रहे हैं। मालवा मी 
हिन्दी कविता को देन' इनका शोध-ग्रंथ है। नवीन श्रौर उननग गगस्य ; साहित्य- 
शास्त्र और रूप इनकी रचनाएं हैं। उत्त समय वे मध्य-प्रदेश मे गंध बामौदा नामक 
सैथान पर शासकीय महाविद्यालय में प्रगिस्‍्टेंट प्रोफेसर हैं । 


डॉ० जयनाथ नलिद एम० ए० (हिन्दी), पीएच० डी० 

प्रायः २० वर्षो से हॉ० नलित प्राध्यापन-कार्य कर रहे हैं। इनकी प्रमुस कृतियाँ 
हैं : भवित काउय में झाधुर्य भाव का स्वरूप (णोध-प्रवन्ध), विद्याण्ति, निराणा बाव्य- 
कोश, काञ्य-पुरुष निराला, हिन्दी राटककार, हिन्दी निवन्धकार, रामचंद्रणुयल, चिस्तन 
प्रोर कला (निवन्‍्ध), घरती के वोल (कविता), सभाई लाल (हास्य-ध्यंग्य), नवावी 


सनक (एकांको), हाथी के दांत (एकॉकी)। सम्प्रति वे कुरुक्षेत्र विष्मविद्यालय के 
हिल्‍्दी विभाग में प्रध्यापक हैं ) 


डॉ० जयभगवान गोयल एम० ए० (हिन्दी), पीएच० डी० 

पंजाब विश्वविद्यालय के स्वातकोसर प्रादेशिक केन्द्र रोहतक में हिन्दी विभाग 
के अध्यक्ष और रीडर डॉ० गोयल १३ वर्षों से स्नातकोत्तर स्‍तर तक की वक्षाएं 
पढ़ा रहे हैँ। उनकी रचनाएं ये हैं: गुरु प्रताप सूरज के काव्य-पक्ष का प्रध्ययन 
(शोध-प्रबन्ध), गुरु गोविन्द सिंह का वीर काव्य, भुरु गोवित्द सिह : विचार भ्रोर चित, 
बीर कवि दशभेश । इसके भ्रतिरिक्त जंगनामा गुह गोविन्द सिंह (अणी राय), गुरशो भा 


(सेनापति) का सम्पांदन भी उन्होंने किया है। गुरुमुखी लिपि में हिन्दी साहित्य 
सामक कृति मुद्रणाधीन है । 


डॉ० दशरथराज एम० ए० (हिन्दी), पीएच० डी०' 

..डॉ० दशरथ राज दस वर्षों से स्तातकीत्तर स्तर तक की कक्षाओं को पढ़ा रहे 
हूँ । उनके द्योध-प्रवन्ध का विपय था, दविखनी हिन्दी का प्रमगाथा काव्य | इनकी 
प्रमुख रचनाएं हैं --हालावाद प्रौर बच्चत | कविवर सुमित्रानन्दन पंत : व्यक्तित्व एस 
कृतित्व, कविवर रामकुमार वर्मा शौर उनको काव्य, रसखान और उनका कावच्य, 
साहित्य-विभश, पंखों की छाव (उपन्याश्), अंतिम पत्र (उपन्यास), सफर और 
(उपन्यास) । सम्पादित ग्रेथों में श्ञाह मीरांजी शम्सुल्लु श्ञाक कृत खुशर के साथ" 

ली ऊकंत प्रेमनामा (पूना विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यलय अ्रत्मान्यताओं के 
है००० २० का अनुदान प्राप्त) उल्लेखनीय हैँ ) रसलीत और उग्य-शास्त्रीय अंथ- 


सम्प्रदाय और उसके प्रधान कवि नामक पुस्तकों पर कार्य समए' 
वे शोध-कार्य में संलग्त हैं । 


के सुनहले शैवाल 


१६४१ के पश्चात--सम्भवतः अवसाद के दौरे पड़ने पर-पश्रज्ञेय श्रकृति' 
'कै प्रति. बहुत क्षुब्ध भी दिखाई पड़ते हैं -- कु ः 
वंचना है चांदनी रात हक 
मूठ वह श्राकाश का निरवधि गहन विस्तार । 
(वंचना के दुर्ग : अजय) 
... पैसे कुल मिलाकर प्रक्ृति भ्र्ञेय के काव्य में स्वव्यापिनी शक्ति के रुप में 
'प्रतिष्ठित है 
सुनहले शैवाल में संकलित श्रौर छायांकित प्रकृति-चित्र श्रश्ेय के सर्वोत्तम 
'चित्र हैं। सम्प्रान्त भ्रौर सम्पत्त वर्ग की रुचि, छायावादी दृष्टि तथा भ्रात्मकेद्ित 
चिन्तन का मुह बोलता चित्र इस संकलन की उपलब्धि कही जा सकती है। विशेषतः 
'सूर्यास्त' कविता भ्रज्ञेय की संश्लिष्ड-शेली, सुक्ष्म-पर्यवेक्षण शर्वित तथा अनूठे विम्ब- 
विधान का मोहक रूप प्रस्तुत करती है -- 
श्रन्तिम रवि की श्रन्तिम रक्तिम किरण छू छुकी हिमगिरि भाल, 
: अन्तिम रक्‍त-रद्िम के नर्तत को दे छुके चीड़-तरु ताल, 
_नीलिम शिला-खंड के पीछे दीप्त अरुण की श्रन्तिम ज्वाल, 
जग को दे अन्तिम श्राइवासन श्रस्ताचल की श्रोट हुए रवि ! 
खोल हृदय-पट तू दिखला दे अपना उल्लास पश्राणोन्‍्माद, 
: छब्द-शब्द की कम्पन कम्पन में भर दे अतुलित श्राज्माद, 
भ्रक्षर-श्रस्‍क्ष॥ हो समर्थ बिखराने को जीवत-अ्रवसाद, 
फिर भी वरशित हुई न होगी इसकी एक किरण भर छवि । (पृष्ठ २०) 
“सरूया संकल्प' का यह चित्र सचमुच सुन्दर है :-- 
यह सूरज का जबवा फुल, 
नैवेध्व चढ़ चला, 
सागर हाथों... । 
भ्रम्वा तिमिरमयी को/ (१० ६) 
प्रकृति को भशेय ने साध्य श्रौर साधन दोनों रूपों में रूपायित किया है। 
अपनी बेदसा, अपमे संत्रास और अपने मानववादी दृष्टिकोश को काव्यमयी श्रभिं- 
व्यक्ति प्रकृति के संदर्भ में भ्रज्ञेय ने दी है । 
हिरोश्चिमा, साम्नाज्ञी का नेवेध् दान, सागर चित्र, बर्फ की भील, कल 
चाजरे की, हवाई यात्रा, प्रभूति कविताओं में अज्ञेय के चिन्तन और उनके काव्य-बंमव 
का मोहक चित्र देखा जा सकता है। - - 


मानव : झशेय ः हर " हि 
मानव और उसके सुख-दुःखों की कहानी कविता कहती ग्राई है। भर्गेय 


'इस कहानी “में मानवः्मत का कोमलतम पक्ष प्र्पात्‌ प्रेम शरीर अस की परिधि में ह ० 


८७२ लेखक-परिचय « 


तुलसी आधुनिक वातायन से, मध्य युगीन रस दर्शन और समकालीत सौंदयं-वोध, 
आधुनिकता बोध और आधुनिकीकरण । 
ओ० रवेलचन्द श्रानन्‍द एस० ए० (हिन्दी) 

सनातन धर्म कालेज, श्रम्बाला छावती में एम० ए० की कक्षाओं को छ: वर्ष 
से पढ़ाने वाले प्रो० श्रानन्द का 'महापंडित राहुल सांकृत्यायन के सर्जतात्मक साहित्य 
पर शोध-प्रबन्ध समाप्त-प्राय: है। 'हिन्दी का संस्मरण साहित्य नामक इनका समीक्षा- 
स्रंथ यंत्रस्थ है । 
डॉ० रामदत्त भारद्वाज एम० ए० (हिन्दी, दर्शन, राजनीति) 

पीएच० डी० (देन), डी० लिट (हिस्दी) 

डॉ० रामदत्त भारहाज ने चार दशकों से अधिक समय तक अध्यापन किया 
है। झाजकल वे विश्वविद्यालय श्रनुदान ग्रायोग के अन्तर्गत दिल्‍ली विश्वविद्यालय से 
संब्रंधित हैं। “तुलसीदास और उनके काव्य' तथा तुलसी दास : व्यक्तित्व, दर्शन, 
साहित्य' (डी० लिटू का झोध-प्रवस्थ) प्रकाशित हो छुका हैं। द वाइफ ग्रॉफ तुलसीदास 
यंत्रस्थ है। द फिलॉसफी प्रॉफ तुलसीदास (पी० एच० डी० शोधनमंथ), ए टीचर 
स्पीकस, रैम्बिलज्ञ इन फिलाँसफी अभी अप्रकाशित हैं । । 


पुनहले शैवाल ८६१ 
बोवन, आचन्द, भोग और विरह का परम्परावादी तथा प्राधुनिय चित्रण मिलता है 
रेप चित्रण की दृष्टि से 'देहवल्लीः ग्रज्ञेय की सफल कृति कही जा सकती हैः-- 
“देखा 
द्वीड़ा हीन, इस कान्ति के 
श्रांघों में समेट लो, 
देखो 
झप 
नामहीन 
एक ज्योति 
भ्रस्मिता इयत्ता की 
ज्वाला 
अपराजिता अनावृता” (पूृ० १४) 
इस अ्नावृत रूप-ज्वाला को श्रज्ञेय ने छक-कर भोगा है। श्रज्ञेव के इस भोग- 
प्रधान, भ्रत्ियच्त्रित विलास का मुखर चित्र इन पंक्तियों में उभर श्राया है :-- 
रात बीती, यदपि उसमें संग भी था, रंग भी था, 
श्रलस श्रंगों भें हमारे स्फूर्त एक श्रनंग भी था, 
तीनू की उस एकता में प्रलय ने तांडव किया था, 
सृष्टि-भर को एक क्षण-भर बाहुओं ने वाँध-घेरा, 
शा (ताम तेरा) 
अनियस्त्रित एवं दायित्वहीत वासना के ये चित्र श्रशेय का सही प्रतिनिधित्व 
फरते हैं :-- 
(इसी बल, 
जहाँ-जहाँ पहचान हुई, मैंने 
वह ठांव छोड़ दी, 
- ममता ने तरिणी को तीर-भोर मोड़ा, 
, बहू डोर मैंने तोड़ दी ! . 
: हर-लीक पोंछी,.हर डगर मिठा दी, -.. ५ 
ः 20% (१० ६९६). 


“तथा - 


“जो सदा बांधे रहे वह एक (कारावास होगा, 
धर वही है जो थक्के को रैन भर का हो बस्तेरा” 


फ 


(० ५०) 


सेतरक-परिचय घ््ड़्३ 
२ वर्षों से स्वातकोत्तर स्तर तक वी कक्षाएँ पढ़ा सटे है। इसकी ससनाएँ से है-- 
वत्मीकि और तुलसो : साहित्यिक मूल्यादम (भोव-प्रवस्धथ) उ० प्र० सरमार द्वारा 
उफहत, प्रसाद की ताटय दला एवं हमन्दगुप्त समीक्षा, भारतेलु को वाद्य कसा 
पबभारत दु्देशा नाटक । 
ओ० रामलाल सावल एम० ए+ (हिन्दी, संत्कृत) 
सनातन घर्म कालेज, प्रस्वराता छावनी में हिन्दी-संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रो० 
पवल महाराजा कासेज, जयपुर में स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग के श्रध्यक्ष श्नौर राजपि 
काब्रेज भ्रलवर में प्रसिपल रह चुके हैं । इनकी प्रकाशित रच नाग्रों भे उल्लेखनीय ये हैं 
आआचीन महाकवि, महामियान, ऐवरेस्ट विजय, महात्मा गांधी, झांसी को रानी । 
ज० रामलाल सिह एम० ए० (हिन्दी), पीएच० डी० 
भारत के विभिन्‍न स्थानों में श्िथत महाविद्यालयों श्रौर विश्वविद्यालयों में 
प्रध्यापन करने के उपरान्त डॉ० रमलालसिह अरब उत्तर-प्रदेश लोक सेवा ग्रायोग के 
संदस्य हैं। इतकी प्रमुख कृतियाँ ये हैं--कामायवी-अनुशीलन, समीक्षा-दर्शन, (दो भाग), 
श्राचाय रामचन्द्र घुकल के समीक्षा सिद्धान्त (शोच-प्वन्ध) भाषा-दगन, भाषा भर 
साहित्य, तुलसी काव्य-दर्शन, भारतीय समीक्षा, निव्र्धकार रामचन्द्र शुक्ल ।. निवन्ध- 
निचय विचारणा आदि कई पुस्तकों का संपादन भी उन्होंने किया हैं। 
डॉ. रामसागर त्रिपाठो एम० ए० (हिन्दी, संस्कृत), पीएच० डी० , 

,. क्तौज और अमरोहा में संस्कृत की यक्षात्रों का अध्यापन करने के बाद 
डॉ० त्रिपाठी ने कुछ समय खालसा कालेज, नई दिल्‍ली में कार्य किया | ग्राजकल वे 
'शआयामलाल कलिज, दिल्‍ली में हिन्दी विभाग के श्रष्यक्ष हैं। इनकी कृतियाँ थे हैं; 
मुक्तक काव्य परम्परा श्रौर बिद्वरी (शोध-पवन्ध, डालमिया का २१०० रु० का तथा 
"३० प्र० सरकार का पुरस्कार प्राप्त), घ्वन्यालोक की तारावती व्याख्या (दो भाग)। 
वे काव्य प्रकाश को व्याख्या लगभग आधी लिख चुके हैं। वे डो० लिंद के रि 
'छाम्रा तथा छायावाद' विषय पर शोध भी कर रहे हैं । 

'डॉ० लक्ष्मीवारायश दुबे एम० ए० (हिन्दो, इतिहास), पोएच० डी० *००. 
डॉ० दुबे आजकल सागर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में सह 
-हैं। इससे पूर्व वे होशंगाबाद में हा कालेज में हिन्दी विभाग के 
:हैं। इनकी प्रमुख रचनाएँ ये हैं: वालकृष्ण शर्श नवीन : व्यक्ति... 
प्रबन्ध; मध्यप्रदेश सरकार द्वारा १२०० ३० का पुरस्कार ग्राप्त' (रिवद्धंन के साथ 
"हिल्दी की राष्ट्रीय काव्य-चारा, प्रसाद-साहित्य : कुछ विः 'र आज्यताओ्ं के: 
इनकी दो भव्य पुस्तकें शीघ्र प्रकाशित हो रहो हैं। वे प्रा त्य कावग्य-शञास्त्रीय अंश 
-काव्य-धारा का सांस्कृतिक अ्रध्ययत्' पर डी७ जिद के ' श्या 


रर सुनहले शैवाल 


स्पष्ट है 'सुमहले शवाल' में मावव का यही विलासी रूप मुख्यतः चित्रित हो 
सका है। कहीं-कहीं वर्गसंघ्ं, संत्रास और हिरोशिमा की भी क्षीण-सी ध्वनि सुनाई: 
'पड़ती है। रहस्यवादी रंगत की एक दो कवितायें भी इसमें संकलित हैं। 'पहुली' 
और "भीतर जागा दाता' में अज्ञेय की श्रास्था तथा सुखद भविष्य में उनकी अद्ठृट 
निष्ठा का प्रमाण मिलता है। 
जब कभी श्रज्ञेय मानव को उसके स्वाभाविक परिवेश में रखकर देखते हैं तो 
आजव की नियति उन्हें एक “दर्द! में दिखाई देती है। इस दर्द! को वे इस प्रकार 
'स्वीकारते हैं :-- 
“तुमने यदि 
दर्द ही लिखा है, 
भटद्दा कुछ नहीं लिखा, भूठा कुछ नहीं लिखा, 
तो आश्वस्त रहो 
. - हम उसे गहरा ही करेंगे, सारमय बनायेंगे, 
. उसमें रंग भरेंगे, रूप अवत्ारेंगे, 
उसे मॉँज-माजकर एक नई श्राभा देते रहेंगे, 
काल भी उसे एक ओप ही देगा और ! 
जानो, वह लिखा- हुआ दर्द यहाँ छोड़ जाग्रो; 
'तुम्हें वह बार-बार नाना शुभ रूपों में फलेया ।” 
। (ए० ३८) 
- झसंख्य दबावों, तवावों में (सागर के माध्यम से) मानव को रखकर श्रज्ञेय 
जे श्राज के मानव को ठीक-ठीक समभने की चेष्ठा की है। पर ऐसी संतुलित चेप्टाएं 
ग्रज्ञेय के काव्य में कम हैं । 


“शिल्प 

आधुनिक काव्य 
जा सकता है । तराशे और खरादे हुए झब्दों की जगमगाहठ, संस्कृत-कोश 
कल एवम्‌ रूढ़ शब्दावलि तथा विम्ब-विधान की परम्परा-मुक्त इली उनके काव्य की 
उल्लेखनीय विशेषता श्रौर साथ ही दुर्बलता भी कही जा सकती है ! सामान्यतः 
अचीन काव्य-विधान (जिसमें छन्द-योजना भी सम्मिलित है) भ्रज्ञेय को पसन्द 


व्य के सन्दर्भ में अज्ेप का काव्य-शिल्प आयास-जन्य ही कहा 
7 की कलासि- 


नहीं है :-7 
“छन्द है यह फूल, पत्ती प्रात, 
सभी कुछ में है नियम की साँस, 


घ्द्द लेखक-परिचय | 


डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत एम० ए० (हिन्दी, संस्कृत), पीएच० डो०, डो० लिद " 

डॉ० त्रिगुण्शयत एक दी्घकाल से हिन्दी और संस्कृत को स्तातकोत्तर वक्षाम्रो 
का प्राध्यापन कर रहे हैं। आजकल वे के० जी० के० कालेज में स्नातकोत्तर संस्कृत 
विभाग के भ्रध्यक्ष पद पर आसीन हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं : कबीर को विचार- 
घारा (पीएच० डी० शोध-प्रंथ, हरजीमल डालमिया २१०० रु. का पुरस्कार), कबीर 
प्रोर जायसी का रहस्यवाद (3० प्र० सरकार द्वारा पुरस्कृत), हिन्दी की निगु ण काव्य- 
धारा श्रौर उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि (डी० लिटू का शोध-प्रवन्ध, उ० प्र० सरकार 
करा पुरस्कृत), जायसी का पद्मावत काव्य और दर्शन । 


डॉ. गोविन्दताथ राजगुरु एम० ए० (हिन्दी, संस्कृत), पीएच० डी० 


डॉ० राजगुरु २० वर्ष से अध्यापन-क्षेत्र में हैं । इनके शोध-प्रवन्ध का विपथ 
था 'युरमुश्ती लिपी में हिन्दी गद्य / सम्प्रति वे पंजाब विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग 
में प्राष्यापक हैं । 


डाँ० गोविन्दराम शर्मा एम० ए० (हिन्दी, संस्कृत), पीएच० डी० 
किरोड़ीमल कालेज, दिल्‍ली में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डॉ० शर्मा १४ वर्षों 
से इसी कालेज में हैं। इससे पूर्व वे लाहौर के एफ़० सी० कालेज में प्राध्यापन कर 
चुके हैं । हिन्दी के प्राधुनिक महाकाव्य/'विद्यापति की काव्य प्रतिभा',हिन्दी साहित्य 
श्रौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ' नामक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 'संस्कृत-साहित्य 
को प्रमुख प्रवृत्तियाँ पुस्तक इस समय यंत्रस्थ है ) 
डॉ० चन्द्रशेतर एम० ए० (हिन्दी), पीएच० डी० 
डॉ० चस्दशेखर दस वर्षों से श्रघिक समय से अध्यापन-कार्य कर रहे हैं। 'राति- 
कालीन स्वच्छल्द काव्यधारा--अभिव्यंजता-शिल्प विश्लेषण एवं मुल्यांकन पर' पंजाब 
विश्वविद्यालय से इन्हें पीएच. डी. की उपाधि प्राप्त हुई है। ब्रिकीण की भुजाएं (ध्वनि 
नाटक) तथा कमल और केतकी (संगीत नाटिका) पर इन्हें पंजाब भाषा विभाग से 
१३०० र. के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सम्प्रति वे लायलबुर खालसा कालेज, जालंधर 
में स्वातकोत्तर हिन्दी-विभाग के श्रध्यक्ष हैं। ' 
डॉ० छविनाथ त्रिपाठी एम० ए “(हिन्दी, संस्कृत),पीएच० डी० (हिन्दी, संस्कृत) 
डॉ० त्रिपाठी २०, वर्षों से श्रधिक समय से अध्यापन-द्षेत्र में हैं। कहानी कला 
झौर उसका विकास, कहानी कला भ्ौर हिन्दी कहानियों का विकास, त्म्पू काव्य का 
प्रालोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन (झोघ-अ्रंथ), मध्यकान्नीन हिल्दी कवियों के 
काव्य सिद्धान्त. (शोध-ग्रंय) श्रायकी क्ृतियाँ हैं। प्राजकल ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 
के हिन्दी विभाग में प्रवाचक हैं। 


सुबहले शेवाल 


कौन-सा वह भ्रर्थ जिसकी श्र॒लंकृति कर नहीं सकती, 

यही पैरों तले की घास, 
३4 है 

"ग्रहूं-.हो यति है । 


4 


(हरी घास पर क्षण भर : अज्ञेय) 
छुन्द और प्रास' के साव-प्ताथ भज्ञेय ने कुछ रूढ़िवद्ध उपमानों पर प्रासंगिक 
रुप से यह मत्तव्य प्रस्तुत किया है :-- 
“अगर में तुमको 
ललाती सांक के नभ की भ्रकेली तारिका, 
प्रव नहीं कहता, 


चगरह तो 
नहीं कारण कि मेरा हृदय उथ्ला या कि सूना है 
था कि मरा प्यार मेला है। 
बल्कि केवल यही, 
ये उपमान मेले हो गए हैं । 
देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच 
(हरी घास पर क्षण भर : कलगी-बाजरे की : भज्ञेय) 
परल्तु यत्र-तत्र कुछ नए उपमानों को प्रयुवत करने के वावज़ुंद, समूचे तौर 
, यह कहा जा सकता हैं कि अज्ञेय का काव्य-बोध श्राधुनिक काव्य के संदस में 
दम पुराना पड़ गया है । ऐसा लगता है कि श्रज्ञेय का कवित्व श्राज छुक सा गया 
प्रौर वे कम से कम कविता के क्षेत्र में आउट श्राफ डेट' हो गए हैं । 





लेखेक-परिचंध ८६६ 


डॉ० जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव एम० ए० (हिन्दी), पीएच० डी० 

डॉ० श्रीवास्तव प्राय: दस वर्ष से अ्ध्यापन-कार्य कर रहे हैं। 'मालवा की 
हिन्दी कविता को देन' इनका शोब-ग्रंथ है। नवीन ओर उनका कंव्य साहित्य- 
शास्त्र और रूप इनकी रचनाएं हैं। इस समय वे मध्य-प्रदेश में गंज वासौदा नाप्रक 
स्थान पर शासकीय महाविद्यालय में प्रस्िस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं । 


डॉ० जयनाथ नलिद एम० ए० (हिन्दी), पीएच० डी० 

प्रायः २० वर्षों से डॉ० नलिन प्राध्यापन-कार्य कर रहे हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ 
हैं : भक्ति काव्य में साधु भाव का स्वरूप (शोध-प्रवस्ध), विद्याण्ति, निराला काव्य- 
कोश, काव्य-पुरुष निराला, हिन्दी दाटककार, हिन्दी निवन्धकार, रामचेंद्रशुवल, चिन्तन 
और कला (निवन्ध), घरती के बोल (कविता), सभाई लाल (हास्य-व्यंग्य), नवावी- 
सनक (एकांक), हाथी के दाँत (एकांकी) । सम्प्रत्ति वे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 
हिन्दी विभाग में प्राध्यापक हैं । 


डॉ० जयभगवान गोयल एस० ए० (हिन्दी), पोएच० डी० 

पंजाब विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर प्रादेशिक केन्द्र रोहतक में हिन्दी विभाग 
के अ्रध्यक्ष और रीडर डॉ० गोयल १३ वर्षों से स्तातकीत्तर स्तर तक की बक्षाएं 
पढ़ा रहे हैं। उनकी रचनाएं ये हैं: गुरु प्रताप सूरज के काव्य-पक्ष का भ्रध्ययन 
(शोध-प्रतनन्ध), गुरु गोविन्द सिंह का वीर काव्य, गुर गोविन्द सिंह : विचार भ्ौर चितन, 
वीर कवि दशमेश । इसके श्रतिरिक्त जंगनामा गुरु गोविन्द सिंह (अणी राय), गुरुशो भा 


(सेनापति) का सम्पादन भी उन्होंने किया है। 'गुरुमुखी लिपि में हिन्दी साहित्य 
नामक कि मुद्रणाधीन है । 


डॉ० दशरथराज एस० ए० (हिन्दी), पीएच० डी० 
' डॉ० दशरथ राज दस वर्षों से स्नातकोत्तर स्तर तक की कक्षाप्रों को पढ़ा रहे 
हैं। उनके शोप॑-प्रवन्ध का विषय था, दब्िखिनी हिन्दी का प्रेमगाथा काव्य | इनकी 
प्रमुख रचनाएं हैं --हालावाद और वच्चन । कविवर सुमित्रानन्दन पंत : व्यक्ति एवं 
ऊतित्त्व, कविवर रामकुमार वर्मा श्र उनको काव्य, रसखोन श्रौर उनका. काब्य, सूर 
साहित्य-विमर्श, पंखों की छांव (उपन्यास), अंतिम पत्र (उपन्यास), सफर श्रौर सपत्ते 
(उपन्यास) । सम्पादित ग्रंथों में शाह मीराँजी शम्सुल्लु शाक इत खुशनामा, हाजी 
चली कृत प्रेमनामा (पूरा विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान झ्रायोग से ' 
३००० झ० का अ्रनुदान प्राप्त) उल्लेखनीय हैं। रसलीन श्रौर उनका काव्य, सखी 
सम्प्रदाय और उसके प्रधान कवि नामक पुस्तकों पर कार्य समाध्तप्रायः है। श्राजकल 
ये शोघ-कार्य में संलस्न हैं। 


| 


हि लेखक-परिचय- 


डाँ० धर्मपाल सैनी एस० ए० (हिन्दी), पीएच० डी० 

पंजाब-विद्वविद्यालय, चंडीगढ़ के हिन्दी विभाग में प्राष्यापक डॉ० मैनी एक 
लम्बे समय से स्तातकोत्तर वक्षात्रों को पढ़ा रहे हैं। इनकी रचनाएँ हिन्दी के ग्रतिरिक्त 
पंजाबी में भी प्रकाशित हुई हैं। एक अंग्रेजी पुस्तक का प्रणयन भी उन्होंने किया है। 
उनकी कुछ कृतियों के नाम इस प्रकार हैं : सल्तों के धामिक विश्वास (शोध-प्रंथ) 
श्री गुर्ग्रंथ साहिब-एक परिचय, कवीर के धामिक विश्वास । इनके अतिरिक्त 
इलियट के संस्कृति सम्बन्धी विवारों का अनुवाद भी उन्होंने किया है। 


डा नरेन्द्र मोहन शर्मा एम० ए० (हिन्दी), पीएच० डी० 

डॉ० शर्मा प्रायः दस वर्षों से श्रध्यापन कर रहे हैं । आधुनिक हिन्दी कविता में 
श्रप्रस्तुत विधान (शोघ-प्रवन्ध) यंत्रस्थ है । सम्प्रति वे श्री गुरुतेगवहादुर खालसा कालेण, 
नई दिल्‍ली में प्राध्यापक हैं । 
डॉ० परद््मासह शर्मा 'कमलेश' एम० ए० (हिन्दी), पीएच० डी० 

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में वरिष्ठ रीडर डॉ० कमलेश 
१६४६ से एम० ए० की वक्षाएं पढ़ा रहे हैं। इनकी प्रकाशित रचनाएँ ये हैं--हिर 
गद्य-काव्य (शोध-प्रवन्ध), वन्‍्दावनलोल वर्मा : व्यवितत्व और क्ृतित्व, राजा राधिका- 
रमण प्रसाद सिंह : व्यक्तित्व और कृतित्व; हिन्दी गद्य विधाएं प्रौर विकास । इनके 
भ्रतिरिक्त तू युवक है, धरती पर उतरो, दूब के आ्रांसू, सपने मिल्रे नामक कविता संग्रह 
भ्रौर मैं इनसे मिला (इन्टरव्यू, दो भागे) भी प्रकाशित हो जुके हैं । 
डॉ० प्रेमनारायशा टंडन एम० ए० (हिन्दी), पीएच० डी० 

डाँ० टंडन प्रायः तीस वर्षों से विभिन्‍न स्तरों की कक्षा्रों को पढ़ा रहे हैं । 
प्राजकल वे लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभांग में प्राध्यापक हैं । “ब्रजभापा सूर 
कोश' के लिए इन्हें मोदी स्कालरशिप मिला था। “हिन्दी रेवी संसार” का संपादन भी 

उन्होंने किया है। “रसवंती' का सम्पादन वे कर रहे हैं। इनकी कतिपय रचनाएँ ये 

हैं--द्विवेदी मीमांसा, हमारे गद्य निर्माता, सुर की भाषा (शोध-प्ंव) यूर-साहित्य का 
सांस्कृतिक अध्ययन, रहस्यवाद और हिन्दी कविता, महाकधि विराला : व्यवितत्व और 
कृतित्व, ब्रजभाषा सूर कोश, प्रेमचन्द : कृतियाँ श्रौर कला । इनकी रचनाप्रों में सूर 
की भाषा, एकांकी-संग्रह श्र रविक-शतक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुर“हुत भी हो 
चुकी हैं । 
डॉ० वेशीप्रसाद दर्मा एम० ए० (हिन्दी), पीएच० डी० 

डॉ० दर्मा प्रनेक वर्षोंसे भ्रध्यापन-कार्य कर रहे हैं। पृथ्वीराज रासो का 
प्रामाणिक संस्करण इनका झोव-प्रवन्ध प्रकाश्चित हो चुवा है । सम्प्रति वे डी० ए्‌० 
थी० कालेज, चंडीगढ़ में हिन्दी विभागाध्यक्ष हैं 


परिशिष्ट 


लेखक-परिचय 


लेसक-परिचय घ७१ 


डॉ० मनमोहन गोतम एम० ए० (हिन्दी), पीएच० डी? 

दिल्‍ली विश्वविद्यालय के अंगभूत देहली कालेज के हिन्दी विभाग में वरिष्ठ 
प्राध्यापक डॉ० गौतम की भ्रनेक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रमुख ये हैं : शूर की 
काव्य-कला, भ्रमरगीत का काव्य-वैभव, सरल भाषा विज्ञान, हिन्दी साहित्य का नूतन 
इतिहास, विवंध-भारती, निबंध-सुपमा । 
डॉ० सतभोहत सहगल एस० ए० (हिन्दों दर्शन), पीएच० डी० 

डॉ० सहगल प्रायः १४ वर्षो से स्नातकोत्तर वक्षाप्रों को पढ़ा रहे हैं। इस समय 
वे कुरक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्राष्यापक हैं। इसकी कतिपय कृतियाँ ये हैं--सन्त 
काव्य का दाशंनिक्त विश्लेषण, उपन्यासकार गुरुदत्त : व्यक्तित्व और कछृतित्व, भारतीय 
शिक्षा का इतिहास, जिंदगी और ज़िंदगी (उपन्यास), बदलती करवट (उपन्याप्त)। 
डॉ० मनोह रलाल गौड़ एम० ए० (हिन्दी, संस्कृत), पीएच० डी० 

धर्म समाज कालेज, प्रलीगढ़ में हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ० गौड़ के शोध-प्रबन्ध॑ 
का विषय था घनानंद और रीतिकाल की स्वच्छत्द काव्यधारा'। इसके अतिरिक्त 


उनकी हमारी सभ्यता और विज्ञान कला, आ्राचाये क्षेप्रेन्द्र, श्रौचित्य विचार चर्चा औौर 
भास की नाटक क्ृतियाँ छप चुकी हैं । 


डॉ० मुरारोलाल शर्मा 'सुरस' एम० ए० (हिन्दी), पी०एचडी० 
ह डॉ० सुरस भ्रागरा श्रोर लुधियाना के महाविद्यालयों में हिन्दी विभाग के 
भ्रष्यक्ष के रूप में कार्य करमे के उपरान्त आजकल डी० ए० वी० कालेज, जालंघर में 
प्राध्यापक हैं। इनकी कुछ प्रकाशित रचनाएँ ये हैं : श्रवधी कृष्णा काव्य भर उसके 
कवि (शोध-प्रवन्ध), वत्सराज : एक अध्ययन, शशि गुप्त : एक अ्रध्ययन, कबीर 
गंवेषणात्मक श्रध्ययन, प्रकृति संदेश (काव्य) । 
डॉ० पेशमुलादी एम० ए० (हिन्दी, श्रंग्रेजी), पीएच० डी० 

डॉ० गुलाटी बारह वर्षो से स्तातकोत्तर स्तर तक की वक्षाश्रों का प्राध्यापन ह 
कर रहे हैं। 'हिन्दी श्र पंजाबी की सूफ़ी कब्रिता का तुलनात्मक भ्रध्ययन' पर हह 
पंजाब विश्वविद्यालय से पीएच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई है। निबंध-पीयूष इनकी 


सम्पादिंत पुस्तक है । 'अ्रभिव्यक्ति' से व्यवस्था-संपादक के रूप में सम्बद्ध हैं। 'मंभन 
दशेन और कांव्य' नामक इनकी पुस्तक यंत्रत्थ है। 


डॉ० रमेश कुन्तल मेघ एम० ए० (हिन्दी), पीएच० डी० 


कवि और ग्रालोचक डॉ० कुन्तल भेघ पंजाब विश्वविद्यालय 
प्रादेशिक केन्द्र, जालंघर में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष और रीडर 
क्ृतियाँ ये हैं: 'मिथक और स्वप्त, 


के स्नातकोत्तर 


हैं। इनकी प्रकाशित 
कामायनी की मनस्सोंद्य सामाजिक भूमिका 


ज६प लेखक-परिचय 


डॉ० श्लानन्दप्रकाश दीक्षित एम० ए० (हिन्दी, संस्कृत), पीएच० डो० 


डॉ० भ्रानन्द प्रकाश दीक्षित सेण्ड एण्ड ज कालेज, गोरखपुर श्रौर गोरखपुर 
विश्वविद्यालय, गोरखपुर में १६४६-६२ तक प्रवक्ता रहे | तत्पश्चात्‌ उन्होंने प्रार्य: 
पाँच वर्ष राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में रीडर के पद पर कार्य किया | १६६६ 
से वे पूत्ता विदवविद्यालय में हिन्दी विभाग के आचाये तथा भ्रध्यक्ष पद को सुशोभित 
कर रहे हैं। रस सिद्धान्त-स्वरूप विश्लेषण (शोध-प्रंथ), तुलसीदास : वस्तु और शिल्प, 
विद्यापति : काव्य और आलोचना नामक इनकी पुस्तकें प्रकाशित हो छुकी हैं। 'काव्या 
लोचन' पुस्तक यंत्रस्थ है । इनके अ्रतिरिकत उन्होंने 'बेलि क्रिसत रुकमणी री” का 
सम्पादन और बंगला से सौंदर्य तत्त्व का अनुवाद भी किया है। 


डॉ० ओमप्रकाश सिहल एम० ए० (हिन्दी), पीएच० डी० 

डॉ० सिंहल दस वर्ष से अध्यापन-क्षेत्र सें हैं। प्राजकल वे श्री गुरु तेगू बहादुर 
खालसा कालेज, नई दिल्‍ली में हिन्दी के प्राष्यापक हैं। आगरा विद्वविद्यालय हारा 
हिन्दी गद्य-साहित्य में प्रकृति चित्रण पर इन्हें १६६७ में पीएच. डी. की उपाधि 
प्राप्त हुई। 'कर्मभूमि का रचनातंत्र' नामक इनकी पुस्तक इस समय'मुद्रणाधीन है । 


डॉ० कम्त॒लाकांत पाठक एम० ए० (हिन्दी), पोएच० डो० - 

.नाग्रपुर विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के प्रोफेसर भ्ौर भ्रध्यक्ष डॉ० कमला 
कांत पाठक, वर्तमान-पद पर आसीन होने से पूर्व सागर विश्वविद्यालय में भी प्राध्या- 
पन कर छुके हैं। मेथिलीशरण गुप्त: व्यक्ति श्रौर काव्य, रचना और झालोचना, हिन्दी 
भाषा और साहित्य जैसे आलोचनात्मक ग्रंथों के अतिरिक्त फूल और पत्ते (कविता- 
संग्रह) संगम (नाटक) जैसी सर्जनात्मक कृतियों का प्रणयन भी उन्होंने किया है। श्रव 
तक थे प्रायः दस ग्रंथों का संपादन भी कर चुके हैं। 


डॉ० कुमार विमल एम० ए० (हिन्दी), डो० लिद्‌ 

डॉ० कुमार विमल १६५४ से व्यवस्थित रूप से लेखन भर अध्यापन कर रहे 
हैं। १६६४ में इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से डी. लिदू की उपाधि प्राप्त की। इस 
समय वे पटना विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्राध्यापक हैं । इनके कुछ महत्त्वपूर्णा प्रव ये 
हैं : मूल्य और मीमांसा, महादेवी वर्मा : एक मूल्यांकव, नयी कविता, नयी श्रालीचना 
श्रौर कला, झाधुनिक हिन्दी काव्य, सौंदयं शास्त्र के तत्त्व, कला-विवेचन | नयी 
कविता, नयी आ्रालोचना झौर कला पर इन्हें विहार राष्ट्र भापा परिषद्‌ से एक हजार 
रुपये का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है । 


पर लेखक-परिचय , 


तुलसी आधुनिक वातायन से, मध्य युगीन रस दर्शन श्र समकालीन सौंदयं-बोध, 
आधुनिकता बोध और आ्राधुनिकीकरण । 
श्रो० रवेलचन्द भ्रानन्‍्द एम० ए० (हिन्दी) 

सनातन धर्म कालेज, प्रम्बाला छावनी में एम० ए० की कक्षाप्रों को छः वर्ष 
से पढ़ाने वाले प्रो० आनन्द का 'महापंडित राहुल सांहृत्यायन के सर्जनात्मक साहित्य 
पर शोध-प्रबन्ध समाप्त-प्राय: है। 'हिन्दी का संस्मरण साहित्य' नामक इनका समीक्षा- 
ग्रंथ यंत्रस्थ है । 
डॉ० रामदत्त भारद्दाज एम० ए० (हिन्दी, दर्शन, राजनीति), 

पीएच० डी० (दर्शन), डी० लि (हिन्दी) 

डॉ० रामदत्त भारहाज ने चार दशकों से श्रधिक समय तक अ्रध्यापन किया 
है । श्राजकल वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत दिल्‍ली विश्वविद्यालय से 
संबंधित हैं । तुलसीदास और उनके काव्य' तथा 'तुलसी दास : व्यक्तित्व, देन, 
साहिंत्य' (डी० लिट का शोध-प्रवन्ध) प्रकाशित हो छुका है॥ द वाइफ आफ तुलसीदास 
मंत्रत्य है। द फिनाँसफी ऑफ तुलसीदास (पी० एच० डी० शोध-ग्ंथ), ए टीचर 
स्पीकस, रैम्बिलज़ इन फिलॉसफी अभी अप्रकाशित हैं । | 
डॉ० रामपूजन तिवारी एम० ए० (हिन्दी), पोएच० डी० - 

डॉ० पिवारी २० वर्षों से भी अधिक समय से अध्यापत-कार्य - कर - रहे हैं। 
विश्वभारती झांति निकेतन में शिक्षा-भवन के ्रिसिपिल; विद्याभवन के वाइस-ग्रिसिपल 
श्रौर हित्दी विभागाध्यक्ष के रूप में. काये कर छुके हैं। सम्प्रति वे विश्वविद्यालय में 
प्रावटर हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं : सुफ़ी मत-साघना भर साहित्य, हिन्दी प्रूफ़ी 
काव्य की भूमिका (शोध-प्रबन्ध), जायहो, ब्रजबुलि - साहित्य । कवीरद्र रवीद्ध हे 
कविताग्रों के सटिप्पण संकलनों-एकोत्तर.शती, गीत -पंचशती ओर उनके नाटकों के 
टिप्पणी-सहित संग्रहों वाद्य सप्तक (दो भाग) का संपादन भी कर जे हैं । 
डॉ० रामप्रकाश एम० ए० (हिन्दी), पीएच० डी० 

डॉ० रामप्रकाश ने विभिन्‍न स्तरों पर वारह वर्ष तक अध्यापव किया है । 
“रीतिकाल के सन्दर्भ में प्राचार्य अमीरदास की ऋृतियों का अध्ययन”! पर इत्हें 
पीएच० डो० की उपाधि मिली है। पगडंडी उपन्यास छप छुका है । श्राजकल वे 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय के पत्राचार विभाग में प्राध्यापक हैं।, ; 
डॉ० रामप्रकाश श्रग्रवाल एम० ए० (हिन्दी, संस्कृत, श्रग्नेजी), पीएच० डी० 
| मेरठ कालेज, मेरठ में हिन्दी विभाग के श्रध्यक्ष और मेरठ विश्वविद्यालय 
“की हिन्दी पाठ्य-क्रम समिति एवं शोधन-समिति के संयोजक डॉ० प्रग्नरवाल आय: 


न 


लेसक-परिच्य 


८६७ 


जं० कष्णदेव भारी एम० ए० (हिन्दी), पोएच० डी० 
डॉ० भारी दशाधिक वर्षो से हिल्‍्दी गो उच्च कक्षाप्रों का प्राष्यापन कर रहे 
| इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं: रस-शास्त्र श्रौर साहित्य-समीक्षा, बीभत्स रस 
शीर हिन्दी साहित्य (शोध-प्रदंध), भारतीय काव्य णास्त्र के सिद्धान्त, उपन्यासकार 
#मेचन्द भ्ौर गोदान, अप्टछाप के कवि सम्ददास, उपस्याध्कार इलाचंद्र जोशी झौर 
पन्शसी | प्रध्यकालीन कृप्ण-काव्य तथा काव्य-मनोविज्ञान भ्रौर भ्रदुभुत रक्त मृद्रणा- 
धीत हैँ। श्राजकल वे डी, ए. वी, कालेज नई दिल्‍ली में हिन्दी विभाग के भ्रध्यक्ष हैं। 


डॉ गंगाप्रसाद घिमल एम० ए० (हिन्दी) + पीएच० डी० 

कवि, कहानीकार और समीक्षक डॉ० विमल ग्राजकल देहली कालेज, दिल्‍ली 
में हिंदी के प्राध्यापक हैं। डॉ० विमल की अनेक कहानियों का अनुवाद विदेशों में 
हो चुका है। समकालीन कहानी का रचना-विधान, प्रेमचस्द (पुनमूंल्यांकन) नामक 
इनकी पुस्तकें प्रकाशित ही छुकी हैं। इसके भ्रतिरिकत डॉ० कु तल मेघ के सहयोग में 
अभिव्यक्ति' का सम्पादन भी उन्होंने किया है । “ग्रश्ञेय का रचना संसार' इनकी एक 
संपादित पुस्तक है। मुक्ति-वोध के सजन पर एक संपादित ग्रंथ भर एक उपस्यात्त 
शीध्र प्रकाशित हो रहे हैं । 


डॉ गंणपतिस्ृ॑ंद्र गुप्त एम्‌० ए० (हिन्दी), पीएच ० डी०, डी० लिट्‌ 

पंजाब-विश्वविद्यालय के स्तातकोत्तर प्रादेशिक केन्द्र, शिमता में हिन्दी विभाग 
के भ्रध्यक्ष भर रीडर डॉ० गुप्त की मुख्य कृतियां ये हैं: हिन्दी काव्य में श्ृंगार 
परम्परा और महाकवि विहारी (पीएच०डी० शोध-प्रवन्ध, उत्तर प्रदेश और पंजाब की - 
परकारों द्वारा पुरस्कृत), साहित्य-विज्ञान (डी. लिदू का शोध-प्रवन्ध, डालमिया पुर- 
स्कार भर उत्तर प्रदेश सरकार से एक सहस्र मुद्रा के पुरस्कार प्राप्त ), हिन्दी साहित्य 
का वैज्ञानिक इतिहास (उत्तर प्रदेश सरकार का २५०० हु. का पुरस्कार तथा हर- 
याणा सरकार का प्रथम श्रेणी पुरस्कार), साहित्यिक निबन्ध, बिहारी सतसई : वैज्ञा- 
निक समीक्षा, आधुनिक साहित्य भ्रौर साहित्यकार, महादेवी : नया मूल्यांकन । 


डॉ० गोवर्धनलाल शुक्ल एस० ए० (हिन्दी, संस्कृत), पोए्चच० डी० है 

. डॉ० गोवर्धनलाल शुक्ल प्रायः तीन दक्षकों से स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ा 
रहे.हैं। परमानन्द सागर एवं बल्लभ सम्प्रदाय श्लीपंक शोध-प्रबन्ध के श्रतिरिकत 
विष्शु भ्रिया अनुशीलन, कुन्दमाला पुस्तकों का प्रशयन और रेखा तठ, देव सुधा आदि ' 


का सम्पादन कर चुके हैं । भष्य युगीन हिन्दी भक्ति कविता” नामक निबन्ध-संग्रह 
यंत्रस्थ है । सम्प्रति वे श्रलीगढ़ विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के वरिष्ठ रीडर के” 
यद पर कार्य कर रहे हैं । आल कक 


ध्श् 


लेक्षक-परिचय डे 
२९ वर्षों से स्तातकोत्तर स्तर तक की कक्षाएँ पढ़ा रहे हैं । इनकी रचनाएं ये है-- 
वाल्मीकि श्लौर तुलसी: साहित्यिक मृत्याकन (शोव-प्रवन्ध) ३० प्र० सरकार हारा 
इ₹ए३त, प्रसाद की नाट्य कला एवं स्कन्दगुप्त समीक्षा, भारतेन्दु की वाद्य कला 
एवं भारत दुदंशा नाटक । 
प्रो० रापलाल सावल एम० ए* (हिन्दी, संस्कृत) 
सनातन धर्म कात्तेज, अम्बाला छावनी में हिन्दी-संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रो० 
सावल महाराजा कालेज, जयपुर में स्नातकोत्तर हित्दी विभाग के अध्यक्ष और रा्जपि 
कालेज ग्रल॒वर में प्रिसिपल रह चुके हैं । इनकी प्रकाशित रचनाग्रों में उल्लेखवीय ये हैं ; 
प्राचीन महाकवि, महामियान, ऐवरेस्ट विजय, महात्मा णांधी, क्रंसी की रानी । 
डॉ० रामलाल सिंह एम० ए० (हिन्दी), पीएच० डी० 
भारत के विभिन्‍न स्थानों में ध्यित महाविद्यालयों भौर विश्वविद्यालयों में 
प्रश्यापन करने के उपरान्त डॉ० रामलालसिह श्रव उत्तर-प्रदेश लोक सेवा आयोग के 
संदस्य हैं। इनकी प्रमुख क्ृतियाँ ये हैं--कामायती-अनुशीलव, समीक्षा-दर्शन [दो भाग), 
ग्राचाय रामचद्र शुवल के समीक्षा सिद्धान्त (शोध-प्रवत्थ) भाषा-दशेन, भाषा और 
साहित्य, तुलसी काव्य-दर्शन, भारतीय समीक्षा, निवन्धकार रामचद्ध शुक्ल। निवस्ध- 
लिचग्र विचारणा ग्रादि कई पुस्तकों का संपादन भी उन्होंने किया है। 
'डॉ० रामसागर त्रिपाठी एम० ए० (हिन्दी, संस्कृत), पीएच० ,डी० 
. कल्तीज और अमरोहा में संस्कृत की वक्षाप्रों का अध्यापन करने के वाद 
डॉ० त्रिपाठी ने कुछ समथ खालसा कालेज, नई दिल्‍ली में कार्य किया । आजकल वे 
_भामलाल कालेज, दिल्ली में हिन्दी विभाग के श्रध्यक्ष हैं। इनकी कृतियाँ ये हैं: 
झतक काव्य परमधरा भ्ौर बिहारी (शोध-प्रवन्ध, डालमिया का २१०० ४० का तथा 
3० भ्र० सरकार का पुरस्कार प्राप्त), ध्वच्यातोक की तारावती व्यास्या [दो भाग) । 
वे काव्य ग्रकादा की व्यास्या लगभग आधी लिख चुके हैं। बे डी० लिए के लिए 
छाया तथा छायावाद' विपय पर शोध भी कर रहे हैं । 
'डॉ० लक्ष्मीनारायरा दुबे एम० ए० (हिन्दी, इतिहास), पीएच० डी० 
डॉ० दुबे श्राजकल सागर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में सहायक प्रोफ़ेगर 
हैं। इससे पूर्व वे होशंगाबाद में एक कालेज में हिन्दी विभाग के प्रध्यक्ष रा भूकि 
हैं । इनको प्रमुख रचनाएँ ये हैं : वालक्ष्ण शर्मा नवीन : व्यक्ति एवं का (शोध 
प्रबन्ध; मध्यप्रदेश सरकार हारा १२०० ० का पुरस्कार प्राप्त), गाहिएण हक ॥रगा, 
हिन्दी को राष्ट्रीय काव्य-चारा, प्रसाद-साहित्य : कुछ विचार, रहिए के शीत । 
'इनकी दो अ्रन्य पुस्तकें झीघ्र प्रकाशित हो रहो हैं। वे प्राजकल आधुरिक ढिणी भारी 
"काव्य-धारा का सांस्कृतिक ग्रध्ययन! पर डी० लि के लिए घोध-अंध दिखे मी मै । 


पद लेखक-परिचय : 


डॉ० गोविन्द त्रिगुरायत एम० ए० (हिन्दी, संस्कृत), पीएच० डो०, डी०-लिट 

डॉ० त्रियुणायत एक दीघेकाल से हिन्दी और संस्कृत की स्नातकोत्तर कक्षाओं 
का प्राध्यापन कर रहे हैं। आजकल वे के० जी० के० कालेज में स्नातकोत्तर संस्कृत . 
विभाग के भ्रध्यक्ष पद पर भ्रासीन हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं: कबीर की विचार- 
धारा (पीएच० डी० शोध-ग्रंथ, हरजीमल डालमिया २१०० रु. का पुरस्कार), कबीर 
भ्रौर जायसी का रहस्पवाद (3० प्र० सरकार द्वारा पुरस्कृत), हिन्दी की निगु सा काव्य- 
धारा और उसकी दाहनिक पृष्ठभूमि (डी० लि का शोध-प्रवन्ध, उ० प्र० सरकार 
द्वारा पुरस्कृत), जायसी का पद्मावत काव्य और दहन । 


डॉ. गोविन्दनाथ राजगुरु एम० ए० (हिन्दी, संस्कृत), पीएच० डी० 

डॉ० राजगुरु २० वर्ष से अध्यापन-क्षेत्र में हैं। इनके शोध-प्रवत्ध का विपय 
था 'गुरुमुखी लिपी में हि्दी ग्य ।' सम्प्रति वे पंजाब विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग 
में प्राध्यापक हैं । 


डॉ० गोविन्दराम शर्मा एम० ए० (हिन्दी, संस्क्ृत), पीएच० डी० 
किरोड़ीमल कालेज, दिल्‍ली में हिन्दी विभाग के ग्रध्यक्ष डॉ० शर्मा १४ वर्षो 
से इसी कालेज में हैं। इससे पूर्व वे लाहौर के एफ़० ती० कालेज में प्राध्यापत कर 
चुके हैं। 'हिन्दी के श्राधुनिक महाकाव्य“,'विद्यापति की काव्य प्रतिभा, हिन्दी साहित्य 
झौर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ नामक पुस्तकें प्रकाशित हो छुकी हैं। पंस्कृत-साहित्य 
की प्रमुख प्रवृत्तियाँ' पुस्तक इस समय यंत्रस्थ है । 
डॉ० चसद्धशेखर एम० ए० (हिन्दी), पीएच० डी० 
डॉ० चन्द्रशेखर दस वर्षों से प्रधिक समय से अध्यापन-कार्य कर रहे हैं। 'राति- 
कालीन स्वच्छन्द काव्यधघारा--अ्रभिव्यंजना-शिल्प विद्लेपण एवं मूल्यांकन पर' पंजाब 
विद्वविद्यालय से इन्हें पोएच. डी. की उपाधि प्राप्त हुई है। त्रिकोश की भुजाएं (ध्वनि 
नाटक) तथा कमल और केतकी (संगीत नाटिका) पर इन्हें पंजाब भाषा विभाग से 
१३०० रु. के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सम्प्रति वे लायल4र खालसा कालेज, जालंधर 
में स्‍्तातकोत्तर हिन्दी-विभाग के भ्रध्यक्ष हैं। ० 
डॉ० छुविनाथ त्रिपाठी एम० ए० (हिन्दी, संस्कृत),पीएच० डो०(हिन्दी, संस्कृत) 
डॉ० त्रिपाठी २०, वर्षों से अधिक समय से श्रध्यापन-क्षेत्र में हैं। कहानी कला 
झौर उत्ता विकास, कहानी कला झभौर हिन्दी कहानियों का विकास, शम्पू काव्य का 
ग्रालोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन (ोध-ग्रंथ), मध्यकातीन हिन्दी कवियों के 
काव्य सिद्धान्त: शोध-ग्रंय) प्रायकी कृतियाँ हैं। भ्राजकल वे कुस्क्षेत्र विश्वविद्यालय 
के हिन्दी विभाग में प्रवाचक हैं। | 


5७६ लेखक-परिचय 


विभाग का भ्रध्यक्ष रह चुकी हैं। इनकी प्रकाशित क्ृतियाँ ये हैं: मध्यकालीन हिन्दी 
कवयित्रियाँ (पीएच० डी० शोध-प्रवन्ध), ब्रजभापा के कृष्णा भक्ति काव्य में 
अभिव्यंजना शिल्प (डी० लिटू का शोध-प्रवन्ध, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ शोध-प्रबन्ध होने के 
लिए वैनर्जी शोध-पुरस्कार और स्वणंपदक प्राप्त), युगवारण दिनकर, तुला और 
तारे । इनके शअ्रतिरिकत अनुसंधान का स्वरूप, अनुसंधान की प्रक्रिया, पाइवात्य काव्य 
शास्त्र की परम्परा, दिनकर आदि ग्रंथों का सम्पादन भी उन्होंने किया है । 
डॉ सुरेद्वाचंद्र गुप्त एम० ए० (हिन्दी), पीएच० डी० 

डॉ० गुप्त १६४ वर्षों से श्रध्यापन कर रहे हैं। उनकी श्राधुनिक हिन्दी कवियों 
के काव्य-सिद्धान्त (शोध-प्रबन्ध), महादेवी की साहित्य-साधना, समीक्षात्मक निवन्ध 
आलोचना और आ्रालोचक, आदि पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । इनके अतिरिक्त उन्होंने 
मुद्राराक्षत भौर हिन्दी आलोचना के श्राधार स्तम्भ का संपादन भी किया है। 
सम्प्रति वे राजधानी कालेज, नई दिल्‍ली में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष हैं । 
डॉ० हरबंश्ञलाल शर्मा एम० ए० (हिन्दी), पीएच० डी० 

पंजाब विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर प्रादेशिक केन्द्र, शिमला में हिन्दी के 
प्राध्यापक डॉ० शर्मा लुधियाना, हिसार श्रौर चंडीगढ़ में स्नातकोत्तर स्तर तक 
की कक्षाओं का प्राध्यापन कर चके हैं। 'हिन्दी नि्गुश साहित्य के प्रेरणा-त्नोत' 
इनका शोध-प्रबन्ध है । मध्यकालीन भक्ति-साधना प्रकाशित हो छुकी है। प्रोदिग्रंथ के 
दाशंनिक़ सिद्धान्त! पर वे डी० लिट के लिए क्षोध-प्रवन्ध तैयार करने में संलग्न हैं 
डॉ० हरिदरचंद्र वर्मा एम० ए० (हिन्दी, संस्कृत), पीएच० डौ० | ॥( 

डां० वर्मा श्राठ वर्षों से अ्ध्यापन क्षेत्र में है। संस्कृत कविता में रोमांटिक 
अश्ृत्ति (शोध-प्रवन्ध), चंद्रावती ताठिका (संपादित), मनोवैज्ञानिक विपयों पर भाषण 
(प्रनुवाद) रचनाएँ प्रकाशित हो छुकी हैं । सम्प्रति वे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिन्दी 
विभाग में प्राध्यापक हैं। गा 
डॉ० हेमराज निर्मेम एम० ए० (हिन्दी), पीएच० डी० 

डॉ० निर्मम प्रायः ११ वर्षों से विभिन्न स्तरों पर अध्यापन काय॑ कर रहे 
हैं। प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यास में श्राधुनिक मध्यवर्गीय समाज पर इन्हें पीएंच० 
डी० की उपाधि मिली है। इनकी प्रकाशित रचनाएँ हँ--मुझे भूल जाता (उपन्यास); 
चसन्त फिर प्राएगा (उपन्यास, पुरस्कृत), हुट्ते बंचन (उपन्यास), रण में उतरे बीर 
सपुत, गद्यकार द्िदी । श्राजकल वे पंजाब विश्वविद्यालय कै ईवरनिंग कालेज, २हतक 
में हिन्दी विभागाष्यक्ष हैं। का 


दादुबाणी ७५ 
दादू कुल हमारे केशवा संगात सिरजनहार । 
' जाति हमारी जगत गुर परमेश्वर परिवार ॥* 
कबीर के समान दादू भी ती्थों की महत्ता को स्वीकार नहीं करते। वह 
कहते हैं कि लोग कितने मूर्ख हैं जो प्रन्तर्यामी ईश्वर को हूढने द्वारिका, काशी प्रौर 
मधुरा जाते हैं-.. 
दादू केई दोड़े द्वारिका, केई काशी जाहि। 
केई मधुरा कौं चले, साहिब घर ही मांहि॥* 
वाह्याचरों का खण्डन करने में भी वे पीछे नहीं रहे-- 
जोगी जगम से बड़े, बोध संन्यासी सेख। 
पट दर्शन दादू राम विन, सर्व कपट के भेष ॥' 
इस प्रकार के सब पाछण्डों को छोड़, गव॑, अहंं एवं भ्रम तथा अ्भिमान को 
छोड़ना ही अपने व्यक्तित्व का ध्येय समभते थे-- 
ह भूण गये गुभान तजि, तजि श्रापा अ्रभिमान्। 
दादू दीन गरीब हूँ, पाया पद निर्वाण ॥* 
तभी तो मानव निर्वाण पद प्राप्त कर सकता है। दादू जी स्वयं एक उच्च- 
कोटि के साधक थे, कर्मयोगी ये । वह लोगों को यही उपदेश देते हैं कि मनुष्य को 
प्रध्यात्म-मार्ग पर चलते हुए भो लौकिक कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। 
निष्काम भाव से किया गया कोई भी उद्यम साधना में बाधक नहीं होता-- 
दादू उदिम ओोगुण को नहीं, जे करि जाण कोइ । 
उदिम में आनन्द है, जे सांई सेती होइ ॥५ 
धामिक एकता का प्रतिपादत करते हुए दादु-वाणी' में श्रपने अन्वेषण के 
विषय में दादू जी कहते हैं कि उन्होंने हम सब को परख लिया है, इसमें श्रात्मा के 
प्िवाय और कोई नहीं रहता चाहे वह हिन्दू है या मुसलमान-- | 
सब हम देख्या सोधि कर, दूजा नांहो आत। 
-सब घट एक आत्मा, क्‍या हिन्दू मुसलमान ॥ 


(दादू दयास की वाणी, मंगलदास, पृ० ४२१) 
* १: 'दादूदयाल की बाणी?, सं० मंगलदास, ९० १७६ । । 
पुनराजृत्ति लेख 'धर्म की एकता या एकाकारता?, आचार्य ज्षितिम 
मोहन सेन, “श्री 
चतुशताब्दों निवन्धमाला से उद्धृत, एृ० ३ । न 
९. दादूदयाल की वाणी”, सं० मंगलदास, पृ० ४३३ । 
_ ३ देखिए वही , 
४, लेख 'चुग प्रवतेक महात्मा दाद 
5५ ४५ से उद्धृत, पृ० २२। पे 
५. दादृदयाल की वाणी? सं० मंगलदास, पृ० ३३६ । 





४० २८७ | 


३० पमदेव चौखानी, श्री दाह चुराताब्दी निवन्धमाला 


रे दादू-बाणी 


में योग के सम्बन्ध में कुछ पारिभाषिक शब्दावली श्रवश्य उपलब्ध होती है। 
कहीं पर 'इडा', 'पिगला', 'सुध्मना' का उल्लेख है तो कहीं 'कुण्डलिनी', - ध्यान 
श्रौर समाधि! का वर्णन, कहीं अजपाजाप' के विषय में कुछ पद, पर वास्तव 
में दादू जी ने योग-श्षास्त्रों की सहज श्रोर सरल साधनाझ्रों को ही स्वीकार किया है, 
उसके जटिल और कठित रूप का उन्होंने परित्याग किया है। इसीलिए उनकी 
वाणी' में ग्रधिकतर सहज-समाधि का ही भावमय चित्रण हुआ है। सहज-समाधि 
में 'लो' लगते ही मन थक जाता है, वाणी मूक हो जाती है। चाहे कोई कितना 
चित्तन करे, किन्तु उसका भनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान सदा श्रपार और इस्द्रियों को पकड़ 
से परे होता है । सागर में मिल जाने वालो वूँदें कैसे तोली जा सकती हैं ? अवरुद्ध 
वाणी कैसे बोल सकती है ? भ्रनिल पक्षी की भाँति, मन-बन्धन मुक्त होकर तिस्सीम 
गगन में दूर-दूर तक उड़ जाता है भर विवित्रता तो यह है कि उसका वर्ण॑त नहीं 
करते बनता-- 

थकित भयों मन कह्मों न जाई, सहज समाधि रह्ौ ल्‍यो लाई। 

जे कुछ कहिये सोचि विचारक, ज्ञान अ्गोचर श्रगम अपारा॥' 


ब्राचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने कहा है कि दादू दयाल की सहज-समाधि का 
भी यही रहस्य है। इसमें जीव अपने को सदा अपने प्रियतम के सम्पर्क में समझा 
करता है और उसका शरीर संसार के भीतर ही रहकर उसके श्रभाव में यन्त्रवेत्‌ 
काम करता है ।* े 
दादू-वाणी' में केवल निश्रेयस ही नहीं लौकिक अ्रभ्युदय के विषय मे भी 
पर्याप्त वर्णन है। दादू जी की दृष्टि समाज के लौकिक पतन की शोर भी गई है । 
इसी लिये 'दादू-वाणी' में सामाजिक कुरीतियों, धा्मिक-झढ़ियों भौर साधना सम्बन्धी 
मिथ्याचारों की उन्होंने तिन्दा की है पर ऐसा करते हुए दाद्ू जी कभी भी उम्र नहीं 
होते | उदाहरणतया निगु स-वाद में विश्वाप्त रखने के कारण दाद जी 'प्रतिमा-पृजन' 
को उचित नहीं मानते । इसीलिये उन्होंने मूरति-प्जा का विरोध एवं दिवता-बाद' का' 
खण्डन किया है किन्तु उनकी वाशी में अनावश्यक उम्रता नहीं है-- 
ब्रह्मा का वेद विष्णु की मुरति, पू्ज सब संसारा। 
महादेव की सेवा लागे, कहाँ. है. सिरजनहारा-॥' 
जाति-पाँति के विषय में वे सभी को केश्वव के कुल का ही सदस्य मानते हैं-- 





१. 'दादूदंयाल की वाणी! अंगरवधूसटीक, सं० चंद्धिका प्रसाद जिपाठी, पद ९४० 

जा “बढ पद बच ा ढे पु० ४४४-४५४ । 
२. उत्तरी भारत की संत-परम्परा?, परशुराम चतुर्वेदी; ए० ४४६ ॥ 
३६ 'दादूदयाल की वाणी, सं० मेंगलंदास, ए०. रं४ध ।- 


सूर्य-प्रकाशन द्वारा प्रकाशित-प्रचारित 
साहित्यिक पुस्तकें 


आलोचन। 
१. हिन्दी के श्रष्ठ काब्यों का मूल्याइन 


सम्पादक : ढा० यश गुलाटी 
आदिकाल से श्राधुनिक काल तक के हिन्दी के ५२ श्रेष्ठ काव्यों की श्रालोचना 
प्रस्तुत ग्रंथ में है । सभी निवन्ध हिन्दी के मूर्बन्य श्रालोचक, कॉलिज के प्राध्यापक एवं 
उच्चकोटि के विद्वानों से जो अपने विपय के विशेषज्ञ भी हैं, लिखवाए गए हैं । प्रत्येक 


विबन्ध पर बहु-विस्तृत ग्रालोचना है । अनेक विद्वानों के विचारों का मंथन है। तर्क 
संगत विचार हैं। 


४०००० 


कप चकों ४ ५ 
२. हिन्दी के प्रतिनिधि आलोंचकों की गद्य-होलियाँ ८४-०० 
कमलेश्वर भट्ट एम० ए० 
प्रस्तृत ग्रंथ में श्राचायं महावीरप्रसाद द्विवेदी, बाबू श्यामसुन्दरदास, बाबू गुलाग 
राय, आ्राचार्य रामचर्र शुक्ल, श्राचार्य हजारी प्रताद द्विदी, भ्राचाय॑ नन्‍्ददुलारे वाज- 
पेयी, डॉ. देवराज एवं आलोचक-प्रवर डा. नगेन्द्र की गद्य-शेलियों का विस्तृत विवे- 


चन है। प्रारम्भ में समालोचना का उद्भव भ्रौर विकास एवं गद्य-शलियों पर विस्तार 
से प्रकाश डाला गया है । 


3, काव्य-शास्त्र को रूप-रेखा 


डॉ० रामदत्त भारदाज 


१००००. 


द्वितीय संबोधित एवं परिवर््ित संस्करण 


.. प्रस्तुत संस्करण डा. भारद्वाज ने पर्याप्त संशोधन श्र परिवर्द्धन के साथ' 
प्रस्तुत किया है। समय के साथ-साथ विद्वानों की विचारधारा और माच्यताप्रों के 
परिवर्तेत की झलक पूर्णतः इस ग्रन्थ में दिखाई देती है। पाइचात्य काव्य-शास्त्रीय अंश: 
का पर्याप्त विस्तार कर उसे और स्पष्ट करने का प्रयास किया है । 


७६ दादू-वाणी 


मानवतावादी दादु दयाल की व्यापक भावता का प्रसार पशु-पक्षियों तक 
हुआ्ना है, वे वहीं मरने की इच्छा करते हैं जहाँ उनका शरीर पशु-पक्षियों के भोजन 
के काम आ सके । उन्होंने अपने मत का सार बताते हुए कहा है कि “तन-मन के 
विकारों का त्याग कर एक सच्चे साधक के अनुसार निर्लॉभिता, विवैरंता, सहन- 
शीलता, श्रद्धा एवं विश्वास होना चाहिए-- 
सांई सत सन्तोष दे, भाव भगति वैसासा। 
सिदक सवूरी साच दे, मांगे दादू दासा ॥ 
(दादू दयाल की वाणी, मंगलदास, प्र० २४६) 
भाषा 
दादु-वाणी' में त केवल राजस्थानी श्रौर गुजराती में अपने विचार प्रकट 
किए गए हैं, अपितु, ब्रज, मराठी, पंजाबी, सिन्‍्धी भाषाग्रों में भी अपने विचारों की 
ग्रभिव्यक्ति की गई है। परन्तु यह स्वीकार करना होगा कि दादू जी की मुख्य काव्य- 
भाषा राजस्थानी ही है क्योंकि ग्रधिकांशतः राजस्थानी शब्द-भण्डार, कारक-चिन्हों 
तथा क्रिया पदों का प्रयोग ही दादू-वाणी' में उपलब्ध होता है । राजस्थानी भाषा 
और साहित्य को दादू जी की देन अत्यन्त महत्त्वपूरां है। 
अतः यह तो स्पष्ट है कि दादू जी का लक्ष्य सीधे-सादे शब्दों में श्रपने विचारों 
एवं अ्पती भावनाग्रों की ग्रभिव्यक्ति करना था । भ्रपदवी भाषाश्रों को श्र॒ल॑कत एवं 
साज-सज्जित करने का न तो उन्हें प्रवकाश ही था और न आवश्यकता । दादू जी की 
भाषा भी भावानुरूप है। सच तो यह है कि उन्होंने भाषा को भावों के सांचे में ढाल 
दिया है । जहाँ प्रेम की प्रनुभूति का वर्णन किया गया वहाँ भाषों भी सहज एवं 
संधुर बन पड़ी है। ः | 
अलंकार 'दादू-वाणी” में सहज रूप में ही आ गए हैं। दादू जी ने सायास 
अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है। सस्त-काव्य में भाषा प्रलंकार एवं छन्द-सौष्ठव 
का कम ध्यान दिया गया है। 'दादु-वाणी' में समासोक्ति अप्रस्तुतप्रशंपा, उपमा, 
रूपक, विभाववी, विमोक्ति, कारण-माला गश्रादि का प्रयोग स्वतः ही हो गया है । 
श्राग्रहुपूर्वक अ्रलंकार प्रयोग अथवा भाषा चमत्कार की प्रवृत्ति सन्‍्तों के स्वभाव तथा 
स्तर के भी अनुरूप नहीं थी । दादू जी के काव्य में भी यही प्रवृत्ति निरपवाद रूप 
से सुरक्षित है । रु 
“दादू-वाणी” में प्रतीक श्रपना विशेष महत्व. रखते हैं। दादू जी ने सन्त 
परम्परा में प्रचलित प्रसिद्ध प्रतीकों का ही प्रयोग किया है। साथ ही यह भी द्रष्टव्य है 
कि एक प्रतीक विविध- विम्व श्रौर वस्तुएँ प्रस्तुत करता है। एक ही प्रतीक शब्द 
कहीं 'जीव' के लिए है श्रोर कहीं 'माया” के लिए है। इसका कारण यह है कि वे 
शब्द-चयन की अपेक्षा भाव-प्रकाशन को शोर अ्रषिक़ घ्यान देते हैं ! 


४. तुलसीदास और उनके काव्य १२-१० 
डॉ० रामदत्त भारदान 
तुलसीदास जी के ग्रंथों पर प्रमुख आलोचकों के निष्कर्ष लेते हुए स्वतन्त्र रूप 
से विवेचन | भूमिका रूप में तुलसी के जीवन पर विशद चर्चा भी । 


थ्‌. हिन्दी-साहित्य का विकास २06 
डॉ० वासुदेव शर्मा 
द्वितीय संशोधित संस्करण 
उच्च-परीक्षात्रों के लिए हिन्दी-साहित्य का इतिहास । पूर्णतः परीक्षोपयोगी 
हृष्टिकोण । विभिन्‍न प्रालोचरों के मतों पर तकंसंगत विचार । इतिहांस का ग्रद्वतन 
ज्ञान । । 


&. हिन्दी-साहित्य की रूप-रेखा २-००. 
डॉ० रामचब्द्र वर्मा 
परीक्षोपयोगी दृष्टिकोर से सरल भाधा में सरल इतिहास ! हिन्दी-साहित्य की 
सामान्य जानकारी देने के लिए श्रष्ठ इतिहास । 


७. हिंदी-साहित्य का सरल इतिहास १०६० 
तनसुखराम गुप्त "पं 0 * 
पंचम संशोधित संस्कररा । 
हिंदी-सा हित्य के सामान्य ज्ञान के लिए एक उत्तम इतिहास । इंन्टर, हायर- 
सेकेण्ड्ी हाई स्कूल के छात्रों के लिए विशेष उपयोगी । पुस्तक के अन्त में हिन्दी-साहित्य 
संबंधी जानकारी के लिए अनेक परिशिष्ट । 


य. साहित्य-समालोचन २-४० 
सत्यप्रकाश मिलिन्द 
साहित्य के विभिन्‍न-प्रंग उपयोगों पर विवेचनात्मक भ्रध्ययन | 


शोध-प्रबन्ध (प्रचारित) 


९. नन्‍्ददास : जीवन ऋर काव्य॑ २४-०० 
; डॉ० सावित्री अवस्धी ्ि डे 


दिल्‍ली-विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत शोध-प्रवन्ध ।_* 


छप दाद-वाणी 


निष्कष॑ यह है कि 'दादु-वाणी का महत्व केवल ग्राध्यात्मिक उपदेशों 
भ्रथवा सिद्धान्‍्तों के बन में ही नहीं है, श्रपितु सुकोमल भावों, गम्भीर 'अनुभूतियों, 
सरस-संगीत और शब्दार्थ की चमत्कृति की दृष्टि से भी पर्याप्त महत्व है। केवल 
भवत-जन ही नहीं, साहित्यिक-समाज और संगीत-प्रेमी वर्ग के लिए भी दादु-वाणी 
में बहुत कुछ है। सिद्धान्त-प्रतिपादन, भावमयता, एवं कला-सौष्ठव कभी दृष्टियों 
से वाणी' का स्थान सस्त-साहित्य में बहुत ऊँचा है। 'दादु-वाणी' सन्त-काव्य-धारा की 
एक अ्रपरिहाय एवं महत्त्वपूर्ण रचना है । 


१०, हिंदी काब्य-आस्त्र में शृंगार-रस विवेचन २०-०० 
ढॉं० रामलाल वर्मा 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत शोध-प्रवन्ध । 


११. बीमत्स रस और हिंदी-साहित्य २०-०० 
डॉ० कृष्णदेव झारी 
पंजाब-विश्वविद्यालप द्वारा स्वीकृत शोघ-प्रत्नन्ध । 


१२. सन्त पलटूदास और पलटूपंथ १४-०० 
ढों० राधाकृष्ण सिंह 
आगरा विश्वविद्यालय द्वारा स्त्रीकत शोव-प्रवन्ध । 


१३. पृथ्वीराज रासो (लघुसंस्करण) १५००० 
डॉ० वी० पी० शर्मा 
पंजाब-विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत भोव-प्रवन्ध । 


निबन्ध-सा हित्य 
२४. निबन्ध-प्रभमाकर ६-०० 


सम्पादक ४ डॉ० भोलानाथ तिवारी एम० ए०, डी० फिलू० 
(पचम संशोधित एवं परिवद्वित संस्करण) 
विभिन्‍त विद्वानों द्वारा लिखित उच्चकोर्टि के साहित्यिक, सामाजिक एवं राज- 
सनीतिक निवन्धों का संग्रह 
१५. निबन्ध-सुषमा ३-४० 
डॉ० मनमोहन गोतम ए३० ए०, पी-एच० डी० 
(दशम संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण) 
हन्टर, हायर-सेकेण्डरी स्कूल (तर के निवस्ध एवं पत्र | 
१६. प्रबन्ध-पराग ह १-८० 
तनसुखराम गुप्त 
(ग्यारहवां संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण) 
सरल भापा में निबन्ध, पत्र, लोकोवितयाँ-मुहावरे, कहानी-लेखन आदि छात्रो- 
पयोगी सामग्री । 
१७: निबन्ध-चन्द्रिका ४-०० 
डॉ० गशणपतिचन्द्र गुप्त एम० ए०, डी० लिट 


..... प्रसिद्ध साहित्यकारों के ज्ञांनवर्घक, जीवनोपयोगी एवं साहिर्यिक लेखों का 
पंग्रह । हर कट 


द० पदमावर्त 


का बहुत बड़ा महृत्व है। 'जायसी ग्रंथावली' की लंबी भूमिका में आ्राचायं शुक्ल ने 
भिन्न-भिन्न हृष्टियों से पदमावत्' का अध्ययन उपस्थित किया है। यहाँ श्र एक वात 
हम नहीं भूल सकते कि श्री शिरेफ़ ने पूरी किताब का अनुवाद ग्ंग्रेजी में किया भर इस 
प्रनुवाद ते 'पदमावत' के पठन-पाठन तथा अध्ययन में बहुत अधिक सहाण्ता पहुँचाई | 
'पदमावत' का अ्रध्ययत्त उपस्थित करने के पहले जायसी के संबंध में थोड़ी-सी 
जानकारी प्राप्त कर लेना समीचीन होगा। जायसी का असली नाम मुह था। 
उन्होंने जायत नगर को अपना धर्म-स्थात बतलाया है इसलिये उतके नाम के साथ 
जायसी जुड़ गया है। उनके नाम के पहले मलिक लगा हुआ है इसलिये कुछ लोगों ने 
अ्रनुमान विया है कि उनके पूर्वज श्ररद थे और किसी समय आकर भारतवर्ष में वस 
गए थे । जायसी के सम्बन्ध में जो कुछ जानकारी प्राप्त होती है उससे पता चलता 
है कि वे एक सिद्ध फ़कीर थे तथा हिन्दू और मुसलमान दोनों ही उन्हें श्रद्धा की दृष्टि 
से देखते ये | और जिस प्रकार फ़कीरों के नाम के साथ बहुत-सी चमत्कार की कहा- 
तियाँ जुड़ जाती हैं उसी प्रकार जायसी के नाम के साथ भी जुड़ गई हैं । इन कहानियों 
से जायसी की लोकप्रियता और महत्ता का अनुमान लगाना तो कठित नहीं है लेकित 
उनके जीवन सम्बन्धी प्रामाशिक तथ्यों तक पहुँचना प्रत्यन्त कठित है। जायपी की 
मृत्यु प्रमेठी में हुई जहाँ वे भ्रमेठी के राजा की प्रार्थना स्वीकार कर रहने लगे थे । 
जायसी की जन्म तथा पृत्यु तिथि को लेकर बहुत मतभेंद है लेकिन उत् मेंते 
भैदों के व्योरे में जाता प्रस्तुत निबंध. में संभव नहीं । मैंने अपनी पुस्तक 'हिस्दी पृफी 
काव्य की भूमिका' में इसकी चर्चा की है। मेरे मत से जायसी का जन्म ८७० हिंगरी 
(सन्‌ १४६४ ई०) तथा मृत्यु तिथि ४ रिजब ६४६ हिजरी (अर्थात्‌ सन्‌ १५४२ ई० ) 
मानी जानी चाहिए । जायसी के जीवन की भ्रन्य घटनाओं से इन तिथियों की संगर्ति 
बैठ जाती है। इसके अनुसार 'पदमावत” की समाप्ति के समय जायसी की उम्र 
७७ वर्ष की थी। आचाये रामचन्द्र शुक्ल ने जायसी का जन्मकाल ६०० हिनरी 
माना है। कुछ भन्य विद्वाम्‌ भी शुक्ल जी के मत से सहमत हैं लेकिन जायसी को 
जन्मकाल ६०० हिजरी मानना कठिन है। इसके कई कारणों में केवल एक का संकेत 
यहाँ किया जा रहा है। मनेरशरीफ में प्रो० हसन अस्करी को 'अखरावद' की णों 
हस्तलिखित प्रति मिली है वह शाहजहाँ कालीन है श्रौर उसकी पुष्पिका में 'जुम्मा ८ 
जुल्काद, ६११ हिंजरी' लिखा हुआ है। इसका मतलब-यह है कि अ्रखरावट की रचना 
६११ हिजरी में या उसके पहले हो चुकी थी। भ्रगर जायसी का जन्मकाल ६०० हिजरी 
स्वीकार कर लिया जाय तो यह भी स्वीकार करना पड़ेगा की प्रश्वरोवद जैसी सिढा- 
स्तपरक प्रौढ़ रचना का प्रशयन जायसी ने ११ वर्ष या उम़से कम उम्र में ही किया 
था। यह बात मन में नहीं झ्राती अतएवं जायसी का जन्मकाल ६०० हिजरी स्वीकार 
फरना हास्यकर हो जायगा 


श्द 'गद्यांजली मु ४००० 
ु श्री वांकेविहारी भटनागर ;क्‍ 
हिंदी के प्रमुख गच्यकारों की शैली-सुचक निबन्धों का संकलन । 


जीवनी एवं संस्मरण साहित्य 
१९. नाथू-ला के डहीद केप्टेन पृथ्वीसिंह झगर २-०० 


तनेसतुखराम युप्त 
सितम्बर १६६७ में चीनी भिड़ल्त में देश-रक्षा हेतु अपने २५ वर्षीय जीवन 
पुष्प को उत्सगं करने वाले वीर कैप्टेन की जीवन गाथा । 


२०. पं० दीनदयाल उपाध्याय : महापर्थान २-२० 
तनसुखराम गुप्त 
तृतीय संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण 
विस्तृत जीवन परिचय । मृत्यु विवरण । हत्या-स्थल से अन्त्येष्ठि तक शव- 
यात्रा का भामिक एवं प्राम्राशिक चित्रण । अस्थि-कलश-यात्रा एवं प्रयाग में अस्थि- 
विसजंत तक का वरणान । श्रद्धांजलियाँ । मुक्तियाँ | दीनदयाल जी के अन्तिम दो लेख । 
चित्रावली । 
२१. लालबहादुर ञास्त्री : महाप्रयाण ३-०० 
तनसुखपम गुप्त 
शास्त्री जी के प्रत्तिम जीवन का विशद्‌ एवं प्रामाशिक विवरण । नेताग्रों की 
मारमिक ध्रद्धाँजिलियाँ । 
२२ विस्मृति के मय से ३-०० 
तनसुखराम गुप्त ई 
. (विस्मृत्ि के भय से तनसुखराम जी के परिपक्व विचारों भ्रौर प्रौढ़ चिन्तन का 
प्रतिफलत है। एक सामास्यवर्गीय जीवन में जो कुछ अनुभूति हुई, बिना ग्रलंकरण के, 
किम्तु साहित्यिक भाषा में उप्ते प्रकट कर दिया है । 
गा 
२३, जीवन के कुछ क्षणों मैं 
तनछ -: मशुप्त 
द्वितीय सशोधित संस्कररा 
हिंदो के प्रमुख साहित्यकारों एवं पत्रों द्वारा प्रशृप्तित संस्मरणात्मक पुस्तक । 
पंस्मरण मच्यवर्गीय जीवन की सच्चाई स्वमेव कहते जाते हैं । 
२४. मारतीय-महापुरुष 
तनसुखराम गुप्त 
उतुर्य संशोधित एंवं परिवर्द्धित संस्करण 
१३ भारतीय महापुरुषों के जीवत-परिचय एवं उनके विचारों का विश्वद्‌ 


बवेचन | 


२००० 


हु060 


८२.. परमभावत 


भ्रपनी रानी तागमनी का संदेश पा वह बहुमूल्य दहेज के साथ पद्मावती को लेकर 
चित्तौड़ के लिये प्रस्थान करता है । समुद्र के पास श्राकर वह अपने लोभ का परिचय 
देता है। परिणाम यह होता है कि जब वह प्रभी प्राधे समुद्र में भी नहीं पहुँचता कि 
प्रंघड झा जाता है भ्रौर उसका बोहित टुकड़े-टुकड़े होकर डूब जाता है और रत्नसेन 
त्था पद्मावती बहते हुए श्रलग-अ्लग जा लगते हैं। समुद्र की लड़की लक्ष्मी के प्रयल 
से दोनों का मिलन होता है। समुद्र उसे पाँच रत्न देता है। राजा अपार धनराशि 
लेकर पद्मावती सहित चित्तौड़ पहुँचता है। राजा के प्रयत्न से पद्मावती और नागमती 
दोनों सौतों में मेल होता है श्रौर उन दोनों के साथ राजा सुख से दिन बिताने लगता 
है । यहाँ श्राकर कहाती ने एक नया मौड़ लिया है। राघव चेतन तामक एक पंडित 
जो नाना प्रकार की विद्याश्रों का जानकार है राजा के दरबार में स्थान पाता है। 
राजा का वह कृपापात्र बन जाता है। अपनी विद्या के बल पर श्रमावस्था को दूज का 
चन्द्रमा दिखलाकर दूसरे पंडितों को पराजित करता है। लेकित लब यह भेद खुल 
जाता है तत्न राजा रुष्ट होकर उसे देसनिकाले की सजा देता है| पद्मावती को भय 
होता है कि कहीं वह राजा का कोई श्रनिष्ट न कर दे इसलिये उसे प्रसन्न करने के 
लिये भरोखे से वह अपता बहुमूल्य कंगत गिराकर उसे उपहार देती है। राघव चेतन 
उसके रूप को देखकर अचेत हो जाता है। वहाँ से वह दिल्‍ली चला जाता है भ्रौर 
अलाउ गन से पदमावती के रूप का वर्शांन करता है। अलाउद्वीन पदमावती की 
मांग करता हुआ सरजा के हाथों रत्नसेन के पास एक पत्र भेजता हैं। राजा के 
इन्कार करने पर अलाउद्दीत क्रुद्ध होकर चित्तोड़ पर चढ़ाई कर देता है, लेकिन 
राजा को पराजित करने में श्रसफल रहता है। चतुराई से सरजा बादशाह भर 
रलसेन में मेल कराता है भ्रौर रत्नसेन बादशाह को गढ़ के भीतर भोज के लिये 
निमंत्रित करता है। राजा और शाह शतरंज सेलते हैं इसी बीच शाह दर्पण में पत्मा- 
बती का प्रतिबिम्ब देखकर बेहोश हो जाता है। छल से वह राजा को बंदी बनाकर 
दिल्ली ले जाता है । गोरा-बादल के कौशल श्रौर वीरता से राजा बंदीगृह से मुक्त 
होकर चित्तौड़ श्राता है। वहाँ लौट कर पद्मावती को छलने के लिए वह कु भलमेर के 
राजा देवंपाल द्वारा दूती भेजे जाने की वात सुनता है। क्रुद्ध होकर रत्नसेन देवपाल 
से युद्ध करता है। देवपाल मारा जाता है। रत्नसेन की भी मृत्यु होती है। नागमती 
और पद्मावती सती हो जाती हैं । श्रलाउह्दीन फिर चित्तौड़ पर चढ़ आ्राता है लेकिन 
6 में जाकर राख के सिवा कुछ नहीं पाता । 


पड पदभाषत 
भ्रध्येताश्रों ने इसके सम्बन्ध में आचाये शुक्ल के ही मत को दृहराया है । इसकीथोड़ी-सी 
चर्चा यहाँ श्रपेक्षित है। सबसे पहली बात यह है कि मसनवी कहते ही उसे प्रेमाख्यानक काव्य 
सम लेना ग़लत होगा । मसनवी वास्तव में फारसी का एक छन्द है जिसका उपयोग 
लम्बे-लम्वे काव्यों की रचना में किया गया है। वह वर्णन पर्द्रह पंक्तियों का भी हो 
सकता है भ्रथवा पूरा एक काव्य-ग्रंथ । मसनवी छन्दों का उपयोग प्रकृति की सुन्दरता 
के वर्णन के लिए अ्रथवा किसी घामिक विषय या प्रेमाख्यानक काव्य के लिये किया 
गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि फारसी की बहुत-सी मसनवियों में जिस काव्य- 
रुढ़ि का सहारा लिया गया है उसका बहुत दूर तक पदमावत की काव्य-रूढ़ि से साम्य 
है, लेकिन यहाँ दो बातें ध्यान देने की हैं। एक तो यह कि सभी फारसी की मस- 
नवियों में यह काव्य-रूढ़ि देखने को नहीं मिलती अर्थात्‌ बहुत-सी फारसी की मस- 
नवियाँ हैं जिनमें परमात्मा का स्मरण, पैगरम्बर का ग्रुणानुवाद आदि देखने को नहीं 
मिलते और कथा का प्रारम्भ सीधे हो गया है और दूसरी यह है कि पदमावत की काव्य- 
एढ़ि के साथ तुलना कर देखें तो कई बातों में दोनों में प्रन्तर पड़ जाता है जैसे (क) 
सन्‌ ईसवी की सोलह॒वीं शताब्दी के पहले की किसी भी फारसी की मसनवी में गुरु- 
परम्परा का उल्लेख नहीं मिलता (ख) किसी भी फारसी की मसनवी में पहले के काव्य" 
ग्रंथों भ्रथवा कवियों का उल्लेख नहीं मिलता (ग) फारसी की जिन मसनवियों में यह 
काव्य-हढ़ि देखने को मिलती है उनमें परमात्मा के गुणानुवाद, हजरत मुहम्मद का . 
स्मरण तथा पंग्रम्बर के मीराज की चर्चा अ्रवध्य रहती है, लेकिन मीराज की चर्चा 
ईसवी सन्‌ की सोलहवीं शताब्दी तक के हिन्दी के प्रेमास्यानों में महीं मिलती। 
पदमावत की काव्य-हृढ़ियों तथा कथानक-हढ़ियों की तुलना भ्रगर प्राकृत तथा 
भ्रपश्नश के चरित काव्यों की उन रूढ़ियों से करें तो उनमें बहुत कुछ समानता-पाई 
जाती है। वातावरण, शैली, छन्द तथा भलंकारों की योजना सभी हृष्टियों से 
पदमावत भारतीय कथा-साहित्य की परम्परा में पड़ता है । कवि जिनहष॑गरि (ईसवी 
सन्‌ की पद्वहवीं शताब्दी का अन्तिम चरण- रचित 'रमणसेहरी कहा' को देखने से 
लगता है, जैसे जायसी ने पदमावत की कथा झादि की जरणा वहीं से ली है ! जिस 
काल में सूफी प्रेमाख्यानक काव्य लिखे जाते रहे उसी काल के हिन्दी भ्रसृफी प्रेमा- 
स्पानक काव्यों को देखने से यह बात प्रौर भी स्पष्ट हो जाती है, लेकित ऐसा कहने 
का यह श्रथ॑ नहीं है कि हिन्दी के सूफ़ी कवियों को फारसी की मसनवियों से परिचय 
नहीं था। यहाँ एक बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है। पदमावत में जिन 
कथानक-हढ़ियों को हम पाते हैं वे भःरतीय कथा-साहित्य की प्रत्यत्त सुपरिचित 
- »4 हैं, जैसे होरामन सुर का प्रसंग, सिंहल, की राजकुमारी के लिये नायक 


घ९्‌ पदमावत 


यहाँ एक दो बातों का संकेत कर ही हमें संतोष कंर लेना पड़ेगा । सबसे पहली बात 
जो सूफी साधना में ध्यान देने की है वह यह है कि सूफी 'भ्रहूं' के विनाश के बिता 
साधना की सफलता नहीं मानते । वे यह भी मानते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति तभी 
सम्भव है जब प्रेम के द्वारा भपने 'अहं' पर विजय प्राप्त कर साधक उस परम 
प्रियतम के प्रेम में वेसुध हो जाय । यूफी काव्य में परमात्मा को प्रियतमा और साधक 
को प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। किसी भी सूफी काव्य के अध्ययन में इस 
बात को दृष्टि से ओकल नहीं किया जा सकता कि सृफी साधना के केद्द्ध में परमात्मा 
है भौर प्रेम के द्वारा ही सूफी उसे प्राप्त करते की बात कहते हैं। इस दृष्टि से 
उपयुक्त पंक्तियों का अगर विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि उनमें बहुत-्सी 
श्रसंगतियाँ हैं । ््््ि 
ऊपर की पंक्तियों में राजा को मन और पदमावती को बुद्धि कहा गया है। 
प्रगर इस प्रतीक को स्वीकार करें तो उत्त कई स्थलों की संगति कैसे बिठा सकते हैं 
जहाँ पदमावती के मुह से राजा रत्तसेत का परम तत्व के रूप में बर्णंव कराया गया 
है। यहाँ स्पष्ट कर देता भ्रावश्यक है कि कथा के पूर्वार्ध में साधारणतः पदमावती का 
चित्रण परम सत्ता, परम सौन्दर्य के रूप में किया गया है और राजा रत्तसेन का 
साधक के रूप में । इसके बाद भी और कठिनाईयाँ आ्राती हैं। नागमती को 'दुनिया 
धन्धा' कहा गया है। अ्रगर इसे स्वीकार कर लिया जाय तो साधक रत्नसेन परम 
सत्ता पदमावती को पाकर फिर दुनिया धन्धा” की ओर क्यों श्राकृष्ट होता है। केवल 
इतना ही तहीं दोनों में मेल-मिलाप कराकर वह उनके साथ रहने लगता है | 'पदमावत 
को अगर पूरी तरह अन्योक्ति मानें तो पदमावेत के ग्रधिकांश पात्रों. गंधर्वसेन, गोरा, 
बादल, देवपाल, लक्ष्मी, दृती आदि का कौन-सा भ्र्थ लेना होगा । प्रनएव संपुर्णां काव्य 
को अन्योवित - मानने का कोई प्र्थ नहीं होता । वैसे इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि 
पूर्वार्थ में जायसी ने कथा-की योज़ता कुछ इस प्रकार से की है कि उस अंश को बहुत दूर 
तक अन्योवित माना जा सकता है ॥जायसी ने कथा के पूर्वार्ध में नाथपंथी जोगियों, 
सहजयानियों .की साधनाप्रों के साथ सूफी साधना को बड़े सुन्दर ढंग से पिरो दिया है| 
प्रबन्ध काव्य को हृष्ठि से भी 'पदमावत'.का अध्ययन किया गया है। भाचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में इसे प्रंवन्ध काव्य कहकर जो 
प्रध्ययन उपस्थित किया है उसके सम्बन्ध में एक .बात स्पष्ठ समझ लेनी चाह 
प्रबन्ध काव्य की चर्चा करते हुए संस्कृत के आलंकारिकों ने उसके दो भेद करिए हैं। 
| | ने पद्यात्मक श्रव्य प्रवन्ध काव्य के अन्तर्गत महाकाव्य तथा खण्डकाव्य . 
झोर इसे ही प्रवन्ध काव्य कहा है । दूसरी ओर गद्यात्मक श्रव्य प्रवन्ध 
. उन्होंने कथा-आश्यायिका आदि को रखा है । इसकी विश विवे- 
नहीं लेकिन ऊपर की बातों से यह सपमने में कठिनाई नहीं 


च्फ़ पदमावत 


पदमावत की प्रबन्धात्मकता की चर्चा करते समय हमारा ध्यान सहज ही 
जायसी के चरित्र-चित्ररा की विशेषताओं की शोर चला जाता है। पदमावत के पात्रों 
का चरित्र-चित्रण जायसी ने कुछ इस प्रकार से किया है कि उससे उन पात्रों की 
. व्यक्तिगत विशेषताएँ हमारा ध्यान ग्राक्ृष्ट नहीं करतीं । जिस उद्देश्य से कथा की 
योजना की गई है उसकी सिद्धि में ये पात्र साधन मात्र ही हैं। जायसी को इस पात्रों 
की चरित्रगत विशेषताओं को चित्रित नहीं करना था वहिक मुख्य रूप से श्रपती साधना 
के रहस्यों वा उद्घाटव करना था श्रतएवं यह स्वाभाविक ही है कि मुख्य पात्रों में न 
हमें व्यव्रितगत विलक्षणता देखने को मिलती है न वर्गंगत ही। वास्तव में चरित्र- 
चित्रण की दृष्टि से 'पदमावत' पर विचार करना बहुत काम की बात नहीं होगी । 


जायसी ने 'पदमावत' में सात चौपाइयों के बाद दोहे का क्रम रखा हैं। जहाँ 
तक दोहों का प्रश्त है सब समय पदमावत में दोहों की मात्राप्रों का नियम टीक नहीं 
रखा गया है । दोहे के प्रथम और तीसरे चरणों में तेरह-तेरह तथा द्वितीय और चौथे 
चरणों में ग्यारह-ग्यारह मात्राएं होती हैं। पदमावत में ऐसे भी दोहे मिलते हैं जिनमें 
इस, नियम में व्ययिक्रम हुआ है । फारसी मसनवियों की छन्द-्योजना पद्मावत भ्रादि 
हिन्दी के प्रेमास्यानक काव्यों से भिन्‍न है। श्रपश्नंश के चरित काव्यों में जो छत्द- 
यौजना देखने को मिलती है उसी से इन काव्यों ने प्रेरणा ग्रहण की हैं। 

हम भ्रभी तक 'पदमावत' के कलापक्ष की ही चर्चा करते रहे हैं लेकिन हम 
पहले कह छुके हैं कि पदमावत एक सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है अतएव इप्तके अध्यात्म- 
पक्ष से परिचय प्राप्त करता भी श्रावश्यक है। हम पहले कह आए हैं कि पदमावत में 
हंठयोगियों, सहजयानी सिद्धों तथा नाथजोगियों की साधना के साथ सुफी चिस्तनेधारा 
का सुन्दर समन्वय हुआ्ना है। विस्तार में जाने का यहाँ श्रवकाश नहीं अ्रतएव संक्षेत में 
ही इस प्रेमाख्यान के अध्यात्म-पक्ष पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। 


सूफी साधना का चरम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के साथ 'एकमेक' 
होना माना गया है सूफियों का कहना है कि परमात्मा जो परम-ज्योति है उसकी 
एक रद्विम की तरह आत्मा है। मनुष्य जब तक अ्रविद्या के वश में रहता है तब तर 
उसे भ्रपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता । यही उसकी वियोगावस्था है प्र्थात्‌ 
वह अपने उद्गम-स्थल से विदुड़ा हुआ रहता है। सूफी कहते हैं कि 'मनुष्य के भीतर 
जो ईइवरीय अंश है श्रौर जो उस विशुद्ध सत्ता की एक चिनगारी जैसा है वह जाने 
या अ्रनजाने इस वात की सतत चेष्टा में लगा रहता है कि वह अपने उसी उद्गम- 
स्थल को लौट कर उसके साथ एक हो जाय लेकिन जब तक उसका यह भ्रन्सत्‌ तर 


दादू-बाणी ७५ 
दादू कुल हमारे केशवा सगात सिरजनहार । 
जाति हमारी जगत गुर परमेश्वर परिवार ॥* 
कबीर के समान दादू भी तीथों को महत्ता को स्वीकार नहीं करते। वह 
कहते हैं कि लोग कितने मूल हैं जो अन्तर्यामी ईश्वर को ढूढने द्वारिका, काशी और 
मधुरा जाते हैं-- 
दावू केई दौड़े द्वारिका, केई काशी जाहि। 
केई मथुरा को चले, साहिब घर हो मांहि ॥' 
बाह्याचरों का खण्डन करने में भी वे पीछे नहीं रहे-- 
जोगी जगम से बड़े, बोध संत्यासी सेख। 
पट दर्शन दादू राम बिन, सब कपठ के भैष ॥' 
इस प्रकार के सब पाखण्डों को छोड़, गव॑, ग्रहूं एवं भ्रम तथा अभिमान को 
छोड़ना हो अपने व्यक्तित्व का ध्येय समभते थे-- 
भूठा गये गुम्ान तजि, तजि आ्रापा अभिमान। 
दादू दीन गरीब हाँ, पाया पद निर्वाण ॥* 
तभी तो मानव निर्वाणु पद प्राप्त कर सकता है। दादू जी स्वयं एक उच्च- 
कोटि के साधक थे, कर्मयोगी थे । वह लोगों को यही उपदेश देते हैं कि मनुष्य को 
अध्यात्म-माग पर चलते हुए भी लौकिक कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए | 
निष्काम भाव से किया गया कोई भी उद्यम साधना में बाधक नहीं होता-- 
दादू उदिम श्रोगुण को नहीं, जे करि जाण कोइ । 
उदम में आनन्द हैं, जे ताई सेती होइ॥' 
घामिक एकता का प्रतिपादन करते हुए 'दादु-वाणी' में अपने अस्वेषण के 
विषय में दादू जी कहते हैं कि उन्होंने हम सब को परख लिया है, इसमें श्रात्मा के 
पिवाय और कोई वहीं रहता चाहे वह हिन्दू है या मुसलमान-- 
सब हम देख्या सोधि कर, दृजा नांही झ्ान । 
सब घट एक आत्मा, क्या हिन्दू मुसलमान ॥ ेल्‍ 
__. धो दयाल की वाणी, मंगलदास, प्० ४२१) 
! ९: *दादूदँयाल की वाणी”, सृं० मंगलदास, पृ० १७६ । ' 


पनरावृत्ति लेख 'धर्मं की एकता या एकाकारता”, आचाये ज्षितिमोहन सेन, “ओ दाहू 

चहुशताव्दी निवन्धमाला से उद्धृत, एृ० ३ ।. ह 

३. दाददबाल की वाणीरे, सं० मंगलदास, पृ० ४३३ | | 

३. देखिए वहीं , पृ० ८७ । ५ 

४, लेख चुग प्रवतंक महात्मा दादू?, रामदेव चौखानी, # ) निव्भम्राल 
' १० शामद $ श्री दापू चतुशताब्दी निवन्धमाला 

कर दाह चल निव 


५, 'दादूदयाल-की वाणी? सं०. गंगलदास, ३० श३६।- 





६० पंदमावत 


उस समय वह सम जाता है कि इस मैं के कारण ही उस परम प्रियलम और 
उसके बीच इतना बड़ा व्यवधान था । इस ज्ञान के साथ बहु उसी का हो जाता है । 
वह यह समभ जाता है कि भपने को वह जो कुछ भी समझ रहा था वह केवल भ्रम 
मात्र था क्योंकि नचाने वाला तो वही परम-प्रियतम है। साधक (रत्तसेन) गुर 
(पदमावती) को लक्ष्य कर कहता है : 
जब लगि गुर मैं श्रह्म न चीन्‍्हा । कोटि श्रतरपट बिच हुत दीस्हा ॥ 
जौ चीन्हा तो औरु न कोई। तन मन जिउ जोबतन सब सोई ॥। 
हों, हों कहत धोख अंतराहीं | जाँ भा सिद्ध कहाँ परदाहीं ॥ 
(२४: २४५) 


एक स्थल पर जायसी ने 'मैं' श्ौर 'तू' के हंतभाव के मिटने की अवस्था का 
वर्णंत करते हुए कहा है : 
हों हों कहत मंत सब कोई । जौ तू नाहि आहि सब सोई ॥ 
श्रापुहि गुरु सो आपुहिं चेला | झापुहि सब सो आपु अकेला ।॥। 
(२१: २१६) 
सूफी साधक प्रेम के द्वारा अहं” पर विजय प्राप्त कर जब उस परम प्रियतम 
का ज्ञान लाभ करता है तब उसके प्रेम की व्याकुलता चरम १२ पहुँच जाती है। इस, 
प्रेम में एक ओर विरह की वेदना और दूसरी झ्रोर प्रेम का आनन्द बरावर बने रहते 
हैं। सूफियों के 'प्रेम की पीर” यही है। यह विरह और पीर सूफी साधकों का संबल 
है । जायसी कहते हैं : 
पेमहि माहूँ बिरह ओ रसा। मैन के घर मधु प्ंत्नित वसा ॥ 
उस विराट, अनन्त-सौन्दर्य के प्रेम में सारी सृष्टि निमंग्न है। उस प्रेम को 
पाने के लिये विद्व-ब्रह्माण्ड की प्रत्येक वस्तु लालायित है भ्रतएवं उसके वियोग से 
सभी व्याकुत हैं। उस परम सौन्दय के विरह की प्ररिनि से सूे रात-दिन जल रहा है 
' और थोड़ी देर के लिये भी स्थिर नहीं होता । | 
बिरंह की आगि .सूर नहिं टिका । रातिहुं दिवस जरा औ घिका ॥ 
खिनहि सरग खिन जाइ पतारा | थिर न रहै तेहि भाग अपारा ॥ 
(१६: १ ०). 
इस साधना के पथ पर श्रश्नसर होने के लिये जायसी ने जहाँ एक ओर सूफी 
साधना का उल्लेख किया है वहाँ दूसरी श्रोर सिद्धों और नाथजोगियों का जिक्र 
सूफी मार्ग की चार मंजिलों की श्रोर संकेत करते हुए जायसी कहते हैं : 
-< वसेरें सों चढ़े सत सौं चढ़े जो पार' । (पदमावत २ : ४१) 


दादू-वाणी ७७ 

कबोर के समान दादू जी ले उलटवासियों का प्रयोग तो किया है किन्तु 
दादू-बाणी' में उलटबासियों की संख्या भ्रधिक नहीं है। सम्भवतः युग के प्रभाव के 
कारण उन्हें भी कभी इनका प्रयोग करना पड़ा है प्रत्यथा उलटबामियों जैसी प्रवृत्ति उनके 
सहज-स्वभाव के विरुद्ध थी। इसी कारण दादू जी की वाणी में थोड़ी सी उलठ- 
वासियां ही मिलती हैं जो सहज ही समभ में झा जाने योग्य होती हैं | 


'दादू वाणी में स्वप्रिय छाद दोहा प्रथवा सासी का श्रत्यश्षिक प्रयोग किया 
गया है। पर दाएू जी ने इन छन्दों की लय पर ही ग्रधिक ध्यान दिया है, मात्रान्पृ्ति 
पर कम । इनकी 'वाणी' में कहीं वर्ण की कृपणता है, तो कहीं मात्राश्रों की अत्यधिक 
उदारता, ददोहा' का विपरीत छल्द 'सोरठा' भी दादू-वाणी' में उपलब्ध है। 'बाणी' 
के अस्त में दी गई आरती के भ्रन्तगेत कवित्त, सवेया का भी प्रयोग हृढा जा सकता 
है। पर 'दादु-बाणी' का अधिकांश भाग दोहा अ्रथवा साखी के रूप में ही है । 


साखियों के अतिरिवत शब्द का प्रयोग 'दादू-वाणी में किया गया है जिसका 
अ्रधिकांद भाग गेय है। दादू जो से पूर्व पद-परम्परा चल रहो थी। 'दादु-वाणी' के 
पदों में भी श्रात्मानुभूति, संगरीतात्मकता, रसमयता, तत्मयता, मॉभिकता एवं भाव- 
माधुय पाया जाता है, जिसके कारण पद हृदयग्राही वन गए हैं-- 


सजनी रजनी घटती जाइ । 

पल-पल छीज अवधि दिन आवबे, अपना लाल मनाइ ॥टेका।| 
ग्रतिगति नींद कहा सूपि सोवे, यहु औसर चलि जाद। 
यहु तन विद्ुरे बहुरि कहाँ पाये, फिरि पाछे पछिताई ॥१॥ 
प्रान पति जागे सुन्दरी कहा, सोवे उठि आतुर गहि पाई । 
कोमल वचन करुना करि श्रार्ग, नष सप रहु लपढाई ॥२॥ 
सषी सुहाग सेज सूप पावे, प्रीतम प्रेम बढ़ाइ। 
दादू भागी बड़े पीव पावें, सकल सिरोमनि राइ॥श॥' 


उक्त पद में गेयता अपनी चरम सीमा पर है, श्ुंगार रस का सम्यक परिपाक 
हुआ है जिनसे रसात्मकता को सृष्टि हुई है। इसी कारण इच पदों में संगीत की 
चास्ता ने इनको संगीत प्रेमियों का कण्ठहार बना दिया है। दादू जी स्वयं संगीत के 
ज्ञाता नहीं थे, तो भी सहज ही संगीत का प्रवेश उतको 'बाणी' में हो गया है । 


इुछ भी हो संगीत के विधान से 'दादू-बाणी' की महत्ता पर्याप्त सीमा तक बही है. 
यह निश्चित है । का 





१: दाइदयाल ग्रंथावली!, सं० परशुराम चतुवेदी, पद १६, पृ० ३६२ । 


€र पदमावत 


है। यहीं पहुंचना योगी का लक्ष्य होता है लेकित यहाँ पहुँचना कठिन है। योग की 
क्रियाप्रों द्वारा यहाँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ तक पहुँचने का पथ जानना अत्यन्त 
'कठिन है। इस ज्ञान को प्राप्त कर ही साधक सिद्धि पाता है। जायसी कहते हैं : 
जस मरजिया समुद घंँसि मार हाथ श्राव तब सीप । 
टूढि लेहि श्रोहि सरग दुवारी श्रौ चढु पिघल दीप ॥ (२२ : २११) 

जायसी ने हृठयोगियों के चाँद भर सुरज के प्रतीक को ग्रहणा किया है। 
शिव और शक्ति को सुरण श्रौर चाँद कहा गया है ओर फिर इन दोनों के योग मे 
परम पद की प्राप्ति की बात कही गई है । इन दोनों के मिलन को महासुख कहा गया 
है। यही शिव-शक्ति का सामरस्प है और यह सामरस्य ही परम आ्रानन्द है। सहस्तार 
चक्र का महायुख यही है जहां पहुँचने पर जन्म-मरण का चक्कर नहीं रह जाता । 
यहाँ संप्तार के सभी,बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है श्रौर उस मुक्ति के झ्ानन्‍्द का 
उपभोग होता है। इन प्रतीकों को जायसी ने पूर्ण रूप से श्रपताया है। जायसी ने 
इसी लिये रत्वसेन को सूरत और पदमावती को शक्ति कहा है श्लौर फिर इन दोतों के 
प्रेम और विवाह का वर्शात किया है : 

सुरुज पुरुस चाँद तुम्ह रानी | अश्रस बर देव मिलावा प्रानी । 
चाँद सुरुज सिउ् होइ बिश्राह | बारि विधाँ सब बेधव राहू ॥ 
(२० : १६५) 

ग्रत्यन्त संक्षेप में पदमावत के कला क्ष तथा अध्यात्म पक्ष से परिचय पाते 
का हमने प्रयत्न किया है। पदमावत के ग्रध्ययन की भिन्‍न-भिन्‍न दिश्ात्रों को उपस्थित 
करना इस छोटे से प्रबन्ध में सम्भव नहीं । इसमें उसका अध्ययन एक नई दृष्टि से 
किया गया है । । |; 


ध्‌ 
पदमावत 





डा० रामपुजन तिवारी 


मलिक मुहम्मद जायसी की सुप्रसिद्ध कृति 'पद्मावत' हिन्दी के श्रभी तक 
के, उपलब्ध सूफी प्रेमास्यानक काब्यों में निस्‍्सन्देह श्रेष्ठ हे। यह श्रेष्ठता कवि- 
कर्म की कुशलता में जिस प्रकार देखने को मिलती है उसी प्रकार विचारों 
की प्रौद्ता तथा कथा की योजना में भी देखने को मिलती है। श्रतएव इसमें 
कौई आाइचय्य की बात नहीं कि इस काव्य को लोगों ने बहुत पहले ही बड़े श्राग्रह 
से प्रपताया । फ़ारसी तथा नागरी लिपि में इस काव्य की बहुत-सी हस्तलिखित 
प्रतियाँ विभिन्न स्थानों में पाई गई हैं । केवल इतना ही नहीं इस काव्य ने ईसवी सन्‌ 
की सोलहवीं शताब्दी के बंगाली कवि अ्रलाप्रोल का ध्यान आाकृष्ट किया और उन्होंने 
बंगला में इसका श्रतुवाद किया । वैसे यहाँ यह जान लेना श्रावश्यक है कि बंगला का 
यह अनुवाद अ्रलाग्नोल की काव्य-प्रतिमा और मोलिकता का भी परिचय देता है। 
अ्रलाग्रोल ने बहुत स्थलों . पर स्वतन्त्रता से काम लिया है। इस काव्य का फ़ारसी 
प्रनुवाद ईसवी सन्‌ की सोलहवीं शताब्दी के अन्त में- हुआ । इसके फ़ारसी के 
अ्नुवादक मुल्ला भ्रब्दुश्शकूर बज्मी ने इसे जहांगीर को समपित किया था। 
लेकिन सबसे भाश्चर्य की बात यह है कि श्रवधी भाषा में लिखे इस सुन्दर 
काव्य को हिन्दी-जगत्‌ प्राय: भूल चुका था। इस काव्य की ओ्रोर हिन्दी-जगत्‌ का ध्यान 
श्राकृष्ट करते का सबसे अधिक श्रेय महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी भ्रौर जार्ज ग्रियसंन 
को है । सुधाकर द्विवेदी ने इस ग्रन्थ की टीका लिखी है लेकिन वे इस काम को पूरा 
नहीं कर सके। उनकी टीका सहित इस ग्रस्थ के केवल पच्चीस खंड ही प्रकाशित हुए। 
जाजे प्रियर्सन ने अंग्रेजी में इसकी भूमिका लिखी है। इस भूमिका तथा हिवेदी जी 
को टीका ने इस ग्रंथ की विशेषताओं को सुन्दर ढंग से उद्धाटित किया है । वैसे यह 
बात सहज ही समभी जा सकती है कि द्विवेदी जी के सामने पद॒मावत की जो प्रति 
थी उसका पाठ श्रत्वन्त भ्रष्ठ था श्रतएव उसकी व्याख्या में भूलों का होना विल्कुत् 
स्वाभाविक था। इस संस्करण के बाद प्राचाय रामचन्ध शुक्ल द्वारा संपादित संस्करण 


सर मघुमालती 


काव्यों की रचना की ।* मृगावती, पदमावत, चित्ररेखा शौर भधुमालती श्रादि की 
कथाएँ इसी कोटि की हैं । अतएव यह निष्कर्ष निकाल लेना उचित ही प्रतीत होता 
है कि जायसी ने मधुमालती की पूर्व-अरचलित लोक-कथा का ही संकेत किया है न कि 
मंभन की मधुमालती का । 
जहाँ तक मंभन का सम्बन्ध है उसने इस विषय में दो विर|धी बातें कही हैं। 
एक स्थात पर वह कहता है कि यह कथा उसके चित्त में उत्पन्न हुई :-- 
कथा एक चित्त दइयं उपानी । सुनहु कान दे कहों बखानी ।* 
परन्तु एक अन्य स्थल पर वह इसे द्वापर से ही प्रचलित घोषित करता है। 
आदि कथा द्वापर चलि झ्ाई। कलिजुग महं भाखा कै गाई ।* 
““उपयु कत तथ्यों को देखते हुए इसे मंभन द्वारा कर्पित कथा मानता कठित है” 
और इसे लोक-प्रचलित ही स्वीकार करना होगा । 
मंभेन की मधुमालती सूफी सिद्धान्त निरूपण की दृष्टि से विशेष महत्व की 
अधिकारिणी है। जायसी की श्रपेक्षा मंभन ने पारमाथिक संकेत भले ही कम सन्ति- 
विष्ट किए हों, परन्तु सूफ़ी-दर्शन में 'वुजुदिया' मत का जैसा स्वप्ण और निश्रम 
अ्तिपादत मधुमालती में हुआ है, वैसा पदमावत ही नहीं किसी प्रन्य सूफ़ी प्रेमास्यात 
में भी नहीं दीख पड़ता । वस्तुतः जायसी, नूरमुहम्मद आ्रोदि भ्रधिकांश कवियों का 
व्यक्तित्व समाहारवादी है भ्रोर उन्होंने परस्पर विरोधी सिद्धान्तों को एक साथ 
स्वीकार कर लिय्य है जबकि एकाध स्थल को छोड़कर मंभन ने वहुत ही सुलभे हुए 
दृष्टिकोण का परिचय दिया है । गा . ; 


अध्यात्म-निरूपण ब्रह्म 

मंभन के परमतत्त्व निरूपण के विषय में डा० माताप्रसाद गुप्त ने यह मत 
प्रकट किया है कि मंभन इस्लाम से लगाव रखते हुए भी भारतीय अद्वंतवाद के खुले 
समर्थक थे ।* उन्होंने यह भी लिखा है कि भारतीय अद्वंतवाद जिसके लिए मंसूर 
इल्लाज ने श्रपती वलि दी थी, सूफ़ी-धर्म से बहुत कुछ वहिष्कृत हो गया था । 
डा० गुप्त के यह दोनों निष्कर्प श्राँतिजनक हैं। सर्वप्रथम वायज़ीद अ्रल बिस्तामी 
(मृ० ८७४-७४५ ई०) नामक सूफ़ी की विचारधारा पर भारतीय अद्वेतवाद का गहरा 
प्रभाव लक्षित होता है। उसके बाद मंसूर हल्लाज (मृ० ८५८--६२२) ने श्रपती 
क्ञतिकारो धारणाओं के लिए आात्म-बलिदान किया था, परन्तु इसका जैसा सुन्दर 


१. द्रष्यव्य (क) मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य का लोकतान्व्रिक अ्रध्ययत-डा० सत्वेन्द 
पृ० २६० ! 
(ख) हिन्दी भक्ति साहित्य में लोकतत्त--डा० खीद्ध भ्रमर, ए० ७२ 
मधुमालती--डा० माताप्रसाद गुप्त, छन्द ४० ! 
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पदमावत मर 

जायसी की गुरु परंपरा को लेकर भो नाता प्रकार के मंत्र उपस्थित किए गए 
हैं। उनकी चर्चा करने का यहाँ श्रवकाश नहीं । जायसी सम्बन्धी अपनी नई पुस्तक में 
मैंने दिखललाया है कि जायसी के गुरु शेख बुरहान महदवी थे । "गुरु मोहदी' के श्राधार 
पर जायसी के गुरु का नाम मुहिउद्दीन वतलाने का प्रयास किया गया है जो ग़लत 
है। यहाँ 'मोहदी' का अर्थ 'महदी का ग्रनुयायी' है । महदी के श्रनुयायियों में श्रपने 
नाम के साथ मह॒दी या बहुदवी लगाने के बहुत-से उदाहरण मिलते हैं। सैयद भ्रशरफ 
जहांगीर चिश्ती को सब समय पीर कहकर शोर शेख बुरहान को सब समय गुर कहकर 
जायती ने स्मरण किया है। सैयद अशरफ उनके श्रत्यन्त प्रिय पीर थे । उनके प्रति 
जायसी की ग्रगाध श्रद्धा थी । चिश्षितयों की परंपरा की जिन्हें जानकारी है उनके लिये 
गुरु और पीर के रहस्य को समभना बिल्कुल कठिन नहीं । 


पदमावत की रचना का प्रारंभ ६२७ हिजरी में हुपा और समाप्ति एक लंबे 
प्रर्से के बाद किसी समय हुई। शेरशाह वाला श्रंश निश्चित रूप से उस काल में जोड़ा 
गया है जब शेरशाह दिल्नी की गद्दी पर श्रासीन था। पदमावत के रचनाकाल को 
लेकर जो बहुत से मत उपस्थित किए, गए हैं उनके सम्बन्ध में यहाँ कुछ कहना संभव 
नहीं । इसके सम्बन्ध में केवल इतना ही कहकर संतोष कर लेता हूं कि पदमावत में 
आए हुए 'नो से सताइस' पाठ को "नौ सै सैंतालिस' पढ़ लेने की भूल की गई है। 


,... पदमावत' की अ्रधिकांश और अच्छी प्रतियों में खंडों का विभाजन नहीं किया 
गया है। शुक्ल जी के संस्करण में खंडों का विभाग किया हुम्ना है तथा विभागों के 


शीप॑क दिए हुए हैं। डा० माताग्रसाद भुप्त ने ऐसा नहीं किया है क्योंकि उन्हें ऐसा 
कोई प्रमाण नहीं मिला है । 


पदम्रावत' के प्रारंभ में सृष्ठिकर्ता का स्मरण किया गया है तथा हजरत 
मुहम्मद, चार खलीफ़ों और तत्कालीन दिल्ली के वादशाह्‌ शेरणाह का गुणानुवाद 
किया गया है। जायसी ने इसके बाद अपनी गुरु-परंपरा तथा अपने चार मित्रों का 
ज़िक़ किया है। इस प्रसंग को समाप्त करते हुए कवि ते विनम्रता प्रदर्शित की है 
शोर पदमावत का कथासार दिया है । कथा संक्षेप में यों है : बित्तौड़ का राजा -रत्न* 
सेन सिंहल की राजकुमारी पदमावती के रूप-गुण की चर्चा सुन उसे प्राप्त करने क्ष 
लिये अपने साथियों सहित जोगी होकर निकल पड़ता है। उसका भार्गदर्शक हौरामन 
सुगा है। रास्ते में नाना प्रकार की कठिनाइयों को मेलते हुए रलसेन सिंहल पहुँचता 
है। वहाँ भी उसे विकट परिस्थितियों का सामत्रा करना पड़ता है, लेकिन श्रंत में वह 
पद्मावती को भ्राप्त करता है प्रोर उसके साथ उसका विवाह संपस्त होता है। सुख- 
आनंद का उपभोग करता हुभा राजा कुछ समय सिंहल में बिता देता है। चित्तौड़ से 


६६ मधुमालती 


होते हुए भी समस्त स्थानों में प्रकट है श्लौर किसी रूप का न होते हुए भी अनेक हप 
वाला है।' ब्रह्म शरादि का भी श्ादि और प्रंत का भी अंत है। वह एक ही अर्थ है पर 
उसके जो रूप हैं वे अनन्त हैं ।' तीनों लोकों को आपूर्ण करने वाली एक ज्योति सर्वत्र 
है, उस ज्योति की भिल्ल-भिन्‍्ल मूर्तियाँ हैं श्ौर उनके भिन्‍न-भिन्‍न नाम हैं।' मंभन के 
परमतत्त्व सम्बन्धी दृष्टिकोण का यही मुख्य रूप है । 


इसके श्रतिरिकत कतिपय पंक्तियों में उसने श्रह्म का जो रूप वर्शित किया है, 
वह कुरान में वर्णित अल्लाह के रूप से भी मिल जाता है। कुरान में खुदा को जग्रत्‌ 
का कर्ता, हर्ता और पालक बताया गया है। उसे दयालु भी कहा गया है। 
मधुमालती में भी इस धारणा का ग्रनुसरण किया गया है।" अधिकांश सूफी 
ब्रह्म को सवंगत श्र सर्वातीत दोनों मानते हैं। उनके अनुसार जगत्‌ तो ईश्वर है 
परन्तु ईश्वर जगत्‌ ही नहीं । इसे ईश्वराधिकत्ववाद कहा जाता है।* मंभन ने एकाव 
स्थल पर 'सरब लीन पे आपु निनारा' कहकर इसे स्वीकार किया है।" भारतीय तत्त- 
वेत्ताओं ने ब्रह्म का विभिन्‍त प्रकार से निरूपण किया है, परन्तु जब वह असमथे हो 
गए हैं तो उन्होंने उसे श्रनिवंचनीय बताया है। यही स्थिति प्रसिद्ध सूफी कवि रूपी की 
है । उसके ब्रह्म-निरूपण में सभी मतों के तत्त्व खोजे जा सकते हैं, परन्तु उसका प्रधान 
स्वर यह है कि सांसारिक शब्दावली ब्रह्म-वर्रान में अ्रसमर्थ श्रौर ग्रक्षम है।* मंभत 
भी कहते हैं कि देवता, मनुष्य, नाग सभी यदि करोड़ों वर्ष तक उसकी स्तुति भी करें 
तो वे कहें कि जैसा तू है, वैसा हम किसी को नहीं जानते । करोड़ों वर्षों तक यदि 
अमण कर आए तो भी वेचारी बुद्धि उसे कहाँ पा सकती है ।* 


हिन्दी सूफ़ी कवियों द्वारा यत्पिड तत्व्ह्मांड! का सिद्धान्त स्वीकृत देखकर 
कुछ आलोचकों ने इसमें भारतीय प्रयोग-दर्शन का प्रभाव खोजने का प्रयत्त किया है। 
परन्तु डाँ० एनामुलहक इसे बुजुदी विचारधारा का स्वाभाविक परिणाम मानते हैं।” 
इसका मूल चाहे कुछ भी क्यों न रहा हो, परन्तु यह निश्चित है कि यह सूफ़ीमत में 


मधुमालती छन्द २ । रा 

वही, छन्द ६ । 

वही, छब्द २। 

देखिए कुरान १३/१६, २/२६३; तथा तसव्बुफ़ अथवा सृफ़ोध्त--प० चन्द्रवली पांडे, 
पृ० ६५! | 

» मधुमालती, छन्द ३, २४० । 

सूफ़ी-इज़्म एण्ड वेदान्त-डा० रोमा चौधरी, भाग १, पृ० ६-१० । 

मधुमालती, छन्द ४ ! हे 

सूफ़ी-इज़्म एण्ड चेदान्त, पृ० १० । 

« मधुमालती, छन्द ३॥ है 

इन्डों इरानिका, वर्ष ३, संख्या ३, ए० र८ । 
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यदमावत घरे 
वित्तौड़ की पत्मिनी का अन्य स्त्रियों के साथ जौहर ऐतिहासिक घटनाएँ हैं, लेकिन यह 
समझ लेता गलत होगा कि जायसी ने संपूर्ण रूप से इतिहास को अपने काव्य का 
प्र श्नय बनाया हैं । वास्तव में इस अंश में कुछ इतिहास, कुछ भनुभ्रुतियाँ तथा कुछ 
कवि की कल्पता का सुर्दर समस्वय देखने को मिलता है। अपर जिन घटनाओं का 
उल्लेख है भले ही वे ऐतिहासिक हों, भले ही अलाउह्टीन ऐतिहासिक पुरुष हो लेकिन 
जायतसी ने अपने ढंग से उनका उपयोग किया है। भारतीय साहित्य में ऐसे बहुत से 
उदाहरण मिलते हैं जिनमें ऐतिहासिक व्यकितियों को नायक बनाया गया है लेकिन 
उन्हें लेकर जिव कथाओं की स॒ष्टि की गई है वे कवि-कल्पित हैं या. लोक-प्रचलित 


कथाग्रों पर श्राधारित हैं । 'पदमावत' के कंथानक को भी इसी दृष्टि से देखता सभी 
चीन होगा | 


इतिहास की दृष्टि से 'बदमावत' में कई भ्रेसंगतियों की शोर श्राचाय गौरीइंकर 
होराचल ग्रोका ने ध्याव ग्राक्ृष्ट किया है। उंतका कहना है कि रत्नसिह चिंत्तोड़ की 
गद्दी १९ एक वर्ष से अधिक नहीं था जब कि पदमावत में अ्रलाउद्दीन के चित्तोड़ पर आठ 
वर्षों तक घेरा डालने की बात कही गई है । इसी प्रकार उसके दो बार चढ़ाई करने को 
बात कवि की कह्यता मात्र है! प्रलाउहीन से लंड़ाई करते-करते हो रत्तविह मारा गयो 
और पद्मनी जौहर की अग्वि में जल मरी थी । कवि ने इसे दूसरा ही रूप दिया है । 
रतसेव का बंदी बनाकर दिल्‍ली ले जाया जाना, दर्पण में पद्मावती का अ्रतिविम्ध 
रेकना, गोरा-्वादल की लड़ाई, राधवचेतन की कत्पना श्रादि का समर्थन इतिहास से 
नहीं होता । अ्रलाउद्वीन को लेकर बंहुतम्से काव्य लिखे गए हैं जिनमें उसकी रोमानी 
प्रवृत्ति को बहुत रस लेकर चित्रित किया गया है। वास्तव में जायसी ने लोक-अचलित 
फयाओं ओर परंपराओं को सुन्दर ढंग से अपनी” रचना में पिरोया है । इसी प्रकार 
सिहल तथा रत्लसेन की सिहल-यात्रा के समय जिन स्थानों के नाम कवि ने लिए हैं 
उनकी भौगोलिक स्थिति को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है । वास्तव में 
यह एक कथानक-हूढ़ि हो गई थी। तत्कालीन प्रन्य प्रेमाब्यानक काव्यों के अध्ययन 
सें बात यह स्पष्ट हो जाती है! साधन के “मैनासंत' बीसलदेव रास आदि में भी इसी 
तरह स्थातों के नाम लिए गए हैं। घिहल यात्रा भी एक सुप्रसिद्ध कथानक-छूढ़ि हो 
गई थी। अपभ्रश के काव्यों में सिंहल यात्रा, नौका डूबी तथा सिहल की राजकुमारी 
के वर्णन प्रायः ही देखने को मिलते हैं। 


.,...*दमावत के प्रारम्भ में जिन कांव्य-रुढ़ियों (जैसे परमात्मा का स्मरण, 
पेग्म्बर का गुणानुवाद, गुरु-परम्परा आदि) को जायसी ने अपनाया है उनका 
उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। इन काव्य-रढ़ियों को ध्याव में रखते हुए 
आवाय रामचदद्ध शुदल मे बतलाया है कि पदमावत की रचता 'भारतीय चरित्र-काब्यीं 
की संबद्ध शैली पर न होकर फारसी की मसनवियों के ढंग पर हुई है।' बाद के 


ध्द मधुमाततो 


जगत 
हैं कहा जा हुक है कि अनेक सूफ़ी यह मानते हैं कि परमात्मा ने सर्वश्रथम 
अपनी ज्लोति से नुदल मुहम्भदिया का निर्माण किया । इस अक्म ज्योति का साक्षात्ार 
कर परमात्या मुख हो गया और उसी के लिए इस छृष्टि की रचना हुई । वह ज्योति 
ही पृष्टि का निमित्त श्रौर उपादान कारश है।' इसके साथ ही वे इस चाषटिका 
कद प्रेम को मानते हैं।* मंभन ने भी यह कहा है कि इस स्का गम 
है! श्रेम के लिए हो ब्रह्म ने संसार को प्रकट किया और प्रेम को ग्रहण कर ही कह 
प्रकट हग्ना। । 
प्रेम लागि संसार उपावा, वेम ग्हा विधि परगठ श्रावा।.... -. 
मंकन को मुहम्मद सम्बन्धी पारणा का विवेचन करते हुए यह संकेत किया 
जा छुका है कि उन्होंने भी मुहम्मद को सृष्टि का निमित्त, उपादान और भ्रादिकारण 
स्वीकार किया है । ह 
कुरात में सृष्टि की उत्पत्ति कुन (होजा) से बताई गई है।” उदार पृ 
रैसका श्र यह कहते हैं कि कुन कहने से आलमे-अग्र (आाध्यात्मिक-जगत्‌) की संष्टि 
हुई ।* मंभन मे अपने काव्य में कतिपय स्थलों पर वचन की महत्ता का वर्णन किया 
है । उन उक्ितयों में सूफ़ियों की इस धारणा का भ्रनुसरण किया गया है: 
अधम आदि पिहिटितु के पारा | हरि मुख वचन लीनह श्रोतारा। 
एके वचन आदि उंकारा। भ्त् मंद होइ व्यापा सयंसारा । 
इसके भ्रतिरिकत सूफी कुरान को ईश्वर का सच्चा वचन भी मालते हैं श्रौर 
पूर्ण यानव (इन्साने-कामितर) को झब्द भी । सर्वश्रेष्ठ कलिम: (वचन) मुहम्मद या 
उनकी वास्तविकता को माना गया है ।” मंभत ने परथम मावुस - होइ ओतरिया में 
वचन के रूप में मुहम्भद की वास्तविकता पीर “वचन सरग सेते भुईं आ्रावा। श्रो 
विधते जग वचन पठावा । में कुरान की श्रोर संकेत किया है। 9 
जीव 


चपदमावत ८५ 


की समुद्रयात्रा, यात्रा की विपत्तियाँ, नौका-डुवी, कुटनी प्रसंग, नायक मायिका का 
शित्र मच्दिर में साक्षात्कार श्रादि । 


पिदमावत! का श्रष्ययत्न करते समय यह भी प्रश्न उठाया गया है कि यह 
अ्रन्योक्ति है। बहुत से अध्येताओं ने उसे अन्योवित सिद्ध करने की चेष्टा की है । 
आचाये रामचर्द्र शुब्ब इस मत को स्वीकार नहीं करते । उन्होंने जायसी ग्रंथावली 
की भूमिका में लिखा है “वाच्यार्थ के प्रस्तुत और व्यंग्या्थ के भ्रअस्तुत होने से ऐसी 
जगह सर्वत्र समासोबित ही मानती चाहिए । पदमावत के सारे वाक्‍्यों के दोहरे श्र 
नहीं हैं, स्वेत्र श्रस्य पक्ष के व्यवहार का भारोप नहीं है। केवल वीच-बीच में कहीं- 
कहीं दूसरे श्र की व्यंजना होती है ।”” वास्तव में श्रभेक स्थलों पर प्रस्तुत के वर्णन 
हारा जायसी ने ग्राध्यात्मिक संकेत किए हैं ॥ एक, दो उदाहरण नोचे उद्धत किए जा 
रहे हैं। विहल द्वीप के वणुन में कवि ने प्रस्तुत के वरोन द्वारा अप्रस्तुत की झोर ही 
संकेत किया है अर्थात्‌ कवि ने समासोक्ति पद्धति का सहारा लिया है । 
'थि जौ पहुँचे सहि धाम | दुख विप्तरे सुख होइ विसरामू ॥ 
जिन्‍्ह वह पाई छाँह अनूपा । बहुरि न श्राइ सही यह धूपा ॥। 
इसी ध्रकार नागमती के प्रसंग में निम्नलिखित पंक्तियाँ भी अप्रस्तुत का ही 
संक्रेत करती है : 
मान मत्ते हों गरब जो कीन्हा। कन्त तुम्हार मरम मैं चीन्हा ॥ 
सेवा करें जो बरहो मासा। एतनिक प्रौगत करहूँ विनहा ॥ 
जिन अध्येताग्रों ने इसे भ्रन्योक्ति सिद्ध करना चाहा है वे जायसी की निम्त- 
लिखित पंक्तियों को उद्धृत करते है : 
मैं एहि अरथ पंडितन्ह वूझा | कहा कि हम्ह किंघु और ने सूक्ता ॥ 
चौदहं भुवन जो तर उपराहीं । ते सब मानुप्त के घट माहों ॥ 
तन चितउर मन राजा कीन्हा । हिय घिहल बुधि पदमिनि चीन्हा ॥ 
९ युवा जेइ पंथ देखावा। बिन गुर जगत को निरगुत पावा ॥ 
नागमती यह दुनिया धन्धा। बाँचा सोइ न एहि चित बंधा ॥ 
अप दूत सोइ सैतानू | माया प्रलाउद्दीं सुलतानू  ॥ 
सत्र कथा एहि भाँति विचारहु | बूक्ति लेहु जो बुक पारहु ॥ 
वैज्ञानिक प्रसाली से जिन श्रध्येताओं ने पदभावत का पाठ . निर्धारण 


; किया है वे उपयुक्त पंकितयों को प्रक्षिप्त पंक्तियों 
त॒ मानते 
जायती लिखित नहीं मानते । चैसे हक 0 अक 


ईन पंक्तियों को जायसी लिखित अगर 
स्वीकार भी कर लिया जाय भौर यह मान भी लिया जाय कि. कथा के प्रतीकों 
के समभने की ये पंक्तियाँ कुझ्जी हैं फिर भी बात नहीं बनती | इसके सम्बन्ध में 


(8९ मधुभालती 


कुरान में प्रादि-मानव - (ब्रादम) के स्व से निष्कासन की कथा का विस्तार 
से बन किया गया है मंभन ने भी इसकी श्रोर तंकेत किया है : 

तव हुम भएउ - दोस कर वासा । जब रे पित्त छाड़ेउ केबिलासा ।* ः 

इस्लाम में पुन॑जन्म की धारणां को स्वीकार नहीं किया गया । इस दृष्टि से 
मंभन भारताय विचारधारा का अनुसरण करते हुए इसमें आस्था प्रकट करते हैं।' - 


हैतान और माया ३.8 
डा» रामकुमार वर्मा ते लिंखा है।कि सूक्रीमत में माया त्तो नंहीं- है पर 
शैतान ग्रवश्य है, परन्तु जायसी ने शैतान और माधा दोनों की ग्रोर संकेत किया है । 
वस्तुत: यह विशेषता हिन्दी के श्रनेक् सूफी काब्यों में दीख पड़ती है । : चित्रावली, 
इद्धावती, हंसजवाहिर- आ्रादि अतेक काव्पों में झतान श्रोर माया को एक ही तय 
स्त्रीकार किया गया है। . 4४, «४४ मु 
भारतीय दर्शन में, माया की विस्तार से व्यास्या मिलती है। उप्तमें साधारणतया 
माया के दो भेद किए गए हैं--विद्या माया भर प्रविद्या माया । वेदान्त में इसका 
प्र्ध किया गया है प्रविया के कारण अनेक की आ्ाँति होता ' सस्तों ने भी: वेदातत 
की भाँति इसे भावमय आंति माना है । उनका विश्वास है कि यह माया' ब्रह्मआत्ति 
में बाधक है ।* हिन्दी के सूफ़ी कवियों ने इस सम्बन्ध में सन्‍्तों की धारणा को ही 
अनुप्तरण किया.है। मधुमालती ,की एकडला प्रति में दो छल्दों में इसरो (माता की 
विस्तार से निंदा , की गई है :. : - ; *- 
: यह खोटी ज़ो नागिन कारी, ,तिभुअ्नन मोहनी विष; कुमारी । 
जगत जन्मि जहाँ लगु श्राये, ते सब मोहि भोरे येइ खाये । 
, येह कंलि बारी बहुते चाही, वरि-बरि गये न काहू व्याही ।. -. 
येद पापिनि संसार -भोरावा, लोभ बियूचे मुल न पावा। 
कुरान में शैतान का विस्तार से वर्णन हुआ है । अनेक साधकों और मनीषिय 
मे उसके विपय में विचार प्रकट किए हैं। प्रचलित घारणानुसार शैतान, वह बविंत । 
जो मानवों - के हृदय में परमात्मा का. विरोध करती है। यह भी कहा गया है'ति 
प्रत्येक व्यक्ति एक शैतान और फरिश्ते से बिरा है जो कि बुरा प्रथंवो: अरच्छा काम 





(कुगान सूरे-आंसक्ष4 - ए./ न. एफ 
हर मधुमातती, छन्द ४२ । 
"वही, छूल्द १०७) 


" हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास--डा० रामकुमार वमों, १९५७, १० २००। 
दि डॉक्ट्राइन आब माया--डाथ्प्रभुदत्त शास्त्री, पए० ३० । | हे 
एनसाइकलोपीडिया आव रिलीजन ऐंड एयिक्स, माय ८, ह० श०्ट् ।.. 
द्ृष्टव्य हिन्दी सन्त साहित्यू--डआ० व्रिलोकीनारायण दीक्षित, ए० १७६-७५ | 


का मद जप नेक 


मधुमालती--डॉ० शिवगोपाल मिश्र, ए०, १३ - - 


री 


परदमावत घ्छ 


होगी कि आचार शुक्ल ने प्रवन्ध काव्य कहकर अपने वक्तव्य को भ्रस्पष्ट ही रखा है । 
इन पंक्तियों के लेखक का विचार है कि कालक्रम से गद्यात्मक श्रव्य प्रबन्ध कात्य के 
स्वरूप तथा लक्षणों में परिवर्तत भ्राया । बाद में अपभ्र श में कथा पद्म में भी लिखी 
जाने लगी | मैंने यह भी स्पष्ट किया है कि भ्रए्श्न'श के चरित काव्य तथ्य हिन्दी के | 
सूफी तथा भ्र-सूफी काव्य प्रवन्ध काव्य की कथा-आरल्यायिका वाली परम्परा में पड़ते 
हैं। महाकाव्य समकफर प्रदमावत का अ्रव्ययन करते समय इसीलिये पद-पद पर 
कठिनाइयाँ ग्रा उपस्थित होती हैं। कथा-प्राख्यायिका के लक्षणों श्र कालक़म से 
होने वाले उनमें परिवर्तनों को ध्यान में रखकर ही हिन्दी के प्रमाख्यानक काव्यों का 
श्रध्ययन होना चाहिए । चाहे वे सूफी काव्य हों या अ-सू की । 


जायसी ने पदमावत के प्रणायन के दो उद्देश्य बतलाए हैं, (१) 'प्रेम की पीर! 
का भ्रनुभव कराना (२) यश्ञ की प्राप्ति । कथा की समाप्ति पर कंत्रि ने इसकी ओर 
संकेत किया है। पदमावत में अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये जायसी ने वहुत दूर तक 
प्रमास्यान लिखने वाले अपश्रश के जैन कवियों का अनुसरण किया है। जन प्रबन्ध- 
काव्यों में नंखशिख वर्णान, सुदरियों के साथ भोग-विलास के प्रप॑ग प्रचुरता से मिलते 
हैं। विरह-बरशैन के लिये उन काब्यों में ऋतुप्रों का सहारा पूर्ण रूप से लिया गया 
है वैसे कथा का प्यंवसान सब समय शांत रस में होता है। पदमावत में भी यह बात 
हम पाते हैं, लेकिन जैन प्रबन्ध-काब्यों में उपदेशात्मकता प्रधान हो उठी है जबकि 
जायसी मे अ्रपती काव्य -कुशलता के द्वारा कलात्मकता की रक्षा की है । 


पदमावत में नगर वर्णन, नखशिख वर्णंत, युद्ध वर्णन, भोज वेतन तथा संयोग 

श्रौर विप्रलंभ शृंगार वर्णन जायसी के कवि कर्म की कुशलता का परिचय देते हैं वैसे 
रन बणुनों में तत्कालीन काव्य-रढ़ियों और परम्पराओ्रों का पालन भी देखेनें को 
मिलता है। पदमांवत में संयोग तथा विप्रलम्भ दोनों प्रकार के हुंगारों का वर्णन है 
लेकिन सम्पूर्णी काव्य में विप्रल॑भ श्गार का ही प्राधान्य है। संयोग शगार के वन: 
के लिये जायसी ने पड्ऋतु-वणत का सहारा लिया है और. .तिप्रलंभ के लिग्रे वारहमासे. 
6 जायसी का.वियोग-बर्णान भरत्यन्त हृदयग्राही.है। 'पदमावत' में दो स्थलों पर 
वियोग का जमकर - वर्णन किया गया है: (१) नागमती का विष्रोग और (२)- 
आवती-नागमंती का बिलाप | नागमती वियोग-खण्ड तथा नागमती संदेश खण्ड 
/पभ खभार के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। हिन्दी साहित्य में बविरह वन के ऐसे. 
“रेहिरण कम ही देखने को मिलते हैं। नागमती के विरह-बर्णन में-जायभी जैसे प्रपनी: 


मध्यारिपिकता को भूल गए हैं। नागमतो आदशे पत्नी है। उसकी कारुण-दशा का 
ममेस्पर्शी वशन कवि मे किया है। -- 


(०२ मंधुमालती 


लिए दिव्य-ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्योंकि दिव्य-ज्ञात की प्राप्ति पर ज्ञात, 
ज्ञेय भर ज्ञान का अन्तर नहीं रह जाता । वे कहते हैं कि जब हृदय में ज्ञान पैदा हो 
जाता है तब वह जहाँ भी देखता है श्रपने आत्मा को देखता है । उसके लिए कहीं भी 
हन्द् नहीं रह जाता और वह जहाँ भी देखता है, उसके लिए आदि आवनत्द ही 
होता है ।* 


साधता ५ 

सूफी मानते हैं कि अभेद की प्राप्ति के लिए मानव को अयत्त करना होगा । 
यह प्रयत्न उनमें एक विशिष्ठ साधवा-पद्धति के रूप में स्वीकृत है । सूफ़ी-साधना पर 
विचार करते हुए पाँच तत्त्वों का विवेचन श्रपेक्षित है-- ज्ञान की स्थिति, प्रेम का 
स्थान, गुरु की स्थिति, साधना-के सोपान श्रौर साधना का क्रिया पक्ष | इसके 
अतिरिक्त हिन्दी सूफ़ी कविता का विवेचन करते हुए -साधना-पद्धति पर भारतीय 
प्रभाव का विवेचन कर लेना भी भ्रावश्यक है । क्र 


ज्ञान: 


: सूफी साधना में मारिफ़त (दैवी-ज्ञान) को बहुत महत्त प्राप्त है। इसको न 
'केवल साधना की एक झावश्यक मंजिल स्वीकार किया गया है बल्कि बहुत से ताधकों 
से इसे परम लक्ष्य का पदे भी प्रदान किया है। यह ऐसा ज्ञान है जो द्वेत के मा्यिक 
आवरण को चीरकर विषय-विषयों के भेद से परे पहुँच जाता है। यूफ्ती सांसारिक 
ज्ञान (इल्म) श्रौर दैवी-शान (मारिफ़त) में भेद करते हैं। वुद्धि-जनित साधारण शान 
की वे निन्ध प्रौर हैय तथा ह॒दंय से प्राप्त दैवी-शञान को श्रेय और वरेण्य माततें हैं ।' 
मंभन'का- काव्य प्रेम निरूपण से आप्लावित है। इसलिए यह अति होना स्वाभाविक 
है. कि उसमे ज्ञान को: अधिक महत्त्व नहीं दिया । परल्तु गम्भीरता से विचार करने पर 
ज्ञात होता है कि मंभन मे प्रेम को साधक और ज्ञान को सोध्य माना है ।' वे कहते हैं 
कि जिस हुदय में प्रेम पंदा हो जाता है वह सर्वत्र श्रह्य परमात्मा: को देखता हैं । 
फिर ज्ञान की उत्पत्ति से वह जहाँ भी देखता है श्रपने आप को देंखता है। तत्सदचातू 
जी ज्ञान-वृक्ष फल देता है तो उसके मंत में इन्द्र संमोप्त हो जाता है भौर वह श्रादि 
ब्रातंद ही. देखा है।' मुंभृत शात को मदर मानते हैं।” इस सम्बन्ध में एक रोचक 
बात यह है कि मधुमालती की नगरी का नाम महारस बताया गया है। इससे यह ' 


मधुमालती, छुन्द ३०। 

इस्लाम के सकी साधक) ९० 8१ ॥ 
मधुमालती, छुन्द ३० | 

ग्यान भहारस अनित पिया । वही छेन्द २१7 
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पदभावत 5६ 


भानते हैं कि प्रेम के द्वारा ही अपने रह! पर विजय प्राप्त करना संभव होता है, वैसे 
यह प्रेम का खेल अत्यन्त कठिन है। जायसी कहते हैं: 
भलेहि पेम है कठित दुहेला । दुइ जग तरा पेम जेई खेला । 
पञ्मावत (६ ; ६५) 
इस प्रेम के पथ पर चलने वले साधक के भाग्य की सराहना जायसी ने की 
है ओर बतलाया है कि इस प्रेम के द्वारा उस स्थल पर पहुँचा जा लकता है जहां 
शारवत आनन्द है। वहाँ पहुँचने पर इस माया ,मोह वाले जगत्‌ में लौटना नहीं 
होता । 
चढ़े वेगि श्रो बोहित पेले । घनि श्रोइ पुरुष पेम पेंथ खेले ॥ 
तिन्‍्ह पावा उत्तिम कवबिलासू । जहाँ न मीचु सदा सुख बासू ॥ 
पेम पंथ जौं पहुँचे पाराँ। वहुरि न श्राइ मिले एहि छाराँ ॥ 
पदमावत (१४ : १४६) 
सूफी परमात्मा को परम प्रियतम और परंम सौन्द्य मानते हैं। सुफी कहते हैं 
. मनुष्य को जब परमात्मा के सौन्दर्य प्रौर विभूति का ज्ञान होता है तब वह उससे 
प्रेम किए बिना नहीं रह सकता । जायसी ने बहुत स्थलों पर पदमावती का चित्रण 
सत्ता के रूप में किया है अतएवं उसके रूप का वर्णन करते जायसी का 
साधक हृदय कभी तैप्त नहीं होता । सूफी मानते हैं कि एकमात्र सत्ता, परमात्मा की 
ही है और यह दृश्यमाव जगत्‌ उसकी सत्ता से सत्तावाला है | जायती उस्त परम सत्ता, 


परम सौन्दर्य का वन पदमावती के बहाने करते हैं : 


भा मिरमर तेन्ह पायन परसें। पावा रूप रूप के दरतें ॥ 


८ ८ 9५ ० 
आए रूप रूप जस चहें । ससि मुरू सब दरपन होइ रहे ॥ (४ : ६५) 
अथवा . 


जैहि दिन दसन जोति निरमई । बहुतन्ह जोति-जीति श्रोहि भई ॥ 
रवि ससि नखत दीन्ह प्रोहि जोती । रतन पदारथ मानिक मोंती ॥ 

. (१०:१ ०७) 
हम ऊपर देख चुके हैं इस पदमावती रूपी परम सौन्दर्य की प्राप्ति 
जो अपने 'भ्रहं' का विनाश करता हे 

हों रानी पदुमावती सात सरग पर बास। 
हाथ चढ़ों सो तेहि के प्रथम जो ओआपुहि चास॥ (२३: २३३) 


ब् साधक प्रेम करता हुआ जब उस परम प्रियतम को जान पाता है तब उसका 
*हे भाव नष्ट हो जाता है। उसके लिये 'मैं' और 'तू' का भेद नहीं रह जाता । 


जैसा कि 
उसे ही होती है 


१०४ मधुमालती 


हुए कहते हैं कि इस निधि की प्राप्ति शास्त्रादि के पढ़ने से वहीं होती, जिसको दयातु 
ईद्वर दया करके देता है, उसे ही यह प्राप्त होती है.।' 

सूफ़ी-साधना का प्रेम-तत्त्व बहुत कुछ सुफ़ियों की सौंदयनिभूति पर ग्राधारित 
है। सुहरवर्दी ने प्रेम की परिभाषा ही यह की है कि सौंदयय के गहरे चिच्तत के लिए 
हृदय का झुकाव ही प्रेम है ।' मंझत कहते हैं कि जिस दिन विधाता का सौंदर्य व्यक्त 
हुआ, उसी दिन जीव के मन में प्रेम की पीड़ा उत्पन्न हुई ।' 

सूक्तियों का प्रेम पशुओं से स्वात और पीड़ाग्रों से परिपृरित है परत वे भाग 
की कठिनाइयों भौर विरह की व्यथा और कसक को प्रियतम से श्राया जान ज्ते 
ग्राह्म और वरेण्य समभते हैं । फारिज का कहना है 'प्रेम की प्रत्येक पीड़ा जो तुम पै 
उद्भूत होती है, उसके लिए मैं-शिक्ायत करने के स्थान परे गआ्राभारी होता हैँ) 
मंभन ते बहुत विस्तार से विरह-जर्णात किया. है। वे विरह; की कंठोर॑ता से परिचित 
हैं और कहते हैं कि यह मरण से भी अधिक कप्टदायेक हैं कयोंकि मर के कष्ड 
तो एक क्षण होता है पर विरह में तिल-तिल कर सौ. बार मरा होता है ।' परन्तु 
प्रेम में विरह भ्रनिवाय है। जिसके शरीर में विरह का दुःख नहीं वह मम की वात कैसे 
समझ सकता है ।' यह विरह बड़े भाग से प्राप्त होता है। उतका-जीवन पन्म है।गो 
इस पर न्यौ्ावर हो जाता है। भ्राकाश की समस्त बू दें- मोती नहीं। बनती, रत्त क्या 
प्रत्येक सागर में होते हैं और गज-मुक्ता क्या-हर -गज में होतीः हैः। इसी प्रकार 
विरह भी क्या प्रत्येक शरीर में होता है । करोड़ों में बिरला ही इसे:प्रप्त करने का 
सौभाग्य गाता है ।* वास्तव में विरह को दुःख करके नहीं मानता चाहिए क्योंकि उसी 
के द्वारा जगत में सुख आया। परमात्मा जिसे विरह-डुःख देता है उसे तीनों लोकों का 
राजा बना देता है। जो इस जीवन में विरह पा लेता है वह युग-युग के लिए गअ्मर 
हो जाता है भ्ौर काल उप्तके पास नहीं आता | 

वे सृष्टि का मूल विरह को मावते हैं! श्रौर सारी सृष्टि में इसे व्याप्त 
बतते हैं : हक 4४ 
मैं न जरिअ एक सर तेहि झागी। कौन सो जग जैहि जीय न लागी । 

मधुमालती, बाद २६।.. | ; 

मध्ययुगीन प्रेमाख्यान--ढा० श्याममनोहर पांडेय, १० १३ पर उद्धृत । 
- मधुमालती, छन्द ११९। जा 
स्टडीज़ इन इस्लामिक मिस्टीजषम, ए० २०४ 
मधुमालती, धन्द १३७। * 
« वही, छन्‍्द ११६। 
बही, २१२। 
. वही, बन्द २७। 
वही, धन्द २१६ | 
वही, दन्द ३०६ । 


हे कार डक लए के क्ृ ॥० २० 


नर 


पद तषत 


मे चार मंजिलें शरीअत, तरीकत, मारिफत भौर हकीकत की हैं। पहली 
मंजिल शरीअत की है जिसमें साधक धर्म ग्रंथ में बताए कायदे-कानूनों की पावन्दियों 
को मानता है । इसमें उसकी प्रकृत भ्रवस्था वनी रहती है जिसे सूफी 'नासूत' कहते 
हैं। दूसरी मंजिल 'तरीकत' में साधक भौतिक जगत्‌ की तुच्छताओं ओर ब्रावजनाग्रों 
से ऊपर उठ पवित्नता का सहारा लेता है और उसमें देवदूतों के गुण आरा जाते हैं । 
यह अवस्था 'मलकूत' की है। तीसरी मंजिल 'मारिफत' (ईइ्वरीय ज्ञान) की है। 
इसमें साधक राग-विराग से अ्रतीत हो जाता है श्रौर उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है । 
इस मंजिल में परमात्मा के मिलन के मार्ग की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। साधक 
को यह अवस्था 'जबरूत' की है। चौथी तथा अन्तिम मंजिल 'हकीकत” की है। 
हकीक से मतलब परम-प्त्य से है। यह अवस्था 'लाहुत' की है। इसमें साधक परमात्मा 
के साथ 'एकमेक' हो जाता है। कितने सूफी संप्रदाय सूफी भाग की सात मंजिलें 
मानते हैं। सात समुद्र खण्ड में जायसी ने उनकी ओर संकेत किया है । 
जायसी ने सूफी साधना भ्रोर भारतीय चिन्ताघारा जैसे हठयोगियों नाथपंथियों, 
तथा सहजयानियों की साधनाओं का सुन्दर समन्वय किया है। यहाँ एक बात स्पष्ट 
कर देता आवश्यक है कि यह समन्वय बौद्धिक नहीं है, वल्कि जायसी की साधना का 
भ्रंग है। उपयुक्त भारतीय साधनाओं में यह स्वीकार किया गया है कि जो कुछ 
- ब्रह्माण्ड में है वह सब पिण्ड में है और यह ब्रह्माण्ड पर शिव का ही रझूपान्तर है। 
सूफी साधना में भी यह स्वीकार किया गया है कि यह जगत्‌ उसी परम-सत्ता का 
प्तिविम्ब है इसकी अपनी अ्र॒लंग कोई सत्ता नहीं है । सूफियों का कड्नना है कि मनुष्य 
परमात्मा की एक विशिष्ट सृष्टि है। वह परमात्मा के सभी गुणों और नामों को 
प्रभिव्यकत्त करता है। मानव रूप में वह क्षुद्र जगत (आलमे शुग्न) है तथा समस्त वृहत्‌ 
जगत्‌ (आलमे कुब्र) को अपने में धारण किए हुए है। जायसी कहते हैं : 
गढ़ जस बाँक जैसि तोरि काया । परख्ि देखु ते ओहि की छाया ॥ 
(२२: २१५) 
अन्यत्र इसकी चर्चा करते हुए जायसी ने कहा है ; 
नव पँवरी बाँकी नव खंडा । नवहुँ जो चढ़े जाइ ब्रह्मण्ड । (२: ४०) 
इस रहस्य को और भी स्पष्ठ करते हुए जायसी कहते हैं : 
दसवें दुआर गुपुत एक नाँकी । श्रगम चढ़ाव बाट सुठि बांकी ॥ 
भेदी कोइ जाइ झ्रोहि घाटी | जौं ले भेद चढ़े होइ चाँटी ॥ 
(२२: २१५) 


हा गया है कि कान, नाक, ग्रोंख, मुख, मल-ृत्र के स्थान ग्रादि नो इन्द्रियाँ, 
ग दरवाजे हैं इनके ऊपर दस्वाँ ब्रह्मरंध्र है जहाँ परम शिव और शक्ति का आवास 


१०६ मधुम तती 


इसका एक कारण तो यह रहा है कि इनके तिपय में सूफ़ी-साधना में इतनी मत- 
विभिन्‍नता मिलती है कि यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि किस के आधार 
पर इन मंजिलों का श्रंकन हुआ है । इसके श्रतिरिक्त लोक-प्रचलित कथा को आ्राध्यात्िक 
संकेत का माध्यम बनाने वाले कवि की कुछ सीमा होती है। इन काव्यों की तुला 
कवि-कल्पित कथा पर श्राश्रित श्रत्तार की 'मन्तिकु तैर' से नहीं की जा सकती। पर 
फिर भी इनमें सूफ़ी साधना की मंजिलों को दिखाया जा सकता है। भारतीय सृक्रियो 
द्वारा स्वीकृत चार सोपान शरीयत, तरीक़त, मारिफ़त श्रौर हकीकत हैं । इनमें शरीयत 
का भ्रादि श्रव्द (दासत्व) है भ्रौर श्रंत इश्क (प्रेम) है । हिन्दी सूफ़ो प्रेमास्यानों में 
पहली मंजिल का विद्येप भ्रंकन नहीं हुआ । वस्तुतः विद्वानों का विचार है कि युफ्ियों 
की वास्तविक साधना का प्रारम्भ तरीक़त से होता है।* तरीक़त का प्रारस्भ द्द्क 
(प्रेम) से होता है, इसका मध्य जृहद (वैराग्य) श्र अन्त मारिफ़त है। गई 
मालती में मनोहर-मधुमालती साक्षात्कार से प्रेम का उद्भव होता है। जुहद का चित्र 
वहाँ हुआ है जबकि मनोहर कंथा, मेखली श्रौर चिरकुटा संभाल कर बेराग्य 3 
श्रग्सर होता है ।' मारिफ़त मकाम का चित्रण करते हुए मंभन ने दिखाया है कि प्रेमा 
से मधुमालती के विषय में जानकर मनोहर उल्लास से भर उठता है। यह गुर से भा 
दिव्य-ज्ञान की मंजिल है।' मारिफ़त की मंजिल के अन्तर्गत वज्द (भावाविष्टावस्था) 

और हक़ीक (सत्य-प्राप्ति)" श्रौर हक्कीकत के श्रन्तगंत वस्ल (मिलन) प्रौर शा 
(विलय)" का अ्रंकन भी मधुमालती में हुआ है । ह 


क्रिया-पक्ष ' 


यूफ़ियों द्वारा साघना-मार्ग की कुछ पद्धतियाँ भी स्वीकृत हैं ! इनमें जि 
(स्मरण) बहुत विख्यात है। इसके साथ ही बहुत सी आणायाम प्रौर शारीरिक 
साधना की क्रियाएँ भी जुड़ी हैं। इसके श्रतिरिक्त मुराकेवा (ध्याव), किक (बिन्तव) 
श्रौर मुजाहदा (स्व-पीड़न) को भी आवश्यक माना गया है। मंभन ने भी इनका 
संकेत कुछ स्थलों पर किया है।* ; 


१. ग्लॉसरो आव पंजाव ट्राइब्स एंड कारट्य--एच० ए० रोज, भाग ३५ ४० ४१८ 
६... मधुमालती, छन्द १७२-१७३॥ 

वही, धन्द १५२ । 

वह्दी, बन्द ११६ । 

वही, छन्‍्द ३२७। 

वही, छन्द ३१३ ! 

वही, छन्द ४डडए । 

वही, बन्द २१५ (७३ १८१ रह । 
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डॉ० यश भ्रुलाटी 


हिन्दी में प्रेमाव्यानों की एक दीघे परम्परा है। मुल्लादाऊद के चंदायव' से लेकर 
भप्ीर के प्रेम-दरषश* तक ग्रनेक यूफ़ी प्रेमास्यानों का प्ररायन हुआ । सूफ़ी काव्यधारा 
के विकास में भंभन की मधुमालती का महत्व निविवाद है, परस्तु जायसी के पदमावतत 
ने हिंदी के आ्रालोचकों को इतना भ्भिभुूत कर रखा है कि इस सुन्दर काव्य-कृति का 
सम्पक्‌ विवेचन करने की दिशा में बहुत कम प्रयास हुआ है। कुछ वे पूरे तक तो 
यह भी निश्चित नहीं किया जा सका था कि यह परदमावत से पूर्वं-२चित रचना 
है प्रथवा परवर्ती । आरचायय रामचनरद्र शुक्ल ने श्रपते हिन्दी-साहित्य के इतिहास में 
पिदमावत की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की हैं! इनमें जिन प्रेमी-युग्मों का उल्लेख हुआ है, 
उनमें राजकू वर-मगावतती और मनोहर मधुमालती भी हैं। इसमें राजकुबर भोर 
भृगावत्ती की कथा पर ग्राघारित मृगरावती प्रेमास्यान पदमावत से पूर्व रचित फाव्य 
सिद्ध हो चुका है। मधुमालती' काव्य भी प्राप्त हो छुका था। भतएव आचार शुक्ल 
ने यह प्रनुभाव लगाया कि यह भी पदमावत को पूर्ववर्ती रचना है ।' परन्तु भ्रव यह 
मिश्वित हो चुका है कि मंधुमालती की रचता ६५२ हिं० (१५४४ ई०) में हुईं ।' 
अतए्व इसे पदमावत्ष से पहले हुई रचना मानने का कोई आ्राधार नहीं है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि पदमावत की पंक्तियों में जित प्रेम-क्थाओं का उल्लेख हुआ है, वे 
जोक प्रचलित रही होंगी और जायसी ने विशिष्ट काव्य-कृतियों का उल्लेख नहीं किया 
है। ग्राधुनिक शोधों से यह ज्ञात हुआ है कि सूफियों हारा गृहीत अनेक कथाएँ जनता में 
पहुद कुछ इसी रूप में प्रचलित रही हैं और उनके प्राधार पर ही इन कवियों ने अपने 
7४-७-+-८+-+-...... 


स्वनाकाल १३७६ ६०, चांदियिन, सम्पादक ढा० माताप्रसोद गुप्त, भूमिका, एप्ड ४। 
र्चताकाल १६१७ ६०, साहित्य, परना, अप्रेल १९५८, ए० ७-०० ।.. 

हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचाये रामचन््र शुबल, सँबरत्‌ू २००७, पृ० ६८-६६ । 

(क) मधुमालत्ती--पम्पादक डा० शिवगोपाल सिश्र, भूमिका ० है४४ 

(ख) मधुमरालतती-सम्पादक डा० माताप्रसाद गुप्त, भूमिका, एण् हशव 7. 


१, 
२६ 
३५ 
डे, 
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इसका एक कारण तो यह रहा है कि इनके विषय में सूफ़ी-साधना में इतनी मत- 
विभिन्‍नता मिलती है कि यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि किस के भ्राधार 
पर इन मंजिलों का अ्रंकन हुआ है। इसके भ्रतिरिक्त लोक-प्रचलित कथा को ग्राध्यातिक 
संकेत का माध्यम बनाने वाले कवि की कुछ सीमा होती है । इन काव्यों की तुलना 
कवि-कह्पित कथा पर भाश्नित भ्रत्तार की 'मन्तिकु तर' से नहीं की जा सकती। परन्तु 
फिर भी इनमें सुफ़ो साधना की मंजिलों को दिखाया जा सकता है! भारतीय सृफ्ियों 
द्वारा स्वीकृत चार सोपान शरीयत, तरीक़त, मारिफ़त भर हकीकत हैं | इनमें शरीयत 
का आदि भ्रब्द (दासत्व) है श्रौर अंत इश्क (प्रेम) है। हिन्दी सूफी प्रेमास्यानों में 
पहली मंजिल का विश्येष भ्रंकन नहीं हुआ । वस्तुतः विद्वानों का विचार है कि सूफ्तियों 
की वास्तविक साधना का प्रारम्भ तरीक़त से होता है ।* तरीक़त का प्रारम्भ इसे 
(प्रेम) से होता है, इसका मध्य जृहद (वैराग्य) और प्रन्त मारिफ़त है। मर 
मालती में मनोहर-मधुमालती साक्षात्कार से प्रेम का उद्भव होता है। जुहृद का चित्रश 
वहाँ हुप्ना है जबकि मनोहर कंथा, मेखली श्रौर चिरकुटा संभाल कर वेराग्य पथ पर 
प्रग्मसर होता है।' मारिफ़्त मकाम का चित्रण करते हुए मंभन ने दिखाया है कि मी 
से मधुमालती के विषय में जानकर मनोहर उल्लास से भर उठता है। यंह गुरु से ब्राः 
दिव्य-ज्ञान की मंजिल है।' मारिफ़त की मंजिल के अन्तर्गत वज्द (भावाविष्ठावस्था) 
और हक़ीक (सत्य-प्राप्ति)" श्रौर हक्ीकत के श्रन्तगेंत वस्ल (मिलन) भौर फों 
(विलय)? का श्रंकन भी मधुमालती में हुआ है।._ 


क्रिया-पक्ष । 


सूफ़ियों द्वारा साधना-मार्ग की कुछ पद्धतियाँ भी स्वीकृत हैं। इनमें बिक 
(स्मरण) बहुत ' विश्यात है। इसके साथ ही बहुत सी प्राणायाम भ्ौर शारीरिक- 
साधना की क्रियाएँ भी जुड़ी हैं। इसके श्रेतिरिक्त मुराकेवां (घ्यान), फ़िके (चिस्तन) 
परौर मुज़ाहदा स्व-पीड़न) को भी आवश्यक माना गया है। मंभत ने भी इतर 
संकेत कुछ स्थलों पर किया है।' - 


ग्लॉतरो ञआव पंजाव ट्राइव्स एंड कास्ट्ज-एच० ए० रोज, भाग १ ६० शम।.]#ु 
मधुमालती, छन्द १७२-१७३ । हु 

वही, बन्द ३२५२ । 

बह्नी, छुन्द ३१६ | 

बही, छन्द १२७। 

वही, छन्द ३१३ । 

वही, छुन्द ४४८ 

वही, छन्‍्द २१५ १७३५ १८७७ रैसर । 
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मधुमालती ६५ 
निरूपण इब्नुल अरबी (११६५-१२४० ई०) ने किया, वसा पूर्ववर्ती दो साधकों 
हारा नहीं किया जा सका । इब्नुल अरबी ने केवल बुजू दया भत का विस्तार से प्रति- 
पादन किया बल्कि ग़जाली (मृ० ११११ ६०) द्वारा पुरातन पंथी इस्लाम ओर सूफ़ो 
मत में करवाए गए समझौते को दृष्टि में रखते हुए यह सिद्ध करने का भी प्रयत्न 
किया कि यह सिद्धान्त ही वस्तुतः इस्लाम का सार है।' इब्नुल श्ररवी द्वारा निरूपित 
'ुजुदी' मत अद्वैतवादी विचारधारा के पूर्णतया अनुकूल है। इसका सक्षपर में विवेचन 
कर लेना अ्रसमीचीन नहीं होगा । अरबी का कहना था कि परमात्मा के सिवाय जगत 
में किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, अथवा जो कुछ है, सब परमात्मा ही है। इस सम्बन्ध 
में फुतूहात मविकिया में उसने एक दृष्टान्त दिया है। वह लिखता है कि घागे में यदि 
गांठ लगा दी जाती हैं तो उनका अस्तित्व घागे से पृथक्‌ प्रतीत होता है, परन्तु धागे के 
सिवाय कोई फालतू वस्तु नहीं है, केवल रूप बदल गया है।' इब्नुल अरबी न केवल 
ब्रह्म श्रौर जगत्‌ में दंत स्वीकार नहीं करता बल्कि वह तो परमसत्ता मे विपय-चिपथी 
प्रथवा शेय-झात्ता के स्वगंत भेद भी नहीं मानता । उसके अनुसार केवल भ्रल्लाह ही 
सत्म (असल) है और यह जगत्‌ उसकी छाया (जिल्ल) है परन्तु यह छाया परम 
सत्य का ही बाह्य, दृश्यमान भ्रथवा अभिव्यकक्‍त्र रूप है भ्रतएवं सुध्टि शोर अल्लाह में 
भ्रभेद है।' : 

मंझत शजारी सम्प्रदाय में दीक्षित थे और शजारो सम्प्रदाय के संत इच्चुल 
श्ररवी से बड़े प्रभावित थे  शजारी सम्प्रदाय में मैं ही मैं (खुदा) हैँ श्र मेरा कोई 
अंद् नहीं है के अ्रतिरिक्त कुछ नहीं है । इसलिए मंभन के परमतत्त्व-मिरूपण का मूल 
लोत इब्नुल अरबी की वुजुदिया विचारधारा श्रौर शजारी हृष्िकोण को स्वीकार 
करना ही अ्रधिक समीचीन प्रतीत होता है । 

मंभत के भ्रनतुसार एक रूप परमात्मा ही श्रनेक रूपों भें प्रकट होता है ।* सृष्दि 
से पूर्व यह रूप प्रच्छुन्त था झौर अब सारी सृष्टि में माया हुआ है । यही रूप दवित 
श्र शिव के रूप में दिखाई देता है। यही रूप त्रिभुवन का प्रास है भर यही पशथ्वी, 
पाताल, आकाश में विलस रहा है वह निमुर शोर एक झ्रोकार है। वह गुप्त रूप 





१. दि मुजद्धिदज् कन्सेपशन आव तौद्दीदु-डा० बुरद्दान अद्मद फ़ारूुदी, पृ० ८० । 


तारीख मशायखते चिश्त, डा० खलीक अहमद निज्ञमी (डदू ) पृ० ११२ 

देखिए दि मिस्टीकल फ़िलासफ़ी आब मुहोउद्दीन इब्नुल अरवी--ए० ई० अफ्रीफ़ी, 
पृ० ४, २३, ३०, ४८, ४६। . 

दि मुजद्दिदज्ञ कन्सेपशन आव तौहीद, पृ० 8२-६४ । 


« सफ़ी-शाव्य-विमशे--डा० श्याममनोहर पांडेय, एृ० १४६ । 
«वही, ५० १५७। 


अलख निरंजन करता एक रूप बहु भेस । 


कतहुँ वान भिखारी, कत्तहुँ आदि नरेस )--मधुमालती छुन्द ३। 
ध्ट बद्दी, छन्द ११६१॥ 
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प्रधुमालती 
का अ्रध्ययन करते हुए पंजाबी के विद्वानों ने यह कहा है कि इसका आधार. ग्रलिफ़- 
लैला की एक कथा हैं शौर इस नाम की रचना फ़ारसीशथ में हो छुकी थी । भ्रतएवं 
इस बात की आवश्यकता बनी हुई है कि सैफ उमुलुक की कथा के- वास्तविक... सोत 
की खोज की जाए, तभी मधुमालती के सम्बन्ध में निश्चय पूर्वक कुछ कहा जा सकेगा | . 
हिन्दी के अधिकांश सूफी प्रेमास्यानों को अपेक्षा मधुमालती की कथा अधिक 
जटिल है। डा० लक्ष्मीनारांयर लाल का विचार है कि मधुमालती के कथा-शिल्प्‌ प 
कथा-सरित्सागर भ्रौर हितोपदेश के कथा-शिल्य का प्रभाव है। उनमें मुल-कथा के विकार 
के साथ-साथ तमाम अन्‍्तकंथाएँ श्ोर॑ उपकथथाएं उससे फुटतो रहतीः हैं प्रोर इन, कंथाग्र 
की चरंम परिणति मूल कथाश्रों में ही हीती है ।' प्रेमा-ताराचन्द की प्रासंगिक कथ 
को जो महत्त्व मधुमालती, में मिला हैं वंह इसके कथा-शित्पं को अन्य अमास्योतों हे 
भिन्‍्नकोटि का सिद्ध करता है । 
श्रन्‍्य ग्रेनेक बातों में इसकी मुख्य कथा का संगठत कहीं-कहीं प्रपन्ती विशिष्टता 
लिए हुए. भी सामान्य विशेषताओं का अनुकर॒ण' करता है। सूफ़ी कवियों का उदय 
प्रेम-साधना को अंकित करना-था, इसलिए उन काव्यों में सम्पूर्ण कथानक का कैस्- 
बिन्दु प्रम"हैं। उसके उदय, विकास भ्रौरं परिणति का-हूप बहुत कुड समान हैं | रूप- 
शुण अँंवण, चित्र-दर्शन, स्वप्ल-देशन अर्थवा अ्त्यक्ष-दशन से'यह प्रेम उदित'होता है। 
मधुमालदी में प्रेम प्रत्यक्ष-दर्शवे-से उंद्भू्त हींती हुआ दिखाया गया है ॥ विवेच्य-किव्य 
में प्रेम का विकास, योगी वनकर्र-मिकल जाना, श्रेमास्पद की प्रोप्तिं के लिए ल्राम्बी 
यात्रा करता आदि का रूप अन्य काव्यों के-तद्विपयक रूप से बहुत मिस्ते नहीं है। 
अन्त की दृष्टि से यह पदमावंत, मृगांवती और इस्द्रावती से भिन्न है और वित्रावली, 
भाषा प्रेम रस-और अनुराग' बंसुरी के समान - सुखान्त है । इसकी कथा में चम्रत्कार 
पूर्ण अग्राक्ृतिक और प्रति आइंतिंक- ग्रेंशों को! भी पर्याप्त समावैश्ञ हुआ है। भयानक 
: राक्षस और अप्सराएं :मनुष्यों के साथे्साथ ही-विचरते दृष्टिगत होते हैं। जाई टोने 
होते हैं, मनुष्य पक्षी बन:जाते-हैं और फिर प्रपने प्राकृतिक रूप को प्राप्त कर लेते हैं । 
सामन्त-युग के ऐश्वये और :संम्पदा का विशाल पिटारा खोलकर हमारे सम्मुख अस्तुत 
कर दिया जाता है और हम मध्यकाल के कल्पित रमणीय लोक में पहुंच जाते हैं। 
कथानक के प्रारम्भ में ईइवर, उसके नी, चार खलीफ़ाश्रों, शाह-ए-वक्त, पीर और 
आ्राश्यदाता के गुण-गान भी आधिकांश श्रेमाख्यातकों के समान मधुमालती में 


समादिष्द हुए हैं। 

डा० माताप्रसाद ग्रुप्त मंभन को एक सतक कवि मानते हैं जो अनावश्यक 
कथतों और विस्तारों से वचना चाहता है । इसी प्रकार उसने पुनरावृत्तियों से बचने 
का प्रयास भी किया है। किसी विषय की वर्णन यदि दो स्थलों पर आने वाला है तो 


५ पतन 
हिन्दी कहातियों की शिल्प-विधि'का विकास--डा० लक्ष्मीनारायण लाल, परृ० ३० । 


मधुमालती ६७ 
स्वीकृत हो चुका था भर हिन्दी के कवियों का मूल-ल्लोत सूफ़ोमत ही है। मंभन भी 
वह्म को घट-घट में विलसता पाते हैं ।' 

सूफी विचारधारा में ब्रह्म को परम-ज्योति प्रौर परम-सौंदर्य माना गया हैं। 
प्रारसक्ष में, इस सम्बस्ध में, प्रलग-अलग सम्प्रदाय थे परन्तु भारत में आकर परमसत्ता 
को. परम-ज्योति भर परम-सौंदर्ये के रूप में देखने की भावता का एकीकरण हो जाता 
है।' मंभन ब्रह्म को एक ऐसी ज्योति मानते हैं जो तीनों भुवनों में समस्त स्थानों पर 
प्रापू्णं रूप से पूरित हो रही है ।' इसके अतिरिवित उन्होंने ब्रहा को परम सुन्दर-भी 
कहा है। मधुमालती के सौंदर्य की समता कोई नहीं कर सकता। उसके सौंदर्य के 
सम्मुख सूवे-चद्ध का रूप भी छिप जाता है। उसका छप पर के समान है, 
जिसका अंत नहीं सूभता ।. कवि (अथवा प्रेम) की जिह्ना वेचारी बिना हाथों के कैसे 
उसका संतरणा कर सकती है।* उपयुक्त विवेचन के उपरान्त यह मत बना लैना 


उचित हो होगा कि मंभन ने बुजुदी-विचारधारा का ही अ्रधिक श्रनुशतरण क्रिया है 
श्रौर उनके अद्वेतवाद का मूल भी सूफ़ी-मत में है । 


सूफ़ी-दर्शन में मुहम्मद का स्थाव भी महत्त्वपूर्ण है। सूफ़ियों का कहना है कि 

परमात्मा ने सर्वप्रथम श्रपती ज्योति से तुझुल-मुहम्मदिया का निर्माश किया। यह 
ज्योति जिसे हकीकतुल-मुहम्मदिया भी कहा जाता है मारी सृष्टि का ग्रादिकारण, निमित्त 
श्रोर उपादान-कारण, केन्द्र तथा चालक प्रेरक तत्त्व है। वह सारी वस्तुग्रों की श्रात्मा 
तथा जीवन हैं। उसकी स्थिति बहुत कुछ समुरा ब्रह्म से मिलती हैं। इसके अतिरिवत 
मुहम्मद को सर्वश्रेष्ठ पूं० मानव भी माना गया है! इस दाशेनिक मास्यता में उन्होंने 
ऐतिहासिक मुहम्मद की धारणा को भी मिला दिया है। परम्परागत इस्लामी दृष्टिकोण 
में मुहम्मद को दैवी-करुणा का माध्यम मध्यस्थ श्रोर तारक स्वीकार किया जाता, है । 
सूफ़ियों में दोनों विचार एक हो गए हैं ।" मधुमालती के कवि ते भी हजरत मुहम्भद 
और हकीकतुल-मुहम्मदिया को एक माना है। मुहस्मद के लिए ही ब्रह्म ते सृष्टि 
उत्ल्त की और प्रेम की दुम्दुभी संसार में बज उठी। वह त्रिभुवन का राजा है। 
वह मूल है और सारा संसार उसकी शाखा है, वह शरीर है और सारा जगत उसकी 
छाया । गुप्त विधाता का ही प्रकट रूप मुहम्मद है। इसके प्रतिरिक्त उन्होंने मुहस्भद 
की मध्यस्थता और तारक-शक्ति का भी वर्संन किया है।' है 
मधुमालती, धन्द १! 
. इन्डों इरालिका, वर्ष ३, संस्या ३, ० १३१४ । 
« मधूमालती, छन्द ३! 
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३१० मधुमालती 


वायवीपन मिश्चित से प्रतीत होते हैं । 

भाषा-मंभेत की अवधी भाषा भावानुसारी है। भाषा का जैसा ठेठ झौर मर्म- 
स्पर्शी माधुये मंभन में मिलता है, वैसा जायसी के अतिरिक्त किसी भ्रन्य कवि में दिखाई 
नहीं देता । कवि का वर्ष्यं प्रेम होने के कारण उसमें सर्वत्र माधुर्य का गुण ही दीख 
पड़ता है, एकाघ स्थल को छोड़कर श्रोज का समावेश नहीं हुआ । वे मुहावरों और 
चहावतों का भी खूब प्रयोग करते हैं। इनसे उनकी भाषा की व्यंजनाशक्ति का 
विकास हुमा है और संप्रेपणीयता में वृद्धि हुई है । 

श्रलंकार-मधुमालती के कवि में श्रतंकरशा की रुचि भी पर्याप्त है। शब्दालंकार 
और भ्र्थालकार दोनों के अनेक सफल प्रयोग उन्होंने किए हैं। कहीं-कहीं चमत्कार- 
प्रियता भी है। उनका अप्रस्तत-विधान प्रायः भारतीय परम्परा से ही ग्रहण किया हुआ 
है परन्तु उनका चयन करते हुए कवि ने अपनी सूक-वूक और कौशल का परिचय 
श्रवश्य दिया है। ग्रथलिंकारों में उपमा, उत्प्रक्षा, रूपक, श्रतिशमोवित, उल्लेख, 
दृष्टान्त भ्रादि का प्रयोग हुआ है भर शब्दालंकारों में श्रनुप्रास श्र यमक का । 
उस्रेक्षा उनका सर्वाधिक प्रिय अर्थालिंकार है श्लौर मधुमालती का सौंदर्य-वरणंन करते 
हुए इसका ही अ्रधिक उपयोग हुआ है। श्रलंकार-योजना के कुछ उदाहरण इस 


प्रकार हैं 
जोबन झ्रोनंत कर्राह रस केली । उठत कोंप उर जेउं बल बेली । (उपमा) 


(छल्द ४४३) 
लोचन दुवी पूरि जल भरे सीपि फुटि जनु मोति ढरे | (उद्रेक्षा) 
(छल्द २१५) 
दूख कराल तनु तरनि ज॑ भागा । सुक्ख मंजूर सिखर चढ़ि गाजा । (रूपक) 
(छन्‍्द ३९१) 
मिरिंग सजग भट्ट दहुं दिसि हेरइ। चीन्हि के सीह सेदुर अहेरइ | 
(अतिश्योवित) 
| (छल्द १००) 
इहै रूप परगट बहु रूपा, इहै रूप बहु भाव अनूपा । हा 
इहे रूप सभ मैनन्ह जोति, इहै रूप सव साचर मोती |. (उल्लेख) 
| ।ी (छल्द १२०) 
मंभन एहि कलि दुक्ख बिन सुख मति चाहै कोइ । | दा 
प्रथमहिं तर पतफार कर तौ मो पललौ होइ। .. (दृष्टान्त) - 
(छल्द २०२) 
बरुति वान नावक कर लेखा। 5: -: (अनुप्रास) - 
॥ ह ४० पर आप (घिन्द है. 87] ०) 
हरि नैती हरि वैनी हरि बदनी हरि लक । (यमक) 


(छन्द १६२) 


अधुमालती ६६ 


उंग से प्रतिपादित करते हुए कहा है कि परमात्मा मानव नहीं बनता और मानव 
परमात्मा नहीं होता । वे सदा अमभितल हैं ।* रूमी का कहना है कि जीवात्मा भरचित, 
देवी और सत्य है । उसका ब्रह्म से कोई वास्तविक भेद नहीं है।' मंभन भी कहते हैं 
कि समस्त सृष्टि में तुम्हीं प्रकट हो | तुम्हारे श्रतिरिकत दूसरा कोई नहीं। दीवों 
भुवनों में तुम्हीं प्रकाश होकर व्याप्त हो ।' इससे स्पष्ट है कि मधुमालती में 
कवि का हृष्टिकोश पृर्णाद्वेतवादी है। परन्तु डा० श्याममनोहर पांडेय ने मंभन 
द्वारा परमतत्व और उप्के विभिन्‍न रूपों के निझूपछ में प्रंशां गी भाव बताया है।' 
डा० पांडेय ने मंकन द्वारा समुद्र-लहर, सुय-किरण' के प्रतीक प्रयोगों के प्राधार पर 
यह मत बनाया है। परन्तु यह मत उचित नहीं प्रतीत होता । समुद्ब-लहर, पानी* 
चुलबुला के प्रतीक अद्वतवादी कबीर ने भी प्रयुक्त किए हैं। निराला ने हिमालयनांगा 
प्रौर उच्छुवास-कविता' तथा महादेवी ते बीत-रागमिनी, अधर-मरुस्कान” के प्रत्तीकों 
द्वारा अद्वेतवादी दर्शन का ही प्रतिपादव किया है। वस्तुततः इसके द्वारा मंभन यही 
कहता चाहते हैं कि ब्रह्म श्रोर जीव में कोई पारमाथिक अथवा मौलिक भेद नहीं है। 
इसी प्रकार मनोहर मधुमालती से अपने सम्बन्ध का उल्लेख करते हुए कहता है तू भर 
मैं एक संग रहते थे । तुम श्रौर मैं दोनों एक शरीर थे। एक जल दो धाराओं में 
प्रवाहित हो रहा है। एक भ्रगित दो स्थानों में जल रही है। एक ही ज्योति है, एक 
ही रूप है, एक ही प्राण है, एक ही देह है।“मनोहर के इन उद्गारों को तुलना हल्लाज 
के उद्गारों' और मुण्डकोपनिपद्‌ * की पंक्तियों से करने पर हमारा मत और थी उचित 
जान पढ़ता है। मंभूत के जीव सम्बन्धी दृष्टिकोश के इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि") 
यह उदार सूफ़ियों के मत को परम्परा में है। केवल एकाध स्थल पर उन्होंने कुरान 
मे विद अगर नो लोग! मश हिला है। को 
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१६२ 


विजय पाए बिना मनुष्य अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच सकता और प्रेमा उस गुर का 
प्रतीक है जो इस पर विजय पाने के लिए प्रवोधित करता और उचित ज्ञान देता है। 
मधुमालती की महारस तगरी दैवी-श्ञान का प्रतीक है जहाँ पहुँच कर ही जीव अपना 
लक्ष्य प्राप्त करता है ! 
मंभन के काव्य में साकी के सन्दर्भ में मदिरा-प्रतीकों का प्रयोग नहीं हुमा 
है। एकाध स्थल पर प्रेम-सुरा (छन्द १६१) आदि का संक्रेत किया गया है। इसी 
प्रकार योग-साधना के चन्द्र-सूर्य प्रतीक भी कहीं-कहीं दीख पड़ते हैं परन्तु पदमावतर के 
समान उनका विधान लक्षित नहीं होता । 
ह हिन्दी सूफी काव्यों के विषय में एक और आ्रांत धारणा प्रचलित हो गई है 
कि उसमें प्रतीक का ग्रथ॑ सर्देव एक ही रहता है। वस्तुत: प्रतीक श्रपती विशिष्ट 
प्रकृति के कारण संदर्भातुसार अपने श्रर्थ का ध्वनन करता है। इसलिए नायक साधक 
ग्रौर नायिका साध्य का प्रतीक होने पर भी स्त्र-तत्र अपने श्र्थ में परिवर्तन कर लेते 
हैं। मधुमालती के मनोहर के स्ववेज्-गमन के समय मनोहर (परमात्मा अ्रथवा मृत्यु) 
तथा मधुमालती (जीव) के श्रर्थ में प्रयुक्त प्रतीक ही हैं।' इसी प्रकार नेहर इहलोक 
'. और ससुराल परलोक के प्रतीकार्थ की व्यंजना करते हैं : 
... ' : पुति अस दाउं कहां हम पाउब, बहुरि कि नहर भुलइ श्राउव ।* 
उपयुक्त विवेचन के उपरान्त यह कहा जा सकता-है कि हिन्दी सूफ़ी कविता 
की परम्परा में मधुमालती एक बहुमुल्य कृति है। इसका कवि पुनर्जन्म और माया के .. 
वर्णृन के अतिरिक्त प्रायः सूफ़ीमत में स्वीकृत ग्रध्यात्म-द्शंव ओर साधना-पद्धति का 
ही भ्रनुतरण करता है। हिन्दी सुफ़ी काव्य में पदमावत का महत्त्व निविवाद है परूएँ 
मधुमालती अपने दर्शन, प्रेम-तत्व-निरूपण भर काव्य-सौंद्य की दृष्ठि से इतनी 
महत्त्वपूर्ण कृति तो अवश्य है कि विद्वान्‌ इसके समुचित ,मुल्यांकन की श्रोर प्राकपित 
हों । तुलसी को लेकर समस्त राम-काब्य से मुख मोड़ लेना जहाँ अक्षम्य-्अ्रपराध है 
हाँ जायसी को इतना महत्त्व दे देवा कि अन्य कृतियाँ श्रांख से ओभल हो जाएं भी 
: कोई स्तुत्य और प्रशंसनीय कार्य नहीं समका जा सकता । .. | 


मधुमालती 


मधुमालती १०१ 
करते के लिए प्रेरित करते हैं । मंकन ने कहीं पर भी शैतान का नाम. नहीं लिया 
परस्तु प्रेमा. को कद करने -वाले राक्षस के स्वरूप पर यदि सूक्ष्मता से विधार किया 
जाए तो उप्तका रूप वृहुत कुछ, शैतान का माना जा सकता है। उस पर ,विजप प्राप्त 
करके ही मनोहर अपने लक्ष्य की ओर गप्रग्रत्तत हो सकता है। 


प्रम लक्ष्य 


अधिकांश सूफ़ियों का विचार है कि मानव परमात्मा से बिच्ुड़ा हुआ है और 
इस संसार की भुल-भुलेयों में खोया हुआ है । उसे परमात्मा से पुनः एकत्व (तोहीद) 
प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए ।* परस्तु अरवो जैसे भ्रद्व॑तवादी जीव और ब्रह्म 
में अभेद मानते हैं। उनके अनुप्तार ग्रभेद का श्रनुभव (ज्ञान-प्राप्ति) ही साधक का 
'लक्ष्य है।।' सूफ़ी लोग इसके लिए फ़ना और वक्कां दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। 
इनकी व्याख्या भी भिन्न-भिन्न प्रकार से की गई है । सामान्यतया फ़ना की अन्तिम 
स्थिति. श्रहूं के पूर्ण रूप से लोप को बक़ा (परमात्मा में सतत निवास) का आरम्भ 
माना जाता है । डॉ० एनामुलहक फ़ना को भी सिलन की पवस्था मानते हैं परन्तु हे 
जहाँ फ़ना भ्रस्थायी होती है वहाँ बक़ा स्थायी ।'बक़ा की व्याख्या नहीं हो सकती'। 
केवल 'साधकों की: रहस्योक्तियों के प्राधार पर-इसका अनुमान लगाया जा 'सकता है।' 

“मंभन ने परमात्मा से अ्भेद-प्राप्ति को हो जीव. का परम लक्ष्य माना है। 
'े कहते हैं कि -मैं परमात्मा से परमात्मा को ही, चाहता हूँ ।५ इसके लिए “'मरजीवा? 
होना पड़ता है“तभी वह 'मानिक' प्राप्त होता है ।*.जब तक्क अरहं का पूर्ण-लोप नहीं : 
हो जाता, ,लक्ष्य-प्राप्ति नहीं हो सकती ।£अभेद का वर्णन उन्होंने मनोहर-मधुमालती 
समागम के माध्यम से भी किया है ।* वे इसका-मेंद खोलना भी: उचित नहीं - समझते 
क्योंकि इसो कारण मंसूर हल्लाज को शूंलि पर चढ़ा पड़ा था।* परम लक्ष्य सम्बन्धी 
दृष्टिकोर को मंभन ने एक भ्न्य छुंद में बहुत स्पष्टता से श्रंक्रित किया है। उनको 
लक्ष्य भ्रादि आनंदावस्था को प्राप्त करता है जबकि जीव और ब्रह्म भें अभेद था । इसके 


एनसाश्कलोपीडिया आव इस्लाम, भाग ४, पु० र८व्‌ । 

सूफ़ी-इज़्म एंड वेदान्त, भाग २, पृ० ४३.४४ | 

दि फिलासफ़ी आद इब्न अरदी, पु० ३२-३३-। हि ९३ 

इस्लाम के सकी साथक-निकलसन, अनुवादक सर्मदेश्वर चतुर्वेदी, ए० १४१ । 
डो इरानिका, भाग ३, संख्या ३, पृ० ३३ ।॥ 


कर्ता जिधुमन इंच्चा मोहो, तोहो सेतें पे चाहों तोही। मधुमालती, छन्द ५। 
वही, छुन्द २१४ | 


वही, छुन्द ४४८ | 


वहा, छन्द ४५४ । 


डे पक (की ट्रंढ ह6 हक (४ हर 


११४ रामचरितमानत 


शुक्ल के भ्रतुसार 'यदि कोई पूछे कि जनता के हृदय पर सबसे अधिक विस्तार रखने 
वाला हिन्दी का सबसे बड़ा कवि कौन है तो उसका एकमात्र उत्तर यही हो सकता है 
कि भारत-हुदय भारतीय-कंठ-चूड़ामणा तुलसीदास ।' मिश्रवन्धु कहते हैं कि 'तुलगी- 
दास से बढ़कर कोई कवि हमारी जानकारी में कभी किसी की भाषा में, संसार भर में, 
कहीं नहीं हुआ ।' इस युग के महापुरुष महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गांधी के शब्द हैं, 
मुझे और कोई वस्तु इतना प्रसन्‍न नहीं करती जितना कि गीता का संगीत श्र 
तुलसीदास का रामचरितमानस'। 
विदेशियों ते भी गोस्वामी तुलसीदास थौर उनके रामचंरितेमानस की प्रेशेर्ती 
मुक्तकंठ से को है। मुगल इतिहास के प्रसिद्ध लेखक विंसेंट ए० स्मिथ की सम्मति 
है कि तुलसीदास जी भारत में अपने युग के महृत्तम मानव थे, स्वयं झ्रकवर से भी 
महत्तर । सर जॉर्ज श्रा्थर की समझ में उत्तरी भारत का धर्म दो पदों से विशिष्ट 
है, भ्र्थात्‌ बौद्ध घर्म से और उसके दो सहस्त्र वर्ष पश्चात तुलसीदास के उपदेश से 
वौद्ध शिक्षा का परिणाम था मानव वा विद्रत्र श्रातृत्व में विश्वास, जो श्रखिल भारत 
को स्वीकृत था; तुलसीदास ने इस विश्वास में ईश्वर के विश्व-पितृत्व की वृद्धि की | 
ग्रिफिय के मतानुसार 'इंगलैंड में वाइबिल जितनी आदृत है श्लौर लोकप्रिय है। 
पशिचमोत्तर प्रदेशों में तुलसीकृत रामायण उससे भी प्रधिक' | ए० ए० मैंग्डोवल का 
मत है कि 'धर्म और पवित्रता” के आदर्श-मान से समचित रामचरितमानस उत्तरी 
भारत के करोड़ों लोगों के लिये एक प्रकार की वाइविल है'। एफ» ई० के० की 
मान्यता है कि 'रामायरा नि.सन्‍्देह ऐसी रचना है जिसकी गशाना विरवे साहित्य के 
महान्‌ आभिजत्य तथा परमोत्कृष्ट साहित्य में होने योग्य है! । 
यूनेस्को ने भी राम॑चरिंतमानस को संसार के उत्कृष्ट ग्रत्थों में मान्यता प्रदार्त 

की है। वास्तव में मातस है भी महान्‌ । उसे पर इतनी टीकाएं लिखी गई हैं जितनी 
कदाचित्‌ बिहारी सतसई” को छोड़कर और किसी ग्रल्थ पर नहीं। भारतीय एवं 
यूरोपीय भाषाओं में इंसके अनेक अनुवाद हुए हैं। भारतीय विद्वर्विद्यालयों में उनकीं 
रचना का विशेष भ्रष्ययन होता है और उंन पर बंहुत से शोध ग्रन्थ प्रंकाशित हुए हैं 


और हो रहे हैं। 


महाकाव्यत्व ; 
रामचरितमानस महाकाव्य है क्योंकि इसमें महांकाव्य के बहुत से लक्षरां 
घटते हैं। इसमें सात काण्ड हैं। अ्रपश्नश के महाकाव्यों में सर्गों के बदले संधि, कड़वर्के 
आदि नामों का प्रयोग होता था । मानस में सर्मो को काण्ड कहा गया है। परम्परा 
के अनुसार इने काण्डों की संख्या श्राठ होनी चाहिएं थीं, यंद्यपि पश्चिमी काव्य 
शास्प्रीय पद्धति में इसः प्रकार की संख्या का कोई प्रतिवन्ध नहीं । मानस के आरम्भ 


मघुमालतो १० रे 
स्पष्ट हो जाता है कि मंकन जीव का लक्ष्य ज्ञान रूपी महारस की प्राप्ति को ही 
भानते हैं। उनका ज्ञान हृदय द्वारा प्राष्य है, और इसकी समकक्षता सैंकड़ों सु भी 
नहीं कर सकते : 

हिय अंजोर नहिं पटतर पावे कोटि सूर परगास ।* 


मंभन ने अनेक स्थलों पर चुद्धि-जन्य ज्ञान की निन्दा की है भौर कहा है कि 
दैवी-ज्ञान की प्राप्ति पर सांसारिक-चेतना भस्मीभूत हो जाती है।' 


० 


अ 


« सूफी-साधवा में प्रेम को इतता महत्त्व दिया गया है कि सामान्य व्यक्त के 
लिए सूक्षीमत और प्रेम पर्यायवाची शब्द जैसे हो गए हैं। सूफ़ियों ने प्रेम के आविर्भाव 
के सम्दस्ध में विभिन्न बातें कहीं हैं सुफ़ी प्रेम को सृष्टि का मूल कहते हैं और समस्त 
दि को प्रेम-मय स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि मानव परमात्मा से रोज़े- 
अजल (सृष्टि-प्रारम्भ) से वियुक्त है भर प्रेम एकत्व प्राप्ति की इच्छा के श्रतिरिक्त 
और कूछ नहीं ।' वे कुरान के एक प्रसंग का उल्लेख भी करते हैं जिसमें परमात्मा से 
अशरीरो आत्ताओं से पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा प्रभु नहीं है । प्रत्येक आ्रात्मा ने 
हाँ! कहा था। सूफी इस ग्रादि-पहचान को ही ब्रह्म विषयक प्रेम का मूल बताते हैं।' 
पके साथ ही कुरान-की एक अन्य कथा में भी आध्यात्मिक अर्भ खोजा गया है। 
करन में एक थाती का उल्लेख है जिसे एथ्वी-प्राकाश सभी मे वहन करने से इन्कार 
फर दिया था, केवल मनुष्य ते इसे उठाना मान लिया ६४ भूफ़ी इस थाती का प्र 
प्रेम करते हैं। मंभन की मधुमालती में ये सभी मत स्वीकृत दिखाई देते हैं ।* वे प्रेम 
की सृष्टि का मूल भर सृष्टि में सर्वेत्न-व्याप्त कहते हैँ। उनको यह भी कहना है कि 
जीव पहले.दिन से. ही परमात्मा से वियुक्त है । आदि पेहचोत का संकेत भी उत्होंने 
फई स्थलों पर किया है!” इसके भ्रतिरिक्षत प्रेम को वहत करने के लिए केवल भाव 
की तत्पेरता का भी वर्णन उन्होंने किया है | सूफी मानते हैं. कि जव तुक भगवत्कूपा 
नहीं होती, साधक के हृदय में प्रेम नहीं होता ।' मंभून भी इसी का अवुसरण करते 
अवकननइल न +5 कल से अल) 2, 5३० है के. आल 4 १4 * 

भधुमालती, छन्द्‌ २० । 2 ॥ 
चही, छन्द १११, १६४ । 2 ९४५ ४ 
इ्डो श्रानिका, भाग ३, संख्या ३, पृ० ३३-१४ । 
हिन्दी सकी काव्य की भूमिका--डा० राफ्पूजन तिवारी, पृ०२२७-२८। 
« कुणत ३३/७२। 
« मधुमालतों, छच्ध ५। 
पी, चुन्द ११३।॥ 
» वही, छन्द ११६। 
५». सुफ्रोमत-सापना और साहित्य, पृ० ३१४। 


$ 
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११६ - रॉमचरितमानत 


के ह्प में उपस्थित किया गया है भर उन्होंने भवतों को सुख देने के लिये लीलाएँ भी 
की हैं, तथापि यह उनका दिखावा मात्र है, क्योंकि तुलसीदास स्वयं कहते हैं कि: 
'तट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतत्त्र एक भगवाला ।' ग्रुड़ ने भी काक- 
भुशुण्डि से ऐसा ही कहा था । 

श्री कष्णलाल' जी मानस को पुराण-काव्य मानते हैं, महाकाव्य तहीं। वाई 
पुराण और पश्म-पुराण के श्राधार पर उनकी घारणा है कि पुराण काव्य वह होता 
है जिसमें पूर्वकाल की परम्परा कही गईं हो भ्रौर मानस में यह परम्परा वर्शित है, 
क्योंकि भगवान्‌ शिव ने इस चरित को बनाया और उमा को सुनाया प्रौर उसी चरिते 
को काकभुशुण्डि को प्रदान किया; काकभुशुण्डि ने उसे याज्ञवल्कम को, श्रौर 
याश्वल्वय ने भारद्वाज को सुनाया; और उसी को तुलसीदास जी ने, सूकरक्षेत् में, 
गुरु नसिह से सुना और श्रोताओ्रं के लिये उपस्थित किया । 

डाँ० लाल की घारणा है कि मानस का उद्देश्य था भक्त मार्ग का स्थापन, 
तथा वौद्ध धर्म एवं ज्ञान मार्ग का उन्मूलन । मानस में, प्रास्यान और प्रतीक के छप . 
में, ग्रभवा कथा या उपास्यान के माध्यम से, प्रतीक और प्रहेलिका के रूप में, ईखर 
जीव, सर्ग भौर सामाजिक व्यवस्था के सम्बन्ध में परम्परागत मत भर विचार अस्वृत 
किये गये हैं । ; ; 

तुलसीदास जी ने मानस को स्वान्तः सुख के लिये लिखा था, पर डॉ० लाव 
के श्रनुसार इस रचना का वास्तविक उद्देश्य ऐसा न था; यह उद्देश्य प्रमुखतः रामभक्ति* 
प्रचार का ही था| इस कारण राम कथा को भरारम्भ करने से पूर्व ग्रति विस्तृत 
भूमिका दी गई तथा सती-मोह, पाव॑ती-जन्म, पावेती-विवाह श्रादि प्रसंगों की चर्चा 
की गईं है ! इसके श्रतिरिकत प्रधान कया के बीच-बीच में छोटे-बड़े संवाद मिलते हैं, 
प्रधा: लक्ष्मशा-राम का भवित-परक संवाद, शवरी को तवधा भक्ति का उपदेश, नारद 
है संत-लक्षणों का वर्सन, वाल्मीकि का सगनिकेतों का कथन, पुरवात्तियों को यम 
का भक्ति-परक उपदेश । ये सब प्रसंग पौराणिक भावता से ओ्ोत-प्रोत हैं। १९स्पर 
प्रशंसा करने की प्रवृत्ति, घुमा-फिराकर बातें कहने का ढंग, प्रवान्तर प्रसंगों की भ्रव- 
तारणा, संवादों के भीतर श्रन्य संवादों का भ्रधिकतर विस्तार--ये सब ऐैराशिक 
शैली के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। “बात-बात में आगम-निगम की दुह्मई देना ; स्वर्ग का 
प्रलोभन भौर नरक का भय दिखाना ;-सुर, सिद्ध और मुत्रियों से दुदुभी-वादन और 


पुष्प वृष्टि कराना तथा बीच-बीच में श्राकाशवाणी का सहारा लेना ये सब पौराणिक 
शैली की ही घोषणा करते हैं” । “प्राचीन भ्राचार्यों द्वारा प्रतिपादित श्रोर प्रतिष्ठित 
काव्यकला का समावेश रामचरितमानस में पूर्णो मात्रा में हुआ है। वाणी और शब्द 
की सभी शवितियाँ अपनी सहज स्वाभाविक गति, संगीत और सौन्दर्य के साथ मानस 


में बिखरी पड़ी हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना; प्रसाद, ओज और माधुर्य; रस, 


रीति.और अलंकार--संवका समुचित ०». कर मानेसकार मे काव्यकला का 


+- 


अधुमालती ..... रे 


ह हिन्दी सूफ़ी काव्यों में साध्य की प्रतीक नामिका की कठोरता को भ्रांत-घारणा 
प्रचलित हो गई है।* हमने अन्यत्र यह दिखाया है कि केवल मृगावती को छोड़कर यह 
कहीं चित्रित नहीं हुईं । वस्तुतः सूफीमत में साध्य को कठोर नहीं माना गया । फ़ारसी 
प्रेमा्यानों में इस रूप का अंकन भ्रवद्य हुआ है परन्तु रूमी और वायजीद विस्तामी 
भ्रादिद्वारा परमात्मा को भो जीव “से अभेद प्राप्ति का इच्छुक बताया गया हद | 
चायजीद विस्तामी मे तो यहाँ तक कहा है कि मैं समभता था कि मैं ही परमात्मा से 
प्रेम करता हूँ पर गौर करने पर देखा कि मेरें प्रेम करने से पहले ही वह मुभसे प्रेमे 
करता है।' हिल्‍्दी के श्रन्‍्य सुफ़ो प्रेमास्यानों को तरह मधुमालती में भी प्रेम को 
सम-भाव रूप से अंकित किया गया है| नायिका भी नायक.की प्राप्ति के लिए आकुल 
औ्ौर विह्ल अ्रकित को गई है । मंभन के अनुस्तार यह खड़ग दोनों दिशाप्रों “में धारे. 
वाली होने-के कारण एक ही को नहीं मारती-।' ॥ ३ 

- निष्कर्प यह कि मंभन ने प्रेम-तत्त्व का बहुत ही सुष्ठु और विशद अंकन कियो 
है। उनके विपय में डा० माताप्रसाद गुप्त ले उचित ही कहा है कि किसी अ्रेन्य सूफ़ी 
कवि ने इतनी पूर्णता के साथ प्रेम-दर्शन को विवृत करने का प्रदत्त नहीं किया ।*, * 

, सूफ़ी मत्त में गुरु का विशेष महत्त्व है। सूफी मत में यह विचार, प्रकट कियी 
गया है कि गुरुकी सहायता के बिना जो पथ-पार. करने;की चेष्टा, .करेतो' है।” उसका 
मार्ग निर्देशक शैतान होता है ।" मंझत-ने अपने गुरु मुहम्मद ग़ौस-की बड़ी. प्रशंसा:की- 
है श्रौर सब अहापोह छोड़कर गुर की शरण ग्रहण करने के लिए कहा है ।' मंधुभालती 
की कथा का रूप कुछ “इस प्रकार का था कि मंझन प्रतीक-पातर के हूप में: गुर/का 
अंकन स्पष्ठता से नहीं कर सके । परल्तु यदि सुक्ष्मता से विचार किया जाएम्ती प्रेमा'- 
के द्वारा इसे संकेतित अवश्य कर दिया गया है । श्रेमा ही मनोहर को अबोधित करती - 

| है भौर राक्षस को मारने के लिए अस्त्र देती और विजय-आप्ति के लिए विधि-सुभाती 
है। राक्षस शैतान अगवा निम्नात्मा (नफ़्स) का प्रतीक है जो-गुरु द्वारा आप्त:आध्या- _ 
त्मिक-चेतना ( अस््रों ) हारा ही मारा जा सकता है ।" * टत दल् 
साधना-सोपान ; 


मधुमालती पदमावत के विषय में डा० ह्याममनोहर पांडेय ने यह मत 
भकेट किया है कि इसमें हम श्राध्यात्मिक मंजिलों को स्पष्टतया नहीं दिखा सकते - 
पर 8 कप 


भध्ययुगीन प्रेमाख्यान, पृ० १५४ । : 
सूकोमत--साधना और साहित्य, ए० ३१५ पर उड़त | 
मधुमालती, छन्द १४४। 

- मेंधुमालत्ती, भूमिका ए० २२ । 

* रस्लाम के सूफी साधक, पृ० २ ६-२७ 

* मंधुमालत्ती, छुन्द १४-२१ | 

* मध्य भुगीन प्रेमास्यान, पृ० १३६। 
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चरितमानस है। कुछ विद्वान इसकी भाषा को अवधी मानते हैं, परन्तु वास्तव मे 
उसे ब्रजावधी कहा जा सकता है। इस सम्बन्ध में रामचरितमानस के आदि, मध्य 
श्रौर श्रत्त के निम्नलिखित उद्धरण, स्थाली-पुलाक-न्याय से, प्रस्तुत किये जा सकते हैं, 
जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि गोस्वामी जी ने रामचरितमातस का प्रारम्भ 
ब्रजावधी से किया और ब्र॒जावधी से ही समापन : 

जो सुमिरत सिधि होइ, गन नायक करिवर वदन, 

करो अ्रनुग्रह सोइ, बुद्धि रासि सुभ गुन सदन । 


रा० ९, (। 
बंदों गुरु पद कंज, कपार्िधु तर रूप हरि, 
महामोह तम्र पुज, जासु वचन रवि कर निकर | 
2 ६. १ ६. 
मैं भ्रपनी दिसि कीन्ह निहोरा, तिंन्हू निज ओर न लाउब भोरा । 
१ का 5 > 


क्‌हु क्ेहि रंकहिं करउँ नरेसू, कहु केहि नृपहि निकासडँ देसू । 
सर्की तोर अरि भ्रमरठ मारी, काह कीट बपुरे तर तारी। 


रा० २, २५, (:२). 

प्रव सो मंत्र देह प्रभु मोही, जेहिं प्रकार मारो मुतरि द्ोही। 
रा । रा० ३, २, ३। 

पठए वालि होहिं मन मैलां, भागों तुरत तंजों यह सैला। हु हु 
कक शा ४, ०, ५। 

मैं जानों तुम्हारि सव रीती; ग्रेति निय निपुत्र नें भाव अ्रवीती । | 

| १ -.... रा० ५,४१५, ६! 
इहाँ देवरिषि ग़ह॒ड पठायो, "राम समीप सपदि सो झागी । ह 
पर ; रा० ६, ७३, १० | 


कामिहि नारि पिश्नारि जिमि,' लोभिहि प्रिय जिमि दाम, 

तिमि रघुवाथ निरन्तर, : प्रिय लागहु मोहिं राम। 
| 5 अफज रा० ७, १३० । 
तुलसीदास जी की भाषा मुलतः ब्रजावधी थी । उन्होंने उसका प्रयोग कभी तो 
ब्रजभापा-परक और कभी श्रवधी-परक किया है । उनकी दोहा-चौपाई वाली रचनाएं 
उनके चनेरे भाई ननन्‍्ददास, भतीजे कंप्णादास भ्रौर पत्नी रतलावली की भाषा से, 
जायसी की भाषा की अपेक्षा, अधिक मेल खाती हैं। सोरों के परवर्ती कवि मुरलीधर 
चतुर्बेद की भाषा भी शुद्ध ब्रजभापा नेंहीं। भांपा-सम्वन्धी घारणा बनाते समय, यह्‌ 
बात स्मरणीय है कि सूकरक्षेत्र (सोरों), अवध और ब्रज के बीच, उस स्थान पर है 


मधुमालती प्र 

भारतीय-प्रमाव-हिन्दी की सुफ़ी कविता में चित्रित साथना“मार्ग में हयोग 
भौर सहज-साधता आदि के संकेत देखकर कुछ भ्रालोचकों ने इन्हें भारतीय योग-मार्ग की 
परम्परा में समझ लिया है। इसका मूल कारण यह रहा है कि वे न केवल अभारतीय सूफ़ी- 
साधना के स्वरूप से ही अ्रनभिज्ञ रहे हैं, भारतीय परिवेश में विकसित हीने वाले सूफ़ोमत 
के सम्बन्ध में भी उनका ज्ञान भ्रधकचरा होने के कारण यह भ्रांतिजनक धारणा प्रसारित 
की जा रही है। भारतीय योग का प्रभाव विदेशी यूफ़ी-साधना पर भी पड़ गया था, यह 
हेम अन्यत्र दिखा छुके हैं। भारतीय सूफ़ियों मे तो ह्योग की प्रनेक क्रियाएँ स्वीकार 
कर ली थीं अतएव हिन्दी सूफ़ी कवियों के काय-साधन का मूल स्रोत भारतीय सूफ़ीमत है 
न कि प्रत्यक्ष हठयोगी सम्प्रदाय । मंकन शचारी सम्प्रदाय में दीक्षित थे भोर उन्होंने 
प्राणायाम श्र हठयोग श्रादि को स्वीकार कर लिया था।" इसी दृष्टिकोश के श्रमुकूल 
उन्होंने योग की क्रियात्रों का उपदेश दिया है | वे यह कहते हैं कि यदि प्राणायाम के 
द्वारा शरीर की शुद्धि की जाए और तत्वश्चात्‌ अ्रनाहत नाद में स्थित होने पर कैलास 
(शिवलोक) का आनन्द मिलता है।' मंभन भाव-साधन श्रौर काम-साधन में 
समन्वय भी करते हैं। शरीर-शुद्धि के लिए प्राणायाम और तन-प्षम जलाने के लिए' 
(फ़ना) विरह को उसते स्वीकार किया है ।' परन्तु वे शारीरिक-साधना को कष्ट- 
सध्य और कुछेक व्यक्तियों के लिए ही सम्भव भी कहते हैं ।* 


कला ' 


कथा-शित्प--मधुमालती की कथा का वास्तविक स्रोत क्या था, इसके विषय में 
ग्रन्यत्न कहा जो ह्ुका है कि अनेक अन्य सूफ़ी कवियों की भांति मंझ्त नें भी अ्रपत्ती कथा- 
वस्तु लोक प्रचलित कथाप्रों से शहीत की । ड० रवीच्द्र भ्रमर ने इसके अरप्राकृतिक, श्रति- 
प्राकृतिक तरवीं ओर कथानक-रढ़ियों का विवेचन करते हुए कहा है कि इसका कथानक- 
परिधान एकदम लोकिक है ।* परन्तु इस सम्बन्ध में एक प्रश्न विचारणीय रह जाता है कि 
मधुमालती की कथा लोक-मानस की उपज है अथवा कोई विदेशी कथा लोक-प्रचलित 
हो-गई थी और लोक-मानस ने घीरे-धोरे इसे वर्तमान रूप प्रदान कर दिया । दविखनी 
के कवि ग़वासी सेफुनमुलुक व बदीउल जमाल(रचना काल १६१६ ई०) भर पंजाबी के 
कवि मुहम्मद बरुश के सेफ़ुलमुलुक १८६४ ई०) की प्रासंगिक कथाओं का प्रेमा सम्बन्धी 
कथानक ते गहरा साम्य है । मुख्य कथा के कतिपय अंज्य भी सभान हैं। सैफ़ुलमुलुक 





१. सूफ़ी कान्यरनपमर्श, ए० १५६ । 

२.- मधुमालती, छुन्द ३२ | 

« वही, छुन्द्‌ १७४। १ 

- वही, छन्द ३२। | 
५५ हिन्दी भक्ति साहित्य में लोक तत्त, पृ० ७१ । 


क्र ८० 


१२० रामचरितमानस 


राम यश मानसिक रोगों को शमन करता है। मानसरोवर का जल निर्मल है, उसी 
प्रकार सगुण की लीला मानसिक स्वच्छता-प्रद है, जैसे इस सरोवर का जल मधुर 
और शीतल है उसी प्रकार प्रेम-भक्ति मधुर है। जल से घान को लाभ पहुँचता है, 
राम यश के श्रवण से भक्त-हित होता है ; वर्षा का जल पृथ्वी पर बरस कर मात- 
सरोवर में भर जाता है, बसे ही वह यश वुद्धिगम्य होकर हृदयंगम हो जाता है। 


मानसरोवर के चार घाट हैं, मानस में चार संवाद हैं। मानसरोवर में सीढ़ियाँ 
हैं, रामचरितमानस में सात काण्ड हैं। सीताराम का यश्ञ मानस का भश्रमृतोपम जत 
है, उपमाएं तरंगें हैं, चौपाइयाँ कमल हैं, ग्रौर युक्ति मुक्ता-शुक्ति है। मानस के छंद 
सोरठे और दोहे मानसरोवर के रंगीन कमल हैं, जिनमें श्र्थ तो पराग है, भाव मकरन्द 
है, कविता सुगंध है, भक्तजन भ्रमर है, और ज्ञान-वैराग्य हँस हैं। मातस की ध्वनि 
और वक़ोवित मानसरोवर की मनोहर मछलियाँ हैं; गुण भ्रौर छन्द छोटी-बड़ी 
मछलियाँ हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ज्ञान, विज्ञान, विचार, तवरस, जप, तप, योग 
और वैराग्य--ये सब सरोवर के जलचर हैं। पुष्यात्मा भौर साधुओं के नाम विचित्र 
जल-पक्षी हैं। सन्तसभा ग्राम्र-राजियाँ हैं; और श्रद्धा वसन्‍्त ऋतु है (रा० १,३५-३६) ! 

(ख) काव्य-रूपक | हृदय तो समुद्र है, मति शुवता है, और सरस्वती स्वाति 
नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र रूपी शारदा से उत्पन्‍्त जो विचार-जल है उससे काव्य रूपी 
सुन्दर मोती उत्तन्त होते हैं। कविता रूपी मुक्तामण्ियों को, युक्त से बेधकर, श्रौर 
रामचरित छपी तागे में इस मरणियों को पोहकर, सन्तजन अपने हृदय-रूपी वक्षस्थल 
पर धारण करते हैं! इस रूपक में शारदा है प्रतिभा, मति है कल्पना अथवा बुद्धि 
और युक्ति है शेली (रा० १,१०-११)। 

(ग) विजय-रथ | लंका काण्ड में विजय-रथ की कल्पना की गई है। इस रथ 
के दो पहिये हैं शूरता और घीरता। सत्य-शील इसकी घ्वजा-पताकाएँ हैं। इसमें 
चार धोड़े हैं“-वल, विवेक, दम और परहित । ये घोड़े क्षमा, दया, और ममता रूपी 
रस्सियों से जुते हुए हैं। इसमें सारथी है भगवद्भजन, बैराग्य है ढाल, संतोष है क्ृपाण, 
दान है फरसा, वुद्धि है प्रचण्ड शक्ति और विज्ञान है धनुष, जिसके बाण हैं तंयम 
और नियम, तरकस है स्थिर मत, और कवच है विप्रपद-पुजन | धर्म-रथ का यह 
स्वरूप विजय के निमित्त है (रा० ६,७८५,५-११) । 
संबाद वेविध्य 

रांमचरितमानस में अनेक सरस संवादों की दृष्टि हुई है, यथा लक्ष्मण- 
परशुराम-संवाद, भरत-समा-संवाद, जनक-सभा-संवाद, अ्रंगद-रावरा-संवाद, रावण- 
हुनुमान-संवाद, वौकेयी-मंथरा-संवाद, रामन्सीता-संवाद इत्यादि । रामचरितमावस 
रूपी मानसरोवर के चार घाटों पर चार संवादों की कल्पना की गई है--भरहाज- 


मधुमालतो 


भारतीय-प्रभाव--हिन्दी की सूफ़ी कविता में चित्रित साधना-मार्ग में हृठयोग 
श्रौर सहज-साधना आदि के संकेत देखकर कुछ झ्ालोचकों ते इन्हें भारतीय योग-मार्ग की 
परम्परा में समझ लिया है। इसका मूल कारण यह रहा हैं कि वे न केवल अभारतीय सूफ़ी- 
साधना के स्वरूप से ही झनभिज्ञ रहे हैं, भारतीय परिवेश में विकसित होने वाले सुफ़ीमत 
के सम्बन्ध में भी उनका ज्ञान अधकचरा होने के कारण यह भ्रांतिजतक धारणा प्रसारित 
की जा रही है। भारतीय योग का प्रभाव विदेशी सृफ़ी-साधना पर भी पड़ गया था, यह्‌ 
हम अम्यन्न दिखा चुके हैं| भारतीय सूफ़ियों ने तो हठयोग की अनेक क्रियाएँ स्वीकार 
कर ली थीं अतएव हिन्दी सूफ़ी कवियों के काय-साधत का मूल स्रोत भारतीय सूफ़ीमत है 
त कि प्रत्यक्ष हठयोगी सम्प्रदाय | मंभन शचारी सम्प्रदाय में दीक्षित थे श्रोर उत्होंने 
प्राशायाप और हृठयोग श्रादि को स्वीकार कर लिया था।" इसी दृष्टिकोश के अ्रनुकूल 
उन्होंने योग की क्रियात्रों का उपदेश दिया है। वे यह कहते हैं कि यदि प्राणायाम के 
द्वारा शरीर की शुद्धि की जाए श्रौर तत्पदचात्‌ श्रनाहत नाद में स्थित होने पर कंलास 
(शिवलोक) का झानन्द्र मित्रता है।' मंझन भाव-साधन श्रौर काम-साधन में 
समख्य भी करते हैं। शरीर-शुद्धि के लिए प्राणायाम श्रौर तन-मन जलाने के लिए 
(फ़ता) विरह को उसने स्वीकार किया है।' परन्तु वे शारीरिक-साधना को कष्ड- 
साध्य और बुछेक व्यक्तियों के लिए ही सम्भव भी कहते हैं । 


कला . 


कथा-शिल्प-- मधुमालती की कथा का वास्तविक स्तोत क्या था, इसके विषय में 

यन्न कहा जो चुका है कि अनेक अन्य सूफ़ी कवियों की भांति मंभन ने भी अपनी कथा- 
वस्तु लोक प्रचलित कथाम्रों से गृहीत की | ड० रवीन्द्र श्रमर ने इसके भ्रप्राकृतिक, अति- 
प्राकृतिक तस्‍्वों और कथानक-हूढ़ियों का विवेचन करते हुए कहा है कि इसका कथानक- 
परिधान एकदम लोकिक है।* परन्तु इस सम्बन्ध में एक प्रझन विचारणीय रह जाता है कि 
मधुपालती की कथा लोक-मानस की उपज है अथवा कोई विदेशी कथा लोक-प्रचलित 
हो-गई थी और लोक-मानस ने घीरे-धीरे इसे वर्तमान हूप प्रदान कर दिया | दब्खिनी: 
के कवि ग्रवासी सेफुलमुल्ुक व बदीउल जमाल(रचना काल १६१६ ई०) और पंजाबी के 
कवि मुहम्मद बख्शु के(सैफुनमुलूक १८६४ ई०) की प्रासंगिक कथाओं का प्रेमा सम्बन्धी 
केथानक से गहरा साम्प है । मुख्य कथा के कतिपय अंश भी समान हैं । सेफूलमुलूकः 


१. सूफ़ी काव्य-विमरश, पृ० 2५६ । 

२. मधुमालती, छुन्द ३२ । 

३. वही, छप्द १७४। 

४. वहीं, छुन्द ३२। 

४. हिन्दी भक्ति साहित्य में लोक तत्व, पृ० ७१ । 


१३२ रामचरितमावत 


१-२) बीर रस पूर्णा हैं। ज्यों ही जनक जी ने कहा कि 'वीर विहीन मही मैं जानों' 
और ज्यों ही चित्रकूट में कामद्‌ गिरि पर भरत का आगमन सुना तथों ही लक्षण जी 
के क्रोध का पारा चढ़ गया श्रौर रोद्र रस का आविर्भाव हुआ : 
माखे लखन कुटिल भई भौंहें, रदरपट फरकत नयन रिसहें ! 
(र० १,२५२-१३) 
आइ बना भल सकल समाजु, प्रकट करों रिस पाछिल आजू । 
जिमि करि निकर दलइ मृगराजु, लेइ लपेटि लवा जिमि वाजू । 
तैसेहि भरतहिं सेत समेता, सानुण निदरि निपातों खेता। 
(रा० २,२२६, र-४) 
लक्ष्मण के क्रोध का फल हुआ भय, जिसके कारण प्रृथ्वी, दिगज डगमगाये 
और राजा लोग डरे, हाथी बिंघाड़ने लगे (रा० १,२५३,१-२,२,२२६,१) । राम ते 
रावण पर क्रोध किया जिसके कारण मत्दोदरी, कमठ, भूवर डयमग्ाने लगे। खर- 
दूपरा और त्रिशिरा की सेना का विध्वंस होते पर भ्रृत, प्रेत, गिद्ध, छगाल ग्रादि को 
उत्सव का (और कवियों को वीभत्स रस के आस्वाद का) अवसर मिला (रा० ३/१६ 
ख, २० क) । दशरथ-मृत्यु, सीता-हरण, राम-मूर्च्धा, मन्दोदरी-शोक आरादि के बरणुनों 
में करुसरस की कुशल अ्रभिव्यक्ति है। रामचरितमानस के वालकांड में राम के 
तोतले वचन, पीत भंगुलिया, ठुमक-ठुमक कर चलने में, वात्सल्य की अ्रभिव्यकित है । 
कुछ तो शान्तरस को भ्रौर कुछ भक्तिरस को अंगिरस मानते हैं क्योंकि गोस्वामी जी 
से ज्ञान, भक्ति श्रौर वैराग्य की चर्चा वार-वार की है। इस कारण निर्वेद एवं 
तत्सम्बन्धी संचारिभाव-विभाव के उत्पादन से श्ान्तरसत की निष्पत्ति होती है । 
हनुमान्‌ और विभीषण का प्रथम मिलन शान्तरस का उललादक है। जान, भक्ति और 
वैराग्य परक एक उवित इस प्रकार है: हम 
मन तें सकल वासना भागी, केवल राम चरण अनुरागी । 
देह घरे का यह फल भाई, भजिय रांप्र सव काम बिहाई । 


दाहंनिक विचार 
तुलसीदास जी के श्रनुसार परात्पर सत्ता भ्रगवान्‌ राम हैं, जो न केवल दशरथ्‌ 
के पुत्र श्रीर विष्णु के अवतार हैं श्रपितु ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नचाने वाले भी 
हैं क्योंकि ये तीनों उनके अंग से उत्पन्न हुए हैं : 
संभु विरंचि विप्तु भगवाना, उपर्जाह जासु प्रंसते नाना । 

(रा० १, १४३, ६) 
राम परमार्थ रूप हैं (रा० २, ६२, ७) और परम स्वतन्त्र हैं जिनके सिर पर 

भ्लौर कोई नहीं (रा० १, १३६, १)। किन्तु राम से हैं वड़ा राम ताम भी : 
कहहुँ ताम वड़ राम ते, निज विचार अनुसार ! (दा० १, २३) 


मधुमालती १०९६ 
यल करता है कि एक ही वार श्राए ।' इस बात में सन्देह नहीं है कि मंभ/न समग- 
कलाकार थे प्रौर उन्होंने पुनरावृत्तियों से बचने का प्रयत्त किया है । नायिका श्ौर 
तायक के प्रथम साक्षास्क्रार के अनन्तर निद्रा की अनुभूतियों को मिथ्या और जाग्रता- 
वस्था की अनुभूतियों से होनतर बताते हुए जब मंभन को यह स्मरण हो आता है तो वह 
, पैछताते हुए. अपने विषय पर लौट आता है । इस सम्बन्ध में हमें केवल यह कहना है 
कि यह भी कथा-वर्शान की एक प्रणाली थी जिसके द्वारा कवि पाठकों को प्रभावित 
करने का प्रयत्त करते थे । फ़ारसी काव्यों में भी यह प्रणाली दीख पड़ती है । पंजाबी 
के कवि मुहंम्मद बरुश के सैफुलमुलूक में तो इसका अनेक स्थलों पर उपयोग हुआ है। 
इसी प्रकार डा० गुप्त को मंभन के काव्य में शालीनता की मर्यादाग्रों का ध्यान 
भी प्रतीत हुम्रा है। कवि ने नायिका के नख-शिख का वर्णन करते हुए ग्रुरुजनों की 
'लज्जा के कारण गुह्यांग का वर्णत नहीं किया ।' उपयुक्त निष्कृप भी उचित नहीं 
प्रतीत होता । मंकन ने ही नहीं, किप्ती अन्य सूफ़ी-क्ि ने भी मदत-भंडार का वर्णन 
नहीं किया.। मधुमालती का कवि जंधाओं, नितम्ब, कुच सभी का खुलकर वशंत करता 
है. यही नहीं मनोहर की पलकों के मिलने की उत्प्रेक्षा उमे रति-संगम में ही मिलती 
हैं' शऔर ललाठट तथा चिकुर पट्टिका की नीचे-ऊपर की स्थिति की समानता शशि 
और निशा की विपरीत-रति में ही पाता है ।*, 

( - चरित्र-चित्रश--चरित्र-चित्रण की दृष्टि से मधुमालती कोई महत्त्वपूरं कृति 
नहीं है (,वस्तुत: उसुके चरित्र एकांगी-हैं और पात्रों के बहुमुखी व्यवितत्व का अ्रंकना 
क्रने का, कोई प्रयास उनमें लक्षित नहीं होता । कवि के उद्देश्य को देखते हुए उससे 
यह अपेक्षा: भा: नहीं, की जा सकती प्री । 

चरुनम--धुमालती में गढ़-वर्णत, नख-शिख वर्णन, वारात और दहेज-वर्णव 

आदि कतिपय वर्णन ही उपलब्ध होते हैं। इनमें मंभत से पर्याप्त संयम और संकोच से 
काम लिया है और अनावश्यक विस्तार देने का प्रयत्व नहीं किया । परन्तु इस सम्बन्ध 
में कोई विशिष्टता भी प्रतीत नहीं होती जिससे उसकी कला का कोई सुप्ठु-रूप 
दिखाया जा सके । नख-शिख घणुन उसका अझचवरदय उच्चकोटि का है। वह न केवल 
ताथिका के रूप का एक मनभोहक आकार खड़ा करने में सफल हुआ है, उसके सौंदर्य 
वक्ये,लोकोत्तेर व्यंजना में भी कवि को अदभुत सफलता मिली है। श्रंग-प्रत्यंग का 
पल वर्णन भी कुछ ऐसे रेश्मी तस्तुओों से बुना गया है कि उसमें मांसलता और 





१०. मधुमालती, भूमिका पृ० १७। 

- 5 राक् लमूलूक, मुहम्मद बख्श ( पंजाबी ), घृ० इ२१। 
३. मधघुमालती, भूमिका पृ० १७ । 

« ४: वही, छनन्‍्द ६५, ६६, ६७। 

« १ वही, छन्द ६५। 
६. दही, छन्द ८१। 


१२४ रामचरितमानस 


वास्तव में जीव श्रविनाश्ञी नित्य चेतन, सुखराशि और भ्रमल है: 
ईव्वर श्रंस जीव श्रविनासी, चेतन अमल सहज सुखरासी । 
(रा० ७, १६७, १) 
परन्तु माया के प्रभाव से वह अ्रभिमानी, जड़ श्र परिच्छिन्न हो जाता है, 
अतएव उसे सुखी-दुःखी, मानी-प्रभिमानी भी कहा जाता है। भगवद्गीता में भी जीव 
ईरवर का अंश” समभा गया है, यद्यपि शंकराचार्य जी उसे 'भ्ंश इब' समभते हैं | 
गोस्वामी जी जीव की तीन श्रवस्थाग्रों, चौरासी लक्ष योनियों और उसके पुन्ज॑त्म में 
विश्वास करते श्लौर मानव शरीर की महिमा को मानते हैं, रा० ७, २०७, ५-६। 
भवचक्त से मुक्त होने के लिये गोस्वामी जी ने सायुज्य श्रौर कैवल्य की चर्चा 
की है किन्तु उन्होंने भवित की श्रोर श्रधिक भुकाव प्रकट किया है। यद्यपि ज्ञान और 
भवित में कोई अन्तर नहीं तथापि भक्त तो मोक्ष चाहता ही नहीं, क्योंकि भक्ति की 
सिद्धि होने पर ज्ञान स्वयं प्राप्त हो जाता है : 
भगतिहि ग्यानिहि तहिं कुछ भेदा, उभय हरहिं भव संभव खेदा । 
रा० 5, १६३, ७। 
सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं, तिन कहूं राम भगति निज देहीं । 
र० ५, १३५, ४। 
राम भजति सोइ मुकति गोसाईं, प्रनइच्छति आवइ बरिग्राई। 
रा० ७, २०३, २। 
ज्ञान दीपक बड़े यत्तों से प्रज्वलित किया जाता है किन्तु कामादि फफावात से 
चह तुरन्त बुक भी सकता है, जबकि भक्तिमरिस का प्रकाश सदैव एकसा रहता है। 
ज्ञान मार्ग पर चलना मानों श्रसि-धारा पर चलना है। अत्तएव तुलसीदास जी भवित 
की प्रशंसा मुक्तकंठ से करते हैं श्रौर कर्म-मार्ग को इतना प्रशस्त नहीं प्मफते । वे 
प्रपत्ति के द्वारा राम प्रसाद की कामना करते हैं। 
वर्णाश्रमधरम में तुलसी की श्रास्था थी। उन्होंने रामचरितमानस के उत्तर- 
काण्ड में एपराओ्रों एवं मूल प्रवृत्तियों का अच्छा वर्णन किया है। वे आधुनिक मनो- 
विज्ञत्त के अधिक निकट हैं । 
गोस्वामी जी किसी भी दाशंनिक सम्प्रदाय के अनुयायी न थे । वे हवतवादी 
न थे, भ्रद्वतवादी थे । अद्वेतवाद में भी वे शंकराचार्य और वल्लभाचार्य के मध्यस्थ हैं; 
किन्तु वल्लभाचाय जी के कुछ अधिक निकट । उन्होंने प्रायः सभी प्रस्थों में प्राय: 
गणेश, शारदा, शिव-पार्वती की स्तुति की है । वे समा वैष्णव थे उनके इष्ट देव 
थे राम । 
आधार दर्शन 


तुलसीदास जी के अनुसार श्राचार का स्रोत माया है और माया ब्रह्म पर 
आधृत सत्ता है। ईइवर कार्य करने में परम स्वतन्त्र है, किन्तु जीव पंजरस्थ शुक श्र 


मधुमालती १११ 

प्रतीक-एक सूफ़ी-कवि की कला का विवेचन करते हुए प्रतीक-विधान पर 
दृष्टिपात्त कर लेता आवश्यक होता है क्योंकि वह आध्यात्मिक-पथ का पचिक होता है 
भर भ्रपनी लोकोत्तर अनुभूति को यत्किचित्‌ संप्रेषित करने के लिए उसके पास प्रतीक से 
प्रधिक उपयुक्त साधन भ्रौर कोई नहीं हो सकता । मंभन ने हिल्दी के श्रविकांद सूफ़ी 
कवियों के समान नायिका को परम-सौंद्े का प्रतीक बनाया है भ्रौर नायक को साधक 
का। नाथिका के सौंदर्य का अ्ंकत करते हुए सूफ़ो-मत में अंगलत्यंग द्वारा भी 
प्रतीकार्थ की व्यंजना की गई है। है 

इनकी व्याख्या करते हुए कहा गया हैं कि जुल्फ (कुन्तल) परम ऐश््वर्म के 
संवेशक्तिमान रूप की अभिव्यक्ति, परम सत्य को छिपाने वाला दृश्यमान पर्दा है। 
खाल (तिल) वास्‍्तविक एकत्व का केन्द्र-विन्दु हे जो श्रोट में है। चर्म (आँख) का 
तातपये परमात्मा का अपने दासों और उनके रुझान को देखना भ्रौर लव (प्रघर) का 
अर्थ परमात्मा की जिलाने वाली शवित है ।' 

मंभन ते मधुमालत्ती के चिकुरों विषय में इस प्रकार कहा है; 

ह चिकुर संकेलहु बाला दिनयर उदे कराइ। 
लोयन जरे बियोग के पियहि सरूप ग्रधाई ।* 

* मधुम्रालती की ये पंक्तियाँ हार्फ़िज की पंक्तियों से तुलनीय हैँ । हाफ़िज कहता 
है, अपने मुख पर से अलकों को हटा ले जिससे रूप-सुधा पीकर संस्तार चकित हो जाए 
और प्रेम से मतवाला हो जाए।' भ्रन्य अंगों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे 
हैं। इनकी व्याख्या स्वोकृत प्रतीकार्थों के आलोक में की जा सकती है: | 

सेन और अ्रधर : नैन सोहागिनी विस वर्स अधरन्ह अंब्रित वाधु । 

नेन कटाछे जो भरे विहसि जियावहु तासु । 

तिल जो परा मुख ऊपर श्राई | बरनि त गा किधु उपभां लाई । 
जाइ कुंवर चखु रूप लोभाने । हिलगे बहुरि न श्रार्याह आने ।* 
इस प्रतीकों के अतिरिवत नायक की याज्ञा और मार्ग की बाघाओं का भी 
मधुमालती में विस्तार से अंकन किया गया है। इस सम्बन्ध में यह कह देना- उचित 
प्रतीत होता है कि यह यात्रा ऊपरी दृष्टि से वाह्य दिखाई देने पर भी मूलतः प्रान्तरिक 
है। ये वाधायें वे भ्राकपंरा हैं जो मनुष्य को परम लक्ष्य से अमित कर देती हैं । 

अ्रन्यत्र मह दिखाया जा चुका है कि राक्षेस शैतान का प्रतीक है जिस पर 


तिल : 


१. सफ़ोमत--साथना और साहित्य, प॒० ५२४। 

२. मघुमालती, छच्द ३२५ | 

३. ईरान के सुक्की कवि, थ्रो बृकिबिहरी, श्री कन्हैया लाल, पृ० ३४८०-४६ | 
४, मधुमालती, छन्द १३२४, ५ 

ध् बद्दी, डेन्द्‌ ८६ । 


घ 


(२४ रामचरितमानस 


वास्तव में जीव श्रविनाशी नित्य चेतन, सुखराशि और अमल हैः 
ईदवर भ्रंस जीव भ्रविनासी, चेतन ग्रमल सहन सुखरासी । 
(य० ७, १६९७, १) 
परन्तु माया के प्रभाव से वह श्रभिमानी, जड़ श्रोर परिच्छित्त हो जाता है, 
अतएव उसे सुखी-दुःखी, मानी-अ्भिमानी भी कहा जाता है। भगवदूगीता में भी जीव 
ईईैवर का अंश” समभा गया है, यद्यपि शंकराचार्य जी उसे 'अ्रंश इव' समभते हैं। 
गोस्वामी जी जीव की तीन अ्रवस्थाओं, चौरासी लक्ष योनियों और उसके पुनर्ज्म में 
विश्वास करते और मानव शरीर की महिमा को मानते हैं, रा० ७, २०७, ५-९ ! 
भवचक् से मुक्त होने के लिये गोस्वामी जी ने सायुज्य श्रौर कैवल्य की चर्चा 
को है किन्तु उन्होंने भवित की श्रोर भ्रधिक भुकाव प्रकट किया है। यद्यपि ज्ञान और 
भक्त में कोई अन्तर नहीं तथापि भवत तो मोक्ष चाहता ही नहीं, क्योंकि भक्ति की 
सिद्धि होने पर ज्ञान स्वयं प्राप्त हो जाता है : 
भगतिहि ग्यानिहि नहि कुछ भेदा, उभय हरहिं भव संभव बेदा । 
रा० 5, १६९३, ७। 
सग्रुनोपासक मोच्छ न लेहीं, तित कहूं राम भगति निज देहीं । 
रा० ५, १३०, ४। 
राम भजति सोइ मुकति गोसाई, श्रनइच्छति आवइ बरिश्राई | 
रा० ७, २०३, २। 
ज्ञान दीपक बड़े यत्नों से प्रज्वलित किया जाता है किन्तु कामादि भंझावात से 
चह तुरन्त बुर भी सकता है, जबकि भक्तिमणि का प्रकाश सर्देत एकसा रहता है! 
ज्ञान मार्ग पर चलना मानो असि-धारा पर चलना है। श्रतएव तुलसीदास जी भवित 
की प्रशंसा मुकक्‍्तकेंठ से करते हैं भ्रौर कर्म-मार्ग को इतना प्रशस्त नहीं समभते | वे 


प्रपत्ति के द्वारा राम प्रसाद की कामना करते हैं । 
वर्णाश्रमधम में तुलसी की आस्था थी । उन्होंने रामचरितमानस के उत्तर- 


काण्ड में एपणाश्रों एवं मूल प्रवृत्तियों का अच्छा वर्णात किया है । वे आधुनिक मनो- 
विज्ञन के भ्रधिक निकट हैं । 

गोस्वामी जी किसी भी दाशंनिक सम्प्रदाय के अनुयायी न थे । वे द्वतवादी 
न थे, अद्वेतवादी थे । श्रद्वेतवाद में भी वे शंकराचार्य और वल्लभाचार्य के मध्यस्थ हैं; 
किन्तु वल्‍्लभाचाय जी के कुछ अधिक निकट । उन्होंने प्रायः सभी प्रन्थों में प्रायः 
गणेश, शारदा, शिव-पार्वती की स्तुति की है । वे स्मात वैष्णव थे उनके इष्ट देव 
थे राम । 
आचार दहन 


तुलसीदास जी के अनुसार श्राचार का स्रोत माया है और माया ब्रह्म पर 
आधृत सत्ता है । ईदवर कार्य करने में परम स्वतन्त्र है, किन्तु जीव पंजरस्थ शुक झौर 
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डा० रामदत्त भारहाज 


रामचरितमानस की रचना लगभग चार सी वर्ष प्राचीन है, किन्तु उसकी 
भहत्ता ग्रभी तक अक्षण्ण है। हिन्दी में उसके जोड़ का कोई भौर रामकाव्य विद्यमान 
नहीं | जनभाषा में लिखे जाने के कारण यह, इतना पुराना होता हुआ भी, उस 
काल के अन्य काव्यों को देखते हुए, सुगम ओर सुवोध है। इस काव्य के पात्रों को 
श्रादर्श रूप में उपस्थित किया गया है। राम तो दिव्य हैं ही, भरत जैसा निःस्वार्थ 
भाई, लक्ष्मण जैसा कठित ब्रतधारी भ्रातृसेवी, हनुमान जैसे निःस्त्राथें सेवक, सुग्रीच 
जैसे मित्र, यहाँ तक कि रावण ज॑से वात्रु भी संसार में अ्रन्यत्र दुलेभ हैं। दशरय 
सत्यवादी थे और पुत्र स्नेही भी; उन्होंने पुव॒ वियोग में अपने प्राण त्याग दिये थे। 
यह ग्रत्थ पिता-पुत्र, पति-पत्नी, आाता-मित्र, सेव्य-सेवक सभी के आद्शों को अत्यन्त 
उत्कृष्ट एवं मनोरम रूप में उपस्थित करता है। इस ग्रन्थ की भाषा श्रत्यन्त ललित 
एवं प्रभावशालिनी है और इसके विचार भव्य भ्रौर उच्च हैं। इसवे पठन-पाठन से 
सभी बर्ग के मानव लाभाग्वित होते हैं। स्त्री-पुरुष, बालक-बृद्ध, सभी इसके श्रवरु- 
मनत से आनन्दित होते हैं । जो काव्य-रसिक हैं उतके लिये इसमें सभी रसों का समा- 
वेश है | गोस्वामी तुलसीदास आवद्धंवादी थे-। श्रतएव उतकी श्यृ गारिक अभिव्यवित 
मर्यादित रही है, तथापि इसमें संयोग श्र विप्रलम्भ शगार का जो अभिव्यंजन हुआ 
है वह भरत्यन्त उत्कृष्ट ओर मनोरम है। इसकी सूक्तियाँ और मुहावरे इतने झ्राकर्षक 
हैं कि वे पाठक और श्रोताश्रों के वार्तालापों में प्रकठ होते रहते हैं। 
रामचरितमावस का कलापक्ष कलाकारों को मंत्रमुर्घ करता है । किन्तु इसका 
आन्तरिक मूल्य और आाकषेण और भी अधिक है, जिसके कारण उत्तर भारत में 
इसका पारायणा प्रायः प्रत्येक घर में होता है। प्राचीन भावना से प्रभावित नस्‍्नारी 
तो इसका नित्य प्रति पूजन भी करते हैं; किन्तु नवयुगौन सालसों में भी मानस का 
अत्यन्त झरादर है। यद्यपि डॉ० द्यामयुन्दरदास को सूर भ्ौर तुलसी 'इन दोनों महाकवियों 
में कोन सा बड़ा है यह निइचय पूवेक कह देना सरल नहीं; तथापि आचाय॑ रामचरदध 


१२६ रामचर्रितमर्नेत 


जड़ चेतनहि ग्रन्थि परि गई, यदपि मृषा छूटत कठिनई । 
जब ते जीव भयेद्ध संसारी, छूटि न ग्रन्यि न होइ सुखारी । 
श्रुति पुरान वहु कहेउ उपाई, छूटि न अधिक अधिक प्रुभाई । 


ग्रन्थियों के कारण शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्त होते हैं । श्रांधियों 
आ भूल कारण मोह अथवा भ्रज्ञान है। काम वात है, लोभ कफ है भौर क्रोध पित्त 
है । ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली, हर्ष-विपाद गठिया, पर-सूख-द्रोह क्षय, कुटिलता 
कोढ़, भ्रहंकार डमरू, तृष्णा जलोदर, एपणा तिजारी, मत्सर और अविवेक ज्वर हैं! 
इनमें से एक ही रोग से मनुष्य मर जाते हैं : 
मोह सकल व्याधित कर मूला “सो किमि लहेँ समाधि । 


रोग निवारण के लिये अनेक उपाय हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि गोस्वामी 
जी रेचन के महत्त्व से परिचित थे । उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा ने गाली को श्रमृत और 
विंव के निचोड़ से रचा है। इसलिए गाली प्रेम श्रौर बैर दोनों ही की जननी है; किन्तु 
इस रहस्य को विद्वान ही समभते हैं, गवार नहीं । विवाह आ॥ादि के अ्रवसर पर 
गोस्वामी जी स्त्रियों से गाली गवाना नहीं भूले हैं । 


श्राधि-व्याधि की शास्ति निदान-ज्ञान से हो सकती है; किन्तु ऐसे ज्ञान का भी 
सीमित महत्त्व है। गोस्वामी जी कहंते हैं : जाने ते छीजहीं कछु पापी । रोग वो के 
लिये दो नुस्खे बताये गये हैं। पहला है समता का, जिसमें विनय, विवेक और विराग 
तीन तत्त्व हैं। यह मनोविश्लेषणात्मक योग है। दूसरा योग है रामभक्ति का । यह 
अ्ति-मनोवैज्ञानिक योग है भर भ्रचूक भी । 


राजनीति 

तुलसी का राज॑नीतिक आंदश था रामरॉज्य जो लोकत्तात्मक॑ थां। ईंस 
राज्य में प्रजा कां प्रत्येक व्यक्ति पूर्णूरूप से स्वेतन्त्रे था । राम के वनवस पर साधां- 
रण स्त्री-पुरंषीं ने रोनी ककेयी की कढु श्रालोचना बिंता किसी संकोच के की थीं 
(रा० २, १०, ३)। प्रजा राम को प्रेम कैरती थी, और उनके वनगममं पर वह ऐसी 
विकल थी ज॑से जलहीन मछली (रा० २, 5३, ३)। राम भी प्रजा से स्नेह करते थे । 
राम-राज्य धर्म-निरपेक्ष राज्य न था; उसमें लोक-बेद के अनुसार कार्य-संचालच होता 
था (रा० ७. २०)। राजा ईश्वर का अंश और ऐश्वर्यवानं होता है (रा० १, 
२७. ८) । ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी था (रा० २, ६, ७) | 

रांजों को शवित, नीति और ऐश्वर्य से सम्पन्न होना भ्रावश्यक है (रा० १, 
१६६, ३)। वह धर्मात्मा, प्रतापी ओर शीलवान्‌ होंता है और प्रजा का संरक्षण और 
आसन वेद-विधि से करता है (रा० १, १४२-१५३) | ब्राह्मण को संतुष्ट रखना भी 
राजा का कत्तैव्य है, क्योंकि जिस राजों के राज्य में यति-मुन्रि कष्ट पाते हैं वह भ्रग्नि 
के बिना भी भस्म हो जाता है। जिसकी प्रजा दुखी रहती है, उसको नरक मिलता हैं 
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में बाणी, विनायक, भवानीशंकर, कवीदवर-क्पीश्वर, सीता और राम की वन्दनां 
संस्कृत इ्लोकों में, तदनन्तर विष्णु, गुर न॒सिह श्रादि को वन्दता हिंन्दी में को गई 
है। इस महाकाव्य के नायक हैं भगवान्‌ रामचन्द्र जो धीरोदात्त कुलीन क्षत्रिय हूँ । 
इसमें सज्जनों की प्रशंसा और दुष्टों की निन्‍दा भी की गई है। यद्यपि इस काव्य में 
करुण, रोद्र, अद्भुत, वीर, वात्सल्य, श्यृंगार प्रादि रसों की निष्पत्ति यथा स्थान हुई 
है, तथापि इसमें शान्त रस (कुछ के श्रमुसार भक्ति रस) की प्रेधानंता है। परम्परा 
के अनुसार नगर, वन, पवेत, ऋतु, विवाह, युद्ध, संयोग-वियोग, जनकपुरी, प्रयोध्या 
लंका आदि स्थानों के, तथा वर्षा और शरद्‌ ऋतुओं के मनोरम दृश्य उपस्थित किये 
गये हैं । 
छुन्द का प्रयोग भी परम्परागत है । यद्यपि मुख्यत्ं: दोहों श्रौर चौपाई का 
प्रयोग हुआ है तथापि सोरण, हरिगीतिका, तोदकं, नाराच, भुजंगप्रंयात्, आदि भ्रनेक 
छुन्द हृष्टिगोचर होते हैं । महाकाव्य का उद्देश्य धमें, श्र्थ, काम और भोक्ष में से 
किसी एक की प्रतिष्ठा है, इनमें से तुलसीदास को घर्म अ्रथंवां लोक-धर्म श्रभीष्ड 
रहा है! 
मानस में पंचसंधियों का निर्वाह है। बालकाण्ड के आरम्भ में यह उल्लेख 
है कि राक्षसों के अत्याचार से पीडित होकर प्रथ्वी श्रौर देवगरा ब्रह्माजी के पास गये 
श्रौर विष्णु जी ने आकाशवाणी के द्वारा उंत्हें सान्तना प्रदान की। कार्ब्य के इस 
स्थल में मुखसंधि है। प्रतिमुख संधि उस स्थल में निहित है जब राम ने बने में 
मिंवास किया श्रौर सीता का हरश हुआ । राम-सुग्रीव की मित्रतां, सीता की खोज 
लंका से हनुमान्‌ जी का प्रत्यागमन आदि में गरभेसंधि है। युद्ध के निर्मित्त अभियान 
सेतुत्िर्माण आदि में विमशे संधि है। रावरं-बंध सें श्रेयोध्या में रामराज्य की स्थापनों 
तेक जो वर्शुत है उसमें निवेहण संधि है। उक्त आधारों पर विद्वानों ने रामचरित- 
मानस को बहुमत से महाकाव्य बताया है। | 
परन्तु कुछ विद्वान्‌ रामचरितमानस को महाकांव्य मानने में श्रावाकानी करते 
हैं। डॉ० श्री कृष्णुलाल की समझ से मानस में मुख्य लक्षण का नितान्त अभाव है 
यद्यपि इसमें महाकाव्य के बाह्य लक्षण पर्याप्त रूप से विद्यमान हैं, यथा: सर्ग संख्या 
छल्द क्रम, आशीर्वेचन, मंगलाचरण, खेलनिन्दा, संज्जन प्रशंसा, प्रकृति, भूगया, विवाह 
चर्णन, पंचसंघिं, अंगीरस । श्री ऋृष्णलाल जों का तक है कि रवीन्द्रनाथ छकुर के 


अनुसार महाकाव्य का नायक चही व्यक्ति हो सकेता है जो उदार और महत्त्वशील भानेव 
ही; और साहित्यदरपंण के अनुसार भी नायक उदात्त 


गुण 

रामचरितमानस का नायक न देवता है और न मानव वह इक रे हे ० 
परात्पर सत्ता है जो शद्वत, अविनाज्षी, परमेश्वर और परब्रह्म है और जो ब्रह्मा, विष्णु 
श्रोर महेश को नचाने वाला है। राम के परब्रहत्वे का प्रदर्शन भ्रौर निरूंपश मानसे 
का प्रतिषादय है। यद्यपि राम को सर्व-गुणों से युक्त, धीर श्र उदात्त क्षत्रिय कुमार 


८ 
विनय-पत्रिका 








डा० हरवंशलाल शर्मा 


कविकुल-चूड़ामरि। गोस्वामी तुलसीदास जितने समर्थ प्रबन्ध काव्यकार हैं, 
उतने ही समर्थ गीतिकाव्य-कर भी हैं । श्रालोचकों की दृष्टि में उत्तकी 'विनय- 
पत्रिका' गीति-सम्बन्धी तीनों रचनाओं में विशिष्टतम कृति है। उसे केवल कला की 
दृष्टि से ही महत्त्व प्राप्द नहीं वल्कि भक्ति तथा दशन-चेतना के क्षेत्र में भी वह राम- 
चरितमानस”' के समकक्ष ही है। इसमें कला, भवित झ्ौर दर्शन की त्रिवेणी सतत्‌ 
प्रवहमान है ः विनय-पत्रिका के श्रध्येताओं में से लगभग प्रत्येक ने इसके गीतितत्त्व, 
भव्ति-वैशिष्टय और दाशेनिक विवेचन की भूरि-भूरि अ्रश्नंसा की है। 

श्री वियोगीहरि 'विनय-पत्रिका' को भक्ति-कांड की परमोत्कृष्ट रचना बतलाते 
हैं। उनके भ्रनुसार यह अनुराग-महोदधि का दिव्यरत्व और भक्तों के सरस हृदय को 
सर्वेस्व है। इसमें भक्तिपंथ का सांगोपांग विवेचन हुआ है तथा यह सुरसिक जौहरी 
के लिए श्रपरिहाये प्रेमरत्त-मंजूषा है।” डा० माताप्रसाद गुप्त के कथनानुश्तार 
(विनय-पत्रिका' को विश्व के झ्ात्म-निवेदन साहित्य में भ्रत्यन्त उच्च काव्यक्षति का 
स्थान प्राप्त है।' शिवसिह सेंगर ते इसे महाविचित्र भवितिरूपी प्रज्ञानन्द-सागर कौर 
भीतिकाव्य का अद्भुत ग्रंथ बतलाया है ।' पं० रामनरेश त्रिपाठी का विचार है कि 
वित्तय-पत्रिका' पद-प्रथों के क्षेत्र में तुलसी की सर्वोत्कष्ठ रचना है। श्रादि से लेकर 
प्र्त तक कवि की रसधारा एकनसी प्रवाहित हुई है। ज्ञान का प्ाजुये, अनुभव की 
गम्भीरता, भाव एवं भाषा पर कवि का अबाघ अधिकार और रोचक इतिहास श्रादि 
सभी अनुपम विशेषताएं 'विनय-पत्रिका” में उपलब्ध हो जाती हैं । अतः स्पष्ट है कि 
इन विशेषताओं के कारण विनय-पत्रिका का अध्ययन हिन्दी साहित्य के पाठकों के 
लिए विशेष महत्त्वपूर्ण है।. 


विनय-पत्रिका की टीका, ए० इ२ । 
घुलसीदात, ए० ३७५ | 

शिवसिंह सरोज (तृतीय संस्करण) पृ० ४२६ 
छुलसी और उनका कान्य, १० शश३। 


० ७ ७ ० 
ढक की 23 
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अद्भुत चमत्कार किया है।” तथापि डॉ० लाल को उसमें 'रसों की अपेक्षा रसाभास 
ही अ्रधिक मिलते हैं, और कवित्वपूर्ण रूपक अ्रधिक नहीं । 


डॉ० लाल ने मानस की कथा-शिधिलता की ओर घ्यान आाक्ृष्ट कर भ्रच्छा 
ही किया । किन्तु उनका यह कथन कि वेद में सगुण ब्रह्म की चर्चा भी नहीं है 
श्रत्यन्त अस्पष्ट है। 'सगुण' से उनका क्या तात्पय है ? ऋग्वेद श्रौर यजुर्वेद के "पुरुष 
युक्त' में सगुण ब्रह्म की चर्चा है। पुराण शैली का श्राभास प्राप्त होने पर भी 
रामचरितमानस को पुराण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें पुराण के सभी 
सक्षण नहीं घटते । पुराण के विषय हैं: सृष्टि, लय, मन्वन्तरों, प्राचीन ऋषि-मुनियों, 
राजवशों तथा चरितों का वर्णन होता है; परन्तु रामचरितमानस में इन विपयों में 
से अनेक का अ्रभाव है । उसकी प्रवृत्ति महाकाव्य की ओर अधिक है। “रामचरित- 
मानस ही संसार का ऐसा अ्रकेला महाकाव्य है जिसका, करोड़ों व्यक्तियों के बीच, 
धर्म ग्रन्य और काव्य दोनों ही रूपों में, आदर है; शौर भ्रकैले इस ग्रन्थ ने ही लोक 
जीवन को जितनी गहराई तक प्रभावित किया है उतना संसार के किसी महाकाव्य ने 
शायद हा कभी किया हो” । 


भाषा 


गोस्वामी जी ने संस्कृत में भौर हिन्दी की तीन वोलियों में (पर्थात्‌ ब्रजी, 
न्रजावधी झ्ौर अवधघी में) रचना की । संस्क्त में जो लिखा बह श्रधिक नहीं । मानस 
के काण्डों में संस्कृत रचना मिलती है; उनके संस्कृत छन्द ललित और मनोहर हैं, 
यद्यपि उनमें यत्न-तत्र व्याकरण की भूलें भी हैं। तुलसी पुराणों के विशेषज्ञ श्रौर 
कथावाचक थे । बचपन में उन्होंने व्याकरण अरवह्य पढ़ा हो गा, क्योंकि उनका व्याकरण- 
ज्ञान इस पंक्ति से प्रकट होता है : 'सरिस स्वान, मधवान जुवानू ।! विनय-पत्रिका के 
कुछ पद संस्क्ृत-निष्ठ हैं, भौर कुछ पद हिन्दी-संस्क्ृत में तिल-चावली भाषा के सुन्दर 
उदाहरण हैं। गोस्वामी जी को संस्कृत लिखने की इच्छा विशेष न थी | उनका मत 
था कि विचारों को जनमापा में ही प्रकट करना चाहिए। वे “तुलसी सतसई' में 
लिखते हैं : 'क्या भाषा, क्या संस्कृत; वास्तव में विचार रूपी ऐश्वर्य आवश्यक है; यदि 
कम्बल से काम चल जाय तो रेशमी दुशाले की क्या आवश्यकता ? अतएव उन्होंने 
रामचरित को गाने के लिये रामचरितमानस में जनभापा का ही प्रयोग किया: 

गिरा ग्राम्य सियरामजस गावहि सुनहिं सुजान । 


५0०2 रा० १, १० ख। 
कवितावलो झ्ोर विशेषकर गीतावली, , कृष्ण-गीतावली और विनय-पत्रिका 
की भाषा शुद्ध व्रजी है । पार्वती मंगल भ्ौर जानकी मंगल श्रो 


र रामलला नहछू क्रमशः 
उत्तरोत्तर झ्बधी रूप ग्रहरा करते गये हैं। तुलसीदास जी का लोकप्रिय ग्रन्थ राम- 


६३० विनय-पत्रिकी 


कथावस्तु ह 
विनय-पत्रिका के गीतात्मक काव्य के सम्बन्ध में ऊपर उल्लेख किया गया है। 
यह विनय की चिट्ठी या प्रार्थना-पत्र, आत्त भक्त के हृदय की गलदश्ुभावुकता का 
साकार रूप है। तुलसी उसके माध्यम हैं। वह उन सभी भक्तों के प्रतिनिधि हैं जो 
रास से अपनी भक्ति पर सही” कराने के लिए आतुर हैं। विन्तय-पत्रिका मुग्रल 
कालीन कृति है। श्रत: इसमें उस समय के राजदरबार में प्रार्थनापत्र-देने के तौर- 
तरीकों को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है । उत्तसे पूर्व इस तरह की परसरा 
का एकास्त अ्रभाव था; ऐसा मानना ऐतिहासिक दुष्ट से संभव नहीं है । राजदरबार 
किसी मुग़ल बादशाह का हो या चस्द्गुप्त श्रादि किती प्राचीन भारतीय सम्राद को, 
सभी में तौर-तरीके प्रायः एक से ही वरते जाते हैं। तुलसी का सम्बन्ध किसी राज- 
दरबार से दूर का भी कभी रहा हो, ऐसा साक्ष्य नहीं है किन्तु कृति के आधार पर 
कहा जा सकता है कि वह राजदरबारी तौर-तरीकों से भली-भाँति परिचित थे । उन्हें 
पता था कि किसी विशिष्ट साध्य की सिद्धि के लिए राजसभा के श्राम कर्मचारियों 
ग्रौर दरबार के मान्य सदस्यों की राय अपने पक्ष में बना लेना परमावश्यके ही नहीं 
अपितु श्रनिवार्य भी है। राजदरवार की ढृपा प्राप्त करने के लिए बेगम, सगे भाई 
एवं नजदीकी सेवकों को प्रसन्‍तर करना तथा उन्हें अपने कार्य के ओ्रौचिंत्य के भ्रति 
कायल करना भ्रावश्यक हो जाता हैं। ये ही राजा की आँखें और कान होते हैं। 
तुलसी ते मनोवैज्ञानिक तथ्य: का सही पालन किया है। स्तोत्र शैली में रचना करने 
की प्रेरणा उन्होंने कहीं से भी प्राप्त की हो लेकिन भगवान्‌ राम तक पत्रिका पहुँचाने 
की उनकी यह विधि उस युग के चलन के ही भ्रतुकूल है। युग-चलत की उपेक्षा 
बकर वह भरिक सफत हह। ० 


उस युग के राजदरबारी साहिस्म के अध्ययन, से स्पष्ट है कि तत्कालीन शासक, 

प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण विषयों के बारे में अपने सभासदों से परामंर्श कर लिया करते 
थेया कम-से-कम निर्णय से पूर्व उनकी इच्छा को जान लेना अच्छा समभते -ये.। 
राजदरवारी सदस्यों द्वारा श्रनुकूल सम्भति श्राप्त हो जाने के बाद भ्रम्यर्थी का की 
हो गया समझे लिया - जाता था। उस समय की . दस्तावेज्ञों तथा, अम्ययता-पत्रों से 
पता चलता है-: कि प्रार्थी आवेदत-पन्नों में प्रायः दो अनुच्छेद रखा करते थे । पहले -में 
राजा की प्रशस्ति, उसके परक्रम एवं यश्ञः विस्तार का; वर्शान हुआ करता था । दूसरे 
अभ्यर्थी की स्वयं की विपित्त-या देत्यनस्थिति की-सविस्तार चर्चा रहती. थी, ! 
गरम्भ में वादशाह को, एक मात्र समर्थशील के:रूप में स्थापित कर उसे द्ववित करने 
प प्रयास किया जाता था | तदोपरान्त दीव़ता-पूव्वृ्क अपूनी अम्पर्थना की स्वीकृति की 
नचना की जाती थी। तुलसी ने “'विनय-पत्रिका' में अक्षरशः इसी पद्धति का अ्रवुसरण 

हया है। वे श्रपमे सभी दोषों और * मानवीय कपजौो रियों की मुक्तः कण्ठ से स्वीकारते 


अं 
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जहाँ न शुद्ध अवधी और न शुद्ध ब्वजी ही बोली जाती है । सोरों में, जोकि 8 
काल से महत्त्वपूर्ण तीर्थ रहा है, थ्राज भी राजपूताना, ब्रज और श्रवघ के यात्री 
रहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने के कारण, सोरों मुसलमानी भाषाओं से र्भ 
प्रभावित रहा है। अत: तुलसीदास जी की रचना में श्ररबी, फारसी, राजस्थानी, पंजावी, 
तेजी, भ्वधी प्रादि के अनेक शब्द देखने को मिलते हैं। 'डॉ० जुलियस ब्लॉख के मत 


से प्रवदी और परिचम्ती भाषाम्रों का पाथेक्य, आधुनिक युग में, सर जॉर्ज श्रार्थर 
ग्रियसेन ने किया है ।! 


सृक्ति-मुहावरे 


मानस की जनभाषा में भनेक मुहावरे अंगूठी में नग के समान येत्र-तत्र # जड़े 
पड़े हैं। तुलसी की पवित्र लेखनी से जो सूक्तियाँ विस्सृत हुईं वे कम पढ़ी-लिखी 
जनता की जिह्ला पर भी सदा विध्वमान रहती हैं। उनका विपय हे: सत्संग महिमा, 
कुसंगदोप, गुरु महिमा, पिलृभक्ति, आतृस्नेह, भाग्य-भवितष्यता, पुरुषार्थ-प्रशंसा, 
परोपकार, असत्य्िंदा, श्रादि । गोस्वामी जी ने श्रलंकारों का प्रयोग अपने 
शव्य-कौदल की अ्रभिव्यकिति के निमित्त नहीं किया, तथापि उनका काव्य यम्रक, 
इलेप, पुनसकतवदाभास श्रादि शब्दालंकारों से, तथा उपमा, रूपक, प्रतोष, 


भतल्वय, उत्प्रेक्षा, पर्यायोक्ति, श्र्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विरोधाभास ग्रादि श्रवेक 
भ्रतकारों से सम्पत्त है। 


रूपक-्योजना 


तुतसीदास जी की कल्पता की ऊँची-से-ऊेची उड़ान उनके रूपकों में मिलती 
है जिसके कारण उन्हें 'हूपकों का बादशाह” कहा गया है। रामचरितमानस में झ्रतेक 
सांगरूपक विद्यमान हैं, यथा: मानस का मानसरोवर (१,२४५), काव्य रूप (१,४५ 8), 
संतसमाज प्रयाग (१,६,४), रंगमंच पर रामरवि (१, 
ककेयी सपिणी, (२,३३) प्रयागराज, नगरवन, भरत माहात्म्य जल, भरत का विवेक- 
पराह, भरत-परयोधि, भरत-कौत्ति-ज्योत्सना, उनन्पुराज, जतकागम-नदीसिधुसंगम, 
विजयरथ, ज्ञानदीपक, भक्तिमरि, मानस-रोग | इनमें से तीम रूपकों को विशेष 
चर्चा कदाचित्‌ अरुचिक़र न होगी जो इस प्रकार है; ४.५ ह 


(क) झानस का सानसरोवर । इस रूपक 
भानसरोवर से हुई है। इसमें बुद्धि स्थल है, हृदय 
भर साधु नत बादल हैं। जिस प्रकार भम्ुद्र से जल ले 
देते हैं, उसी प्रकार वेद-पुराणों का सार लेकर साधुजन 
देते हैं, भौर जिस प्रकार मेघजल शरौर के लिये पुष्टिका 


२५४), पिनाक पोत्त (१,२६१), 


में रामचरितमानस की तुलना 
गहराई है, वेद-पुराण समुद्र, 
कर मेघ मानसरोवर को भर 
भवतों के हृदय को श्रापूर्ण कर 
:करक होता है, उस्ती प्रकार 


१३२ वितय-पत्निका . 


पत्रिका का असली मज़मून! आरम्भ होता है। यह क्रम २७६वें पद तक चलता है । 
अपने बारे में औचित्य ही सीमा में जितता श्रौर जो कुछ वह कह सकते थे, विस्तार 
सहित कह गए हैं। फ़रयाद वही व्यक्ति करता है जिसे किसी ने सताया हो श्रौर 
पीड़ित पीड़क की शक्ति के सामने असहाय होकर ही सबल की शरण में जाता है। 
इसी कारण “विनय-पत्रिका” के इन पदों में तुलसी का आरात्म-कैंकर्य, और उत्की 
श्रसहायावस्था की करुण-अभिव्यक्ति सर्वत्र मिलती है । 


तुलसीदास ने श्रात्त वाणी में राम को पुकारा है और उनका प्रात्तेभाव माया- 
जनित संसार के उत्तापों को जान लेने के कारण जन्मा है। ग्रतः: विनय-पत्रिका 
उनकी श्रात्म-ज्ञान की उत्कण्ठा की वाणी है। जीवात्मा अपने ऊपर माया के कठोर 
आवरण का कसाव अ्रतुभव कर रही है। वह यह भी महसूस करती है कि प्रभु की 
कृपा के बिना इसका परिहार संभव नहीं है । प्रभु-कृपा भक्ति का झतिवाय तत्त्व है 
क्योंकि माया का फंदा भगवदनुकम्पा के बिना काटा नहीं जा सकता । भगवत्स्वरूप का 
ज्ञान, अश्ञान रूपी तम के लिए सूर्य है। अथवा अ्ज्ञान-वन के लिए दावानल , है किवा 
श्रभिमान-सिन्धु को सोख लेने के लिए श्रगस्त्य है। भगवान्‌ भक्त की वह कामधेनु है 
जो उसके सम्पूर्रा मनोरथों की तत्क्षण पूर्ति करती है। भगवद्‌ गुणानुवाद ज्ञाता को 
ज्ञेय बनाता है। इसका मनोवैज्ञानिक महत्त्व भी कम नहीं है ! अपनी स्तुति का 
श्रवण कर किसे खुशी नहीं मिलती श्रौर कौन श्रौढ़र होकर हमारी ब्रुटियों की 
गणना किए बिता ही हमारी अभ्यर्थना पर सही नहीं कर देता प्रभु की उदारता 
श्रपार है। प्रेम से उन्हें जिस किसी ने स्मरण किया उसी हालत में वह अपने भक्त 
के पास नंगे पाँव दौड़े चले ग्राते हैं। तुलसी मे (विनय-पत्रिका' में राम की महातता 
और अपनी लघुता के सूचक पदों द्वारा इस तथ्य को भली-भाँति स्पष्ठ कर दिया 
है । तुलसी की जीवात्मा स्वयं जागकर दूसरों को जगा रही है।' तुलसी गीति काव्य 
की रचना कर रहे थे | भ्रतः उनकी यह साहित्यिक विशेषता पाठक के साधारणी- 
करण में विशेष सहायक होती है । 
गोस्वामी तुलसीदास 'वितय-पत्रिका” में सूर के, प्रभु हों सब पत्तितव को 
टीको' से भी आगे बढ़ गए हैं। परिपाटी के अनुसार पहले वह राम को लगभग उत 
सभी पापियों के नाम गिनाते हैं, जिनका प्रभु-कृपा से निस्तार हो छुका है। वे श्रपने 
पाप को उन्हीं की श्रेणी में सम्मिलित ही नहीं कर लेते श्रपितु सबसे बढ़-चढ़ कर 
बताते हैं । भगवान्‌ के समक्ष दुराव कैसा ? इसी कारण तुलसी अपने श्रन्तस्‌ की 
सारी दुर्वलताओं को भगवान्‌ के सम्मुख निरावरण करते हैं । पत्निका में शरहं' का लेश 





१. बानकीस की कृपा जगावती सुजान जीव, जायि त्यागि मूढतानुराग श्रीहरे ॥ 
वि० पत्रि०, पद ७४ | 


रामचरितमानत १२१ 


याज्वत्वय, गरुड़-काकभुशुण्ड, शिव-पावंत्ती, तुलसीदास-भवतजन, जो दीकाकारों के 
प्रनुसार क़मद: कर्मकांड, ज्ञानकाण्ड, भवितवांड और दैत्य के प्रतिपादक हैं। हनुमद्रावण- 
संवाद में हनुमान्‌ जी की उवित तिर्भीक और प्रभावशालिनी है। भरत-राम-संवाद में 
श्रातृ-प्रेम मृत्तिमान है। वैकेयी-दशरथ-संवाद में स्वार्थपरता की उमग्रता है। लक्ष्मणु- 
राम-संवाद में लक्ष्मण के रजोगुण भौर भ्रातृस्तेह का उभार है। नारद-विष्णु-संवाद 
में क्रोध एवं विनयशीलता की ऊप्मा और शीतलता है। वीकेयी-मंथरा-संवाद में व्यंग्य 
और मानव वृत्ति की अभिव्यक्ति है ! सीता-राम-संबाद में पतिपरायणता की निर्मेलता 
है। अंगव-रावणु-संवाद भले ही राजस्तर से नीचे हो, यह वालक भ्ोर साथारण 
भावव को बड़ा रुचिकर है। परशुराम-लक्ष्मण-संवाद में विभिन्‍न स्वभावों का चित्र 
कुशलतापूवेक उपस्थित किया गया है । संवादों के कारण गोस्वामी जी के वर्णतों में 
नाटकीयता का और उसके कारण सरसता का बड़ा सुन्दर पुद है। 


सरसता 


भोस्वामी जी की रसात्मक उर्वितरयाँ बड़ी सुन्दर हैं। श्रभिव्यक्ति संयत होने के 
कारण शिष्ट, अतएवं आबाल-बृद्ध स्त्री-पुरुष सभी के लिये उपयोगी है। शील श्ौर 
मर्यादा के पोषक गोस्वामी जी ने शिव पार्वती एवं सीता-राम के शंगार का वर्णुन 
इसलिये नहीं किया कि उनके प्रति उनकी असीम श्रद्धा और भक्ति थी। तथापि 
उन्होंने सीता की छवि का निर्देश तो किया ही है। 'कंकन किकनी नूपुर' की ध्वति 
को सुनकर (रा० १/२६२,१-७) पुष्पवाटिका में दिव्य प्रणुय का सूत्रपात हुआ है। 
राम-लक्ष्मणा की कमनीयता भी अ्रलौकिक थी : 
सोभा सींव सुभग दोउ वीरा, नील पीत जलजात सरीरा। . 
इत्यादि । रामचन्द्र जी सीता जी से अयोध्या में रहने के लिये कहते हैं पर वे 
बन में चलना चाहती हैं श्रोर कहती है: 
मोहि मग चलत न होइहि हारी । 
(रा० २,६६,१-८) । 
ग्रामवंधुओं ने सीता जो से डरतै-डरते पूछा कि थे गौर-स्थाम राजकुमार 
तुम्हारे क्या लगते हैं? यहाँ वर्शन-चातुर्य को पराकाष्ठा है : 
सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। 
बहुरि वदन विधु अंचल ढाँकी, पिय तन चितद भौं करि बाँकी। 
खंजन मंजु तिरीछे नयनति, निज पति कहेउ तिन्‍्हहि सियसयननि । 
हास्यरस के उदाहरण, नारद-मोह-प्रस॑ कि 2 80 
/ गारद-मोह-प्रसंग मन्‍्स 
केवट-संवाद हैं । का के कटक पर 2303 के आय की 
घर ण (रा० ३,१६ ख, 


१-१३) । राम-रावरा-युद्ध के समय ऋश्ष-वानरों का पराक्रम (रा० ६,5० ग, छल्द 
॥। ध 


१३३ “विनंय-पत्निका 


द्वारा विर्व के हित के लिए भूलोक में अवतरित होते हैं।' यही तारायण का नर भोव 
में प्रकट होना बतलाया गया है | गीता, भागवत पुराण आदि में इसी सिद्धात्त का 
प्रतिपादन हुआ है | तुलसी ने उनकी लीला का अर्थ अ्रव्यवस्था और. भ्रत्माचार से 
निद्वन्द परित्रारा किया है । तुलसी साहित्य की यह मूलभूत विशेषता है। दोहावली 
एवं उत्तर रामचरितमानस” में तुलसी तें इसी भाव को दृहराया है।' इसी तरह 
_क्ष्ण-गीतांवली-में ब्रह्म के निगु ण स्वरुप को सत्य मानकर भवतों के हित के 
लिए श्रवतार धारण-कंरने वाले शास्त्रीय सिद्धान्त को व्याख्यात ,किया, गया है। 

“विनय-पत्रिका' में पुराणों की स्तोत्र शैली द्वारा वार-वार राम के निगुरण, एवं सम्रुण 
स्वरूप के सिद्धान्त को गीतिबद्ध किया गया है। राम अज़ेय हैं। वे मिरुपाधि एवं 
इच्द्रिय-जनित ज्ञान से अतीत हैं : अव्यकत सत्ता हैं। वे अजन्मा और परमात्मा होकर 
भी तेर रूप.में प्रकट होते हैं। उन्हें अ्रविनाशी, ममता रहित, ज्ञान-स्वरूप एवं सतृ- 
जित-आनछ का मूल वतलाया गया है.। जे स्वयं ही सष्ठा और सृष्ठि दोनों हैं भ्र्थात्‌ 
निगुण भी और सगुरा भी वे आप ही हैं ।' उन्हें नित्य, अविद्या-से मुक्त, दिव्यगुसों 
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१. नित्येव सा जगसूर्तिस्तया सर्वमेदं ततम्‌। देवानां कार्य सिदृध्यर्थमीविभ्वतिसा यदा । . 
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याष्यमिषीयते ॥ 





. - माकण्डेय पुराण, ८१/४७४7॥ 

जयति सच्चिदानन्द पर ब्रह्म पद विश्वह-व्यक्त-लीलावतारी ! 

विकल अद्यादि सुर तिड, संकोच वंश विमल गुण-गेह-नर-देहधारी ॥' 

बि० पत्रि० पद ४३। 

२. ज्ञात कहे अज्ञान विनु, तम विनु वहे प्रकासत। 
: निरयुन कहे जो सगुन विनु, सो ग्रुरु तुलसीदास ॥ आज 2 

रा 37 2 20006 5 कह दोहादली, २५१ + 
जय संगत निगुन रूप अंनूप भूपष॑ सिरोमने। हर 

: दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रव्ले खल भुजेवेल हनें। 

; अवतार नरसंहार भार विभजि दारुन दुःखादहे।श एयर ४ ।। 

४ जंय प्रवतपाल:दयाल प्रभु संजुक्त सक्ति नमामहेधा / रू+ ॥ 

रामचरितमानस (गीता प्रेस) ए० ८छ८र | 

हे निगुण सारी वारिक, वलि परी .करों,. हम .जोही। 
घुलसी ये नागरिन्ह जोगपट, जिन्‍्हहि आजु सव खोही ॥ .. .. 


5 हु 


कृष्ण-गीतावली, ४६ । 


अजित निरुपाधि गोतीतमव्यक्त विभुमेकमन वद्यमज़मद्वितीयं ! 
प्राकृत प्रकट परमात्मा 'परमहित अरकनंद दंदे चुरीवें॥ _ 
भर या 9. मम 
पूरनांनंद  संदोह अपहरन संमोह अह्डान ग्रुन सन्निपातं । 
वचन मल कर्मंगत सरल तुलसोदास, ब्रास पायोदषि इव कुंम जात॑॥ 
पे -- रे री व० पंदिि०, पद ४३ । 


रामचरितमानस १२३ 


राम ने कतिपय व्यक्तियों का उद्धार किया किन्तु रामनाम ने पअसंख्य प्राणियों 
का उद्धार किया है। निगुण और सग्रुण में कोई भेद नहीं। भक्त-प्रेम के कारण 


निगु ण॒ इस प्रकार संगुण बन जाता है जिस प्रकार शीत के कारण पाती वर्फ हो 
जाता है : 


सगुनहि भ्रगुनहिं नहिं कछु भेदा, गावहिं मुनि पुरान बुध वेदा । 
अगुन श्रहप अलख अज जोई, भगत प्रेम वस सगुन सो१ होई। 
जो गरुन रहित सगुत सोइ कैसे, जलु हिम उपल विलग नहिं जैसे । 
रा० १, ११५, १०३ । 


जल-उपल 'अविक्ृत परिणशामवाद' का उदाहरण है किल्‍्तु दुध-दही का 
उदाहरण 'परिणामवाद' का माना जाता है। पहला वाद महाप्रभु वल्लभाचार्य को 
श्ौर दूसरा श्री रामानुजाचार्य को मान्य है श्रतएवं तुलसीदाप वल्लभाचार्य के ग्रधिक 
निकट हैं। रजत शुकता, भानु-करि-वारि, स्वप्न श्रादि की उपमाएं यह स्पष्ट करने के 
लिए दी गई हैं कि जगत्‌ मिथ्या है (रा० १, ११७, १-२)। माया के दो रूप हैं-- 
विद्या श्रौर प्रविद्या । 'अ्रविद्या' से मनुष्य प्रपंच में लिप्त होता और कष्ट पाता है 
किन्तु विद्या से वह सांसारिक बन्धन से छूदता श्रौर सुख पाता है। भगवद्भवत को 


विद्या व्यापती है अविद्या नहीं । माया परब्रह्म की रचनात्मक शक्ति है, जिसने प्रपंच 
और चराचर का निर्माण किया है : 


मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। 


रा० ७, ८५ ख्‌, पर्व 
गगन समीर अनल जल घरनो ****'तव प्रेरित माया उपजाये। 


रा० ५, ५८५, रेरे । 
भानव दृष्टिकोण से मैं-तू, मुफे-तुके अथवा मेरे-सेरे माया के रूप हैं (० ३, 
१४, २)। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सयं, दवप, शोक, धनु, शवित, चिन्ता, 


इच्छा, एपणाएं ये सभी माया के रूप हैं। माया की सैना विशाल है और यह ईश्वर 
के अधीन रहती है । | | 


ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, देव आदि की रक्षा करते और वर्ण॑व्यवस्था की पुनः 
स्थापना के लिये भगवान्‌ भ्रवतार लेते और भक्त-रि 


हत के लिये अपनी इच्छा 
का शरीर धारण करते हैं : धराह भगत हित मनन सटीक गे रे हा 
पार का शरीर 'इच्डा' का बनता है ओर वह तिगुणातीत सब्चिदानन्दमय होता 
है (रा० ११६२; २, १२६, ५)। भगवान्‌ दल-बल के साथ अवतार लेते ह बे 
नहीं । रामावतार के समय लक्ष्मी जो सीता, शेषनाग जी लक्ष्मण, चक्र भ 32022 
शैच्ुघ्न और देवता लोग ऋक्षवानर बन्ते थे, (रा० ६, ५३, ४; १ हा रे /» अंत 
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होकर वह अपने ययार्थ स्वरूप (उत्स) को भूल जाती है। यही भ्रम उसके त्रिविध- 
ताप का हेतु है ।' जीव अविनाशी है क्योंकि वह ईश्वर का अंश है | वह शुद्ध स्वरूप 
में चेतन, निर्मल, एवं सुख की राशि है परन्तु उसने अपने श्राप को कीट और मकर 
की तरह वन्धनों में डाल रखा है। प्रभु को माया से प्रेरित जीव अपने श्राप को 
परमात्मा से पृथक्‌ जीवरूप में अ्रनुभव करने लगता है। तुलसीदास ने जीव-सिद्धान्त 
का रामचरितमानस में अच्छा स्पष्टीकरण किया है। 'वितय-पत्रिका' में उस्ती 
सिद्धान्त को दुहराया गया है। 
माया का सिद्धान्त -शांकर सम्प्रदाय के अनुयायी अ्रद्वेतवादी माया के सिद्धान्त 
को जिस रूप में स्वीकार करते हैं तुलसी का माया का सिद्धान्त वैसा नहीं है । शांकर 
अद्वैतवादियों ने माया को भ्रनिवंचनीय-शवित का अभिषान प्रदात कर भावी चर्चा का 
मार्ग ही भ्रवरुद्ध कर दिया है। इससे अधिक वे कह भी नहीं सकते थे। तुलसी ने भागवता- 
चार्यों के पिद्धान्त का अनुसरण करते हुए माया को परमात्मा वी विशेष शक्ति माना 
है। व सैद्धान्तिक पक्ष का विवेचन करते हुए शक्ति एवं शवितमान्‌ में किसी तरह का भेद 
नहीं मानते । उन्होंने गिरा अरथ जल बीचि सम कहियत भिन्‍न न भिन्‍न । बंदों सीताराम 
पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न'' द्वारा अपने सिद्धान्त की पुष्टि की है! वे 'मिरा' तिरा' 
को माया कहते हैं । सभी संसारी जीवों को इसी प्रभु की माया के वश बतलाते हुए 
उन्होंने इन्द्रियों भौर मन के व्यापक क्षेत्र पर माया के अधिकार की चर्चा की है। जीव 
भवकूप में पड़ा, माया के प्रभाव का शिकार है। तुलसी ने माया के विद्या और श्रविद्या 
दो भेद किए हैं। श्रविद्या माया शुद्ध माया नहीं हैं। यह सृष्टि जिस माया का स्वरूप 
है वह शुद्ध माया या विद्या माया है। इसी कारण सीता को राम की माया बतलाया 
गया है। विद्या माया द्वारा इस ब्रह्माण्ड का सर्जन एवं प्रलय सम्पादित होते हैं | वही 
भगवद्तेरणा से ब्रह्माण्ण की रचना करती है। भागवतों ने माया के इप्ती स्वरूप को 
अपनी-प्रपनी शैज़ी द्वारा विस्तार सहित वर्णित किया है। प्रविद्या माया का कार्य 
दूधरा है। वह जीव में 'मैं' और “मेरा', 'तू” और 'िरा' के रूप में 'अहंभाव' पैदा 
करती है । सारी सृष्टि को भ्रम में डालना और भटकाते रहना इसी माया का कार्य 


है।' 


१. जिय जवतें हरितें विलगान्यो | तबतें देह गेह निज जान्यों ॥ 
भाया वत्त सरूप विसरायो ! तेहि भ्रम तें दारुन दुख पायो ॥ 
वि० यत्रि०, पद ६३६ । 
- रा० च० मा० अ्रण्यकाण्ड दो० सें० १५। 
३. हों जढ़ जीव, ईस रघुराया तुम माया पति, हों बस माया ॥ तथा 
नारद वचन सत्य सब करिहाँ। परम शक्ति समेत अवतरिद्धों ॥ 
रा०्च०म० बा० कां० दो० (८ तथा वही दोहा १५१ । 


रामचरितमानपत १२५ 
रस्सी से बंधे हुए वन्दर के समान है। व्यक्ति का कार्यक्रम भगवान्‌ की इच्छा के अनु- 
सार पूर्व-भियत है, और उस कार्यक्रम का कुछ श्रामास ज्योतिष, आकृति श्र शकुन 
के द्वारा मिल सकता है । हरीच्छा वा व्यावहारिक रूप कम का सिद्धान्त है जिसके 
कारण पुनर्जन्म होता है। जीव में विवेक शक्ति है | भ्रतएव वह अपने कार्य के लिये 
उत्तरदायी है, यद्यपि अपने श्रल्प ज्ञान के कारण कभी-कभी ऐसा भान होता है कि 
कर्ता कोई है, भोक्‍्ता कोई ग्रन्य है। सत्कार्यों का करना उचित है, क्योंकि वे सुखदायी 
होते हैं। सत्संग वांछनीय है। राम नाम के जप के हारा परमार्थ (प्र्थात्‌ केवत्य, 
ब्रह्मभाव प्रथवा जन्म-मरण से मोक्ष; सरल हो जाता है । 
कर्म-सिद्धान्त सबके लिए लागू है। यह नियत है श्रौर ठाला नहीं जा 
सकता । जो जैसा करता है वैसा भरता है। पाप की निवृत्ति प्रथवा शान्ति के लिए 
कर्मों की श्रावश्यकता पड़ती है, यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि उपायों के द्वारा पापों 
की चिवृत्ति हो ही जाय । 
आधिभौतिक दृष्टिकोण से सत्य धर्म और शसत्य श्रधम है; किन्तु ग्राचार के 
हृष्ठिकोश से पुण्य दो प्रकार का होता है अ्रहिसा और परहित । पुण्य का श्रभावात्मक 
रूप प्रहिसा है और भावात्मक रूप परहित है। पाप भी ह्विविध है; उसका सूक्ष्म रूप 
स्वाें और विशाल तथा सामाजिक रूप परपीड़न है। प्रत्येक व्यक्ति को वर्णाश्रम 
धर्म का पालन करना और नारी-पाश से बचना चाहिए। 
नारी के प्रति हृष्टिकोश 
रामचरितमानस में महासागर के मुख से कहलाया गया है: 
ढोल गवांर सूद्र पसु नारी, ये सब ताड़त के अधिकारी । 
इस उक्ति से कुछ नर-नारियों को कष्ट होता है। तुलसीदास के और भी 
वचन हैं जिनको यहाँ उद्धृत करता स्थानाभाव के कारण सम्भव नहीं है। परन्तु इस 
विषय में गोस्वामी जी को दोष देना उनके साथ भ्रन्याय करना है, क्योंकि गोस्वामी जी 
ने उक्त चौपाई गर्गंसंहिता के आधार पर लिखी थी। उन दिनों का वातावरण ही 
ऐसा था। क्या भारत और क्या विलायत, सर्वत्र नारी के प्रति भावना ऐसी ही थी | 
जान टेलर टवाटर पोइट (१५८०--१६५४ ई०) की प्रसिद्ध उक्त है 
ए वुमन ए स्पेनिश्नल एण्ड ए वॉलनट ट्री। 
दि मोर यू बीट देम दि बैठर दे बी॥ 
मनोविज्ञान न्‍ 


हिन्दी में सर्वेतशत्वम मनोवज्ञाचिक चर्चा करने वाले 
मानव की चार अवस्थाओं, मूल भ्रवृत्तियों, एपणशान्रय, बंशासक्रम और 
संवेग त्वों हु 9 | र 
संवेग आदि श्नेक तत्त्वों की चर्चा की है । उन्होंने काम की बता और कक 
प्रकाश डाला है। ग्रन्थियों के कारण रोग उत्तन्न होते हैं। उनको जितना सलकाय पा 
जाता है उतना हो वे उलभती हैं : | कप 


तुलसीदास हैं। उन्होंने 


६३5८ वविन्य-पत्निकों 


इस खटोले के तीन पाए हैं। तीन पाियाँ: प्रकृति, महत्तत्व और प्रहुंकार हैं | विषय 
वासतांएँ पुराने बांस हैं। पंचभुृत निर्मित होने के कारण-अह तहबर है-। 'जागृति, स्वत 
श्रौर सुपुष्ति इसके तीन कोने हैं ।.कर्मेन्द्रियों के कहार इसे उठाए हुए हैं । “संसार का 
मार्ग अबड़-छबड़ है। राह ग्रनन्त है भौर ध्येय का पता नहीं; सत्कर्म के पायेय के प्रभाव 
में जीवात्मा भटक रही है। ऐसीः स्थिति में जीव के पास एक ही उपाय है, राम के नाम 
के स्मरण' क्राः। तुलसी ने राम' की अनुकम्पा के प्रभाव में जीव की यात्रा को विष्पत 
वतलाया है । तुलसी द्वौरा वर्शित संसार का यह रूप ग्रविद्या माया के ही स्वहूप का 
प्रालंकारिक वशंत है।।. ४ पक 8 कप 

परब्रह्म 'राम की मांया अ्रनिर्वेचनीय है | तुंलसी उसे इस' लिए अ्रतिरवेचतीय 
नहीं बतलाते' क्योंकि उसकी संत्ता हीः नहीं है' वल्कि वह अतिरवेचतीय केवल इस लिए 
है कि जिसकी वह शवित है'वही वाडू, मनसू-अंगोचर्र होने के कारण वाणी का विषय 
नहीं वन सकता । परमोत्मा की शक्ति से ही श्रंश-जीव-प्रविद्या माया के जाले में भंटके 
रहे हैं; इसीलिए ' तो वे जीव हैं। यही +हरि से विलग होने का भाव है | जो जीव 
भटकता- हैः वहः भ्रमनी देह को ही प्रपना.' गेह: मातने के कारण ' सही' मार्गे/न मिल 
सकतेःके कारण “सभी “भटक रहे हैं। तुलसी ने 'वितय-पत्रिका में 'बढ्धं-जीब के: इसी 
स्वरूप का वर्णत- किया है।. .. « + 79 ' ० हे 5 पल, 


है 700 
।५६० ३. ** 


साधना पक्ष रा हे 2: ५ हि हम 7 

3 गोस्वामी तुलसीदास के समग्रत्कई ,मतमतान्तर उठ खड़े हुए थे। 'निगमागम 
पुराण सम्मत-मत के विरोधी सम्परदायों एवं मतों वे विचारों का परित्याग कर भारतीय 
समाज-के सम्मुख श्रृति-स्मृति श्रतिपादित साधना मार्ग को फिर से हृढ़.बनाने में तुलती 
को विशेष श्रेय.प्राप्त है । भ्रतः उत्होंने भपने निर्वाचित पथ के वाहर के सभी मार्गों को 
वाम मार्ग मान लिया; है,! वाम, मार्ग के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारतीय धरोहर को समेदते 


१. वाँस पुरान साज सव अ्टखट सर्रल तिकोन खंदोला रे।7 ४ 
|, ७ ८- | २६ >< | | कक 
मंद विलंद अभेरा दलकन, पाश्य दुख मकभोरे रेंज | ७४४ 
2 ०00 4 90700 पाक व 6 चक आा कउ 
घुलसी दास भवत्रोस हर्‌डु अब, होहु राम अनुकूला रे॥.* 
; ः. वि पन्नि०, पद १८६ | 
२. मोहि परम अ्रधिकारी जानी। 
लोग करन अह्म उपदेसा। भ्रज अंदर ते अगुन हदयेसा। 
श्रकल अनीत अरनाद अरूपां। अनुभत्रगम्य श्रखएड अनूपा | 
मनगोतीत भ्रमल भविनातती । निर्विकार निरबधि सुखरासी। 
तो में तोहि तादि नहीं भेद। वारि वीचि शव गावहिं बेदा ॥ 


रामचरितमानस १२५ 
रस्सी से बंधे हुए बन्दर के समान है। व्यक्ति का कार्यक्रम भगवान्‌ की इच्छा के अनु- 
सार पूर्व-मियत है, और उस कार्यक्रम का कुछ आभास ज्योतिष, श्राकृति शोर शकुन 
के द्वारा मिल सकता है। हरीच्छा वा व्यावहारिक रूप कर्म का सिद्धान्त है, जिसके 
कारण पुनर्जन्म होठा है। जीव में विवेक शक्ति है। अतएव वह अपने कार्य के लिये 
उत्तरदायी है, यथपि अपने अल्प ज्ञान के कारण कभी-कभी ऐसा भान होता है कि 
कर्त्ता कोई है, भोवता कोई अन्य है। सत्कार्यों का करता उचित है, क्‍योंकि वे सुखदायी 
होते हैं। सत्संग वांछनीय है। राम नाम के जप के द्वारा परमार्थ [प्र्थात्‌ कैवल्य, 
ब्रह्मभाव ग्रथवा जन्म-मरण से मोक्ष; सरल हो जाता है । 

कर्म-सिद्धान्त संवके लिए लागू हैं। यह नियत है और ठाला नहीं जा 
सकता । जो जैसा करता है वैसा भरता है। पाष की निधृत्ति श्रथवा शान्ति के लिए 
कर्मों की आ्रवश्यकता पड़ती है, यद्यपि यह प्रावश्यक नहीं कि उपायों के द्वारा पापों 
की निवृत्ति हो ही जाय । 

आरधिभौतिक दृष्टिकोण से सत्य धर्म और श्रसत्य श्रधमम है; किन्तु श्राचार के 
दृष्टिकोण से पुण्य दो प्रकार का होता है आहिसा और परहित । पुण्य का श्रभावात्मक 
रूप भ्रहिसा है श्रोर भावात्मक रूप परहित है | पाप भी द्विविध है; उसका सूक्ष्म हूप 
स्वार्थ और विशाल तथा सामाजिक रूप परपीड़न है । प्रत्येक व्यक्ति को वर्णाश्रम 
धर्म का पालन करना और नारी-पाश से बचना चाहिए। 


नारी के प्रति हृष्ठिकोश 


रामचरितमानस में महासागर के मुख से कहलाया गया है ; 


ढोल गवांर सूद्र पसु नारी, ये सब ताड़व के अधिकारी । 
इस उक्ति से कुछ नर-तारियों को कष्ट होता है। तुलसीदास 
वचन हैं जिनको यहाँ उद्धृत करता स्थानाभाव के कारण सम्भव नहीं है । हक कप 
विषय में गोस्वामी जी को दोष देता उनके साथ अन्याय करना है, क्योंकि गला 
ने उक्त चौपाई गर्गसंहिता के आधार पर लिखी थी। उन दिलों का वाताव है 
ऐसा था। क्या भारत और क्या विलायत, सर्वत्र नारी के प्रति भावना ऐसी  ध । 
जांन टेलर टवांटर पोइट (१५८०--१६५४ ई०) की प्रसिद्ध उक्ति है : 330 
ए वुमन ए स्पेनिश्नल एण्ड ए वॉलनट ही। 
दि मोर यू बीट दैम दि बैदर दे दी ॥ 
सत्तोविज्ञातत ५ 


हिन्दी में सर्वप्रथम मनोवज्ञानिक चर्चा करने 
ने वाले मे 
मानव को चार अवस्थाओं, मूल प्रवृत्तियों, एपराज्य, बजा 803 हैं। उन्होंने 
संवेग भ्रादि प्रनेक तत्त्वों की चर्चा को है। उन्होंने काम के मे और परिस्थिति, 
प्रकाश डाला है। ग्रन्धियों के कारण रोग उल्नन्‍न होते हैं। चता और ब्न्धियों प्र 
जाता है उतना हो वे उलभती हैं : उनकी जितना पृतभाया 


(रफ वितनग्र-पत्रिका 


इस खटोले के तीन पाए हैं। तीन पा्ियाँ प्रकृति, महत्तत्व और श्रहंकार हैं। विषय 
वासनाएं पुराने बांस हैं। पंचभुत निर्मित होने के कारण यह नव्वर है-। जागृति, खपत 
और सुधुष्ति इसके तीन कोने हैं । कर्मेच्द्ियों के कहार इसे उठाए हुए हैं । -संसार--का 
मांग ऊबड़-शबड़ है.। राह अनन्त है और ध्येय का पता नहीं; सत्कर्म के पायेय के भ्रभाव 
में जीवात्मा भटक रही है। ऐसी स्थिति में जीव के पास एक ही उपायः है, राम के ताम 
के स्मरण: का-4 तुलसी ने राम' की भ्नुकम्पा के श्रभाव में जीव की यात्रा को निष्फत 
वर्तताया है । तुलसी दायरा वर्शित संसार का यह रूप अ्रविद्या माया के ही स्वरूप का ह 
लंकारिक वर्णुत है । 
परब्रह्म 'राम की मांया अ्रनिवंचनीय है | तुंससी उप्ते इस' लिए श्रतिवेंचनीय 
हों बतलाते' क्योंकि उसकी संत्ता हीः नहीं है' वल्कि वह अतिर्वेचनीय केवल इस लिए 
है कि जिसकी वह शवित है वही वाढू, मनस्‌-अ्रगोचर्र होने के कारण वाणी का विषय 
नहीं बन सकता । परमौत्मा की शक्ति से ही ग्रंश-जीव-प्रविद्या माया के जाल में भटक 
रहे हैं; इसीलिए तो वे जीव हैं। यही “हरि से विलग होने का भाव है । जो जीव 
भंठकता: हैः वह अपनी देह को ही अपना.' गेह. मानने 'के कारण ।' सही' मार्ग/ल मिले 
सकनेःके कारणा "सभी भटक रहे हैं। तुलसी ने 'विनय-पत्रिका' में वद्धं-ज़ीव के इसी 
स्वरूप का वर्णन किया है। 0 आम ईंट की हट (पु 
साधनापक्षे . | |. » . ..... .. 
- गोस्वामी तुलसीदास के समय कई ,मतमतान्तर उठ खड़े हुए थे। 'निंगमाग 
पुराण सम्मत मत के विरोधी सम्परदायों एवं मतों के विचारों का परित्याग कर भारतीय 
समाज के सम्मुख श्रृति-स्पृति प्रतिधादित साप्ना मार्ग को फिर से हृढ़-वनाने में तुलसी 
को विशेष श्रेय प्राप्त है। अतः उत्होंने श्रपने निर्वाचित पथ के वाहर के सभी मार्गों को 
वाम मार्ग मान लिया; है, वाम, मार्ग के अतिरिक्त सम्पुर्ण भारतीय धरोहर को समेटते 
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१. वॉस पुराव साज सब अटखट सरल तिकीन खंटोला रे ) 
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मंद विलंद अमेरा दलकन, पाश्य दुख भकभोरे रे। 
छ औ%ऋ +ऋक: ओर अओऋ ८ 
छुलसी दात्त भवत्रास हरहु अ्रव, होड़ राम अनुकूला रे ॥ 





. वि० पत्रि०, पद १८६। 
. २. मोहि परम अधिकारी जानी! न्‍ 
लोग करन अह्य उपदेसा | अज अंद्वत अगुन हृदयेसा । 
अकल असीत अनाद अरूपां। अनुभवगम्य अखंड अनूपां। 
मनगोतीत अमल अविनासी। निर्विकार निरवधि सुखरासी। 
तो हैं तोहि ताहि नहीं भेद । वारि वीचि शव यावहिं बेदा ॥ 


रामचरितमानस १२७ 
(रा० २, १२१, ३०५; १, ७०, ६)। वन जाते समय रामचन्द्र जी भरत के लिये 
. संदेश छोड़ गये थे कि तुम राजा होकर नीति को न भूलना, किन्तु मत, वाणी शरीर 
कमे से प्रजा का हित करते रहता (रा० २, १६५१, ३-४) । राजा नीति के बिना सफल 
नहीं होता, वह कुमंत्र से नष्ट हो जाता है (रा० हे, २०-२१)। बुलसी का 
उपदेश है : 
रियर तेजसी अक्रैल ग्रपि, लघु करि गनिन्न त ताह। 
हु (रा० १, १७०) 
राजा की सतके रहना चाहिये । शस्त्री, मर्मश, शठ, धनी, वैद्य, स्वामी, कवि, 
वन्दी और सूपकार से विरोध करना उचित नहीं (रा० ३, २५, ४) ! शास्त्र का मतत 
वास्वार होना चाहिए (रा० ३, ३६, ८) | जब मंत्री, वैद्य शोर गुरु भी भय भथवा 
आशा से मोठा बोलने लगें, तो समझ लेना चाहिए कि राज्य, स्वास्थ्य औरं धर्म का 
नाश शीघ्र होने वाला है (रा० ३, ३७) ) अपरिचिंत व्यक्ति को श्रपना नाम नहीं 
घंताना चाहिए। शत्रु, योद्धा तथा राजा के साथ व्यवहार में विशेष सावंधोनी बरतनी 
चाहिए, क्योंकि ये लोग छल बल से अपना काम ॥ता लेते हैं (रा5 १, १५६ ख, ९)। 
सबसे बड़ी बात है राजा का राजमद से बचना, क्योंकि इस दोप से विरले ही बेंच 
पाते हैं (रा० २, २३०, ६-७)। यथा-योग्य व्यवहोर होंता उचित है, भय बिना प्रीति 
नहीं होती । नीच व्यक्ति विनय से नहीं मानता, वह तो डाटने से नम्र होता है (र० 
५, ६०-६१) । भ्रपमान को सहते नहीं रहना चाहिए (रा० २, २२६)। प्रधिकारियों 
का विश्वास श्रधिक नहीं करता चाहिए; उनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे 
ग्रधिकारी भी भ्रवसर पाकर बुरे व्यवहार के द्वारा राजा को हानि पहुँचा देते हैं । 
सिंहासन, छ॑त्र, राजवस्त्र, चमर, फोप, रानी, पुत्र, वंदी, दुर्ग, सेना और प्रजा 
-“राजो के ये आाउम्बर हैं (रा० २, १०४-५)। श्रयोध्या-काण्ड में चित्रकूट और प्रयाग 
के जो रूपक बांधे गये हैं वे राजनीतिक दृष्टिकोण से सुन्दर हैं। गोस्वामी जी ने 
राजप्रयाश्रों, राजघानी के वैभव, नंगर की सज्जा, राजा राम के नित्य भर नैमित्तिक 


कर्म, नागरिकों की सम्पन्तता तथा रामराज्य के गौरव का विस्तृत भर विश्ञद वर्णोन 
किया है ।* 


१. विशेष अध्ययन 


(|) डॉ० रामदत्त भारदाज : गोस्वामी तुलसोदास : व्यवितत्व दर्शन, साहित्य । 
(ख) डॉ० रामदत्त भाद्वाज : तुललीदास और उसके कव्य।... 


१४० घिनय-पतन्निका 


नहीं है जबकि नारायण और राम में प्रब्रह्म श्रौर वासुदेव में किसी प्रकार का अन्तर 
हो नहीं माना गया । यह दर्शन आपाततः विचित्र प्रतीत होता है परन्तु चलते-चलते 
वहीं पहुँचना पड़ता है जहां मतवाद के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। तुलसी ने जगत 
को 'सियाराममय' माना है, माय! को उतकी शक्ति बतला कर जीवों की मुक्ति का 
एकमात्र उपाय राम की भक्ति, उनके नाभ का 'प्िमरन' और गुणों का कीतेन 
स्वीकार किया है। इसलिए स्पष्ट है कि तुलसी का मार्ग 'भक्ति-मा्गे! है। ज्ञान एवं 
कर्म को उन्होंने भक्ति के साधन के रूप में ही ग्रहण किया है । 
शरणागति और प्रपत्ति--भागवत श्राचार्यों एवं सगुण भक्तों मे शरण भौर 
प्रपत्ति शब्द को एक-दूसरे के पर्याय शब्द के रूप में प्रयुक्त किया है। दोनों शब्दों की 
व्युत्पत्ति गम्लू (गतौ) एवं पद्‌ (गत) धातु की सहायता से की जाती है। एक पे 
शरणागति भर दूसरी से प्रपत्ति शब्द की सिद्धि होती है। प्रपत्ति का भाव है भगवान्‌ 
को साध्य एवं उपाय दोनों मानकर इसकी अवन्य आराधना करना । शरणागत किसी 
के पास जाता है। वह किसी से पीड़ित होता है श्लौर किसी की शरण में अपनी रक्षा 
की याचना करत्ा है। गीता में 'सर्वात्‌ धर्मान्‌ परितज्य मामेक॑ शरणशां ब्रज । अहू तवां 
सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्याम्रि मा शुच:' द्वारा इसी श्रास्था भर विश्वास को हंढ़ किया 
गया है। तुलसी का प्रपत्ति भाव इसी कोटि का है। वे बार-बार प्रन्य उपायों का 
परित्याग कर भगवान्‌ राम की शरण ग्रहण करने का उपदेश देते हैं । श्रतत्य भक्त 
इच्छाओं की मृगतृष्णा के पोछे नहीं दौड़ता वल्कि वह अपनी सम्पूर्ण एपराप्रों को 
भगवान्‌ में ही समाहित कर देता है। 'विनय-पत्रिका' में तुलसी प्रपन्न भक्त हैं।* 
भक्ति एवं प्रपत्ति में भ्रन्तर--प्रपत्ति पूर्णा स्वात्मांण भाव है, इसमें भक्त 
भगवान्‌ को उपाय एवं साध्य दोनों मानता है|| राम तुलसी के उपाय भी हैं प्रौर उपेय 
भी। भक्ति एक साधन है, प्रपत्ति को इसका साध्य मान सकते हैं। भवित में बाह्या- 
नुष्ठान को स्वीकार किया जाता है जबकि वाह्यानुष्ठानों का विरोध न करते हुए भी 
प्रप्ति में श्ादि और भअन्त में केवल भगवान्‌ ही भगवान्‌ हैं। प्रपत्त का प्रत्येक कर्म 
लौकिक भ्रासक्तियों से बचने के लिए होता है । 'विनय-पत्रिका! में प्रपत्ति के सम्पूर्ण 
श्रंगों का निर्वाह भली भाँति हुआ है। पंत्रात्र संहिताएं प्रपत्ति के मुख्य छः अंग्रों का 
प्रतिपादन व रती हैं । यथा-- (क) आानुकूल्य का संकल्प । (ख) प्रातिकूल्य का परि- 





१. विश्वास एक राम नाम को । 
सब दिन सब लायक भयो गायक रघुनायक गुन आम को । 
बेठे माम काम तरुवर जमपुर को सुरपुर धाम वो। 
को जाने को जेंहै जमपुर को झुरपुर धाम को। 
घुलमिह्नि बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को ! 
वि० पत्रि०, पद १५४५ । 


विनय-पत्रिका १२६ 
तुलसीरचित अतिरिक्त पदों (जि4का उल्लेख विनय॑-पत्रिका में नहीं हुआ है) 
को यदि शामिल न किया आए और केवल उपलब्ध मुद्रित प्रतियों को सामने रखें 
तो 'बिनय-पत्रिका' में दिए गए पदों की संख्या २७९ ठहरती है। गीतिकाश्य की 
सक्षिप्त परिभाषा के अनुसार उसे 'ताल एवं लघ से समन्वित सक्षिप्त झात्मोद्गार! 
कहा जा सकता है | तुलसी की तीन कृतियाँ गीति-काव्य की परिसीमाश्रों में आती 
हैं--वितय-पत्रिका, गीतावली और क्ृष्ण-गीतावली । इस में हमें संगीत और काव्य 
का सम्पक संयोग मिलता है। सैद्धान्तिक विवेचच के आधार पर डा० माताप्रसाद 
गुप्त ने उपयुक्त तीनों रचनाग्रों को तुलसीदास का गीतिकाव्य-साहित्य माना है । बहु 
लिखते हैं, “तुलसी ने गीतावली, विनय-पत्रिका श्रौर कृष्ण-गीतावली की रचना पद शै ती 
में की है। उन्हीं के श्रन्त्गंत उन्होंने अपनी प्रगीतात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है । 
कवि की व्यक्तिगत वेदना की आंशिक अ्रभिव्यंजना 'हनुमानबाहुक' में हुई है जो शंली 
की समानता के कारण 'कवितावली' का ही अश भी मान ली गई है। इस प्रकार 
गीतावली में भी कुछ प्रात्मकथात्मक अंश पाए जाते हैं। दोहावली के कुछ दोहों में 
गीति-तत्त्व भ्रवश्य पाया जाता है किन्तु शैली और प्रकार के भेद के कारण उसे गीत 
की संज्ञा नहीं दी जा सकती | श्रतएवं तुलसीदास के गीतिकाव्य का विवेचन करने के 
लिए उपयुक्त तीनों ग्रंथों का ही आ्राधार ग्रहण करना उपयुक्त प्रतीत होता है (* इस 
विवेचन से स्पष्ठ है कि 'विनय-पत्रिका' शैली की दुष्टि से 'गीतिकाव्य' है और इस 
विधा में इसे तुलसी की उत्कृष्ट रचना कहा जा सकता है । 
रचना काल 


तुलसी 'विनय-पत्रिका” के संगीत में इतने अधिक लीन हुए जान पड़ते हैं कि 
कहीं भी उन्होंने इसके रचनाकांल की शोर संकेत नहीं किया है, जबकि उनकी श्रन्य 
कृतियों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं है। इस कारण “विनय-पत्रिका' के प्रण॒ायन काल के 
निर्धारण की समस्या भ्रधिक पेचीदा हो गई है। विद्वान आ्रालोचकों ने श्रन्यत्र उपलब्ध 
प्रमाणों के श्राधार पर प्रस्तुत समस्या के समाधान के लिए प्रयल किए हैं। रामनरेश 
त्रिपाठी ने अ्रपती रचना 'तुलसीदात और उत्तकी कविता' में विनय-पत्रिका का रचना- 
काल सं० १६६४ के श्रास-पास माना है। उनका कहता है कि तुलसीदास भ्रनुभानतः 
सं० १६४९ में न्रज गए थे | वितय-पत्रिका के पदों की रचना उन्होंने वहाँ से वापिस 
श्राने के उपरान्त ही की होगी। प्रत: सम्भवत: सं० १ ६६८ के लगभग “विनय-पत्रिका' 
का प्रशयन हुआ होगा। यद्यपि यह भत्त भी अनुमान पर ही आधारित है रा 

अपेक्षाकृत श्रधिक सत्य के निकट प्रतीत होता है । इस तरह विनय-पत्रिका का 
काल सं० १६६८ के भ्रास-पास ही मान लेता पड़ता है| कर 


१. माताम्रसताद : तुलसीदास, पृ० ३००--३०१। 


२१४२ विनग्रश्पन्निका 


के कत्ग्राण के फलों की प्राप्ति की पूर्ण प्राज्ञा है। वे अच्छे हैं परन्तु राम ' वाम के 
सावन की हरियाली के, इसलिए घर-घर की पत्तल चाटने की वृत्ति;से विमुत्न-हो आए 
हैं। सारी सृष्टि राम और राम की शक्ति का ही रूप है । 'रा! को वे अ्रपनी 'माँ' 
और 'म' को पिता मानते हैं। उन्होंने राम के नाम के स्मरण में हो लोक और 
परलोक के हित को मान लिया है । राम की बररा में प्रा जाने के बाद उनका ध्यान 
कहीं किसी दूसरी श्रोर जाता ही नहीं है ।" राम की शरण में पूर्ण विद्वास के साथ 
जाता तुलूसी की 'रक्षिष्यति” की भावना के लिए सबल॑ सहारा है। वितय-पत्िका' 
भक्ति की इस भावना के रंग से रंजित है । हा अदा कक 


.. भोप्तृस्ध-बरण--संसार के श्रथाह भौर व्यापक जलधि में हृबता-उतराता जीव 
भटक रहा है। जीव कोशिश करने पर भी अपने कर्मों के ही सहारे संसार-सागर का 
संतररा नहीं कर सकेता। वैष्णव भवित में भवत इसी कारण भगवान्‌ का गोप्ता के रूप 
में वरण करता है। तुलसी ने 'विवय-पत्रिका' में बार-बार इस साधत की चर्चा की हैं। 
: वे राम के गीप्ता भाव की चर्चा करते हुए उन्हें प्र्नाद, द्रौपदी, तथा श्रन्‍्य श्रात्ते भक्तों 
की रक्षा का स्मरण दिलाते हैं। उसके बाद अपने शत्रुओं (काम, क्रोध आदि) का 
उल्लेख कर उतसे भ्रपनी रक्षा की याचना करते हैं। उन्होंने एक संथल पर लोभ को 
राह, क्रो को हिरप्यकश्येप भौर कामदेव को दुःशासन कृहकरं उनके द्वारा अपने सताए 
जाने का उल्लेख किया है। प्रयन्‍न भवृत अपने आ्रापको भगवान्‌ के हवाले कंर देता 
है । उसे इसे बात का पूरा भरोसा है कि भगवान्‌ अवश्य उसकी रक्षा करेंगे। 'पहम्‌' 
का 'कर्मस्वतिस्त्य' के श्रुभिमात को. विगलिंत करने के मात्र यही उपाय नारेंदी भर 
की विशेषता है। बार-बार भगवान्‌ को स्मरण करवाया जाता है कि श्रभी तक मेरा 
कार्य नहीं हुआ है । भक्त न तो झपने आ्रपेको कर्ता मानता है और न ही इस बात का 
' ड्रावा ही करता है कि वह भ्रपना हित स्वयं सम्पांदित करने में समय है। 

7 5 * त्म-निक्षेप--ओत्म-निश्ञेष' भाव के भरन्तगंत भक्त बिना किसी शर्त के ही 
अपने आपको प्रभु के हाथों में बेच डालता है। तुलसी ने राम को ही भ्रपना एक मात्र 
करीसा बतंला कर प्रभु के चररों में अपने रा पेको अपित कर दिया है वे राम के अनन्य 
भवत हैं। उनका स्वामी एंक राम ही हैं। वे राम की शरण त्यांग कर किसी दूसरे 
कु माँगने नहीं जाते । लेने! और देने! का सोदा वे नहीं करते । उन्हें इंस सत्य पर 
: चूझो बिशवार्स ओर अद्व॒द भरोसा: है कि रोम॑ का 'नोम शरंणागंत का रेक्षेक हैं। वे 
- “इसी भरोति के बेल परें ही प्रभु के हीथों विके जानो चांहते हैं ने 45 के आओ 

* / उपयुक्त वर्गीकरण कैवल सुविधा की दृष्टि से ही कियां गया है। अंनन्यातु- 
रक्ित में भेदोपमेदों के लिए अवकाश ही नहीं है । भक्त प्रपत्ति भाव में अपने भाप 


2 पट 
१... विनय-पत्रिका, पद २५६ । 
२. वही, पद ९४ । 
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हैं और प्रभु के, सामने भुपनी श्री, पेश. करते हैं कि वह उन्हें भ्रपनी शरण में ले लें । 


- उसी समये पूर्व योजना के अनुसार प्रभु (राम) को तुलसी के पक्ष में: चारों शोर 
से समर्थन प्राप्त होता है, वह शरणागत की श्रम्यर्थता-पर 'सही' कर देते हैँ । 


'विनय-पत्रिका' की कथावस्तु का समारस्भ विधृतविताशक एकदरर्त ' विभायक 
की स्तुति से होता है। तदनन्तर सभी प्रमुख देवी-देवताशों की स्तुति करते हुए उंनसे 
राम की प्रनस्पर्भक्ति की वर-प्राप्ति की याँचना की गई है। अपने मार्ग को सिविध्न 

. अनाने के लिए तुलसी राम के अनन्‍्य सेवक पवनसुत हनुमान्‌ को भी श्रपने पक्ष में 
'कर लेते हैं। लक्ष्मण, भरत भौर शत्रघ्त की स्तुतियों द्वारा उनके - सम्भावित विरोध 
की श्राशंका का परिहार हो जाता है। इसके बाद पूर्ण भावोन्मीष में. जगन्माता 
महारानी सीता कौ स्तुति की गई है। इस प्रकार राजद्रवार से सम्बन्धित एवं 
परिवार के प्रत्येक सदस्य ,.़ो अपनी. भ्रभ्यथना _ का, भ्ौचित्य -बतलाने भ्ौर उनके 
समर्थन की श्राशा का बल प्राप्त कर तुलसी: ने सम्रभदार. आवेदक एवं विनीतभक्त के 
आदुझे का -निर्वाह- किया: है.॥ सभी को श्रनुकूल कर लेने के प्रयत्वों के . उपरान्त भी 
तुलसी एकदम, निःशंक, नहीं-हो पाए हैं। वे जानते हैं कि.सभी-कुछ अनुकूल होने के 
पढ्चात्‌- मालिक की-मतःए्थिति ही यदि अनुकूल न.हो तो सारी कोशिशें विफल होते 
देर तहीं लगती । सम्भवतः इसी क़ारण तुलसी ने सीता से विनय की है कि वह अनु 
कूल समय में उत्त की, करुण-कथा की चर्चा चला कर राम को , उनकी सुधि , दिला 
दें।' तुलसी प्रपनी ओर.से सम्पूर्ण - उपायों की योजना- बना लेने के बाद पाप भौर 


पाप-पुज के हरश करते वाले सीतारमण राम से उन्हें अविलम्ब शरण में ले लेने की 
याचना करतें हैँ।' . 


: ... सेवक अथवा भ्रम्पर्था को स्वार्थपरता-की श्राशंका का बीजारोपण होते ही 
स्वामी के अनुकम्पा-भाव में अ्रवरोह शुरू हो जाता-है- इसी .स्थिति को: बचाने के 
लिए राम के महत्त्व और उतको स्तुति को, चतुर तुलसी कहीं भी- नहीं भूलते | विनय- 
पत्रिका में इसी उद्देश्य का निर्वाह ४५वें पद से झ्रारम्भ कर ६३वें पद तुक किया 
गया है। भगवान्‌ राम के विभिन्‍न रूपों और उनके ऐश्वर्य एवं शक्ति आदि का जम 
क्र गुणगान किंया-गया हे। तुलसी का अद्ूट विश्वास है कि प्रभु की अनुकम्पा के 
बिना न तो संसोर से विरक्ति मिल संकती हैं भौर मे ही प्रभु की 'अनपायिनी भवित 
को उपलब्धि ही। इस क्रम के उपरान्त 'विनयपत्रिका' के ६४वें पंद से तुलसी की 


' ”  ह7.. कंवहुँक अब अवसर पाई, मेरिश्ो सुविद्याश्दों कछु करुण-कथा लोहिया 5 अ८ 
४7585 अत हक, पं पुए 7 5१ है 


5 ,, विं० पत्रि०, पद ४१ | 
२. जयति देराग्य-विज्ञन-चारांनिषे, भमते नमंद पापन्ताप ः हत्तों। | 
बलतीदात चरण शरण संशय-हर॒ण, -देदि अवलंद बैदेही भत्ता) 
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विं० पत्रि०, पद ४४। 


२3 विनय पत्रिका 


छल्द चार वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं: (१) वेदिक-स्वर-वृत्त, (२) वर्स वृत्त, 
(३) मात्रा-वृत्त, और (४) ताल-वृत्त | सुमित्रानन्दन पन्‍्त ने कविता और छून्द के 
पारस्परिक सम्बन्ध की चर्चा करते हुए कहा है, “कविता हमारे प्राणों का संगीत है। 
छन्द हृत्कम्पन है । कविता का स्वभाव ही छुन्द में लयमान होता है। जिस प्रकार 
नदी के तट अपने बन्धन से घारा की गति को सुरक्षित रखते हैं,--जिसके बिना 
अपनी ही बन्धन हीनता में वह अपना प्रवाह खो बैठती है. इसी प्रकार छन्द भी श्रपने 
नियन्त्रण से राग को स्पन्दन, कम्पन तथा वेग प्रदान कर, निर्जीव शब्दों के रोड़ों में 
एक कोमल, सजल कलरव भर, उन्हें सजीव बना देते हैं । वाणी की अ्रनियमित साँसें 
नियन्त्रित हो जाती हैं। वे तालयुक्त हो जाती हैं; उसके स्वर में प्राणायाम, रोग्रों 
में स्फूर्ति झा जाती है। राग की अ्रसम्बद्ध भंंकारे एक वृत्त में बन्ध जातीं हैं, उममें 
परिपुरांता श्रा जाती है। छन्द-बद्ध गब्द छुम्बक के पाइ्वंवर्ती लोह-चुर्ण की तरह, 
अपने चारों श्रोर एक आकर्षण क्षेत्र तेयार कर लेते हैं। उनमें एक प्रकार की 
सामंजस्य, एक रूप, एक विन्यास भ्रा जाता है। उनमें राग की विद्युतृ-बारा बहने 
लगती है। उनके स्पश से प्रभाव तथा शक्ति पैदा हो जाती है! ।'* 

(विनय-पत्रिका” में १४२ पद टेक वाले हैं। श्रौर १२५ बिना टेक के । इनकी 
शैली गेय है। मात्राओं और वर्णों का विधान संगीत की विद्या की दृष्टि से किया 
गया है । टेक से रहित पदों में भी गेयता और छन्दःशास्त्र की तालपद्धति का 
अनुसरण मिलता है। टिक गीत का प्निवाये वत्त्व है । उसके द्वारा भाव को केन्द्रित 
किया जाता है। अतः टेक की गागर में सारे गीत के भाव का सागर एक ही पृक्ित 
में समेट लिया जाता है। 'विनय-पत्रिका” में कहीं-कहीं टेक का विधान गीत के 
माध्यम में भी हुआ्ला हैं। कुछेक पदों में वर्णों को भी पदों का श्राधार बनाया गया 
है। परन्तु अधिकांदातः उनका आधार मात्राएँ ही हैं। संगीत-शास्त्र के सैद्धान्तिक 
पक्ष की दृष्टि से यही उपयुक्त भी लगता है। मात्राओ्रों के प्रयोग से कभी-कभी एक 
गुरु के स्थान पर दो लघु रखकर ध्वनि विस्तार के माधुय॑ को श्राप्त किया जाता 
है । इसी कारण गीत योजना को गीति-काव्य का महत्त्वपुर्ण कलापक्ष माना गया है । 

छत्द शास्त्रियों ने तुक' को छन्द का अन्त्यानुप्रास माना है । भावों के ग्रुम्फत 
प्रौर छन्दों के मिर्माए के लिए तुक अनिवाये विधान तो नहीं है परन्तु माधुरी के 

' उपकरण की दृष्टि से तुक के निर्वाह को सराहनीय श्रवध्य माना जाता है। श्री 
विश्वमोहन कुमारसिंह का विचार है कि तुक छन्द कला का महत्त्वपूर्ण श्रंग है । इससे 
व्यर्थ एवं भ्रमावश्यक भाव श्रौर विचार फटक कर अ्र॒लग-अलग कर दिये जाते हैं 
गौर संगमरमर सा ठोस एवं चमकता हुआ भाव उस पंकित में उभर आता है।' 





१ पल्लव 3 भूमिका + एृ० २१ । 
२०. काव्य और कवि 3 ए० ३४। 


विनय-पत्रिका ईरर३े 


भी नहीं रहना चाहिए । यही ग्रात्मसमर्पण है जिसका पूर्ण निदछल श्रौर निष्कपट 
होता अतिवार्थ है।* 


तुलसी सिद्धहस्त कवि तो हैं ही साथ ही राम के अनन्य भक्‍त भी हैं। 
अनुकूल अवसर को वह खूब पहचानते हैं। इसीलिए एक बार फिर वह पवन-पुत् 
हनुमात्‌, भरत, लक्ष्मण और शरब्रुष्न को पूर्वनिवेदित वातों का स्मरण कराते हैं । 
निर्दोष व्यक्ति राजा के सामने निद्वन्द श्राचरण करता है परन्तु पापी या अपराधी के 
पास दीनता के सिवाय और होता ही क्‍या है? कदाचित्‌ इसी हेतु भरत, लक्ष्मण 
एवं हनुपान्‌ आदि से प्रार्थंता की है कि यदि वे उन्हें राम को शरण दिला देंगे तो 
इस भले कार्य का यश उन्हें भी मिलेगा। भगवान्‌ सहज शअ्रन्तुकम्पाकारी हैं। मात्र 
स्मरण दिलाने ही से वह डर जाते हैं। इच्छित पृष्ठभूमि बना लेने के भ्रनन्तर तुलसी 
मे भगवाम्‌ राम के दरबार का वर्णन किया है। राम जगज्जननी सीता सहित 
सिहासनासीन हैं। लक्ष्मण बड़े भाई के साथ खुलकर बात कर लेते हैं। हनुमान्‌ श्रौर 
लक्ष्मण एवं भरत की इच्छा को उन्होंने पहले ही भाप लिया है। अन्तर्यामी राम 
लक्ष्मण द्वारा की गई तुलसी की सिफ़ारिश पर मुस्करा उठते हैं और सीता से तुलसी 
की चर्चा चलाने के बाद आरवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। तुलसी को 'विनय- 
पत्रिका” कानूनी दस्तावेज बन जाती है--यह वह दस्तावेज है जिसे प्रत्येक भवतात्मा 
परातर भगवान्‌ के सर्वोच्च न्यायालय में प्रभु का भवत होने के प्रमाण के रुप में 
पेश कर सकता है । न 


सेद्धान्तिक पक्ष 


ब्रह्म का स्वरूप--तुलसी राम के संगुणोपासक भवतः हैं। उन्होंने. कबीर की 
आँति निगु णु सम के ही सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। 'जगवान्‌ राम सच्चिदानन्द 
स्वहूप हैं। वे सर्वेग्यापक तिगु ण तत्त्व हैं। लीलाथे समय-समय पर श्रवतार भी घारण 
करते हैं। तुलसी नाना पुराण लिगमागम सम्मत येद! की स्थापना करे-चुके थे। वेदों, 
पुराणों भर स्मृतियों आदि में सृष्टि रचना (सम) एवं प्रलय (प्रतिसग) के जिस 
सिद्धान्त का विवेचन हुआ है उसी को तुलसी मे राम के स्वरूप विवेचत पें स्वीकार 
किया है। राम यथार्थतः निगु ण॒ हैं परन्तु अपनी शक्ति और ऐश्वर्य द्वारा श्रथवा भाया 


१. राम राम ! विनु राबरे मेरे को हितु साँचो ?...... 
“विनय पत्रिका! दीन की वापु आपुह्दी वॉचो ॥ 


ह बि० पंत्रि०ण, पद २७७। 
२. मुद्रित माथ नावत, बनो तुलसो अनाथ की, परी जी 
! * खुनाब कथ री दे ॥ 





२४६ विनिय-पत्निकों 
अमूर्त भावों एवं विचारों को भ्रेष्य बताने में काफ़ी सहयोग दिया है। कालिदास की 
उपमाग्रों की भांति तुलसीदास की उत्प्रेक्षाएं एवं रूपक योजनाएँ विशेष सफल हैं। - 
श्ाचार्य शुबल ने भावों का उत्कं दिखलाने और वस्तुओं के रूप गुण एवं क्रिया 
की तोब्रानुभूति के लिए उपयोगी काव्योपायों को अलंकार स्वीकार फिया है। इन विज्ञेष- 
तोग्नों को अभिव्यकत करने वाले श्रलंकार विनय पत्रिका में कई स्थानों पर उपलब्ध 
हो जाते हैं। तुलसी ने विनय-पत्रिका में अपने कथ्य के स्पष्टी करण के लिए प्राकृतिक, 
परंपरित, लौकिक, काल्पनिक, पौराणिक एवं शास्त्रीय सभी प्रकार के उपयानों हारा 
सहायता ली है। प्रकृति सम्प्रन्धी उपमानों के लिए विनय-पंत्रिका पद संख्या ४४५, ४६, 
४०, ५१, २९, २, २२, १० का, लौकिक उपमानों के लिए पद संख्या १४३, ११८, 
१८६ श्रौर ६२ का, काल्पनिक उपमानों के लिए पद संझ्या ६२९ एवं पौराणिक 
उपमानों के लिए ५३, १०८, ११८ १४६, १७६ और १८१ का, और शास्त्रीय 
उंपमानों के लिए पद संख्या ८३ का उल्लेख क्रिया जा सकता है। 
साणएए--शाषा को भावों एवं भ्रदुशूतियों को प्रेषणीय बताले वाली कवि की 
दिव्य विभूति एवं सम्पदा बतलाया गया है। तुलसी भ्रवधी श्र ब्रज दोनों भांषाओं के 
प्रकाण्ड पण्डित ही नहीं बल्कि अनुकूल भाषी का निर्माण करने वाले भी है। उतके 
व्यापक शब्द-श्ञान और दाब्दों के प्रयोग-वैविध्य की शक्ति को देख उनके सफ़र्ल कवि 
केमे की सराहुना करती पड़ती है। ग्रवधी' श्रौर ब्रज को काव्य की समर्थ भाषा का 
औय प्राप्त होता तुलसी की साधनों का फल हैं। विनय-पत्निका' की भाषा में उन्होंने 
तैत्सम, अर्धतत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग ब्रज भाषा को अकृृति के साँचे 
में सफलतापूर्वक ढाल कर किया है। श्रावश्यक स्थलों पर भाषा के सामिप्राय प्रयोगों 
के लिए लक्षणा और व्यंजवा शक्तियों की सहायता ली गई है । इसी प्रकार प्रसाद 
और माधुये प्रादि गुणों का निर्वाह विषय की अनुकूलता की दृष्टि से हुआ है । 'वितय- 
पत्रिका को प्रसाद गुण की रचना कहा जाता है। संस्कृत शब्दों की बहुलता के कारण 
यद्यपि साधारण पाठक के लिए उसमें प्रसादात्मकता की उपलब्धि नहीं होती है । 
उपसंहार 
“विनय-पत्रिका' भक्त कवि तुलसी की श्रार्स वाणी है। उसका रूपविधान 
गीतिकावब्यात्मक है । तुलना की दृष्टि से तुलसी विद्यापित के समान सफल गीतिकाव्य- 
कार हैं | इस दृष्ठि से विद्यापित और तुलसी के स्तुतिपरक एवं आत्माकुलवा वाले 
एवं भक्त्यात्मक उद्गारों के गीत कई बातों में समानता रखते हैं । समानताशों के 
होते हुए भी दोनों के काब्य में भ्रन्तर यह है कि विद्यापति को अभी तक भक्त कवि 
मानने के वारे में सन्देह प्रकट किया जाता है जबकि तुलसी श्रादि से अन्त तक प्रनन्‍्य 
भक्त हैं। एक दूसरा भेद यह है कि विद्यापति ने लोक-मर्यादा की श्रपनी रचना से द्वुर 
रखा है परन्तु तुलसी मर्यादा से इंच भर भटकने की बात सोच भी नहीं सकेते । तुलसी 


विनय-पन्निका द् 


के भ्रधिष्ठान, मायात्मक गुणों से भ्रतीत, बतलाया गया है।' उन्हें अपनी शक्त द्वारा 
और भूल रूप में तिगु णु बतलाकर संकल सृष्टि रूप, सम्पूर्ण शक्तियों से सम्पस्त, 
भोरे विश्व द्वारा नमस्कृत सब्चिदानन्द स्वहप रूप में वित किया है| इससे स्पष्ट 
है कि तुलसी“के विचार के श्रनुसार सम्पूर्ण देवता राम के ही व्यवत स्व€प हैं। शिव 
का द्रोही।इसी कारण राम का भवत कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। श्षिव 
और कृष्ण ही नहीं, सभी अवतार परब्रह्मं के ही श्रवतार हैं। इसलिए वे अव्पवत ब्रह्म 
से अभिन्न हैं।' उनके राम के स्वरूप के विवेचन में भागवत सम्प्रदाय के विशिप्टादइत- 
चाद के सिद्धान्त के प्रति अनुकूल झुकाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पुंराशों में अ्रपने 

अपते उपास्य को. परबरह्म बतलाकर दूसरे देवताश्रों एवं श्रवतारों को उसी के भ्रभिव्यकत 
भिन्न-स्वरूप बतलाने की परम्परा का पालन तुलसी ने भी किया है। यह वर्णन 
स्पष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि तुलसी समन्‍्वयवादी थे | धामिक एवं सामाजिक हृष्टि 
से वे परस्पर विरोधों को दूर करना चाहते थे। सैद्धान्तिक दृष्टि से सभी प्रकार का 
द्वेवताव|दरएक ही प्रकार से अपनी कार्ये्सरणि का अनुगामी है । 
* -। जीवात्मा का स्परूप--पुराण, गीता, उपनिपद्‌ भर 'वेदों तक-सभी में। सष्टि- 
विद्या को प्रमुख समस्या. के रूप में ग्रहण किया गया है। कालिदास ने रघुवंश (२/२) 
में; श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छृत्‌ का जो उल्लेख: किया. है वंही।भारतीय दक्शन झौर धर्म 
'का आधार है। ऋग्वेद' (१/१६४/१) में जीवन के तीन तत्त्व माने गए हैं। अस्यंवोमीय 
सूक्त का यह त्रयी सिद्धास्तें त्रयी-विद्या का प्रुतुक है जिसके माध्यम से सारे ब्रह्माण्ड 
और उसके बीच के चैतन्य-तत्त्व का उल्लेख हुम्ना है। माता-पिता श्र पुत्र यही 

सृष्टि का सिद्धान्त हैं। इसे पुराणों ने अलंकरण-शली में प्रतिपादित किया है। 

विशिष्टाइत के सिद्धान्त के निष्कर्ष से तुलसी ने परमात्मा को जीवात्मा का नियामक 

बतलाया है । उनके सिद्धान्त के अनुसार जीवात्मा हरि का ही स्वरूप है| उसे 

परमात्मा-से भिन्‍न नहीं मात्रा जा सकता'।* एक समय जीवात्मा परमास्मा-से अ्रलग हो 

जाती है, भ्रौर तब से स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर को अपना श्रालय मान बैठती है। माया-व्ञ 





१. नित्य निमुक्क संयुक्त गण निगुनानंत भगवन्त नियामक नियन्ता। 
विश्व पोषतत सरन विश्वकारत करत सरन तुलसीदास च्रास हंत ॥ 


४४ 


हैं - 5 * वबि० पतन्नि० पद रा! 
२. सिद द्रोही मम दास कहावा।'सो नर. सपनेहु “मोहि...न भावा ।. 
६ भर ८ ८ 
ऐसी हरि करत दास पर प्रीति।.. . 
तुलसीदास प्रभु उग्यसेन के द्वार-बेंतघारी ॥ , 
३६ -बि० पत्रिका, पद १३५॥ हे , .. [वि० पत्नि०, पद हुए ३ 


४. वही, पद १३६। 


€& 
सूरसागर 


घ्ल्ल्श््य््च्च्य््च्च्लच्य्य्चस्च््चच्चन्चच्च्च्सच्िच्च्च्चन्च्च्य््श्ल्ल्लस््््लनलि 





डॉ० मतमोहन गौतम 


महात्मा सूरदास जी के सम्बन्ध में निम्न प्रशस्तियां सदा के लिए जन-वाणी 
में श्रमर हो गई हैं:-- 
किधों सूर को सर लग्यौ, किधौं सुर की तान । 
किधों सूर को पद लग्यौ, सिर धुनि छाड़त प्रान ॥ 
तत्त्व तत्व यूरा कही, तुलसी कही अन्नूठि। 
बची खुची कबिरा कही और कही सब भूठि ॥ 
सूर सूर तुलसी ससी, उद्धग॒ण केशवदास। 
प्रब के कवि खद्योत सम, जहँ तहँ करत प्रकास ॥ 
काव्य-संगीत-संप्रृक्त भक्ति भावता का जो सरस रूप उन्होंने अपने पदों में 
प्रस्तुत किया उसके कारण वे अपने सहदय पाठकों के समक्ष समाहत हुए। साहित्य 
के क्षेत्र में प्रक्षय कीति का भ्रचल स्तम्भ उसका प्रत्थ-रत्न सूरसतागर ही है। उनकी 
अन्य रचनाएँ सारावली श्रौर साहित्यलहरी यदि म होतीं तो भी सूरदास जी का 
महत्त्व ज्यों का त्यों रहता । क्योंकि श्राज तक सामान्य पाठकों का परिचय इन पुस्तकों 
से नहीं है और सूर-साहित्य के विशेषज्ञ इनकी प्रामासिकता में आज तक एकमत 


नहीं हो सके हैं । 


स्वरूप श्र रचना-परिमाण 

सूरसागर एक विज्याल काव्य है, इसे महाकाव्य भले न कह सके क्योंकि अपनी 
रूढ़िगत विशिष्टताओं के कारण 'महा' शब्द सीमित हो गया है किम्तु जिस महाकाव्य 
के कारण वह अपने रचयिता को महाकवित्व देने की क्षमता रखता है. वह सामर्थ्य 
सूरसागर में सुलभ है। 'सहलावधि' पदों की श्रनन्‍्त रस-राश्ि भ्रमुल्य रत्नों से आ्रपूरित 
सागर में झ्रक्ष रणः चरितार्थ हो गई है। रत्नाकर के प्रपार विस्तार की भाँति पद- 
रचना का इतना बड़ा परिमाश भी ग्रन्थ के वड़प्पन का द्योतक है। आज का वैज्ञानिक 


विनय-पत्निका १३७ 


तुलसीदास विद्या माया को सूखरूपिणी और अविद्या माया को दुःख रू पिणी 
बतलाते हैं। जीव-जगत्‌ ( प्रकृति ) राम का विग्रह है । इस प्रकार को ब्ान ही शुद्ध 
माया है। यह तत्त्वज्ञानी का साध्य है। इस से सारी सुष्टि हो भगवान्‌ की सत्ता भौर 
प्रेरणा से सत्तावान्‌ सिद्ध होती है । तुलसीदास जब सीता के सम्मुख नतमस्तक होते हैं 
तब वह उन्हें विद्या माया के ही रुप में वर्णित करते हैं । उन्होंने रामचरितमानस में 
माया का जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया है वही 'विनय-पत्निका' में भी है। मानस में 
उत्तरकाण्ड में तुलसी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह सारा दृश्य नाम रूपात्मक सृष्टि 
माया से अलग कुछ भी नहीं है।* यही भाव 'विनय-पत्निका' में भी दुहराया गया है। 
अतः स्पष्ट है कि सीता विद्या माया हैं या परब्रह्म की विद्या माया ही इस लोक में 
इन्हीं के साथ सीता रूप में रूपायित हो रही है। जगत्‌ या संसार का श्र ही तुलसी 
की दृष्टि में दूसरा है। वह 'विनय-पत्निका' में संसार को क्पट का घर बतलाते हैं 
और भगवान्‌ की शक्ति के बल पर उसे ललकारते भी हैं। वह संसार को भ्रसार घोषित 
करते हुए उसे ऐसे वृक्ष के समान बतलाते हैं जिस के ऊपर के छिलके को देख कर 
भीतर गूदे के विधमान रहने का भ्रम होता है। जिस समय यह छिलका उतार दिया 
जाए, उस वृक्ष की निस्सारता की भ्रसलीयत स्पष्ट हो जाती है। उसी तरह जब संसार 
के इस अमात्मक स्वरूप का असली रूप पता चज्न जाता है, तब वह सार शून्य भासित 
होने लगता है। श्रत: स्पष्ठ है कि संसार की सत्ता या गृदा, वही प्रभु या प्रभु की 
शक्ति है। जिसे विद्या माया कहा है। इस सिद्धान्त की दृष्दि में भगवान्‌ प्रपती शक्ति 
के प्राणों का संचार इस सृष्टि में किए हुए हैं ।' यह संसार उसी के लिए बन्धन का 
हेतु है जिसे राम की अनुकम्पा का कवच प्राप्त महीं हुआ । सच्चा भवत भगवान के 
भरोसे पर संसार से कदापि डर अनुभव नहीं करता । तुसलीदास ने कर्म को बढ़ई का 
रूपक देकर सारी स्थिति हमारे सम्मुख स्पष्ट कर दी है। वह लिखते हैं कि कर्म रूपी 
बढ़ई ने हमें जबरदस्ती शरीर का खटोला प्रदान किया है। तीन गुण--सत्‌, रज भर तम, 


१. गो गोचर जहाँ लग मन जाई । सो गाया जानेहु भाई 
आरण्यकाण्ड (द|० १५वाँ। 

२. असन, वंसन, वसु वस्तु विषिध विधि सव मनि महू रह जैसे । 

सरग, नरक, चर अ्रचर लोक बहु वसत मध्य मन तेसे। 

विटिप मध्य पुत्रिका, सत्र महेँ कंचुक विनहि बनाए 

मन महेँ तथा लीन नाना तनु, एगटत अदसर पाए ।, 
३. में तेहिं जान्यो संसार । 

वॉधि न सकहिं मोहि हरि के बल पगट कपट आगार ॥ 

७... 2६ »&» %& $%$ $% 

महा भोह मृग जल सरिता महेँ वोरयो हों वारहि-वार ॥ 


वि० पत्रि०, पद्‌ १८८ । 


१३० | सूरसागर ' 


दूसरी बात यह भी है कि सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचाय के सम्पक्न में 

संवत्‌ १५६७ में आ्ाये थे । महाप्रभु का गोलोकवास १५८७ में हुआ था । इन बीस 
वर्षों की श्रवधि में यदि सूरदास जी ने सहस्रावधि पदों की रचना कर ली थी तो 
श्राजीवत कौर्तत के क्रम में रचना करने वाले सूरदास जी के शेष पद किस गाना में 
आयेंगे ? एक सहस्र पदों की संख्या सूर-रचित विभिन्‍न लीलाओों की पद-गणना के 
'लिए भ्रत्यल्प है। केवल भ्रमरगीत प्रसंग में ही १०३२ पद उपलब्ध होते हैं। दशम 
स्कत्ध पूर्वाधे में ४१६० पद हैं। विनय के २२३ पदों में से अधिकांश को प्रामाणिक 
मामना ही होगा । ऐसी अ्रवस्था में यदि भागवत पर ग्राधारित श्रन्य अवतारों से 
सम्बन्धित पदों को छोड़ भी दिया जाय श्रौर सूरदास जी की विचार-धारा और शैली 
को कसौटी मानकर पूर्ण वैज्ञानिक रीति से उपयुक्त पदों को परखा जाय तो भी 
एक सहस्र पदों भ्रौर संग्रहत्मक सूरसागर की परिधि कदापि पर्याप्त नहीं हो सकती । 
साथ ही यह भी अ्वधा रणीय है कि सूरसांगर के प्रत्येक स्कन्ध में सूरदास जी ने इस ' 
'प्रकार के कथन किये हैं :-- 

व्यास कहे सुकदेव सौं द्वादश स्क्त्घ बनाइ | 

सूरदास सोई कहे पद भाषा करि गाइ॥ 
(प्रथम स्कन्ध पद २२१) 
जैसे सुक नूप को समभायी। 


सूरदास त्यों ही कहि गायो॥ 
(दद्यम स्कन्ध पूर्वाद्ध पद २) 


जब तक पाठानुसन्धान की वेज्ञानिक प्रक्रिया से इन पंक्तियों की प्रश्रामाणि- 
कता-सिद्ध नहीं होती इन्हें सूर-कृत होने में अविश्वास करना कहाँ तक युक्ति-युकत 
होगा ? और स्वयं सूरदास के साक्ष्य के वतंमान होने पर द्वादशस्कंघात्मक सुरसागर 
को प्रप्रामाणिक कैसे माना जा सकता है ? 


'सूरदास जी प्रपती कलात्मक कृति श्रौर सरस पदावली में वेजोड़ हैं किन्तु 
इसका यह अर्थ नहीं कि नीरस पदावली उनकी लेखनी से निकली ही नहीं । सच तो 
यह है कि सूर जैसे अन्धे कवि के. लिए श्रपत्ती रचनाओं का संशोधन-परिसार्जन करना 
और कविवर बिहारीलाल की भांति केवल श्रेष्ठ पदों को अवशिष्ट रहने देना सम्भव 
भी नहीं था । उन्होंने अपने गुरु के श्रादेशानुसार भागवतानुसार वर्शित प्रभु की 
लीलाशों का स्फ़ुट पदों में विस्तृत वर्णन किया जिसमें कहीं श्रत्यन्त गम्भीर श्रौर सरस 
स्थल हैं तो कहीं नितान्त साधारण । रसिक भक्तों ने स्वरुचि के अनुसार सूर के पदों 
के विभिन्‍न संग्रह कर लिये थे ! यही कारण है कि सुरसागर की विभिन्‍न लीलाझों से 
सम्बन्धित धूरसागर के प्रंश नये ग्रन्थ के रूप में प्रचलित हो गये थे। नागरी प्रचा- 


बनबे:पान्रिका १३६ 
हुए: वे मानस मन्यन द्वारा रामचरितमानस की रचना करने में सर्फल हुए हैं। इसी 
कारण उन्‍हें भारतीय-संस्कृृति-का संरक्षक माना जाता है) तुलसीदास ज्ञान, कर्म श्रौरं 
भक्षित में से किसी को हेय या अनावइयक वहीं मानते । उनकी हृष्टि श्रधिकारी भेद की 
है।। ज्ञानमार्ग परम-अ्रधिह्ारी का साधना मार्ग है। कम को उन्होंने बुरा नहीं वतलायी 
लेकित भवित के पक्ष में वे हैं और उसे जीवन का साधन एवं साध्य मानते हैं ।' तुलसी 
के दाशेनिक सिद्धास्तों की समीक्षि/ करते हुए विद्वात्‌ उनकी अपने-अपने हृष्टिकोश के 
प्रनुसार व्याख्या करते रहें हैं। पं० गिरिघर शर्मानें उन्हें अद्वेतवादी सिद्ध-कियो है त्ती 
डा० राजपति दीक्षित ने उन्‍हें वेहास्त दर्शन के बंहुतेही मंजंदीक बतंलाया हैं। इंस के टीक 
विपरीत डा० बलदेवग्रसाद मिश्र का विंचार है कि भवित के व्यावहिरिक सिंदान्त के 
अनुसार गोस्वामी तुलसीदास को अद्वेतवादी नहीं'माना जा सकता । डा० दयामसुन्दर 
दोस'भी इसीः प्रकार से सोचते हैं। उनका कहुनों हैं कि तुलसी ते सुष्टि-रचना के'बारि 
भेजो विंचार दिए हैं उन्हें सम्मुख रखते हुए'शाकर मायावाद तुसली का मायावाद 
नहीं है ।'तुलसी ने शंकर की भांति जगत्‌ को' मिथ्यां एवं अ्रंसत्य नंहीं माना है। तुलसी 
विनय-पत्रिका में एक स्थान पर कहते: हैं कि केशव की रचना विचित्र है। उसने शून्य में 
अनेकहपता के रंगों वाला चित्र (यह नाम झूपात्मक सृष्टि) खींच दिया है । परत्रह्म 
प्रेपनी माया की शक्ति से अनेक जीवों की सृष्टि करता है ।'चिंत्रकार स्वयं निरांकार 
है परन्तु उसके बनाएं हुएं चित्र को शुर्भ कर्मों के बल से धोकर मिंठाया नहीं जा सकता । 
यह चित्र जड़ नहीं है। कोल का कठोर शासन सर्वत्र श्रपनी शवित प्रदर्शित कर रहा है । 
वास्तविकता से गुमराह जीव मुंगतृंष्णा के जल में तृप्ति खोजने के लिए भटक रहा है। 
कोल विना मुख के ही सभी को लील रहो हैं।: कोई इस चित को संत्य भ्रौरर कोई मिथ्या, 
कोई संत्यासंत्य को भ्रार्भोस मानता हैं। तीनों विंचोर जीव' की बुद्धि को भ्रम-में' डाले 
हुएं:हैं। यह भापेड़ा व्यंथे है। जो इस प्रकार के मंतवाद से ऊंपर उठकर प्रेम के सम्बन्ध 
को पहचान लेता है, वह भवसागर-से-पार उतर जाता है।" भारतीय देवतावाद -में 
किप्ती तरह का भंगड़ां नहीं है। पुराणों में वशित सृब्टि-क्रम में परात्पर सत्ता को 
निराकोर और निगु ण' माना गया है। वही अपने आप को श्रपेनी शक्ति से द्विया विंभेक्ते 
करता है । उसके उपरत्तिं उसकी शक्ति .सारी सृष्टि के रूप में अ्रपेना कंयें करती रहंती 
है। तुलसी ने'मोयावस पंरिद्धित्न जड़ें जीव कि ईस स्तोन एवं सैंवक सेंव्यभाव॑ बिंनु भंवे 
ने त्तरिश्र उरगारि का उल्लेख कर अपना दाशंनिक भुकाव स्पष्ट कर दिया है। सैद्धान्तिक- 
दृष्टि से वे विशिष्टाइंतवादी हो ठहराए जा सकते हैं यद्यपि राम, की अनत्य, अनपायिती 
भकित ही "ही उनका साधन एवं साध्य है। भक्ति के विद्धान्त में शांकर. अद्वेत को स्थात 
१. कोठ कह सत्य भूछ कंद कोउ युगल पवंल करि माने । 
तुलसीदास परिहरे तोलनि अम सो आपस -पहिचोने ॥ 


वि० पन्नि०, पद १११॥ ४. 


११२ सुरसागर 


का प्रेम-भाव मर्यादा की परिधि में संकुचित हो गया। राम की बाल्यावस्था में भी 
उनका ईव्वरत्व प्रमुख रूप में प्रतिष्ठित रहा । राम-रावशा के युद्ध में रावर जैसे वीर 
का उपहासात्मक चित्रण हुआ | प्रतिद्वन्द्दी की विकरालता और उदातता के अभाव 
में वीर रस का पूर्णा परिपाक नहीं हुआ । पद-पद पर राम का ईश्वरत्व प्रतिपादित 
करने से काव्य में धामिक वातावरण की प्रधानता बनती गई है । बीच-बीच में दाश- 
निक मत मतान्तर और उपदेशादि की भरमार भी मिलती जाती है। इसलिए बुलसी- 
साहित्य में भी काव्य का पुट मात्र ही उपलब्ध होता है। सुरदास जी ने सुरसागर की 
रचना भागवतानुस।र की, फिर भी उसमें घामिक दृष्टिकोश अधिक प्रबल नहीं हो 
सका । कृष्णावतार सम्बन्धी पद-रचना ही सूरसागर का प्रमुख अंश है। इसमें कृष्ण 
के ईइवरत्व को भ्रक्षण्ण रखते हुए भी उन्होंने उतके लोला रूप को प्राथमिकता दी 
है। प्रयलपुर्वक उतके ईश्वरीय क्रिया-व्यापारों के प्रभाव को क्षण भर में विलीत 
करते गये हैं। कृष्ण सामान्य मानव की भांति गोप गोपिकाओं के बीच बिहार करते 
हैं। बाल और यौवन काल की सभी मनोहारी लीलाओों में सामान्य जन-जीवत के सभी 
रूपों के दर्शन होते हैं। सख्य-भक्ति के कारण सूरदास कृष्ण के ईश्वरत्व से श्रातंकित 
नहीं होते ! कृष्ण का वाल रूप सामान्य जन-जीवन के अधिकाधिक स्वाभविक हूप में 
पूर्ण विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जाता है। राधा और गोषिकाश्रों से सम्बन्धित 
प्रण॒य की विस्तृत रंगस्थली में कवि मुक्तकंठ से निस्‍्म्ंकोच रस-घारा प्रवाहित करता 
रहा है। वात्सल्य, श्र गार, विप्रलम्भ, वीर, भयानक और शान्त रसों का चित्रण 
शुद्ध काव्य की भाव-भूमि में होता गया है फिर भी काव्यानरू में ब्रह्मानन्द की पुनीत 
प्राभा भलकती रहती है। काव्यानरूद से प्रपूरित पद की समाप्ति होते-होते कवि की 
भविति-भावना अ्रन्तिम चरण में प्रकाशित हो जाती है श्रौर सहृदय के श्रन्तर-तल पर 
अंकित लौकिक कल्मप घुल कर शुश्र हो जाता है। उदाहरण के लिए निम्त पद 
द्रष्टव्य है :-- 
मो सों कहा दुरावति राधा | 
कहाँ मिली मंदनंदन कों, जिन, पुरई मंत्र साधा॥ 
व्याकुल भई फिरति ही अबहीं, काम विधा तनु बाघा | 
पुलकित रोम-रोम गदगद अ्रव, अंग्र-अंग रूप अ्रगाधा ॥ 
नहिं पावत जो रस जोगी जन, जप तप करत समाधा ! 
सुनहु मूर तिहिं रस परियुरन, दूरि कियो तमु रात्रा ॥ 
उपयुक्त पद में राधा के श्रति सखी के वचनों में शुद्ध लौकिक शआगार का 
प्रतिफलन है । पुरई मन की साधा,काम विया तनु वाघा','पुलकित रोम-रोम गदगद 
से संयोग सुख की अनुभूति स्पष्ट है किन्तु प्रन्तिम दो पंक्तियों में रखानत्व का समाहार 
ब्रह्मानन्द में किया गयी है| इस प्रकार समस्त पद में मक्ति-भाव प्रकाशमात हो जाता 


बनब:्पा मरा १३६ 
हुए. वे मानस मन्यन द्वारा रामचरितमानस की रचना करते में सफल हुए हैं। इसी 
कारण उन्हें भारतीय-संसक्ृति-का संरक्षक माना जाता है । तुलसी झस'ज्ञान, कमे भ्रौरे 
भवित में से किसी को हैय या अ्रनावश्यक नहीं मानते। उनकी हृष्टि अधिकारी भेद की 
है।। ज्ञानमार्ग परम-अधिफारों का साधना मार्ग है। कर्म को उन्होंने धूरा नहीं वतलायी 
लेकिन भक्त के पक्ष में वे हैं श्रौर उसे जीवन का साधन एवं साध्य मानते हैं )ः छुलसी 
केदार्शनिक सिद्धास्तों की समीक्षे। करते हुए विद्वातू उनकी अपने-अपने इंप्ट्कोश के 
प्रतुसतार व्यास्या करते रहें हैं। पं० गिरिधर शर्मा नें उन्‍हें अरददैतवादी सिद्ध-किया है तो 
डा० राजपति दीक्षित ते उत्हें वेद्वास्त दंशेन के वंहुतत-ही नजदीक बतेलाया' हैं। इंस के टीक 
विपरीत डा० वलदेवप्रसाद मिश्र का विंचौर है कि भवित के व्यावहारिक सिद्धान्त के 
ग्रनुसार गोस्वामी तुलसीदास भो अंद्वेतवादी नहीं। माना जा सकता | डा० स्यामसुन्दर 
दोस' भी इसीः प्रकार से' सोचते हैं। उनका कहनों हैं कि तुलसी नें सुष्टि-रचना के बारे 
में जो विचार दिए हैं उन्हें सम्मुख रंबते हुए'शीकर मायावाद तुसली का मर्थावादे 
नहीं है ।'तुलसी ने शंकर की भांति जयत्‌ को' मिथ्या एवं प्रेसत्य नहीं भाना है। तुलसी 
विनय-पत्रिका में एक स्थान पर कहते: हैं कि केशव की रचना विचित्र है। उसने शून्य में 
भनेकंस्पता के रंगों वाला चित्र (यह तांम रूपात्मक सृष्टि) खींच दिया है । परम्रहम 
प्रंपनी माया की शवित से अनेक जीवों की सृष्टि करंता है। चित्रकार स्वयं निराकारे 
है पेरल्तु उसके बनाए हुएं चित्र को शुभ कर्मों के बल से घोकर मिदाया नहीं जा सकता | 
मंहे चित्र जड़ नहों है। कोल को कठोर शासन सर्वत्र अपनी शक्ति प्रदर्शित कर रहा है। 
वास्तविकता से गुमराह जीय॑ मृगतृध्णा के जल में तृष्ति खोजने के लिए भटक रहा है) 
कल बिना मुख के हों तभी को लील रही है।' कोई इस चित्र को संत्य प्रौर कोई मिथ्या, 
कोई संत्यासंत्य को प्राभोस्त मावतां हैं। तीतों विचार जीव कौ बुद्धि 'को भ्रम:में' डाले 
हुए है । यह भेंगंड़ा व्यर्थ हैं। जो इस प्रकार के मतवाद से ऊपर उठकर प्रेम के सम्बन्ध 
को पहचान लेता है, बह भवसागरं-सेंपार उतर जाता है।' भारतोय देवताबाद में 
किही तरह का भेंगड़ा नहीं हैं। पुराणों में बशित सृष्दि-क्रम में परात्वर सत्ता को 
निराकार और निगुं ण॑ माना गया है। वही अपने श्राप को अपनी शपित पेंडियो विभेत्ते 
करता है। उसके उपरं/्ति उसकी शंवित सारी सृष्टि के रुप में अपना कार्य करेती रहंती 
है। सुलसी ने'प्रायावस पंरिद्धिल्त जड़ जीव कि ईस समान एवं 'सैंबक सेव्यमार् बिलु भेवे 
न तरि उरगारि का उल्लेख कर अपना दार्शनिक भुकाव स्पष्ड कर दिया है। चैद्धान्तिक- 
दृष्टि से वे विशिष्टाद्वतवादी ही ठहराए जा सकते हैं यद्यपि राम की प्रतत्य; प्रतपयिती 
भक्त है उनका साधन एवं साध्य है। भवित के तिद्धांन्त में शांकर भद्वेत को स्थान 
१. कोड कह सत्य भूंठ कह कोड घुगल प्रबल करि माने! 
तलखोदास परिहर तीनि अमर सो आपन पहिचाने॥ 


दि० पत्रि०, पद १११७ * 


४ 
५३) सुरतागर 


कृष्ण का प्रसयावन्द सामान्य प्रेम से कहीं अ्रधिक उच्च भाव-भूमि पर पहुँच' जाता 
है भौर पाठक में उद्बुद्ध काम-भावना का वेग स्वतः शान्त हो जाता है। दूसरी बात॑ 
यह भी है कि सूरदास जी अत्येक प्रशय-लीला के प्रारम्भ या अन्त में प्रभु की लीला 
के मर्म का सीधा और सरल भाषा में व्याख्यान भी कर देते हैं जिसके कारण ग्रालस्तत 
रूप कृष्ण और राधा के व्यक्तित्व में ईइ्वरत्व की स्थिति सुस्पष्ट हो जाती है । उदा- . 
हरण के लिए सूरसागर का खंडिता प्रकरण देखा जा सकता है। यह प्रकरण अनेक 
गम्भीर विद्वानों की आलोचना का विषय भी रहा है। इस प्रकरण में कृष्ण का 
बहुनायकत्व प्रस्तुत किया गया है; जिसमें ललिता, मुदिता, सुषमा, चस्द्वावली, दूं दा 
और राधा के भववों में बारी-बारी से प्रातःकाल पधारते हैं। उनकी वेशभूषा में 
नाथिका के महावर से उतकी पगड़ी रंगी होती है, अरुण अलताये हुए तयन, कंपोलों 
पर चन्दन, अधरों पर काजल भर बिना ग्रुत की माला हृदय पर अंकित होती है।' 
इस प्रकार के सम्भोग सम्बन्धी विवरण अनेक बार दिये जाते हैं जिनमें उद्दाम काम- 
वासना की दुर्गन्धि स्वाभाविक है। किन्तु प्रकरण के आ्रारम्भ में सूरदास जी बहु- 
नायकत्व के सम्बन्ध में इस प्रकार की भूमिका प्रस्तुत करते हैं :- 
बहु नायक हु बिलसत आपु । जाको शिव पावत नहिं जापु॥। 


इस भूमिका से आरम्भ में ही एक देवी वातावरण वन जाता है | प्रकरण के 
बीच में जब उस वातावरण का भक्ति पक्ष विलीन होने लगता हैं तव कवि पुनः एक 
संकेत देता है :-- 

राधिका गेहि हरि देह वासी। भ्रौर तिय घरनि घर तनु प्रकासी ॥ 

ब्रह्म पूरव द्वितिय नहि. कोऊ। राधिका सव॑ हरि सर्व कोऊ ॥ 

दीप सौं दीप जैसे उजारी। तैंसे ही ब्रह्म घर घर विहारी। । 


इस व्याख्या के उपरान्त उद्घाटित काम-कल्मप प्रशान्त हो जाता 
लौकिक घरातल पर वर्शित विलास से भक्ति भावना का ज्ञोत फूठ पड़ता है। यही 
कारण है कि विवरण और विस्तार में कहीं अधिक मुखर होने पर भी सूर का श् गार 


है भ्ौर 





-: १, ऐसी कहां रंगीले लाल । 
नावक सौ कहँ पाय रँगाई, रैगरेजिनी मिली कोठ वाल । 
चंदन रंग कपोल दीनन्‍्हों, अरुन अपर भए स्याम रसाल ॥ 
- माला कहाँ मिली विन युन की, उर छत देखि भई वेदाल। 
सर स्याम छवि सवै विराजी, यदे देखि मोकी जंजाल ॥ 
सरसागर, पद ११०३ 
- २. सरसागर, पद ३०६३ । 
३. चूरसायर, पद ६१३० 
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त्याग । (ग) रक्षिष्यति का विश्वास | (घ) गरोप्तृत्त का बरण । (ड) श्रात्मनिक्षेप, 
और (च) कार्पण्य । 


झ्ानुकूल्य का संकर्प- तुलसी को अतीत में किए हुए विपरीत श्राचरण के 
बारे में पश्चात्ताप है । वे भविष्य में अपना समय ऐसे कार्यो में नप्ठ न करने कौ 
प्रतिज्ञा करते हैं। उनका कर्मों की झ्लोर किया गया संकेत प्रपत्ति भाव के विरोधी 
कर्मों से है। उन्हें राम की अनुकम्पा प्राप्त हो चुकी है भ्रतः भ्रंघकार क्री रात बीत 
गई है। वह अ्रब जाग उठे हैं भौर सांख्ारिक प्रवृत्तियों की ओर न भागने की प्रतिज्ञा 
करते हैँ । राम नाम की चिस्तामशि प्राप्त हो जाने के वाद वे उसे गँवाने की भूर्खता 
कंभी नहीं करेंगे । राम की कृपा से उन्होंने अपनी इन्द्रियों और मन को अपने वश्ञ में 


कर लिया है। उनका मन रूपी भ्रमर राम के चरण कमलों में नियोजित हो चुका 
है । उनका हृढ़ निश्चय अटल है।' 


प्रातिकूल्य का चजेन---आलुकूल्य का संकल्प प्रातिकूल्य के प्रित्याग के भ्रभाव 
में निष्फल है । इसी कारण भक्त प्रपत्ति-मार्ग की सम्पूर्ण अ्रवरोधक शरवितयों पर 
विजय प्राप्त करने का यत्न करता हँ--वह प्रतिकूल श्रवरोघों से विमुख हो जाता है। 
तुलसीदास राम के अनन्य भक्त हैं। वे राम को ही सारी सृष्टि में मुतिमान्‌ देखते हैं। 
इस रूप में वे विसी दूसरे देवी-देवता के पास साँगने के लिए नहीं जाते, जहाँ कहीं उन्होंने 
ऐस। किया है केवल राम के चरणों में भवित की याचता के लिए ही। उनकी श्रातुरता 
सर्वत्र राम के चरणों में अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियों को नियोजित कर देने में प्रभिव्यक्त 
हुई है ।' इन्होंने राम की भवित से विमुख परम स्नेही-जनों को वैरी समककर त्याग 
दिया है। उनका मित्र वह है जो राम का भक्त है और शत्रु वह है जिसने राम में 
भवित भाव का परित्याग किया हुआ्ना है। यही तुलसी का प्रातिकूल्य वजन है । उन्होंने 


ऐसे प्रंजन को व्यर्थ बतलाया है जो श्रांख ही फोड़ दे । राम से जिसे स्नेह है, वही 
उनका मित्र है।' 


रक्षिष्पत्ति के सिद्धान्त में विश्वास--तुलसी ने राम को सुन्दर एवं शीलवानू 
ही नहीं, शवित का प्रतीक भी बतलाया है। वह साघुजनों को रक्षा और धर्म व्यवस्था 
की स्थापना के लिए अनेक रूप धारण करते हुए बतलाए गए हैं। श्रात्तों और अनाथों 
की रक्षा करने में उनकी शक्ति का साकार रूप स्पष्ट हुआ है । हर प्रकार से समर्थ 
राम हारा अपनी रक्षा किए जाने के बारे में तुलसी का विद्वास भ्रडिग है । तुलसी 
को उनकी शक्ति का कवच प्राप्त है। राम के नाम के कल्पवृक्ष से उन्हें प्रत्येक प्रकार 


०००--...४४७७-७-७-+-+--.......- 
१. वि० पतन्नि०, पद १०५ ॥ 
२. चही, पद १०४।॥ 
३. चही. पढ़ १७४ 
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सरसागर की पदसंस्या और भागवत की ब्लोक संख्या का इतना बड़ा अन्दर 
स्पप्ठ करता है कि किसी प्रकार भी सूरसागर के पदों में मागवत्त क्री विषय वस्तु की 
तालिका भी नहीं दी जा सकती । सरसायर क्षे प्रथम स्कत्थ के इंडरे पढ़ों में विनय 
के २२६ पद सर्वथा मौलिक हैं। इनका भागवतीय कथा से कोई सम्बन्ध नहीं है । मे 
तो भक्ति के वे स्फुट पद हैं लिन्‍्हें वे अपने प्रमु के श्री चरणों में प्रत्यक्ष रूप से अस्तुत 
करते हूँ। इसके उपरान्त भागवतीय कथावृत्त च्रौपाई में बेचे छत्दात्मक पर्दी में करन 
होता हैं। भागवत के उपक्रम-रुप में शकदेव और व्यास के जन्म, मायवत-अवतरख 
का कारण वतलाया है किन्तु मुख्य सन्दर्म हैं नाम माहात्म्य, विदुर-गह-मोजन, द्रौपदी 
सहाय, भीष्म-प्रतिज्ा, परीक्षित-आत्मस्तानि और चितवृधि-संवाद । इन सल्दर्मों में ही 
अधिकांश पद रखे गये हैं और वे सव सर्वथा मौलिक हैं । भागवत में इनको स्थल 
| मिलता । भागवत का माहात्म्य, परीक्षित की लम्बी कथा आदि भागवतीय केंवा 
की सरसागर में सर्वथा गौणा स्थान दिया गया है । द्वितीय स्कत्व में केवल तीन पढे 
में चौवीस अवतारों की नामावली, ब्रह्मा-उत्मत्ति और चतुःश्लोकों भागवर्त को छोड़ 
कर भागवत से कोई समानता नहीं दिखाई पढ़ती। नाम महिमा, अनन्य भक्ति 
महिमा, हरि विमख निन्दा, सत्संग महिमा, भक्ति साधन, वराग्य, आत्त्ान विराट- 
रूप, श्रारती और नप-विचार सम्बन्धी शेप ३५ पद सर्वेश्रा मौलिक हैं । तृतीय स्कत्व 
से लेकर नवम स्कन्व के परशुराम श्रवतार तक, तथा देशम स्कन्च्र उत्तराद्ध, एकादश 
श्रौर द्वादश में भागवतीय अ्वतारों की कथा संक्षेप में गाई गई है। भागवत के 
सृष्टि विस्तार और शजाग्रों की वंशावली तथा विभिन्‍न प्रकार के धर्मोपदेश सूरस्ागर 
में नहीं हैं! सूरसागर, वास्तव में हरि-कथा हैं। इसीलिए कई स्कन्बों में उन्होंने हरि- 
कथा का ही माहात्म्य इस प्रकार गाया है - 
हरिहरि हरिहरि सुमिरत करो । हरि चरनारविद उर घरो । 
हरि की कथा होइ जब जहाँ। गगाहू चलि श्रावे वहाँ । 
सिंधु सरराही ओावें। गोदावरी विलम्ब न लावे । 
जग को, ः. ॥ सूर हरि कथा होवे॑ जहाँ ॥ 
धूर । के तत्त्व रूप हरि-कथा को ही स्वीकार 
सूक्ष्म कथा मात्र को ग्रहर किया है । 


अवर्येन्पत्रिकों (४३ 


को 'भगवदपित कर देता है । विनय-पत्रिका के पदों के! अध्ययन से स्पष्ट है कि तुलसी 
एक ही पद में कई बातें एक साथ कह जाते हैं। वे श्राचाय न होकर भक्त हैं। भ्रत 
अपने भावों की अभिव्यक्ति के समय वे इस बात के लिए विशेष सतर्क नहीं रहते कि 
वे भक्ति का सांगोपांग शास्त्रीय विवेचन कर रहे हैं | तुलली को विनय को पाती 
प्ात॑भवत की विह्नल वाणी है। वे हप्त भक्त कदावि नहीं हैं । वे भगवान्‌ राम की 
शरण में जाने के लिए ही सारा उपक्रम बनाते हैं। उन्हें राम से इस बात पर सही 
करवानी है कि उन्हें उन्होंने (राम ने) भ्रंपनी शरण में ले लिया है। विनय-पत्निका 
भें विनय की सम्पूर्ण भूमियँँ स्वाभाविक रूप में विद्यमान हैं। वह दीनता भर 
मानमर्षता का भावात्मक उद्गार है । भयदशन भर 'भत्सना के उपराब्त आश्वासन 
की सुखद छाया की शीतलता सर्वत्र व्याप्त है। मनोरोज्य और विचारणा के पक्ष की 
कमी भी नहीं है परन्तु भाव प्रपत्तिका है।' इसलिए 'विनय-पत्रिका' को प्रपत्ति 
मार्ग का सैद्धान्तिक ग्रन्थ भी कहा जा सकता है १ 


काव्य-पक्ष | ण 


गीति काव्य--विनय-पत्रिका गीति काव्य-रचना है १ संगीत में मन को स्थिर 
रखने श्रौर अपनी श्रोर उन्‍्मुख करने की सामथ्ये के प्रभाव को सभी आचाय एवं रसिके 
स्वीकार करते हैं। संगीत का प्रभाव ऐसे लोगों के हृदय पर भी पड़ता है जो काव्य के 
शब्दों के श्र तक को नहीं समझ पात्रे। केवल- नाद के बल पंर भी रस संचार संभव:हो 
सकता है। गीतात्मक रचना में शब्द मावुरी के साथ॑ ही स्वर का ज्ञान भी आवश्यक 
तत्त्व है। विनय-पत्निका के गीतों से पत्ता चलता है कि तुलसी कवि होने के साथ हीं 
। संगीतज्ञ भी अ्रवश्य रहे होगे । गीति काव्य राग-योजता और ताल-पद्धति के तत्त्वों से 
। निर्मित काव्य साना जाता है। राग शब्द का अर्थ 'प्रसन्‍त करता है। वित्त को 
प्रसन्‍त करने वाली स्वर तथा वर्णो की' अनुकूल ' योजना “राग! कहलाती है। जिस 
प्रकार विशिष्ट छन्द ही विशिष्ट भाव के अनुकूल भाना जाता: है, इसी तरह विश्विष्ट 
शग द्वारा विशिष्ट भाव को प्रभावशाली बनते में सहांयता मिलती है । 'विन्य-पंत्रिका 
में प्रयुकत रागों की संख्या बीस है । इस रचना के रागों के प्रभावों को सम्मुख रखते 
हुए थहे निष्कर्ष निकोल सकते हैं कि तुलसी को भावानुकूल राग योजना, ताल-युर्वत 


* शब्द योजना और माधुये गुण युवत-वर्ण-विधान में सिद्धि प्राप्त 
| ! विनय- 
। को इस- दृष्टि से सफल रचना कह सकतीं हैं. हे ५ 0४8 


१. दीनता के लिए देखिए वि० पत्रिका, पद 
? पद १४१, १५३, १५३, १७७, १८६, २ 
२६१ । मानमर्षता-विं० पत्रिका, पद ४, ९५, ६६ ।“सयदर्शने--पद १८ हा 
“पद १९६। आख़ातत-पद ७३, ८३, १२६।. - 820 


र्‌५८ सुरसागर 


तथा :--- 
मैं निरवल वित-बल नहीं जो भौर गढ़ाऊं । 
मो कुटुब याही लग्यो, ऐसी कहं पाऊं ॥ 
2८ मर रथ 
नेरे ही जल थाह है चलौ तुम्हें बताऊं। 
सूरदास की वीनती नीक्क पहुंचाऊं॥* | 
पुरवध्नृ प्रदन श्ीषंक से तीन पद सूरसागर में मिलते हैं। इनमें भी केवट 
पसंग की भांति ही ऐसी रोचकता है जिसे कदाचित्‌ गोस्वामी तुलसीदास जी ने ग्रहण 
कर भअत्यन्त मनोरंजक स्थल बना दिया है। ग्राम-वधुमों के साथ सीता का वार्तालाप 
बड़ा ही मनोरंजक और मौलिक है | पुरवधुओों के प्रश्न के उत्तर में सीता जो संक्षेप 
में श्रपता परिचय देती हैं और वन-गमन का कारण बताती हैं :-- 
सासु की सौति सुहागिनि जो सखि श्रति ही पिय की प्यारी । 
अपने सुत कों राज दिखायो, हमकौं देस निकारी॥' 
पुरवधुएं पहले तो अत्यन्त दुःखी होती हैं किन्तु बाद में वे कौतृहलवश पृछध॑ती 
हैं कि इन दो में से तुम्हारा पति कौन है :-- 
इनमें को पति भ्राहि तिहारे पुरजनि पूछ्चहिं धाई । 
राजिव नैन मैन की मुरति सैननि दियो बताई ॥।' 
साधारणतया रामावतार के पद वर्णनात्मक हैं फिर भी कहीं-कहीं मौलिक 
'रोचक पद हैं। उद्यहरण के लिए लक्ष्मण-प्रतिज्ञा मिलती है जिस पर भीष्म-प्रतिजा 
“श्राजु जो हरिंहि न शस्त्र गहाऊं' की छाया प्रतीत होती हैं :-- 
रघुपति जो न इच्द्रजित मारो । 
तो न होठ चरनत कौ चेरीौ जो न प्रतिज्ञा पारौं ॥* 
इसी प्रकार सीता की श्रम्ति-परीक्षा सूरसागर में सर्वथा नये रूप में वर्शित 
है। मनोविज्ञान की दृष्टि से भी इसमें स्वाभाविकता अ्रधिक है) रामचरित मावस 
की भांति श्रकारण राम ने सीता की अरग्नि-परीक्षा नहीं की । सूरसागर के अनुसार 
विजय के उपरान्त लक्ष्मण जब सीता जी से मिलने गये तो वे अत्यन्त दीन-मलीन 
'थीं। जामबंत, सुग्रीव, विभीषण के बहुत प्रार्थना करने पर उन्होंने त्रिजटा के द्वारा 
ख्ुंगार करा लिया और आभूषण धारण कर लिए । जब वे राम के समक्ष भ्राईं भर 


£. सूरसागर, नवस स्वंघ, पद ४२ । 
२... बेही, पद' ४४ | 

38. वही, पद ४५। 

४. वही, पद १४७! 


बिनय-पत्रिका १४४५ 
(विगलसूत्रम' में यति का लक्षण यतिविच्छेदः किया गया है। छत्द: शास्त्र में यति 
का विधान उच्चारण के सौन्दय की अनुकूलता के लिए माना गया है। विनय-पत्रिका' 
में भरत के 'नाटयश्ञास्त्र' द्वारा प्रतिपादित यति के सम्पूर्ण नियमों का सफल निर्वाह 
हुआ है। इसी तरह गति के विधान में विनय-पत्रिक' की सफलता स्पष्द है। गीति 
बीत का प्रवाह' है। 'विनय-पत्रिका' सफल गीतात्मक रचना है। इसमें उन सभी 
निषमों का निर्वाह सफलतापूर्वक किया गया है जिसके कारण ग्रीति काव्य सफल 
काव्य कहला सकता है | तुलसी अपनी पूर्ववर्ती काव्य विधान की सम्पूर्ण परस्पराश्रों 
को अ्रवद्य जानते होंगे, यह बात उनके साहित्य के रूप-विधान के वेविध्य से स्पष्ट है। 
रस--विनय-पत्रिकां भवित रस की गीति काव्यात्मक रचता है। आचाये मम्मठ 
ने देवादि विषयक रति को 'भावध्वनि' का ग्राघार बतलाते हुए यह कहा है कि इस 
प्रकार की रति से रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति वहीं हो सकती । आचार्य विश्वताथ 
ने भी भक्ति की रत के रूप में चर्चा नहीं की । लेकिन आ्राचार्य मम्मट की रस की 
परिभाषा को आधार बनाकर रूप गोस्वामी ने "श्री हरि भक्ति रसामृतसिस्धु' में 
भवित को रस माना है। श्राचार्य मधुसुदन सरस्वती ने उतके भवित रस के इस 
सिद्धान्त का समर्थन किया है। उनका कहना है कि शात्त रस में भक्ति का प्रस्तभाव 
सम्भव नहीं है। भवित में अनुराग है और शास्त रस का स्थायी भाव बैराग्य स्वीकार 
किया गया है । इस दृष्टि से विनय-पत्रिका की गणना भवित रस की र वॉल्कृष्ड 
रचनाओं में की जा सकती है। पं० चम्द्रबली पाण्डेय प्रौर डॉ० रामकुमार वर्मा ने 
परम्परा का अवुसरण करते हुए 'विनय-पत्रिका' को श्षान्त रस की रचना बतलाया 
है जो समीचीन प्रतीत नहीं होता । विनय-पत्रिका के १६२वें पद में भक्ति रस का 
/“विभावानुभावसंचरिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति:! लक्षण भेत्री भाँति घठाया जा सकता 
है। इसमें भगवान्‌ राम श्रालम्बन हैं ।॥ श्राधथय भवत हृदय एवं भगवान्‌ की सहज 
कृपा, दयालुता आदि उद्दीपत विभाव हैं। हर्ष एवं पुलक आदि संचारी भाव मानते 
जा सकते हैं (यद्यपि वे घ्वनित ही होते हैं), इस प्रकार इस पद में भक्ति रस का 
परिपूर्ण परिषाक देखा जा सकता है। | 
ध्वनि--आतन्‍्दवर्धन ने ध्वति को काव्य की आत्मा भाना है। उन्होंने रस, 
वस्तु श्र भ्रलंकार आदि का ध्वनि में ही अध्याह्मर कर लेने पर बल दिया है। हुलसी 
हव 'विनय-पत्रिका' आ्रानन्‍्दवर्धन के घ्वनि-सिद्धान्त की हृष्ठि से भो उत्तम ध्वि 
काव्य की कोटि की रचना है। 


प्रलंकार--कविवर फालिदास ने मधुराक्षति को प्रसाधन की सामग्री के बिना 
भी सैन्दर्य का भ्रागार स्वीकार किया है। परन्तु कथत की सफाई या वाकचातुरी के 
लिए अलंकारों का प्रयोग स्वण में सुगन्ध के समान है। भावों के प्रवाहु के लिए काव्य 
में अलंकारों की उपयोगिता को स्वीकार किया गया है। विनय-पत्रिका में साथास 


हर भ्रोजना तो नहीं परन्तु उस में अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग की छठा ने 
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झौर यदि संयोगवश लोग चकित हो जाते हैं तो कृष्ण जी अपनी वचन-ठ्योरी से 
उनका यह भाव अपवारित कर देते हैं। उदाहरण के लिए शकटासुर वध का पद ' 
द्रष्टव्य है :--- ॥। 
किलकि किलकित हंसत, वाल सोभा लसत, जानि यह कपट रिपु झायो भोरै । 
नेकु फटको लात, सबद भयो आ्राघात, गिरयो गहरात सकदा संहारयो । 
सकटासूर मारा गया श्रं.र किसी ब्नजवासी ने जाना भी नहीं । 
उन ब्रजवासिन बात न जाती समभे सूर सकट पग ठेलत । 
ऐसे भी अवसर हैं जब ब्रजवासी कृष्ण का अद्भुत पराक्रम देखकर स्तंभित 
हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में कृष्ण प्रयत्वपुवंक उनके विस्मथ को दूर करते हैं और 
पृ्व-स्थिति में उन्हें लाकर क्रीड़न का नैरंतर्य चलाते रहते हैं। उदाहरण के लिये 
धवाल-बालों ने देखा कि कंष्ण बकासुर के मुख में प्रविष्ट हो गये और अपने शरीर- 
विस्तार के द्वारा उसकी चोंच को फाड़ डाला । यह देखकर सब बालक व्याकुल हो 
गये । यह देख कर कृष्ण कहते हैं :-- 
चोंच फारि बका संहारो, तुमहु करहु सहाय । 
इतना कहना था कि ग्वाल-वालों का विस्मय जाता रहा । 
इसी प्रकार गोवर्धन-धारण के समय सभी ग्वालब्राल विस्मय में पड़ जाते हैं, 
कृष्ण के चरणों में पड़ जाते हैं। कृष्ण एक हाथ से पहाड़ को संभालते हैं श्र दुसरे 
से सखाओं को सँभाल करके कहते हैं कि तुम भी अपने लकुट पहाड़ में लगा दो | 
उनके वचन सुनकर सभी ग्वाल अपने लकुट लगा देते हैं :-- 
वाम करज टेक्यौ गिरिराज | 
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चक्ृत भए देखि यह लीला, परत स्व हरि चरनन धाइ। 
गिरिवर टेकि रहे बाएं कर, दच्छित कर लियो सखन उठाई | 
झऋे >् >८ ॥ 
सूरदास प्रमु कहत सविन ते, तुमहूं मिलि टेकी गिरि आइ ॥ 
सूरसागर में कुछ प्रसंग ऐसे भी हैं जो भागवत में नहीं मिलते जेसे श्रीधर 
अंगरभंग, कागासुर वध, पांडे श्रागमन, कालीदमन लीला में कंस द्वारा तंद से कमल 
पुष्प मांगना, कालीदमन से पूर्व कृष्णा का गेंद खेलना और श्रीदामा का गेंद के लिए 
श्राग्नह करना, पनघट लीला, राघा-कृष्ण-मिलन, राघा-कृष्ण विवाह, मुरली भर 
गोषियों का वार्तालाप, राधा-कप्ण-प्नुराग-लीला | सच तो यह है कि सुरसागर मे 
ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जिसमें सूरदास जी ने संशोधन-परिवर्धन न किया हो। 
कृष्ण की क्रीड़ाओं और लीला सम्बन्धी श्रानन्द का ही बोलवाला सर्वत्र रहता है, प्रभु 
की ईइवरत्व-लीला सर्वत्र अन्तहित रहती है। सारांश यह कि भागवत्त में प्रभु के 
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और कबीर के गीति-काव्य को भी समान स्तर पर रखा जा सकता है। जम्तर यह है 
कि तुलसी ने दाशरथि राम के घरणों में भ्रपना सर्वेस्व श्रपित किया है भ्रौर कबीर ने 
'तिराकार राम को भ्रपनी भावनाप्रों की गीतात्मक श्रद्धांजलियां भ्रपित की हैं। तुलसी 
श्ौर सूर दोनों का गीतिकाव्य भक्ति काव्य की अमर विभूति बन गया है। भावों की 
च्यापकता के क्षेत्र में सुर का स्थान पहला है परन्तु गीतिकाव्य के शास्त्रीय विवेचन के 
पक्ष की दृष्टि से तुलसी और सूर को समान का स्थान और महत्तव प्राप्त है। अन्त में 


,यह कहा जा सकता है कि 'विनय-पत्रिका' तुलसी की अन्य भक्ति भावना का सफल है 
गीतिकाव्थात्मक उद्गार है। 
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होता है। विचार श्रौर कल्पना काव्य के श्रतिवार्य अंग हैं किन्तु भावतत्त्त का 
महत्त्व सर्वाधिक है। विचार काव्य का श्रस्थिपंजर निर्मित करते हैं, कह्पता स्वरुप 
देती है तो भाव उप्तकी प्राणप्रतिष्ठा करते हैं। लोकहित, श्रेष्ठ विचार भौर दाशंनिकता 
काव्य को गरिमा देते हैं, कल्पना उसमें कल्रात्मकता और चित्रांकनता भरती है, किए 
रागात्मक तत्त्व के प्रभाव में विचार-प्रधान रचना इतनी बोभिल हो जाती है कि उसे 
काव्य कहने में संकोच होता है । कल्पना की अनुपम कलाकृति भी भावमयता के बिता 
अपने कौशल में चमत्कारी होते हुए भी हृदयसंवेद्य नहीं होती, श्रतः उसका काव्यात्मक 
मूल्य न्यून हो जाता है। सूरसागर में ज्ञान, भवित, दक्शषय, लोकजीवन और लोक 
संस्कृति के तथ्य खोजे गये हैं फिर भी इन तथ्यों की प्रमुखता उसमें नहीं है । ये तत्व 
आलनुष॑गिक रूप में ही उपलब्ध हो गये हैं। परम भक्त होते हुए और भक्ति मार्ग का 
प्रतिपादन करते हुए भी सरदास जी कहीं भी उपदेशात्मक रूप ग्रहण नहीं करते। 
लोक जीवन के व्यावहारिक पक्ष की ओर सरदास जी ने ध्यान नहीं दिया। गोस्वामी 
तूलसीदास की भाँति उन्होंने जन-जीवन के प्रत्येक पक्ष पर निर्सयात्मक पंवितयाँ नहीं 
लिखीं। जीवन के सीमित क्षेत्र में ही घिर कर उन्होंने रसानंद का सागर तहरा 
दिया । इस सीमित क्षेत्र में उन्होंने विषय का इतना विस्तार प्रस्तुत किया है कि उप 
आगे और विस्तार की संभावना ही नहीं है। भावुकता में तिमरत कवि ने न केवल 
भाव क्षेत्र के विस्तार की श्र दृष्टि रखी है वरन्‌ उन भावों में तीव्रता की चरम 
सीमा भी भर दी है। पंक्ति-पंक्ति श्रौर श में श्रपृव भावावेश श्रौर गहराई 
अलकती है। मर्मस्पशिता इतनी अधिक है कि पाठक या ख्रोता अपने को भूलकर कवि 
की भावधारा में वह उठता है। कवि में सृक्ष्म-सरल भावों को पहिचानने की अूर् 
शक्ति विद्यमान है। उसी के बल पर वह मवोभावों के यूक्ष्मातिसूक्ष्म चित्र प्रस्दुत 


करता है । 


सूरसागर में भावुकता के सरस स्थान वे हैं जिन्हें कवि के मौलिक अंग कह 
सकते हैं। ये हैं-- कृष्ण की वाललीला, माखनचोरी, द्तलीला, मानलीया, राधा 
कृष्ण-विहार-लीला और भ्रमरगीत । इन संद्ों में कवि द्वारा प्रस्तुत विषय-विस्तार 
तथा भावों की तीब्रता और सूक्ष्मता द्रष्टव्य है। कृष्ण के ब्रज पहुँचते हो तत्दन्यशोदा 
तथा ब्रगवातियों में हर्पोललास का एक सागर लहरा उठता है। नन्द-द्वार पर बहुत 
बड़ी भीड़ एकत्र हो जाती है। सद्तियाँ वस्त्राभूपषण आदि को विस्मृत कर दूध-दधि 
रोचन श्रादि से भरी कंचन थारी लेकर बन्द-द्वार पर पहुँचती हैं। नन्द-द्वार पर निशान 
बजते हैं। भ्रनन्‍्त दान आरम्भ होता है। बधाई गान की तुमुल ध्वनि गु जायमात 
होती है। गोपी-वाल ताल बजा-वजा कर नाचने लगते हैं। वाल: वृद्ध, नर-नारी ग्रौर 
प्रकृति सब में अपार हर्पोल्लास दृष्टिगोचर होता है । श्रानन्द सागर की उत्ताल त्रंगे 
आकाश चूमने लगती हैं। कृष्ण का पालने में शयन करना, घुटुरुनों चलना, पावों 
चलना क्रमशः श्रानत्द का चर्षन करता है। वाल-छवि का बहुत विस्तृत, मनोहारी भौर 
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हृष्टिकोश 'सहल्लावधि', 'लक्षावध्ि' या 'सवालाख' पदों की स्थूल गणना में विश्वास 
नहीं रखता, इसलिए सूरसागर की पद संख्या और स्वरूप पर प्रश्न चिह्न लगाये गये। 
हंध्तलिखित और मुद्रित प्रतियों के दो स्वरूप प्राप्त होते हैं--दादश-स्कंधात्मक और 
संग्रहात्मक । द्ादशस्कंधात्मक सूरसागर पहले बैंकटेश्वर प्रेस बम्बई से बाबू राधा- 
ऋष्णदास के सम्पादकत्व में छपा था श्रौर बाद में नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से 
श्री प्रयोध्यातिह उपाध्याय, पं० रामचन्द्र शुक्ल, श्री केशवप्रसाद मिश्र और श्री नन्‍्द- 
दुलारे वाजपेयी के द्वारा सम्पादित हुआ । काशी वाले सुरसागर में ४६३६ पद 
प्रामाशिक, २०३ पद अर्घ-प्रामाणिक, ६७ पद संदिग्ध, कुल योग ५१०६ पद हैं। दोनों 
प्रकार के सूरसागरों में इतना महान्‌ भ्रन्तर देखकर आलोचक सशंकित हुए | सर्वेप्रथम 
डा० मोतीलाल मेवारिया ने एक लेख प्रकाशित करके व्यक्त किया कि सूरदास जी 
के 'सहुसावधि' पदों का अ्रर्थ 'सहस्त है अवधि जिसकी' है इस प्रकार पदों की संझ्या 
. एक हज़ार के श्रन्तगंत ही है। तवलकिशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित सूरसागर की 
पद संख्या इस दृष्टि से उचित देखकर उचका विश्वास हुआ कि यही सूरदास जी की 
असली रचना है। स्कस्घात्मक सूरसागर में भागवत के अनुसार भगवान्‌ के दशावतारों 
का गुण॒गान है, इससे उनका क्या सरोकार ? भागवत पर आधारित कथा पर लम्बे 
छन्दात्मक पद नीरस श्रौर काव्य-सोष्ठव विहीन भी हैं। इसके बिना भी सूरदास जी 
के काव्य-यश्ष में कोई ग्रम्तर नहीं पड़ता । भेनारिया जी का समर्थन ब्रजभाषी श्री 
जवाहरलाल चतुर्वेदी जी ने पोह्ार प्रमिनच्दन ग्रन्थ” में श्रपने विस्तृत लेख के हारा 
किया। उनका मत है कि प्राचीनतम उपलब्ध हस्तलिखित प्रति संग्रहात्मक सूरसागर 
की ही है। सूरदास जी श्रीनाथ जी के कीत्तेनकार सियुक्त हुए थे, उन्होंने कीत्तन के 
क्रम में जम, बधाई, बाल-शीला, माखन-घोरी, गोचारण, गोवर्धन-लीला, दान-लीला, 
मान-लीसा, भुरली-लीला, रास-लीला, अनुराग-लीला श्ौर भ्रमरगीत के क्रम में पद 
रचना की थी । इन्हीं के संग्रह को ही महाप्रभु वल्लभाचायं जी ने उसमें प्राप्त श्रपार 
रस-गाम्भीय को लक्ष्य कर, इन्हें सूरसागर' नाम दिया था, उनका ध्यान पद संझ्ा 
की विशालता की श्लौर न गया होगा। इस प्रकार इन दोनों विद्वानों की दृष्षि में 
दादशस्कघात्मक सूरसागर भ्रौर उसकी विस्तृत पद-रचना भ्रप्रामाखिक है। 


उपयु कत अभिमत का परीक्षण भी प्रयोजनीय है। डा० भेनारिया ने वार्ता- 
साहित्य में प्राप्त 'सहल्लावधि' शब्द का मतमाना श्र लगाया है। इसका सामाच् प्र्थ 
'सहस्रों की श्रवंधि है। इससे कई सहस्त पदों में प्राप्त हादशस्कंधार 
की सिद्धि होती है । फिर जिस सूरदास की वार्ता संख्या में सहावधि' शब्द का उल्लेख 
मिलता है, उसी की वार्ता संख्या ११ में 'लक्षावधि' भी मिलता है। श्रनेक विद्वान 
वार्ता साहित्य' को पृर्ण प्राभारिक नह ५ 


ये हीं मानते । किन्तु यदि 'सहल्लावधि' ह 
शिक् मानेंगे तो 'लक्षावधि' को भी प्रामाणिक मानना होगा । 0563 332 


मेक सूरसागर हो 
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विभोर हो जाता है कि वह राधा-कृष्ण के वय-क्रम को नितान्त विस्मृत कर देता है। 
प्रणुय की उन सभी अवस्थाग्रों का वर्णन प्राप्त होता है जो रस शास्त्र या काम-शास्त्र 
सें मिलती हैं। नायिका-भेद के सभी रूप देखने को मिल जाते हैं। इस प्रेम-लीला के 
विस्तार में उन्होंने लोक-वेद की कोई परवाह न की । विरह की चार अवस्थाश्रों-८ 
पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण में से अन्तिम को छोड़कर सभी का यधास्थान 
सांगोपांग चित्रण मिलता है। मान प्रसंग में मीठी कसक भरी वेदना प्रच्चुर मात्रा में 
उपलब्ध होती हैं। भ्रमरगीत में प्रवास-चिरह बहुत विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। 
सूरदास का भ्रमरगीत हिन्दी साहित्य के विरह-काव्य का अनुपम रत्न है। इसमें विरह 
की ग्यारह दशाओं--अभिलाषा, चिन्ता, गुणकथन, स्पृत्ति, उद्देग, प्रलाप, उत्पाद, 
व्याधि, बढ़ता, मूर्धा श्रौर मरण में से अत्तिम को छोड़कर शेष तभी के सुंदर | 
उदाहरण मिल जाते हैं।' इसी प्रकार विरह की दस स्थितियों--असौष्ठव, मलिनता, 
सस्ताप, पाण्डुता, कृशता, श्ररुचि, श्रधृुति, विवश्ञता, तन्‍्मयता भौर उन्माद के लिए 
पर्याप्त उद्धरण खोजे जा सकते हैं। उद्दीपन के रूप में प्रकृति का वरणन शास्त्रीय है । 
यद्यपि काव्य-शास्त्रीय दृष्टि को लक्ष्य करके सूरदास जी ने पद-रचना नहीं की तथापि 
विरह-पदों के विस्तार में रीतिकालीन कवि भी सूर की समता नहीं कर सकते । 
भाषा ह 
कर. सूरसागर ब्रजभाषा का प्रथम प्रतिष्ठित श्रेष्ठ कांव्य-प्रन्ध है यद्यपि ब्रजभाषा 
का प्रयोग लोकभाषा और साहित्य में बहुत पहिले से होने लगा था। सूरदास सै. पूर्व 
म्रजभाषा-काव्य की कोई स्थिर परंपरा नहीं बती थी भ्रौर कदाचित्‌ काव्य-भाषा कै 
टकसाली रूप का निर्माण भी नहीं हुआ था। सूरसागर के माध्यम से सूरदास जी ने 
जिस प्रजुर-साहित्य का योगदान किया उससे भाषा का स्वतः परिमार्जन होते-होते . 
काव्य-भाषा का स्वरूप-निर्माण हो गया। सूरसागर में ही भाषा के विविध रूप उपलब्ध 
होते हैं। भाषा का कोरा अनगढ़ बोलचाल का रूप भी उसमें मिल जाता है और रस- 
प्रलंकारों में सुनियोजित रूप भी । विषयानुरूप भाषा स्वतः ढलती गई है। उप्तें 
कबीर और दादू जैसे सन्‍्तों की पदावली जैसे विनयपद मिलते हैं, भागवत्तीय कथाश्रों 
पर ग्राधारित द्वितीय से लेकर तवमस्कंध तक में लचर और श्रसाहित्यिक भाषा के 
दर्शन होते हैं । ऐसे अनेक पद दशमस्कंध में भी मिल जाते हैं जिनमें भाषा की 
खनगढ़ख और लौकभाषा का अ्रपरिमार्जन दिखाई पड़ता है। सागर में स्वंत्र मोतियों 
का भण्डार नहीं है, उसमें शंख, घोंचे श्नौर सीपियाँ भी प्रभूत मात्रा में हैं। विषयानुरूप 
भाषा में प्रिवर्तत मिलता है। सरस लौलाग्रों को पाते ही भाषा में सौरस्य श्राता . 
गया है। न केवल रस-पलंकार का सौन्दर्य उनमें उभरा है वरत्‌ भाषा का परिष्कार 
: भी होता गंया है। इस प्रक्रिया में सूरसागर में व्रजमाषा का वह स्थिर भ्रौर वकसाली 
रूप स्वतः सिद्ध हो गया जो परवर्ती ब्नजभाषा-काव्य के लिए आदी बने गया। 


१६. देखिए लेखक की 'सूर-अमरगीत का काव्यं-वैभव?--प्रकाशक रीगल बुक डिपो, दिल्ली । 
: * ५. देखिइ-चूर पूवे जजमाषा-लेखक डा० शिवप्रसाद सिंद । 


आओ 
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रिणी सभा की रिपोर्टों में सूर कृत पच्चीस ग्रव्थ उल्लिखित हैं, जैसे--सूर के विनय 
पद, सूर रामायण, सूर बालकृष्ण, राधा रस केलि कौतुक, मान-लीला, दान-लीला 
आदि । सूक्ष्म दृष्टि से परिशीलन करने पर सिद्ध हुआ कि ये सब सूरसागर के अ्रंश 
मात्र ही हैं। संग्रहात्मक सूरसागर भी इसी प्रकार का एक संग्रह है, जो संक्षिप्त सुर- 
सागर कहा जा सकता है। विद्वानों का ऐसा अनुमान भी है कि आरम्भ में सूरदास 
जी ने कीतेन के क्रम में झष्ण लीलाओों पर पद-रचना की थी । महाप्रभु वल्लभाचाय॑े 
के जीवन काल तक यही रूप मूल सूरसागर के रूप में प्रतिष्ठित हुआ्ना किन्तु बाद में 
सूरदास जी ने उसी को भागवतानुसार बताने के प्रयोजन से नये रूप में रचा ओर पूर्व 
लिखित पदों को यथाक्रम उसमें समाहित किया। यह मत सर्वधा समोचीन जान 
पड़ता है। इस प्रकार भाप्त सूरसागर जिसमें लगभग पाँच सहस्त पद हैं सूर-रचित 
ही हैं और इतने अधिक पदों की रचना एक जन्मान्ध कवि के लिए अपने आप में एक 
बड़ो उपलब्धि है । 


धरम और काव्य का समन्वय 


वेद, उपनिषद्‌ भ्रौर भागवत श्रादि पुराण ग्रन्यों में भी काव्य के श्रवयव खोजे 
जा सकते हैं किल्तु लोकैषणा के स्थान पर परलोकैषणा ही उतका प्रमुख प्रतिपाद 
है। जीवन के प्रति विराग उत्पन्द करने और परमेश्वर की श्रोर उन्मुख करने का 
प्रधान लक्ष्य इन ग्रन्थों में है, इसीलिए इन्हें घामिक साहित्य के श्रन्तगंत रखा जाता 
हे । जिस ब्रह्मानन्द की सिद्धि इनमें होती है वह श्रपने सहोदर काव्यामन्द से सर्वथा 
भिलत है। संस्कृत साहित्य में धर्म और काव्य की स्वतस्त्र धाराएं थीं। हिन्दी के भक्ति 
काल के कवियों ने धर्म और काव्य का संगम कराया। चारों काव्य घाराओं के कवियों 
का मुख्य लक्ष्य माया जाल से बंधे दुःसी मानव का नाण ही था। कज्रीरदास श्रादि 
सन्‍्तों ने ज्ञानोपदेश भौर खंडन-मंडन की प्रत्यक्ष नीति अपनाई। इसीलिए सस्तों का 
साहित्य घामिक स्वरूप से विशेष भ्रभिभूत है। उसमें काव्यात्मकता स्वत्प मात्रा भें 
पाई जाती है। मलिक मुहम्मद जायसी आ्रादि सूफियों 'ते प्रेम कहानी के माध्यम से 
ईश्वरोन्मुख अलोकिक प्रेम के संकेत प्रस्तुत किये । इनके रहस्यात्मक भ्राध्यात्मिक 
संकेत लोकिक कथा के ताने-बाने में इतने ओभल रहे हैं कि इनका घामिक स्वरूप 


उभर न पाया । गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सफलता के साथ धर्म और काव्य का 


समन्वय क्रिया । उन्होंने भागवतीय घामिक दृष्टिकोश को भी . प्रस्तुत किया भ्रौर 
काव्य के रस-रीति-प्रलंकार आदि सर्वाग निहपण की पद्धति भी प्रपनाई। फिर भी: 
गोस्वामी जी की दास्य भवित-भावना के कार 


ण काव्य-पक्ष सर्वत्र दवा ही रहा। 
भक्ति भाव इतना प्रमुख हो गया कि अुंगार, ता 


रा 


चीर, हास्य, रौद्र, वात्सल्य 
परम / वीत्सल्य झ्रादि का 
ऐसे प्रकाशन.त हो पाया । भवित अंगी ओर प्रस्थ रस प्ंग वतकर राय ! राम-सीता 
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वर्शंयोजना--मनोरम वर्ण-योजना काव्य में श्राकर्षण उत्पन्न करती है। भाव 
भ्ौर चित्र के भ्रनुरूप वर्सणों का संकलन श्रावध्यक हो जाता है। उपयुक्त वर्णा-योजना 
एक-एक वर्णा-संगीत की उत्पत्ति करती है जो स्वतः पदगत भ्रर्थ को स्पष्ट करने में 
समर्थ होती है। उदाहरण के लिए सूर का निम्न पद द्रष्टव्य है :-- 
नृत्यत स्याम स्यामा हेत । 
भुकुट लब्कति भृकुटि मटकनि नारिगन सुख देत । 
कवहुं चलत सुघंग गति सों कबहुँ उघटत बैन । 
लोल कुंडल गंड मंडल चपल नैनति सैन। ! 
इन पंक्तियों में 'क' 'ठ' 'ड' और 'ल' वर्णो की संयुक्त ध्वनियाँ नृत्य का तार 
देती हैं। ऐसा लगता है मानों वर्ण ही घुघरू बनकर स्व॒र उत्पन्न कर रहे हैं। कब 
जिस नृत्य का वर्शंत कर रहा है उसी का प्रत्यक्ष रूप उप्के वर्शा भी उपस्थित कर 
रहे हैं। । हे 
सूरदास जी जब मधुर वर्णों की लड़ी प्रस्तुत 'करने लग जाते हैं तो मजाल 
क्या कि परुष वर्ण उसमें भांक सकें । वर्ण-वर्णो से मधुर रस टपकता प्रतीत होता है. 
उदाहरण :-- 
मानो माई घन घन अंतर दामिनि । 
घन दामिति दामिनि घन अंतर सोभित हरि ब्रजभामिनि ॥ 
जमुन पुलिन मल्लिका मनोहर सरद सुहाई जामिनि । 
सुन्दर ससि भुन रूप राग निधि, अंग अंग श्रभिरामिनि ॥ 
किन्तु जब उनकी वीणा विषम स्वरों में श्रोज प्रधान वीर प्रौर भयानक रसों 
पर गान करती है तो शब्दावली की ध्वनि उसके अर्थ को गुजायमाव करने लगती है। 
जैसे दावानंल प्रसंग का निम्त पद :-- 
' भहरात भहरात दावा [नल) आयौ । 
घेरि चहुूँ श्र करि सोर अंदोर बन, धरति श्रकास चहुं पास छायो । 
डरत वन वास, थरहरत कुस कांस, जरि उड़त है मांस श्रत्ति प्रबल धायो । 
भपटि भपटत लपट, फूल'फल चट चटकि फंटत लट लटकि द्वुम द्रुम नवायो । 
श्रति अगिन भार भंकार.भंभार धुघार करि, उचटि श्रंगार भंकार छायो । 
बरत बन पात भहरात भहरात श्रररात तरु भठा धरनी गिरायो। 
पद में फ ह र भ (दस्धाक्षरों) और ट (परुष वर्ण) जैसी कर्कंष ध्वनियों की 
बहुलता है। कोमल ध्वनियाँ भी कठोर हो गई हैं । श्रनुस्वार की मिठास ताण्डव के 
स्वर उत्पन्न कर रही है। फिर भी वर्णा-योजना मात्र श्रनुप्रास अलंकार के कृत्रिम 
सौन्दर्य को उत्पन्न नहीं करती, पद-विषयक भाव को प्रत्यक्ष करने में समर्थ है । 
शब्दावली, तुक शरौर स्वर दावानल के स्वरूप, उसकी भयंकर गति, शोर और विनाश- 
कारी ऊँत्यों को सूर्तिमान करते वाले हैं । रे ५ 
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है। भूर को भक्ति-भावना की एक विशेषता यह भी है कि उसमें रहस्यात्मक प्रतोक- 
वाद नहीं है । दान-लीला, चीर-हरण लीला शोर मुरली-लीला तक में रहस्यवादिता 
नहीं है, लीला का प्रकृत रूप स्पष्ट है। श्र गार भाव हो बड़ी सहजता के साथ भक्ति 
में परिणत हो जाता है। सूरप्तागर में भक्ति का उपदेक्षात्मक_त झूप देखने को नहीं 
मिलता । भवित भावना में पगी गोपियां कृष्ण के ईइवरत्व तक को स्त्रीकार नहीं 
करती :-- 


को माता को पिता हमारे । 
कब॑ जनियत हमकों तुम देख्यो हंसियत वचन तुम्हारे ॥ 
कब माखन चोरी करि खायो, कब बांधे महतारी | 
दुहन कौन को गैया चारन बात कही यह भारी ॥ 
तुम जानत मोहि नंद ढुटौना, नंद कहां ते श्राये। 
मैं पुरन अविग्रत श्रविनासी, माया सबनि भुलाए ॥ 
यह सुनि ग्वालि सबे मुसुक्यानी, ऐसे गुत हो जानत । 
सूर स्थाम जो निदरयो सबहीं, मात-पिता नि मानत॥ 


स्वयं कृष्ण स्पष्द रूप से अपने ईइवरत्व का उद्घाटन कर रहे हैं, श्रपने को 
अतादि, अगोचर, भ्रविगत भर श्रविनाशी बता रहे हैं? किन्तु गोपियां उसे स्वीकार 
नहीं करतीं । भ्रमरगीत में उद्धव जी कृष्ण के ईद्वरत्व का प्रतिवादन करते हैं । 
किन्तु गोपियां उनके नंदनंदत और रसिक सिरौमनि रूप के श्रागे और कुछ सुनने को 
तैयार नहीं होतीं । 

तात्पयें यह कि सूरसागर में गृढ़ रहस्य जैसी उलभन बेखने को नहीं मिलती । 
दर्गन भर धर्म के तथ्यों की प्रधानता कृष्ण लीला के विवरणों को बोफिल नहीं 
करती । कृष्ण राघा की श्रमुराण लीलाओं का निरुपण शास्त्रीय खगार रस के 
अधिकाधिक विस्तार के साथ वे करते जाते हैं। इतना होने पर भी उसमें लौकिक 
अगार और उद्दाम-काम वासना का उभार नहीं होता । महाकवि विद्यापति और 
रीतिकालीन श्रेष्ठ कवि विहारी, देव भर मतिराम आदि मे भी राधा-कृष्ण की उन्हीं 
लीलाओं का वरणुन किया है जिनका सूरदास जी ने, किन्तु इन कवियों के पदों में 


राधा-कृष्ण का उल्लेख होते हुए भी उनमें ईदवरत्तव की आभा नहीं दीख पड़ती, थे 
शुद्ध नायक श्र नायिका के रूप में सहृदय के समक्ष मृत्तिमान होते हैँ | सूर-बशित 
तीलाओं में भी यही स्थिति झा जाती है किन्तु उन्होंने बड़े चातुर्य से इस समस्या का 
समाधान किया है। एक तो भ्रत्येक पद की अन्तिम पंक्षित में वे श्रपते स्व्रामी और, 
स्वामिनी की प्रतिष्ठा करते हैं झर प्राप्त रसानन्द पर लोकोत्तर आनन्द की छाप ड 

देते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर उद्दृव 'भो सौं कहा दुरावति राधा! पद में जा 
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े पा ध्वनि--सूर-शब्दावली की व्यंजना शवित का कौशल उनमें समानाथक 
सज्ञा शब्दों के विशिष्ट प्रयोगों में मिलता है। परयायिवाची शब्द समानार्थक होते हुए 
भी अपने-अपने विशिष्ट श्र्थ के कारण एक-दूसरे से भिस्न होते हैं। कवि समानाथंक 
अनेक शब्दों में से प्रसंगानुकूल शब्द का चयन करता है और उससे अपने पद के प्र्थ- 
सौरस्य को चमत्कत कर लेता है। सूरसागर में कृष्ण के अनेक पर्यायवाची गरत् 
द्रष्टव्य हैं--कृष्ण, कान, स्याम, हरि, गोपाल, माधव, मोहन, मनमोहन, मदनग्ुपाल, 
नवलकिसोर, नंदनंदन, देवकीनंदन, घनश्याम आदि । 
कृष्ण के उपयु कत पर्यायवाची शब्दों में विशिष्ट श्र्थ प्राप्त होते हैं श्रौर इस 
प्रकार इन शब्दों का प्रयोग मनोहारी हो जाता है । 
चित्रांकनता-- महाकवि यूर चित्रण-कला में प्रवीण थे । सूरसागर में क्ृष्ण- 
लीला की विविध करांकियाँ चित्रित हैं। चित्रों वो पुर्ांता देने के लिए प्रायः एक प्रसंग 
पर भ्रनेक रुपों में चित्र मिलते हैं। एक में रेखाचित्र होता है तो दुसरे में रंग उभरे होते 
हैं। तीसरे चित्र में कल्पता की कमनीयता के दर्शन होते हैं । कृष्ण की बाल' छवि, 
उसका नखशिख, उनके अलग-प्रलग श्रंगों के आलंकारिक चित्र सम्बन्धी बहुत से पद 
मिलते हैं। सूरदास जी चित्र देते जाते हैं श्रौर उनकी भ्रतृष्ति बनी रहती है। माखन- 
चोरी संदर्भ में कितने ही चित्र बड़े ही मामिक हैं। सबसे लोकप्रिय मैया मैं ताहिं माखन 
खायो” वाला पद है। सच तो यह है कि प्रत्येक लीला में सूरदास जी सांग्ोपांग चित्र 
पस्तुत करने में सफल हुए हैं। सूरसागर के पदों की लोकप्रियता का एक कारण 
उनकी चित्रोपमता भी है। भ्रमरगीत में विरहिणी राधा के ऐसे चित्र श्रस्तुत किये 
गये हैं कि पाठक के नेत्रों के सामने उसका मर्मस्पर्शी चित्र कूलने लगता है :-- 
छुटी छुद्रावलि चरन भ्ररुकी गिरी बलहीन। 
कंठ वचन न बोलि आवे हृदय परिहस भीन । 
नेन जल भरि रोइ दीनौ असित झ्रापद दीन। 
उठी वहुरि सम्भारि भट ज्यों परम साहस कीन । 
सूर हरि के दरस कारन रही श्रासा लीन । ह 
भ्रप्रस्तुत योजना--सू रदास की रचना-शली का लक्ष्य उनकी सीमित रसानुभूति 
को भ्रधिकाधिक रमशीय रूप में प्रस्तुत करना था। सुरसतागर में वर्ण्य-विषय संकुचित 
है किन्तु प्रस्तुत की श्रीवृद्धि के लिए उन्होंने श्रप्रस्तुत के अगरित रूपों को प्रस्तुत किया 
है। कालिदास की भाँति सूरदास जी की उपमाएं श्रनूठी हैं। उपमा भर रूपक ओर 
उत्नेक्षात्रों के निर्माण में सूरदास जी ने अभूतपुर्व चमत्कार प्रदर्शित किये हैं। सूरदास 
की अलंकार योजना केवल सादृश्य तक सीमित नहीं रहती वह भावोत्क्ष में श्रभिवृद्धि 
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भक्ति के सागर में समाहित हो जाता है। तात्पर्य यह कि सूरसागर भवित-काव्य का 
ऐसा अनूठा ग्रन्थ है जिसमें घर्म और दर्शन के तथ्य उसके काव्यत्व का गला नहीं 
घोंटते । यद्यपि धर्म तथा दर्शन के सभी तत्त्व उसमें विद्यमान होते हैं और उनको 
प्रतीत्ति सरस लीलाओं के माध्यम से अनायास होती रहती है। 


मोलिकता 


सूरदास जी ने अपने गुरु महाश्रभु वल्लभाचाये जो के श्रति भाभार प्रदर्शित 
करते हुए अपने समस्त कृतित्व का श्रेय उन्हीं को समपित किया है।" किन्तु यदि 
ध्यानपूर्वक देखा जाय तो उन्होंने श्रपने गुरु से संकेत मात्र ही प्राप्त किया । वार्ता में 
उल्लेख है कि महाप्रभु जी ने केवल एक रात्रि के सान्तिध्य में ही सूरदास जो को 
लीला-पारंगत कर दिया । सूरदास जी ने सूरसागर की रचना में जिस विपपन-स्तु 
झौर दौली का उपयोग क्रिया उसका अधिकांश उनका विजी था । भ्रन्त: तथा बाह्य 
साक्ष्यों से यह सिद्ध है कि सूरदास जी ने सूरसागर को रचता में भागवत को मूल 
श्राधार बनाया फिर भी जब हम सूरसागर और भागवत का तुलनात्मक श्रष्ययन करते 
हैं तो प्रतीत होता है कि सूरदास जी ने भागवत्त का आधार भी बहुत कम लिया है । 
पसूरसागर व तो भागवत का अनुवाद है और ते भावानुवाद | भागवत और सूरसागर 
के विभिल्न स्कत्घों की स्थूल रूपरेखा ही इस तथ्य का प्रमाण है :-- 
भागवत 


प्रसागर (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी), 
प्रथम स्कन्ध॒ १६ अध्याय 


विनय पद २२३, प्रथम स्कन्ध १२०, 





१६६२ इलोक कुल ३४३ पद 
हितीय ,, १० अध्याय. ३६२५ श्लोक ३८ पद 
तृतीय ७. करेगे के १९५०२ ,, है १३ 9) 
चतुर्थ ,, ३१ , . (४०७ ,, १३ ,, 
परम , २६ + द९६ ,, 5 
पष्ठ. , १६ , ८५१ ,, प्, 
सप्तम , ९५ ,+ ७५० ,, छः 
अपष्टमभ ,, रेड ,, श्रेश ,, १७ ,, 


१. (क) भरोसो दृढ़ इन चरचन केरी । 
शवल्लभम नख चन्द्र चूटा विनु सब जग माँक अंधेरो । 


(लो ओवल्लभ गुरु त्तत्व वतायो लीला भेद बतायो । पे (स्फुट पद)। 
ता दिन ते हरि लीला गाई एकलक्ष पद बंद 


सरसारावल्ी | 


कट सूरसागर 


में वह स्वर-वैभव का योग करता जाता है। स्वर-साधना में शवित होती. है। शब्दों 
के प्रयोग के बिना भी भावानुभूति का प्रकाशव हो जाता है। इसलिए ज्ञान के माध्यम 
से प्रस्तुत भावों का शब्दीकरण विशेष प्रभावशाली हो जाता है। संगीत-निष्णात 
कवि के लिए गीत का निर्माण गद्य-रचना से भी श्रधिक सुगम हो जाता है यही 
कारण है कि संगीतज्ञ कवि सूरदास जी ने जो कुछ लिखा सब गीत के सवरों में वंधा 
है। सारा भागवत प्रसंग जो एक प्रकार से भावानुवाद रूप है ग्नौर जिसमें न कवि 
की भावातुभूति के दर्शन होते हैं और न श्रेष्ठ काव्य-कला के । एक प्रकार से यह 
गद्यात्मक छन्दोबद्ध रचना ही कही जायगी, किन्तु यह भी संगीत की राग-रामिनियों 
में निबद्ध है। इसी प्रकार साहित्य-लहरी तथा सूरसागर के अनेक दृष्टिकूद पद शैरद- 
साधना के व्यायाम होने पर भी संगीत के शुद्ध ख्वरों में बंधे हैं। सम्पूर्ण सूरसागर 
गेयत्व के कारण ही गीतिकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित है। गीतिकाव्य में कवि मात्र 
आत्माभिव्यंजन प्रत्यक्ष रूप से करता है, वह किसी चरितनायक्र, जगत था पमाज की 
कथा न कहकर आत्म-विज्ञापन ही करता है। किन्तु सूरसागर के विवय पदों को 
छोड़कर शेष वृहत्‌ कलेवर में वे प्रभु की लीलाग्रों का गान करते हैं। गीतों में 
कृष्ण लीला का यथाक्रम वर्णन मिलता है। इस प्रकार सूरसागर गीतों में लिखा 
हुआ प्रबन्ध काव्य बना हुम्ना है। 
सूरसागर न तो शुद्ध प्रबन्ध काव्य है, न मुक्तक श्रौर न शुद्ध गीति-काव्य । 
उसमें तीनों का समल्वित रूप मिलता है। विषय-वस्तु और कथा-क्रम होते हुए भी 
सूरसागर के पद पूर्वापर सम्बन्ध से बंधे नहीं हैं । स्वतंत्र रूप में भी उनका अर्थ जाना 
जा सकता है। प्रत्येक पद अपने में पूर्ण रहता है । चाहे वह दस पंक्तियों का हो चाहे 
पचास, उसमें एक पूरी लीला मिलती है। लीलाएं समाप्त होकर अगले पर् में नये 
सिरे से भ्रारम्भ हो जाती हैं। इस प्रकार कथा-शू खला की दृष्टि से इति से अथ पर 
पहुँचती हुईं कथा का प्रबन्धात्मक मूल्य नहीं रह जाता प्रसंगों की इतनी पुनरुवित 
होती है कि शिल्प-सौन्दर्य के होते हुए भी पाठक नीरसता से क्षुब्ध हो जाता है ! 
प्रबन्ध में तीरस-गतिशीलता से बचने के लिए मर्मस्पर्शी ग्रवान्तर सन्दर्भ रखे जाते हैं 
और कथानक की नीरसता को हटा कर कथा श्रागे बढ़ती है। सूरतागर में कथा को 
अग्रसर करने की कोई चेष्टा ही नहीं प्रतीत होती । प्रस्तुत रसमय प्रसंग, भाव थी 
हृश्य को अश्रधिकाधिक विस्तार देंना ही कवि का अभिप्रेत होता है। साथ ही प्रवन्ध 
काव्य में प्रधानतया जीवन का वाह्य रूप चित्रित किया जाता है । उसमें कवि जे 
जीवम की मनोरम भाँकी प्रस्तुत करता है। इसीलिए उसमें लौकरंजन का तत्त्व अपेक्षा- 
कृत कम और आदर, लोकहित झादि के तत्व अधिक होते हैं । सूरसागर में प्रात्मपरक 
दृष्टिकोण ही प्रमुख है। सूरसागर में कृष्ण-चरित का विविध रूप नहीं मिलता । 
इसमें कृष्ण न तो भागवत के भूभार 'उतारन झौर असुर निकंदन हैं, न गीता के 


सुरसागर १५७ 

रामावतार और कृष्णावततार [के लीला गान में सूरदास जी ने पर्याप्त मौलि- 
कता प्रस्तुत की है। इन लीलाग़ों में उन्होंने भागवत का आश्चय नहीं लिया। राम- 
जन्म के भ्रवसर पर अयोध्या में जिस उल्लास और बधाई का बर्णान सूरदास जी ने 
किया है उसका संकेत भी भागवत में नहीं मिलता । विस्तार में कम होते हुए भी 
सूरसागर के राम-जन्म-विवरण पर सूरसागर॑ में विस्तार से वर्णित कृष्ण-जन्म की 
छाया हृष्टिगत होती है, जैसे :-- 

आज दशरथ के भश्रांगन भीर । 


फूले फिरत श्रयोष्या वासी, गनत न त्यागत चीर। 
परिरंभन हंसि देत परसपर श्रानंद नैनस मीर ॥' 
श्र :--- 
अजीष्या बाजत भ्राज बधाई । 
गर्भ मुच्यों कौसिल्या माता रामचंद्र निधि आई ॥* 
तथा :-- | 
रघुकूल प्रगटे हैं रघुवीर । 
 ऋ #%& #<&. 
मागध बंदी सूत लुठाये गौ गयंद हय चीर।॥! 
देत असीस सूर चिरजीबो रामचर्द्र रनधीर ॥।* 
भ्न्य प्रसंगों में भी भागवत को श्रपेक्षा सूरसागर में विस्तार है। रामचरित 
के प्रत्येक प्रसंग पर पद मिलते हैं। इन पदों में कुछ प्रकरण सर्वथा मौलिक हैं भौर 
इतनी रोचकता उसमें है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हीं का पल्‍लवन रामचरित- 
भानस ओर कवितावली में किया है। सूरसागर में केवट-विनय सम्बन्धी दो पद ऐसे 
ही हैं :- 
नौका हों नाहीं ले श्राऊं। 
प्रगठ प्रताप चरन को देखों, ताहि कहां पुनि पाऊं ॥ 
३ गर् ८ 
जो यह वधू होइ काहू की दारु-स्वरूप धरे। 
छूटे देह जाइ सरिता तजि, पग सौं परस करे ।॥| 
मेरी सकल जीविका यामें, रघुपति मुक्त न कीजे। 
सूरदास चढ़ो प्रभू पाछें, रेनु प्ारत दीजे ॥* 
सूरसागर नव स्कंध, पद १४६ । 
बंदी, पद १७। 
वही, पद्‌ १८। 
वही, पद ४१ । 
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द्छ्र सृरसागर 


है । फिर भी सूरसागर निविवाद रुप में श्रेष्ठ भक्तिकाव्य के रुप में प्रतिष्ठित है | ग्रंथ 
में लोकादशं, लोक-मर्यादा और लोकहित का व्यापक दृष्टिकोर प्रमुख नहीं है। उसमें 
श्रीकृष्ण की रासलीलाएं मुक्त हृदय से गाई गई हैं । धामिकता की अधिक प्रधानता 
ने होने के कारण ग्रंथ का काव्यात्मक स्वरूप भ्रधिक उभर आया है। भवित की 
श्रन्तमु खी स्थिति ग्रंथ में प्रस्तुत अनियंत्रित श्ृंगार रस को प्रुवीतता देने में पम् 
होती है और शुद्ध काव्यत्व को पूर्णा क्षेत्र उपलब्ध होता है । गोस्वामी तुलसीदास के 
रामचरितमानस की भांति धामिक भाव श्रौर भक्ति के शिकंजे में पढ़कर श्रृंगार, 
चीर, करण, वात्सत्य, रीद्र श्रादि रसों को संकुचित नहीं होता पड़ता । काव्य मे 
भवित का संदेश व्यंजित तो होता है किन्तु कहीं भी उपदेश्ञात्मक वृत्ति मुखर नहीं 
होती | काव्य की रसात्मक पद्धति प्रमुख रहती है धौर ग्रंथ काव्य कसौटी पर खरा 
उतरता है। 

पूरसागर भक्ति काव्य होते हुए भी हिन्दी काव्य में आगे प्ल्लवित होने 
वाली रीति काव्यधारा का स्रोत है । सूरसागर की रचना भले ही कीत्त॑न के क्रम में 
हुई हो किन्तु उसमें नायिकाश्रों, श्रृंगार रस के सभी प्रनुभाव-विभाव-संचा रीभाव, 
अलेकार-विधान आ्रादि के सुन्दरतम उदाहरण उपलब्ध होते हैं । विद्वानों ने सूरसागर 
को भ्रध्ययव रीति काव्य की दृष्टि से भी किया है और उसमें उनका सांगोपांग 
विवरण प्राप्त किया है | देव, बिहारी, मतिराम, रसखान श्रौर घनानंद आदि रीपि- 
कालीन कवियों ने राधा-कृष्ण की झंगार लीलाओं में सुर की छाया ग्रहरा की । यह 
और वात है कि सूरदास जी की भक्ति सम्बन्धी पुवीतता रीतिकालीन कवियों की 
वाणी में झ्रभासित न हो सकी । इस प्रकार रोतिकालीन कवियों क्रे द्वारा ब्रजभाषा 
की जो कलात्मक परिणति हुई श्रौर रस-रीति पर प्रद्ठुर सामग्री प्ररतुत की गई उप्त 
सबका बीज-वपन सूरसागर में ही हो छुका था । सुरसागर में वात्सल्य तथा संयोग 
एवं वियोग श्ुंगार का सबसे गंभीर झौर सबसे भ्रधिक मर्मस्पर्शी चित्रण मिलता है ! 
हिन्दी साहित्य का कोई भी ग्रंथ सूरसागर की समता इन क्षेत्रों में वहीं कर सकता। 
गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरित हिन्दी का मुर्धन्य काव्य है। लोकहित, दर्शन 
और महाकाव्य की दृष्टि से उसका महत्त्व निविवाद है, किन्तु वात्सल्य और झूंगार के 
क्षेत्र में रामचरितमानम् सूरसागर की समता में बहुत पीछे रह जाता है। 

सूरसागर का काव्य-परम्परा के निर्माण में बड़ा ही प्रभविष्णु योग रहा है! 
हिन्दी में संगीत प्रधान गीतिकाव्य की पुष्ट परम्परा के निर्माण में सूरसागर ने 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । सूरसागर में प्रस्तुत भ्रमरगीत ते हिन्दी-काव्य में भ्रमर- 
गीत की एक परम्परा ही चला डाली । कृष्ण-मक्ति घारा का जो स्वरूप निर्माण 
सूरसागर के द्वारा हुआ वही शताब्दियों तक हिन्दी साहित्य में श्रविकल रूप से 
चलता रहा | गोस्वामी तुलसीदास जैसा मयदावादी कवि भी सूरदास की भावधारा 


सुरसायर १५६ 


उन्होंने सीता का यह रूप देखा तो उन्होंने मुह मोड़ लिया, लक्ष्मण के द्वारा चिता 
बनवाई। उसमें सीता जी प्रविष्ट हो गई तब अग्ति ने गोद में लेकर उन्हें निष्कलंक 
घोषित किया :-- 

लद्चिमन पीता देखी जाये । 

भ्रति कृष दीन छीन तन प्रभु बिय्रु नैननि वीर वहाई 

जामवंत सुग्रीव विभीषण करो दंडवत शराइ। 

श्राभूपन बहु चोल पटंवर पहिरो मात्ु बनाइ। 

बिनु रघुनाथ मोंहि सब फीके श्राज्ञा मेटिं न जाई। 

पुहुप विभान बैठी वैदेही, त्रिजती सब पहिराई। 

देखत दरस' राम मुख मोरयो, सिया परी मुरकाइ। 

सूरदास स्वामी तिहुं पुर के, जन उपहास डराइ॥ 

लहछ्िमन रचौ हुतासत भाई । 

यह सुनि हनूमान दुख पायो मोप लख्यों न जाई॥। 

आसत एक हुतासन बैठी ज्यों कुल्दन श्रर्ताई। 

ले उछंग उपसंग हुतासन 'निहकलंक रघुराई ॥* 

.. ऊेष्णावतार का लीलागान भागवत पर आधारित भ्रवश्य है किन्तु सूरदास जी 
नेंप्रत्येक लीला में तवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भागवत में कृष्ण प्रवतारी हँ 
भूमार का उतारना, लोक का उद्धार करवा, श्सुरों को दलना उनका मुख्य लक्ष्य है 
सांसारिक लीलाग्रों में भागवतकार पद-पद पर उनके ईश्वरत्त का उद्घाटन करते जाते 
हैं। घूरदास जी ने कृष्ण के ईइवरत्व को अ्विकल रखते हुए भी प्रयत्त किया है कि 
उनका लीलारूप ही प्रमुख रहे, ईश्वरत्व यथासम्भव श्रोफल हो। क्ृष्णा-जन्म के 
अवसर पर जहाँ भागवत में प्रभु का प्राकट्य और उसके ौदभुत्य को प्राथमिकता दी 
गई है वहां सूरसागर में बधाई, मंगल, दान उल्लास और हर्षानिन्द को प्रमुखता दी 
है। लगता है कि समरत ब्रज में आनन्द सागर की उत्ताल तरेंगें प्रवाहित हो रही हैं। 
पद-पद पर कवि लिखता जाता है। भागवत की कथात्मता सर्वथा गौण है, बिना 
किद्ती क़म के ब्रजोल्‍्लास का वर्णन है। भागवत में वशित तनाव न्‍ ना 
अधायुर, वृणावत्ते आदि राक्षसों के निषात की कथाओं में भी परिवततत हे | 22 
किस प्रकार कंस के द्वारा भेजे जाते हैं और इनके निपात में संहार-लीला की भय की 
और पअद्भुतता का जो समावेश भागवत में है, सूरसागर में देखने को न री * कक 
कप्ण की सोन्दर्य-बर्शन या क्रीड़न लीला चलती रहतो है और गए, ०० 
40 पक पलक हैं कि किसी को चमल्त होने का अवसर ही नहीं प्राता ! 

१. सूरसार, नवम स्कंप, पद १६१ । 
« वही, पद १६२५॥ 


परमानंद सागर 








डा० गोवर्धननाथ शुक्ल 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में पूर्व मध्य-युग भ्रथवा भवित-काल- हिन्दी साहिता 
का स्वर्ण युग है। दिव्य श्रृंगार भर उसकी श्रभिव्यक्ति को सग्रुण भवित के पवित्र 
ग्राचीर में सुरक्षित रखने का श्रेय जितना कृष्ण-भर्कत्त कवियों को है उतना अन्य 
मर्यादा-्वादी भक्त कवियों को नहीं। इस युग के कृष्ण-भक्‍त कवियों का सरेस 
साहित्य विश्व-साहित्य में समादरणीय है। उनमें भी श्रष्टछ्याप के कवियों का ताहित्य 
तो अनुपम है। लगभग संवत्‌ १५५४ से संवत्‌ १६४२ तक का लभगभ ८७ वर्षों का 
युग एक ऐसे विशाल भाव रत्नाणंव का सर्जतर कर गया जिसे हिन्दी साहित्य के मध्य- 
युग की दैवी घटना श्रथवा चमत्कार ही समझना चाहिए। वस्तुतः इसके भूल में 
आ्राचार्य चरण महाप्रभु वल्लभ का ही दिव्य व्यक्तित्व रहा है । 

महाप्रभु वल्‍्लभाचाये ने पृथ्वी पर्यटन करते हुए जब पुष्टि सम्प्रदाय का प्रचार 
पक्रैया और दैवी जीवों को कल्यारा-मार्ग का उपदेश देते हुए भगवत्सेवा मार्ग कीं 
विधान किया तब श्री गिरिराज से प्रकट हुए श्रीनाथ जी के स्वयंभू स्वरूप को संगीत- 
सेवा अपने प्रमुख चार शिष्यों--सूरदास, परमानत्द दास, कु भनदास, श्रौर कष्णदात 
को सौंपी थी । संवत्‌ १५८७ में उत्के नित्य-लीला प्रवेश के उपरान्त उनके द्वितीय 
"पुत्र गोस्वामी विदृठलनाथ जी ने संप्रदाय का भार संभाला तब श्रीनाथ जी की सेवा 
में भ्रौर भी प्रधिक सुव्यवस्था हुईं | गोस्वामी विदृठलनाथ जी में भगवत्सेवा के प्रति 
बड़ी लगन और रुचि थी | संप्रदाय में उनके विषय में प्रसिद्ध है :-- 

सेवा की यह अदभुत रीत । 
श्री विटूठलेश सौं राख॑ प्रीति ॥ 
अतः उन्होंने भगवान्‌ की नित्य सेवा के तीन श्रंग किये :-- 
१. राग 
२. भोग 


सुरतागर श्र 
ईश्वरत्व का उद्घाटन मुख्य है वहाँ सूरसागर में ईश्वरत्त बी यथासंभव जचचछादित 
रखकर उनको लीलाम्नों और क्रीड़ाम्रों के लिए उपयुक्त वातावरण की अवस्थिति 
की है। 


निष्कर्ष यह कि जत्म|न्य होते के कारण सूरदास जी को शिक्षा और अध्ययन 
के भ्वप्तर प्राप्त न हुए थे । वे दिव्यहष्टिघारी और ईद्वरप्रदत्त प्रतिभा के धनी थे । 
उन्होंने जो कुछ ज्ञान वाहर से पाया वह केवल महांग्रभु वल्लभाचार्य से। महाप्रभु ने ही 
उन्हें भागवत का आधार भी सुलभ कराया था। सूरदास जी ने सदा ही महाप्रभु और 
भागवत्त के प्रति कृतशता-शापत भी किया किस्तु वास्तविकता यह है कि उन्होंने महा- 
प्रभु वल्लभ और भागवत से सूत्र मात्र ही प्राप्त किये। उन सूत्रों का पल्लवन भ्रौर 
विस्तार उन्होंने अपनी प्रतिभा के श्राधार पर विल्कुल नये ढंग से किया । इसीलिए 
पृससागर की समस्त लीलाएं पूर्णतया मौलिक हैं। महाप्रभु जी ने अपने पुष्टिमार्गीय 
सिद्धास्तों को लेकर समस्त भारत में दिग्विजय किया किन्तु सूरदास जी ने इन 
विद्धान्तों का व्यावहारिक पक्ष ही कृष्ण लीला के माध्यम से प्रस्तुत किया । स्वयं 
सहाप्रभु वह्लभाचाये और उतके उत्तराधिकारी विट्ठलनाथ सूरदास जी के प्रशंसक . 
थे । उन्‍हें पुष्टि का जहज' इशीलिए ग्रशिहित किया था ६ सुरदास जी ने लोक- 
भाषा को काव्य-भाषा का गौरव प्रदान किया | ब्रजभाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि से 
इतले बड़े आकार वाले भहाग्रन्थ की रचता की जिसका काव्य-सौन्‍्द्य समस्त ब्रजभापा- 
गव्य-माला का सुमेर है। सूर की विचारधारा, सूर की भाषां भोर सूर की काव्य- 
शैली का मूलस्रोत वस्तुतः उनकी अपनी ही प्रतिभा, दिव्य-हष्टि या श्रात्मा को 
मानना चाहिये । उन्होंने महाप्रभु वल्लभ या भागवत से अग्ति की चितगारी सात्र 
प्राप्त को, उसे सुलगा कर ऐसी महाज्वाला जगाई कि चार सहस्र वर्षों तक ब्रजभाषा- 
कैष्ण-काव्य समस्त भारतवर्ष में प्रकाशमान रही श्रौर ब्रजभाषा राष्ट्रभापा के गौरव 
से समाहत रही । गोस्वामी तुलसीदास जी हिन्दी के श्रेष्ठ कवि हुए हैं किन्तु उन्होंने 
स्वर्य व्यक्त किया है कि :--- 
'तानापुराण निगमागम सम्मतं यत्‌ रामायण निगदित क्वश्िदन्यतोउपि । 
यह उनका नम्न-निवेदन मात्र नहीं है । गोस्वामी जी की विपय-बस्तु के स्रोतों 
5 सस्यक्‌ विचार हुआ है और सिद्ध भी यही हुआ है कि उसमें गोस्वामी जी का! 
भस्तुत्तीकरण मात्र ही उनका था, शेष सब कुछ पुराण, शास्त्र और 
सामग्री थी। सूरदास जी की स्थिति इसके 
आधार नाममात्र का था, अधिकांश उनकी 


रसानुभूतति 


रसानुभूति का सहज और कलात्मक चित्रण काव्यात््मा की प्रतिष्ठा करत 
। काव्य का सूल्यांकन उसमें प्रस्तुत रसानुनृूति के प्रतिफतन पर ही श्रवलम्बिः 


संस्कृत काव्य की 
ठोक विपरीत थी । उनके काव्य में बाह 
निजी उद्भावना का परिणाम था | 


१० 
परमानंद सागर 
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डा० गोवर्धननाथ झुबल 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में पूर्व मध्य-युग अ्रथवा भक्ति-काल: हिन्दी साहिल 
का स्वर्ण युग है । दिव्य श्रृंगार और उसकी अभिव्यक्ति को सग्ुरा भक्त के पर्वित 
ग्राचीर में सुरक्षित रखने का श्रेय जितना कृष्ण-भकक्‍त कवियों को है उतना अ्रत्य 
मर्यादा-वादी भकक्‍त कवियों को नहीं | इस युग के कृष्ण-भक्‍्त कवियों का सर 
साहित्य विश्व-साहित्य में समादरणीय है । उनमें भी अष्टछाप के कवियों का साहि्य 
तो भ्रनुषम है। लगभग संवत्‌ १५५५ से संवत्‌ १६४२ तक का लभगभ ८७ वर्षों का 
युग एक ऐसे विद्ञाल भाव रत्माणंव का सर्जन कर गया जिसे हिन्दी साहित्य के मध्य 
युग की दैवी घटना ग्रथवा चमत्कार ही समझना चाहिए। वस्तुतः इसके मूल 
प्राचार्य चरण महाप्रभु वल्लभ का ही दिव्य व्यक्तित्व रहा है। 
महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पृथ्वी पर्यटन करते हुए जब पुष्टि सम्प्रदाय का प्रचार 
'किया और दैँवी जीवों को कल्यारा-मार्य का उपदेश देते हुए भगवत्सेवा मार्गे की 
विधान किया तब श्री गिरिराज से प्रकट हुए श्रीनाथ जी के स्वयंभू स्वरूप की संगीत 
सेवा श्रपने प्रमुख चार शिष्यों--तूरदास, परमानन्द दास, कु भनदास, और कृष्णदातत 
को सौंपी थी | संवत्‌ १५८७ में उनके नित्य-लीला प्रवेश के उपरान्त उनके द्वितीय 
"पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी मे संप्रदाय का भार संभाला तब श्रीनाथ जी की सेवा 
में और भी ग्रधिक सुव्यवस्था हुई । गोस्वामी विट्ठलनाथ जी में भगवत्सेवा के श्रति 
बड़ी लगन और रुचि थी । संप्रदाय में उनके विषय में प्रसिद्ध है :-- 
सेवा की यह अदभुत रीत । 
श्री विदृव्लेश सौं राख॑ प्रीति ॥ 
अत: उन्होंने भगवान्‌ की नित्य सेवा के तीन श्रंग किये :-- 
१. राग 
२. भोग 
३. श्गार 


सुरतागर १६३ 
आलंकारिक वर्णुव सूरदास प्रस्तुत करते हैं। ननन्‍्द-यशोदा के वात्सल्म-चित्रण को 
ञधिकाधिक विस्तार मिला है। माँ अपने लाल के बड़े होने की, उससे माँ कहुलवाने 
की, तोतली वाणी सुनने और आऑँचल पकड़ कर हट करने की अ्भिलापायें करती है । 
इसी क्रम में पृतवा, तुणावत्त, शकठासुर आरादि का निपात भी हो जाता है। 
माँ यशोदा का मातृ-हृदय भय से चस्त हो जाता है। माखन-चोरी संदभे में कृष्ण-हप 
की प्यासी गोपियाँ अभिलापा करती हैं कि कभी कृष्ण हमारे घर माखन चोरी करने 
आवें ।' उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए जब कृष्ण उनके घर चोरी करते हैं तो 
ये छिपकर उनका दशशन-लाभ करती हैं भ्ोर बाहर जाकर फूली-फुली फिरती हैं ।' इस 
आनन्द की प्रतिक्रिया घर-घर में होती है और उसी की पुतरावृत्ति प्रत्येक गोपी के 
यहाँ होती है । उसके उपरान्त उसका व्यापक रूप बढ़ता है। गोपियाँ उपालंभ लेकर 
आती हैं। यशोदा और गोपियों की तोक-कोंक, कृष्ण की बालसुलभ वक़ोक्ितियाँ, प्रेम 
ठगोरी, उत्तर-प्रत्युत्तर, यशोदा की खीक, ऊखल-बन्धन, गोपियों को प्रत्यालोचना, 
यक्षीदा की ग्लानि आदि संदर्भो में आनन्द उमड़ता जाता है। इस प्रकार लगभग ७०० 
पदों में वात्सल्य का बड़ा ही विस्तृत चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया है। वत्सल स्थायी 
भाव तो सर्वत्र है ही, हष॑, औत्सुवय, गये, उत्साह, अरमर्ष, क्षोभ, स्लानि, शंका, चिन्ता, 
त्रञास, विपाद, मति, दैन्य, उच्माद, निर्वेद, विकलता, मोह, श्रपस्मार श्रादि संचारी 
भाव भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हैं । 


वात्सल्य के पश्चात्‌ सूर को भावानुभूति के मनोरस दशन | गार में होते हैं । 
सूर की कलाकृति का सबसे बड़ा भाग *हगार के दोनों पक्षों संघोग और वियोग में 
उपलब्ध होता है। श्री कृष्ण का सौन्दर्य-निरूपण, राधा-कृष्णु-मिलन, सुख विलास, 
चीर-हरण, मुरलीलीला, रासलीला, जलक़ीड़ा, नेन और आँख सम्बन्धी पद, मान- 
लीला, दम्पति विहार, राधामान, भूलन, वसनन्‍्त लीला, संयोग के श्रन्तमंत और गोपी- 
विरह वर्णव तथा भ्रमर-गीत वियोग में श्राते हैं । 


अैगार लीला में विस्तार को अति हो जाती है। सूरदास जी स्वयं अपना 
मातसिक संतुलन खो यैठते हैं । सात वर्ष की अ्रवस्था के उल्लेख के साथ ही राधा- 
कऋष्णु का बाल-स्तेह योवन-सम्पन्त परकीया-प्रणाय में परिवर्तित मिलता है। राधा- 
ऋष्ण का सुरति-विलास वे निस्पंकोच उपस्थित करते हैं। कवि कह्पना में इतना 


के अ 
१. ब्रज जुबती इक पा ठाढ़ी, सुनत स्थाम की वात । 
मन मन कहति कवहुं अपने घर, देखों माखन खात !॥ 


२. फूली फिरति ग्वालि मन मैं री।_. जे जाम मद, लत रे 


पुलकत रोम रोम गद्गद्‌ मुख वानी कहत न झावै। 
: रेसी कह्ाआहि तो सखि रो, हमको क्यों न सुनते । । 


:. घरसागर, पद एुप४ | 


१७६ परमानस्य सागर 


इन सखाओं को साहित्यिक हृष्ठि से भी बहुत बड़ा महत्व एवं गौरव प्राप्त है। 
नरगरिरा ब्रजभाषा को भगवद्‌ गुणगान के माध्यम से सुरगिरा के सहझ्य समादरणीय 
सिंहासन पर समासीन कराने वाले इन महानुभावों ने वर्ष्य की चिंता कौ, वर्शान की 
नहीं ; वस्तु को देखा शैली को नहीं । श्रतः शारदा वाग्वश्या भाया की भाँति बद्ध-कर 
होकर किंवा दाहुयोषित्‌ की भाँति सूत्र-बद्ध होकर इनके अंगुलि निर्देश पर नृत्य करती 
रही । सम्प्रदाय के भुद्धेन्य दो सखा--सूर भर परमानन्द तो साक्षात्‌ 'लीला सागर! ही 
थे। जिनकी प्रशंसा स्वयं गोस्वामी विदृठलनाथ जी ने अपने श्रीमुख से की है। भ्रौर 
तथ्य यह है कि वात्सल्य एवं श्र गार के मुक्तक गेय पदों के क्षेत्र में इनके ठक्कर का 
कोई श्रन्य कवि हो भी नहीं सका । 

लगभग सभी अख्टछापी सहानुभावों के भाव जगतू की कोमलता, रमणीवता 
झौर तनन्‍मयता एक दिव्य लोक की सृष्टि करने वाली होती थी। जिसका श्रानन्द 
उनके साहित्य का अनुशीलन करने वाला श्रद्धालु स्वाध्यायी ही जान सकता हैं। 

श्रष्टसखाप्रों में दूसरे सागर परमानन्ददास जी को गोस्वामी विदृठलनाथ जी 
ने लीला-सागर की उपाधि दी थी भ्रतः इन्हें सूर के समकक्ष माना गया है। कवि के 
पद श्रथवा कीत॑न जो उसकी सत्ता ग्रथवा व्यक्तित्व के प्रमाण स्वरूप हैं, “परमानन्‍्द 
सागर' अथवा “परमानन्द दास जी कौं पद” कहे जाते हैं । कवि मुझुय रूप से कीर्तेन- 
कार था, श्रतः एक कीर्त॑निये की भाँति उसका परिग्रह केवल एक तानपूरा ही था, 
लेखनी भसिपात्रादि नहीं। श्रत: श्रुति परम्परा से भगवन्मच्दिरों में गाए जाने वाले पंद 
जो परमातत्द सागर के ताम से उसके भक्त एवं अन्य सम्प्रदायी भक्तों ते लिपिबद्ध 
कर लिये वही उसकी साक्षी देने वाले हैं। उसके पदों के संग्रह को 'परमाननद सागर 
नाम देने वाले सम्प्रदाय के भवत ही हैं। वह स्वयं नहीं | क्योंकि गोस्वामी विदृठल- 
नाथ जी मे उसे 'लीला सागर पुकारा था। 


परसानन्ददास को रचनाएं :-- 
दीक्षा से पूवे कवि भगवद्‌-विरहपरक पद बनाकर गाया करता था। भहाप्रभु 

वललभ की शरण में श्राने के उपरान्त उन्होंने भागवत के दशमस्कंधघ की लीला को 
स्वरचित पदों में निबद्ध करके कीर्तन गान आरंभ किया था। उनके श्रधिकांश पद 
सुबोधिंती पर श्राधारित हैं। निम्नांकित ग्रंथ उनके कहे जाते हैं । 

१. दान लीला । 

२. उद्धव लीला । 

३. धृव चरित्र । 

४. दधि लीला । 

प, संस्कृतरत्न माला । 


सूुरतागर ह १६५ 


जअजभाषा में जो काव्यगत विशेपतायें आगे चलकर विशेष रूप से पललवित हुई उन 
सबका सूत्र सूरसागर में मिल जाता है। कक 


सूरसायर की भाषा-समृद्धि उसकी एक विज्येपता है। कवि ने उत्तम भावाशि- 
व्यक्ति के लिए चारों ओर से शब्द ग्रहण किये । संस्कृत के तत्सम श्रौर तद्भव छाब्दों 
का सर्वाधिक प्रयोग स्वाभाविक है। भ्रप्रस्तुतवोजना, भागवत्तीय प्रकरणों, सिद्धान्त 
निरूपण और स्तृुतिपरक पदों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग प्रभूत सात्रा में हुआ है । 
किन्तु कवि की रूचि शब्दों में परिवर्तेत करके भाषा-रूप देने की भ्रधिक थी, इसीलिए 
त््भव शब्दावली का प्रयोग तत्सम की अपेक्षा कहीं अधिक है। परिवतेन कभी-कभी 
ऐसे विलक्षण भी हो गये हैं कि उनकी व्युत्यत्ति का पता लगाना त्तक कठिन हो जाता 
है। प्राम्य शब्दावली का भी घड़ल्ले से प्रयोग मिलता है। ब्रजबोली की सामान्य 
भघुरता को प्राथमिकता दी गई है। शब्दावली पर भाषा को ऐसी रंगत मिलती है 
कि तत्सम के श्राधिक्य होने पर भी संस्कृतता के स्थान पर भाषा की मिठास का ही 
प्राधात्य हो जाता है । विदेशी शब्दों का प्रयोग सूरसागर में पर्याप्त मात्रा में हुआ था। 
सूर-काल में अ्ररबी-फ़ारसी और तुर्की के अनेक शब्द पच-प्ता कर भाषा के सहज अंग 
बन चुके थे | इन शब्दों के आने से भाषा में नागरता आई और बोली को साहित्यिक 
बनाने में सहायता मिली । फिर भी सूरदास जी ने विदेशी शब्दों को अ्विकल ग्रहण 
नहीं किया उन्होंने फारसी-पअरबी शब्दावली पर अपनी छेवी चलाई और काठ-छांठ कर 
उन्हें ब्रजभापा के प्रनुछझूप ऐसा सरल ग्रौर मृदु बनाया कि ब्रज-शब्दावली के बीच उतकी 
पहिचान भी कठिनाई से होती है । ऐसा करने से ब्रजभाषा सर्वेथा समृद्ध हो गई । उसका 
शब्दकोप व्यापक हो गया । परिणाम यह हुआ कि इसकी भाषा बड़ी लचीली हो गई 
श्रौर भाव-प्रकाशन में भ्र्थ-सौरस्प की श्रभिवृद्धि हो गई । ४ 
सूर ने मुहावरों ओर लोकोक्तियों का सम्यक्‌ प्रयोग प्रच्चुर मात्रा में कियां । 
इससे भाषा की व्यंजकता बढ़ी और प्रवाह में श्रपुर्वे वृद्धि हुई । व्याकरण के रूपों में 
साहित्यिक दृष्टिकोश रखा गया है। बोली में प्राप्त विकल्पों में से श्रपेक्षाकृत काव्यो- 
चित रूपों को ही लिया गया है फिर भी उन्हें किसी प्रकार के दृढ़ बंधन से जकड़ा नहीं 
गया है । भाषा में माधु्य की ओर विशेष घ्यान था। ब्रज माधुरी की लोकप्रियता का 
मर्म सूर का तिजी योगदान ही था। भाषा की अक्ृृति की हानि न करते हुए उसे 
विशेष रूप से संवारा गया है। सूरसागर की भाषा ही झागे चलकर न्रजभाषा की 
आदशे वन गई । 
अभिव्यंजना-कौशल 


. प्रदास जी एक कुशल काव्य-शिल्री थे । काव्य-शिल्प के मुख्य उपकरण हैं-- 
*- बर्शयोजना, २. शब्दगत अधे-सोन्‍्दर्य, ३. अ्रप्रस्तुत-योजता, ४. उक्ति-वैचित्य 
; न्‍ 


४. चिझत्रंकनता, और ६. पद-रघना | सर ि के 
मं पर सागर की अंभिव्यक्ति-कला के विवेचन 
लिए इन सभी का सूक्ष्म विवेचल आवश्यक है । हि के 
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की अ्रनित्यता, जीव की बंघन-प्रस्तता, भक्ति की स्वात्म-निर्भरता, माया की विपमता 
आदि का भी वे यथा-स्थान प्रसंग उठाते चलते हैं। ब्रतः उनके काव्य में दावा 
प्रसंग भ्रनायास ही श्रा जाते हैं। परमानन्ददास जी भी मुख्य रूप से सगुरा तीवा 
गायक होते हुए यथा-स्थान शुद्धाद्वैत सिद्धान्तानुकूल दाइंनिक तत्त्व बिता कर वओ 
हैं। उन्होंने पूर्णं-्रह्म, भरक्षर-ब्रह्म, जीव, माया, जगत्‌, धसार, मोक्ष अ्रथवा मुक्ति एवं 
निरोध की चर्चा की है। परन्तु ये सब चर्चा गौरा अथवा प्रसंगवश्ञ ही है। इक 
मुख्यता कहीं भी नहीं दी गई है । शुद्धाहत नाम सिद्धान्त मार्ग का है। इसका व्यवहीर 
पक्ष पुष्टि है। पुष्टि का स्वरूप--#८्णा नुग्रह रूपाहि पुष्टि:'- सर्वत्र प्रतिपाद् ण्ह 
है । भ्राचार्य जी का मत है :-- - 


कृति साध्यं साधन ज्ञान भक्ति रूप शास्त्रेणा बोध्यते। । 
ताभ्यां विहिताभ्यां मुक्तिमेर्यादा । झरयुभाष्य-- ३ रे 
तद्रहितानपिस्वरूप बलेन स्व श्रापरां पुष्टिरित्युच्यते। 


तात्पर्य यह है कि वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तपादि करने से मोक्ष तो होता है 
किन्तु ये साधन-मोक्ष अ्रथवा मर्यादा-मुक्ति के साधन हैं। इन साधनों से मुवित प्रात 
करना मर्यादा है। परन्तु जहाँ ये साधन नहीं गिने जाते और इन साधनों से भी है 
भगवत्स्वरूप बल से ही प्रभु प्राप्ति होती है उसे ही पुष्टि कहते हैं। सभी भ्रष्ट 
भक्तों का यही आदर्श था। श्रत्ः उन्होंने पुष्टि मागे के दाशंनिक पक्ष के गिर्हर्फ 
करने अथवा उसे अ्रधिक महत्ता देने की चेष्ठा नहीं की। पुष्टि भवित ही उ्हीं 
लक्ष्य था। वही प्रतिपाद्य था। श्रतः दार्शनिक चर्चा में उलभना उन्हें अ्रभीष्द ४ 
लगा, फिर भी प्रसंगवश जहाँ- उन्हें पूर-ब्रह्म, जीव, जगतू, माया, मोक्ष, निरोधी | 
की चर्चा उठानी पड़ी है वहाँ वे श्राचाय॑ वल्लभ द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तानुरृर्त 
चले हैं । 
परमानन्ददास जी ने श्राचाय के मतानुसार ब्रह्म को सर्वधर्मोपेतश्च के १3" 
सार सर्वंधर्ममय माना है। उसमें विरुद्ध घर्माश्रयत्व स्थापित किया है, उसे आग हा 
रस रूप, निस्सोम, परिपूर्ण रसमय, नित्य घर्ममय कहा है। वह व्यायोपद हित, थे 
चेदात्त प्रतिपाद्य, निखिल धमंमय, भ्रनवगाह्म माहात्म्य एवं सर्वे भवन समर्थ है। 7 
उसका एस प्रकार का ज्ञान हो जाता है, तव उसके प्रति निस्सीम भवित ही प्राप्ति 
होती है।  « 
अक्षर ब्रह्म :-... हर हि 
-. परमानन्ददास ९ ज्ञीने अक्षर ब्रह्म की चर्चा विस्तृत रूपसे ते करके भरता 
पावन, अ्रनुपम, अव्यक्त, निमु ण॒ब्रह्म को लीला हेतु सगुण माता है ! 


ह। 
हे 


सूरसागर | कक 


दइब्द शकिति--शब्द की तीनों शक्तियों--अभिधा, लक्षणा और व्यंजता का 
झपना-प्रपना महत्त्व है। अभिधा की पकड़ सीधी होती है। किसी प्रकार की वक़ता या 
बुद्धि-वैभव का सहारा लिये विना वह सीधे हृदय तक पहुँचती है। श्रभिधा का यह 
ऋजुमागग चित्त को प्रभावित करने का अनूठा ढंग है। हृदय को स्पश करने की अनुपम 
शवित उसमें होती है। बिवा किसी अलंकरण भर अतिशयता के यह स्वाभाविक 
वर्णन सहृदय के मन का रंजन करता है। सूरसागर में इसके जितने सुन्दर उदाहरण 
मिलते हैं कदाचित्‌ ही कहीं मिलें । वाललीला में श्रति प्रसिद्ध संदर्भ है माँ यशोदा का 
कृष्ण को दूध पिलाना :-८ 
कजरी को पय पियहु लाल तेरी चोटी बढ़े । 

इसके उत्तर में कृष्ण कहते हैं :-- 

मैया कर्बाह बढ़ेगी चोटी । 

किती बार मोहिं दूध पियत भई यह भ्रजहूँ है छोटी । 


इस प्रकार के अनेक प्रसंग बाललीला में मिलते हैं जहाँ कवि ने श्र॒लंकारों और 
व्यंजनात्रों से भरपूर भाषा का प्रयोग नहीं किया है। स्वभावोक्ति का ही सर्वत्र बोल- 


बाला है। भाषा भअत्यस्त सरल प्रसाद-गुण युक्त है किन्तु लोकप्रियता और रसात्मकता 
की दृष् से ये पंकितियाँ भ्रद्वितीय हैं । 


ग्रन्य संदर्भों में लक्षणा श्रौर व्यंजना की करामातें देखने को मिलती हैं । 
माखनचोरी, भ्रनुरागलीला और भ्रमर-गीत में लक्षणा श्रौर व्यंजना के शभ्रनुपम भंडार 
भरे हैं। नेत्रों के सम्बन्ध में लिखे हुए अ्रनेक पदों में से निम्न पंक्तियाँ उद्धरण में 
प्रस्तुत की जा सकती हैं :-- दि 
भैना हरि अंग लुब्धे री माई। 
नैना क्लह्मो ले माने मेरो। 
ढीठ भए ए डोलत हैं। 
नेता भए बजाइई गुलाम | 
हरिदरसन को तरसति श्रंखियाँ । 


अ्रमरगीत को पंक्ति-पंक्ति में विपरीत लक्षणाएं और व्यंजनाएं भरी पड़ी हैं। 
जिस कुब्जा के प्रति उनके हृदय में भयंकर घृणा, असूया और कोप विद्यमान हैं, उसके 
लिए वे कहते हैं :- हक 


वरु उन कुब्रिज भलौ कियौ। 
सुनि-पृति समाचार ये मधुकर अ्रधिक जुड़ात हियौ। 


जिनके तन मन प्रात रूप गुन हरयो सु फिरि न दियौ । 
तिन अपनी मन हरत न जात्यो हंसि-हँसि लोग जियो । 
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२. दूसरी अविद्या अथवा व्यामोहिका माया है। लक 
ऋतेथ॑ यदत्मरतीयेन न प्रतीयेत चात्मनि। 
तद्िद्यादात्मतों मायां यथाभासरों यधातमः ॥ 
भाग० राह्षरेर! 
परमानम्ददास जी ने भ्रव्या माया की बलवत्ता की शूव चर्चा की है। 
उसका प्रभाव ब्रह्मा और सा्कण्डेय पर तक बताया है :-- 
वच्छहरण श्रपराधते कीनौहतों अपमान | 
मारकंड ते को बड़ौ म्रुति ज्ञान प्रबीन ॥ 
माया उदधि ता संग मैं कीने मति लीत ॥ ग्रावि' 
यदि भगवत्कृपा से भगवद्‌ भवित का रंग चढ़ जाता है भ्रौर वेहाध्यास दूट 
जाता है, तो इसः भाया से छुटकारा मिल जाता है । 
लगे जो स्री वृन्दावन रंग । ह 
' देह भ्रभ्िमात सब मिटिं जैहै भ्रर विषयन की संग ) 
इस प्रकार परमानत्दंदास जी ते भगवच्छररं। और नाम-स्मरण इन दो 
प्रमोध यत्नों से माया की व्यामोहिका शक्ति से जीव की मुक्ति बताई है। 
मुक्ति :-- 
परमानन्ददास जी ने भुवित के नाम पर स्वरूपानन्द को ही मुक्ति बताया है। 
सांख्यादि में जहाँ साधक को ज्ञान द्वारा देहाष्यास, अत्तःकरणाषघ्यासों से मुवित बताई 
है वहाँ भक्ति-पथ के पथिकों के लिए भजनानन्द में मग्त रहकर सम्प्रदाय ने स्वरूपा- 
नन्‍्द को ही भुक्षित बताया है। भक्त के लिए गोलोक लीला का प्रार्नदानुभव ही सब 
कुछ है । परमानन्ददास जी स्पष्ट कहते हैं :-- | 
मुक्ति देहु संन्यांसिंन कीं हरि, कामिन देहु काम की रास । 
. इसी कारण योग प्राप्ति को परमानन्द की गोपियां अपराध के अन्तर्गत गिनती 


4 


हैँ ड+ छ धर है हु | 
किहि श्रपराध जोग लिखि पठयो, .. . &, 
प्रेम भजन ते करत, उदासी |. | - .... 7 
परमानन्द वेसी को विरहिन, यह 
मांगे मुक्ति पुनराती ॥ « ..... ; 
इसलिए परमानन्द मोक्ष भ्रथवा- बैकु ठादि-गमन की वासना, भी नहीं रखते 
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सुरसागर १६६ 


करती है। उदाहरण के लिए दो पंकितर्या दृष्टव्य हैं :--- 


दूध दांत दुति कहिंव जाइ कछु अदुभुत उपया पाई। 
किलकत हंसत दुरति प्रगटति मनु घन में बिज्जु छठाई॥ 
जिस प्रकार बादलों के बीच विजली के चमकने से बादलों की श्यामता तथा 
बिजली की स्वरिस आभा बार-बार प्रकट होती रहती है, उसी प्रकार कृष्ण के 
किलकने ओर हंसने से उनके दूध के दाँत बार-बार प्रकट होते भौर छिपते रहते हैं । 
इस क्वियाकलाप में उनकी मृदु-मुस्कात से सुखमंडल इस प्रकार प्रकाशित हो उठता है 
जिस प्रकार बिजली की आ्राभा से समस्त तभ-मंडल । एक सांग रूपक का उदाहरण 
देता प्रयोजनीय होगा :--- 
देखो माई सुन्दरता को सागर । 
युधि विधेक बल पार न॑ पावत मगन होहि सन नागर ॥। 
तन श्रत्ति स्थाम अगाध अंबुनिधि कटि पद पीत तरंग । 
>< >८ ५ 
देखि सरूप सकल गोपी जन रहीं मिहारि-निहारि। 
तदपि सूर तरि सकीं न सोभा रही प्रेम पचि हारि॥ 
सागर श्रौर कृष्ण-रूप की क्‍या सभानता ? दोनों में न सादृइय है और न 
साधम्ये। जल, तरंग, मीन, ग्राह, मकर आदि के लिए उपमान्र जुटाना वास्तव 
में प्रौपम्य का मुख्य आधार नहीं है । आधार है बह प्रभाव जो गोपी-हृदय पर पड़ा 
है। सागर की भाँति कृष्ण छवि अपार है। उसे देख-देख कर गोपियों की बुद्धि-विवेक 
पंव समाप्त हो जाते हैं, उस सौन्दर्य के सम्मुख वे हार जाती हैं, उन्हें उसी में हुबना 
पड़ेता है । इस प्रकार रूपक के भीतर उपभानों:की जोड़-गांठ निर्बीव न होकर 
रसात्मकता को बढ़ाने बाली होती है। 
अ्रमरमीत में विरहानुभूति को साकार रूप में रूपकों ने बड़ा योग दिया 
है । कृष्ण-विरह में वर्षा ऋतु गोपियों को भयावनी लगती है। इसीलिए वर्षा के 
आगमन पर घटाओ्रों का बिरना, पक्षियों की श्रावाज, बिजली की चमक, बू'दों की 
भड़ी, मेढ़क की टरे और मिल्‍ली की भनकार शत्रु सेना के रूप में प्रस्तुत की गई है। 
चर्पा का यह रूपक भय का वातावरण साक्षात्‌ कर देता है। लगता है कि अबला 
बालाओं पर भ्राततायी श्रा चढ़ा है। भ्रमरगीत का तो सम्पूर्ण वर्णा-वृत्त ही रूपक है। 
उद्धव और कृष्ण पर अमर के नाम से समस्त फेष्तियां रूपक पर ही आधृत हैं। यही 
फरण है कि भ्रमरगीत के पद भाव-श्रेरित वक्रोक्तियों के अनुपम भंडार बन गये हैं। 
श्र पद-रचना--पूरदास जी प्रतिभासम्पन्त संगीतकार थे । संगीतज्ञ कवि स्वरों के 
ह डांस भाव-अकाशन को पुष्ड करता है । अपने अंतस्थल की भावना के शब्दीक रण 


श्पर ' परमानन्द सागर 


इसी भक्ति के व्किसित रूप को लेकर परवर्ती उपासकों ने भारतीय साहित्य को भावा- 
पत्त बना दिया श्रौर साहित्य को 'सहित' का भाव दे दिया । वेद, उपनिषद, ब्राह्मण 
आरण्यक और बाद के श्रुति रमृति पुराणादि सभी ने भवित की महत्ता का प्रतिपादन 
एक स्वर से किया है। भागवत्त जो सबसे श्रश्तिम और विकसिततम पुराण है इसी 
कारण भक्तिमय है। उसका लक्ष्य नितान्‍्त रूप से भव्ति प्रतिपादन करना है, भ्रतः 
आचाये वल्लभ ने उसे समाधि भाषा! के नाम से श्रभिहित किया है । उनका सम्पूर्ण 
पुष्टि माग॑ भागवत पर ही आधारित हैं। भागवत को श्राधार मानकर चलते वाले 
निखिल भारतीय भागवत-धर्म भवित तत्त्व प्रधान हैं। भवित के आगे वे जप, तप, 
तर्थाटन, श्राचार, विचार, व्यवहारादि को कुछ नहीं समभते । केवल निष्केवल प्रेम 
स्वरूपा भवित को महत्ता देते हैं। इसके दो रूप हैं :-- 
१. वैधी भक्ति | 
२. प्रेम-लक्षणा, रागानुगा भक्ति । 
वंधी भवित के अंतर्गत नवधा भवित आती है भ्रौर प्रेम-टक्षणा श्रथवा रागा- 
नुगा भक्ति के अ्रंतर्गंत 'गोपीभाव” का समावेद्य है। 
परमानन्ददास जी ने 'ताते नवधा भक्ति भली” कहकर बैधी भवित का सम्माव 
किया श्रवश्य है किन्तु उनका लक्ष्य रागानुगा प्रेम-लक्षणा भवित ही था। उसी की 
प्रोषप्ति के लिए उनका चरम उद्योग था। आचार्य ने उसे ही एकमात्र प्राप्य बताया है 
श्रौर उसकी श्रधिकारिणी गोपियों को अपना गुर बताया है। गोपी भाव वाले 
विरले भक्त जनों को उन्होंने पृष्टिपुष्ट जीवों की श्रत्यतम कोटि में रखकर प्रन्य 
सभी प्रवाही मर्यादामार्गी, पुष्टि जीवों को उनसे निम्न भूमि पर स्थित बतंलाया है। 
ऐसा ही भवत “प्रियतम संगम संजात हास्य रूप सलिल” में श्रवगाहन करता है प्रौर 
प्रिय के चवित तांवूल का भ्रधिकारी बनकर “करुणाकूतस्मितावलोक” का भाजन. 
वन जाता है। परमाराध्य के चरणों में उसकी निस्सीम प्रशाति और प्रकृष्ट दैन्‍्य ही 
उसकी संध्यादि उपासना है। रस ही इम भक्त का जीवन, रस ही अंग शोर रस हद 
इसकी संपत्ति है। इसी की स्थिति को लक्ष्य कर भागवतकार ने कहा है :-- 
“अुटियु गायते त्वामपर्यताम्‌” 
परमानन्ददास जी ने जहां बैधी भक्त की चर्चा की है वहां गोपीभाव की भी 
चर्चा की है। “भन्यपूर्वा” गोपी इसी कोटि की भावुक भक्ताएं हैं। उन्हीं को लक्ष्य 
कर परमानंददास जी कहते हैं :-- 
“प्रमानन्द स्वामी मन मोहन, श्रति मर्यादा पेली ।” 


. यहां लोक वेद से परे प्रेम-लक्षणा भक्ति निरोध रूपा है | इसी गोपी प्रेम की 
अश्गंसा, ज्ञानी भक्त शुक शौर व्यास जैसे भक्त किया करते हैं । 


सुरसागर हे 


थोगिराज हैं और न महाभारत के राजनीति-विशारद और धर्म-संस्थापक । सूरसागर 
के कृष्ण तो मंदनंदन, श्षजजनरंजन, माखनचोर, मनमोहन, मुरलीमनोहर, मट्वर, 
राधावललभ और रसिक शिरोमणि हैं। लोकादर्श, मर्यादा श्लौर लोकरक्षा के स्थान 
पर रसावतार कृष्ण की रसलीला का भ्रनिर्वंचनीय भ्रात्मानंद ही कवि का साध्य है । 
इस प्रकार द्वादश स्कंधों में बंधा सूरसागर का बाहद्याकार प्रवन्धात्मकता से बहुत भिन्न 
नहीं है। फिर भी उसकी शआात्मा प्रबन्ध के अनुरूप न होकर गीत के अनुरूप ही है । 
संगीतात्मक पद-रचना ने श्रपने शिल्प-विधान के योग से उसे गीतिकाव्य ही बना दिया 
है । गीतिकाव्य के प्रमुख तत्त्व झ्रात्माभिव्यंजना की प्रमुखता, रागे।त्मक श्रन्विति श्रौर 
गेयत्व उप्तमें है ही, इसी लिए सूरसागर को गीतिकाव्य की परिधि के अन्दर ही समझा 
जाता है। सूरसागर में जो गीत मिलते हैं उनमें श्रनेक छन्दों का भी विधान मिलता 
है। सूरदास के पूर्व काव्य में दोहा, छप्पय, दण्डक ओर चोपाई का विशेष प्रयोग 
होता था। सूरसागर में भी दोहा, घनाक्षरी, दण्डक, चौपाई, रोला, हरिगीतिका, सार, 
विष्णुपद, लावनी, कु डल, समान सर्वया छ्दों का प्रयोग मिलता है।" इन छन्दों के 
ऊपर टेक लगा कर सूरदास जी ने उन्हें राग-राग्रिनियों में बांध रखा है । राणों में 
छुन्दों का रूप विक्ृत नहीं हुआ है। प्राचीत छुत्दों के आधार पर सूरदास जी ने नये 
छन्दों की सफल रचना भी की है। छन्दों में यति-भंग, गति-भंग दोप यत्र-तत्र श्रवश्य 
मिलते हैं, किन्तु गीत की दृष्टि से वे निर्दोष हैं । इस प्रकार सूर की पद-रचना सर्वथा 
मौलिक है। उसमें संगीत, छन्द और लोकगीतों के गुणों को ऐसा संगठित किया गया 
है कि उसका एक चिर नवीन रूप प्रतिष्ठित हो गया है। संगीत के पद-वन्द, छन्द- 
विधान और लोकधुनों की गरिमा से साहित्यिक साँचे में ढल गये हैं भ्रौर छल्दों में 
विशिष्ट नाद-सौन्दय्यं का आविर्भाव हो गया है। ः 
मुल्यांकत 

सूरसागर के मूल्यांकन के लिए विचारणीय है कि यह ग्रंथ काव्य-प्रंथ मात्र नहीं 

है । इसका दृष्टिकोण धार्मिक भी है। धार्मिक काव्य की दृष्टि से विचार करने पर 
तथ्य को दोहराया है कि जिस 

हर कर 20 कहर 222 प्रकार मैं भी हरिलीला का 

हि में प्रस्तुत करने का भी उनका 


उद्देश्य रहा हो । यदि यह्‌ ग्रं का उद्देश्य था तो इसमें कवि को आश्ातीत सफलता 
नहीं मित्री । सूरसागर भागवत या तुलसीकृत रामचरितमानस की भाँति घारमिक 
ग्रंथ बनने का श्रेय न पा सका श्रेष्ठ रसात्म' 


त्मक लीलाग्रंथ होने पर भी इस ग्रंथ को 
डे हे इस ग्रंथ के 
लोकमानस में उतना प्रचार न मिला जितना 5 


। भागवत या रामचरितमानस को प्राप्त 


उन्नत टन तप कल 2 अप पक नल 
१. देखिए, सूर की काव्यकला--पद रचना प्रकरण । 
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इसी भत्ति के व्किसित रूप को लेकर परवत्तीं उपासकों ने भारतीय साहित्य को भावा- 
न्‍न बना दिया और साहित्य को 'सहित' का भाव दे दिया । वेद, उपनिषद्‌, ब्राह्मण 

्रारप्पक और बाद के श्रति र्मति पराणादि सभी ने भवित की महत्ता का प्रतिपादन 
एक स्वर से किया है। भागवत जो सबसे श्रग्तिम श्रीर विकेसिततम पुराण है इसी 
कारण भक्तिमय है। उसका लक्ष्य नितान्‍्त रूप से भवित प्रतिपादन करना है, भरते 
प्राचार्य बल्लभ ने उसे 'समाधि भाषा के नाम से श्रभिह्चित किया है उनका समूरां 
पुष्टि मार्ग भागवत पर ही श्राघारित है। भागवत को श्राघार मानकर चलने वालें 
मिखिल भारतीय भागवत-धर्म भवित तत्त्व प्रधान हैं। भविति के आगे वे जप, 7१, 
तर्थाटन, भ्राचार, विचार, व्यवहारादि को कुछ नहीं समभत्े । क्केवल निष्केवल प्रेम 
स्वरूपा भक्त को महत्ता देते हैं) इसके दो रूप हैं :-- 

१, वंधी भक्ति | 

२. प्रेम-लक्षणा, रागानुगा भक्ति । 

वंधी भवित के अ्रंतगंत नवधा भवित श्राती है भौर प्रेम-लक्षणा श्रथवा रागो- 
नुगा भवित के प्रंतगंत 'गोपीभाव” का समावेद्य है। 

परमानन्ददास जी ने 'ताते नवधा भक्ति भली' कहकर बैघी भवित का सम्मीत 
कियाँ भ्रवश्य है किस्तु उनका लक्ष्य रागानुगा प्रेम-लक्षणा भवित ही था। उसी के 
प्राप्ति के लिए उनका चरम उद्योग था| आचार्य ने उसे ही एकमात्र ब्राष्य बताया हैं 
प्रौर उसकी श्रधिकारिणी गोपियों को भ्रपना गुर बताया है। गोपी भाव वालि 
विरले भवत जनों को उन्होंने पृष्टिपृप्ट जीवों की भ्रन्यतम को्ि में रखकर अन्य 
सभी प्रवाही मर्यादामार्गी, पुष्टि जीवों को उनसे निम्न भूमि पर स्थित बतंलाया है | 
ऐसा ही भवत “प्रियतम संगम संजात हास्य रूप सलिल” में अवगाहन करता है भर 
प्रिय के चवित तांबूल का श्रधिकारी वनकर “करुणाकृतस्मितावलोक” का भा, 
वन जाता है | परभाराध्य के चरणों में उसकी निस्सीम श्रणति और प्रकृष्द दैन्य हो 
उसकी संध्यादि उपासना है। रस ही इस भक्त का जीवन, रस ही अंग प्रौर रस ही 
इसकी संपत्ति है। इसी की स्थिति को लक्ष्य कर भागवतकार ने कहा है 

“त्रुटियु गायते त्वामपश्यताम्‌ 

परमानम्ददास जी ने जहां वैधी भक्षित की चर्चा की है वहां गोपीभाव की भी 
चर्चा की है। ”अन्यपूर्वा' गोपी इसी कोदि की भावुक भक्‍ताए हैं। उन्हीं को लक्ष्य 
कर परमानंददास जी कहते हैं :-- | 

८परमानन्द रवामी मन मोहन, श्रुति मर्यादा पेली । 


.. यहां लोक वेद से परे प्रेम-लक्षणा भक्ति निरोध रूपा है ।:इसी गोपी प्रेम की 
अशंसा ज्ञानी भक्त शूक श्रौर व्यास जेसे भक्त किया करते हैं ना 


सुरतागर ध्छ्३्‌ 
में बहता परिलक्षित होता है क्योंकि “श्रीकृष्ण गीतावली' ग्रंथ के भाव श्रौर भाषा- 
शैली दोनों में सूरसागर का अतुसरख दृष्टिगोचर होता है । गोस्वामी तुलसीदास के 
उपरान्त हिन्दी-साहित्य में जो रामभवित शाखा आगे बढ़ी उसमें गोस्वामी तुलसीदास 
का भर्यादावादी दृष्टिकोश नगण्य ही हो गया । किन्तु रामभवित में भी रसिक सम्प्रदाय 
के नाम से जो प्रभूत साहित्य रचा गया उस पर सूरसागर का ही प्रभाव परिलक्षित 
होता है । हिन्दी का श्र गार प्रधान रीति-काव्य तो है ही सूरसागर का ऋणी। सारांश 
यह कि परवर्ती हिन्दी काव्य पर सूरसागर का प्रभाव सर्वाधिक है। 

है सूरसागर ब्रजभाषा का प्रथम विज्ञालकाय काव्य-प्रंथ है। इसने ब्रजभाषा को 
काव्य-भाषा बनने का गौरव प्रदान किया और एक ऐसी पुष्ट परम्परा का सूत्रपात 
किया कि शताब्दियों तक समस्त उत्तर भारत में सब प्रकार के भेद-भाव दूर कर 
कविगरा ब्रजभापा में ही क्रजपति की सरस लीलाझों के गान से जन-मन रंजन करते 
रहे । थह मान्य है कि सूरसागर में जिस प्रकार सरस और गंभीर स्थल श्रमेक हैं 
उसी प्रकार नोरस और काव्यगुण-विहीत्त पदावलियों की भी कमी नहीं है। फिर 


भी सूरसागर कृष्ण भक्ति काव्य-साला का सुमेरु है और हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ महाग्रंथों 
में भ्रत्यन्त प्रतिष्ठित है । 


श्पर परमाननन्‍्द सागर 


इसी भक्ति के व्किसित रूप को लेकर परवर्ती उपासकों ने भारतीय साहित्य को भावा- 
पत्न बना दिया श्रौर साहित्य को 'सहित' का भाव दे दिया । वेद, उपनिपद्‌, ब्राह्मण, 
प्रारष्यक शौर बाद के श्रुति रमृति पुराणादि सभी ने भवित की महत्ता का प्रतिपादन 
एक स्वर से किया है। भागवत जो सबसे श्रश्तिम और विकसिततम पुराण है इसी 
कारण भव्तिमय है। उसका लक्ष्य नितान्‍्त रूप से भक्ति प्रतिपादन करना है, प्रतः 
प्राचार्य वल्लभ ने उसे 'समाधि भाषा के नाम से श्रभिहित किया है। उतका सम्पूर्ण 
पुष्टि मार्ग भागवत पर ही श्राघारित है । भागवत को श्राधार मानकर चलने वाले 
मिखिल भारतीय भागवत्त-धर्म भवित तत्त्व प्रधान हैं। भवित के भ्रागे वे जप, तप, 
तीर्थादन, श्राचार, विचार, व्यवहारादि को कुछ नहीं समभतते | केवल निष्केवल प्रेम 
स्वरूपा भवित को महत्ता देते हैं। इसके दो रूप हैं :-- 
१. वैधी भक्ति । 
२. प्रेम-लक्षणा, रागानुगा भक्ति । 
बंधी भवित के अंतर्गत नवधा भवित श्राती है भ्रौर प्रेम-लक्षणा अ्रथवा रागा- 
तुगा भक्त के श्रंतगंत 'गोपीभाव” का समावेद्ञ है। ा 
परमानन्ददास जी ने 'ताते नवधा भवित भली” कहकर वैधी भवित का सम्मात 
कियों श्रवश्य है किन्तु उनका लक्ष्य रागानुगा प्रेम-लक्षणा भवित ही था। उसी की 
प्राप्ति के लिए उनका चरम उद्योग था । श्राचार्य ने उसे ही एकमात्र श्राप्य बताया है 
ओ्रौर उसकी' भ्रधिकारिणी ग्रोपियों को श्रपना "गुर बताया है। गोपी भाव' वाले 
विरले भवत जनों को उन्होंने प्रष्टिपुष्ट जीवों की भ्रत्यतम कोटि में रखकर अन्य 
सभी प्रवाही मर्यादामार्गी, पुष्टि जीवों को उनसे निम्न भूमि पर स्थित बतलाया है । 
ऐसा ही भयत “प्रियतम संगम संजात हास्य रूप सलिल” में अ्रवगाहन करता है भर 
प्रिय के चवित तांवूल का भ्रधिकारी बनकर “करुणाकृतस्मितावलोक” का भाजन 
बन जाता है। परमाराध्य के घरणों में उसकी निस्सीम प्रणति भ्रौर प्रह्ृष्ठ दैन्य ही 
उसकी संध्यादि उपासत। है। रस ही इस भक्त का जीवन, रस ही अंग भौर रस. ही 
इसकी संपत्ति है ! इसी की स्थिति को लक्ष्य कर भागवतकार ने कहा है क 
| “ब्रुटियु गायते त्वामपह्यतामू” 
परमानन्ददास जी ने जहां वैधी भक्तित की चर्चा की है वहां गोपीभाव की भी. 
चर्चा की है। ”भव्यपूर्वा” गोपी इसी कोटि की भावुक भक्ताएं हैं! उन्हीं को लंक्षय 
कर प्रमानंददास जी कहते हैं :-- है 
४... परमानन्द स्वामी मन मोहन, श्रुति मर्यादा पेली ।“ 
यहां लोक वेद से परे प्रेम-लक्षणा भक्ति निरोध रूपा है ।: इसी गोपी प्रेम की 
प्रशंसा ज्ञानी भक्त शुक शोर व्यास जैसे भक्त किया करते हैं ।. एप 


परमानन्द सागर १७५ 
इनमें राग अथवा संगीत की सेवा के लिए अपने पूज्य पिता के चार शिष्यों 
और चार अपने शिष्यों को सम्मिलित कर अष्टछाप की स्थापना की । अष्टछाप के 
यही श्लाठ कवि महानुभाव सम्प्रदाय में “अ्रष्टसखा' श्रथवा “अ्रष्टकोर्तेन बारे! श्रथवा 
“अष्टकाव्य बारे! आदि नामों से प्रसिद्ध हुए । स्वयं गोस्वामी विदठलताथ जी ने अ्रष्ट- 
छाप शब्द का कहीं भी व्यवहार नहीं किया । सम्प्रदाय में ही उन्हें लगभग १६८६ तक 
अ्रष्टकाव्यवारे! पुकारा जाता रहा है । संवत्‌ १६६७ की प्राचीन-वार्ता प्रति में सर्व॑ 
प्रथम अष्टछाप शब्द का प्रयोग मिलता है। अतः अनुमाल किया जाता है कि सर्वे- 
प्रथम इस द्ाब्द को लिखित रूप प्रभु चरण गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने दिया झौर 
इस प्रकार यह शब्द सम्प्रदाय द्वारा ही प्रचलित किया गया। 
अष्टछाप के ये कवि-गण जिन्हें भगवान्‌ के प्रति सख्यासवित के कारण श्रष्ट- 
सखा कहा जाता रहा है, मुख्य रूप से भक्त (उपासक) कवि, संगीतज्न एवं कीतंनकार 
थे। थे लोग भगवल्लीला-गान को अपना लक्ष्य मानकर भगवत्पेम की शाश्वत भावना 
में सिश्िचल्त, एक ऐसे दिव्य भाव-लोक में विचरण किया करते थे जो केवल 
अनुभव-गम्य है | इनके पदों के आध्यात्मिक प्रभाव ने धर्म, साहित्य और कला की 
तिवेणी से आर्यावत में पद-पद पर प्रयाग की सृष्टि कर दी है । 
साम्प्रदायिक महत्त्व की दृष्टि से अष्टछाप के आठों ही कवि भगवान्‌ श्री गोवर्धन 
नाथ जी के नित्य-सखा एवं उनकी नित्य-लीला के सहचर हैं और रात्रि में वे ही श्री 
स्वामिनी जी की सखियाँ हैं । इन सब की इस भावनात्मक महत्ता की चर्चा सम्प्रदाय 
के प्रसिद्ध ग्रंथ, वार्ता-साहित्य पर लिब्ने गए हरिराय जी के टिप्पणु-भावप्रकाश में 
मिलती है। वार्ता-साहित्य सम्प्रदाय के विशाल बोद्धिक श्रासाद की श्राघारश्िला है। 
जिसके श्राद्य-प्रणेता स्वयं श्राचार्य वल्नभ, वक्‍ता श्री दामोदरदास हरंसानी, विकास- 
कर्त्ता गोस्वामी बिदठलनाथ जी, प्रचारक गोवर्धेनदास, लेखबद्ध करने वाले श्रीकृष्ण 
भट्‌ठ एवं चौरासी तथा दो सौ बावन की संख्याश्रों में वर्गीकृत करके उनको वर्तमान 
विशद रूप में प्रस्तुत करने वाले प्रभु चरण गोस्वामी श्री गोकुलबांथ जो और इन 
समग्र वार्ताओं पर भावात्मक टिप्पण देने वाले सम्प्रदाय के एकमात्र म्मज्ञ प्रभु चरण 
हरिराय ,जी हैं । उनमें अष्टसखाश्रों की चर्चा बडे आदर और सम्मान के साथ की गई 
है। उन्हें श्री गोवर्धननाथ जी के नित्य सहंचर होने का गौरव प्राप्त है। श्री गिरि- 
राज उत्तकी नित्य लीला भूमि है। श्री गिरिराज स्वयं श्रीकृष्ण का ही पर्वत रूप है । 
श्री गिरिराज के नित्य निकुज्ज के भ्राठ द्वारों पर ये आठ सखा स्थित रहकर भगवान्‌ 


३ "८ सेवा में तत्पर रहते हैं। इन सखाग्रों की चर्चा भागवत में इस प्रकार 
आई है :-- ह 

श्री दामा नाम गोपालो केशवयो: सखा | 

सुबल स्तोक कृष्णाद्या गोपा: प्रेम्शंदमन्नवन ॥ 


भाग० १०॥ १५॥ 


१८६ परमानर्द सागर 


कल्पना भी है. जिसमें भगवन्माहात्य, भक्त की दीवता, भगवान्‌ की प्रतुलित सामर्थ्य 
शरीर कृपावत्सलता की चर्चा है। इस प्रकार कहीं तो कवि ने तत्मरता के साथ भागवत 
का अनुसरण किया है भ्ौर कहीं वह स्वतंत्र हो गया है। राधा की चर्चा के श्रतिरिकता 
उद्धव प्रसंगादि में कुछ ऐसे प्रकरण हैं जो मितान्त भागवत-निरपेक्ष हैं। 


परमानंद सागर में कृष्ण, राधा, गोपियाँ और रा :-- 


परमानंददास जी का संपुरों काव्य पुष्टि संप्रदाय की चरम मर्यादा लिए हुए 
है। आाचाये बल्लभ से प्रात्म निवेदन करने के उपरान्त वे संप्रदाय से इतने प्रभिभुत 
हो गये थे कि उसके राजमार्ग को छोड़कर वे एक इंच भी इधर-उधर नहीं भटके । 
श्रत: कृष्ण, राधा, गोपी, रास, मुरली श्रादि सभी विषयों में उतकी सम्प्रदायानुकूल 
मान्यताएं उपलब्ध होती हैं। 


क्ष्ण 
परमानंददास जी के कृष्ण, सम्प्रदाय की मान्यताओ्रों के अनुकूल रसात्मा, 
रसेश, भावनिधि, परमकारुणिक ब्रह्म हैं जो निकुज्ज-लीला-तायक हैं जिनके. विषय 
में श्रीमद्भागवत का क्थत है--एते चांशकला पुसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वश्रम्‌ | इधर 
परमानन्ददास जी भी कहते हैं :-- 
बसुधा मार उतारन कारन प्रगट ब्रह्म बैकुण्ठ निवासी । 


अ्रतः वह भुवन-चतुर्दश-नायक लीलावतारी निकुज्ज नायक हैं। 


राधा ह | 
परमानन्ददास जी मे कृष्ण की भाँति राधा की भी बधाई गाई है भौर राधा को 
कृष्ण की प्रिया, स्वामिती, स्वकीया एवं हलादिनी शक्ति माना है। राधा तत्तत उन्होंने 
आ्राचाय चरण से ही ग्रहरा किया है। भागवत के 'अनयाराधितोनूनम्‌” में राधा की 
खींचतान है। राधा की चर्चा श्रीमद्भागवत को छोड़कर ब्रह्मवेक्‍्ते पुराण, भविष्य 
पुराण, - पद्म पुराण, स्कंध पुराण, देवीभागवत, नारद पांचसत्र, निर्वाण तंत्र, राधा 
तंत्र श्रादि में मिलती है | इनमें बहुत से ग्रंथ आचार वल्लभ के पूर्व के हैं। भ्तः आचाय 
गोपीभाव' को श्रीमद्भागवत से तथा राघातत्त्व अन्यात्य पुराणों से लिया है । 
राधा विपयक आचार्य का प्रभाव उनके दोनों शिष्पों श्रथवा 'सागरों' पर भी स्पष्ट 
है। 'राधा तत्त्व” इतना महत्त्वपूर्ण और आवश्यक है कि परिवृद्वाष्टक में आचार्य ने 
एक. 'पशुपजा' अथवा गोपकन्या की चर्चा को है। वह श्रत्य कोई नहीं,. भगवान्‌ कृष्ण 
की आदयाशक्ति राधा ही है। परमानन्ददास जी ने राधा को भी - कृष्ण की भाँति 
श्सेश्वरी .एवं रासेश्व॒री माना है । ४ ; 


परमानन्द सागर १७५ 
इनमें राग अथवा संगीत की सेवा के लिए अपने पूज्य पिता के चार शिष्यों 
और चार अपने शिष्यों को सम्मिलित कर श्रष्टछाप की स्थापना की | अ्रष्टछाप के 
यही श्राठ कवि भहातुभाव सम्प्रदाय में 'अष्टसखा' अथवा 'भ्रष्ठकोतेत बारे श्रथवा 
'ग्रष्टकाव्य बारे! आदि नामों से प्रसिद्ध हुए । स्वयं गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने श्रष्ट- 
छाप शब्द का कहीं भी व्यवहार नहीं किया । सम्प्रदाय में ही उन्हें लगभग १६८६ तक 
अ्रष्टकाव्यवारे! पुकारा जाता रहा है। संवत्‌ १६६७ की प्राचीन-वार्ता प्रति में सर्वे 
प्रथम भ्रष्टछाप शब्द का प्रयोग मिलता है। अतः अनुमान किया जाता है कि स्व॑- 
प्रथम इस शब्द को लिखित रूप प्रभु चरण गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने दिया श्रौर 
इस प्रकार यह शब्द सम्प्रदाय द्वारा ही प्रचलित किया गया । 
अष्टछाप के ये कवि-गण जिन्हें भगवान्‌ के प्रति सख्यासबित के कारण शअष्ठ- 
सखा कहा जाता रहा है, मुख्य रूप से भक्त (उपासक) कवि, संगीतज्ञ एवं कीतेंनकार 
थे । ये लोग भगवल्लीला-गान को अ्रपना लक्ष्य मानकर भगवत्मेम की शाश्वत भावना 
में निश्चित्त, एक ऐसे दिव्य भाव-लोक में विचरण किया करते थे जो केवल 
अनुभव-गम्य है । इतके पदों के आध्यात्मिक प्रभाव में धर्म, साहित्य और कलां की 
ज़िवेणी से झार्यावते में पद-पद पर प्रयाग की सृष्टि कर दी है । 
साम्प्रदायिक महत्त्व की दृष्टि से अ्रष्ट छाप के भ्राठों ही कवि भगवान्‌ श्री गोवर्धन 
नाथ जी के नित्य-सखा एवं उनकी नित्य-लीला के सहचर हैं झोर रात्रि में वे ही श्री 
स्वामिनी जी की सख्ियाँ हैं । इत सब की इस भावनात्मक महत्ता की चर्चा सम्प्रदाय 
के प्रसिद्ध ग्रंथ वार्ता-साहित्य पर लिब्े गए हरिराय जी के टिप्पण-भावप्रकाश में 
मिलती है। वार्ता-साहिंत्य सम्प्रदाय के विशाल बौद्धिक प्रासाद की श्रोधारशिला है। 
जिसके श्राद्य-पणेता स्वयं श्राचार्य वल्नभ, वक्‍ता श्री दामोदरदास हरंसानी, विकास- 
कर्ता गोस्वामी विदठलनाथ जी, प्रचारक गोवधनदास, लेखबद्ध करने वाले श्रीकृष्ण 
भद्द एवं चौरासी तथा दो सौ बावन को संख्याओ्रों में वर्गीकृत करके उसको वर्तमान 
विश्वद रूप में प्रस्तुत करने वाले प्रभु चरण गोस्वामी श्री गोकुलनाथ जो श्रौर इन 
समग्न वार्ताओ्रों पर भावात्मक टिप्पण देने वाले सम्प्रदाय के एकमात्र मर्ज 


रह भर 2 भेभु चरण 
हरिराय जी हैं । उनमें अष्टसखाश्ों की चर्चा बड़े आदर और सम्मान के हे की गई 
है। उन्हें श्री गोवर्घननाथ जी के नित्य सहचर होने का गौरव 


प्राप्त है। व 
राज उतकी तित्य लौला भूमि है। श्री गिरिराज स्वयं श्रीकृष्ण का कक 
श्री गिरिराज के नित्य निकुझुन के आठ द्वारों पर ये झ्राठ सस्ता हे 


ह के स्थित रहक 
रा नेत्य सेवा में तत्पर रहते हैं। इन सखाग्रों की चर्चा प्र कक 
आई है ;-- 


गवत में इक प्रकार 
श्री दामा नाम गोपालो केशवयो: 


सतना । 
घुबल स्तोक कृष्शादा गोषाः प्रेम्शेदमब्रवन ॥ 


8 कह 


१८६ परमानन्द तागरे 


कल्पना भी है जिसमें भगवन्माहात्म्य, भक्त की दीनता, भगवान्‌ की ग्रतुलित सामर्थ्य 
और कृपावत्सलता की चर्चा है। इस प्रकार कहीं तो कवि ने तत्परता के साथ भागवत्त 
का भ्रनुसरण किया है श्रौर कहीं वह स्वतंत्र हो गया है। राधा की चर्चा के भ्रतिरिकत 
उद्धव प्रसंगादि में कुछ ऐसे प्रकरण हैं जो नितान्त भागवत-निरपेक्ष हैं। 


प्रम्तातंद सागर में कृष्ण, राधा, गोपियाँ श्रौर रास :-- 


परमानंददास जी का संपूर्ण काव्य पुष्टि संप्रदाय की चरम मर्यादा लिए हुए 
है। श्राचार्य बल्लभ से आ्रात्म निवेदन करने के उपरान्त वे संप्रदाय से इंतने प्रभिभूत 
हो गये थे कि उसके राजमार्ग को छोड़कर वे एक इंच भी इधर-उधर नहीं भठके ) 
अ्त्तः कृष्ण, राधा, गोपी, रास, मुरली श्रादि सभी विषयों में उनको सम्प्रदायानुकूंल 
मान्यताएं उपलब्ध होती हैं । 


कृष्ण 
परमानंददास जी के कृष्ण, सम्प्रदाय की मान्यताओ्रों के श्रनुकूल रसात्मा, 
रसेश, भावनिधि, परमकारुणिक ब्रह्म हैं जो निकुञ्ज-लीला-मायक हैं जिनके. विषय 
में श्रीमद्भागवत का कथन है--एवे चांशकला पुसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ | इधर 
परमानन्ददास जी भी कहते हैं :-- 
वसुधा भार उतारन कारन प्रगट ब्रह्म बेकुण्ठ निवासी । 
अ्रतः वह भुवन-चतुर्दश-नायक लीलावतारी निकुझजण नायक हैं । 


राधा 
प्रमानन्ददास जी ने कृष्णा की भाँति राधा की भी बधाई गाई है श्रौर राधा को 
कृष्ण की प्रिया, स्वामिती, स्वकीया एवं हलादिनी शक्ति माना है। राधा तत्त्व उन्होंने 
श्राचाये चरण से ही ग्रहरा किया है। भागवत के अनयाराधितोनूनम्‌” में राघा की 
खींचतान है । राघा की चर्चा श्रीमद्भागवत को छोड़कर ब्रह्मवैवर्त्त पुराण, भविष्य 
पुराण,- पद्म पुराण, स्कंध पुराण, देवीभागवत, नारद पांचरात्र, निर्वाण तंत्र, राधा 
तंत्र आदि में मिलती है । इनमें बहुत से ग्रंथ आचार्य वल्लभ के पूर्व के हैं। अतः आचार्य 
ने गोपीभाव” को श्रीमदृ्भागवत से तथा राधातत्त्व श्रन्यान्य पुराणों से लिया है। 
राधा विषयक आचाय॑ का प्रभाव उनके दोनों शिष्पों अथवा 'सागरों' पर भी स्पष्ट 
है। 'राघा तत्त्व” इतना महत्त्वपुर्ण और आवश्यक है कि परिवृढ़ाष्टक में आचार्य ने 
एक. 'पशुपजा' अथवा गोपकन्या की चर्चा की है | वह अन्य कोई नहीं, भगवान्‌ कृष्ण 
की आदयाशवित राधा ही है । परमानन्ददास जी ने राघा को भी कृष्णा की भाँति 


रसेइवरी .एवं रासेब्वरी माना है ! 


परसाननन्‍द सागर ६५७७ 


६. परमानत्द दास जी कौं पद । 
७. परमानन्द सागर । 


उपयुक्त ग्रंथों में पहले ५ ग्रंथ ्रनुपलब्ध हैं। छठा ग्रंथ सातवें का ही अंग है । 
प्रमानन्द सागर जो उनके भवतों द्वारा उनके पदों के संग्रह के लिए दिया हुआ नाम है, 
उनकी सर्वमान्य रचना ठहरती है। संभव है पहले चार ग्रंथ 'सागर” के ही अंश रहे 
हों, बाद में उन्हें सागर” से पृथक करके अलग से ग्रंथ का रूप दिया गया हो | 

दीघैकाल तक कवि का काव्य मौखिक परम्परा की सीमा में ही आबद्ध रहा । 
प्रमानन्द सागर में कवि ने मुख्यतः दशमस्कंधघ की निरोध लीला का ही गान किया है। 


उसमें भी वह पूर्वाध तक ही सीमित रहा है । लगभग ६५ विषयों पर कवि के १५०० 
से ऊपर पद कहे जाते हैं । 


उनके पदों के विषय मुरुय रूप से बाल, पौगंड एवं किशोर लोला, गोपी भाव, 
युगल लीला, श्रादि ही हैं। भगवान्‌ कृष्ण की रसमयी भावात्मक लीलाश़ों के अति- 
रिक्त भ्रत्य विषयों पर उन्होंने पद रचना नहीं की । 

उनके पदों के तीन क्रम मिलते हैं :-- 


१. वर्षोत्सव क़म । 
२, नित्यल्ीला क्रम । 


३, भागवत के प्रसंगानुकूल पद एवं विनय भ्रादि के प्रकीर्ण पद । 


कि की रुचि मुख्यतः भगवान्‌ कृष्ण के बाल, पौगण्ड और किशोर 
लीलाशों में ही थी | अतः इन्हीं तीन लीलाशों के सर्वाधिक पद उपलब्ध होते हैं। कवि 
का बहुत सा साहित्य काल के कराल गाल में समाविष्ठ हो गया । वह भी सूरदास 
जी की भांति गोवर्घधननाथ जी के मन्दिर का कीत॑निया था। श्रतः कीर्तन सेवा के ७०- 
७२ वर्षों में उसने लाखों पदों की रचना की होगी, परन्तु अब तो पद संख्या कुल 
मिलाकर लगभग १४००-१५०० तक हो पहुँचती है। 
दाशनिक विचार :-- 


श्रष्टछाप के कवियों का मुख्य उद्देश्य वस्तुतः दाशनिक सिद्धान्तों का निरूपण 
नहीं था, वे भ्रहनिश कीर्तन सेवा में श्रासक्त रहने के कारण भगवान्‌ के लीला गान 
को ही महत्त्व देते थे। उनके प्रभु जन-ताप निवारणार्थ हो इस भूलोक में अवतीर्ण 
होते हैं और विविध मानवीय लीला करते हुए भक्तों के चित्तों को अनुरंजित करते 
हुए दुष्ट दलन भी करते हैं भौर इस प्रकार भक्‍्त-मन-रंजन-कारिणी-लीला के साथ 
लोकानुग्रहरूप भ्रवतार हेतु की सिद्धि करते हैं। भवतों का उद्देहय था कि भगवान्‌ का 
महत्त्व सांसारिक जनों द्वारा विस्पृत न कर दिया जाए इस भर 


2 बीच-बीच में ये भक्त 
गण ।5 पुरुषोत्तमत्व हूँ | + 
।ण उनका पूर्ण त्व श्रथवा पूर्णत्रह्मत्व भी प्रतिपाद्ित करते चलते है क्र्परः 


श्ष८ ' परमानन्द सागर 


रात :-- 

भागवत में रास लीला प्रसंग पर पाँच श्रध्याय हैं। इस 'चाह क्वीड़ा' का 
एक आध्यात्मिक रहस्य है। परमानन्ददास जी ने रास कीड़ा का वर्णन भांगवत के 
आधार पर किया है। भ्तः रास के अलौकिकत्व का उन्होंने संकेत दिया है। 


यह तो स्पष्ट ही है कि परमानन्ददास जी के लीला विषयक पद मुख्यत्त 
श्रीमद्भागवत के श्राधार पर हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण की वाल, पौगंड और किशोर 
लीला का ही मुख्य रूप से वर्णन किया है | अपने लीला विषयक पदों में से वे प्रपनी 
स्वाभाविक कल्पना, मौलिकता के साथ आ्राचायक्रृत सुबोधिनी पर समाभरित हैं। 


महारास में उन्होंने श्रस्यपूर्वा श्रवन्यपूर्वा दोनों ही प्रकार की गोपिकाश्रों का 
समावेश किया है। सभी गोपियां 'कान्ताभाव' में लीन हैं। उप्त 'चाह क्वीड़ा' को 
देखकर नभ में देवगण भी अपने विमाव संचालन को भूल गए हैं-- 


'सूर विमान सब कौतुक भूले कृष्ण केलि परमातन्ददास ।' े 
गोपिकाएँ लोक वेद की कानी भुलाकर महारास में सम्मिलित हुई हैं । 
भागवतकार कहते हैं कि जो लोग इस कृष्ण क्रीड़ा का गान करेंगे उन्हें पराभकिति की 
प्राप्ति होगी । परमानन्ददास जी ने भी रास वर्णन पराभकित के प्राप्त केरने की 
ष्ठि से ही लिखा है। उनके दो ही प्रसंग अत्यन्त महत्तपूर्ण हैं-रासक्लीड़ा तथा 
गोवर्धनधारण । रसात्मा, रसेश श्रीकृष्ण की यह “चार क्रीड़ा' उन्होंने कहीं भागवत 
सापेक्ष और कहीं भागवत निरपेक्ष लिखी है। ललिता, चन्द्रावली,- राधादि सहचारियों 
की चर्चा उन्होंने भागवत से पूर्णा स्वतन्त्र. होकर -की है। उनका रास-लीला-वर्शन 
“दिव्य है। इसमें कृष्णा की काम पर पूर्णतः विजय है-- ७ २५८ 


“चंदन मिटत सरस उर चंदन देखत मदन महीपति भूलो । 


.. संक्षेप में वे भागवतकार के मृल भावों की सुरक्षा.के साथ अपनी मौलिकता 
'नहीं भूले हैं । नल 


काव्य-पक्ष :-- . 

- अष्टछापी भक्त कवियों का मुख्य उद्देश्य कविता करना नहीं श्रपितु भगवल्लीला- 
गायन द्वारा कीतेन सेवा करना था। श्रतः वे मुख्य रूप से भक्त एवं कीर्तनकार हैं, 
कवि नहीं । फिर भी सहस्तावधि गेय पदों की रचना करने से उनका कवि रूप स्वयमेवं 
सिद्ध हो जाता है। भगवान्‌ की लोकपावनों लीला ग्राल के कारण उनकी 
“कवि रूप सहज संभाव्य' .हो गया था। काव्य वस्तु के माधुये के कारण वे भक्त, 


कक 
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जीव :-- 


प्रमानन्ददास जी ने ब्रह्मवाद के अनुकूल जीव के अंशांशी भाव के भ्रनुसार 
बड़ी सुन्दर चर्चा की है। वे जीव की स्थिति भवित्र के लिये ही मानते हैं ग्न्यथा जीव 
और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं । 
चरश-कमल हित प्रीति करि सेवा तिरताहों । है 
है ह हे ््ः 
जीव ब्रह्म अन्तर नहीं, मशि कंचन जैसे । 
जल तरंग, प्रतिमा शिला, कहिबे कौ ऐसे ॥ 
जीव ब्रह्म में मणिकंचन की भाँति कोई अन्तर नहीं है। जल श्रौर उसकी 
तरंग तत्वतः एक है, केवल परडंद्वर्यादि का अभाव अथवा झानंदांश के तिरोहित हो 
जाने के कारण उसपनझी संज्ञा जीव हुई। ताम रूप का भेद मात्र है। जीव अ्रविद्या- 
अस्त है । - 
परमानरद भजन विन साथ बंध्यों भ्रविद्या कूटे । 


अविया से ही यह जीव माया, ममता में फंसा हुआ प्रात्म-स्वरूप किया 
भगवत्स्वरूप को भूला हु है। श्रन्यथा तत्त्ततः है ब्रह्म ही । 
जगत्‌ :-- 
जगत्‌ ब्रह्मवाद में ब्रह्म का कार्य-छूप है। 
|! यत्र येन यतो यस्य यस्प्रे यद्यद्यथा यदा ! 
स्पादिदं भगवान्साक्षात्‌ प्रधान-पुष्पेश्वरः ।॥ साग० 
परमानन्ददास जो ने उस्ते मोहन रूप जगत केरो' कहा है। संसार को उन्होंने 
जगत्‌ से पृथक्‌ मारा है। जहाँ जगत 'हरिस्त्रहूप ठहरात' है वहाँ संसार मोह-सागर 
है जिसमें जीव वेठिक्राने बहा जा रहा है । 
बच्यौ जात मोहि राखि लियौ है । 
पिय. संग हाथ गहायौ ॥ 
इस प्रपार भवसागर से तरने के लिए गुह के पादपक्ष ही पोत स्वरूप हैं। 
गुह को निहारि पोत पद अम्बुञज भव सागर तरिय्रे के हेत । 


अतः संसार जगत से पृथक, दुखों का मूल, ममता अहंता अ्रज्ञन स्वरूप और 
चलेशदायक है जबकि जगत कार्य में ब्रह्म का स्वरूप ही है।.' 


भाया 
इसके दो स्वरूप हैं :-- 


१. या जगत्कारणभुताभगवच्छवित:ः सा यौगमाया। + 
यह योगभ्ाया ऐश्वर्यादि पड्धमों से युंक्त- है किल्तु :-- 
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गेय पदों में प्रस्तुत करने का प्रधान कारण था--आचार्य का कीत॑व सेवा का आदेश । 
भगवान्‌ गोवर्धननाथ जी के समक्ष राग सेवा करते हुए लीलात्मक श्रनंत पद इनके मुख 
से निस्सृत होते थे, उन्हें स्वास्त:सुखाय से पहले भगवत्सुखाय गान करना ही इसका 
लक्ष्य था। साहित्यिक दृष्टिकोण प्रथवा भगवच्चरित वर्णैन परंपरा को भागे न बढ़ा- 
कर इन्हें कीतेन परंपरा को ही आगे बढ़ामा था । दूसरे, ये लोग सख्य-भाव के उपासक 
थे । तीसरे, कृष्ण चरित जितना मुक्तक गेय शैली के अनुकूल पड़ता है उतना प्रबन्ध 
शैली के लिए नहीं । इसलिए ये दोनों 'सागर” भागवतप्रसंगों को स्वतन्त्र मुक्तक पदों 
में निबद्ध कर संगीतात्मकता के साथ श्रीनाथ जी के चरणों में विनियोग कर दिया 
करते थे । 


'पदों का भाव-पक्ष :-- 
कवि मुख्यतः शव गार रस के दोनों पक्ष--संयोग एवं विप्रलंभ--का ही कवि 
“है। परन्तु भगवान्‌ की बाल लीला एवं पौगण्ड लीलाएं भी उसके प्रिय विषय रही हैं। 
श्रतः उसके पदों में वात्सल्य भाव का भी उच्चकोटि का चित्रण हुआ है । बाल चेष्टा, 
बाल स्वभाव के सूक्ष्म से सृक्ष्मतम चित्रण द्वारा उसने वात्सल्य-भाव.को रस कोटि 
तक पहुँचा दिया है। वाल-दश्ा के वर्शांन में कवि की उच्चकोदि की चित्रोपमता सूर 
की कोटि की है। बाल-मनोविज्ञान में वह सूर की भांति पंडित है। प्रत्येक वर्णन में 
,उच्चकोटि की सजीवता, मामिकता, प्रभावोत्पादकता के साथ पाठक को तत्मय कर 
देने की क्षमता है। यदि अंतिम पंक्ति में से कवि का नाम हटा दिया जाय तो पदों में 
कोई अन्तर ही नहीं रह जाता । साथ ही कवि ने पाँच से सात वर्ष तक की अवस्था 
के इतने मनोहर मधुर सरस चित्रोपम प्रसंग प्रस्तुत किये हैं कि पाठक रसमय होकर 
एक निराले भाव-लोक में विचरने लगता है। माता की ममता के इतने सरस, मधुर 
चित्र भ्रन्यत्र दुलंभ हैं । 
रस व्यजना :-- 
परमानन्ददास जी ने विशेषकर # गार के उभय पक्षों को लिया है। भगवान्‌ 
की किश्योर लीला, राधा के साथ प्रथम परिचय तदुपरान्त श्रनुदिन व वृद्धिगत प्रेम के 
-क्रमिक विकास का जो मोहक चित्न कवि ने दिया है वह साहित्य की अ्रतुपम निधि तो 
है ही, रसमय- अनुभूतियों की पराकाष्ठा भी है। प्रेम के विविध रूपों एवं श्रनुभूतियों 
'के नाना मामिक पक्षों के उद्घाटन में कवि की वृत्ति जितनी रमी है उत्तनी अन्य किसी 
"रस में नहीं.) संयोग के सुरतान्त वर्णन के उपरान्त मान और प्रवास-जतित सभी 
प्रकार के विरह वर्शांन में कवि ने मानों हृदय निकालकर रख दिया है। यहाँ 
रसराज श्व्‌ गार के दोनों पक्षों--संयोग और वियोग के कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किए 


जाते हैं । हा 
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इसी स्वरूपाननद में उन्हें 'निरोध' की प्राप्ति होती है। 
निरोधः-- 

आचार्य वललभ ने अपने निरोध-लक्षण ग्रन्थ में “भगवहिरहानुभूति” को निरोध- 
स्थिति बतलाथा है । अस्ततोगत्वा उतके निरोध की परिभाषा पातजल योग सूत्कार की 
परिभाषा 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः से मेल खा जाती है क्योंकि प्रेम की चरमानुशृत्ति में 
निखिल चिक्तवृत्तियों का लगाव प्राणाधिक श्रियतम में हो जाता है-और इस प्रकार 
पातंजल योग सूत्र की परिभाषा भी वहां सही बैठ जाती है परन्तु भागवत घर्म का 
अवलम्बन लेने वाले भक्तों का निरोध साधन-मार्ग की रुक्षता, विलष््ता से भिन्न 
सौंदर्य माधुय॑ प्रेमानुभूतियों से तन्मय संयोग वियोगों की दशाओं से परिपुर्ण होता है । 

कृष्ण निरुद्धक रणात्‌ भकता मुक्ता भवंति ।--निन्रंध - 

भक्त-प्रवर परमानन्ददास जी ने साम्प्रदायिक निरोध तत्त्व को ही अंगीकार 
किया है। उन्होंने भगवल्लीला शक्ति को ही मिरोध स्थिति माना है। श्राचार्य 
द्वारा दशमस्कंघ की अनुक्रमरणिका श्रेत्रण कर उसी के भनुचितन में रत होकर श्रपती 
मानस-भूमि को कृष्ण-लीलामय ही देखा करते थे और उसी स्थिति में वे .वाह्य जयत्‌ 
से उपरत होकर मनोराज्य भें विचरण करते हुए कभी प्यारे कृष्ण के साथ मिलन 
सुश्च .का अनुभव-करते थे और कभी श्रियतम हंष्ण के वियोग में बवाअसि वाइस 
चिल्ला उठते थे । “हरि तेरी लीला को सूचि भ्ावे” में उनका वही मन्तव्य .है जो 
श्राचायं का 'विरोध-लक्षए! में “यब्च दुःख यशोदाया:/-के कथन करने में है। 
एक प्रकार से भगवल्लीला ही तिरोध-छपा है। यही शआ्राचार्य के शिष्प सूरदास भ्रौर 
परमानन्ददास श्रादि के लीलागान का लक्ष्य था। इसीलिए दशमस्वाघ का विषय 
“निरोध' श्रथवा जीव का लय रखा है। इसी को प्राचार्य ने प्रपने इन दो शिष्यों, के. हृदय 
में स्थापित किया था। भगवान्‌ को बाल-लीला निरोध-कारिणशी है। बाल-लीला 
में मन बड़ी शीघ्रता के साथ लय होता है ।.यह . स्वरूपासक्ति है। परमानन्ददास 
जी में स्वरुपासक्ति-जन्य निरोध, लीला-प्ररक निरोध, श्रौर विप्रयोग-जन्य मिरोध 
तीनों प्रकार की निरोध स्थिति के उदाहरण मिल जाते हैं। . 
परसानन्ददास जी की भक्ति :-- 


. परमालन्ददास जी भव्त पहले हैं, कवि एवं गायक श्रथवा कीर्तनकार पीछे । 
उन्होंने भारतीय तत्त्व-चिता के प्रन्तर्गंत सक्ति-मार्ग की सुगम व्यावहारिकता को ह्दी 
किया और उसे हो श्रपनाया है । 


भारतीय साधना-क्षेत्र में प्रेम-साथता या भविति-साथना उत्तनी ही प्राचीन है 
जितना कि मानव स्वयम्‌। आये सक्यता का उप:काल भक्ति-ताधना की ही अरूशिमा 
से हो रक्ताभ था वही रक्तिमा ज्ञान, कर्म और उपासना सभी के लिए प्रेरणादात्री 
बनी । अतः भक्ति-साधना उतनी ही पुरातन है जितनी कि मानव की श्रन्य भावनाएं । 


परमानन्द सागर रैफरे 


“परमानन्ददास गोपिन की प्रेम कथा शुक व्यास कही री ।' 
यही उष्ण भक्ति है :-- 
जो रस निगम नेति भार्यों । 
ताकौं ते अधरामृत चाख्यो ॥। 
अतः गोपिकाएं प्रेम के क्षेत्र में सर्वोच्चि हैं :-- 
“गोपी प्रेम की धुजा” 
भवित के दोनों रूप वेधी एवं रागानुगा के भ्रतिरिवत परमानन्ददास जी में 
घड्विधा शरणागति, द्विविध श्रासक्तियां--स्वरूपासक्ति एवं लीलासक्ति के भी दर्शन 
होते हैं। भक्ति की सातों भूमिकाएं, दीनता, मानमपिता, भय-दर्शन, भर्त्सना, 
आदइवासन, मनोराज्य, विचारणा सभी के दर्शन हो जाते हैं। इसी प्रकार तीनों प्रकार 
की प्रपत्तियां :-- 
१. भगवान्‌ द्वारा भक्त का स्वीकार । 
२. भकतकृत भगवान्‌ का स्वीकार । 
३. भक्त शोर भगवान्‌ दोनों का परस्पर स्वीकार श्रादि सभी उदाहरण उनमें 
मिल जाते हैं । इसके भ्रतिरिक्त-- 
आनुकूल्यस्य संकल्प: प्रातिकुल्यस्थ वर्जनम्‌ । 
रक्षयिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वरणं तथा । 
आत्म निश्षेपमकार्पण्यं पड्विधा शरणागति: ॥ 
झ्रादि सभी के उदाहरण मिल जाते हैं । 


परमानन्ददास जी के काव्य में भक्ति, भ्रपत्ति के सभी स्वरूपों के श्रतिरिवत 
नारदीय भक्ति सूत्रोक्त एकादश आरासक्तियों के भी दर्शन होते हैं। यद्यपि स्वृरूपासबित 
एक तथा भ्रखण्ड हैं तथापि गुण माहात्म्यासक्ति, कान्तासवित, वात्सल्यासबित, झात्म- 
निवेदतासक्ति, तन्‍्मयतासक्ति, परमविरहासक्ति श्रादि सभी के उदाहरण उनके काव्य 
में भौजूद हैं । । - 

भक्ति तत्त्व के निरूपण में कवि ने उसके सभी पोषक श्रंगों को यथा-स्पान 
समाविष्ट किया है। श्रतः नाम-माहात्म्य, ग्रुरु-महिमा, प्रनन्यता, सम्प्रदाय के प्रति 


चरम आस्था, गुरुमंत्र में अगाध विश्वास, सत्संग और पडंग-सेवा-साधना, सभी को 
परमानन्ददास जी ने भुख्यता दी है । उन्हें 


रोने भगवस्ताम को स्वोपरि, स्व समर्थ, सचे- 
कल्मपापह माना है । ह॒ 


ु “काम घेनु हरि नाम लियो।” आदि में यही भावना है । भवित की पोषिका 
वा .को भी कवि भूला नहीं । उसने सेवा को बड़ा महत्त्व दिया है। स्वयं वह श्री- 
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उनके काव्य में चित्रोपम, मनोवैज्ञानिक सौन्दर्य वर्णान, सूक्ष्म निरीक्षण पद- 
पद पर मिलते हैं । प्रकृति चित्रण में ब्रज के निसर्ग रमशीय स्थानों की चर्चा में वन, 
वृक्ष, लता, पृष्प, सरोवर, यमुना, पुलिन, कछार, शेलराज गिरिराज, चंद्न-ज्योत्सता 
आदि से समन्वित प्रकृति के सुन्दरतम अंक में रसराज, रसेश, श्री कृष्ण की लोक 
रंजक लीलाओ्ों की रमणशीय भूमि ब्रज का कवि ने श्रत्यन्त तयनाभिराम वर्रान प्रस्तुत 
किया है। इसी प्रकार पशु विज्ञान के सूक्ष्म निरीक्षण में कवि का पांडित्य दर्शनीय है। 
गोओों की विशिष्ट चेष्टाएँ श्रौर गोप-बृन्द के गौ-चारण के प्रसंग कवि के प्रिय विषय 
रहे हैं। उसी प्रकार रास क्रीड़ा और उत्फुल्ल मल्लिका वाली शारदीय ज्योत्स्नामयी 
राका के सौन्दर्य को लेकर कवि ने बड़े दिव्य वातावरण की सजीव सृष्टि करने की 
भरपूर चेष्टा की है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उनकी अ्रक्ृति के 
चित्र आालम्बन और उद्दौपत दोनों ही विभावों के अन्तर्गत मिल जाते हैं। वे खंगार 
और प्रेम के भावुक कवि हैं भ्रत: प्रकृति चित्रण उद्दीपन विभाव के रूप में भी पर्याप्त 
रूप से श्राया है। विप्रलम्भ श्रृंगार के अन्तर्गत उन्होंने ग्रपनी समसामयिक परम्परा की 
निर्वाह किया है। कवि मे लौला-गान का लक्ष्य ही मुख्य रखा है प्रत: प्रंकेति चित्रण को 
अन्य कवियों की अपेक्षा कम महत्त्व दिया है। परमानन्ददास जी को प्रकृति चित्रा 
प्रतिरंजित नहीं हुआ है । भावोद्रेके, स्वरूप बोधन तथा रस परिपाक की दृष्टि से वाह 
प्रकृति का उपयोग परम्परागत उपमानों के लिए भी कवि ने किया है.। 


कला पक्ष :-- 







परमानन्ददास जी के पदों में वस्तु का भाव-गांभीये एवं भाव-' हे 
के टक्कर का विद्यमान है वहाँ उनका कलापक्ष भी उतना ही उत्कृष्ट ५ । कलापक्ष 
हम उनके अलंकार विधान, छन्द विधान और भाषा सौष्ठव की चर्ना करते हैँ । 
भावानुभूति की स्थिति में यद्यपि इन भक्त कवियों ने श्रलंकार, छन्द, गुण 
परवाह नहीं की है तथापि इनकी रचना में ये सब अनायास ही. आए हैं । ३ 
ढुंसे गए । शब्दालंकार के कतिपय उदाहरण दिये जाते हैं-- ' 


श्रनुप्रास-- १. बंदौ सुखद श्री. बल्लभ चरन, ह 
; ग्रमल कमल-हू ते कोमल कलिमल हरत । , 
२. तरिन-तनया तट बंसीबट निकट वृन्दावत बीथिन बहायी॥। * 
/ ४ वीप्सा-परम सनेह बढ़ावत मार्तेनि रबकि रबकि बैठत चढ़ि गोद । 


'. थमक--तिलभर संग तजत नहीं निजजन गान करत. मनमोहन .जस को, 
.. तिल विल भोग भरत मन भावत परमानंद सुख ले यह रस कौ। . 


: ब्लेष-हांतो कोऊ हेरि की भांति -बजावत गोरी । 7५): 


परमानन्द सागर रपरे 


“प्रमानत्ददास गोपित की प्रेम कथा शुक व्यास कही री ।” 
यही उष्ण भक्ति है :-- 


जो रस निगम नेति भाख्यौ । 
ताकौं तैं अ्रधरामृत चाख्यो ।। 


प्रतः गोपिकाएं प्रेम के क्षेत्र में सर्वोच्च हैं :--- 
“गोपी प्रेम की धुजा” 

भक्ति के दोनों रूप वैधी एवं रागानुगा के अभ्रतिरिक्त परमानन्ददास जी में 
पड्विधा शरणागति, द्विविध प्रासक्तियां--स्वरूपासक्ति एवं लीलासक्ति के भी दर्शन 
होते हैं। भक्ति की सातों भूमिकाएं, दीनता, मानमपिता, भय-दर्शन, भर्त्सता, 
आश्वासत, मनोराज्य, विचारणा सभी के. दशंन हो जाते हैं। इसी प्रकार तीनों प्रकार 
की प्रपत्तियां :-- 

१. भगवान्‌ द्वारा भक्त का स्वीकार । 

२. भक्‍तक्त भगवान्‌ का स्वीकार । 


३. भक्त श्रौर भगवान्‌ दोनों का परस्पर स्वीकार भ्रादि सभी उदाहरण उनमें 
मिल जाते हैं । इसके श्रतिरिक्त-- 


आनुकृल्यस्य संकल्प: प्रातिकूल्यस्प वर्जनम । 

रक्षयिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ते वरणं तथा । 

आत्म निक्षेपमकापंण्यं षड्विधा शरणागति: ॥॥ 
भ्रादि सभी के उदाहरण मिल जाते हैं । ह 


१ 


परमानच्ददास जी के काव्य में भक्ति, प्रपत्ति के सभी स्वरुपों के अ्रतिरिवत 
नारदीय भक्ति सूत्रोक्त एकादश आ्ासक्तियों के भी दर्शन होते हैं। यद्यपि स्व॒रूपासवित 
एक तथा ग्रखण्ड हैं तथापि गुण माहात्म्यासवित, कान्तासक्ति, वात्सल्यासक्ति, प्रात्म- 


निवेदनासबित, तन्मयतासकिति, परमविरहासक्ति श्रादि सभी के उदाहरण उनके काव्य 
में मौजूद हैं । 


भवित तत्व के निरूपण में कवि ते उसके सभी पोषक श्रंगों को यथा-स्थान 
समाविष्ठ किया है । श्रतः नाम-माहात्म्य, गुरुमहिमा, अनन्यता, सम्प्रदाय के प्रति 


चरम आस्था, गुरुमंत्र में अगाध विश्वास, सत्संग और घडंग-सेवा-साधना, सभी को 
गें ५< ढं; ॒ 

परमानन्ददास जी ने मुख्यता दी है। उन्होंने भगवस्ताम को सवोपरि, सर्व समर्थ सर्व- 

कल्मषापह माना है। हक ; 


“काम घेनु हरि नाम लियौ ।? शआरादि में य 
रे हे है ही भावना है। भवित की पॉप 
सेवा' को भी कवि भूला नहीं । उसने सेवा को बड़ा महत्त्व - दिया है। स्वयं कई 
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काव्यार्थापत्ति-राधा माधौ विनु क्यों रहैू। / 7: 3. 59000 5 
कार्व्यलिग--  श्रवनन कुसुम जराऊ राज लर है ह दृहं ग्ोर।. « 
,... चल दल पत्र प्रवाल ब्रज सो कौधन कंपित जोर । 
श्र्थान्तरन्यास--बदरिया तू कित ब्रज पर घोरी । | 
परमानन्द प्रभु सो जीवे जाकी बिछूरी जोरी । 
पर्याधोकित-- सो को जो न करो बस अपने जा तन में.कहसि, चितेया । 
5 25 परमानंद प्रभु कुंवर लाड़िलो अबहि कछु भींजत मतिया ॥ 
अ्न्योवित-- सरिता सिंधु मिली परमानन्द एक टक बरस्यो मेह । 
अतिशयीक्ति-- कमल नयन के एक रोम पर वारीों कोटि मनोज । 
लोकोक्ति--. मार्धो सों कत तोरिए । पर अप 
काज प्रीति स्याम सुन्दर सो बैठे सिंह न रोरिये । 
स्वभावोक्ति-- लाल अंगूूठा गहिं कमल पानि मेलत मुख मांहि । 
. अपनो प्रतिबिब देखि मुसुकाहीं ॥ 


छ्न्द . 
यति, गति, और लयादि के निय्रमित बंधन का ही नाम छन्द-विधान है। 
अपने गेय पदों को परमानन्ददास जी ने श्रमेक छन्दों में बांधा है। प्रसंगों . के प्रनुकूल 
ही छम्दों का विधान किया गया है । उनकी रचना में कुकुभ, विष्णु-पद, शंकर, पिह, 
सार, ताटंक, चवपैया, प्रिय, रोला, विलास, हरिगीतिका, कूलना, चौपाई, दोहे, 
ररोला, रूपमाला, समान चवरपया, लावनी, सखी, हंसाल, विजया श्रादि छंद मिलते 
हैं। कवि पर विदेशी छंद शैली का प्रभाव है। छांदों में मात्रात्रों की भ्रपेक्षा गति श्रौर 
संगीतात्मकता का ही विशेष ध्यान रखा गया है। संगीत के बंधन में कभी-कभी 
यति-भंग, मात्रा-भंग की चिता नहीं की गई है । फ़िर भी सब कुछ भ्द्वितीय है । कवि 
के अपने समय में प्रचलित सभी समे-विषम आात्रिक छुंदों के प्रयोग किए हैं, थेंदों मे 
मात्राों की अपेक्षा उन्होंने मति और संगीतात्मकता का ही विशेष थयांने रंखा है। 
रसिए, लावनी, चौबोले श्रादि ब्रज के प्रसिद्ध गाए जाने वाले पदों को ही वे प्रधिक प्तद 
नकरते हैं। वे समसामयिक वैष्णव भक्त जैसे सूरदास, कृष्णदास, कुरम्मेनंदास भांदि 
'का भी पूरा-पूरा प्रभाव ग्रहण किए हुए हैं । कहीं-कहीं वे उद्दू-फारसी छंद शैली को 
भी अपनाए हुए हैं । हा : 
संगीत तत्त्व ु च् 

अंक्ति भ्रथवा उपासना का संगीत के साथ धनिष्ठ संबंध है !मातव की 
उपास्य की भावना के साथ ही उसका भाव-सागर :स्वृति में संगीतात्मक होकर 
उद्वेलित हो उठा । उस उंपास्य के अप्रत्यक्ष होने पर भी वह भाव-दक्शा में लयात्मक 


परे 
परमानन्द सागर | 
| । है 
“परमानन्ददास गोपित की प्रेष कथा शुक व्यास कही री । 
यही उष्ण भवित है :--- 


जो रस निगम नेति भार्यो | 
ताकीँ तें अधरामृत चार्यों ।॥। 
अतः गोौपिकाएँ प्रेम के क्षेत्र में सर्वोच्चि हैं :-- 
“गोपी प्रेम की घुजा” 
भवित के दोनों रूप दैधी एवं रागानुगा के अतिरिवत परमानन्ददास जी में 
षड़विधा शरणागति, द्विविध श्रासक्तिर्या--स्वरूपासक्ति एवं लीलासक्षित के भी दशेन 
होते हैँ। भक्ति की सातों भूमिकाएं, दीवता, मानमपिता, भय-दर्शन, भत्सेना 
आइवासन, मनौराज्य, विचारणा सभी के' दर्शन हो जाते हैं। इसी प्रकार तीनों प्रकार 
की प्रपत्तिया :-- 
१. भगवान्‌ द्वारा भवत का स्वीकार । 
२. भक्तकृत भगवान्‌ का स्वीकार | 
३, भक्त भर भगवान्‌ दोनों का परस्पर स्वीकार आदि सभी उदाहरण उनमें 
मिल जाते हैं । इसके श्रतिश्कित-- 
आनुकूल्यस्थ संकल्प: प्रातिकूल्यस्थ वर्जेनम्‌ । 
रक्षमिष्पत्तीति घविश्वासो गोप्तृत्वे वरणं तथा । 
आत्म निश्षेपमकापंप्यं पडविधा शरणाग्रति: ४ 
आदि सभी के उदाहरण मिल जाते हैं । 


परमानन्ददास जी के काव्य में भक्ति; प्रपत्ति के सभी स्वरूपों के अ्रतिरि 
नारदीय भवित सन्रोक्त एकादश श्रासकितियों के भी दर्शन होते हैं। यद्षपि स्व॒रूपार्सा 
एक तथा अखूण्ड हैं तथापि गुण मारए्म्पएसजित, काप्तासजित, चात्तस्पास्क्ति, भार 
निवेदनासक्ति, तत्मयतासबित, परमव्रिहासकित शआ्रादि सभी के उदाहरण उनके के... 
में मौजूद हैं । * 
भक्ति तत्व के मिरूपण में कवि ने उसके सभी पोषक अंगों को यथा-स्थान 
समाविष्ट किया है । अत: नाम-माहात्य, गुरु-महिमा, अ्रनच्यता, सम्प्रदाय के प्रति 
चरम आस्था, युरुमंत्र में अगाघ विश्वास, सत्संग और पडंग-सेवा-साधना, सभी को 


परमभानन्ददास जी ने मुख्यता दी है ॥ उन्होंने भगवन्नास को सर्वोपरि, सर्व समर्थ, सर्व- 
कंत्मपापह भाना है । 


“काम घेनु हरि नाम लियो !! शदि में यही भावना है । भवित की पोषिका 
पैवा .को भी कवि भूला नहीं । उसने सेवा को वड़ा महत्त्व दिया है । स्वयं वह श्री- 


१६६ “परमाननंद प्रागरे 


संस्कृति, प्रादेशिक-संस्क्ृति झ्रादि । पुष्टि संप्रदाय का केन्द्र स्थल भगवाव्‌ श्रीक्षष्ण 

की लीला भूमि--ब्नज प्रदेश रहा है। अतः सभी अ्रंष्टछापी मंहात्मात्रों के अमर काव्य 
में बंज-संस्कृति का भ्रानुषंगिके चित्रण : हुआ है । इन ब्रज-भक्तों की काव्य-साधना में 
ब्रज-संस्क्ृति स्पष्ट रूप से प्रतिबिबित है। ' 


जैसा कहा जा छुका है संस्कृति सामाजिक परम्परागत व्यवहार है भ्रौर समाज 
व्यक्तियों से निमित होता है अतः समाज की सर्वेमाम्य परम्परागत मास्यताओओं के 
: श्रनुगामी होने के लिए व्यक्ति भी बाध्य है | भ्रतः ब्रज भक्तों का श्रमर काव्य स्वांतः 
-सुखाय होते हुए भी लोक-बाह्य नहीं है। न उसे नितान्त ऐकान्तिक कहां - जा सकता 
है। मर्यादामय' एक भावुक समाज की दिव्य परम्पराओं का अनुकथन है, जिसमें हमें 
उसके श्राचार, विचार, व्यवहार, संस्कार, खान-पान, रंहन-सहन, रीति-रिंबाज, पैव॑, 
उत्सव, कला-कौदल, दर्शन, विज्ञात और उपासना भ्रादि सभी का संदिलष्ट चित्रण 
मिल जाता है। 0) “5 ' 


विद्याल भारत में आार्यावर्त [के अन्तग्त -ब्रह्मावर्त प्रदेश के गंगा यमुना के 
मध्य के भू-भाग को श्रन्तवेंद पुकारा जाता था। उसी की पश्चिमी संस्कृति का ताम 
ब्रज-संस्क्ृति है । यह श्रार्यों का सनातन देश रहा है। इसी में पूर्णा पुरुषोत्तम--मर्यादा 
: पुरुषोत्तम भ्ौर लीला पुरुषोत्तम राम भ्रौर कृष्ण के भ्रवतार हुएं हैं। ४ 


. .. '. इसी प्रदेश के ज्ञान-विज्ञान, दर्शन और धर्म तथा कंला-कौशल श्ादि ने समय 

.-मीनव की विकसिततम श्रवस्था का प्रतिनिधित्व कियां है और इसी को विर्व-गुरुत 

. का गौरवपुर्णा आसन प्रदःन किया गया हैं। इसी मानव” संस्कृति. ने भ्ररण्यों में जन्म 
लेकर भी बड़े-बड़े विज्याल राष्ट्रों को चरम नागरिकता को छुनीती दी थी । . . 


सूर्य, चन्द्र, नक्षात्रादि से दीप्त मुक्त गगन के नीचे और निस्ग रमणीय लता 

5 वृक्षादि से संकुल शस्य श्यामला उवरा वसुन्धरा के वक्ष पर शैल सरिताओं से. भ्रावृत्त 

: ब्रज प्रदेश में प्राकृतिक जीवन्यापन्र करते .हुए, भूतदया का दिव्यतम श्रादर्श लिए हुए 

ः गोप सभ्यता में पले भगवान्‌ श्री कृष्ण द्वारा आचरित संस्कृति का ,मूलमंत्र लोक 

कल्याण और आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌” था । सुरसरि की जीवन घारा 

: “की भाँति यही निर्मलतम संस्कृति समूचे विदव की .सिरमौर: संस्क्ृतियों में समभी 
” जाती थी । - 


रागानुगा भवित के परम पोषक आचार्य वल्लभ ने गोप सभ्यता में पली ब्रज 
गोपांगनाओों को ही अपना आदर्श माना था, और इन्हीं की प्रभु भक्ति को: एकमात्र 

- श्राद्श मानकर इन्हीं की संस्कृति को अ्रपताया था ॥ ग्रतः भ्रष्ट सखाशों को भी यही 
- संस्कृति मान्य थी ईंसी की संपूर्ण केज्क उनके कांव्यामें सर्वत्र पाई जाती है-॥/इसी 


प्रमानन्द सागर हट 


“रसिकिनी राधा पलना भूले! से लेकर 'घन घन लाड़िली के चरन, 'नन्द सुत 
मन भोदकारी सुरत सागर तरन' तक उन्होंने राधा कृष्ण की युगल-लीला के शताधिक 
चित्र प्रस्तुत किए हैं। उन सब के आधार पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनकी 
राधा स्वकीया है। राधा की प्रीति भ्रलौकिक है। वे साक्षात्‌ श्रादूबाशवित श्रौर लक्ष्मी 
का श्रवतार हैं। भ्रवस्था में वे कृष्णा से दो वर्ष बड़ी हैं।वे अतिशय कप्ट-सहिष्णु, 
मोन, रूपभुग्धा, मानवती, विदग्धा एवं सुरत-लब्धा हैं। उनका प्रण॒य क्रम-क्रम से 
विकसित होकर परिणय में पर्यवसित हुआ है । 
गोपी :-- 


परमानन्ददास जी मे गोपीभाव' अ्रथवा गोपी-तत्त्व श्रीमद्भागवत, तत्यश्चात्‌ 
श्राचायें वल्लभ से पाया । यह गोपीभाव भागवत्तोक्त भक्ति का लक्ष्य है। परमानन्द 
दास जी ने गोपियों को 'प्रेम की धुजा' कह कर स्मरण किया । 'गोपीभाव” एक भाव 
है, यह प्रेम की उच्चतम स्थिति का ही नाम है जो लोक-बेद मर्यादां से परे है। यों 
तो परमानन्ददास जी ने सभी प्रकार की गोपियों की चर्चा की है किस्तु उनका, 
प्रतिपाद् 'गोपीभाव' 'अव्यपूर्वा गोपीभाव' है। इसी को स्त्री-भाव ये 'गुढ़भाव' 
पुकारा गया है । 


सुरली :-- 


इसका सूल स्रोत भी अन्य प्रसंगों के मूल स्लोत की भाँति भागवत का वेश 
गीत है । यह्‌ वेणु प्रेम-लक्षणा भक्ति का प्रतीक स्वरूप है । परमातन्ददास जीते 


इसमें झ्राधिदेविकत्व का आरोप किया है-। मुरली*रव में समार्षि दात्री शक्ति की 


चर्चा की गई है । मुरली स्वभाव से रस स्वरुप है। कोई-कोई गोपी अपने को उसकीः 
श्वेरी' बताती है-- सडक बह मे 


हों तो था बेनउ की चेरी' 


परमावन्ददास जी ने उसे भगवान्‌ की दिव्य-शक्ति (संयोगात्मिका) माना है ॥ 
भक्तों का उससे निरोध होता है। इप्तका अदभुत भरभाव चराचर पर व्याप्त है। 
यमुना --- 


संप्रदाय में यमुना का बढ़ा महृत्त्त है। वे कृष्ण की तुययप्रिया' हैँ। उनके 
दो रुप हैं। स्त्री रूप में वे चतुर्थ यूथ की स्वामिती हैं शरौर यह उतका आ्राविदेविक 
रूप है । दूसरा उनका जल प्रवाह रूप है, यह उनका आ्राधिभोतिक रूप है। परमाननद- 
दास जी ने यमुना विषयक अनेक पद लिखे हैं जिनमें उन्होंने यमुना का साम्प्रदायिक 
डैप अक्षुण्ण रखा है। इस प्रकार यमुना के आ्राधिदेविक एवं भ्राधिभौतिक दोनों हो रूपों 
फी भावना को है। यह माहात्त्य उन्होंने जगद्गुरु बल्लभाचार्थ से पाया है--- 
तीर्थ माहात्म्य जगतगुरु सौं परमानन्ददास ज्ही । 


शहद “परमानेरद सागर 


संस्कृति, प्रादेशिक-संस्क्ृति श्रादि । पुष्टि संप्रदाय का: केस स्थल भगवान्‌ श्रीकष्श 
की लीला भूमि--ब्रज प्रदेश रहा है। अ्रत: सभी भअंष्टछापी महात्माश्रों के अमर काव्य 
में ब्ंज-संस्कृति का श्रानुषंगिके चित्रण - हुआ है। इन बज-भकतों की काव्य-साधता में 
ब्रज-संस्कृति स्पष्ट रूप से प्रतिविबित है। 8 2 ््ि 


जैसा कहा जा छुका है संस्कृति सामाजिक परम्परागत व्यवहार है श्रोर समाज 
व्यक्तियों से निभित होता है श्रतः समाज की सर्वमान्य परम्परागत मान्यताग्रों के 
: श्रनुगामी होने के लिए व्यक्ति भी बाध्य है । झतः ब्रज भक्तों का अमर काव्य स्वांतः 
-सुखाय होते हुए भी लोक-बाह्य नहीं हैं। न उसे .नितान्‍्त ऐकान्तिकं कहां -जा संकेतों 
है। मर्यादामय-एक भावुक समाज की दिव्य परम्पराश्रों का अनुकथन है, जिसमें हें 
उसके भ्राचार, विचार, व्यवहार, संस्कार, खान-पान, रंहन-सहन, रीति-रिवांग, पर्व 
: उत्संव, कलां-कौशल, दर्शन, विज्ञात और उपासना आदि सभी का संदिलष्ठ चित्रण 
मिल जाता है। उप 3 अल कक 
.... विशाल भारत में श्रार्याव्त [के अन्तगर्ते .-ब्रह्मावर्त -प्रदेश के . गंगा यमुना हें 
मध्य के भू-भाग को अन्तर्वेद पुकारा जाता था । उसी की पश्चिमी संस्कृति का वाम 
ब्रज-संस्क्ृति है। यह भ्रार्यों का सनातन देश रहा है। इसी में पूर्ण पुरुषोत्तम--मर्गार 
: पुरुषीत्तम भौर लीला पुरुषोत्तम राम और कृष्ण के अ्रवतार हुए हैं। ' “* 
' , इसी प्रदेश के ज्ञान-विज्ञान, दर्शन और धर्म तथा कला-कौशल आदि ने संस 
मानव की विकसिततम श्रवस्था का प्रतिनिधित्व कियां है भौरं इसी को .विश्व-गुह्ल 
” का गौरवपूर्ण आसन प्रदुःन क्रिया गया हैं। इसी मानव संस्कृति. ने अरण्यीं में जन्म 
लेकर भी बड़े-बड़े विज्ञाल. राष्ट्रों कौ चरम नागरिकता को छनौती दी थी । . .... 
सूर्य, चन्द्र, नक्षात्रादि से दीप्त मुक्त गगन के नीचे भर निसर्ग रमणीय लेता 
- वृक्षादि से संकुल शस्य श्यामला उवेरा वसुन्धरा के वक्ष पर शैल सरिताओं से. भाई 
- ब्रज प्रदेश में प्राकृतिक जीवनयापन करते :हुए, भूतदया का दिव्यतप, झादशों लिए हुए 
- गोप सम्यता में पले भगवान्‌ श्री कृष्ण द्वारा श्राचरित संस्कृति का मुलमंत्र लोक 
.- कल्याण और आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌” था । सुरसरि की जीवन घारा 
. -की भाँति यही निर्मेलतम संस्कृति समूचे विदव की ;सिरमौर, संस्कृत्तियों में समझी 
“जातीयीव . ४+४- . ८४2  -: है ५ और 5 
:: रागानुगा भवित के परम पोषक आचार्य वल्लभ ने गोप सम्यता में प्ली श्रज 
गोपांगनाओं को ही भ्रपना आादशे माना था, और इन्हीं की प्रभु भवित को: एकमात्र 
- श्रादर्श मानकर इन्हीं की संस्कृति. को श्रपनाग्रा था! अतः अ्रष्ट सखाओं को भी यही 
पे पंस्कृति मान्य थी य इंसी की संपूर्ण फेंक उनके कौव्यामें सर्वत्र पाई जाती” है ॥:इसी 


परमानन्द सागर १८७ 


'रसिकिती राघा पलता भूले से लेकर 'घन घन लाड़िली के चरन, “नन्‍द सुत 
मत मोदकारी सुरत सागर तरन' तक उन्होंने राधा कृष्ण की युगल-लीला के शताधिक 
चित्र प्रस्तुत किए हैं। उन सब के श्राधार पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनकी 
राघा स्वकीया है । राधा की प्रीति अलौकिक है। वे साक्षात्‌ आद्याशवित श्रौर लक्ष्मी 
का श्रवतार हैं । भ्रवस्था में वे कृष्ण से दो वर्ष बड़ी हैं। वे श्रतिशय कप्ट-सहिष्यु, 
मौत, रूपमुर्धा, मानवती, विदर्धा एवं सुरत-लब्धा हैं। उनका प्रणय क्रम-क्रम से 
विकप्तित होकर परिणय में पर्यव्तित हुआ है । 


शोषी *-- 


परमानन्ददास जी ने गोपीभाव' श्रथवा गोपी-तत्त्व श्रीमद्भागवत, तत्पदचात््‌ 
आरचायें वल्‍्लभ से पाया । यह गोपीभाव भागवतोबत भवित का लक्ष्य है। परमानन्द 
दास जी ने गोपियों को 'प्रेम की धुजा' कह कर स्मरण किया। 'गौपीभाव” एक भाव 
है, यह प्रेम की उच्चतम स्थिति का ही नाम है जो लोक-वेद मर्यादा से परे है। यों 
तो परमानन्ददास जी ने सभी प्रकार की गोपियों की चर्चा की है किन्तु उसका, 
प्रतिपाथ 'गोपीभाव” 'अन्यपूर्वा मोपीभाव'- है। इसी को स्व्री-भाव .था 'गृढ़भाव' 
पुकारा गया है । ; 
मुरली :-- 


इसका सूल स्रोत भी भ्रस्य प्रसंगों के भूल स्ोत की भाँति भागवत का वेगु 
३३ । यह वैशो प्रेम-लक्षणा भक्ति का प्रतीक स्वरूप है। परमानन्ददास जी ने 
इसमें भ्राधिदेविकत्व का आरोप किया है.। मुरली-रब में' त्माधि दात्री शक्ति की 
चर्चा की गई है। मुरली स्वभाव से रस स्वरूपा है। कोई-कोई गोपी अपने को उसकी 
चिरी' बताती है-- रा ८ 
हों तो या बेनउ की बेरी' 
परमानन्ददास जी ने उसे भगवान्‌ की दिव्य-शवित (संयोगात्मिका) माना है 
भक्तों का उससे निरोध होता है। इसका अद्भुत प्रभाव चराचर पर व्याप्त है | 
पसुत्ता :-- 
संत्रदाय में यमुना का बढ़ा महत्त्व है। वे कृष्ण की 'र्वप्रिया० 
हे तुयंप्रिया' हैं। उन 
दो रूप हैँ। स्त्री रूप में वे चतुर्थ यूथ की स्वामिनी हैं और यह उनको, की 
उप है। दूसरा उत्तका जल प्रवाह रूप है, यह उनका आधिभौतिक रूप है। परमातः 
दास जी ने यमुना विषयक अनेक पद लिखे हैं जिनमें उन्होंने यमुना का सामादा के 
जप अक्षुण्ण रखा है । इस प्रकार यमुना के आधिदेविक एवं गं 3 
की भावना की है। यह माहात््य ज्न्हों 24248 हो झुपों 


ने जगदूगुरु वल्लभाचार्ये | 
7 वक भाषाये से पाया है... .. - 
तीर्थ भाहात्म्य जगतगुरु सौ परमानन्ददास लही !! | 
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शब्द-चित्र प्रस्तुत करने की उनमें श्रदभुत क्षमता है। भ्रष्ठछ्याप में सूर के 
उपरान्त यदि किसी को भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से महत्ता दी जा सकती है 
तो परमानन्ददासजी को ही | श्रन्य श्रष्टछापियों की अपेक्षा खड़ीबोली सर्वाधिक रूप 
में सुप्रयुक्त उनमें ही पाई जाती है। उन्हें खड़ी बोली का बैतालिक कहा जा सकता 
है । भक्ति श्रौर दशन परक पदों में उनकी भाषा उच्चकोटि की सुसंस्कृत हो गई है । 


कवि की बहुज्ञता श्रौर उनकी हिन्दी साहित्य को देन 

परमानन्ददास जी के काव्य का गंभीर अनुशीलन करने पर हम दो तथ्यों पर 
पहुँचते हैं-- 

' १. कवि का उद्देश्य, कविता न होकर लीलागान हारा भक्ति-रस का आस्वा- 

दन झौर भगवन्माहात्म्य का प्रतिपादन करना था । ) 

२३. कवि उच्चकोदि का विद्वानू, काव्य-ममंज्ञ, संगीतज्ञ एवं बहुज्ञ था । 

उसके दाशंनिक सिद्धान्त- श्राचायं वल्लभ के सिद्धान्तानुकूल थे। श्रतः वह 
दाशंनिक सिद्धान्तों के. पपचड़े में:प्रधिक नहीं पड़ा । उसके गुरु ने उसे क्षष्णा भजन का 
सीधा सा राजमार्ग बता दिया: था जिस पर वह आाजीवव चलता. रहा । भक्ति-भावना 
की निष्पत्ति. के लिए उसने गुरु-वचन में अ्रसीम श्रास्था रखकर भागवत का मत, 
श्रनुशीलन एवं सुबोधिनी का श्रवण किया शोर उसी के अनुसार भगवल्लीला के 
रहस्यों को वह श्रपने पदों में, निवद्ध- करता: रहा-। भगवल्लीला-गान में ही उसकी 
सम्पूर्ा-रसिकता; कवि सुलभ कोमलता, भावुकता और संगीत की कलात्मकता 
का समावेश हो गयाःहै । उसी. काव्य-सागर में उसकी- बहुज्ञता के दर्शत भी हो. जाते हैं । 
| कवि ने ज्योतिष, न्याय, संगीत, पाकशास्त्र-आादि के ज्ञान का अनेक स्थलों 
पर परिचय दिया है। वेशभूषादि की भी. भ्रनेक स्थलों पर चर्चा की है । 

परमातन्ददास जी का पौराणिक ज्ञान भी; भ्रच्छा था.। उनके अनेक पदों में 
अनेक पौराणिक आाख्यानों की चर्चा है। भागवत और पश्मपुराण की तो स्पष्ट चर्चा 
की है, पद्मपुराण भागवत के उपरान्त संबसे श्रधिक भक्ति प्रतिपादक ग्रंथ है । भागवत 
माहात्म्य के प्रारम्भिक ६ अ्रध्याय, पद्मपुराणा से उसने यमुनादि तीर्थो का माहात्म्य श्रौर 
जगदगुरु वल्लभाचाये से भागवत को श्रवण किया और भागवत के बीज भाव-- गोपी 
भाव की यावज्जीवन' साधना करता रहा । 

राघा-कृष्ण की सरस प्रणय लीला सुरसरि के भगीरथ भक्तवर परमानन्ददास 
जी सुख्यतः विप्रलंभ की श्रपेक्षा संयोग-श गार के ही गायक हैं। उनके काव्य में भगवा 
की तरिविध लोला--वाल, पौगंड; भौर किशोर के ही दर्शव होते हैं । इसके भ्रतिरिवत 
रागानुगा-प्रेम लक्षणा भव्ति- का जो दिव्य चित्रण उन्होंनें किया है वह भ्रन्‍्य ब्रज-भक्ते 
कवियों में तो क्या-अप्दछायी महात्माश्रों: में मी दुर्लभ है 
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संगीतज्ञ एवं कवि तीनों ही रूपों में पाठकों के समक्ष भ्राते हैं। जहाँ उन्तकी भवित 
का स्वरूप उतके लीलापरक पदों से प्रकट होता है, वहाँ उनका कवि-रूप भी उनके 
पदों से भलकता है। अष्टछाप के सभो कवि महानुभाव मुक्तक गेय शैली के कवि हैं। 
इस शैली में स्वरभावतः भावों का उद्‌गार, वर्णन की संक्षिप्तता, संगीत की मधुरता, 
कोमलकांत पदावली एवं सरस, भावपुर्ण, कोमल प्रसंगीं की योजना रहती है। भगवान्‌ 
कृष्ण की ब्रज लीलाएं मुक्तक गेय पद शैली के लिए श्रत्यन्त ही उपयुक्त हैं। सभी 
अष्टछापी कवियों ने इसी गेय शैली को भगवल्लीला गान के लिए श्रपनाया है | इस 
शैली में प्रमानंद दास जी ने निम्नांकित भगवल्लीला का गान किया है :-- 


श्री कृष्ण स्तुति, बधाई, छठी, पलना, करवट, उलूखन, देहली उल्लंघन, वाल 
लीला, मृत्तिका भक्षण, विश्वदर्शन, राधाजन्म बधाई, गोदोहन, गोचारणा, माखन चोरी 
गोपियों का उपालम्भ, यशोदा का प्रत्युत्तर, राधा कृष्ण की पररुपर आसक्ति, मिलत 
गोपी प्रेम, बत-लीला, दान लीला, पत्तघद, गोपियों की स्वरूपासवित, गोवर्धनलीला,. 
गोपाष्टमी, वन से प्रत्यागमन, ग्रोषियों की उत्कंठा, राधा-मान, कृष्ण का दूती कार्य,. 
राधा-ऋृष्ण-सौन्दये-वर्णोन, रास निकुज लीला, “मुरली, राधा कृष्ण की युगल लीला, 
बन विहार, सुरतान्त श्यूगार के पद, खंडिता के पद, गोपियों का उपालंभ, बसन्त, होली 
चांचर, धमार, फूलडोल, कृष्ण का मधुरा गमन, गोषियों का विरह, उद्धव का ब्रज में' 
आगमन, भंवर गीत, ब्रज माहात्म्य, ब्रज भक्तों का माहात्म्य, श्री यमुना जी का- * 
माहात्म्य, गंगा जी का साहात्म्य, भगवान्‌ शोर भगवल्ताम का माहात्म्य, भक्ति का 
माहात्म्य, गुरु महिमा, स्वसमपेण, दैन्य; विनय, आत्म प्रबोध, महाप्रभु वल्लभाचार्य, 
गोस्वामी विदठलताथ जी तथा उनके सात पुत्रों की बधाई, नूसिह्‌ जमस्ती, वामत 
जयस्ती, रामनवमी शआ्रादि । इन प्रसंगों के अन्तर्गत वर्ष भर के उत्सव तथा नित्य सेवा 
में गाये जाने वाले पद श्रादि सभी का समावेश्ञ है। इसका तात्पयें यही है कि' 
परमानन्ददास जी का काव्य-विषय दशमस्कंध और वह भी विशेषकर पूर्वाद्धे तक 
ही है। इन्हीं सरस, कोमल, रमणीय प्रसंगों की लेकर कवि अपने काव्य जगत में रमता 
है। इन प्रसंगों में उसकी गेय शैली में जिस, उच्चकोटि की भावुकता प्रवतीर् हुई है, 
उसके कारण वह सूर की टक्कर का कहा जाता है । गेय शैली की लम्दी परंपरा इन 
भ्रष्टद्धापी कवियों में विशेषकर सूर और परमानंद में जितनी निखररी उतनी न इनसे 
पूर्व न पश्चात्‌ । परमानन्ददास जी में दोतों शैलियों--कथात्मक गेय पद शैली, प्रसंगा- 


तक गेय पद शैलो के दशेन होते हैं। . इन्हीं में कवि से कृष्ण लीला के लोक मंगल 
श्रौर लोक-रंजक दोनों ही पक्षों का सुन्दर समन्वय प्रस्तुत किया है । 


गेय शैली की इस प्रधानता के कारण' यह न संमंभना चाहिए कि इने कवियों 
में प्रवन्ध काव्य लिखने की भावना या क्षमता ही नहीं थी। कृष्ण लीला को मुक्‍्तक 


११ 
'शस्न-पंचाध्यायी 
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..  श्रष्टछाप के श्राठ कवियों में चार महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य थे श्र 
चार श्री विदुलताथ जी के। इस द्वितीय वर्ग के शिष्यों में नंददास कवि के रूप में 
सबसे प्रसिद्ध हैं। इनके रचे ग्यारह प्रत्थ मान्य हैं--अनेकार्थमंजरी, मानमंजरी' 
नाममाला, रास-पंचाध्यायी, रुक्मिशी मंगल, दक्षम स्कन्घ, भँवरगीत, विरहमंजरी, रस- 
मंजरी, रूपमंजरी, श्यामसगाई श्र सिद्धान्तमंजरी । इनमें से 'भवरगीत” और “रात 
पंचाध्यायी' विशेष प्रसिद्ध हैं। यहाँ 'रास-पंचाध्यायी” की चर्चा ही करनी है। 


नामकरण श्ोर आधार 

्रीमद्भागवत' में श्रीकृष्ण की रास लीला पांच श्रध्यायों में--२६९ से हरे 
तक--वशित है । नंददास को “रास-पंचाध्यायी' में भी पाँच ही श्रध्याय हैं और इसी 
कारण काव्य का नामकरण 'पंचाध्यायी” हुआ है। भागवत के प्रति श्रपार श्रद्धा 
रखते हुए और अपने ग्रन्थ के लिए उसी के वर्शंन को आधार बनाते हुए भी कविवर 
नंददास ने, रससिद्ध कवियों के समान, उसका श्ाब्दिक अ्रनुवाद नहीं किया हैं। 
“श्रीमद्भागवत' के कुछ प्रसंगों को अपने काव्य में नंददास ने संक्षिप्त कर दिया है; 
कुछ को छोड़ दिया है, कुछ को विस्तार दिया है श्लौर कुछ नये विपयों का भी समा- 
वेश किया है। श्रतएवं 'रास-पंचाध्यायी” का मुलाघार 'श्रीमदुभागवत' को मानते हुए 
भी उसको इसका, श्रधिक से अधिक 'स्वच्छंद भावानुवाद' कह सकते हैं। 


विषय ़ 

“रास-पंचाध्यायी' में श्रीकृष्ण की 'रास लीला का वर्णन है। 'रास' से तात्पय॑ 
स्त्री-पुरुषों के सहगान, श्रोर सहविलास-युक्त उस नृत्य से है जिसमें वे गोल सा पैरा 
बाँधकर श्रपार माधुय॑ श्रौर श्रानन्द से संलग्न होते हैं। 'लीला” का सामान्य प्र है 
विनोद के लिए की गई क्रीड़ा भ्ौर विशेष अर्थ है भूलोक में श्रवतरित होकर भगवान्‌ 
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संयोग पक्ष :-- 

भदन गोपाल ब्लैया लैहों । 

चुन्दाविषिन तरनितनया तट चलि द्वज नाथ अलिगन देहों । 

सघन निकु ज सुखद रति श्रालय तव कुसुमनि की सेज विद्येहों । 

तिगुण समीर पंथ जब बोलहुगे तब छांड़ि अकेली एहों। 

परमानन्द प्रभु चार बदन को उचित उगार मुद्दित है सैहों। 

तालये यह है कि प्रेम की संयोगावस्था के जितने भो चित्र सम्भव हो सकते 

थे प्रमतन्ददास जी ने बड़ी सफलता के साथ प्रस्तुत किये हैं। उनकी प्रेम व्यंजना 
ग्रत्यन्त अकृत्रिम व्यावहारिक और मोहक है। लोक भर्यादा की चिन्ता मे कवि के 
हृदय की स्वाभाविक उमंग को दवाया नहीं है ) प्रेम के गहन लवरणार्णंव में लोक-लाज, 
मर्यादा, गुरुजन-संकोच और वेद-मर्यादा श्रादि सभी गल छुके हैं। केवल प्रेम तत्त्व की 
ही प्रधानता रह गई है। 
वियोग पक्ष :-- 


१. चेलत त देखत पाए लाल । 
नीके करि न बिलोक्यौ हरिमुख इतनोई रह्यो जिय साल ॥ 
२. जिय की साथ जिय ही रही री । 
बहुरी गोपाल देख नहिं पाए बिलपत्ति कुज अहीरी )। 
वात्सल्य-वियोग और विप्रलंभ शग गार दोनों ही के मारमिक चित्रण के अतिरिक्त 
उनके काव्य में रोद्र, वीर, भ्रदभुत का भी सफल समावेश मिलता है। भयानक तथा 
वीभत्स के उदाहरण परमानन्ददास' जी के उपलब्ध पदों में नहीं मिलते । बे विशेषकर 
फीमल- सरस भावों के कवि थे। अतः उनमें इन रसों का अ्रभाव प्रतीत होता है । 
परमानन्ददास जी के भक्ति ओर दैत्य परक पदों भें शांत रस श्रोतओोत है । 
संसार की असारता, जीवन की नश्वरता के साथ भविति की एकमात्र सत्यता उनमें 
पदे-पदे छलकती है-- ह 
गईं न आस पापिनी जैहै। 
तजि सेवा बैकुण्ठनाथ की नीच लोग संग रहै है। आदि 
इस प्रकार झुंगार (संयोग-वियोग) (विप्रलंभ) हास्य, करुण, 
सभी रसों के उदाहरण उनके काव्य में मिल जाते हैं। श्रात्मनिवेदन एवं भत्ति के 
अन्तर्गत शान्त रस की प्रधानता हो गई है। शूंगार का रसराजत्व कवि के द्वारा अच्छा 
निरूपित हुपा है। युगल-क्ौड़ा में कवि ने सुरतांत वर्णन में संकोचन नहीं किया है । 
इसी कारण उनमें नायिका-सेद के भ्रत्तगंत श्राने वाली सभी प्रकार की नाथिकाओं का 
चर्णत मिल जाता है। कवि की उच्चकोटि की रस व्यंजनों 


ये कं मं के कारण उसका 
हिन्दी साहित्य के मूर्षेन्य कवियों में निस्संकोच निर्धारित किया जा सकता है। 32 


वीर ब्रादि 


२०२ राप्र-पंत्नाध्यापी 


सात्विक और आत्मिक रहती है । प्रेम की प्रधानता के कारण इस प्रकार के भवित- 
भाव को 'प्रेमाभवित' कहा गया है। 'शरीर' की सारी श्रासक्ति और शारीरिक 
सम्बन्धों का सम्पूर्ण लौकिक ज्ञान भुला: देने पर ही प्राणी प्रेमाभविति करने का 
अ्रधिकारी बनता है। जिसमें यह भाव नहीं है, वह “रास लीला' जैसे प्रस॑ंगों को मात्र 
लौकिक ही समभते हैं और उनकी अझलौकिकता के अनुभव से भी वंचित रहते हैं। 


वस्तुतः भू-लोक में श्रवतार धारण करने पर परबह्म श्रीकृष्ण अलौकिक होते 
हुए भी लोकिक मानव के समान लीलाचरण करते हैं। श्रतएवं 'रास लीला' श्रादि 
उनकी लीलाएँ भी प्रर्थ तो अलौकिक या श्राध्यात्मिक रखती हैं, परन्तु वर्ण 
उनका लौकिक रीति से--या रूप में--ही किया गया है। जिन पाठकों में मात्र 
लौकिक दृष्टि है, वे उनका केवल वैसा ही भ्रथ॑ समभते हैं; परन्तु जिनमें सैद्धान्तिक 
. बुद्धि है, प्रेमा-भक्ति का मर्म जिन्होंने हृदयंगम किया है, उनके लिए उसके सभी व्या- 
पारों में आध्यात्मिक या अलोकिक भाव निहित हैं। स्वयं कवि ने स्थान-स्थान पर ऐसे 
संकेत भी कर दिये हैं जिनसे सभी पाठक उसके आध्यात्मिक पक्ष को हृदयंगम करने 
के सूत्र पा सके । उदाहरण के लिए काव्यारंभ में ही श्रीकृष्ण को परम प्रभु, राधा: 
को उतकी प्रधान शक्ति और गोपियों को ब्रह्म के प्रति अनस्य प्रेमभाव रखने वाली 
जीवात्माओं के रूप में चित्रित किया गया है। श्रीकृष्ण का परिचय देते हुए कवि 
उन्हें प्रथम अध्याय में ही परत्रह्म बताता है-- 


मोहन भ्रदूभुत रूप कहि न भ्राव छवि ताकी, 
भ्रखिल अंड-व्यापी जु ब्रह्म भ्रांभा है वाकी ।२१ 
पस्मातम परब्रह्म सब के अ्रंतर्जामी, 
नारायन भगवान धर्मकर सबके स्वामी । 
बाल-कुमार'पौगंड धर्म-शचि लिए ललित तन, 
धर्मी नित्य किसोर कान्‍्ह मोहत सबकी मन ।२१। 


, श्रीकृष्ण जब गोपियों के भ्रनन्‍्य प्रेम-भाव से संतुष्ट होकर उनके साथ रमण 
और विहार करने लगते हैं, तब भी नंददास उनको आत्माराम कहकर उनके 


व्यक्तित्व की अ्लौकिकता की ओर इंग्रित करते हैं-- 
_जदपि-आत्माराम, रमत भए परम प्रेम-बस ।५६। 
श्रीकृष्ण की अ्लोकिकता सूचित करने का तीसरा संकेत भी प्रथम अध्याय 
में ही है। चर-प्रचर प्राणी ही नहीं, ऋषि, मुनि श्रौर देवराज तक को मचाने वाला 
कामदेव जब श्रीकृष्ण की गोपियों के साथ विहार-विलास-रत देखता है, तव विश्व- 
विजयोन्माद में प्राकर उन्हें भी जीतने के उपक्रम का दुस्पाहस करता है; परन्तु 


परप्तानरद सागर 


१६३ 
प्र्थालंकारों के कतिपय उदाहरण +- हु 
उपसा--+. घन घन लाड़िली के चरंन। 
- झति हीं भृदुल सुगंध सीतल कमल के से ब्रन ॥| 


उदाहरण-- घन में छिपी रहो ज्यौं दामिनी 
नंद कुमार के पीछे ठाड़ी सोहत राधा भामिती । 
प्रतीप--१. सुन्दर बदन कमल दल लोचन देखत चंद जाया है 
२. कमने करत तब हंस लजावत भ्ररक घरक धुनि च्यारी। 
हूपके-- 
सांग--. सोहे शीश सुहावनों दिन दूल्हे तेरे। . 
मुणि मोतिन को सेहरा सोहै बसियो मन भेरे ॥) 
सुत्र पूत्यों को चंदा है मुक्तादल तारे। 
.. उनके नयन चकोर हैं सब देखन हारे! 
नरंग--. श्राज मदन महोत्सव राघा । 
भस्मथ राज सिंहासन बैठे तिलक पितामह दीन्हों। 
छत्र चंवर तूणीर शंखघुनि विकट चाप कर लीम्हों । 


व्यस्त---. गोपी प्रेम की धुजा । ः 
परंपरित-- तशण तमाल नंद के नंदन प्रियाकनक की बेलि । 
स्मरण--. यमुना जल खेवत है हरि ताव 


- बेगि चलो वृखभान नंदिनी श्रंव खेंलन को दाव । 

नीर गस्‍्भीर देख कार्लिंदी पुत्र पुन सुरत्त कराबे 

बार बार तुव पंथ' निहारत मैनन में प्रकुलाब | 

प्ररुण भ्रघर धुत मधुर मुरलिका तैसिए चंदत “तिलक निकाई । 
: * मनो हितियादिन उदित- अधेससि निकसि जलद में देत दिखा 
-दुष्टास्त- - भेरो भाई माघो सौ मत भात्यों । 


भव. क्यों मित्र होय मेरी सजनी मिल्यो दूध अस पान्यो । 
- प्रतिवस्तुपभा-मैरी हरि गंगा को सो पान्‍्यों। 


पांच-वरस को शुद्ध सांवरी ते क्यों. विषई जान्यौ 4 ,& 

घ्यतिरिक--  भूलत तवल किशोर किशोरी । | 

नीलांवर फरकत उपमा घन दामिनी छब्रि थोरी ॥ 

परिकर-- नेत्रहि तैंन मिले मत उरभयो यह सागरि वह नागर । 
परिकर्राकुर-- सुन्दर सुख की वलि जाऊे।..... 

तामें मुल्काय हरत भन्‌ न्याय कहत कवि मोहन नाऊ।.__ 

तंबकी प्रीति भ्रवकी रुखाई फिरि पाछे वूकत नि बात स 


उद्पेक्षा-- 


:  पिषम-+ 


२०४ रास-पंचाध्यायी 


“ंचभूतों' से निमित नारियों से भिन्‍न शुद्ध प्रेममय और जगत की ज्योति-सी' 
उजियारी कहा है-- 

बुद्ध प्रममय झूप पंच भ्रूतनि तें च्यारी। 

तिन्‍्हें कहा कोउ कहै, ज्योति-सी जगत उजियारी । ३१॥ 


.... गोपियों की प्रीति की श्रलौकिकता सिद्ध होती है श्रीकृष्ण से उनके प्रथम 
संवाद में । श्रीकृष्ण उनसे नारियों के लौकिक धर्म, कर्म श्रादि का बखात करते हैँ 
जैसे वे जानना चाहते हों कि सांसारिक सम्बन्धों की मोह-ममता उनमें गेष है था 
नहीं । गोपियाँ जब समस्त भौतिक विषयों की वासना, भावना और श्रासक्ति की 
प्रित्याग करके केवल परत्रह्म के प्रति श्रपनी प्रीति व्यंजित करती हैं, तभी श्रीकृष्ण 
संतुष्ट होकर उन्हें अपनाते हैं। इसी प्रकार श्रीकृष्ण का अंतर्धात होना और गोषियों 
की विरह-विकलता देखकर पुनः प्रकट हो जाना सूचित करता है, भ्रल्लौकिक परत्रहा 
लौकिक दृष्टि से रहता तो अलक्षित ही है, उसके प्रत्यक्ष दर्शन अनन्य-प्रीति और (रो 
समर्पण-भाव रखने पर ही होते हैं। पुनः प्रकट होने पर श्रीकृष्ण गोपियों के विद्याये 
बसन-पर बैठे बताये गये हैं । इसका तात्पय यह है.कि जो परब्रह्म] कठिवतम साधना 
से भी प्राप्त नहीं होता, वही गोपियों की प्रेमा-भव्ति से संतुष्ट होने पर सवा के लिए 
उनके प्रेम-बन्धन में बंध जाता है। ज्ञान, योग, अ्रादि की साधना से अनैच्य प्रेमा भर्वित 
की श्रेष्ठता दिखाना, इस. प्रसंग से, कवि का उद्देश्य है । , 


राधा के सामीष्य से श्रीकष्ण के अन्तघनि- होने का -कारण - है उतक्ा गे | 
संकेत यह है कि गर्व का लोकिक भाव: इतना: प्रबल-. होता है.कि परबह्म की प्रत्यक्ष 
प्रकृति अथवाउसकी आंह्वादिनी शवित तक'उसके वशीभूत हो. जाती. है,भौर अपने 
परम-प्राष्य को पाकर भी खो बैठती है। परचात्ताप के आँसू म्रह्मते-. हुए अपराध की 
सा्वेजनिक, स्वीकति उस करुणामय को पुनः प्रकट कर देती है। _ .- _ 


: ओ्रोकेष्श के अन्तर्धोन और प्रत्यक्ष होने के सम्बेत्ध में दो बातें भौर उल्लेखनीय 
हैं) पहली यह कि आरम्भ में जब श्रीकृष्ण अन्तर्धात होते हैं; तव 'सक्ष उनके प्ञाथ 
रहेंतो है श्रौर कांलोन्तेर में :कारेंरोवश वे राघा को ग्रदि -विलखता--छोड़ जाते .# 
ईसका संकेतां्थ यह है कि सेष्टि की जीवात्माएँ/स्व-हूपिणी गोपियों- की दृष्टि से जब 
परेत्रह्म अलक्षित हीता है, तब भी -उसकीःश्राह्वादिनी शक्ति 'या-प्रकति उसके साध 
रहती है । परन्तु: इस परम-शवित की “शक्ति भी सीमित , है श्रौर वह अपनी इच्छा से 
'परब्रह्म के साथ सर्वत्र नहीं जा सकती--माया से मायापति ही तो परे रह सकता है 


दूसरी बात- यह कि विरहे-व्यथिता गोपिकाएँ तो वृदावव के -लता-हुम श्रा्दि 
औ प्रेलक्षित त्रियतम का पता पूछती दिखाई देती हैं, परन्तु:राघा के साथ सारी अकति 


परपानन्‍्द: सागर १६३ 


भर्थालंकारों के कतिपय उदाहरण +- , 
उपसा-+5 _ घन घन लाड़िली के चरन । 
: जि हों मृदुल सुगंध सीतल कमल के से घरन ॥ 
उदाहरण-- घन में छिपी रही ज्यों दामिनी । 
नंद कुमार के पीछे ठाड़ी सोहत राधा भामिनी । 
सुन्दर बदन कमल दल लोचन देखत चंद लजाया है। 


-२. कमन करत तब हंस लजावत अझरक घरक घुनि न्यारी। 
झूपक-- 


प्रतीपष--१. 


सांग-- सोहे शीक्ष सुहावनो दिन दूल्हे तेरे। . 


भणि मोतिन को सेहरा सोहै वसियो मन मेरे ॥। 
सुख पूष्यो को चंदा है मुक्तादल तारे। - 
उनके नयन चकोर हैं सब देखन हारे। 
शआाज मदन महोत्सव राधा । 
मन्मथ राज सिंहासन बैठे तिलक पितामह दीन्‍्हों। 
छत्र चंबर तूरीर शंखधुनि विकट चाप कर लीनहीं। 
च्यस्त--. गोपी प्रेम की घुजा । 
परंपरित-- तरुण तमाल नंद के नंदन प्रियाकनक की बेलिं । 
स्मरण--  यसुनां जल खेवत है हरि नाव। ' । 
८ - बेगि चलौ बृखभान नंदिनी श्रव सेंलन कोबदाव) 
नीर ग्म्भीर.देख कार्लिंदी पुत्र पुन सुरत करावे।7 7 
बार बार तुव पंथ निहारत बैनन में प्रकुलाब 
अरुरणा अधर धुत मधुर मुरलिका तैसिए चंदन “तिलक (नक(४ 
... . मवो द्वितियादिन उदित. अ्धेससि निकसि जलद में देत दिखाई .| 
- वृष्टान्त-+: मेरो भाई माधी सौं मन मात्यो।_. * 


अब क्यों. मित्र होय मेरी सजनी मिल्यो दूध-अस पान्यो । 
- प्रतिवस्तृपभा--भेरी हरि गंगा को सौ पान्यौ । 


अर पांच-बरस कौ शुद्ध सांवरी-तै क्‍यों विषई जात्यौ । - न 
व्यत्तरिक-- भूलत नवल किशोर किशौरी | | 


नीलांवर फरकत उपमा घन दामिनी छबि थोरी ॥ 


नैनहि नैन मिले मन उरभयी यह नागरि वह नागर।  + 
| परिकरांकुरं-- :उुन्दर मुख की बलि जाऊं।.... 


निरंग-- 


उत्प्रेक्षा-- 


परिकर-- 


.. >- _.। >ता्मे मुस्काय हरत मन न्याय कहत कवि मोहन नाऊं। 
“ विषम-- ' :तबकी प्रीति भ्रवकी रूखाई फिरि पाछे बूभत नहिं बात 7 


२८६ “शात-पंचाध्याथी 


सं 


| पीछे कहा गया है कि 'रास-लीला' परब्रह्म श्ौर उसकी श्राह्मादिवी शर्षित 
(राधा) तथो परब्रह्म एवं जीवात्माप्नों का निरल्तर नृत्य-निरत रहना है 4 यह नूल- 
भाव--प्रेमा-मक्ति और उसका झानन्द--सर्वेया श्रेलौकिक और अ्रनुभवगम्य है। 
लौकिक प्राणियों को उसका श्रनुभव कराने के' लिए /रास-पंचाध्यायी-कार में उसका 
“वर्शान सांसारिक रीति से किया है। अ्रतएवं वह काव्य शगार रस प्रधान है । शव गार 
रस के देवता विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण इंसके नायक हैं के 


है श्रृंगार रस : संयोग पक्ष-त्रजवालाओं की कामना है श्रीकृष्णा को पति-हूप 
में प्राप्त करने की भौर इसके लिए वे निरन्तर साधना करती हैं। शरत्यूशिमा की रात्रि 
को रास लीला के लिए मुरली द्वारा उनका श्राद्वान करके श्रीकृष्ण उतकी कामता पूर्ण 
करते हैं। मुरली का मन्द-मधुर स्वर उनके मन में काम-भाव जाग्रत करता है और प्रेम- 
-मयी ब्रजबालाएं सुत-पति का मोह त्यागकर श्रीकृष्ण के समीप पहुंचती हैं। पल्‍लवित-पुष्पित 

कुजों से युक्त यमुना-तट की ज्योत्स्ता-स्तात रमणीक वनस्‍्थली उनकी कामना को उद्दीप्त 

करती है। निकट झाती हुईं गोपियों के नृपुर-ताद से श्रीकृष्ण को उनके आगमन की 
, सूचना मिल जाती है । प्रेम और उत्सुकता से उनके मन और नयत सिमटकर जैसे 
अवरणामय हो जाते हैं | प्रियतमाएँ जब प्रियतम की दृष्टि-परिधि में पहुँच जाती हैं 
नत्तव उनके सभी अंग तयनमय हो जाते हैं--- 


जिनके नूपुर-ताद सुनते जब परेम सुहांए, 
तब हरि के मन नयन सिमिटि सब खंवननि शो ए । 
स्नुके-भुनुक पुर्नि भली भाँति सौं प्रंगंटे मई जब, 
पिय के अंग-अंग सिमंटि मिले हैं रसिक नेयन तब | १-४१ | 
* प्रियतंमाओ्रों को निकट पाकर श्रीकृष्ण को विनोद सूका । मत ही मत मुस्क- 
“-राते हुए उन्होंने कुछ 'बक्वचन' कहे, क्योंकि भ्रन्य मनोमावों से प्रेम या मधुर भाव 
“की यही विशिष्टता है कि प्रिय और प्रिया, दोनों को तभी उसमें विशेष आनन्द मिलता 
“है जब चाह में, कथन में, भ्र्थात्‌ सभी व्यापारों में कुछ बाँकापन' हो-- 
उज्ज्वल रस को यह स्वभाव वॉकी छवि पाव, 
वंक चहन अरु कहन वंक अश्रति रसहिं बढ़ावे | १-४३ । 
पदचात्‌ श्रीकृष्ण ने गोपियों को नारी-धर्म की शिक्षा दी श्रौर उनसे घर लौट 
“जाने को कहा । गोपियों ने इस पर उनके प्रति अपने प्रेम-भाव को झनन्य वताते हुए 
निवेदन किया कि तुम्हारे दिव्य रूप पर हम भत्तन्त मुस्ध हैं और यदि तुम हमें अंगीकार 


परपतानरद सागर "१६५ 


होकर ्रादि सृष्टि के उष:काल में गा उठा था--' कसम देवाय-हविषा विधेम ॥' भ्रततः 
अविति और संगीत का परस्पर गाढ़ सम्बन्ध है। सगुण भवित में तो कीर्तेन-मवित 
का दूसरा स्थान है। भरत: सभी भक्तों ने कीतेन को अत्यधिक महत्त्व -दिया है । इस 
भवित के दो स्वरूप पाये जाते हैं । ! 

१. नाम-कीर्तन अथवा ध्वनि-गान । 

२. पद-संकीतेन श्रथवा लीला-गान । 


पुष्टि सम्प्रदाय में दोनों ही प्रकार के कीतेन प्रचलित हैं । श्रष्टछापी भक्तगण 
मुख्यतः लीला-गायक हैं भ्रतः इन भक्तों में संगीत की उच्चकोटि कां साधना मिलती 
है। भगवान्‌ गोवर्धवनाथ जी के समक्ष जब कीर्तन की नियमित व्यवस्था हुई तो 
रागों की शास्त्रीयता को भी पूरा-पूरा महत्त्व दिया जाने लगा श्रोर इस प्रकार सम्प्रदाय 
में शुद्ध शास्त्रीय संगीत की परम्परा प्रारम्भ हुई । परम्परा को चरम-विकास भी इन 
अष्टछापी कवियों द्वारा भ्रपती विशिष्ट कीत॑न पद्धति द्वारा दिया गया - जिसमें सम्प्र- 
दाग के कतिपय अपने विधि-निषेघ भी स्वीकृत हुए । उन सब विधि विधानों के साथ 
आज भी सम्प्रदाय में कीर्तन पद्धति प्रचलित है और उन्हीं भ्रष्ट सखांझों के कीतंन 
सम्प्रदाय के भगवस्मन्दिरों में ग्राज तक गाए जाते हैं।... 


परमानन्ददास जी उच्चकोटि के संगीतज्ञ थे। उनमें भारत की -पुरातन 
शास्त्रीय शैली ध्रुपद धमार के देन होते हैं । सम्प्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व हो 
, ये उच्चकोटि के गायक ये । दीक्षित होने के उपराज्त वे श्री नवंवीतं प्रिय जी के 
.समंक्ष कीतैस करते ये । बज में श्राने के उपरान्त और श्री गिरिराज पर गौवर्धव जी 
के मन्दिर की कीर्तन-सेव। ग्रहएा करने पर तो वे झहानश भंगवद गुणगात हि हब रत 
रहते थे, परत्तु उतका विशिष्ट समय अथवा 'झोसरा' मंगली, राजभोग उंत्यापन, 
और भोग था । कवि इन समयों पर तो प्रभु के समक्ष: कीतेन सेवा करता ही था, 
बसे भी बह्‌ अरहनिश कीतेन गान में रत रहता था । आज भी उसके पदों को विशेष 
भवसरों पर, विशिष्ट पर्वों पर गाया जाता है। प्रतः संप्रदाय में उनके पद वैदिक 
मंत्रों को सी भान्यता प्राप्त किए हुए हैं। वे पंद विशिष्ट अवसरों पर मैत्यिक अथवा 
वापिक उत्सवों पर गाये जाते हैं। परमानन्ददास जी ने लगभग ४० रामों में पदरचंता 
को है। परनल्तु प्रकृति से वैराग्ये श्रधान होने से उनको यंध्याह्नि का राग 'सोरंग/ विशेष 
प्रिय था इसीसे उनकी छाप भो सारंग हुई। उन्होंने गायन-बादव, एवं तेत्यों की 
विविध भाव-समुद्राओ्रों और उत्तरी भारत की संगीत शैली की भी चर्चा की. है। 
अज-संस्कृति का चित्रण पा 
मर लोके जीवन की सर्वमात्य, सर्वाम्धिस्त एवं -परिमाजित परम्पर हा ं 
४ ” का त्ाम लिए जाता है। इसके कई हूप हरा प कब 


२०५ रास-पंचाध्यायी 
ताहि साँवरो कुंवर रीफि हँसि लेत भुजनि भर, « पु 
छुबन करि सुल्न-सदन बदन तें देत मोल ठरि। ४-१३॥ 


तृत्य-भरर संगीत के साथन्साथ हास-विलाप का क्रम भी चलता रहता है प्रौर 
प्रेमी-प्रेमिकाएँ सुरति-रस सागर में निमग्न हो जाती हैं। उनके हार, होरों से; बाहें, 
चवांहों से; भौर नीले-पीले' वस्त्र परस्पर उंलभकर वेसरि श्रौर वथों ये उलभ जाते हैं 
(छन्द ५-२२) । कु'ज-सदन में बहुत समय तक नृत्य श्र हास-विलास करंके श्रीकृष्ण, 
बजवालाशों के साथ, जल-विहार के . लिए. जाते हैं। उंसे संगय भी उनके नयन रस- 
भरे हैं और गंडस्थल पर रति-श्रम के कण भलक रहे हैं (छन्द ५-२५) । इस प्रकार 
नंददास ते श्वृ गार, के संयोग पक्ष का इतना स्वस्थ भर सरस वरोन किया है कि 
'पंचाध्यायी की सरसता पाठक को भी रससिक्त कर देती है। : ह 


शूंगार रस: वियोग -पक्ष--रास-वत्य का प्रथम चरण समाप्त होते-होते 
'शोपिकाओं को अपने परम सौभाग्य पर अभिमान होने लगता है। गवेहारी श्रीकृष्ण 
इसंको लक्ष्य करके भ्रकस्मात्‌ श्रन्तर्घान हो जाते हैं । श्रृंगार रस के वियोग पक्ष वी 
कम यहीं से आरम्भ होता है । 'वियोग का प्रेमा-भवित में बहुत महत्त्व है। लोकिक 
प्रेम की शुद्धताकी कसौटी भी विरह ही है। जब केवल' दरीर-सुख : की कामना की 
प्रेम” का ताम दिया जाता है;-तंब विरह का प्रसग श्राते ही वह डगमंगाने लगता है 
श्र यदि विरहविधि कुछ दीघ॑ हुईं तो उसकी समाप्ति तक हो जाती है । प्रेमा-भ्वित 
की शुद्धता और निष्कामता की परख के लिए भी 'वियोग' * का सहारा लिया जाता 
है क्‍योंकि उसके सहयोग से शुद्ध प्रेम उसी प्रकार-चटकीला हो जाता है जिस प्रकार 
कट, भ्रम्ल श्रादि पदार्थों से मधुर खाद्य का स्वाद बढ़ जाता है भ्रथवा वस्त्र पर १८० 
विशेष के दे देने पर चढ़ाया जाने वाला रंग और चटक हो जाता (है-- 


मधुर वस्तु जो खाय .निरन्‍्तर सुख तौः भारी, 
. बवीच-बीच कह, श्रम्ल, कटुक लिए श्रति रुचिकारी । 
... . ज्याँ पट पुट के दिए निपठ श्रति रसहिं चढ़ें रंग, - 
- तैसेहिं रंचक बिरह प्रेम के पुज बढ़े भेंग।२-१-। 


श्रीकृष्ण के भ्रन्तर्धान होने पर विरहिणी ब्रंजवालाशों की जो' करुणा दशा 
“हो जाती है, उसका चित्रण:नंददांस ने 'पंचाध्यायी' के द्वितीय भौर तृतीय भ्रध्यायों में 
किया है। विरह की श्रधिकता के कारण विरही की स्थितिं उन्मत्त-जैसीं हो जाती है; 
ख़ह ज़ड़ झौर चेतन, सभी की कृपा का, श्रपने को पात्र समभता हैं श्रौर सभी से 
-कुझुणा की याचना; करता है। नेंददास ने भी कहां है कि विरही में जड़-चेतन'का 
ग्रन्तर समभने की वुद्धि नहीं रह जाती-- ् ० कक 2 ० 


परमानन्द सागर १६७ 
प्रदेश के आचार-विचार व्यवहार और संस्कारों का वन उनके क़ाव्य-में मिलता है | 
परमानन्ददास जी ने भी लोक जीवन का कोई ऐसा श्रंग भ्रछ्ूता नहीं रखा है जिसमें 
अज-संस्कृति के दर्शन नहीं हो जाते- कंष्ण लीला गान के मिस से जन्म, छठी 

नामकरण, से लेकर विवाह तक के समस्त संस्कार ब्नज को रीतियाँ, वेष भूषा, 
ज्योतिष सम्बन्धी विचार, घामिक परम्पराएं, ज्रत, उत्सव, पर्व, खेल, क्रीड़ा, खान-पान, 
भोजन की विविध सामग्री एवं पकवान आदि से लेकर राजनीति राजस्व की चर्चा 
करके घामिक परम्परा मूर्ति पूजादि सब की चर्चा की हैं। इस प्रकार ब्न॒ज' संस्कृति 
भौर ब्रज प्रदेश की महत्ता को उन्होंने अपने काव्य में यत्रतत्र चित्रित किया है। यही 
प्रदेश उन्हें श्रपनी साघना के लिए श्रत्यन्त उपयोगी जाव पड़ा श्रौर इसी के प्रेम में 
अभिभूत होकर वे बेकुण्ठ तंक को तु"छ समझते हैं 'कहा करूं वैकुण्ठिहि जाय । 

भाषा 


परमानन्ददास जी ज्नज भाषा के रस सिद्ध कवि हैं। उनकी भाषा के सौष्ठव, 
भाघुर्य एवं वेभव को देखकर पाठक न” केवल श्रात्तन्द विभोर हो जाता है, अपितु 
विस्मय विमुग्ध होकरें श्राइचर्य सागर में गोते खानें लगता है। अभिव्यवित की कुंशलतं; 
“उवसि की मधुरता, चमत्कृति की चारुता, चित्रोपमता, ऑलकारिक संजीवंता के साथ- 
साथ समस्वय की साधनों परमानन्ददास जी की विशेषता थी । परमानन्देदास जो 
कन्नौज निवासी थे । अ्रत:उनकी भाषा कंन्तोजीपेन-को लिए हुए है । कन्नौजी स्वयं 
ब्रज-भाषा-का एक परिवर्तित रूप है । प्रेत+-उनकीभेंषा पुष्ट) प्रॉजल, सवल: ब्रजभाषा 
है। जिसमें तत्समे, तदुभव, देशज इब्दों के प्रयोगों के साथ-साथ लोकोक्तियों, वाग्घांराओं, 
(मुहावरों) के उपयोगों के स्साथन्साथ- अन्य आाच्तीयः शब्दों का!सुष्छु > प्रयोग मिस जाता 
है.। उनकी भाषा में पाठकों को भावमग्त: भौरः रसनिमज्जितकरने की ,अपुर्वे क्षमता 
है। उनकी भाषा में उच्चकोटि «की व्यंजकता;-लाक्ष शिक्र-बक़ता तथा अंज़िप्तता है। 
उसमें साध्यकालीन ब्रजभाषा का चरपोत्कपें हृष्टिगत होने के साथ-साथ खड़ी बोली के 


आरम्भ होने का आभास भी.मिंल जाता है। बु देली के- शब्दीं एवं ,क्लियापदों के 
भयोगों के साथ राजस्थानी, मांलवी .के भी. प्रयोग मिल ज़ाते हैं। 6 20% 


इसके अत्तिरिक्‍्त संस्कृत -तत्सम शब्द. की. प्रयोग बहुलता. के साथ ससासान्त 

पदावलियों के अनायास प्रयोग और श्रुत्ति-मधुर . गब्दावलियों: के साथ--ताद-सौन्दर्य 

: और संगीतात्मकता के पुष्कल उदाहरण ज़ी उनकी: भाषा में मिल जले - हैं तदभव 

देदाज, ठेठ, ब्रज के शब्दों, के साथ मुहावरों का प्रयोग देखते ही ब्रनता है! संक्षेप में 

उनका उच्चकोटि का भाषा-वभव्‌ उन्हें महात्मा सूर के समकक्ष. स्थापित कर देता है.। 
:।.. उनकी भापा के सम्बन्ध में. इस ,तिष्कर्पो पर पहुँचते, हैं।+---.... ६, 


| ब ; 
१. उनकी भाषा में 'बजभाषा का विकसिततम रूप मिल- जाता है. १.४० 
३. उनकी बन्नरजभाषा-शुद्ध, पृष्ठ; प्राज़ेल, और संस्कृतसय है।। 





४ 


4 छ्ा८ 


२१० रास-पंचाध्यायी 


(क) गोरे तन की जोति छूटि छबि छाय रही घर, 
मातों ठाढ़ी सुभग कुवरि कंचत अवबन्ती पर। २-२४। 


[खि) नीर निचोरत जुवतिनि देखि अधीर भये मनु, 
तन बिछुरनि की पीर चीर रोवत श्रेयुवन जनु | ५-३१ | 


प्रकृति-चित्रस 


'रास-पंचाध्यायी' में प्रकृति-चित्रण के प्रमुख पाँच रूप मिलते हैं : नाम-संग्रह, 
दृश्य-चित्रण, उद्दीपन रूप, अलंकार-हूप और संवेदनशील चेतन-रूप । 'नाम-मग्रह के 
उदाहरण काव्य के प्रथम औ्रौर द्वितीय श्रध्यायों में मिलते हैं। प्रथम श्रध्याम में 
वृद्ावन का वर्णन करते हुए कवि ने मालती, चंपक, मंदार, , लवंग, एलची, कुरंगक, 
केवरा, केतकी, तुलसी, कमोद श्रादि पुष्पों और लताओं के नाम गिताए हैं भ्रौर द्वितीय 
अध्याय में मालती, जुधिका, केतकी, बेल, मंदार, करबीर, चंदन, चंपक, कदंव, निय। .. 
श्रंब, श्रशोक, पतस, कमल, तुलसी श्रादि के जिनसे गोपियाँ अपने प्रियतम का पता 
पूछती हैं । 

प्रकृति के सामान्य रूप का चित्रण “रास-पंचाध्यायी' के प्रथम श्रध्याय में 
विशेष रूप से मिलता है जहाँ कवि ने वरृंदावन की लीला-भूमि और श्रीकृष्ण के 
कमलासन का वर्णन किया है (छुन्द १२ से १६)। उद्दीपन-रूप में प्रकृति-चित्रण 
प्रथम और भ्रन्तिम श्रध्याय में वन-विहार भ्रौर रास-लीला प्रसंग में मिलता है। इसके 
दो उदाहरण ही पर्याप्त होंगे-- 


(क) ताही छिन उद्भराज उदित रसराज-सहायक, 
कुमकुम-मंडित प्रिया बदनु जनु नागर नायक | 
कोमल किरननि श्ररुत मनौ बन व्यापि रही याँ, 
मनसिज खेल्यो फाग्रु घुमरि घुरि रहो गुलाल ज्यों। १-२१ ॥ 
(ख) दूं दावन की त्रिविधि पवन बिजना जु बिलोले, 
जहँ-जहें सुमित विलोकत तहें-तहेँ रस भरि डोल। 
बड़े अरुन पटकबसत सु मंडल मंडित ऐसे, 
मतहुं सुधन भनुराग घटा घन घुमड़त जैसे । ४-१६। 


वर्ण्य-विपय की स्पष्ठता के लिए प्रकृति के विविध उपादानों को लेकर रूपक, 
ऊपमा, उस््रेक्षा श्रादि प्रलंकारों की योजना काव्य में करना कवियों को सदा से प्रिय 
रहा है। नंददास के इस प्रकार के प्रयोगों को, स्थूल रूप से, तीन वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है | प्रथम वर्ग में वे प्रयोग झाते हैं जिनमें प्रकृति से अ्रंग, वस्त्र, 
आभूपण या उपकरणा-विशेष के लिए उपमान घने गये हैं; ' 


परमानन्द सागर १६७ 
प्रदेश के श्राचार-विचार व्यवहार और संस्कारों का वर्णन उनके काव्य में मिलता है। 
परमानन्ददास जी ने भी लोक जीवन का कोई ऐसा भ्रंग अछूता नहीं रखा है जिसमें 
जअज-संस्कृति के दशेच नहीं हो जाते कृष्ण लीला गाव के मिस से जन्म, छठो, 
नामकरण, से लेकर विवाह तक. के समस्त संस्कार ब्रज की रीतियाँ, वेष भूषा, 
ज्योतिष सम्बन्धी विचार, धामिक परम्पराएं, व्रत, उत्त्तव, पर्व, खेल, क्रीड़ा, खान-पान, 
भओजन की विविध सामग्री एवं पकवान भ्रादि से लेकर राजनीति राजस्व की चर्चा 
करके घामिक परम्परा मूर्ति पूजादि संव की चर्चा की है! इस प्रकार ब्रज संस्कृति 
'और क्षज प्रदेश की महत्ता को उन्होंने अपने काव्य में यत्रतन्न चित्रित किया है। यही 
प्रदेश उन्हें अपनी साधना के लिए शत्यन्त उपयोगी जान पड़ा शोर इसी के प्रम में 
अभिभूत होकर वे बैकुण्ठ तंक को तुच्छ समभते हैं 'कहा करूं बैकुण्टिहि जाय । 

भाषा ह॒ 


परमानन्ददास जी ब्लज भाषा के रस सिद्ध कवि हैं । उनकी भाषा के सौष्ठव, 
आधुर्य एवं देभव- को देखकर पाठक न* केवल आनन्द त्रिभोर हो जाता है, अपितु 
विस्मय विमुंग्ध होकरें आश्चर्य सागर में गोते खाने लगता है'। अ्रभिव्यक्ति की कुंशलतों 
“ध्वनि की मधुरता, चमत्कृति की चारुता, चित्रोपमता, आोलकारिक सेजीवंता के साथ- 
साथ समत्वय की साधा परमानन्ददास जी की चिशेपता 'थी । परभानन्देदास जो 
कन्नौज निवासी थे । श्रतः उनकी भापा कंन्तोजीपन को लिए हुए है ।'' कैन्नौजी स्वयं 
चज भाषा-का एक परिवर्तित रूप है । प्रेत: उनेकीःभीपषा पृष्ठ) प्रांजल, सबल; ब्र्जभापा 
है। जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज दाब्दों के प्रयोगों केसाथ-साथ लोको क्तियों, वाउधांराओं, 
(मुहावरों) के उपयोगों के साथ-साथ: भच्य प्रास्तीयः श्रों का:सुष्ठुः प्रयोग मिल्र जाता 
है.॥ उनकी भाषा में पाठकों को भावमरत. मौर रसनिमस्िजत,करते की - अपूर्व क्षमता 
है। उनकी भाषा में उच्चक्रोडि की व्यंजकता;-लाक्ष खिक्र-बक़ता तथा, .संक्षिप्तता है 
उसमें भाष्यकालीन ब्रजभापा का चर॒मोत्कर्ष हृष्टिगत होने के साथ-साथ खड़ी बोली के 


युगारंम्भ होते. का आभास भी,मिल जाता हैं।. बुदेली के. शब्दों एवं क्रियापदों के 
प्रयोगों के साथ राजस्थानी, मालवी के भौ प्रयोग मिल जाते हैं) | 


5७ ब नाच, 


इसके अतिरिक्‍त.संस्क्ृत :तत्सम क्षब्द-की. प्रयोग बहुलता. के साथ प्रमासान्त 
पदावलियों के. अतायास प्रयोग और श्रुति-मधुर . दब्दावलियों: के साथ- ताद-सौन्दर्य 


* और संगीतात्मकता के पृष्कल उदाहरण भी उनकी- भाषा में. मिल-जाते हैं। तद्भव 
देशज, ठेठ, ब्रज के शब्दों के साथ मुहावरों का प्रग्रोग देखते हो बनता है। संक्षेप में 
उनका उच्चकोटि का भाषा-वैभव उन्हें महात्मा सुर के समकक्ष. स्थोषित कर देता है. 

उनकी भाषा के, सम्बन्ध में.इन ,निष्कर्पो पर पहुँचते हैं कह 

१. उनकी भाषा में 'त्रजभापा का विकसिततम़न रूप मिल जाता-है.।.०-४३- - 

२. उनकी ज्जभाषा- शुद्ध, पृष्ठ; आंजेल, और संह्कृतमय है; छा + : 





२१० रात्-पंचाध्यायी 


(क) गोरे तन की जोति छूटि छवि छाय रही धर, 
मार्दों ठाढ़ी सुभग कुवरि कंचन अवनी प्र। २-२४। 


[ख) नीर निचोरत जुवतिनि देखि श्रधीर भये मनु, 
तन बिछुरनि की पीर चीर रोवत श्रेसुवन जनु । ५-३१। 


प्रकृति-चित्रण 


'रास-पंचाध्यायी' में प्रकृति-चित्रणा के प्रमुख पाँच रूप मिलते हैं : नाम-संग्रह, 
दृद्य-चित्ररा, उद्दोपन रूप, अलंकार-झप और संवेदनशील चेतन-रुप । ताम-संग्रह के 
उदाहरण काव्य के प्रथम श्रौर द्वितीय अध्यायों में मिलते हैं। प्रथम श्रध्याय में 
चूं दावत का वरसुन करते हुए कवि ने मालती, चंपक, मंदार, , लवंग, एलची, कुरगक, 
केवरा, केतकी, तुलसी, कमोद श्रादि पुष्पों शरौर लताओं के नाम.गिनाए हैं और द्वितीय 
अध्याय में मालती, जुधिका, केतकी, बेल, मंदार, करवीर, चंदन, चंप्क, कदंब, वि) 
श्रंव, श्रशोक, पनस, कमल, तुलसी श्रादि के जिनसे गोपियाँ श्रपने प्रियतम का पता 
पृद्धती हैं। 

अकृतति के सामान्य रूप का चित्रण “रास-पंचाध्यायी' के प्रथम पश्रध्याय में 
विशेष रूप से मिलता है जहाँ कवि ने वृंदावत की लोला-भूमि और श्रीकृष्ण के 
कमलासन का वन किया है (छुन्द १२ से १६)। उद्दीपन-रूप में प्रकृति-चित्रण 
प्रथम और भ्रन्तिम भ्रध्याय में वन-विहार भौर रास-लीला प्रसंग में मिलता है। इसके 
दो उदाहरण ही पर्याप्त होंगे--- 


(क) ताही छिच उद्धराज उदित रसराज-सहायक, 
कुमकुम-मंडित प्रिया बदनु जनु नागर नायक । 
कोमल किरतनि भ्ररुन मनौ बन व्यापि रही यीं, 
मनसिज सैल्यो फागु घुमरि घुरि रहो गुलाल ज्यौँ। १-२५। 


(ख) बू दावन की तिविधि पवन बिजना जु बिलोल॑, 
जहें-जहें सुमित बिलोकत तहँ-तहँ रस भरि डोले। 
बड़े अरुत पट-बसन सु मंडल मंडित ऐसे, 
मनहुँ सुधन अनुराग घटा घन घुमड़त जैसे । ४-१६ । 


वर्ष्य-विषय की स्पष्टता के लिए प्रकृति के विविध उपादानों को लेकर रूपक, 
उपमा, उस्प्रेक्षा श्रादि श्रलंकारों की योजना काव्य में करना कवियों को सदा से प्रिय 
रहा है। नंददास के इस प्रकार के प्रयोगों को, स्थुल रूप से, तीन वर्गों में विभाजित 
'किया जा सकता है । प्रथम वर्ग में वे प्रयोग श्राते हैं जिनमें प्रकृति से श्रंग, वस्त्र, 
आभूषण या उपकरण-विशेष के लिए उपमान छुने गये हैं; जैसे-- 


परमानन्द सागर १६६ 


पुष्टिमार्ग कौ तिखिल मान्यताओं को सरतता और सुगमता के साथ अपने 
काव्य में लाकर साम्प्रदायिक मर्यादा्रों के स्वरूप स्पष्ट करने में अतुलतीय है। श्राचार्य 
भहाप्रभु के शिष्य और सुवोधिनी के कट्टर उपासक होने के नाते वे सुबोधिनी के गहन 
रहस्यों को अपने मधुर संक्षिप्त पदों में संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर देने में अत्यन्त कुशल 
हैं। उनके पदों को यदि सुबोधिनी का भाष्य कहा जाए तो अनुचित ने होगा। 
लीलावततारी भगवान्‌ की प्रशय लीलाओं को इतनी पवित्रता के साथ हिन्दी साहित्य 
में प्रस्तुत करने वाला उनके भ्रतिरिक्त कोई कवि नहीं । भगवान के माहात््य का 
जञानः कराकर अपते- पदों: के माध्यम-से जतन्मत को सांसारिकेता से खींचकरे 
भगवच्चरणार्विद में लगा देने में उनकी सफलता श्रपूर्व है। परभानन्ददास जी से 
प्रधिक भागवत का अनुसरण करने वाला शायद ही कोई अन्य कवि हो । सूर के उप- 
रान्त ब्रज-संस्कृति का पूरायूरा चित्र उनके पदों में मिल जाता है। 
- संक्षेप में वे निगु ण-प्रीति के श्रमर गायक, भावक्षेत्र के अ्रद्वितीय कवि हैं ॥ 
उनका सूक्ष्म-निरीक्षण, भाव-प्रवरणुता, कल्पना अनुभूति, संगीतात्मकता, तथा भाषा 


की सजीवता, मधुरता, सरलता, सुबोधता एवं रसात्मकता सभी कुछ हिल्दी-साहित्य की 
असर सम्पत्ति है। 


श्श्२ रास-पंचाष्यायरी 


भ्रदूभुत रस रह्यो रास गीत धुनि सुनि भोहे मुनि 
सिला सलिल हू चलीं, सलिल हूँ रहो सिला पुनि. 
रीकि सरद की रात्रि न जानें केतिक बाढ़ी 
विलसत सजनी स्थाम जथा रुचि अ्रति रति गाढ़ी । ५-२४ । 
सारांश यह क्षि संक्षिप्त कथानक वाले अपने काव्य में नंददास ने प्रकृति-वर्णं 
के अनेक रूपों का समावेश किया है जिसमें उनको सफलता भी मिली है। 


भाषा 
'रास-पंचाध्यायी' 'रोला! छन्द में लिखी गई ब्रजभापा की एक उत्कृष्ट कृति 
है। इसमें मधुर और कोमल ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग किया ग्रया है जिनमें कुछ 
तत्सम प्रौर कुछ ब्रजभाषा की प्रकृति के अनुरूप तद्भव रूप में प्रयुक्त हुए हैं । इस 
प्रकार की भाषा के उदाहरण मुख्य रूप से रूप-चित्रण श्रौर दृदय-वरणान प्रधान स्थलों 
में ग्रधिक मिलते हैं। उतकी भाषा का प्रतिनिधित्व करने वाला रूप निम्नलिखित 
छल्द में देखा जा सकता है-- 
जदपि परम सुख-धाम स्यथाम पिय को लीला-रस, 
तदपि तिर्नाह भ्रवलोकन बिन श्रकुलात गई अ्स। 
ज्यों चंदन, चंद्रमा तपन्त सब सीतल करहीं, 
पिय-विरही जे लोग तिनहिं लगि श्रागि बितरहीं। ३-८ | 
उक्त छन्द में संस्कत के कोमलध्वनि वाले छोटे-छोटे शब्द हैं श्ौर समास भी 
सरल ही हैं। तद्भव भौर भ्रद्धंतत्सम शब्दों का विषयानुसार प्रयोग है श्रौर सभी 
प्रकार के प्रयोगों में त्रजभाषा की प्रकृति का ध्यान रखा गया है । । 
भ्ररवी-फारसी के विदेशी शब्दों का प्रयोग 'पंचाध्यायी' में श्रपवाद-स्वरप ही 
मिलता है। श्रवधी के कुछ क्रिया-प्रयोग यत्र-तत्र मिल जाते हैं ; जैसे निम्नलिखित 
उदाहरणों में आहि--संस्कृत के 'प्रस्ति” का श्रवधी रूप--प्रयुक्त हुआ है-- 
(क) निषट ठगौरी आ्राहि मंद मुसकानि मृदु हांसी। १-५३ । 
(ख) निपट निकट घट मैं जो श्रंतरजामी श्राही। ५:३७ | 
मुहावरों के प्रयोग 'पंचाध्यायी” के कुछ ही छल्दों में दिखाई ' देते हैं; जैसे-- 
(क) नंदनंद्रव की मंद मुसुक्ति तुम्हरे मन सुस्ते। २-५ । 
(ख) नंदनंदन जंग वंदन पिय जहेँ लाडि लडाई। २-२८। 
(ग) मानती करतल फ़िरत देखि नट लट्ट होत प्रिय | ५-१० । 
(घ) भ्रकृति-वाम की छाति अजूहूँ घरकति जिनतें.जरि। ५-३२॥ 
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का ऐसे कार्य करना जिनसे प्रत्यक्ष में तो भक्तों के प्रति उनकी दया सूचित हो, परल्तु 
हों वे ऐसे रहस्पपूर्ण कि उतका मर्म सर्वज्ञात न हो। ऐसी लीला! का 'दशन, वशोन, 
गान, श्रवण श्रादि श्रपूर्व आनन्द देने के साथ-साथ मोक्ष-प्राष्ति का भी साघव बनता 
है । पुष्टिमार्गीय भक्त मोक्ष या कैवल्य को अपना परम-काम्य नहीं मानता । उसकी 
दृष्टि में श्रपार सोन्दर्ययुकत्र लीला-रत भगवान्‌ के मधुर दर्शनों का श्रानन्द लोक- 
परलोक के समस्त सुखों की सम्मिलित राशि से भी कहीं भ्धिक है । वस्तुतः यह श्रानंद 
सभी प्रकार से अलौकिक होता है और इसकी प्राप्ति की पात्रता किम्ती प्राणी में तब 
तक सहीं आती जब तक उसमें लौकिक-भाव का लेश भी रहता है। स्व और पर 
सम्बन्धी समस्त विधि-निबन्धों की चिन्ता से स्वेधा मुक्त हो जाने पर ही- वह उस. 
अलौकिक आनत्द अथवा रस का आस्वादन कर सकता है । 


रफ्त' का रहस्य 


“रास मंडल में मध्य में राधा के साथ श्री कृष्ण नृत्य करते हैं और धारों ओर 
प्रति गोपी के साथ श्रींकृष्णु-रूप के नृत्य का क्रम चलता है। इसका प्रतीकार्थ है परमे 
पुरुष के साथ प्रकृृति अ्रथवा माया का चतंत । माया के विद्यो और अवियां, दोरूंप' 
हैं। श्रीकृष्ण हैं परब्रह्म या परमपुरुष, राधा है प्रकृति अथवा विद्या-माया या उसकी 
परम श्राह्वादिनी शक्ति और गोपियां हैं, अ्रविद्या-माया या -तज्जनित सृष्टि अथवा 
भक्‍तात्माएँ । केन््रस्थ होकर परब्रह्म भ्रौर उतकी आह्वादिवी शक्ति का नृत्य॑ निरन्तर 
चलता रहता हैं और सारी सृष्टि उनके भ्ाकर्षण को प्रेरणा से उनका अनुकरण करके 
अपूर्व आनन्द का; प्रनुभव करती है। संसारिक .प्रकृति--आारदवीय चंद्दिका, पुष्पित 
कु जे, कमल-कमलिनी, कुमुद-कुमुदिनी आदि की. सुगंध से, सुर॒भित वातावरण, रम्य 
शिकता के तट को (रससिव्त करती शोर, कल-कल -के मधुर ्ाद से बहती यमुना 
आदि--इस लीला में सेविकावत्‌, थोग देती हैं । 


लोौकिक. प्र में रास लीला कृष्ण और , ग्रोषियों क्ी:सामान्य बिलास-लीला 
समझी जाती है, परन्तु वैष्णव भक्त कवियों ने उसका वर्णेव परमात्मा और आत्मा 
की संयोग-लीला के रूप में किया है । विज्ञान के अनुसार इंस सृष्टि की उत्पात अणु- 
भरणु में आकर्षण शक्ति के उदय के फलस्वरूप उनके 'संवेग नर्तेंत से होंती है । यही 
भाव लेकर केन्द्रस्थ नृत्य-लीन प्रकृति-पुरुष के चारों" ओर सारी सुष्टिं के ततन का 
रास-हप में बर्णत किया गया हैः इस लीला में भाग-लेने, का अदभुत श्रानन्‍्द वेष्णव 
भक्त कवियों का परम काम्य है और पह भ्राप्त उसी को होता है जो गोपी-भाव से 
परबहा श्रीकृष्ण के प्रति अतन्य औति रखता हो ।.-लोकिक प्रेम में शाररिकता की 
भावना प्रघाव होती है और व्रासता: पृ के लिए शरीर को कामना की जाती, है 
परन्तु भोपो-भाव को प्रीति में वाम्नना-भाव का लेक्ष नहीं होता, बह शुद्ध और हिप्कामन 
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परब्रह्म रूप हरि, कवि के शब्दों में, 'उलठे उसका ही मन मथ डालते हैं (छन्द- ६३- 
६४-६५) । हर 

चौथे अ्रध्याय में कवि ने कोटि-कोटि ब्रह्माण्डों में परमग्रभु श्रीकृष्ण की ठकुराई 
बताई है-- 

कोटि-को्ि ब्रह्माण्ड जदपि एकहि ठकुराई १० 

और पाँचवें में श्रीकृष्ण की पद-रज की 'छाहीं” में कोटि कल्पतरुभों के बसने 
की और उत्तकी चरण-रज में कोठि-कोटि कामघेनुओं के लोटने की बात कही है । 
(छंद २) । 

दाशनिकों ने माया को ब्रह्म की श्राज्ञाकारिणी शक्ति मावा है जो सारे विश्व 
को अपने वश में करने के लिए यलशील रहती है। नंददास के श्रीक्षष्ण भी चौथे 
श्रध्याय में कहते हैं कि विश्व को मोहने के कार्य में संलरत माया मेरी ही शक्ति है-- 

सकल बिस्व अप-बर्स करि मो माया सोहति ।१४५॥ 

काव्यारंभ में वृं दावन का वर्णोंत परब्रह्म के परम घाम के रूप में किया गया 
है। परबरह्म जिस प्रकार काल भ्रौर गुण से भ्रतीत है, उसी' प्रकार उनके विहारस्वल 
पर भी काल, गुण आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वृंदावन के पशु-पक्षि्रों में इंद्र 
या विरोध का सर्वया अ्रभाव है। वहाँ सदा वसंत्त रहता है, भाँति-भाँति के पुष्पों की' 
सुगंध से वह वत सदा सुरकित रहता है। वहाँ के वृक्ष कामना-पूर्ति की शवित से 
सम्पन्न हैं। दृल्दावन में एक कत्पवृक्ष है जिसमें हीरे-मोती के पत्र-पुष्प हैं। बच की: 
भूमि कनकमद है जिस पर वृक्षादिं के प्रतिविम्ब पड़ते हैं। तात्यय मह कि नंददास ने 
पू दावन का वर्णोत प्रकृति-शोभा-सम्पत्न सामात्य वन-खंड के रूप में व करके उसकी 


प्रदभुत शोभा, भ्रमित रमणीयता भौर दिव्य श्री-सम्पत्तता की चर्चा करके उते श्रलौ- 
किकता प्रदान की है। 


ब्रज में बहुत समय तक रहते हुए भी गोपियों को रासलीला में भाग लेने का 

सौभाग्य तभी मिलता है जब श्रीकृष्ण उनकी ग्रनन्य प्रीति से संतुष्ट होकर बेणु बजा- 

कर उनका भ्राह्वान करते हैं। भारतीय देन के अनुसार “बेस या 'मुरली' ब्रह्म का 

शब्द या नाद स्वरूप है | परब्रह्म की इस विश्वमोहिनी शक्ति की ध्वन्ति का सम्मोहन 

. केबल गोपियों को ही नहीं, समस्त जड़-चेतन प्रकृति को विभोहित करने में समर्थ है ॥ 

श्रीकृष्ण की वेशु या मुरली का यह भ्रलौकिक- प्रभाव सूचित करने के लिए ही 

'पंचाध्यायी' के प्रथम अध्याय में नंददास ने उसे 'अधघदित घटना--चतुर जोगमाया” 
कहा है (छन्द २८)। ह - 

'दंचाध्यायी” की गोपियां भी साधारण नारियाँ नहीं हैं भ्रौर श्रीकृष्ण के प्रति 

उनका प्रेम भी वासना-जनित-नहीं है । इसी कारण प्रथम अ्रध्याय में नंददास ने 'उल्हें 
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किसी कृतिकार की सर्जनात्मक प्रतिभा रचना के आ्राकार-प्रकार वर नहीं उसकी 
गुणवत्ता पर आधघृत होती है। यही कारण है कि महानु कलाकार भ्रपनी संक्षिप्ताकार 
रचनाओ्रों के माध्यम से भी इतनी अधिक स्वाति भ्रजित कर लेते हैं कि भ्न्य कलाकार 
उससे पांच, सात या दस गुनी बड़ी रचनाओं का प्रशयन करके भी प्राप्त नहीं कर 
पाते । नन्ददास हिन्दी के ऐसे ही प्रतिभासम्पस्न कवि कलाकरों में से एक हैं जिन्होंने 
५७५ छदों में निबद्ध भंवरगीत नाम्ती कृति के माध्यम से पर्याप्त यज्ञ अ्रणित किया है। 


हिन्दी की भंवरगीत विषयक सभी रचनाओं का मूल आ्राधार श्रीमदृभागवत 

के ४६वें तथा ४७वें भ्रध्यायों में आया हुआ वह प्रकरण है जिसमें श्रीकृष्ण ब्रज की 
स्मृति श्रामे पर गोकुलनिवासियों को साल्‍्वना देने के लिए अपने प्रिय सखा उद्धव को 
गोकुत भेज देते हैं । गोकुल पहुँचने पर उद्धव नन्द यश्ोदा से मिलते हैं तथा प्रातः 
काल के समय गोपियां नस्द के द्वार पर स्वर्ण रथ को खड़ा देखकर परस्पर एक दुसरी 
से यह पूछने लगती हैं कि वह रथ किसका हो सकता है। किसी को ऐसा प्रतीत होता 
है कि सम्भवतः वह रथ अ्रक्रर का होगा किन्तु भ्रन्य गोपियों का कथन है कि श्रव 
उसका क्या काम ? क्या श्रव वह हमें ले जाकर कंस का पिडदान करना चाहिता है ! 
इस प्रकार के विचार-विनिमय में लीन उत गोपियों को उद्धव आते हुए दिखाई देते 
हैं। उद्धव का रूपाकार तथा पीताम्बर, कानों में मणि-जठित कुण्डल, कमल दल के 
समान तयनाभिराम नेत्र, घुटनों तक लम्बी भुजाएँ आदि को देखकर उन्हें अपने 
प्रियतम कृष्ण का स्मरण हो प्राता है। वे इस आ्रागन्तुक श्रतिथि का परिचय प्राप्त 
करने के लिए व्यग्न हो उठती हैं। जब उन्हें यह ज्ञात होता है कि श्रागन्तुक भ्रतिथि 
कृष्ण के प्रिय संखा उद्धव हैं तब तो वे उनका भरपूर भादर सत्कार करती हैं भौर 
इप्ण का कुशल समाचार पुछने लगती हैं। तदनन्तर गोपियां अपने हृदय की व्यथा 
व्यक्त करने लगती हैं | भ्रपनी मनोव्यथा व्यक्त करती हुई वे उद्धव से यह कहती हैं 


'रास-प'चाध्यायी प्र 


भी विकल होकर भआरांसू बहाती है। राधा का परम-शविति-स्वरूप होना इससे भी 
.व्यंजित है । 


लोकिक सुख-विलाप्त में संलग्न तायक-नायिका का 'समय' पर कोई अ्रधिकार 
नहीं रहता भोर इसी कारण सुख-भोग के क्षण बहुत शीघ्र बीत जाते हैं। परन्तु 
. रासलीला के अवसर पर चंद्र-्सूये श्रादि भी थकित होकर स्तब्घ रह जाते हैं जिससे 
समग प्रागे नहीं बढ़ता और निरन्तर रात्रि ही बनी रहती है। इसका स्पष्ट संकेत है 
कि काल या समय भी परब्रह्म का बशवर्ती है भ्रौर उन्हीं के संकेत से संचालित 
होता है। 
रासलीला के भ्रन्त में श्रीकृष्ण के साथ राधा कौर गोपियों की जल-क्रीडा 
की चर्चा है जिसके श्रवन्‍्तर लोकिक बस्त्राभूषणों का परित्याग कर, श्रीकृष्ण की 
श्राज्ञा से एक वृक्ष द्वारा प्रदत्त दिव्य या श्रलौकिक वस्त्राभूषण वे ब्रजबालाएँ धारण 
- करती हैँ। इससे कवि यह सूचित करता है कि इस प्रकार रस-स्तान के द्वारा परत्रह्म 
श्रीकृष्ण गोषियों के लौकिक भाव का सारा कल्मष दूर करके, उन्हें सर्वेथा शुद्ध करकें 
मात्र प्रेमाभक्ति-स्वरूप प्रदान करते हैं। 


पंचाध्यायी' के अन्त में नंददास्त ने रास लीला के आतन्द को 'ग्रदुभुत! बता 
कर उसकी भी अलौकिकता प्रतिपादित की हैं। कवि की सम्मति में, इस लीला का 

- बर्णत शेष भी नहीं कर संकता, उसका अ्रनुभव शिव को केवल ध्यान में ही होता हैं एवं 
सनक, सनंदत, नारद, शारदा श्रादि भी उसकी कामना करते हैं (छल्द ३२४)। जो 
कमला निश्चि-दिन परन्नह्म के पद-कमलों की सेवा करती है,- उसे भी रास-रस का 
अनुभव करने का सौभाग्य कभी स्वप्त में भी नहीं मिल सका है-: 


जदपि यह पद-कमल जु कमला सेवन निम्ति-दिन, 

. तदपि यह रस सपने कबहूँ नहिं. पायो तिन। ३६। 
;ल्‍ भौतिक-भावों, वस्तुओं और प्राणियों का प्रधान गुण है नश्वरता; परच्तु 
नंददास मे 'पंचाध्यायी! के पाँचवें भ्रध्याय में, वेदों के भ्रनुसार, श्रीकृष्णा और ब्र॒जञ- 
 बालाओं के साथ-साथ रास-रस को भी नित्य अथवा शाइवत बताकर सबकी निविबाद 

भ्रलौकिंकता सिद्ध की है। 

सारांश यह है कि 'रास-पंचाध्यायी' में वगित रास लीला लौकिक विलास- 
प्रसंग नहीं है। वह परब्रह्म और उसकी प्रकृति के साथ शुद्ध “प्रेमात्माओं की दिव्य 
झौर लोकातीत ओम-क्रीड़ा है। लीला-में भाग लेने वाले जब श्रलौकिक व्यक्तित्व 
- रखते हैं, तब स्वभावत: उनका सारा व्यापार भी लोकातीत होना ही चाहिए । वर्णन 

- उसका लौकिक विलासवत्‌ इसलिए किया गया है कि रचयिता. भर उसके 
लौकिक नर-नारी हैं। . कई 
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न जप 


२१६ भँवरगीत॑ 


उन विषयों का चिस्तन करने वाले मन भ्ौर इन्द्रियों को रोक ले और मानों सीकर 
उठा हो, इस प्रकार जगत्‌ के स्वाप्निक विषयों को त्योंगंकर मेरा संक्षोत्कार करे। 
जिस प्रकार सभी नदियां घूम-फिरकर समुद्र में पहुँचती हैं उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों 
का वेदाभ्यास, योग-ताधव, आत्मानात्मविवैक, त्याग, तपस्या, इन्द्रिय-सेंयम श्रौर रत 
आादि समस्त धर्म, भेरी श्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। सव के सच्चा फल है मेरा 
साक्षात्कार वयोंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुँचते हैं! । 

.. 'गोषियो । इसमें सन्देह नहीं कि मैं तुम्हारे तयनों का ध्रुवतारा हूं, तुम्हारा 
जीवन सवेस्व हूँ, किन्तु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हैं, उसका कारण है। वेद यही 
कि तुम निरन्तर मेरा ध्याव कर सको, श्वरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम भेरी 
सन्विधि की अनुभव करो, श्रपना मन मेरे पास रब्ो । क्योंकि स्त्रियों और अन्‍्यात्य 
प्रेमियों का चित्त अपने परदेसी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता हैं उतना 
आँखों के सामने पास रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता । इस प्रकार जब तुम बोग 
मेरे ही स्मरण-चिन्तन में मग्त हो जाओगी तब तुम्हारे चित्त की वृत्तियां कहीं नहीं 
जायेंगी, सारी दान्त हो जायेंगी । तब दम्हारा पूरा मन मुझ में प्रवेश कर जायेगा 
और तुम लोग नित्य निरच्तर मेरे प्रनुस्मरण में मग्त रहकर शीघ्र से शीघ्र मुझे सदा 
के लिए पा लोगी। तब फिर मेरा और तुम्हारा वियोग कभी न होगा। तुम तो जानती 
ही हो, इसका प्रत्यक्ष प्रमारा है। कल्याणियों ! जिस समय मैंने वृन्दावन में शारदीय 
पूर्शिमा की रात्रि में रास-क्ीड़ा की थीं उस समय जो गोपियाँ स्वजनों के रोक लेने से 
ब्रज में ही रह गई--मेरे साथ रास-विहार में सम्मिलित न हो सकीं, वे मेरी लीलाशों 
का स्मरण करने ते ही मुझे प्राप्त हो गई थीं । तुम्हें भी मैं मिल गा जरूर, निराश 
होने की कोई बात नहीं है । 

यह सन्देश सुनकर गोपियां बहुत अधिक आनन्दित होती हैं ग्रौर उन्हे श्रीक्षष्णों 
की लीलाएं याद श्राने लगती हैं। सहसां एके गोपी उद्धव से यह परछ॑तती है कि हमे 
प्रियतम श्रीकृष्ण को क्या कभी हम गंवारिनों की याद भी झ्ाती है। फिर एके गोपी 
कह उठती है कि श्रव उन्हें हमारी याद क्यों आएगी ? अब तो वह वड़ै-बड़े नरपतियों 
की कुमारियों से विवाह करेंगे श्रौर हम गंवारिनों के पास क्‍यों आवेगे । तदनन्तर वे 
उद्धव से इस बात का निवेदन करतीं हैं कि किस प्रकार उन्हें कृष्ण की हंस की चाल; 
उन्मुक्त हास्य, विलासपूर्ण चितवन आदि भुलाए नहीं भूलती। वे कृष्ण से लौटने 
तथा अपनी रक्षा का निवेदन करने लगती हैं। गोपियों की विरह-ब्यथा को दूर करने 
के लिए उद्धव कई महीने तक ब्रज में रहते हैं और इस बीच गोपियों की प्रेम-विकलेता 
एवम्‌ तस्मयता देखकर प्रेम तथा आ्रानन्द से भर उठते हैं। वह वृन्दावनधोम की कोई 


१० ओर भद्ीगवंत के संस्करण “यू ज् समगवत के सेस्करण कारक; गीता प्रेस; गोरखपुर) से उद्धृत । 


रास-पंचाध्यायी २०७ 


न करोगे तो विरह-पावक में हम अपने शरोर-भस्म कर देंगी-- 


- जो न देउ यह अधरामृत तौ सुत्र सुन्दर हरि, 
करिह-ँ यह तन भस्म बिरह-पावक में गिरि परि। १-४४। 
श्रीकृष्ण ने गोपियों की परीक्षा ली और वे उसमें पूर्णतया सफल हुई । 
अपनी प्रियतमाश्रों की दृढ़ प्रीति देखकर श्रौर उनके. प्रेम-वचन सुनकर श्रीकृष्ण का 
कोमल हृदय तवनीत के समान पिंघल गया । तदनन्तर विविध वाद्यों के सम्मिलित 
स्वर के साथ नृत्य-विलास आरम्भ हो जाता है। श्रीकृष्ण संयोग शृगार के लौकिक 
च्यापारों द्वारा गोपिकाञं की कामना पूर्ण करते हैं-- 
परिरम्भन, चु बन क्ूर-तनख नोबोी कुच परसत, 
सरसत प्रेम शनंग-रंग नव घन ज्यों बरसत। १-६३ । 
श्रीकृष्ण कुछ समय को अम्तर्धान होकर जब पुत्र: प्रकट होते हैं, तब श्रत्यन्त 
प्रेमावेश में कोई गोपी उनके उर-बर से जा लिपटी, कोई गले प्ले यह कहकर जा 
लिपटी कि तुम बड़े 'कपटी' हो, कोई बड़े लाड़ से प्रियतम की भुजाओं से लिपटकर 
भठकने लगी, त्तो किसी ने उनके पद कमल अपने कुचों के बीच रख लिए-... 
(क) कोऊ चटपट सों भषटि जाइ उर-वर सौं लपटी, 
कोउ गर लपठी कहति, भत्ते जू कान्हा कपटो |४-२। 
(ख) कोऊ पिय-भुज सों लटकि, मठकि रहि नारि नवेली, 


कोउ कोमल पद-कमल, कुर्चन बिच राखि रही या । ४-५। 
प्रियतमाओं के ऐसे प्रेम-व्यापारों से श्रीकृष्ण के मुख पर कहीं 
हि कं है हीं. काजल लंग 
गया, कहीं कुमकुम और कहीं उनके अंगों पर पीक-लोक भलकने लगी--.. 


कहूँ काजर कहें कुमकुम, कहुँ इक पीक-लीक बर | ४-७ | 

प्रियतम श्रीकृष्ण जब सब प्रकार से अनुकूल हो गये तब उन्होंने प्रियतमाश्रों 

को संयोग का चरम सुख प्रदान करने के लिए कमल-चक़ पर ' अद्भुत सुरास आरम्भ 
किया । नठनागर के रूप-लावण्य पर भुरघ होकर, उनकी भाव-भंगिमा का अ्रनुकरणा- 
मक अभिनय करने के साथ एक ब्रजब्षाला उनका यशोगान करने लगी जिसे देख 
वुतकर स्वयं चंदलाल भी चकित हो गये (छन्द ५-१ १)। दूसरी ने मुरली की भ दे 
अनि में अपने स्वर की मधुरिमा मिलाकर संगीत का माधुयें बढ़ा दिया तो ती रे 
उसकी ध्वनि का अतिक़प्रण कर श्रत्यन्त अद्भुत स्वर में गामे लगी (छिन्द 
इसके संगीत-कौशल पर:रीभकर मुरली मनोहर ने ६ कक 


ई नो र्‌ ने भुजाशों फल में 
उसके छू वन लेकर जैसे उसे पुरस्कृत कर दिया... का 80288 


श्श्८ भेंवरगीत 


हैं कि वे कृष्ण का सन्देश देने के लिए बहुत देर से एकान्त स्थल की खोज में थे । 
ननन्‍्ददास की गोपियां जिस समय कृष्ण का सन्देश सुनती हैं तो विहुल होकर भ्रचेत 
ही जाती हैं। उद्धव जल के छींटे देकर उनकी चेतना वापिस लाने का प्रयास करते 
हैं। श्रीमद्भागवत्त में इस प्रसंग का कहीं पर भी वर्णन नहीं है। इसी प्रकार से 
श्रीमद्भागवत्त में उद्धव कृष्ण का जो सन्देश गोपियों को देते हैं उसमें ज्ञानयोग, भरविति 
तथा सगुण-निगु ण॒ विषयक कोई वाद-विवाद ही नहीं है। वहां पर तो उद्धव गोपियों 
को मनोनिग्रह का उपदेश देते हैं और गोपियाँ भी उसे सिर माथे रख लेती है-वहां 
पर ज्ञान के खण्डन का प्रश्न हो नहीं उठता वर्योकि गोपियाँ बोलती तक नहीं । लेकित 
मध्ययुगीन कृष्ण काव्य में इस प्रसंग का रूप ही बदल गया है। इस युग के कृष्ण 
भक्त कवियों ने तो ज्ञान भाग तथा निगुणा का खण्डन करके प्रेम लक्षणा भक्ति की 
महत्ता को प्रतिष्ठित किया है। इन कवियों की गोपियां इतना बोलती हैं कि शान के 
प्रतीक उद्धव की बोलती बन्द कर देती हैं। सम्भवतः यह सब सामयिक प्रभाव 
का परिणाम है। वह युग एक ऐसा युग था जिसमें सगुण और तिगुंण के सम्बन्ध में 
पर्याप्त वाद-विवाद छिड़ा हुआ था । नन्ददास भी अ्रपने आपको उस वादविवाद से 
विमुख नहीं रख पाये हैं, इसीलिए भेवरगीत में तल्ददास की गोपियां श्ञानगर्व पे 
मण्डित उद्धव की सिद्टी-पिद्टी गुम कर देती हैं और उद्धव को पराजित होकर उनके 
सामने धुटले टेंक देने पड़ते हैं--वह प्रेम मार्ग में दीक्षित हो जाते हैं तथा मत ही मे 
उत क्षणों की याद करके बहुत लज्जित होते हैं जब वह भावावेश में प्राकर गोपियों 
से वाद-विवद में उलक पड़े थे । वह यह सोचने लगते हैं कि किस प्रकार से वन्दना- 
योग्य इन गोपियों की चरणधूलि को अपने मस्तक पर लगाया जाए तथा इन गोपियों 
को रिभा कर प्रेमा-भवित को प्राप्त किया जाये जिससे उनके ग्रपने मत का द्विधा-शान 
मिट सके और कृष्ण की प्रेमा भवित प्राप्त हो सके | उद्धव के इस प्रकार के विचारों 
में लीन रहते हुए ही एक भेंवरा उड़ता हुआ्ला भरा जाता है भर गोपियों के चरणास्प्श 
का प्रयत्त करने लगता है। सम्भवतः यह मधुप उद्धव का मन ही था जो गोपियों के 
चरणस्पर्श के लिए बाहर आ गया था। भ्रमर-प्रवेश की यह कल्पना नन्ददास की मौलिक 

सूझ-बूक का परिचय देती है क्योंकि श्रीमद्भागवत्त में यह प्रकरण इस रूप में नहीं 

श्ाया है । श्रीमद्भागवत में तो गोपियाँ उद्धव से बातचीत करते-करते झात्मविस्मृत हो 
उठती हैं तथा फूट-फुट कर रोने लगती हैं | इस विलाप के बाद भ्रमरअवेश होता है 

तथा गोपियाँ अपने विरहोद्गारों को उपालम्भ तथा व्यंग्य के द्वारा व्यक्त कर देता 

हैं। भवरगीत्त प्रसंग के श्रन्तगत ही कृष्ण के विविध अवतासें का उल्लेख और उनकी 

निष्ठुरता का वर्णन किया गया है। लेकिन मन्ददास ने अपने भेंवरगीत में कृष्ण के 

विविध श्रवतारों तथा निष्ठुरता का वर्णन भ्रमर के आगमन से पूर्व किया है । इतना 

ही नहीं तन्ददास ने हिरप्यकश्यप तथा प्रहलाद, परशुराम. की मात्ता का वध और क्षत्रिय 


गज़-पंचाष्यायी जा 
को जड़ को चेतन्य, कछू न जानत विरही मृत । २-४। 

दृंदावन के वििविन्न तस्वर, लता, पुष्प, पवन, यमुता, अवनी श्रादि से गोपियों 
ते अपने प्रियतम का पता पूछा (छल्द २ से ११)। उनसे उत्तर त मिलने श्रौर खोज 
के सारे प्रयत्त करके भी असफल रहने पर गोपियों को विरह-त्यथा इतनी बढ़ जाती 
है कि उन्हें उन्‍्माद-सा हो जाता है। प्रियततम का ध्यान करते-करते वे पूर्ण तन्‍्मय 
हो जाती हैँ; उनकी सारी वृत्तियाँ उन्हीं में रम जाती हैं और उन्हें यह ध्यान ही नहीं 
रह जाता कि हम कौन हैं, क्‍या हैं और कहां हैं-- 

केवल तत्मय भई' कछु न जानें हम को हैं। २-१३॥। 

तत्मयता का यह भाव क्रमदः इतना बढ़ जाता है कि गोपिकाएँ स्वयं को उसी 
प्रकार प्रियतम का रूप समभुने लगती हैं जैसे भू गी-क्ीड़ा भूग का ध्यान करते-करते 
उसी का रूप घारण कर लेता है (छन्द २-१६) । तदनन्तर वे मोहतलाल की मनभाई 
विविध लीलाएँ करने लगीं। उनके चलने, देखने, गैयाँ घेरने, टेरने, पट फेरने, 
. दावानल से थृ दावनवासियों की रक्षा करने आदि कारये-व्यापारों का इस प्रकार भनु- 

करण करना आरम्भ किया जैसे वे स्वयं कृष्ण हों (छन्द २-१४ और १५) | काव्य 

की दृष्टि से तो यह प्रसंग श्रत्यन्त मामिक है ही, प्रेमा-भक्ति के सैद्धान्तिक पक्ष की 
दृष्टि से भी इसका महत्त्व है। कवि इस प्रसंग के द्वारा सूचित करता है कि विरह की 
तीब्ाग्नि में गोपियों के समस्त लोकिक भाव क्रमशः भस्म हो जाते हैं श्रौर प्रेम की 
नितांत निर्मेलावस्था में बे कृष्णमय हो जाती हैं । | 

प्रियतम की खोज में व्यस्त गोषियों की भेंठ श्रकस्मात्‌ राधा से होती है 
जिसकी दयनीय दशा का कवि ते मासिक चित्रण किया है (छन्द २-२४ से २६) । 
राधा भी सख्ियों से अपने गये की बात स्वीकार करके पश्चात्ताप के आँसू बहाती है । 
उसका विरह-विलाप सुनकर 'खग-मृग-वेली' भी रोने लगते हैं-- 

महा बिरह की धुनि सुनि रोबत खग-मृग-वेली । २-२६ | 

अंत में करुणामय श्रीकृष्ण गोषियों की श्रपराध-स्वीकारोवित से संतुष्ट और 

करुण क्रंदन से द्रवित होकर उन्हें पुनः दर्शव देकर विरह-जन्य दुःख दूर करते हैं। इस 


प्रकार नंददास का वियोग-वर्णुन माम्रिक होने के साथ-साथ शास्त्रीय दशाओं और 
संचारियों के निर्वाह की दृष्टि से भी सफल है ) 


पर्थालिकार 


'पंचाध्यायी” में थों तो उपसा, रूपक (छन्द १-७ और ८), अनन्वय (छुक्द 
१-१५), सन्देह (छल्द २-२५) आदि के उदाहरण भी यत्र-तत्र मिल जाते हैं, परन्तु 


व ्ल अधिक प्रयुक्त हुआ है उस्नेक्षा अलंकार जिसके दो उदाहरण यहाँ दिये 
जा --- | 


२२० भँवरगीत 
हिन्दी साहित्य में अ्मरगीत विंपयक रचने लिखने वालों में सूरदास के 
नाम अग्रगष्य है । भ्रतः यह देखना समीचीन प्रतीत होता है कि नन्ददास ने सूरं की 
अमरगीत विषयक रचनाओ्ों से कितना कुछ उधार लिया है भ्ौर कितंनो भ्रपना जोड़ी 
है | सूरदास ने तीन भ्रमरगीतों कीं रचना की है। इनमें से एक तो अत्य॑ंन्त विस्तृत 
है और श्रीमद्भागवत का प्रविंकेल भ्रनुवाद है। दोहा-चौपाई की शैली में लिखे गएं 
इस भ्रमरगीत का साहित्यिक दृष्टि से कोई विशेष महत्त्व नहीं हैं। दूसरा अंमरगति 
दोहा तथा रोला मिश्रित छन्द में लिखां गया है। ननन्‍्ददास ने इसी अभ्रम॑रगीत को 
झनुकरण कियां है। लेकिन इसंसे यह निष्कर्ष निकाल लेना निंतान्‍्त श्रनुचित होगा 
कि नन्‍्ददास ने इस भ्रमरगीत के श्रांस्याने को ज्यों को त्यों ले लियां हैं। वस्तु 
नन्‍्ददास तथा सूरदास की इन दोनों रचनाओ्रों के तुलनातमर्क अध्ययन से हमे इंस निष्कर्ष 
प्र पहुँचे बिना नहीं रहते कि इन दोनों में पर्याप्त वैषम्य है। यह वषम्य प्रारम्भ से 
अन्त तक निरन्तर परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए सूरदास के भ्रंमरगीत में 
गोपियाँ एके रत्वजड़ित रथ को आता हुआ देखती हैं और यह रथ उसी मार्ग से जा 
रहा था जिस मार्ग से कृष्ण मथुरा को गये थे । गोपियाँ दौड़कर ग्रादरपुर्वेक उद्धव 
को बुला लाती हैं और कृष्ण का कुशल समाचार पूछने लगती हैं। उद्धव ग्ोषियों के 
इस प्रेम को देखर अत्यन्त प्रभात्रित होते हैं प्रौर यह सोचने लगते हैं कि क्या ऋष्ण 
ते ब्रजवासियों के इसी प्रेम को भुलाकर यह सन्देश प्रेषित किया है। तदनच्तर वह 
गोपियों को कृष्ण द्वारा भेजा गया पत्र दे देते हैं । प्रेम-विह्लल गोपियां उस पत्र को 
पढ़ नहीं पातीं भ्रौर उनके इस प्रेममय रूप को देखकर उद्धव का ज्ञान-गर्व दूर हो जाता 
है । लेकिन इतना होने पर भी उद्धव योग का उपदेश देता प्रारम्भ कर देते हैं और 
फिर उद्धव-गोपी वाद-विवाद का श्रीगणेश हो जाता है। भ्रन्ततः उद्धव गोषियों को 
श्रपना गुरु मान लेते हैं श्रौर उनका गुणगान करते हुए ब्रज में घूमते है। #ष्ण के 
पास भी वे गोप का वेश धारण करके ही जाते हैं और उनसे यह श्रनुरोध करते हैं 
कि ब्रज में जाकर सबको भ्रपना दर्शन अवश्य दें | उद्धव पृथ्वी पर गिरकर म्रपंते 
मेत्रों में अश्रुजल भरकर कृष्ण के चरण कमलों को पकड़े बिना भी नहीं रह पाते । 
उसी समय कृष्ण उद्धव को उठा लेते हैं भर अपने पीताम्बर से उनके भ्रासुओं को 
पोंछते हुए भरत्यन्त. परिहासपूर्रा स्वर में यह कहते हैं कि श्रच्चा योग सिखा 308 
हो । नन्‍्ददास ने इस सारे कथानक को एक दूसरे ही रूप में रखा है। उदाहरण के 
लिए उनके यहाँ ने तो उद्धव के रथारूढ़ होकर ब्रजागमन की का ही है, भोर न 
पंत्र-प्रसंग ही | इसी प्रकार से सूरदास ने जहाँ भ्रपने पदों में राधा श्रौर कुँबजा का 
अनिक स्थलों पर उल्लेख किया है वहाँ नन्‍्ददास के यहां कुब्जा का उल्लेख तो है 
£ नहीं झायां है | मेन्ददास की गोपियाँ घूर की गोषिंयों 


किंत्तु राघा के कोई जिक्र हो री 
से भ्रधिक वाचाल भ्रौर तके-प्रवीणा प्रतीत होती हैं तथा उद्धव भी आसानी से हारे 


'रास-पंचाध्यायी २११ 
सुदर उदर उदार रोमावलि राजति भारी, 
हिय-सरवर रस-भरी चली भनु उमेंगि पनारी । १-५ । 
ता रस की कुडिका नाभि-सोभित श्रस गारी, 
निबली तार्म ललित भाँति जनु उपजति लहरी । १-९। 
आलंकारिक रूप में प्रकृति-चित्रण के दूसरे वर्ग में वे प्रयोग श्राते हैं जिनमें 
कार्य-व्यापार की स्पष्टता के लिए प्रकृति के परिचित दृह्यों की ओर इंग्रित किया 
जाता है; जैसे-- 
सबके मुख अवलोकत पिय के नेन बने यौं, 
स्वच्छु सुधघर ससि माँफ प्रखरे हैं चकोर ज्याँ। 
अति श्रादर कर लई, भरे, चहुँ दिसि ठाढ़ी मनुं, 
छटा छुवीली छेंकि रही मृदु घन मूरति जनु | १-४२। 
प्रकृति के आलंकारिक प्रयोग के तीसरे प्रकार के उदाहरण उत स्थलों पर 
मिलते हैं जहाँ कार्य या व्याप(र-सम्बन्धी स्पष्टता के लिए उत्त असंभावित प्राकृतिक 
दृश्यों की कल्पना की जाती है, जो कभी दिखाई नहीं देते, मात्र कवि की कल्पना 
की देन होते हैं; जैसे-- 
(क) कोठ नागर-तगघर की गहि रहिं दोउ कर पटकी, 
ज्यों नवधन तें सटकि दामिनी दामिति अटकी | ४-४॥ 
(ख) तिय-गन-तन भलमलत बदन तहें भ्रति छवि छाये, 
फूलि रहे जनु जमुन कत्के के कमल सुहाये। ५-२६। 
प्रकृति के संवेदनशील चेतन रूपवणंन से तात्ययं है उसके विविध प्रंगों में 
मानवीय भावों का आरोप करना । 'पंचाध्यायी' के प्रथम श्रध्याय में 'शरख्चंद' का 
मंद-मंद चलकर रमा-रमण का कौतुक देखने आना कहा गया है। इसके मूल में कवि 
का प्रयास प्रकृति के उस भ्रंग को मानवीय चेतनता श्रदान करने का ही है-- 
मंद-मंद चलि चार चंद्रमा श्रति छवि छाई, 
अलकत है जनु रमा-रमन-पिय कौतुक श्राई। १-२७। 
इसी प्रकार श्रीकृष्ण और गोपियों की रात लीला देखकर और गीत सुनकर 
पवन, शशि, उद्यमंडल, रवि और शरद्‌ रात्रि के रोभने . तथा स्तब्ध रह जाने एवं 
शिल्ाप्रों के जलवत्‌ प्रवाहित होने लगने श्र जल के हिमवतू जम जाने में भी प्रकृति 
के इन श्रंगों की चेतन-शीलता की शोर संकेत है-- | हु 
पवन थक्यो, ससि थक्यो, थक्यो उद्धुमंडल सगरो,.. 
पाछे रवि-रथ थक्यो, चल्यों नंहि श्रागे डगरी।५-२१। 
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हिन्दी साहित्य में अमरगीत विंपयक रचनां लिखने वालों में सुरदोंस के 
नाम भ्रग्रपण्य है । श्रत: यह देखना समीचीर प्रतीत होता है कि नख्ददासे ने पुर की 
अमरगीते विषयक रचनाम्रों से कितना कुछ उधार लिया हैं और कितना अप॑ता जोड़ों 
है । सूरदास ने तीन अमरगीतों की रचना की है। इनमें से एक तो श्रत्य॑न्त॑ विस्तृत 
है श्रौर अमद्भागवत का भ्रविकेल अनुवाद है। दोहा-चौपाई की दौली में लिखे गएं 
इस अभरवीत का साहित्यिक दृष्टि से कोई विशेष महत्त्व तहीं है। इूंसंरां अमेरार्त 
दोहा तथा रोला मिश्रित छन्द में लिखां गया है। नन्ददास ने इसी भर्मरगीत की 
अंगुकरर! किया है। लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाल लेना लिंतोन्त अनुर्चित होगा 
कि नस्ददास ने से अ्मरगीत के आंख्यान को ज्यों केंत्यों ले तियों है। वसतुते: 
“ल्ददास तथा सूरदास की इन दोनों रचनाओं के तुलनात्मक भ्रध्ययेत्न मे हमे ईप मिरफर्ष 
पर पहुँचे बिना नहीं रहते कि इंन दोनों में पर्याप्त वैषम्य है। यह वैपेम्य प्रारम्भ मे 
अन्त तक निरन्तर परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए पूरदास के भ्रमरगीत में 
गोपियाँ एक रत्नजड़ित रथ को आता हुआ देखती हैं और यह रथ उसी मार्ग से जा 
रहा था जिस मार्ग से कृष्णा बुरा को गये थे। गोपियाँ दौड़कर आादरपुर्वक उद्धव 
को डा लाती हैं और कृष्ण का कुशल समाचार पूछने लगती हैं। उद्धव गोपियों के 
इस प्रेम को देखर ग्रत्यन्त प्रभावित होते हैं और यह सोचने लगते हैं कि क्या इृष्ण 
ने ब्रजवासियों के इसी प्रेम को भुलाकर यह सन्देश प्रेषित किया है। तदनस्तर वह 
गोषियों को कृष्ण द्वारा भेजा गया पत्र दे देते हैं । प्रेम-विद्लल गोपियां उस पत्र को 
पढ़ नहीं पाती श्रौर उनके इस प्रेममय रूप को देखकर उद्धव का ज्ञान-गर्व दूर हो जाता 
है । लेकिन इतना होने पर भी उद्धव योग का उपदेश देना प्रारम्भ कर देते हैं और 
फिर उद्धव-गोपी वाद-विवाद का श्रीगशेश् हो जाता है! श्न्ततः उद्धव गोषियों को 
अपना थुर मान लेते हैं और उनका गुणगात करते हुए ब्रज में घुमते है। कृष्ण के 
पास भी वे गोप का वेश धारण करके ही जाते हैं भर उनसे यह श्रतुरोध करते हैं 
कि ब्रज में जाकर सवको श्रपना दरशंव अवश्य दें । उद्धव पृथ्वी पर गिरकर अपंते 
नैत्रों में अ्श्ुजल भरकर कृष्ण के चरण कमलों को पकड़े बिना भी नहीं रह पाते । 
उसी समय कृष्ण उद्धव को उठा लेते हैं भौर अपने पीताम्बर से उनके असुझओं को 
पोंछते हुए भ्रत्यन्त परिहासपूर्ण स्वर में यह कहते हैं कि श्रच्छा योग सिखा आये 
हो । तस्ददास ने इस सारे कथावक को एक दुसरे ही रूप में रखा है। उदाहरण के 
लिए उनके यहाँ न तो उद्धव के रथारूढ़ होकर ब्रजागमन की कथां ही है, और ने 
पंत्रं-प्रसंग ही | इसी प्रेकार से सूरदांस ने जहाँ अपने पदों में राघा और छुब्जा का 
अनेक स्थलों पर उल्लेख किया है वहाँ नन्‍्ददास के यहां कुब्जा का उल्लेख तो है 
विल्तु साधा का कोई जिक्र ही नहीं आयी हैं| नत्ददास की गोपियाँ सुर की गोपियों 
से भ्रधिक वाचाल और तर्क-प्रवीणा प्रतीत होती हैं तथा उद्धव भी श्रासानी से हारे 
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सुदर उदर उदार रोमावलि राजति भारी, 
हिय-सरवर रस-भरी चली मनु उर्मेंगि पनारी । १-५ । 
ता रस की कुडिका नाभि-सोभित भ्स गारी, 
त्रिबली तार्मेँ ललित भाँति जनु उपजत्ति लहरी । १-६। 
आलंकारिक रूप में प्रकृति-चित्रण के दूसरे वर्ग में वे प्रयोग आते हैं जिनमें 
कार्य-व्यापार की स्पष्टता के लिए प्रकृति के परिचित दृश्यों की श्रोर इंगित किया 
जाता है; जैसे-- 
सबके मुख अवलोकत पिय के नेन बसे यौं, 
स्वच्छ सुधर ससि माँफ भ्ररबरे हैं चकोर ज्याँ। 
अति श्रादर कर लई, भरे, चहुँ दिसि ठाढ़ी मनु, 
छदा छवीली छोंकि रही मृदु घत मूरति जनु। १-४२॥ 
प्रकृति के भ्रालंकारिक प्रयोग के तीसरे प्रकार के उदाहरण उन स्थलों पर 
मिलते हैं जहाँ कार्य या व्यापार-सम्बन्धी स्पष्ठता के लिए उन असंभावित प्राकृतिक 
दृश्यों की कल्पना की जाती है, जो कभी दिखाई नहीं देते, मात्र कवि की कल्पना 
को देन होते हैं; जैसे-- 
(क) कोउ नागर-तगधर की गहि रहिं दोड कर पटकी, 
ज्यों नवधन तें सटकि दामिनी दामिति अटकी | ४-४॥। 
(ख) लिय-गन-तन भलम॑लत बदन तहें अति छवि छागे, 
फूलि रहे जनु जमुन कंतक के कमल सुहाये। ५-२६। 
प्रकृति के संवेदनशील चेतत रूप-चर्णन से तात्पय है उसके विविध श्रंगों में 
मानवीय भावों का आरोप करता । 'पंचाष्यायी” के प्रथम श्रष्याय में 'शरच्चंद' का 
मंद-मंद चलकर रमा-रमण का कौतुक देखने आ्राना कहा गया है। इसके मूल में कवि 
का प्रयास प्रकृति के उस श्ंग को मानवीय चेतनता प्रदान करने का ही है--- 
मंद-मंद चलि चारु चंद्रमा भ्रति छवि छाई, 
'कलकत है जनु रमा-रमन-पिय कौतुक शभ्राई। १-२७। 
इसी प्रकार श्रीकृष्ण और गोपियों की रास लौला देखकर ओर गीत सुनकर 
पवन, शशि, उद्यमंडल, रवि और शरद्‌ रात्रि के रीभने . तथा स्तब्घ रह जाने एवं 
छिलाग्रों के जलवत्‌ प्रवाहित होने लगने और जल के हिमवत्‌ जम जाते में भी प्रकति 
के इन अंगों की चेतन-शोलता की ओर संकेत है-- , हु 
पवन थक्‍्यो, ससि थक्यो, थक्यो उद्धमंडल सगरो, 
पाछे रवि-रथं थक्‍्यो, चल्यों सह आगे डेगंसी) 'भ-२१। 
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श्२२ 'भेंवरगीते 
अपनी स्वतन्त्र सत्ता भी बना ली है। इत्र सब बातों का परिणाम यह हुआ है कि 
कथा एक गआरानुपातिक ढाँचे में बंध नहीं पाई है । ह 


रस काव्य की ब्रात्मा है। अतएव प्रत्येक श्रेष्ठ काव्य का रसात्मक होता 
स्वाभाविक ही है। नन्ददास विरचित भेंवरगोत भी एक अत्यन्त रसपुरं फीथ्य है। 
गोपियों के एकनिष्ठ तथा निरछल प्रेम की इस काव्य में अ्रत्यत्त हुदयंग्राही व्यंजता 
हुई है । लेकित यह ध्यातव्य है कि इस काव्य में गोषियों के संयोग-सुखर के स्थान पर 
वियोगाग्ति को ही उभारा गया है । दूसरे शब्दों में यह विप्रलम्भ श्ूंगार की रचता 
है। रसेश्वर परबह्म श्रीकृष्ण आलम्बन हैं, उसका मथुरा प्रवास गोषियों के विरह का 
आधारभूत कारण है, उद्धव का योग सन्देश तथा निगुण ब्रह्म की बारम्बार बकालत 
करना उद्दीपत विज्ञाव है। गोपियों के हृदय में स्थित स्थायी भाव रति की व्यंजना 
नाता अकार से की गई है। इस श्रकार प्रस्तुत काव्य में विप्रलम्भ श्यूंगार का अत्यत्त 
सफल नियोजन हुआ है । 

साहित्यशास्त्र में विरह के चार प्रकार स्वीकृत हैं--(क) पूर्वराग, (ख) भाग, 
(ग) प्रवास, और (घ) करुण विप्र॒लम्भ। भेवरगीत में इनमें से प्रवास विरह की 
निरूपणा हुआ है । कृष्ण के मथुरा चले जाने के अ्रनन्तर गोपियों की कसी दारुण 
अवस्था हो जाती है इसका सर्वप्रथम दर्शन भेवरगीत में उस सम4 देखने को मिलता 
है जब वे सम्देशवाहक उद्धव से अपने प्रियतम कृष्ण का ताम सुनकर ही सुध-बुध खो 
बैठती हैं। उनके हृदय का स्थायी भाव रत्ति उद्दौप्त हो उठता है भौर कवि उनके 
रोमांच, अश्नु, स्वर-भंग आदि सात्विक भावों का निरूपण इस प्रकार कर बेठता है-- 


सुनत स्याम को नाम, ग्राम-ग्रह की सुधि भूली । 
भरि आनस्द-रस हृदय, प्रेम-वेलि द्रुम फुली ॥ 
पुलकि रोम सब अंग भये, भरि आ्राये जल नैन । 
कंठ घुटे गदगद गिरा, बोले जात न बैन॥। 

| विवस्था प्रेम की !) ३ ॥) 


इघर तो गोपियों की यह अवस्था है कि वे प्रियतम का नाम सुनते हो सुध- 
चुघ खो बैठती हैं, उधर उद्धव यह उपदेश देते हैं कि व्याकुल होने की कोई बात 
जहीं । कष्ण थोड़े ही दिनों में अवश्य झा मिलेंगे, 'मिलिहँ थोरे द्योस में, जनि जिय 
होहु अ्धीर ।' यह सुनने पर गोपियों के अन्तमंत में कृष्ण के रूप-सौन्दर्य की भाँकी 
चूम जातीं है भ्ौर वे प्रेमावेश के फन्तस्वरूप मूच्छित हो जाती हैं-- है 
सुनि भोहन-संदेश रूप सुमिरन ह्व श्आायो। 
* पुलकित आनन कमल, अ्रंग आवेस जनायो ॥ 
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शब्द-प्रयोग के गुण-विशेष के कारण अन्य कवियों को 'गढ़िया और नंददास 
को 'जड़िया' कहा गया है । इसका तात्पर्य यह है कि शब्दों के चयन और उनके प्रयोग 
में चंददास ने सर्वत्र बहुत सावधानी से काम लिया है। वर्ण-मैत्री, शब्दन्गठन श्रौर 
भाद-पौन्दर्य की दृष्टि से 'पंचाध्यायी” की निम्नलिखित पंवितर्याँ ध्यान देने योग्य हैं-- 


(क) है चंदन ! दुःख-दंदन सबकी जरनि जड़ावहु, 
नंदनंदन जगबंदन चंदन हर्माह बत्तावहु॥ २-६॥ 


(ख) नूपुर, कंकत, किकिनि, करतल; मंजुल मुरली; 
ताल, मूंदंग, उपंग, चंग एको सुरजु रली । 
मुदुल मधुर टंकार, ताल, भकार मिली धुनि, 
मधुर जंत्र की तार भंवर ग्रुजार रली पुनि | ५-७ | 
उक्त पंवितयों में शब्दनचयन-कौशल के कारण भाव-व्यंजना के अनुरूप नाद- 
सौंदर्य का, शब्द-स गीत का गुण श्रनायास आ ग्रेया है। ऐसे स्थलों-पर भ्रनुप्रांस की 
छुटा भी दर्शनीय है । कहीं-कहीं यमके की योजना भी भाषा के नाद-सोन्‍्देयं की वृद्धि 
में सहायक हुई है; जैसे-- है 
(क) सब रितु सन्त बसन्त रहत जंहँ दिनमेनिं औभा । १-१३॥। 
(ख) मंद-मंद मुर्सिकांत निर्षठ संनर्मथ के संब-मेथ | ४-२१॥ 
सारांश 
'रास-पंचाध्यायी” कविवर नंददास की सबसे लोकप्रिय रचना है। यह काव्य 
जहाँ भाव और कला-पक्ष के सु दर समन्वय की दृष्टि से अत्यन्त सफल है, वहाँ लौकिक 
(और आध्यात्मिक प्रेम की दृष्टि से भी | इसकी मतोरम उर्क्तियाँ जहाँ काव्य-प्रेमियों 
को;मुग्ध करती हैं, वहाँ ग्राध्यात्मिक दृष्टिकोश रखने वाला भी इसका भ्रध्ययन करते 
समय भाव-विभोर हो जाता हैं। काव्य के अन्त में कवि ने लोला-कृति को 'मनहरनी' 
सुन्दर प्रेम-वितरनी' और “मंगल करनी” कहकर नित्य अ्रपने कंठ में उसके बसे रहने 
की कामना की है। 'पंचाध्यायी' का पाठक भी उसका अ्रध्ययत करके वैसी ही कामना 
करने लगता है । प्रस्तुत काव्य की रचना में नंददास की सबसे बड़ी सफलता यही है । 





हम कौ पिय तुम एक हों, तुम को हम सी कोरि । 
ब्रहुमत पाइ के रावरे प्रीति न डासी तोरि ॥ 
एक ही बार यों ॥ २१४॥ 
तदनन्तर उपालम्भ का क्रम प्रारम्भ हो जाता है श्र एक बार प्रारम्भ हो 
जाने के बाद वह निरन्तर वृद्धि पाता चला जाता है। गौपियाँ पहले तो हष्ण के 
विभिन्‍त अ्वतारों को लेकर नाना प्रकार के व्यंग्य कसती हैं भ्रौर फिर अमर-पवेश के 
अ्रनन्तर उसके माध्यम से अनेक प्रकार के व्यंग्य बाण छोड़ती हैं। इन व्यंग्य-वाणों 
में सर्वाधिक मर्मस्पर्शी तो वह बन पड़ा है जहाँ उन्होंने कुष्जा को लक्ष्य कर हृष्ण की 
खबर ली है-- ; | 
कोउ कहै रे मधुप तुम्हें लज्जा नाहिं भाव । 
सखा तुम्हारो स्थाम, कूबरी-नाथ कहावे॥ 
यहाँ ऊँची पदवी हुती, गोपीनाथ ' कहाय | 
अब जदुकुल पावन भयो दासी जुठनपाय ॥ 
ह मरत कह बोलकी || ४७ ॥! 
इस अ्रवतरण में गोपियों के असुया भाव की भी अच्छी व्यंजना हुई हैं । 
विरह के भ्रन्तर्गत एकादश दकशाझ्रों का भी उल्लेख किया गया है | ये प्रव- 
स्थाएँ हैं--अभिलाप़ा, चिन्ता, स्मृति, गुण-कश्नन, उद्देग, प्रलाप, उत्माद, व्याधि, 
जड़ता, मूच्छी भ्रौर मरण । यद्यपि भंवरगीत एक संक्षिप्ताकार रचना है श्लौर झसमें 
इन विभिन्‍न अवस्थाम्रों के अंकत के लिए भ्रधिक भ्रवकाश नहीं था किल्तु फिर भी 
कवि ने इनकी नितान्त उपेक्षा नहीं की है। यही कारण है कि मेंवरगीत में इन 
विभिन्‍न अ्रवस्थाओं के चित्र भी देखने को मिलते हैं। उदाहरणार्थ प्र्ञाप की अवस्था 
को रूपायित करने वाला निम्नलिखित भ्रवतरण देखिए-- 
कोउ कहै ये निठुर इन्हें पातक नाहिंब्याप॑ । 
पाप-पुण्य के करनहार ये ही हैं आप।॥। 
इनके निर्देय रूप में ताहिन कोठ चित्र। 
पय प्यावत प्रानन हरे पूतना बाल त्रित्र॥ 
| हे मित्र ये कौन के ॥ ३४ |! 
- क्वरित्र-चित्रस के लिए जितना श्रधिक अ्रवकाश्ष प्रवस्थ-काव्य में होता है 
उतना मुक्तकु काव्य में नहीं होता । भेँवरगीत में प्रबन्ध-काव्य के कतिपयथ गुण यथा 
कथात्मकता, रसात्मकता .आदि श्रवश्य मिलते हैं श्र इनके श्राधार पर बहुत से 
विद्वान्‌ ड्से एक प्रवत्घध-रवता मानकर खण्डकाव्य त्ामक उपभेद के अन्तर्गृत स्थान 
देते हैं किन्तु इसके कथासूत्र इतत्े क्षीणा हैं तथा पान्नों की चारित्रिक रेखाएँ इतती 
अ्रधिक धूमिल हैं कि इसे सुकतक काव्य मानना ही समीचीन प्रतीत होता है। व्रस्तुतः 


दर 
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कि आपके स्वामी श्रीकृष्ण ने अपने माता-पिता को भर देंने के लिए ही यहाँ भेजा है 
प्रत्यथा अब सत्दगांव में--गौओं के रहने की जगह--कोई स्मरणीय वस्तु दिखलाई नहीं 
देही । सगे-सम्बन्धियों का व्थत इतना कठोर होता है कि ऋषि-मुनि तक उसे आसानी 
से नहीं छोड़ पाते । दूसरों के साथ जो सम्बन्ध होता है वह तो किसी न किस्ती स्वार्थ 
की पूर्ति के हेतु ही हुआ करता है। भौरों का पुष्पों से तथा पुरुषों का स्त्रियों से ऐसा 
ही स्वापेपूरणों प्रेम-सम्बन्ध होता है। संसार में इसी प्रकार के स्वापूरित सम्बन्धों 
का बोलबाता है। इस प्रकार की बातें कहते-कहते गोपियाँ श्रीढृष्ण के बाल्यजीवेन 
से लेकर किशोरावस्था तक की लीलाओों का बणुद कर डालती हैँ। वे इतनी भ्रधिक 
शात्मविस्मृत हो जाती हैं कि उन्हें स्त्ियोवित लज्जा का भी ध्यान नहीं रहता और 
दे फुट-फूट कर रोना प्रारम्भ कर देती हैं! कियो मोदी को उस समय भगवान्‌ भरीकृष्ण 
के मिलन का स्मरण हो आता हैं। सहसा वह एक भौरें को गुजार करती हुई देखती 
है। उस्ते ऐसा प्रतीत होता है मानों श्रीकृष्ण ते उसे झूठी हुई समभ कर मनाने के लिए 
दूत भेजा हो । वश फिर क्या था, वह भरे को लक्ष्य कर श्रीक्षष्णा के पूवें जन्म के 
अवतारों का उल्लेख करती हुई उतकी निष्ठुरता पर व्यंग्य कसने लगती है। लेकित 
इसके साथ हो वह यह भी कह देती हैं कि जिसे एक बार उत्तका चक्ता लग जीती 
है वह उसे छोड़ नहीं सकता और इस प्रकार वें भी कृष्ण को छोड़ने में असमर्थ हैं 
गोपियों के इस प्रटूट प्रेम को देखकर उद्धव अभावित हो उठते हैं भ्रौर उनकी प्रशंसा 
किए बिता नहीं रहते । वह उन्हें सात्वना देते हैं और यह कहते हैं कि तुम्हारे प्रिगतम 
श्रीकृष्ण ते तुम लोगों की परम सुख देने के लिए यह सत्देश भेजा है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ते कहा है--मैं सब का उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ, सत्में भ्रनुगत हें, 
इसलिए मुझे से कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता । जैसे संतार की सभी 
वस्तुओं में प्राकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथवी--मरे पाँचों भूत व्याप्त हैं, इन्हीं से 
सब वस्तुएं बनी हैं भर यही उन वस्तुओं के रूप में हैं, बेते ही मैं मन, प्राण, पंचभूत, 
इन्द्रिय और उनके विषयों का प्राश्रय हूं । वे युझ में हैं, मैं उनमें हूँ प्रोर सच पूछो 
तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूँ । मैं ही अपनी भाया के हरा भूत, इच्दिय 
श्रौर उनके विपयों के रूप में होकर उनका आरोश्य बन जाता हूं तश स्वयं सिमित्त भी 
बनकर अपने भ्रापको ही रचता है, श्रोर समेद लेता है । प्रात्मा माया और माया के 
कार्यों से पंधक्‌ हैं। वह विशुद्ध ज्ञानस्वहप जड़अकृति, प्रनेक जीव तथा पपने ह्ठी 
भ्रवान्तर भेदों से रहित सर्वधा शुद्ध हैं। कोई भी गुण उसका स्पशश नहीं कर पाते । 
भागा की तोत वृत्तियां हैं-सुपरुष्ति, स्वप्त श्रौर जाग्रत । इसके द्वारा वही अ्खण्ड, 
प्रतन्त वोधस्वेरुप के कभी प्राज्ञ तो कभी तेजस और कभी विश्व रूप से प्रतीत 
कक हक 534: समझे कि स्वप्न में दीखने वाले पदार्थों के समाने | 
पय भी प्रतीत हो रहे हैं, वे मिभया हैं ।इसोलिए 


्द्‌ भंवरगीत 


धि 
लक 


हुए भी सविज्ेप तथा सगुण है, प्राकृत धर्मों से रहित होने पर भी संघमंके है तथा 
मत्र एवम्‌ वाणी से अ्रगम अग्रोचर होते हुए भी साधना तथा भक्ति के वश्ीभूत हो 
जाता है ओर स्वेच्छानुसार गम्य तथा गोचर रूप घारण कर लेता है। शंकराचार्य 
के मतानुसार ब्रह्म से इतर जीव और जगत्‌, असत्‌ और अ्रम-मुलक है। लेकिन 
चल्लभाचाये ने जड़ जयत्‌ तथा जीव सृष्टि को सच्चिदानन्द का अ्रंश स्वीकार किया 
चथा परिणामतः इन्हें सत्य माना है। उनकी मान्यता है कि जगत में सत्‌ अंश तो 
विद्यमान रहता है किन्तु चित्‌ तथा आनन्द का तिरोभाव होता है। इसके विपरीत 
ज़ीव में सत्‌ भ्ौर चित्‌ धर्म विद्यमान रहते हैं तथा आनन्द का तिरोभाव | आनन्द के 
तिरोभाव के कारण ही जीव में ब्रह्म के छः गुणा--ऐद्वर्य, वीये, यश, श्री, ज्ञान तथा 
चैराग्य भी नहीं होते। भगवद्‌ अनुग्रह के फलस्वरूप जीव आनब्द अ्रंश्व को प्राप्त कर लेता 
है और उसे सांसारिक दुःखों से निस्तार प्राप्त हो जाता है। वल्लभ सम्प्रदाय में श्री 
ऋष्ण को ही भूल ब्रह्म माना गया है । जव वे अपने आनन्द के लिए लीला करना 
चाहते हैं तव उनकी शरक्तियाँ भी उनके साथ विलास'ः करती हैं। इन शक्तियों की 
संख्या वारह मानी गई है। ये शक्तियाँ भी श्रीस्वामिनी राघा के रूप में विभिन्न 
नामों से व्यक्त होती हैं। इन्हीं से फिर अ्रनन्त भाव प्रकट होते हैं जो सखी सहचरी 
आदि के रूप में उनके साथ रहते हैं। पुरुषोत्तम ब्रह्म इन शक्तियों के साथ क्रीड़ा 
करने के लिए ही अपने में से श्रीवृन्दावन, ग्रोकुल, ग्रोवर्धत, यमुना, कुज-निकुज 
' झादि को भी प्रकट करता है। यद्यपि ये सब ब्रह्म के ऐश्वर्य रूप होने के फलस्वरूप 
आनन्दमय चेतन रूप हैं किन्तु कृष्णलीला के हेतु जड़ रूप धारण कर लेते हैं। यो 


है 
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कि आपके स्वामी औकृष्ण ने अपने माता-पिता को सुख देने के लिए ही यहां भेजा है 
अ्रत्यथा अब सत्दगांव में--गौशं के रहने की जगहू--कोई स्मरणीय वस्तु दिखलाई नहीं 
देती । सगे-सम्बन्धियों का वस्धन इतना कठोर होता है कि ऋषि-मुनि तक उसे भ्रासानी 
से नहीं छोड़ पाते । दूधरों के साथ जो सम्बन्ध होता है वह तो किसी न किसी स्वार्थ 
की पूर्ति के हेतु ही हुआ करता है। भौरों का पुष्पों से तथा पुरुषों का स्त्रियों से ऐसा 
ही स्वार्थपुर्ण प्रेम-सम्बन्ध होता है! संसार में इसी प्रकार के स्वार्थपूरित सम्बन्धों 
का बोलबाला है। इस प्रकार की बातें कहते-ऋहतें गोषियाँ श्रीकृष्ण के वाल्यजीवन 
से लेकर किशोरावस्था तक की लोलाओं का वर्णत कर छाती हैं। वे इतनी प्रधिक 
श्रात्मविस्मृत हो जाती हैं कि उन्हें स्वियोचित तज्जा का भी ध्यान नहीं रहता और 
ये फूट-फुट कर रोता प्रारम्भ कर देती हैं! किसी गोपी को उस समय भगवान श्रीकृष्ण 
के मिलन का स्मरण हो आता है। सहसा वह एक भौंरें को गुजार करती हुई देखती 
है। उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो श्रीकृष्ण ने उसे झूठी हुई समझ; कर भनाने के लिए 
दूब भेजा हो । बस फिर क्या था, वह भौरे फो लक्ष्य कर श्रीकृष्ण के पूर्व जन्म के 
प्रवतारों का उल्लेख करती हुई उतकी निष्ठ्धुरता पर व्यंग्य कसने लगती है | लेकिन 
इसके साथ ही वह यह भी कह देती है कि जिसे एक बार उप्तका चस्का लग जाता 
है वह उसे छोड़ नहीं सकता भर इस प्रकार वे भी कृष्ण को छोड़ते में प्रसमर्थ हैं। 
गोषियों के इस अदुट प्रेम को देखकर उद्धव प्रभावित हो उत्ते हैँ प्रोर उनकी प्रशंसा 
किए बिना नहीं रहते । वह उन्हें सास्लना देते हैं भोर यह कहते हैं कि तुम्हारे प्रियतम 
श्रीकृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह सन्देश भेजा है, भगवान्‌ श्रीक्षष्णु 
ने कहा है--'मैं सब का उपादाव कारण होने से सबका श्रात्मा हूँ, सबमें अनुगत हैं, 
इसलिए मुझ से कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता । जैसे संप्तार की सभी 
वस्तुओं में प्राकाश, वायु, श्रग्ति, जल भौर पृथ्वी--ये पाँचों भूत व्याप्त हैं, इन्हों से 
सव वस्तुएं बनी हैं ओर यही उन वस्तुओं के हू में हैं, वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत, 
इन्द्रिय श्रौर उनके विषयों का भ्राश्रय हूं । वे मु में हैं, में उनमें है श्रौर सच पूछी 
तो मैं ही उसके रूप में प्रकट हो रहा है । मैं ही प्रपनी माया के हारा भूत, इखिय 
और उनके विपयों के रूप सें होकर उनका प्राश्षय बन जाता हूं तथ स्वयं तिमित भी 
बनकर श्रपने श्रापको ही रचता हूँ, और समेट लेता है। प्रात्मा माया और माया के 
कार्यों से पृषक्‌ है। वह विशुद्ध ज्ञानस्वरूप जड़-कृति, श्रमेक जीव तथा अपने हो 
श्रवान्तर भेदों से रहित संरेधा शुद्ध है। कोई भी गुण उसके .स्पर्ण नहीं कर पाते । 
माया की तीन दृत्तियां हैं-सुपुष्ति, स्वप्ण और जाग्रत । इसके द्वारा वही अ्रलप्ड 
श्रतन्त बोवस्वरूप आत्मा कभी प्राश्ञ तो कभी तेजस और कभी विदद रूप से आप 
के । मनुष्य पा वह समझे कि स्वप्त में दीखने वाले पदार्थों के समाने 
त भवस्था में इन्द्रियों के विषय भी प्रत्तौत हो रहे हैं, वे मिथया हैं । इसीलिए 
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हुए भी सविशेष तथा सगुण है, प्राकत घर्मोंसे रहित होने पर भी सघमेक है तथा 
मन एवम्‌ वाणी से अगम अगरोचर होते हुए भी साधना तथा भवित के वश्ञीभृत हो 
जाता है श्रोर स्वेच्छानुसार गम्य तथा गोचर रूप घारण कर लेता है। शंकराचार्य 
के मतानुप्तार ब्रह्म से इतर जीव और जगत्‌. असत्‌ और '्रम-मुलक है। लेकिन 
चल्लभाचार्य ने जड़ जग़त्‌ तथा जीव सृष्टि को सच्चिदानस्द का अंश स्वीकार किया 
दथा परिणामतः इन्हें सत्य माना है। उनकी मान्यता है कि जगत्‌ में सत्‌ अंश तो 
विद्यमान रहता है किन्तु चित्‌ तथा आनन्द का तिरोभाव होता है। इसके विपरीत 
ज़ीव में सत्‌ और चित्‌ धर्म विद्यमान रहते-हैं तथा आनन्द का तिरोभाव | आनन्द के 
तिरोभाव के कारण ही जीव में ब्रह्म के छः गुण॒--ऐर्वर्य, बीय॑, यश, श्री, ज्ञान तथा 
चैराग्य भी नहीं होते। भगवद्‌ अनुग्रह के फलस्वरूप जीव आनव्द अंश को प्राप्त कर लेता 
है और उसे सांसारिक दु:खों से निस्तार प्राप्त हो जाता है । वल्लभ सम्प्रदाय में श्री 
कृष्ण को ही मूल ब्रह्म माता गया है। जब वे प्रपने आनन्द के लिए लीला करा 
चाहते हैं तव उनकी शवितियाँ भी उत्तके साथ विलास करती हैं। इन शक्तियों की 
संख्या बारह मानी गई है। ये शक्तियाँ भी श्रीस्बामिनी राधा के रूप में विभिन्‍्त 
नामों से व्यक्त होती हैं । इन्हीं से फिर अनन्त भाव प्रकट होते हैं जो सदी सहचरी 
आदि के रूप में उनके साथ रहते हैं। पुरुषोत्तम ब्रह्म इन शक्तियों के साथ क्रीढ़ा 
करने के लिए ही अपने में से श्रीवृन्दावन, गोकुल, गोवर्धन, यमुना, कुज-मिकुज 
' आदि को भी प्रकट करता है । यद्यपि ये सब ब्रह्म के ऐश्वर्य रूप होने के फलस्वरूप 
आनन्‍्दमय चेतन रूप हैं किन्तु कृष्णलीला के हेतु जड़ रूप धारण कर लेते हैं। 


ब्रह्म के दो स्वरूप स्वीकार किये गये हैं जिनमें एक तो धर्म संस्थापक का 
है भ्रौर दूसरा रसात्मक । क्षज में दुष्टों का संहार तथा मथुरा, द्वारिका और कुरुक्षेत्र 
में भ्रपती लीलाग्रों को दिखलाने वाले कृष्ण का रूप उनका धर्म-संस्थापक का रूप 
नाना जाता है जबकि श्रपने बालरूप में नन्‍्द-यक्षोदा को श्रानन्द देने वाले ग्वालवालों 
के साथ गौचारण करने तथा गोपियों के साथ रास रचाने वाले रूप को रसात्मक 
माना गया है। वल्लभाचार्य ते ब्रह्म के इसी रसात्मक रूप को वरेण्य माना है । ब्रह्म 
के इसी रूप पर सब कुछ समर्थित कर देने को पुष्टि भक्ति कहते हैं । 


भेवरमीत में ब्रह्म के निगु णः भिराकार रूप का खण्डन किया गया है तथा 
सगुणा साकार रूप की प्रतिष्ठा की गई है। ब्रह्म प्राप्ति का सर्वसुलम तथा हृदय- 
ग्रही साधन भक्त को. माना गया है न कि ज्ञान श्रौर योग को | इस रचना में उद्धव 
'निगुंण मतानुयायी हैं तथा गोपियाँ ब्रह्म के सगुण रूप की उपासिका हैं। उद्धव 
माना प्रकार से गोपियों को ज्ञान द्वारा ब्रह्म श्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं किन्तु 
शोपियाँ प्रेममार्ग को छोड़कर कोई दूसरा मार्ग नहीं अ्पताना चाहतीं। उद्धव उन्हें 
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ओह; गुल्म, लता आदि बनने की कामना करने है हैं जिससे उन्हें री की 
चरणा“बूलि सुलभ हो सके । कई महीनों तक क्रेज में रहने के बाद वह 22 
गोपगशों झादि की भेंट लेकर मथुरा लौद आते हैं। मथुरा लोबकर उन्होंने भीकृप! 
को प्रणाम किया तथा ब्रजवासियों की भवित का जैसा उद्रेक स्वयं देखा था वह कहू 
सुनाया भौर भेंद की जो-जो सामग्री मिली थी वह दे दी । 


श्रीमदृभागवत का यही प्रसंग हिन्दी के भ्रमरगीत साहित्य का मूल श्राधर्‌ 


बना है श्र चन्ददास ने भी इसी प्रसंग को आधारभूत सामग्री के रूप में ग्रहस 
किया है। 


यद्यपि यह सत्य है कि तस्ददास ने श्रीमंद्भागवत् में श्रायें हुए श्रोस्यान को ही 
भंवरगीत का मूल आधार बनाया है किन्तु उसके साथ यह भी सत्य है कि उन्होंने 
श्रीभदभागवत में वरशित कथा-प्रसंग का अनुवाद भर नहीं कर दिया है। सचतो यह 
है, मन्ददास ने श्रीमद्भागवत के आर्यात में से सनोनुकूल भ्रसंगों को ही चुना है शोर 
जो संग उन्हें अपनी रुचि के भ्रनुकूल प्रतीत नहीं हुए, उन्हें छोड़ दिया गया है। 
उदाहरणारथ श्रीमद्भागवत के ४६वें प्रध्याय में आये हुए कथाजंगों का भेवरगीत 
में तेनिक भी उपयोग नहीं किया गया है। श्रीकृष्ण के ब्रज की स्मृति आना, अपने 
संखा उद्धव को ब्रज में इसलिए भेजना कि गोपियों को सान्वना दी जा सके, उद्धव 
का कृष्ण का सन्देश लेकर सास्ध्य-देला में सन्‍्द बाबा के यहाँ पहुंचना, उद्धेव-च्द- 
यशोदा-मिलन, प्रातःकाल होने पर गोगियों का नन्द वाबा के द्वार पर सोने का रथ 
सड़े हुए देखना और परस्पर बातचीत करना, गोपियों को विचाई-विनिंभय करतें 
समय सहंसा तित्य-कर्म से निदृत्त होकर आ्राते हुए उद्धव का दिखाई दे जाना आदि 
सारे भ्र्नंगों का नच्ददास के भेवरगीत में मितान्त प्रभाव है। नंच्ददास ने तो अपने 
काव्य में केवल ४७वें अध्याय में आई हुई कथों को ही आधार बनाया है, लेकित 
भेंवरगीत ४७वें अध्याय में वरशित कथा पर भी आदत नहीं है। भंवरगीत वर्षा 
श्रीमदृभागवत के ४७ वें अ्रध्याय में वरशित कंयांओ्रों के तुलनात्मक अध्ययन करने पर 
यह स्वेधा स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों में पर्याप्त भ्रन्तर है । पहला अस्तर तो 
थही है कि भागवत की गौपियां फूष्ण के सदृश वेश-भूषा धारण किये उद्धव कों 
देखकर उनका परिचय प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो उठती हैं श्रौरे जब उ्हें यह 
पत्ता चलता है कि वह उनके प्रिय श्रीकृष्ण के सखी उद्धव हैं तेथा श्रीकंष्ण का सम्देश 
सैकर आ्राये हैं तो एकान्त श्रासंने पर विठाकर उनका श्रादर सत्कार करते हुएं 
दोजेलिप करने लगती हैं। लेंकित सन्देदास को गोपियाँ उद्धेव-प्रायमतर से पर्शिचित 
है नहीं हैं और न दे उन्हें किसी एकान्त रंयान में ले जाता है। यहाँ जो! उड़े ही 
गोपियों का श्रोहेवान करते हुए दिखलाई देते हैं और थे ही इंस वात का उल्लेख करते 
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गोषियों की माध्यता है कि इसी प्रेम के द्वारां ब्रह्म को प्राप्त किया जा 
सकता है। , 
उद्धव ने यह कहा था कि ब्रह्म मिगुण है और हमें उसके जो गुण हृष्टिगत 
होते हैं वे सव नश्वर हैं। ब्रह्म तो इच्द्रिय तथा दृष्टिजन्य विकारों से रहित है--वह 
तो श्रच्युत वासुदेव है, उसकी प्राप्ति केवल ज्ञान के द्वारा ही सम्भव है -- 
जौगुन श्रावँ दृष्टि मांहि नस्वर हैं सारे। 
इन सबहिन तें वासुदेव श्रच्युत हैं न्‍्यारे॥ 
[६४ इन्द्री दृष्टि व्रिकार तें सहित अधोछज-जोति । 
सुद्ध सरूपी ग्यान की प्रापति तिनकों होति ॥ 
सुनों ब्रजनागरी ॥२७॥ 


लेकिन गोपियाँ उद्धव के इस कथन का सहज ही खण्डन कर देती हैं! वे 
कहती हैं कि अखिल ब्रह्माण्ड में व्याप्त ब्रह्म को लौकिक दृष्टि से नहीं देखा जा 
सकता । उसको देखने के लिए तो दिव्य दृष्टि की श्रपेक्षा है। यह दिव्य दृष्दि कर्म 
वादियों के पास कहाँ-- 
' तरनि श्रकास प्रकाप्त जाहि में रह्यौ दुराई । 
'दिव्य दृष्टि बिनु कही कौन पै देख्यौ जाई॥ 
जिनके वे आँखें नहीं देखें क्यों वह रूप। 
क्यों उपजे विस्वास जे परे कर्म के कप ॥ 
सखा सुनि 
जब उद्धव ब्रह्म के निगु णा निरोकार रूप की उपस्थापना १९ 
हैं कि यदि ब्रह्म निमुण निराकार नहीं है तो वेद उपनिषदों में 
नेति-तेति क्यों कहा जाता-- 


भेंवरगीत ग 


संहार तथा शिशुपाल-विवाह नामक प्रसंगों को भी जोड़ दिय्रा है। एक भ्रत्य ध्यातव्य 
' बात यह है कि भागवत को गोपियाँ उपालम्भ देते समय जहां यह कहती हैं, 'भृगमुखि 
कपीच् विव्यधे लुब्धर्मा' श्र्थात्‌ जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बाली को 
व्याध के समान छिप कर बहुत निष्ठुरता से मार डाला था वहां नन्ददास की गोपियों 
ने इस प्रसंग को लिया ही नहीं है। यहां तो ताड़का-वध के माध्यम से कृष्ण की 
निष्ठुरता को व्यक्त किया गया है। इसका एक भ्रत्यन्त स्वाभाविक कारण है श्रौर 
वहू यह कि जब नारी नारी के प्रति की गई निष्ठुरता को ही प्रमाण के छप में 
प्रस्तुत करती है तब व्यंग्य प्रधिक प्रखर हो उठता है। श्रीमद्भागवत तथा नन्ददास 
की गोपियों द्वारा दिये गये उपालम्भों में एक श्रन्तर यह भी है कि श्रीमद्भागवत में 
कृब्जा का उल्लेख भ्रमरगीत के प्रसंग के अन्तर्गत नहीं किया गया है, लेकिन नन्‍ददांस 
की गोपियाँ व्यंग्य बाण छोड़ते समय कुब्जा ओर उसके कूवड़ को लक्ष्य बनाये बिना 
नहीं रह पाती । 

श्रीमद्भागवत में उद्धव गोपियों की वियोगारिन का शमन करने के लिये कुछ 
महीने ब्रज में ही निवास करते हैं। कृष्ण का सन्देश .सुता देने के बाद उन्हें न तो 
किसी प्रकार की आत्मस्लानिं होती है और न किसी प्रकार की हीनता का ही अनुभव 
होता है, लेकिन भेंवरगीत में उद्धव को अपने उपदेश की व्यर्थता का श्राभास हुए 
बिना नहीं रह पाता प्रोर इसके परिणामस्वरूप वह अपने श्रापको कोसे बिना महीं 
रहते । | 

श्रीमद्भागवत में उद्धव के मथुरा वापिस लौटने के प्रसंग का जो वर्णन भ्राया 
है उसमें केवल इसी बात का उल्लेख है कि जब वह नन्द-यशोदा और योपियों से 
मिलकर मथुरा वापिस पहुँचे तो उन्होंने उन सबका हाल कृष्ण को कह सुनाया और 
ब्रजवासियों ते जो भेंट दी थी वह भी कृष्ण को दे दी । लेकिन भँवरगीत में उद्धव के 
मथुरा लौटने का श्रत्यन्त विस्तार से वणेन किया गया है। गोपियों के सान्निष्य का 
उनपर इतना श्रधिक प्रभाव पड़ता है कि वह कृष्ण को भूलकर गोपियों का गुणगात 
करने लगते हैं--इतना ही नहीं वह मथुरा पहुँचकर कृष्ण को उनकी निष्ठुरता के 


सम्बन्ध में उपालम्भ देते हैं तथा ब्रज लौट जाने का निवेदन करते हैं । श्रीमद्भागवत्त 
में इस प्रसंग का उल्लेख नहीं है । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नन्ददास ने श्रीमद्भागवत में वर्णित कथा को 
भाघार तो श्रवध्य बनाया है किन्तु उसे ज्यों का 


|  त्यों ग्रहण नहीं कर लिया है... 
322 एकदम छोड़ दिये गये हैं, कहीं उनमें परिवर्तत कर दिया गया है. ये 
क्रेम-नियोजन भिन्‍न रीति से रे संगों को । 

है हुआ है भौर ४3 सैवेथा नूतन प्रसंगों को जोड़ दिया 


शर८ भंवरगीत॑ 


गोपियों की मान्यता है कि इसी प्रेम के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त किंया या 
सकता है। , आम 2 हट 
उद्धव ने यह कहा था कि ब्रह्म निगुंण है भौर हमें उसके जो गुण दृष्टि 
होते हैं वे सब नर्वर हैं । ब्रह्म तो इन्द्रिय तथा दृष्टिजन्य विकारों से रहित है--वह 
तो श्रच्युत वासुदेव है, उसकी प्राप्ति केवल ज्ञान के द्वारा ही सम्भव है -- 
जी गुन श्रार्वें दृष्टि मांहि नस्वर हैं सारे। 
इन सबहिन तें वासुदेव श्रच्युत हैं व्यारे॥ 
दा इन्द्री दृष्टि विकार तें सहित अ्रधोछ्॑ज-जोति । 
सुद्ध सरूपी ग्यान की प्रापति तिनको होति ॥ ' ५ 
सुनों ब्रणनागंरी ॥२४॥/ 
लेकित गोपियाँ उद्धव के इस कथन का सहज ही खण्डन कर देती हैं । वे 
कहती हैं कि श्रखिल॑ ब्रह्माण्ड में व्याप्त ब्रह्म को लोकिक दृष्टि से नहीं देखा जा 
सकता । उसको देखने के लिए तो दिव्य दृष्टि की श्रपेक्षा है । यह दिव्य दुंष्टि कर्म- 
वादियों के पास कहाँ-- हि ४ 2. 
' तरनि श्रकास प्रकाप्त जाहि में रह्मौ दुराई। 
दिव्य दृष्टि बिनु कहो कौन पै देख्यौ जाई॥ 
जिनकें वे आँखें नहीं देखें क्‍यों वह रूप। 
क्यों उपजे बिस्वास जे परे कर्म के कूंप ॥ | 
| बे सखा सुति स्थाम के ॥९४! 
जब उद्धव ब्रह्म के निगुण निररोकार रूप की उपस्थापना करते हुए यहू कहते 
हैं कि यदि ब्रह्म निमुरा निराकार नहीं है तो वेद उपनिषदों में उसके सम्बन्ध में 
नेति-तेति क्‍यों कहां जाता- ह न्‍ 
जौ हरि के गुन होहिं वेद क्यों नेति बखाने ॥ 
'तिरगुत सगुन भ्रातमा रचि ऊपर सुखमाने ॥ 
वेद पुराननि खोजि के नाहिं पायी गुत एक । . , 
गुन ही के जो हौंहिंगुन कहि अ्रकास किहिटेके 7 + ० 
; सुततों व्रजनागरी ॥( ५ 
तो गोपियाँ उसका खण्डन करती हुई कहती हैं कि यदि उनके गुण नहीं ि 
तो फिर गुरा कहाँ से श्ाये | भला यह बताओ तो सही कि वीज के विना वृक्ष कँसे 
हो सकता है। वस्तुतः यह सारा संसार उसके गुणों की परघ्ाहीं है। भन्वर है त्तो 
केवल इतना कि माया के विकार के फलस्वरूप ब्रह्म तथा संसार के गुणों में पार्यवय 


प्रतीत होता है ह 


न्‍ 


गबरगीत २२१ 
भान लेने वाले प्राणी नहीं हैं। तन्ददास के भेवरगीत का प्रन्त भी भिल्‍न रूप में हुआ 
है। जब उद्धव कृष्ण को ब्रज लौटते का अनुरोध करते तथा उनकी निष्ठुरता पर 
उपालस्ध देते हैं तो कृष्ण को अपना वास्तविक स्वरूप व्यक्त कर अपनी तथा गोपियों 
की भ्रद्वेतता प्रत्यक्ष कर देनी पड़ती है । 


भेंवरगीत के वस्तु-विधान की समीक्षा करते समय यह विवेचन करना भी 

शावश्यक प्रतीत होता है कि यह रचना आद्ल्त एक निश्चित कथासूत्र को समेटे हुए 
है अथवा इसमें विभिरन मुक्तकों का संग्रह भर दिया गया है। मेर। ग्रपना विचार 
यह है कि यह एक संग्रह ग्रन्थ तो नहीं है तथा कवि ने सम्पूर्णा रचता एक निश्चित 
योजना के अनुसार लिखी होगी किन्तु इसमें कथा को प्रधातता नहीं दी गई है। 
कथा को प्रधानता न देने के कारण ही इस रचना में प्रस्तावना, प्रासंगिक कथाग्रों 
श्र उपसंहार की निश्चित योजना परिलक्षित नहीं होती। यहाँ तो उद्धव सीधे उप- 
देश देते हुए भरा घमकते हैं भौर कुशल समाचार देने में भी बड़ी कंजुती वरतते हैं। 
ज्ञान, कर्म, योग भर भक्ति के सम्बन्ध में वाद-विवाद होने में भो कोई विश्ेष देर नहीं 
लगती, फिर सहसा पट-परिवतेन हो जाता है भौर कवि कृष्णोपालम्भ तथा अमरोपालम्भ' 
के प्रकरण प्रारम्भ कर देता है। उद्धव के मनोभावों के परिवर्तेन में भी विशेष 
समय नहीं लगता । सच तो यह है कि इस रचना का कथाबच्ध अत्यन्त शिथिल है। 
श्रट्ठाइसवें पद तक गोपी-उद्धव संवाद चलता है, तदनन्तर गोपियाँ स्वागत करने 
लगती हैं तथा उद्धव मुंह ताकते रह जाते हैं। गोषियों की यह निजोक्ति बयानीसवें 
पद तक चलती हैं। फिर भ्रमए्प्रवेश और गोपियाँ भ्रमर को सम्बोधित कर 
उपालस्भ देना प्रारम्भ कर देती हैं। उद्धव ब्नज से कित समय चल देते हैँ । 
इसकी कोई सूचना नहीं दी ग़ई। केवल एक स्थल पर इतना उल्लेख हुआ 
है, ऐसे मग अभ्रभिलाप करत संथुरा फिरि श्रायो ! कथा-विधान की शोर कोई 
ध्यान न देने के कारण ही भेंवरगीत में पृष्ठभूमि और वातावरण का कोई 
नियोजन नहीं किया गया है । पृष्ठभूमि के नाम पर कवि ने केवल निम्नलिखित चार 
पंक्तियाँ लिखकर ही काम चला लिया है: 

कहन स्याम संदेश एक मैं तुम पै श्रायो 

कहुन्‌ समग्र संकेत कहूं श्ौसर नहिं पायौ 

सोचत ही मन में रहो कब पाऊे इक ठाऊ्ेँ 

कहि संदेश चंदलाल को बहुरि मबुपुरों जाऊं 


सुतो बजनागरी । 
इतना ही नहीं गोषियों भ्रोर उद्भव के संगुण-निमुण सम्बन्धी वाद-विवाद, ह 
कृष्णोपालम्भ तथा भग्गोष्णलम्भ ने न केवल बहुत अधिक स्थान घेर लिया है भ्रपितु 


९3%, मरी " 


जो उनके गरुन नाहि भौर गुन भए कहाँ,तै। * 
बीज बिना तर जमैं, मोहि तुम कही कहाँ तैं ॥२५ा 
वल्लभ सम्प्रदाय के मतानुत्तार भाया के दो हूप हैं--(क) विद्या भाषा, 

(ल) भ्रविद्या माया । ब्रह्म में इस जगत की रचना विद्या गाया मे की है तथा अविधा 
माया के कारण ही जीव संसार में वेंध जाता है। नत्ददास ने अपने मंबरगीत में भी 
इसी तंथ्य की पुष्टि की है । उन्होंने पह माना है कि ब्रह्म से निगंत जीव प्रारम में 
उसी प्रकार शुद्ध रहता है जिस प्रकार बादल से आ्रामे वाला जल श्रेपने प्रारम्भिक रूप 
में स्वच्छ हुभना करता है, किन्तु जिस प्रकार से वह जल कीचड़ में मिल्र जाने से अपना 
शुद्ध रुप खो बंठता है उसी प्रकार से श्रविद्या माया रूपी कीचड़ में सम्पुक्त हो जाने 
के बादें जीव के स्वाभाविक गुणों का भी लोप हो जाता है. 

वा गुन की परंदांह री माया दरपन बीच । 

. ,.. पुन तेंगुन च्यारें भय भ्रमल्न वारि मिलिकीच ।)२०॥ 

:.. आचाये वल्लभ के दाशंनिक सिद्धान्त शद्धाइतवाद के नाम से प्रसिद्ध हैं,किसतु . 
उन्होंने अपने इन सिद्धान्तों को सामान्य जीवों के लिए सुगम रूप भी प्रदान किया था।.. 
उन्होंने इस तथ्य की उपस्थापना को थी कि मस्तिष्क प्रधान जीव जहाँ ज्ञान-तापना 
की श्रोर प्रवृत्त होने के श्रमन्तर मुक्ति पा सकता है वहाँ भावना प्रधान व्यक्ति प्रेम के 
क्षरा । श्रपते इस भव्तिमाग को उन्होंने. पुष्ठिमार्ग के नाम से सम्बोधित किया है। 
अपने इस नामकरण की प्रेरणा उन्हें. भागवतपुराणी के इस इलोक 'पोषण तदनुग्रह:' 
सै प्राप्त हुई। इसमें यह कहा है कि जीव का वास्तविक पोषण भगवद्‌ अनुग्रह के द्वारा" 
ही होता है। इस प्रकार की भक्ति का मूलमच्त्र है भगवान्‌ के प्रति अपना पुर्णा समर 
कर देता। श्राचार्य वह्लेस की मान्यता है कि पुष्टि मार्ग की मंक्ति का अ्रवलम्ब 
परहण, करने वाले व्यक्ति को इस संसार में नहीं आना पड़ता । 

: पुष्टि मार्ग के ,शअ्रन्तर्गत प्रेमाभवित को सर्वाधिक प्रमुखता प्राप्त हुई है। चतद- 
दास ने भी भवरगीत में प्रेमाभकित को ही प्रधारतां प्रदान की है । गोपियों की प्रेम॑- 
भावना को देखकर श्रन्ततः उद्धवं-भी उसी मोर के भ्रनुयायी हो जाते हैं । उद्धृत की 
प्रेम-व्यवस्था को अत्यन्त मार्मिक रुपीकतन निम्नोद्धृत पंक्तियों में हुआ है-- 

० :* प्रेम विवस्था देखि सुद्ध यों भवित प्रकासी । 

दुविधा ज्ञान गलोनि मन्दता सगरी नासी ॥ 

, कहत भयो निहचे यहै, हरि रस को विज पात्र ॥ 
. हां तों कृतक॒त हव॑ गयो इनके दरसन मात्र ॥ 
ला मेटि मल ग्यान को ॥इशा 


१० भागयववधुराण, २। १० । ४; 


गवरीत रर्‌ 
मान लेने वाले प्राणी तहीं हैं । सन्‍्ददास के मेंवरगीत का अन्त भी भिल्‍लल रूप में हुआ 
है । जब उद्धव कृष्ण को ब्रज लौटने का अनुरोध करते तथा उनकी निष्ठुरता पर 
उपालम्भ देते हैं तो कृष्ण को अपना वास्तविक स्वरूप व्यक्त कर अपनी तथा गोषियों 
की भ्रद्वेतता प्रत्यक्ष कर देनी पड़ती है। 


भेंवरगीत के वस्तु-विधान की समीक्षा करते समय यह विवेचन करना भी 
श्रावश्यक प्रतीत होता है कि यह रचना श्राचचन्त एक निश्चित कथासूत्र को समेटे हुए 
है भ्रथवा इसमें विभिन्‍न मुक्तकों का संग्रह भर दिया ग्रया हैं। मेरा भ्रपना विचार 
यह्‌ है कि यह एक संग्रह ग्रन्थ तो नहीं है तथा कवि ने सम्पूर्ण रचना एक निश्चित 
थोजना के अनुस्तार लिखी होगी किन्तु इसमें कथा को प्रधानता नहीं दो गई है। 
कथा को प्रधानता न देने के कारण ही इस रचना में प्रस्तावना, प्रासंगिक कथाप्रों 
प्रौर उपसंहार की विश्चित योजता परिलक्षित नहीं होती । यहाँ तो उद्धव सीधे उप- 
देश देते हुए श्रा धमकते हैं और कुशल समाचार देने में भी बड़ी कंजुती वरतते हैं। 
ज्ञान, कम, योग और भक्ति के सम्वस्ध में बाद-विवाद होने में भी कोई विश्वेष देर नहीं 
लगती, फिर सहसा पट-परिवतेन हो जाता है श्रौर कवि कृष्णोपालम्भ तथा अमरोपालम्भ 
के प्रकरण प्रारम्भ कर देता है। उद्धव के भमनोभावों के परिवर्तन में भी विशेष 
समय नहीं लगता | सच तो यह है कि इस रचना का कथावन्ध अत्यन्त शिथिल है। 
श्रदठाइसवें पद तक गोपी-उद्धव संवाद चलता है, तदनस्तर ग्रोपियाँ स्वागत करते 
लगती हैं तथा उद्धव मुह ताकते रह जाते हैं। गोपियों की यह निजोक्ति बयालीसवें 
पद तक चलती हैं। फिर अमर-प्रवेश श्लौर गोपियाँ भ्रमर को सम्बोधित कर 
उपालम्भ देना प्रारम्भ कर देती हैं। उद्धव ब्रज से किस समय चल देते हैं ॥ 
इसकी कोई सूचना नहीं दी ग़ई। केवल एक स्थल पर इतना उल्लेख हुआ 
है, ऐसे मग अमिलाप करत मथुरा फिरि श्रायो ।! कथा-विधात की श्र कोई 
घ्यान व देने के कारण ही भेंवरगीत में पृष्ठभूमि श्रौर वातावरण का कोई 


नियोजन महीं किया गया है । पृष्ठभूमि के नाम पर कवि ने केवल निम्तलिखित चार 
पंक्तियाँ लिखकर ही काम चला लिया है : 


कहने स्पाम्त संदेश एक मैं तुम पै श्रायो 
कहने समग्र संकेत कहूँ भ्रोसर नहिं पायो 
सोचत ही मन में रह्यो कृब थाऊँ इक ठाऊँ 
कहि संदेश नंदलाल को बहुरि मधुपुरी जाऊ 


सुनो ब्रजनागरी । 
इतना ही नहीं 


गोषियों प्रौर उद्भव के संगुण-निगू ण॒ सम्बन्धी वाद-विवाद, ह 
उप्णोपालम्भ तथा अ्रमरोपालम्भ ने न केवल बहुत अ्रधिक स्थान घेर लिया है भ्रपितू 


हे भवरगोत 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में नन्ददास भाषा के कलात्मक प्रयोग के लिए भी 
प्रख्यात हैं। भाषा पर उनका कितना अचूक अधिकार था इसका अनुमान इसी वात से' 
लगाया जा सकता है कि उनके सम्बन्ध में यह उवित ही प्रसिद्ध है, 'भौर कवि गढ़िया' 
नत्ददास जड़िया ।! सुक्तिकार नें इस उक्ति के माध्यम से इस बात पर बल देना चाहा 
है कि श्रत्य कवि जहां शब्दों को गढ़ कर ही छोड़ देते हैं वहाँ नन्ददास श्रपने काव्य में 
प्रत्येक शब्द को तगीने की तरह जड़ देते हैं--प्रौर यह बात पूर्णतः सत्य भी है। नत्ददास. 
की काव्यभाषा का सब से बड़ा गुण यही है कि वह भावानुस्तारिणी है। डा० रमाशंकर' 
शुक्ल रसाल ने इसी भ्रोर संकेत करते हुए लिखा है, भाव-प्रवाह ओर वाक्य-प्रवाह 
दोनों के साथ भाषा का प्रवाह चलता है ।' भेंवरगीत भी इसका श्रपवाद नहीं है। कवि 
ने तकंपूर्ण स्थलों पर ताकिक तथा पाण्टित्यपृर्ण भाषा का प्रयोग किया है, उपालम्ध 
तिपयक स्थलों पर वाग्वैदर्ध्यपृर्ण भाषा का तो गोपियों की विरहाकुल वेदना को 
रूपायित करते समय भाषा भावप्रवाहिनी, हो गई है। कवि तकंपूर्ण भ्रवसरों पर जिस 
ताकिक भाषा का प्रयोग करता है उसके नमूने यों तो भंवरगीत में भ्रनेक स्थलों पर 
बिखरे पड़े हैं किन्तु निम्वलिखित अवतरणों की छठा तो देखते ही बनती है-- 
3 53 जौ उनके गुन नाहि, और ग्रुत भये कहां ते । 

बीज. बिता तरु जमैं, मोहिं तुम कही कहां-तें ॥॥२०॥ 


>> 


- अथवा 
माया के गन भ्रौर, और हुंरि के गुत जानी । 
५...  ' वा गुत को इन माँक, श्रानि काहै को सानीं ॥२१॥ 

- .भेवरगीत मूलतः एक उपालम्भ काव्य है। उपालम्भ देते समय भाषा की 
अभिवा शर्वित वहुत सहायक नहीं होती--वहाँ तो लक्षणों शक्ति ही काम देती है। 
नन्ददास इस तथ्य से पूर्णतः परिचित प्रतीत होते हैं । इसीलिए उन्होंने उपातम्भ 
विषयक स्थलों पर श्रत्यत्त सुन्देर. लॉक्षणिक प्रयोग किये हैं। उंदाहरणाथ प्रधोलिखित 
उदाहरण ही लीजिए: जिसमें. कृष्ण केः छलिया: रूप पर भत्यन्त मार्मिक व्यंग्य 
किया गया है-- : / 5 
कट - कोठ: कहे री कहा, दोष सिसुपाल नरे्त । 

३: ' + ज्याह करन की गयौ, नूषति भीषम के देखे ॥ 

४ -... दल-बल ज़ो रिज़रात कीं, ठाढ़ौ ही छविवाढ़ि। - 

गर्ल - - इन-छल करि दुल्ही हरी, छुधित ग्रास मुख काढ़ि ॥ ह 

ह अंक न « : :  झ्ापने स्वारथी ॥४१॥ 
इस उद्धरण की 'छुधित-ग्रांस मुख काढ़ि' नाम्नी पंक्ति में कवि ने जो लाक्षरिक 

प्रयोग किया है वह देखते ही वनता है ॥ इसी प्रकार का एक श्रन्य॑ व्यंग्यपूरा स्थल वह 

है जहाँ गोषियों में कृष्ण शोर कुब्जा की जोड़ी पर फब्ती कसी है: 


भेवरगीत रर३ 
विहल हूँ धरती पारी, ब्रजबनिता मुरकाइ। 
दे जल-छींट प्रवोधहीं, ऊधौ बात वबनाइ ॥ 
सुनो न्रजनागरी ॥| ६॥ 
लेकिन ज्ञानी उद्धव गोपषियों की यह अवस्था देखकर भी प्रेम की मधुमयी 
चर्चा नहीं करते बल्कि श्रपना ज्ञान बधारते हुए ब्रह्म की सर्वेव्यापकता का उपदेश 
देने लगते हैं-- 
वे तुम ते वहि दूरि, ग्यान की श्रांखिनी देखो। 
श्रखिल विस्व भरपूरि, ब्रह्म सब॑ रूप विसेखो ॥ 
लौह, दारु, पाषान में, जल-यल भाहि श्रकास ॥ 
रुचर, अभ्रचर बरतत सब, जोति ब्रह्म परकास ॥ 


सुनो ब्रजनागरी ॥ ७ ॥ 

इसी उपदेश चर्चा से संगुणु-निगु णु विषयक वाद-विवाद प्रारम्भ हो जाता 

है और गोपियाँ सहसा प्रास॒प्रिय कृष्ण के साथ काल्पनिक संयोग का अ्रतुभव करने 

लगती हैं। इस स्थल पर पहुँचकर कवि ने वियोग में संयोग की श्रवस्था का भ्रत्यन्त 
मनोवेज्ञानिक निरूपण किया है । कवि का कथन है-- 


ऐसे में नंदलाल रूप, चैनन के श्रागे। 
आई गये छवि छाइ, बने बीरे श्ररु बागे ॥ 
ऊधो सौं मुख मोरि के, तिन ही सौं कहैँ बात । 
प्रेम-प्रमृत मुख तें श्रवत, अम्बुण नैन चुबात ॥ 
तरक रसरीति की ॥ २६ ॥ 
इस भवस्था में पहुँचकर गोषियाँ सर्वप्रथम तो अपनी दीनता और कात्तरता 
को व्यक्त करते हुए प्रियतम कृष्ण से निष्ठुरता छोड़कर प्रवलम्ध देने की प्रार्थना 
करती हैं-- 
अ्रहो नाथ, प्रहो समानाथ, जदुनाथ गुसाह। 
नंद-नंदन विडराति फिरति, तुम बिनु बन गाई॥ 
काहे न फेरि झृपाल हू, गो-वालन सुधि लेहु ॥ 
दुख-जलनिधि हम वृड़हीं, कर अवलस्वन देहु। 
और फिर श्रपनी विवशता व्यक्त करती हुई है ५ कक जप 
व्यक्त उन्हें यह उपालम्भ गर्त॑ 
कि उन्होंने प्रेम की रोति को एक ही वार में यो तोड़कर हम 3 
ठीक है कि प्रियतम कृष्ण के लिए उन जैसी करोड़ों नारियाँ उपलब्ध हैँ किन्तु हे 
सा हस्मन लत ए|० भे तोड़ देता न्यायसंगत नहीं है-+ 


२३४ भेंवरगीत .. 


है कि कवि की भ्रभिरुचि तत्सम शब्दों के प्रयोग की श्रोर हो रही है। ब्रह्म, गृह, प्रेम, 
श्रुति, नासिका, दृष्टि, भवित, अच्युत, प्रभुता, अनल, व्याल, विषज्वाल, कंछुकी, 
पद्मासत, गुल्म लता, विषमता, पट्पद, कपटी, कुटिल झरादि सैंकड़ों शब्द ऐसे हैं जो 
ज्यों के त्यों संस्कृत से ले लिए गए हैं। वस्तुतः भेंवरगीत की प्रांजलता तथा परिमाजित 
भाषा के निर्माण में संस्कृत की तत्सम शब्दाबेली का बहुत अधिक योग रहा है। 
बर के प्रयोग से ही कवि दाशंनिक भावों के सम्यक्‌ निरूपणा में सफल हो 
सका है । ह 


भंवरगीत में केवल तत्सम शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया गया है श्रपितु बहुत 
से अर्घ-तत्सम शब्द भी प्रयुवत हुए हैं। श्रध॑ तत्सम शब्दों के प्रयोग से भाषा में 
माधुंयं गुरा का सहज ही समावेश हो जाता है। श्र्ध तत्सम शब्द भाषा में लय तथा 
संगीतात्मकता का संचार करने में भी सहायक होते हैं। ऊधो, सील, लावस्यं, स्थाम, 
पंरिकर्मा, सुद्ध, निगु नं, विस्वास, करम, परमात, तरक, क्रपाल, मरम, भरम श्रादि 
ऐसे ही शब्द हैं जो भेंवरगीत में यथास्थान प्रयुक्त हुए हैं । 


मुख-सुख तथा भ्रयत्न-लाधव के फलस्वरूप तत्सम रूंप तंदुभव के रूप में बदल 
जाते हैं। परिस्थिति तथा वातावरण के फलस्वरूप भी भ्रनेक तद्भव श्वब्द निभित हो 
जंते हैं | भंवरगीत में भी बहुत से स्थल ऐसे हैं जहाँ पर कवि ने तदुभव शब्दों का 
प्रयोग किया है। गोपियों की विरहावस्था को रूपायित करते समय तद्मव शब्द ही 
अधिक सहायक रहे हैं। सुमरन, पाउ, बैन, ग्रृठी, नीके, थोरे, इंतराह, गैम, 
मेला ऐसे ही शब्द हैं जिन्होंने गोपियों की विरह-भावना को सशक्त रूप में 
प्रस्तुत कर दिया है । 

जब किसी देश में विभिन्‍न संस्कृतियों में मेल स्थापित होता है तब विदेशी 
दाब्द समूह भ्रनायास ही घर कर लेते हैं। तन्‍्ददास ने जिस समय काव्य रचना की 
थी उस समय मुसलमानों का शासन-काल था। उस युग में फारसी को राजभाषा हा 
गौरवपूरां पद प्राप्त हो छुका था। ऐसी भ्रवस्था में उस युग के कार्यों में उदू -फारसी 
के शब्दों का प्रयुक्त हो जाना स्वाभाविक ही था; लेकित नन्ददास के काव्य में विदेशी 
शब्दों का प्रयोग तगण्य ही है। इस सम्बन्ध में पण्डित उमाशंकर शुक्ल ने लिखा है : 
धज्न्ददास की भाषा में विदेशी शब्दावडी का एक प्रकार से पूर्णा बहिष्कार मिलता है। 
फारसी तथा अरबी के वहुत थोड़े तदूभव शब्द प्रयत्वपुर्वक खोजने पर ही कवि की 
कृतियों से निकाले जा सकते हैं और वे भी ऐसे रूप में प्रयुवत हुए हैं कि उनकी 
व्युत्त्ति से ग्रपरिचित पाठक को उनके विदेशी होने का भान नहीं होता ।”* 





१. नम्ददास अन्धावली (सम्पादक प्रं० उमाशंकर शुबल), पृष्ठ ११३। १ ९ मे 


“भेवरगीत सर 
एक मुक्तक रचना होने के कारण ही इसमें न तो कथा का समुचित निर्वाह हो पाया 
है भ्रौर न पात्रों का चारित्रिक विकास ही सम्भव हो पका है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
इस काव्य के प्रसायत के समय कवि के मन में चरित्र-चित्रणा की शोर कोई ध्यान 
हो नहीं या भन्यथा नन्द, यशोदा तथा राधा जैसे महत्त्वपूर्ण पात्रों को सर्वया विस्तृत 
व कर दिया जाता । इतना ही क्यों, कृष्ण, उद्धव, गौपियों भौर कुष्णा के सम्बस्ध में 


जो थोड़े-बहुत संकेत दिए गए हैं वे भी एक स्पष्ट चित्र निमित करने में पुरणुतः 
सक्षम नहीं हैं। 


मन्‍्ददास विरचित भेंवरगीत दाशनिक निष्पत्तियों से भी परिपूर्ण है। ७५ 
छन्दों की इस संक्षिप्ताकार रचना के पूर्वाध में दाशंविक निष्पत्तियों की ही प्रघानता 
है। भारतीय दक्षेत में श्री शंकराचार्य का प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। शंकराचार्य 
ने ब्रह्म को पारमाथिक सत्य के रूप में स्वीकार किया -है तथा जगत को मिथ्या 
माता है। इसके अनुसार ब्रह्म विगुण एवम्‌ विराकार है तथा भागा के भ्रम के 
फलस्वरूप ही सगुण सा प्रतीत होता है। निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए 
उन्होंने ज्ञान तथा योग का विधान किया । लेकित शंकराचार्य की इस मान्यता को 
सभी व्यक्तियों ने स्वीकार नहीं किया । दक्षिण के चार प्राचार्यों श्री रामानुजाचार्ये, 
श्री निस्‍्वार्काचार्य, श्री माध्वाचाये तथा श्री विष्णुस्वामी ने इस मत का खण्डन किया 
तथा ब्रह्म को निगु ण के स्थान पर सग्रुण तथा जगत्‌ को मिथ्या के स्थान पर भगवान्‌ , 
की सत्‌ स्वरूप स्वीकार किया। इन चारों आचायों श्र्थात्‌ श्री रामानुजाचार्य, 
निम्बार्काचाये, माध्वाचार्य तथा श्री विष्णुस्वामी ते अपने संतों के पोषण के लिए 
पथक-पृथक्‌ सम्प्रदायों की भी स्थापना की जो क्रमश: श्री सम्प्रदाय, सनकादि सम्प्रदाय, 
तराह्म सम्प्रदाय तथा रुद्र सम्प्रदाय के वामसे प्रसिद्ध हुए। इन सम्प्रदायों ते जिन दार्शनिक 
रिद्धान्तों को माव्यता प्रदान की वह क्रमश: विशिष्टह्ैत, ईैतादैत, दैत तथा शुद्ाहेत के 
नाम से प्रसिद्ध हुए। प्राचार्य वल्लभ ने विष्णुस्वामी के सम्प्रदाय का प्रचार किया १ 
'मत्ददास वल्लभ सम्प्रदाय में दोक्षित थे। परिणामतः इन्होंने भी शुद्धाद्ेतवाद को ही 
स्वीकार किया। भ्राचार्य -वल्लभ , के शुद्धाहतवाद को ब्रह्मगाद श्रथवा :श्रविकृत 
परिणामवाद भी. कंहते हैं । 9 कड़े न हक 2 छू 


शुद्धाईतवाद के भ्रनुतार ब्रह्म को सम्पूर्ण जेगत्‌ का भ्राधारभूतत कारण स्वीकार 
“किया गया है तथा उसे सर्वेज्ञ, स्वेब्यपक, स्वेशक्तिमान-तथा अविनाशी माना गया 
'है। वह सब्चिदानन्दस्वरूप स्वीकार किया गया है तथा उसमें श्रार्विं 


भवि- तथा तिरो- 
“भाव की शक्ति मानी गई है जिससे वह एक से अभेक तथा प्रनेक ते एक होता. हैं 
यद्यपि वह अ्विभक्‍त माना गया है किन्तु यह भो स्वीकार किया गया है कि उससमें 
“अपनी इच्छामात्र से विभवत होने , की क्षमता है।. वह -तिविशेष तथा ,भिगु ण होते 


ररे४ भेंवरगीत... 


है कि कवि की श्रपिरुचि तत्सम शब्दों के प्रयोग की ओर ही रही है। बहा, गृह, प्रेम, 
श्रुति, नासिका, हृष्टि, भवित, श्रच्युत, प्रभुता, अ्रनल, व्याल, विषज्वाल, कंचुकी, 
पद्मासन, गुल्म लता, विपमता, पटपद, कपटी, कुटिल आदि सकड़ों शब्द ऐसे हैं जो 
ज्यों के त्यों संस्कृत से ले लिए गए हैं। वस्तुतः भँवरगीत की प्रांजलता तथा परिमारजित 
भाषा के नि्मणि में संस्कृत की तत्सम बाब्दाबेली का बहुत भ्रधिक योग रहा है । 
3 के भ्रयोग से ही कवि दाशनिक भावों के सम्यक्‌ निरूपण में सफल हो 
सका है। ; 


भेवरगीत में केवल तत्सम शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया गया है भ्रपितु बहुत 
से प्र -तत्सम शब्द भी प्रयुवत हुए हैं। प्रधे तत्सम शब्दों के प्रयोग से भाषा में 
मांधुयं गुण का सहज ही समावेश हो जाता है। श्रर्ध तत्सम शब्द भाषा में लय तथा 
संगीतात्मकता का संचार करने में भी सहायक होते हैं। ऊधो, सीले, लावमन्य, स्माम, 
परिकर्मा, सुद्ध, निगु नं, विस्वास, करम, परमानं, तरक, क्रंपाल, मरंस, भरम आदि 
ऐसे ही शब्द हैं जो मँवरगीत में यथास्थान प्रयुक्त हुए हैं। 


मुख-सुख तथा प्रयत्त लाघव के फलस्वरूप तत्सम रूप तंद्भव के रूप में बंदर 
जाते हैं। परिस्थिति तथा वातावरण के फलस्वरूप भी भ्रनेक तद्भव शब्द निर्मित हो 
जाते हैं। भेंवरगीत में भी बहुत से स्थल ऐसे हैं जहाँ पर कवि ने तदुभव शब्दों का 
प्रयोग किया है। गोपियों की विरहावस्था को रूपायित करते समय तद्भव शब्द ही 
अधिक सहायक रहे हैं। सुभरन, पाउ, बैन, मुंठी, नीके, थोरे, इंतराह, नेम, 
मेला ऐसे ही शब्द हैं जिन्होंने गोषियों की विरह-भावना को सशक्त रूप में 
प्रस्तुत कर दिया है । 


जब किती देश में विभिन्‍न संस्कृत्तियों में मेल स्थापित होता है तब विदेशी 
शब्द समूह श्रनायास ही धर कर लेते हैं । नन्‍्ददास ने जिस समय काव्य रचना की 
थी उस समय मुसलमानों का शासन-काल था। उस युग में फारसी को राजभाषा का 
गौखपूर्ण पद प्राप्त हो चुका था । ऐसी श्रवस्था में उस युंग के काव्यों में उ्दू -फारसी 
के शब्दों का प्रयुक्त हो जाना स्वाभाविक ही था; लेकिन नन्‍्ददास के काव्य में विदेशी 
ंब्दों का प्रयोग तगण्य ही है। इस सम्बन्ध में पण्डित उमाशंकर शुक्ल ने लिखा है : 
“सन्ददास की भाषा में विदेशी शब्दावली का एक प्रकार से पुर्णो बहिष्कार मिलता हैं। 
फारसी तथा अरबी के बहुत थोड़े तदूभव शब्द प्रयत्नपुर्वंक खोजने पर ही कवि की 
कृतियों से निकाले जा सकते हैं और वे भी ऐसे रूप में प्रयुक्‍त हुए हैं कि उतकी 
व्युत्पत्ति से अपरिचित पाठक को उनके विदेशी होने का भान नहीं होता ।**, 





ह , १. नब्ददास अन्यावली, (सम्पादक प्रँं० उमराशकर शुबल), एृष्ठ ११३। , . ला 


. बवरपीत श्र 
यह सममाते हैं कि कर्म ही सदगति को देने वाला है, उठ्ती से उत्पत्ति होती है और 
उद़ी से नाश । इतना ही नहीं मुक्ति तथा परब्रह्म की प्राप्ति भी कर्म के हरा ही 
हो सकती है-- 
- कर्महि निंदा कहा कर्म ते संदाति होई। 
कर्म रूप ते बली नाहि त्रिभुवन में कोई॥ 
कर्महि तें उत्पत्ति है कर्महिं तें सव नास। 
कर्म किए तैं मुक्ति होई पारब्रह्म पुर बांस ॥ 
सुीं ब्रजनागरी ॥१५॥ 


दे उन्हें समभाते हैं कि इस जगत्‌ में कर्म से कोई मुक्त नहीं है । यहाँ तक 
कि भक्त भी करे से ही उत्पल्त होती है -- 


जब करिये नित कर्म भवित हू यामें आाई। 


कम रूप तें कहो कौन पै बूटो जाई॥रश॥। 
लेक्रिन नन्ददास की गोपियाँ उद्धव की इस ज्ञान चर्चा को सुती-अनसुनी हो 

नहीं कर देतीं बल्कि वे उधक्ना खण्डव करती हैं तथा प्रेममार्ग की प्रतिष्ठा करती हैं। 
उनका कहना है कि विष्काम कर्म करना सम्भव ही नहीं है--कर्म के साथ-साथ फल- 
प्राप्ति की इच्छा भी मत में लगी रहती है। इतना ही नहीं कर्म तो एक प्रकार का 
चत्थत है श्रौर बन्धन तो वच्चन हो होता है--भले ही वह लोहे का हो या सोने का । 
चैंसे भी कर्मो की स्थित्ति उसी समय तक है जब तक हृदय में हरि का निवास नहीं 
हो जाता । सच तो यह है कि प्रेम के भ्रभाव में किसी का महत्त्व तहीं-सब कुछ घूल 
के समान है या यों कहें कर्म धुल ही है और प्रेम अगृत--- 

कर्म पाप अरु पृन्य, लोह सोते की वेरी। 

पायन बंधन दोड, कोउ मानो बहुतेरी॥ 

ऊँच कर्म तें स्वर्ग है, नीच कर्म तें भोग । 

प्रेम बिना सब पति सुए, विषय वासना रोग ॥ 


सखा सुनि स्थाम के ॥१६॥ 


ज्ञान तथा कर्म का खण्डन करने के श्रनन्तर गोपियाँ प्रेम पक्ष का पोषण 


करती हैं । थे स्पष्टरूपेणु कहती हैं -- 


.. कौन ब्रह्म की जोति ? शेात्त कासों कहै ऊधो (अल 
हमरे सुन्दर स्थाम प्रेम को भारम सूधो ॥5॥) 
७ है 538 अर. 
करें मध्य दूढ़ें से, कितहु से पागौ देख। - 


कर्मेरहित हो पाइये, तातें प्रेम बिसेख ॥२१॥ 


२३६ भेंवरगीत- 


थे भी कवि को श्रनुप्रास सम्भवत्ः भ्रधिक प्रिय है। इसीलिए भेंवरगीत में पनुप्राता- 
लंकार का बाहुल्य मिलता है। श्रनुप्रासों में भी छेकानुप्रास तथा वृत्यवृप्रास के प्रयोग 
में कवि की वृत्ति विज्ञेष रूप से रमी है। शब्दालंकारों के श्रत्यधिक प्रयोग ने भाषा 
को संगीतात्मक तथा प्रवाहपूर्णा बना दिया है। नन्ददास ने कतिपय श्रथलिंकारों का. 
भी प्रयोग किया है। इस वर्ग के अलंकारों में कवि को रूपक विशेष रूप से प्रिय रहा 
है। रूपक अलंकार में भी कवि की रुचि निरंग रूपक की शोर भ्रधिक रही है ! रुपक 
के अतिरिक्त भ्र्थान्तरन्यास, परिकर, परिकरांकुर, हृष्टान्त, सम आदि प्रलंकारों का 
अपथोग परिलक्षित होता है । भवरगीत की श्रलंकार-योजना से सम्बद्ध कतिपय उदाहरण: 


अधोद्धृत हैं । 

, छेंकानुप्रास-- युतत स्थाय, छवि छाय, जोगी जोतिहिं, बीज बिता, मे 
पयूष । १.0. मो 

पृत्यमुप्रास-- कपटी कुटिल कठोर, लोगनि लज्जा लोपि, पय.प्यावत प्रातत | 

.. यमक--. ताहि बतावहु जोग जोग ऊघो जेहि पावो। ... ... 


, निरंग रूपक-- भरि आनंद रस हृदय प्रेम-बेली द्रुम फूली। . कल 
, श्र्थान्तरन्यास--मुनि कहै सब ते साधुसंग उत्तम है भाई॥। 
की ह पारस परसें लोह तुरत कंचन ह्ँ जाई ॥ 
.... , गोपी प्रेम प्रसाद सौं हों ही सीस्यी श्राव। 
* 'परिकरांकुर-- ऊप्रो ते मधुकर भग्ी दुविधा जोग मिटाय 
ह | पाय रस प्रेम को । 

४* हृष्टान्त-- जी उसके गुन नाहिं श्रौर गुन भये कहां ते। 
ह न्‍ * बीज बिना तंरु जमैं मोहि तुम कहौ' कहां ते ॥ 
+" सम॑- मदन नि्भंगी श्रापु हैं. करी: त्रिभंगी तारि। | 
काव्यकला के विधायक उपकरणों की दृष्टि से भवरगीत की समीक्षा करने के 
अनन्‍्तर यह कहा जा,सकता है कि परम्नरागत श्राख्यान का संकलन करने पर भी 
कवि ने उसमें यथास्थान मौलिक तत्त्वों का वियोजन किया है और समुे कथानक 
को : अत्यन्त रसात्मक: रीति से व्यक्त किया है। रसात्मकता के साथन्ताव 
इसमें दाशनिक' .निष्पत्तियों के भी दर्शन .होते हैं और कवि वल्लभाचार्य के दार्शनिक 
सिद्धान्तों का सफलतापूर्वक निरूपण कर सका है, परल्तु; यह ज्ञातव्य.है कि इस 
द्ाशेनिकः मनिरूपण ते काव्य को बोकिल तथा तीरस नहीं वंनाया है। कवि की 
संफ़ेलता इस बातं-में. भी हैं कि उसमें अपनी कल्पना - को भावानुरूप शब्दों, छत्दों तथा 
अलंकारों के माध्यम |से;व्यक्त- करने की -पूर्णा सामथ्यं है। .ये-कुछ. ऐसे कारण हैं 
जिल्होंने भेतररगीतः 'को 7 हिंद्री- साहित्य के, इतिहास. में: एक प्रत्यन्त गौरवपुर्णो .स्थाव 
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, भेंवरगीत र्र७ 
यह समभाते हैं कि कर्म ही सदर्गात को देने वाला है, उठ्ती से उत्पत्ति होती है भर 
उसी से नाश । इतना ही नहीं मुक्ति तथा पर्नह्म की प्राप्ति भी कम के हरा ही 
डे सकृती है--- ह 
- कर्मेहि निदो कहा कर्म ते सदगति होई। 
कर्म हुप तें बली नाहि त्रिथुवन में कोई॥ 
कर्महि तें उत्पत्ति है कर्महि ते सब नास। 
कम किए हैं मुक्ति होई पारत्रह्म पुर वास ॥ 
- सुनो ब्रजनागरी ॥१५॥ 
वे उन्हें समभाते हैं कि इप जगत्‌ में कम से कोई मुक्त नहीं है। यहाँ तक 
कि भक्ति भो कर्म से हो उत्पन्‍्त होती है -- 
जब करिये नित कर्म भक्ति हूयामें श्राई। 
कर्म रूप ते कहोकौन पै छूटो जाई॥२५४॥ 
लैकिन तत्ददास की गोपियाँ उद्धव की इस ज्ञान चर्चा को सुनी-प्रनभुनी ही 
नहीं कर देतीं बहिक वे उप्तक्ा सण्डन करती हैं तथा प्रेममार्ग की प्रतिष्ठा करती हैं । 
उनका कहना है कि निष्काम कर्म करता सम्भव हो नहीं है--कर्म के साथ-साथ फल- 
प्राप्ति की इच्छा भी मन में लगी रहती है। इतना ही नहीं कम्े तो एक प्रकार का 
चस्घत है और वन्धन तो वत्थव ही होता है--भले ही वह लोहे का हो या सोने का । 
चैसे भी को की स्थित उसी समय तक है जब तक हृदय में हरि का निवास नहीं 
हो जाता । सच तो यह है कि प्रेम के प्रभाव में किसी का मह 
के समान है या यों कहें कर्म धुल ही है भोर प्रेम भ्रमृत--- 
कमें पाप अर पुस्य, लोह सोने की बैरी। 
पायन बंधन दोड, कोड मानो बहुत्तेरी ॥ 
ऊँच कर्म तें सगे है, नोच कम तें भोग । 
प्रेम बिता सब पचि मुए, विषय बासता रोग ॥ 


सखा सुति स्पाम के ॥१६॥ 
गोषियाँ प्रेम पक्ष का पोषण 


स्व नहीं--सब कुछ पृ 


ज्ञान तथा कर्म का खण्डन करने के प्रनन्त्र 
करती हूँ। वे स्पष्टहूपेण कहती हैं -- 


. कोन ब्रह्म को जोति ? ज्ञान कासों कहे ऊधी ? | 
हमरे सुन्दर स्थाम प्रेम को मारण सूधो | 


> ५ ् २. 


के मध्य ढूढें सवै, कितहु न पायौदेख। - . 
कर्मरहित ही पाइये, तातें प्रेम विसेख ॥२१॥ 


२३६ भेंवरगीत : 


अ भी कवि को श्रनुप्रास सम्भवत: श्रधिक प्रिय है। इसीलिए भेवरगीत में भरनुप्राता- 
जकार का बाहुल्य मिलता है। श्रनुप्रासों में भी छेकानुप्रास तथा वृत्यनुप्रास के प्रयोग 
में कवि की वृत्ति विशेष रूप से रमी है। शब्दालंकारों के अत्यधिक प्रयोग मे भाषा 
को संगीतात्मक तथा प्रवाहपूर्ण बना दिया है। नन्‍्ददास में कतिपय श्र्थतिंकारों का 
भी प्रयोग किया है। इस वर्ग के अलंकारों में कवि को रूपक विशेष हूप से प्रिय रहा 
है। रूपक अलंकार में भी कवि की रुचि निरंग रूपक की ओर भ्रधिंक रही है। रुपक 
के अ्रतिरिकत भ्रथत्तिरन्‍्यास, परिकर, परिकरांकुर, हृष्टान्त, सम आदि भ्रलंकारों का 
प्रयोग परिलक्षित होता है। भेवरगीत की अलंकार-योजवा से सम्बद्ध कतिपय उदाहरंणः 


अधोद्धुत हैं । 
, थेकानुआस-; सुनत स्याम, छवि छाय, जोगी जोतिहिं, बीज बिता, .प् 
पियूषे । 7 ० 
, वत्यनुभास-- कपदी कुटिल कठोर, लोगनि लज्जा लोपि, पय प्यावत प्रातन | 
 यमक-- ताहि बतावहु जोग जोग ऊघौ जेहि पावी। 


ः.निरंग रूपक-- भरि श्रानंद रस हृदय प्रेम-बेली हुम फूली । . 

. भ्र्थान्तिरत्थास--मुनि कहै सब ते साधुसंग उत्तम है भाई । 

ह पारत परसे लोह तुरत कंचन हूँ जाई॥ 

, गोपी प्रेम प्रसाद सों हों ही सीख्यो श्राय । 

_. परिकरांकुर-- ऊघौ ते मधुकर भूयौ दुविधा जोग मिठाय.॥ 

- - ; पाय रस प्रेम कों। 
# हृष्डान्त-- जो उमके गुत नाहि श्रोर गुन भये कहां ते। 
हि : बीज बिना तंरु जमैं मोहि तुम कहौ' कहां ते ॥ 

' सम-->.. सदन निर्भंगी आपु हैं करी: त्रिभंगी तारि। 

:४ *: काग्यकला के विधायेक उपकरणों की दृष्टि से भवरगीत की समीक्षा केरने के 
अन्नन्तर यह कहा जा/सकता है कि परम्परागत आख्यात का संकलन करने पर भी 
कवि ने उसमें यथास्थान मौलिक तत्त्वों का नियोजन किया है श्ौर समुचे कथावर्क 
को : अत्यन्त रसात्मक: रीति से व्यक्त किया है। रसात्मकता के - साथ-साथ 
इसमें दार्शनिक .निष्पत्तियों के भी दर्शन .होते हैं और कवि वल्लभाचार्य के दार्शनिक 
सिद्धान्तों का सफलतापूर्वक निरूपण कर सका है, परल्तु; यह ज्ञातव्य.है कि इस 
दामिक- निरूपणा नें काव्य को बोकिल तथा नीरस नहीं वंनाया है। कवि की 
संफ्रेलता इस वात में भी है कि उसमें अपनी: कल्पना - को भावानुरूप शब्दों, छन्दों तथी 
अलंकारों के माध्यम !से- व्यकत- करने. की -पर्ण सामथ्यं है। .ये-कुछ -ऐसे कारण हैं 
जिन्होंने मंत्ररगीत: को 2हिद्री- साहित्य के, इतिहास- में; एक अत्यन्त' गौरवपुर्ण स्थान 
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भेंब्रगीत , २२६ 
जौ उनके गुत॒ नाहि, श्रोर गुन भए कहाँ ते । 
बीज बिना तरु जमैं, मोहि तुम कहौ कहाँ तें ॥ 
वा गुन की परछांह री माया दरपन बीच। 
भुन ते गुन न्‍्यारे नहीं भ्रमल वारि मिलि कीच ॥ 
सखा सुनि स्थाम के ॥२०॥॥ 
इस प्रकार गोपियाँ अन्तत्तः बहा के सगुण साकार रूप की स्थापना करने में 
सफल हो जाती हैं श्रौर उद्धव का ज्ञान-गवे दूर हो जाता है--वह प्रेम-मार्ग के पथिक 
बने जाते हैं। हे 
'.. बललभ सम्प्रदाय के अनुसार जीव तथा ब्रह्म में श्रंश अ्रंशी सम्बन्ध है श्र्थात्‌ 
जीव अंश है तथा ब्रह्म अंशी । आनन्द के तिरोधान से पुर्वे जीव शुद्धावस्था में होता 
है भ्रौर आनन्द का तिरोघान हो जाने के श्रनन्‍्तर वह संसारी वन जाता है। नन्ददोस 
के भेवरगीत में जीव तथा ब्रह्म के अद्देत भाव का ही निरूपण किया गया है । ज्ञान 
गवे से मण्डित उद्धव जब गोपियों से परास्त होकर तथा उत्तके श्रनन्य प्रेम को देखकर 
एक भक्त के रूप में मथुरा लौट श्राते हैं और कृष्ण से गोपियों के पास लौठ जाने का 
अनुरोध करते हैं तब कृष्ण अपने शरीर के रोम प्रति-रोम में गोपियाँ दिखाकर उनके” 
साथ श्रपती अद्वेतता व्यकत कर देते हैं-- द 
का रोम रोम प्रति गोपिका हल गई साँवरे गात । 
। .#* . काम तरोवर साँवरों: ब्रजबनिता भंईपात ॥७शी। 5 
£: इतना ही नहीं कृष्ण अगले ही पद में अ्रपते और गोपियों के अद्वेत सम्बन्ध को : 
तरंग भ्रौर बारि के पारस्परिक सम्बन्ध से स्पष्ट कर देते हैं-- ४ भ 
; - उनमें मोम है सता छिन भरि अंतर नाहि। : 
ज्यों देख्यो मोंः मांहि वें हों हें उनहीं माहि॥ ४ 


। 


 तरंगिनि बारि ज्यों ॥।७५॥: 
' बस्तुतः हमें जीव तथा ब्रह्म में इसलिए अन्तर प्रतीत होता है बयोंकि जीव तो 

इस संसार में आकर माया रूपी कोचड़ में मिल जाता है और ब्रह्म तिविकार रहता है 

भ्रन्यथा इन दोनों में किसी प्रकार का अन्तर तहीं है। ... , .. . . ८ .. 


: शंकराचार्य ने यह माना था. कि बहा ही सत्य. है तथा जगत्‌ मिथ्या है, लेकिन 
वल्लभ सम्प्रदाय तो यह मानता है कि जगत्‌ ब्रह्म का ही सद्‌ अंश है और परिणशामतः 
सत्य है। दूपरे दाब्दों में यह जगत ब्रह्म का अ्विकृत परिणाम है। श्राचार्य वल्लभ के 
अनुसार यदि हम -सोने को कुण्डल आदि श्राभूषणों में परिवर्तित कर दें तो भी 
सोने में किसी प्रकार का विकार उत्पत्त नहीं होता और वह गलाने पर पुनः सोने के 
रुप में बदल जाता है। उसी प्रकार से यह जगत भी शुद्ध श्ह्म' का अविकृत परिणाम 

हैं तथा लय होने पर: शुद्ध ब्रह्म का रूप धारण कर लेता है । भेंवरगीत मे इस तथ्य 
की पुष्टि इस प्रकार की गई है -- पा हे 


श्३े८ मोराबाई की पदावली 


आधारित हैं तथा कुछ के भाषा से अनभिनज्न संपादकों ने, संपादन एवं शोधन के नाम 
पर, मीरा के पदों को अशुद्ध एवं विक्ृत रूप प्रदान कर दिया है। अतः मीरावाई 
के काव्य का अ्ध्ययत करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना आ्रावश्यक है। हमारे 
देखने में अब तक जो संस्करण आये हैं उनमें श्री परशुराम चतुर्वेदी एवं प्रो० नरोत्तम 
दास स्वामी के द्वारा संपादित संस्करण ही अधिक प्रामारिक प्रतीत होते हैं। #दुरँ 
लेख भी मुख्यतः परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित 'मीराँ की पदावली पर 
आधारित है। क ' 
+पदावली' को सामान्य पृष्ठभूमि 
किसी भी रचना के सर्जनात्मक पक्ष का प्रध्ययन करने के लिए विकासवादी 
हृष्टिकोण" के श्रनुसार मुख्यतः इस तीन बिन्दुओं पर विचार करना आाविदयर्े है-- 
(१) पूर्वेपरम्परा (२) तत्कालीन वातावरण, एवं (३) रचयिता का व्यवितत । यहां 
“पदावली' के सर्ज॑त-पक्ष की व्याख्या के लिए भी इस तीचों पर क्रमशः विचार करते 
हुए सर्वप्रथम उसकी पूर्ववर्ती परम्परा पर ध्यान देना चाहिए । यद्यपि मीरा के जीवेर्ग- 
नाल के सम्बन्ध में मतेक्य का अभाव है फिर भी सामान्यतः संवत्‌ ११६४ से १६०२ 
वि० का समय इसके लिये स्वीकार किया जाता है: इस दृष्टि से वे कबी र-रंदास की 
'प्रवर्ती एवं सूर-तुलसी की पूर्ववर्ती सिद्ध होती हैं। पदों या गीतों की परम्परा हैं 
सूत्रपात हिन्दी में चौदहवीं शताब्दी ईस्वी से भी पूर्व हो छुका था। इस परम्परा की 
' भूल खोत श्रपश्रश के सिद्ध कवियों में दूँढा जा सकता है, उन्होंने कदाचित्‌ लोक-गीतों 
के भ्राधार पर इसे प्रतिष्ठित करते हुए स्वानुभूतियों की अभिव्यक्ति का माध्या 
बनाया । तदनन्तर नाथ-पंथी योगियों एवं महाराष्ट्रीय संतों ने इस परम्परा को श्रागे 
बढ़ाया । महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध संत नामदेव (१२७०-१३५० ई०) ने मराठी के सात 
साथ हिन्दी में भी पदों की रचना की तथा आगे चलकर हिन्दी के विभिन्‍न संत-कवियों 
ने उन्हीं का भ्रनुसरण करते हुए इस परम्परा को विकसित किया। कवीर ने अन्य 
लियों के साथ-साथ पद-बौली में भी काव्य-रचना की । मीराँ के धर्म-ग्रुर रैदात भी 
कबीर के समकालीन माने जाते हैं तथा उन्होंने भी पद-शैली में काव्य-रचना की थी | 
स्वयं मीर्स ने अपने गुरु के रूप में रैदास का नाम बार-बार अमित श्रद्धापूवेक लिया है: 
अतः कहा जा सकता है कि पद-इली प्रत्यक्ष रूप में मीरा को श्रपने गुरु रैदास से ही 
मिली थी । मीराँ के पदों की न केवल शैली, अ्रपितु विषग्न-वस्तु एवं भाव-व्यंजना भी 
संतों के प्रभाव से युक्त है, अतः मीरा को पदावली” को संतों की पद-परम्परा का हीं 
नव-विकसित रूप मानना उचित होगा। नव विकेसित--विशेषण का प्रयोग हम 
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२. राजस्थानी भाषा और साहित्य--डा? माहेश्वरी । 


श्र 


जो उनके गुन नाहिं, और गुत भए कहां ते । 
बीज बिता तरु जमैं, मोहि तुम्र कहो कहाँ ते ॥ 
वा गुन को परछांह री माया दरपत बीच | 
गुन तें गुन न्‍्यारे नहीं अमल वारि मिलि कीच ॥ 
सखा सुनि स्थाम के ॥२०॥ 


इस प्रकार गोपियाँ अ्रन्ततः बह के सगुण साकार रूप की स्थापना करने में 
सफल हो जाती हैं श्रौर उद्धव का ज्ञान-गवे दूर हो जाता है--वह प्रेम-मार्ग के पथिक 


बने जाते हैं। हे हे 
... बल्लभ सम्प्रदाय के अनुसार जीव तथा ब्रह्म में अ्रंश अंशी सम्बन्ध है भ्र्थात्‌ 
जीव अंश है तथा ब्रह्म श्रंशी । आनन्द के तिरोधान से पूर्व जीव शुद्धावस्था में होता 
है भ्रोर आनन्द का तिरोधान हो जाने के श्रनन्तर वह संसारी बन जाता है । ननन्‍्ददार 
के भेंवरगीत में जीव तथा ब्रह्म के भ्रद्देत भाव का ही निरूपण किया गया है। ज्ञाः 
गर्व से भण्डित उद्धव जब गोपियों से परास्त होकर तथा उनके अन्य प्रेम को देखकर 
एक भक्त के रूप में मथुरा लौट आते हैं भोर कृष्ण से गोषियों के पास लौट जाने का 
अनुरोध करते हैं तब कृष्ण श्रपने शरीर के रोम प्रति-रोम में गोपियाँ दिखाकर उनके 
साथ भ्रपनी अद्वेतता व्यवत कर देते हैं-- को 
ह रोम रोम प्रति गोपिका हर गई साँवरे गात । 
- “काम तरोवर साँवरों- ब्रजबनिता भई पोत ॥७श)। 
* (इतना ही नहीं कृष्ण अगले ही पद में श्रपने और गोपियों के भ्रद्वैत सम्बन्ध को 
तरंग प्रौर वारि के पारस्परिक सम्बन्ध से स्पष्ट कर देते हैं. .“. |; 
की “ उनमें मोर्म है सा छिन भरि अंतर नाहिं। - 
ज्यों देख्यी मों मांहि वें हों हैँ उनहीं मार्हि ॥ 


4 


गा 
: हि ' तरंगिनि बारि ज्यों ॥॥७५॥: 
"7 बस्तुतु: हमें जीव तथा ब्रह्म में इसलिए श्रन्तरं प्रतीत होता है क्योंकि जीव तो 
जैव संसार में आकर माया रूपी कौचड़ में मिल जाता है श्र ब्रह्म निविकार "रहता है 
अन्यथा इन दोनों में किसी प्रकार का श्रन्तर नहीं है। ...#. एम पते 
: शंकराचार्य ने यह मात्रा था कि ब्रह्म हो सत्य है तथा जगत्‌ मिय्या-है, ल्ेकित 
वल्लभ सम्प्रदाय तो यह मानता है कि जगत्‌ ब्रह्म का ही सद भंश है और परिणामतः 
सत्य है। दूसरे शब्दों में यह जगत्‌ ब्रह्म का अविक्ृत परिणाम है। श्राचायं वल्लभ के 
अनुसार यदि हम -सोने को कुण्डल आदि आभूषणों में परिवर्तित कर दें तो भी 
सोने में किसी प्रकार का विकार उत्पत्त नहीं होता और वह गलाने पर पुतः सोने के 
रूप में बदल जाता है | उसी भ्रकार से यह जगत भी शुद्ध ब्रह्म का अविकत परिणाम 
हैं तथा लय होने पर शुद्ध ब्रह्म का रूप घारण कर लेता है । भेंवरगीत भें इस तथ्य 
की पूष्टि इस प्रकार की गई है -... 


२४० भौराँबाई की पदावतली 


सगुण की मधुरता का मेल, खंडन-मंडन की ताकिकता के स्थान पर हृदय के माधुय॑ 
की प्रतिष्ठा एवं दुरूह प्रतीकों एवं अ्रस्पष्ट शब्दावली के स्थान पर सहज स्वाभाविक 
इली का प्रयोग--इस बात का सूचक है कि मीरां ने प्रपने काव्य में पुवंवर्ती संतों की 
उपलब्धियों एवं परवर्ती भक्तों को संभावनाओं के सामंजस्य को प्रस्तुत किया है। 
उनका युग-बोध' 'सीमित युग-बोध' न होकर अतीत और भविष्य से संपुष्ट है। वस्वुतः 
साहित्यकार की विकसित चेतना ही ऐसा व्यापक बोध प्रस्तुत कर सकती है । 
जहाँ तक मीरा के व्यक्तित्व की बात है--उनमें हम श्रदुभुत साहस, भ्रद्भुत 
धैय्य॑ एवं अदभुत सहजता पाते हैं। वे अपने लक्ष्य के प्रति इतनी भ्रधिक श्रास्थावान 
एवं दुढ हैं कि विषपान तक की स्थिति उन्हें विचलित नहीं कर पाती । पारिवारिक 
विरोध, सामाजिक भत्सेता एवं लोक-निन्‍्दा भी नहीं छू पाती । यही कारण है कि वे 
अपनी श्रात्मा की श्रावाज़् को, अपने हृदय के क़न्दत को, अ्रपने मन के उल्लास को, 
अपनी भावनाश्रों के आ्रवेग को और अपनी श्रनुभूतियों के प्रवाह को निर्वाध रूप में 
व्यवत कर पाई । नारी का नारीत्व उन्हें कृत्रिमता के श्रावरण को धारण करने के 
लिए गांभीये एवं ऐहवर्य के भ्रनावश्यक भार को ढोने के लिए मजबूर नहीं कर पांता। 
वे एक ऐसी नारी का आददशं प्रस्तुत करती हैं जो पारिवारिक रूढ़ियों एवं सामाजिक 
सीमाओं का उच्छेदन करते समय एक अदभुत शक्तिशालिनी विद्रोहिनी का रूप धारण 
कर लेती हैं जब कि अपने सांवरिया की श्राराधना के समय, उसके सम्मुख झ्रात्म- 
निवेदन करते समय, प्रेम से विभोर, लाज से गदुगदू, कोमलता से श्ोत-प्रोत एवं दैन्य 
से द्रवित हो उठती हैं। बे एक शोर समाज को चुनौती देती हुई कहती हैं- 
पग घुंघरु बाँध मीरा नाची रे" 
| मीरा नाची । 
ता या । 
भाई री. मैं तो लियो गोबिस्दों मोल ।' 
कोई कहै छामे कोई चौड़े, लियो री वजंता ढोल । 
तो दूसरी ओर वे यहं भी स्पष्ट रूप में घोषित करती हैं-- 
मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। 
अस्तु, इसमें कोई संदेह नहीं कि मीराँ के व्यक्तित्व की सवलता दर्वितमत्ता 
एवं स्पष्टवादिता में उनकी वाणी को पर्याप्त शवित एवं सहजता श्रंदात की है--ईंसी 
के बल पर थे अपनी अनुभूतियों को यथार्थ रूप,में व्यक्त कर सकी हैं तग्ना यही 
यथार्थता उनकी श्रभिव्यक्ति का चरम, सौन्दये है । निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है 
“कि मीरों का काव्य परम्परा से.पुष्ट होते हुए भी उसकी रूड़ियों से जकड़ा हुआ नहीं 
है, युगीन वातावरण पर भ्राधारित होते हुए भी उसकी सीमाग्रों से श्रावदूध नहीं है 
“तंथा उनका व्यक्तित्व राज-भवतों में पला हुआ : होते. हुए भी उसकी भौपचारिकताम्रों 


भेवरगीत. ३१९ 
. वल्लभ सम्प्रदाय में तन्‍्मयता से परिपूर्ण प्रेमासवित को ही भवित का 
सर्वश्रेष्ठ ग्रादशें स्वीकार किया गया है। गोपियों को हरिरपत को निज पात्र” माना 
गया है भौर मन्ददास के उद्धव ने भी इस कथन की पुष्टि की है । पृष्टिमार्ग में यह 
स्वीकार किया गया है कि जो भवत लोक-लाज, कुल-धर्म श्रादि को तिलांजलि देकर 
कृष्ण के प्रति पूर्णो श्रात्मसमपश कर देता है वही प्रेम के सच्चे महत्त्व से परिचित होता 
है। नन्ददास की गोपियों भें यह गुण पूर्णरूपेण विद्यमान है वे लोक-मर्यादा की 
तनिक भी चिन्ता नहीं करती श्र कुल-लाज प्रादि का लोप करके कृष्ण का ध्यान 
करती हैं। उद्धव उनके इसी रूप का निरूपण करते हुए कहते हैं- 
हों कह तिज मरजाद की ग्यान रू कर्म निरूपि । 
ये सेब प्रेमासक्त होइरहीं लाज कुल लोपषि॥ ' 
धन्य ये गोपिका ॥६३॥॥' 
८ ६ ८ 
जै ऐसी मरजाद भेदि मोहन को ध्याव । 
काहै न परमानन्द प्रेम पदवी को पावे ॥६४॥ 
बतलाया जा छुका है कि पुष्ठिमा में भगंवदनुग्रह का अत्यधिक महत्तत है तथा 
पृष्टिमाग का नामकरण ही भागवतपुराण के पोषण तदनुग्रह इलोक की प्रेरणा- 
स्वरूप हुआ है। नतन्ददास के भेंवरगीत में उद्धव गोषियों की प्रेमाभवित को देखकर 
इतने भ्रधिक प्रभावित होते हैं कि उनके मन में भी देसी ही भरवित प्राप्त करने की 
लालसा उत्पन्त हो उठती है । वे यह सोचते हैं कि यदि उससे प्रस॒न्‍त होकर कृष्ण उन्हें 
कोई वर देंगे तो वे वृन्दावन के द्ुम, गुल्म, लता भ्रादि बन जाने का हो बेर मंगेंगे-- 
के हूँ रहों द्रम-गुल्म लता बेली बनमांही। 
आवत जात सुभाय परे मौ पै परछाहीं ॥ 
सोऊ मेरे बस नहीं जो कुछ करों उपाय । 
मोहन हौहि प्रसन्न जो, भहूं बर मांगी जाय ॥। 


कृपा करि देहि जो ॥६७४ 
पुष्टिमार्ग में पुष्टि जीव को भगवान्‌ से अभिसन स्वीकार्र किया गया है। मथुरा 

लौटने के बाद जब उद्धव गोपियों के भ्रनन्य प्रेम की कथा कहते हैं और कष्ण को 

निष्ठुर कह उन्हें उन्नाहना देते हैं तो कृष्ण भी विह्वल हो जाते हैं--उनके शरीर के 

रोम प्रति रोम में गोपियां हो भू्तिमान हो जाती हैं श्रौर ऐसा प्रतीत होता है मानों 

ऊंष्ण का शरीर काम्रतरु हो तथा ब्रज वनिताएं उसकी पा्तें-- 

रोम रोम प्रति गोषिका हु गई सांवरे गात। 


काम तरोवर सांवरो ब्रजबनिता ही .पात ॥ 


उलहि अंग श्रंग तें छा 


रडेर भीराँबाई की पदावत्ी 


या. किसी ऐसी निकटस्थ सम्बन्धिनी का सूचक हो जिसके माध्यम से मीरां का भी 
रैद्वयस जी से संपके हो गया हो । अ्रतः यह सम्भव है कि मीरां को आर्ध्यात्मिक जञाव 
की उपलब्धि गुरु रेदास से ही हुई हो | मीरां के काव्य पर-सन्तन्‍्मत के प्रभाव को 
सूचित करने वाले और भी केई प्रमाण उपलब्ध होते हैं । एक तो उन्होंने भ्रनेक पदों: 
में अपने गुरु को “जोगी” रूप में सम्बोधित करते हुए उसके प्रति गहरी आसकिति 
व्यक्त की है ; यथा--'जोगियो जी आ्रावो ने या देस', 'म्हारा सतगुरु बेगा आाज्यो.जो 
“प्ररज के मीरां दासी जी','गुरुपद-रज की .मैं प्यासी जी, सतयुरु म्हाँरी प्रीत निभाज्यो 
जी: भ्रादि । इन पदों में कहीं-कहीं गुरु को ही आराध्यदेव या परमात्मा के समर्प्‌ 
मात्त लिया गया है। गुरुदेव के लिए जोगी (योगी) विश्येषण का प्रयोग किसी ता 
पंथी योगी की ओर भी संकेत करता है किन्तु इसके श्राधार पर यह, कहता कठित है कि 
उनका नाथ-पंथियों से सम्बन्ध रहा है। नाथ-पंथी के अनेक यौगिक शब्द--त्रिक्ुटी 
शून्य, सुरत,; सुषुम्ना, घट झादि--भी उनके पदों में झ्राये हैं किन्तु उनका अथे योग- 
पर॒क न लेते हुए प्रम-परक किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि नाथ-पेंथ का यह 
प्रभाव मीरां पर सस्त-मत के माध्यम से- ही पड़ा है। सन्‍्तों ने भी नाथ-पंथियों की 
सौगिक शब्दावली का प्रयोग नूतन अर्थ में किया है; उन्होंने हठ योग के स्थान पर 
प्रेम के सहज योग की प्रतिष्ठा की है। यही बात मीरां में मिलतीः है। दुसरे, अनेक 
स्थलों पर मीरां ने, ईइवर के तिगु ण-निराकार एवं निरंजन रूप को मान्यता देते हुए 
आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया है। एक श्रोर वे कहती हैं-: 
जा को ताम निरंजण कहिए ताको ध्यान धरूँगी' तो दूसरी झोर वे स्वयं को आराध्य 
से अभिन्न भी मानती हैं--तुम बिच हम' बिच अन्तर नाहीं, जैसे सूरज घामा। 
शुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञात की चर्चा करती हुई वे सवत्र श्रात्मा के दर्शत की बातें 
कहती  हैं-- 

सतगुरु भेद बताइया, खोली भरम की किवारी हो । 

सब घट दीसे श्ात्मा, सबही सू' न्‍्यारी हो॥ 

दीपक जोएं ग्याव का, चहू' अगम श्रदारी हो॥ 

मीरां दासी राम की इमरत  बलिहारी हो॥ 

- भीरां की साधना एवं उपासना-पद्धति में भी सन्‍्तों की परंपरा के अनुरूप 
प्रणय श्ौर विरह की मात्रा पर्याप्त है--अ्रतः यह कहा जा सकता है कि मीरां पर 
सनन्‍्त-मत की मान्यताओं का प्रभाव कम नहीं है । यह प्रभाव उन पर--सन्त रैदास का 
जीवन-काल मीरां से थोड़ा पीछे पड़ता हो तो--किसी रंदासी सन्त (अर्थात्‌ रेदास जी 
की शिष्य-परंपरा का कोई सन्त) माना जा सकता है। * 

मीरां पर सन्त-मत का प्रभाव स्वीकार करते हुए भी हम यह स्पष्ट कर देवा 
चाहते हैं कि विचार के क्षेत्र में मीरां कट्टर नहीं थीं-वस्तुतः उनकी विचारधारा 
आवधारा से भिन्‍न नहीं थी । वे नियुण की महत्ता स्वीकार करती हुईं भी अपने बचपन 


भेवरगीत रेरेरे 


गोकुल में जोरी कोऊ, पाई नाहि मुरारि। 


मदन त्रिभंगी आप हैं, करी त्रिभंगी नारि ॥१६॥ 
कवि ने जिन स्थलों पर भावावेशपूर्ण श्थिति का वर्णन किया है वहाँ की भाषा 
भी अपना चोला बदल लेती है। उदाहरणए्थ गोपियों की विहलता को रूपायित 
फरने वाले निम्नोदृत श्रवतरण को लिया जा सकता है “7 
श्रहों नाथ, श्रहों स्मानाथ, जदुनाथ गुसाई। 
सन्द-वन्दन बिडराति फिरतिं, तुम बिन बन गाई॥ 
काह न फैरि क्षपाल हूँ, गो“वालन सुधि तह । 
दुख-जलनिधि हम बूड़हीं, कर अवलम्बन दंहु ॥ 
निदुर हुँ कह रहै ॥३०॥ 
भेंवरगीत की भाषा में चिन्ञात्मकता तथा संगीतात्मकता के गुण भी विद्यमान 
हैं। निम्मलिखित पंव्ितयों में गोपियों के जिस भाव-विभोर रूप को रूपायित किया 
गया है उससे पाठकों के नेत्रों के समक्ष एक चित्र सा अंकित हो जाता है -- 
विह्॒ल हो घरनी परी ब्र॒जबतिता मुरभाई। 
'दै जल छींट प्रवोध हों उधो बात बचाई॥ 
सुनो ब्रजनागरी ॥६॥ 
“ इसी प्रकार से कवि ने संगीतात्मकता तथा ध्वच्यात्मकता का भी पुरे ध्यान 
रखा है। श्याम पीत गुजार वेनु किकिति भतकारयो' में घ्वन्यात्मकता की जैसी चार 
व्यंजना हुई है बह अत्यन्त मनोहारिणी है। ््ि 
... मुहावरे और लोकोवितयों के प्रयोग से भाषा की अरभिव्यंजना-शवित मै 
भ्रदुभुत निखार प्रा जाता है। नन्‍्ददास इस बात से अ्परिचित नहीं हैं। इसीलिए 
उन्होंने भंवरगीत में नानाविघ मुहावरों और लौकोवितियों का प्रयोग किया है। 'कौम , 
समेटे धूरि', ग्यान की आंखि त देखी', 'गांठि की खोइ कै', 'इन्द्रित को मारे, 'काहै . 
को सानें, 'प्रेम ठगोरी लाइ' 'छुधित आस सुख काढ़ि के, 'हित्र लौव लगावो', 'कृत-जृतः 
हैँ गयो', 'लोभ,की नाव प', 'फादि हियरो चल्यो',-होरा आगे कांच', 'सरबत्त लियो: 
चुराई, गाहक तुमरो नाहि', प्रेम को मारग सूधो',बांधी मूठी', 'सव पति मुये आदि 
अनेक मुहावरे भंवरगीत में यत्र-तत्र बिख्वरे पड़े हैं। मुहावरों की तुलना में लोकोवितग्रों: 
का प्रयोग अपेक्षाकृत कम हुआ है पर जो लोकोकितर्यां प्रयुक्त हुई हैं वे अत्यन्त सदीकः 
पन पड़ी हैं। 'घर आयो नाग न पूजहीं, वांदी पूजन जाहि', पारस परसैं लौह तुरत', 
कैचन हूँ जाई' ऐसी हो लोकीकितयाँ हैं । - कप अ 
किंसी भी कवि के भाषा-अयोग का. अध्ययन-अनुशीलन करें सैसय यह देखता. 
भी आवश्यक होता है कि उससे हक अर्थृतत्सम, तद्भव तथा देशज शब्दों का- 
कितना प्रयोग किया है? इसे दू सै अंबरगीत॑ की समीक्षा करने -पर यह शत 'हीता 
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माधुय-भाव--मीरां भ्रपने आराध्य देव को श्रपने प्रेमी ही नहीं श्रपितु पति 
के रूप में स्मरण करती हैं-- 
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। 
जाके सिर मोर मुकुद मेरो पति सोई॥ 
८ >् > 
मैं तो गिरधर घर जाऊं। 
गिरधर म्हारो साँचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं ॥ 
यहाँ गिरधर गोपाल के प्रति मीरां ने पूर्ण अनन्यता का भाव व्यक्त किया 
है--लोकिक दृष्टि से उनके पति कोई श्रौर ही थे,. किन्तु मीरा उसका स्पष्ट विश 
करती हैं। लौकिक सम्बन्ध एवं लौकिक पति मिथ्या हैं--उसके वास्तविक पति-- 
-साँचो प्रीतम'--तो गिरिधर ही हैं। इसीलिए वह निःसंकोच उन्हें बार-बार पिया 
या पति के रूप में सम्बोधित करती हैं--- + उ् 
; पिया बिनि रह्योइ न जाइ । 


४८ > १. 
पिया बिन मेरी सेज अ्लूनी, जागत रैश बिहावे । 
२ > आज 


होली पिया बिन लागे खारी......! | 
यद्यपि यहाँ प्रयुक्त “पिया शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से केवल प्रिय का सूचके 
है किन्तु राजस्थानी भाषा में वह पति के श्र में रूढ़ हो गया है, श्रतः मीरां का 
कृष्ण से प्रेयसी-प्रियतम का नहीं, अंपितु पत्नी-पति का सम्बन्ध मानना चाहिए। 
पति-पत्नी का सम्बन्ध कुछ औपचारिकताश्रों की अपेक्षा रखता है किन्तु मीरों 
के सामने यह समस्या नहीं है। उनके विश्वास के अनुसार वे जन्म-जन्म से कृष्ण की 
ही प्रेयसी व पत्नी रही हैं, ग्रतः इस जन्म में भी वे उसी सम्बन्ध का पालन करती 


ही 


मेरी उणकी प्रीत पुराणी, उग विनि'पल न रहाऊं। 


“या > भर 
पूरब जनम की प्रीत पुराणी सो क्यू छोड़ी जाय | 
झा पर ८ शी. 


पूरब जनम की प्रीत हमारी श्रव नहीं जात _ निंवारी । 
इसी प्रकार एंक अन्य पद में वे अपने आराध्य को (पूर्व जन्म” का साथी 
मानती हुईं अपने सम्बन्ध को जन्म-जन्मान्तर तक चंलने वाला मर्नेती हैं। सम्भवतः 
भीरां की उपासना का लक्ष्य न तो स्वर्ग है और न ही मुक्ति; वें केवंल अपने प्रियर्तेम 
का सान्निध्य एवं तादात्म्य ही जन्मे-जन्मान्तरों तक चाहती हैं।  + दा 
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भंवरीत २३५ 


भंवरगीत की भाषा के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता हैं कि इस रचना में 
कर्तिपय शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग परम्परागत अर्थ में नहीं हुआ है, उदाहरण के' 
लिए 'तिनके भूत भविष्य को जानत कौत दुराय' भामक पंक्ति में 'दुराय' शब्द का 
प्रयोग 'दूसरे' के श्रर्थ में किया गया है। इसी प्रकार से 'गठि काटत वेकारी में” वेकारी 
घब्द व्यर्थ के भ्रथे में प्रयुक्त हुआ है। लेकित यह शातव्य है कि ऐसे प्रयोगों की 
संख्या भ्रधिक नहीं रही है । 
समग्रत; यह कहा जा सकता है कि भंवरगीत की भाषा भावाभिव्यंजना में 
पूर्णतः समर्थ है। कवि ने जहाँ एक ओर व्याकरण के नियमों की प्रवहेलना नहीं की 
है वहाँ दुत्सी और उसमें किसी प्रकार की कंत्रिमता भी नहीं प्राने दी है। इसीलिए 
तो आ्राचायें रामचद्ध शुक्ल को भी नत्ददास की काव्य-भापा की प्रशंसा केला 
पड़ी है ।* 
केददास मे भ्पने भावों को सशवंत रीति से रूपायित करने के लिए नूतन 
छंद विधान का आ्राश्रय लिया है। यह नूतन छल्द-विधान एक मिश्रित-छर्द है जिसका 
प्रयोग कवि ते इस प्रकार किया है--सर्वप्रथम रोला उंतद, तदनत्तर दोंहे का मिश्रण 
शोर फिर ग्त्त में दंस मात्नाप्रों की टेक । डॉ० रामकुमार वर्मा में सेन्ददास के इस 
बृतत छत्द-विधान की महत्ता का उदघाटन करते हुए लिखा है, “भंवरगीत का छन्द 
रोल प्रौर दोहा के मिश्रण से बनाया हुम्रा एक तवीन छल्दे है। इस छल्द के प्रत्त में 
१० मात्रा की एक छोटी सो पंवित है जिससे भावपूतति के साथ छल्द को संगीत॑-पूर्त 
भो होती है।' लेकिन यह विवाद का विषय है कि इस छुल्द को कवि की मौलिक 
उद॒भावना माना जाए अथवा नहीं । इस सम्बन्ध में डॉँ० दीनदयालु गुप्त का यह विचार 
है कि इस छुद का सर्वश्रथम प्रयोग सूरदास ने दानलीला वर्णन के प्रन्तर्गत किया 
है।' पष्डित उमाशंकर शुक्ल का भी यही विचार है। उनके अपने शब्दों में, “कंदाचित्‌ 
इस ध्पूर्व छुत्द का प्रयोग सर्वप्रथम सूरसागर में हुआ है भ्रोर उसी के अनुकरणा में 
फेवि ने इस छल्द की रचना की। किन्तु यह कहना पड़ेगा कि उसके प्रयोग में भी 
उसने रोला के समान ही श्रद्धितीय सफलता पाई है। इस छल्द के भ्रत्त में आने वाली 
देस मात्राओं की मिलार्थी टेक बड़ा ही मंहत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादित करती है । उससें 
कवि दोहे भौर रोले के भावों का निचोड़ रख देता है।'” ; 
अलंकार-नियोजन की दृष्टि से भवरगीत का मूल्यांकन करने पर यह ज्ञात होता 
है कि कवि को श्रथ॒लिकारों की अपेक्षा शब्दालंकारं भ्रधिक प्रिय रहे हैं। शब्दातंकारों 
१. हिन्दो साहित्य का इतिहास (आचार्य रामचन्द्र शुबल), पृष्ठ १ ५३ ) 
- ३: हिन्दों साहित्य को आलोचनात्मक इतिदात (डँ० रामकुमार वर्मा), पृष्ठ १६१ । 


३. अप्टदाप और वल्लभ सम्पदाय (रा० दौरदयाहु गुर), एृष्ध ८८६ । 
४. सन्‍्ददास गन्थावल्ी (पं० उमाशंकर शुक्ल), पृ १ १४ 
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करता है, तथा वे स्वयं भी चाहती हैं कि दुनियां उन्हें ऐसा त कहे, परन्तु इससे कया 
होता है । वे अपने वच्य में नहीं हैं, उनके प्राण ग्रिरिघर के हाथ बिक छुके हैं, उसे 
शब्दों में-- 
में ठाडी ग्रिह आपरी री मोहन निकसे श्राई | 
बदन चंद परकासृत हेली, मंद-मंद मुस्काइ। 
. लोक कुटंबी गरजि बरजहीं, बंतियाँ कहते बनाई। 
चंचल मिपट अठक नहिं मानत, परहथ गये बिकाई॥ 
जो किसी दूसरे के हाथ बिक छुके हैं, उनके लिए कुटुम्ब, परिवार, समा 
और लोक के सारे विधि-निषेध व्यर्थ हो जाते हैं। लोग अच्छा बताये या बुरा“ 
महत्त्ववून्य हो जाता है-- पा 
भली को कोई. बुरी कौ मैं संग लई सीसि चढ़ाई + 
मीरा कहे प्रभु मिरधर के विनि, पल भरि रहयो ने जाई । 


मीरां यहाँ लोक-मत का तिरस्कार तहीं करतीं, उसकी उपेक्षा भी नहीं कर्ती 
प्रपितु सब कुछ शिरोधाय कर लेती हैं । फिर भी वह लोक-मत के अनुसार चल रहीँ 
पाती--इसलिये कि चलना उनके वश की बात नहीं है। मला जिस प्रभु के दिशा 
एक क्षण भर भी नहीं रहा जाता उसे वह सदा के लिये कैसे भुला सकती हैं। वस्तु 
मीरां की इन उक्तियों में व्यक्तिगत दंभ था अहंकार अथवा साधना का गव॑ नहीं है 
प्रपितु प्रशाय की गंभी रतम श्रनृभूतियों से उद्देलित सहृदयता, विनम्रता एवं विवशती 
दृष्टिगोचर होती है। 

माधुयस़ाव की प्रगाह़ता--मीरां के इस माधु्भाव की श्रगाढ़ृता को परिचय 
उनकी विभिन्‍न भावानृभूतियों या संचारी भावों में मिलता है। वे अपनी प्रसव" 
बेदना को शत-शत पदों में व्यक्त करती हैं जिनसे उनकी श्रवृभूति की तीज्रता एवं 


गंभीरता का पता चलता है, यथा-- 


रमेया बिन नींद न श्रावें, 

नींद न श्राव॑_विरह सताव॑, प्रेम की आँच डुलावे । 
ः २ भ६ 
होली पिया बिन लागे खारी 

यूनो गाँव देस सव सूना, सूनी सेज श्रढारी। - 


. , . यहाँ नींद ने झाना एवं सर्वत्र बरुन्यता की अतीति होना--ऐसे अनुभाव हैं जो 
प्रसयानुभूतियों की . गंभीरता के द्योतक हैं। यह गंभीरता प्रौर भी यंभीर हो उठती 
है-जब-कि पपीहे का मीण स्वर भी उसके हृदय के घाव पर नमक का; काम करता 
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यद्यपि हिन्दी की सर्वोच्च महिला कवयित्री--मीराबाई के नाम से सम्बद्ध 
प्मेक रचनाएँ उपलब्ध होती हैं किन्तु इनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं प्रामाणिक रचता 
'मीराबाई की पदावली' ही है।' इस 'पदावली' का भी कोई एक प्रामाणिक रूप या 
संस्करण नहीं मिलता । विभिन्‍न संकलन-कर्ताश्रों एवं संपादकों ने प्रपने-पपने ढंग से 
'ददावली' का पाठ निर्धारित क्रिया है। इतना ही नहों, 'पदावली' के विभिन्न संस्करणों के 
पदों की संख्या एवं नाम में भी परस्पर गहरा भ्रतर मिलता है। इसका कारण कदाचित्‌ 
यह है कि स्वयं मीरा ने अपने विभित्त पदों को संग्रहीत करके कोई संज्ञा प्रदान नहीं 
'की, भ्रपितु परवर्ती संकलन-कर्ताओं से ही अपने-अपने संकलनों को विभिन्‍न संज्ञाएं प्रदान 
को हैं। यही कारण है कि मीरां की पदावलो के श्रतेक संग्रह भ्रलग-अलगं नामों से अचिलत 
हैं जिनमें से कुछ ये हैं'--(१) 'मीरांवाई के भजन >पं० ईश्वरोप्रसाद रामचन्द्र 
द्वारा संकलित, सन्‌ १८६८ । (२) 'मीराबाई की शब्दावली--बलवेडियर प्रेस, 
“इलाहाबाद से प्रकाशित। (३) 'मीराबाई की परदावली-- सं० परशुराम चतुवेदी | 
(४) 'मीराँ-माधुरी'--ब्रजरत्तदास । (५) 'मीराँ श्रौर उनकी प्रेमवाणी--ज्ञान चंद 
जैन । (६) 'मीर्रां की प्रेमवाणी--रामलोचन शर्मा कंटक' । (७) 'भीरा-मंदाकिती' 
--नरोतमदास. स्वामी । (८) 'मोरा-दर्शब|--मुरलीधर श्रीवास्तव। (६) 'मीरा- 
पदावली'--विष्सुकुमारी 'मंजु।! (१०) भीरां-बृहत्‌ पद-संग्रह -पदुमावती 'शबनम!। 
(११) 'मीरा-छुधा-पिधु!--स्वामी भ्रानन्दस्वरूप । इनमें से अनेक संग्रह एक-दूसरे पर 
१. मीरा की अन्य उपलब्ध रचनाएँ-- 
१. गीत-गोविन्द की टीका 
२. नरसी रो मायेरो 
३. स॒त्यभामा जी नों रुसणो 
४. राग सोरठ 
५. राग गोविन्द आदि । 7 « आओ 
२. 'राजस्थानों भाषा और साहित्य--डा० होरालाल महेखेते, ए० इं२६। 
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बचत तुम्हार तूमहीं बिसरे, मत मेरों हर लियो। 
मीरा कहे प्रभु गिरथर नागर, तुम बिनि फाठत हियो ॥ 

उपयुक्त पंक्तियों में व्यंग्य की तीक्ष्णता नहीं है, अपितु भ्रपन्ती वेदता की 
अभिव्यंजना सहज स्वाभाविक रूप में है। 'तुम बिन फाटत हियो ' में यह वेदवा 
साकार हो उठती है। 

भीरां ने विभिन्‍न पर्वों, त्यौहारों, ऋतुग्रों, पत्रिका, संदेश श्रादि विभिन्‍्ल 
श्रवसरों वे माध्यमों के आश्रय से अपनी अनुभृततियों को व्यक्त किया है। उन सबको 
प्रस्तुत करता यहां सम्भव नहीं, अत: इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि उतकी भ्रनु- 
भूतिया सवंत्र सहज स्वाभाविक एवं मामिक रूप में व्यवत हुई हैं । उनके माधुय भाव 
के सम्बस्ध में निष्कर्ष रूप में पाँच बातें कहो जा सकती हैं--(१) उनका यह संदंध 
जन्स-जस्मान्तरों के प्रशय की--पिछले जन्म की प्रीति के विश्वास पर आधारित है। 
(२) उनका लक्ष्य मिलन है, स्वर्ग श्रोर मोक्ष वहीं । (३) उसमें आराध्य को पति- 
रुप में ग्रह करते हुए स्वक्तीया भाव को स्थान दिया गया है। (४) उत्तकी उत्पत्ति 
सौन्दर्य कषंण व रूपासकित जन्य है। (५) उसमें स्थूल शारीरिकता व संयोग का 
श्रभाव है, विरहानुभूति की ही प्रमुखता है। ० 
काव्य-छप एवं शली-पक्ष ;ल्‍ 

काव्य-रूप की दृष्टि से भीरां की पदावली' यीति-काव्य के भ्रन्तर्गत झाती है। 
जब हृदय में भावों का ज्वार उमड़ता है तो उसकी प्रभिव्यक्ति गरीत़ि के रुप 
में होती है। काव्य के अन्य रुपों-प्रवन्ध भर मुक्तक में भी भावात्मकतता रहतो 
है किन्तु उनमें वस्तु, पात्र, विचार श्रादि तत्वों का भी समावेश रहता है इससे 
उनमें भावात्मकता का वह तीत्र आवेग नहीं रहता जो गीति-काव्य में संभव हैं। 
मोरां के पास भात्मानुभुति के अतिरिक्त और कुछ नहीं था--त वे कोई कहाती 
कहना: चाहती थीं, और न ही किसी की महिमा का गाल करना उसका लक्ष्य 
था। किसी भत्त, सिद्धान्त या संदेश का निरूपणा करना: भी उतका लक्ष्य:नहीं था| 
वे चाहती थीं केवल झपने घायल हृदय की पीड़ा को:व्यक्त करना या अपने साँवलिया 
से प्रेम-मनुहार-रोष-उपालंभ भरे दो-चार शब्द कृहना । इसके लिए सर्वोत्तिष्ट माध्यम 
गीति का ही हो सकता था, जिसे ग्रपनाकर मीरा ने अपनी सहजता का परिचय दिया। 
ब्स्पुतः मीरा ने गीति का माध्यम प्रपनाया नहीं; भ्रपितु कहना चाहिए कि उनकी 
विरह-बेदना स्वतः ही गौतों के रूप में फुट पड़ी । आधुनिक कवि पंत का. यह कथन 
'वियोगी होगा पहला कवि श्राह से उपजा होगा ग्रान ।--मीराँ पर 'भली-भाँति 
चरिताथे होता है। उनके गीत उनकी 'भाह' से ही प्रस्फुटित प्रतीत होते हैं । 

गीति-कान्य के लिए अपेक्षित तत्त्वों में भावानुभूति, वैयक्तिकता, संगीता 
त्मकता, संक्षिप्तता एवं शैली की कोमलता की गणना की जाती है। मीरा के पदों 
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यद्यपि हिन्दी को सर्वोच्च महिला कवयित्री--भीराँबाई के ताम से सम्बद्ध 
धनेक रचनाएँ उपलब्ध होती हैं किन्तु इनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं प्रामारिषक रचता 
भीराँबाई की पदावली” ही है ।' इस 'पदावली” का भी कोई एक प्रामाणिक रूप या 
'संस्करण नहीं मिलता । विभिन्‍न संकलन-कर्त्ता्रों एवं संपादकों ने भ्रपने-भ्रपने ढंग से 
:पंदावली” का पाठ निर्धारित क्रिया है। इतना ही नहीं, 'पदावली' के विभिन्न संस्कररों के 
पदों की संख्या एवं नाम में भी परस्पर गहरा श्रंतर मिलता है। इसका कारण कदाचित्‌ 
यह है कि स्वयं मीरा ते अपने विभिन्‍न पदों को संग्रहीत करके कोई संज्ञा प्रदान नहीं 
की, अपितु परवर्ती संकलन-कर्त्ताओं ने ही अपने-अपने संकलनों को विभिन्‍न संज्ञाएं प्रदान 
की हैं। यही कारण है कि मीराँ की पदावली के भतेक संग्रह अलग-अलग नामों से प्रचिलत 
हैं जिनमें से कुछ ये हैं।--(१) 'मीराॉवाई के भजन-पं० ईश्वरीप्रसाद रामचन्द्र 
द्वारा संकलित, सम्‌ १८९८। (२) 'मीराबाई की शब्दावली'--बलवेडियर प्रेस, 
रजाहाबाद से प्रकाशित । (३) 'मीराँबाई की पदावली'-- सं» परशुराम चतुर्वेदी ॥ 
(४) 'मीराँ-माधुरी'-ब्रजरत्तदास | (५) 'मीरोँ और उनकी प्रेमवाणी'--ज्ञान चंद 
जैन । (६) 'भीर्सों की प्रेमवाणी/'--रामलोचन शर्मा 'कंटक' । (७) 'मीरा-मंदाकिती' 
“नरोत्तमदास स्वामी । (८) 'मोरा-दशन--मुरलीधर श्रीवास्तव। (९) 'मीराँ- 
पदावत्ती-विष्णुकुमारी 'मंजु'। (१०) 'मीरा-बृहत्‌ पद-संग्रह'--पद्मावती 'शवनम'। 
* (११) 'भीराँ-सुधा-सिंधु'--स्वामी श्रानस्दस्वरूप । 
२. भीरों को अन्य उपलब्ध रचनाएँ-- 
१. गीत-गोविन्द की टीका 

२. नरसी रो मायेरो ३9 + 

३. सत्यभाभाजी नों रुछघणो.. '; .. 
४. राग सोरठ दम मम 
५. राग गोविन्द आदि -- . » ० 7; - ४ 


२. राजस्थानी भाषा और साहित्ये!--ढा० हौरालाल माहेखसे, पृ इंशए। 


इनमें से अनेक संग्रह एक-दूसरे पर 
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(ग्र) तुलनात्मक संयोजन : 
पाना ज्यू' पीली पड़ी रे लोग कहें पिंड रोग ।' 
घायल ज्यू घृमू” सदा री, म्हारी विधा व बूक् कोई 
खः >८ >८ 
जल बिन केवल चन्द बिन रजनी, 
ऐसे तुम देख्याँ बिन सजनी !! 
दर > * रख 
नी सेज जहर ज्यूः ०्ढ्न्गर० 80०९७०७ ७ ००९०० 7 
(आ) आरोपण-मुलक संयोजन : ०, 
सनो मीन सरवर तजि, मकर मिलन झाई..- न्‍ 
(इ) तादात्म्य मृलक_संयोजन ह 
/विरह-व्यथा लागी उर-श्रन्तर सो तुम बुभावो हो। 
असुवन-जल सींचि-सींचि प्रेम बेलि बोई॥ 
'विरहरि बैठी रंगमहल में मोतियन की लड़ पोव ।' 
उपयु वत उदाहरण इप्त तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि मीरां ने अपनी 
श्रनुभृति-प्रेरित कल्पना-शक्ति के बल पर प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत का मेल (संयोजन) 


अत्यन्त सुन्दर रूप में किया है । 

(ख) विश्लेषणशात्मक रूप-विधान--विश्लेषशात्मक रूप-विधान की भाँति 
मूल विषय के साथ बाह्य तत्त्वों का मेल नहीं होता अपितु मूल विपय से ही विभिन्‍ 
कर दिया जाता है जिससे उसमें श्राकर्षण की उद्दीष्ति हो जाती है । मीरा के काव्य 
में इसके श्रनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं--- 

भोरन की चन्द्रकला, सीस मुकुट सीहँ। 
. केसर को तिलक भाल, तीन लोके मोह ॥ 
कुंडल की अलक भलक, कपोलन पर छाई । 


भ< भर झ 
कुटिल भूकुटि तिलक भाल, चितवन में टौना । 
>८ हि ८ 2८ 


सुन्दर श्रति वासिका, सुग्रीव तीन रेखा 
नठवर प्रभु भेष घरे, रूप अति विसेपा 
यहाँ सख-शिख के विभिन्‍न भ्वयवों का चित्रण विस्लेपणात्मक शैली में किया 
गया है जिससे पाठक को विपय की श्रनुभूति प्रत्यक्ष विम्ब-ूूप में प्राप्त हो 
जाती है। के 
..._(ग्‌) विस्थापनात्मक रूप-विधान--इसमें प्रस्तुत या कथ्य-विपय के स्थान पर 
अप्रस्तुत या-पन्‍्य, विषय की स्थापना की जाती है । इसी पद्धति को परम्परागत काव्य- 


हु बाई हे र्३षे 
भीर्राबाई को पदावली 


जान-बूझ कर कर रहे हैं। वह इस बात का सूचक है कि मीर्रा है पृ्वेवर्ती | रा 
अंधानुकरण नहीं किया अपितु विचार, भाव, भाषा एवं इली को हद से रा 3 
है] हे मोड़ भी दिया है। जैसा कि अ्रत्यन्न स्पष्द किया जाथगा। मीरां संतों की शि 5 
होती हुई भी अपने धामिक दृष्टिकोण के अतुसार सगुण के भक्तों के मम 
पड़ती हैं तथा उनका भाव-पक्ष सस्तों की श्रपेक्षा श्रधिक नुभृतिपुर एवं के र्‌ हे 
उनकी शैली में भी प्रपेक्षाइतत अधिक कोमलता, सरलता एवं तरलता इष्टि ा 
है। अतः कहा जा सकता है कि मीरा ने पद-शैली के रूप में पूर्व-परम्परा से ज॑ हा 
हुए किया उससे नई वस्तु, नई श्रनुभूति एवं शैली के भूतन क्त्ततों द्वारा भ्रधिक 
संपन्‍्त एवं परिष्कृत किया है । दूसरे शब्दों में, 'मीर्रों की पदावली' अपनी पूर्वे-परम्परा 
के नूतन विकास की, व्यक्तित्व के सशवतता एवं सबलता का प्रमाण है। है 
तत्कालीन वातावरण की दृष्टि से 'मीर्रों की पदावली' पर विचार करते हुए 
कहा जा सकता है कि भीराँ उप्त युग की भूमिका पर प्रतिष्ठित है जबकि भवित- 
आन्दोलन अपने उत्यान की भोर अग्रसर था। यह वही समय था जबकि नामदेव, कबीर 
एवं रैदास जैसे संत धर्म की व्यापक ध्याख्या प्रस्तुत करते हुए सांप्रदायिक भेद-मातरों, 
वर्ण भ्रौर जाति के स्तरों की चिन्ता एवं बाह्याचारों व कृत्रिम विधि-विधानों की 
निरथंकता घोषित कर छुके ये, किन्तु भ्रभ्ी तक सूर-तुलसी की संगुण-लीलाओों के गुण- 
गान का साधु प्रवाहित नहीं हुआ था । मीरा इस दोनों स्थितियों के मध्य में स्पित 
हूँ--न केवल काल की दृष्टि से अधितु श्रपती बौद्धिकता, भावना एवं क्रिया-कलापों 
की दृष्टि से भी जिसे हम युग-बोध/ कहते हैं, वह प्रायः भरतीत से कटा हुआ एवं 
भविष्य से सदा हुआ होता है--उसमें प्रतीत भ्रौर भविष्य की अपेक्षा बतंमान का बोध 
ही भ्रधिक रहता है किन्तु ऐसा युग-बोध व्यवित के दृष्टिकोण को सीमित एवं संकीर्ण ह 
बना देता है । वह अतीत से ग्रहण नहीं कर पाता, भविष्य को कुछ दे नहीं पाता का 
'ऐसे 'युग-वोध' की दुह्ई देकर हम भले ही श्रपती सीमाओ्रों की संकीशंता एवं अर 
की दुर्बलता को छिपा लें किन्तु सच्ची प्रतिभा एवं व्यापक दृष्टि का प्रमाण तो उसी 
बोध में माता जा सकता है जो अतीत को उपलब्धियों, वर्तमान की गति-विधियों एवं 
भविष्य की संभावनाओं पर आधारित हो । इस प्रकार के व्यापक बोध का प्रमाण 
मीरा की काव्य-दृष्टि में उपलब्ध होता है। मध्यकालीत उच्च सामंतत वर्ग में पोषित 
राजकुमारी होती हुई भी उन्होंने चमंकार रैशस की शिष्या बनने में कोई संकोच 
नहीं किया--महतों झौर राज-भवनों को सुदृढ़ दीवारें भी उन्हें संतों की कुंडिया में 
जाने से नहीं रोक सकी--यह तथ्य उनके व्यक्तित्व की सबलता का बोतक है। राज- 
भवनों की अटुद्यलिकाओ्ं में रहने वाली राजकुमारी का शूद्र जाति के संतों के साथ 
'निःसंकोच रुप में मिलना-जुलना सांस्कृतिक परिस्थितियों के एक वूत्तन विकास एवं 
न संगम का सूचक है । दूसरी ओर संतों के निगुणा की शुष्फता के साथ भक्तों के 


३ 


२५० मीरांबाई की पदावली 


(अ) तुलनात्मक संयोजन : ेल्‍ 
पाना ज्यू' पीली पड़ी रे लोग कहें पिंड रोग! 
'ायल ज्यू घूम सदा री, म्हारी बिथा न वर्क कोई 
> 4 > 
जल विन कंवल चन्द्र बिन रजनी, 
ऐसे तुम देख्याँ वित सजनी ।' 
>८ >् * > 
'सूनी सेज जहर ज्यूः ७९१००३००७४३७०००*%० ०२ 
(शा) आरोपण-पूलक संयोजन : 
मतो मीन सरवर तजि, मकर मिलन शआ्राई' 
(इ) तादात्म्य मूलक_संयोजन 
“विरह-व्यथा लाग्री उर-प्रन्तर सो तुम बुझावों हो । 
असुवन-जल सींचि-सींचि प्रेम वेलि बोई। 
'विरहृणि बैठी रंगमहल में मोतियन की लड़ पोव॑ । 
उपयुवत उदाहरण इस्त तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि मीरां ने भ्रपती 
अनुभूति-प्रेरित कल्पना-शक्ति के बल पर प्रस्तुत एवं अग्रस्तुत. का मेल (संयोजन) 
अत्यन्त सुन्दर रूप में किया है । 

(ख) विश्लेषशात्मक रूप-विधान--विश्लेषशात्मक रूप-विधान की भाँवि 
मूल विषय के साथ बाह्य तत्त्वों का मेल नहीं होता अपितु मूल विषय से ही विभिर 
कर दिया जाता है जिससे उसमें श्राकषण की उद्दीष्ति हो जाती है । मीर्रा के की्व्य 
में इसके अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं--- 

'मोरन की चन्द्रकला, सीस मुकुट सोहैं। 
. कैसर को तिलक भाल, तीन लोक मोहेैँ ।। 
कुंडल की अलक झलक, कपोलन पर छाई । 


>८ >८ ४“ 
कुटिल भृकुटि तिलक भाल, चितवन में टौना । 
>> - है 2५ > 7 


सुन्दर श्रतिः भासिका, सुग्रीव तीन रेखा 
नटबर प्रभु भेष घरे, रूप श्रति विसेषा 
यहाँ मख-शिख के विभिन्‍न अवयवों का चित्रर विश्लेपणात्मक शैली में किया 
गया है जिससे पाठक को विषय की श्रनुभृति प्रत्यक्ष विम्ब-रूप में प्राप्त हो 
जाती है । > ः 
,.._(ग) विस्थापनात्मक रूप-विधान--इसमें अस्तुत या कथ्य-विपय के स्थान परे 
अ्प्रस्तुत या-भन्‍्य, विषय की स्थापना की जाती है । इसी पद्धति को परम्परागत कात्य- 


मोराँबाई की पदावलो हे६ 
जाव-तूभ कर कर रहे हैं । वह इस वात का सूचक है कि मीरा ने पू्ववर्ती हि संतों का 
अंधानुकरण नहीं किया अपितु विचार, भाव, भाषा एवं शैली की दृष्टि से पुर्व-परम्परा 
को नया मोड़ भी दिया है। जैसा कि प्रन्यत्न स्पष्ट किया जायगा। मीराँ संतों की शिष्या 
होती हुई भी प्रपने घामिक दृष्टिकोण के अनुसार सगुण के भक्तों के श्रधिक समीप 
पड़ती हैं तथा उनका भाव-पक्ष सस्तों की अपेक्षा अधिक श्रनुभूतिपूर्णा एवं गंभीर है। 
उनकी शैत्ी में भी अ्रपेक्षाकत श्रधिक कोमलता, सरलता एवं पर्चता दृष्टिगोचर होती 
है। अतः कहा जा सकता है कि मीरा ने पद-शैली के रुप में पूरव-परम्परा से जो कुछ 
प्रहरा किया उसे नई वस्तु, नई अनुभूति एवं शैली के नूतन तत्तों हारा भ्रधिक 
संपत्न एवं परिष्कृत किया है। दूसरे शब्दों में, 'मीर्रां की पदावली' अपनी पूर्व-परम्परा 
के नृतम विकास की, व्यक्तित्व क॑* सशक्तता एवं सबलता का प्रमाण है। 
तत्कालीन वातावरण की दृष्टि से 'मीराँ की पदावली' पर विधार करते हुए 
कहा जा सकता है कि भोराँ उस युग की भूमिका पर प्रतिष्ठित है जबकि भवित- 
आन्दोलन प्रपने उत्यान की और अग्रसर था। यह वही समय था जत्रकि नामदेव, कबीर 
एवं रेद्ास जैसे संत घ्॒मे की व्यापक व्यारुया प्रस्तुत करते हुए सांप्रदायिक भेद-भावों, 
वणे श्रोर जाति के स्तरों की चित्ता एवं बाह्याचारों व कृत्रिम विधि-विधानों की 
निरथेकता घोषित कर चुके थे, किन्तु भ्रभी तक सूर-तुलसी की सगुण-लीलाओों के गुण- 
गान का माधुयें प्रवाहित नहीं हुआ था । मीरा इन दोनों स्थितियों के मध्य में स्थित 
“7 केवल काल की दृष्टि से अपितु अपनी बौद्धिकता, भावना एवं क्रिया-कलापों 
की दृष्टि से भी जिसे हम 'युग-बोध' कहते हैं, वह प्राय: अ्रत्तीत से कटा हुआ एवं 
भविष्य से सटा हुआ होता है--उसमें अतीत और भविष्य को ग्पेक्षा वर्तमान का बोघ 
ही प्रधिक रहता है किन्तु ऐसा युग-बोध व्यवित के दृष्टिकोण को सीमित एवं संकीर्ण 
'बना देता है। वह अ्रतीत से ग्रहण नहीं कर पाता, भविष्य के कुछ दे नहीं पाता । 
ऐसे 'बुग-बोध' की दुह्मई देकर हम भले ही श्रपनी सीमाओं की संकीणंता एवं श्रभावों 
की दुबंलता को छिपा लें किन्तु सच्ची प्रतिभा एवं 
बोध में भाना जा सकता है जो अतीत की उपलब्धियं 
भविष्य की संभावनाओं पर आ्लाधारित हो । इस प्रकार के व्यापक बोध का प्रमाण 
जीरो की काव्य-दृष्टि में उपलब्ध होता है । मध्यकालीन उच्च सामंत वर्ग में पोषित 
'राजजुभारो होती हुई भी उन्होंने च्ंकार रैदास की शिष्या बनने में कोई संकोच 
नहीं किया--महलों ओर राज-भवनों को सुदृढ़ दौवारें भी उन्हें संत्रों की कुटिया में 
जाने से नहीं रोक सकीं--यह तथ्य उनके व्यक्तित्व की सबलता का दयोतक है। राज- 
भवनों की श्रद्टालिकाओं में रहने वाली राजकुमारी का शूद्र जाति के संतों के साथ 
निस्संकोच रूप में मिलना-जुलना सांस्कृतिक परिस्थितियों के एक बूतन विकास एवं 
देन संगम का सूचक है। दूरी ओर संतों के नियु णा को शुष्कता के साथ भक्तों के 


व्यापक दृष्टि का प्रमाण तो उत्ती 
गें, वर्तमान की गति-विधियों एवं 


र५२ सीरबाई की पदावली 


शैली के उपयुक्त भेदों के साथ-साथ छंंद-वैविध्य की दृष्टि से भी मीरां का 
काव्य संपत्त है। जैसा कि श्री परशुराम चतुर्वेदी ने 'मीराँ की पदावली' की भूमिका 
में स्पष्ट किया है, मीरा ने सार, सरसी, विष्णुपद, दोहा शोभव, ताटंक, कुण्डल, 
चान्यरण, आदि छुंदों का प्रयोग किया है। उनकी भाषा भुख्यत: राजस्थानी है किस्तु 
उनके कतिपय पद गुजराती एवं ब्रज भाषा में भी मिलते हैं। राजस्थानी से अवभिज्ञ 
संपादकों ने मीराँ की भाषा को तोड़-मरोड़ दिया है, पर इसके लिए मीराँ को दोष 
नहीं दिया जा सकता । 


उपसंहार हे 
इस प्रकार 'भीराँ की पदावली' के विभिन्‍न पक्षों पर विचार कर लेने 5 
अनन्तर हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भारतीय-गीति-परम्परा में भीराँ क 
पदावली' एक विशिष्ट स्थिति की सूचक है--वह विशिष्ट स्थिति है जबकि एवं 
नारी-हृदय से प्रशय-बेदना के दिव्य उद्गार सहज स्वाभाविक रूप में फूट पड़े । पुरुष 
के श्रोजस्वी स्वर भी गीति के क्षेत्र में जाकर कोमल-कान्‍्त पदावली में परिणत हो 
जाते हैं, फिर वांरी के विरह-व्यथित करुण स्वरों की कोमलता का तो कहना ही 
क्‍या । हिन्दी की काव्य-परमम्परा में मीरा के सवरों का उद्घोष एक सर्वेथा नूतन घथ्ना 
का द्योतक है जबकि एक विद्रोहिणी नारी कुल, परिवार, समाज और देश की कत्रिम 
दीवारों भर मिध्या-विश्वासों के बंधनों को तोड़ती हुई अपने पवित्र लक्ष्य दिव्य-प्रेम 
की घोषणा डंके की. चोट, पुकार-पुकार कर करती है: भक्ति काव्य के क्षेत्र में मीरा 
सगुण और नि. ण, भक्ति और रहस्यवाद, श्रद्धा और प्रेम के श्रन्तर की खाइयों को 
प्रादती हुई माधुय॑ भाव के उज्ज्वल मधुर क्षेत्र का अनुप्तंघान करती हैं। वे संतों और 
अकतों की साधना का सत्र ग्रहरा करती हुई' भी किसी भी संप्रदाय की सीमाश्रों में 
बँधना अस्वीकार कर देती हैं। उन्हें न राणा के द्वारा भेजे गये विव के प्यालों को 
'परवाह है, न पुष्टिसंप्रदाय के अधे-संग्राहक द्वारा ठुकराई गई भेंट की चिन्ता और न 
ही वें समाज की फब्तियों श्रौर निन्‍्दकों की उक्तियों से तरस्त होती हैं : वे तो केवल 
अपने साँवरिया के ध्यान में, उसके सम्मुख नृत्य करने में और उसे अपने हृदय की 
रागिनी सुनाने में लीन हैं, तन्मग़र हैं : वे कविता नहीं लिखतीं, पद नहीं-जोड़ती भ्रौर 
चंदों को नहीं गिनती; यह सब कुछ तो स्वतः ही हो जता है : जिस अकार वायु के 
अथाह कम्पनों से वन-वीथिका के. वंश-समुह स्वतः ही निनादित हो उठते हैं, कुछ उच्ती 
प्रकार प्रणयानुभ्ृत्तियों से द्रवित, विरहानुभृतियों से उच्छुवसित एवं आ्रानन्दानुभूततियों 
से तरंगित होकर उनके स्वर विभिन्‍न ,राग-रागिनियों में फुट पड़े हैं जिन्हें हम लोग 
कविता, पद या गीति की संज्ञा देते हैं। अस्तु, मीरा की इन सहज स्वाभाविक दिव्य 


अदा तिन मे जप जे का तो 0 
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एवं कृत्रिमताओ्रों से मुक्त है। वस्तुतः मीरा की काव्यानुभूति, परम्परा डॉ एवं व्यक्तित्व 
के सुन्दर सम्मिश्रण का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। चह परपरा का 
नया मोड़, युग का एक व्यापक बोध एवं व्यक्तित्व की एक नूतन सहजता का आदशे 
प्रस्तुत करता है जो समग्र रूप में कवि-प्रतिभा की विकासोन्मुखता की परिचायक है) 


बोदिक पक्ष 


'पदावली' के बौद्धिक पक्ष पर विचार करने के लिये हमें सर्वप्रथम यह 
देखना होगा कि मीरां किस घर्म-सम्प्रदाय व दाशेनिक मत की अनुयायिनी थीं। इस 
सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता | उनके भीतों में विभिन्‍न धर्म-संप्रदायों 
एवं दश्ेनों का प्रभाव मिश्रित रूप में हृष्टिगोचर होता है, अतः उन्हें किसो एक : 
संप्रदाय से सम्बद्ध करना उचित प्रतीत नहीं होता। उनके माता-पिता सग्रुण के. 
उपासक थे तथा इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि मीरा बाल्यकाल में ही कृष्ण 
की मृत्ति की पूजा करने लग गई थीं--इससे वे सग्रुण को भ्राराधिका सिद्ध होती हैं । 
उनके पदों में प्रायः कृष्ण के प्रति ही भ्ात्म-निवेदन किया गया है, इससे भी वे क्ृष्णा- 
भक्तों की परंपरा में श्रांती हैं। किन्तु कृष्ण-भवत मान लेने पर भी एक प्रश्न यह. 
उठता है कि वे कृष्ण-भर्वित से सम्बद्ध किस संप्रदाय की भ्रनुयायित्री थीं? कुछे 
विद्वान उन्हें वल्लभ-संप्रदाय से सम्बद्ध कराना चाहते हैं किन्तु यह ठीक नहीं है। 
प्रवश्य ही वल्लभनसम्प्रदाय से मीरां का थोड़ा संपर्क रहा था, किन्तु उन्होंने इसकी 
दीक्षा ग्रहण नहीं की थी । वार्ता के अनुसार बल्लभ-संप्रदाय के प्रतिनिधि गोविन्द 
दुबे मीरा के यहाँ गये थे किन्तु वे मीरां से अम्ल होकर लौट आये थे तथा: मीरा 
की दी हुई भेंट को श्रस्वीकार करते हुए कही था--तू वो श्री श्राचाय महाप्रभून की 
नहीं होत ताते तेरी भेंट हाथ से छूवेगी नहो । एक अन्य उल्लेख के भ्रनुसार मीरा 
स्वयं भी वृन्दावन झाई थीं किन्तु वे यहाँ नहीं 5हरीं । इन सब वातों से यही सिद्ध 
होता है कि वल्लभ संप्रदाय के अनुयायियों ने मीरां को भ्रपने मत की दीक्षा देने का 
प्रयास किया था किन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली । 

स्वयं मीरा की पदावली में गुरु के रूप में सन्त रैदास का स्मरण बार-बार 
श्रद्धापूवंक किया है,मथथा-- ; प्प्ड | 
हे गुरु मिलिया रैदास जी, दीन्हीं ग्यान की गुटकी । 

चोट लगी निज साम हरि की, म्हाँरे हिवड़े खटकी ॥१ : 

- दूसरी ओर सन्त रैदास की “उपलब्ध जीवनियों में भी उनकी शिष्याप्रों में 
/जित्तौड़ की भाली रानी” का उल्लेख मिलता है--यद्यपि यह “फाली रानी” स्वयं 
भीरां का विशेषण नहीं माना जाता--्यर सम्भव है कि पह मीरा की माता, जाओ 
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री हित चौराती 


खोज-रिपो्टों में हितहरिवंशजी रचित “हित चौरासी” की प्रतेक हस्तलिखित 
अतियों के उपभरब्ध होने की सूचना है जो पहले भृषावाद का स्वयं खंडन कर देती है। 
'लेखक ने स्वयं वृन्दावन में तीन प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ देखी हैं जो तीन सौ वर्ष 
प्राचीन हैं और अपने स्वरूप, भ्राकार-प्रका र, वरणं-विन्यास, कागज आदि के वाह्याकार 
'से ही पुरानी प्रतीत होती हैं । झ् 
साम्प्रदायिक विद्वेष-भावना के कारण कुछ लोगों ने हित. चौरासी.को सुरदास 
की रचना सिद्ध करने का भी प्रयास किया है जिसे समस्त ऐतिह्य की श्रवंहेलना करने 
जाला मिथ्या प्रयास ही समभता चाहिए। सरस्वती पत्रिका में पटना-निवासी एक 
गोस्वामी महोदय ने कल्पित नाम से “हित चोरासी भर सूरदास” शीष॑क लेख लिख- 
ऋर पांच पदों का ज्यों का त्यों सूरसागर (वैक्टेडवर प्रेस वाली प्रति) से उद्धृत करके 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि उनके रचयिता सूरदास जी थे । अपने पक्ष में 
य्युक्तिः देते हुए लिखा कि हितहरिवंशजी की मातृभाषा या बोलचाल की भाषा बअ्ंगे 
नहीं. थी । वे देवबन्द (सहारनपुर) के रहने वाले थे । परिपक्व आ्रायु में वृल्दावत आकर 
इतनी प्रांजल भाषा लिखना उनके लिए सुगम ने था। अर: हित चौरासी के पद सूरदास 
प्रणीत हैं। राधावललभ सम्प्रदाय व्रालों ने जबरदस्ती उन्हें श्रपताकर हिंत' चौरार्सी 
नाम दे. दिया है। किन्तु उन्होंने व तो ऐतिहासिक प्रमाणों की छानबीन की चेष्ठा 
की और न किसी परम्परा का भ्रनुसंधान किया । साम्प्रदायिक बधा साहित्यिक दोनों 
'परम्परात्रों में हितहरिवंश रचित “हित चोरासी” ग्रंथ हितजी के समय से ही प्रसिद्ध 
हुआ चला भ्रा रहा है। इस ग्रंथ को उपजीव्य मानकर सेवकजी, व्यासजी, ध्रुवदास 
जी ने उसके सिद्धान्तों का भाष्य, टीका, वृत्ति आदि लिखी थी । यदि चौरासी के पद 
उस समय से ही प्रसिद्ध न होते तो इन महाचुभावों को उसके अनुगमत का झाश्य कैसे 
मिलता। 
एक और प्रबल तक यह है कि 'हिंत चौरासी” नाम संख्या से प्रत्यक्ष सम्बस्त 
रखता है । प्र्थात्‌ यह चौरासी पदों का ही संग्रह हो सकता है। सूरदास के पदों की 
संख्या भ्रद्यावधि निश्चित नहीं है। यदि वे पाँच या छः पद चौरासी के न होकर 
सरदास के माने जायें तो ग्रंथ के ताम' की सा्थेकता नहीं रहती । अतः हित चौरासी 
में जो पद संकलित हैं वे तो प्रारम्भ से इसी रूप में चले श्रा रहे हैं। पक्षपात या 
प्रमादवश लिपिकारों ने इन पदों को सूर की रचनाओ्रों में 'छाप-परिवर्तेन करके 
प्रमाविष्ट कर दिया है। यथा में वे हितहरिवंशजी की ही रचना है। 


हित चौरासी का प्रतिपाद्य 

हित चौरासी एक मुक्तक पद-रचना है जिसमें भाववस्तु का कोई व्यक्त कोर्टि 
क्रम नहीं है । समय-प्रबन्ध की दृष्टि से कुछ महानुभावों ने कालक्रम निर्धारित करवे 
की चेष्ठा की है जो प्रेनिवार्य रूप से मान्य नहीं कही जा सकती । श्री रूपलाल गोस्वामी 
मे हिंत चौरासी के पदों को समय-प्रवन्ध में इस प्रकार वर्गीकृत किया है-- 


बाई 5 २४३ 
भोराँबाई की पदावली 


के भ्राराध्य कैष्ण को नहीं भूल पाई--उन पर बाल्यकालीन- संस्कार इतने गहरे थे 
६ 


के वे अपना प्रणय-निवेदन 'मोर मुकुटधारी गिरिधर' को ही करती : सा कर 

बहा को नहीं । उनमें सगुझ की आस्था श्रौर निगु ण का ज्ञान- दोनों ५१ 428 
! सेच पूछा जाय तो उनका निगुरा ब्रह्म सगुण कृष्ण से भिन्न हे हल 

भावानुभूति की प्रबल-घारा में सग्रुण एवं तिग्रु रा का भेद त्तिरोहित हो जाता है, अत: 

दशंत और तके को कस्ौटियाँ उनके: लिये व्यप्र हैं। 

भाव-पक्ष 


'पदावली” में मुख्यतः कृष्णा के प्रति' प्रणय-निवेदन क्रिया गया है, जिसे 
लौकिक दृष्टि से खुंगार-रस में स्थान दिया जा सकता था किन्तु मीरां का 03 
अलौकिक है--श्रत: यह प्रइन उठता है कि उसे “भक्ति आव में स्थान ह 
या रहस्यवाद के भ्न्‍्तर्गत । “भक्ति मूलतः श्रद्धा और प्रेम से समन्वित हूं है, 
उसमें आलम्बन को उच्च एवं महान्‌ तथा स्वयं को दौन व्‌ हीन माना जाता है, जब 
कि मीरां में समता पर आधारित प्रणय की भ्रभिव्यक्ति हुई है ५ । इस दृष्टि से मोरां 
भगुण भक्तों की अपेक्षा निगु ण-सन्‍्तों के अधिक समीप पड़ती *॥ सन्तों के दिव्य-प्रेम 
_रहस्पवाद' की संज्ञा दी जाती है तथा अनेक आलोचकों ने मीरां को भी रहस्य- 
वादिनी बताया है किन्तु हमें इसमें एक आपत्ति है--मीरां का आराघ्य समुरा कृष्ण है 
जबकि रहस्यवाद तिगु रा की मान्यता पर ३388 होता है। अतः मीरां नतो 
पूर्णतः भक्तों की श्रेणी में भाती हैं भौर न ही सन्‍्तों की श्रेणी में->-उनकी भावना 
भवित श्रौर रहस्यवाद के बीच में 'पड़ती है। रूपग्रोस्वामी ने भक्ति ह विभिन्‍न 
भैदोपभेद करते हुए भक्ति के एक ऐसे. भेद की भी प्रतिष्ठा को है, जिस प्राराष्य के 
प्रति विजुद्ध प्रणय की भावना रहती है ; इस्ते माधुये है 
यद्यपि शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति का यह भेद भक्ति के पूल क्षेत्र की सीमाझ्रों से दर 
'ड़ेता है, फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से इसे स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु इसे 
हम भाघुयं-भाव की भक्ति त कहकर माधुयं-भाव की उपासना कहना पसन्द करेंगे 
पैथा इसे भक्ति का भेद न मानकर, उससे पृथक्‌ उपासना-पद्धति के रूप में स्वीकार 
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करेंगे 


। भावना के आधार पर उपासनाओं के निम्नांकित तीन भेद भाने जा 
सकते हैं-. ह 
:; नियग्ुण -- अशय -- रहस्यवाद , 
सगुण-- श्रद्धा -- प्रशय -- भक्ति-भाव 


सुण -- प्रशय -> माधुये-माव 


उपयुक्त वर्गोकरण के अनुसार भीरां की भावना 
जा सकती है। वस्तुतः 


है 


वा को माघुय॑-भाव को संज्ञा दी 
व्यावहारिक क्षेत्र में पहले से ही भीरां की अ्रनुभृतियों को 
माधुयं-भाव” के नाम से स्मरण करने को परंपरा चली आ रही है,. भ्रतः इस दृष्टि 
से भो यह उचित हैं । कु 


२५६ हित चोरापी 
ज्यों चादहि मन दिये कुरंगनि प्रकट पारधी मार ॥ 
हितहरिवंश हिलग्र सारंग ज्यों शलभ शरीरहि जार ॥ 
नाइक निपुन नवल मोहन विनु कौन अ्रपनपौ हारे ॥ 

--हित चौरासी, पद सं० ४२। 
सच्चे भौर निरवध् प्रेम की पहचान यही है कि प्रेमी के हृदय में जब अपने 
प्राराध्य के प्रति हृढ़-आसक्ति उदय होती है तब उसे उचित-प्रनुचित का विचार-विवेक 
नहीं रहता । श्रपने प्रेमास्पद के लिए प्रेमपरवश हो जो कुछ भी करता है, ठीक ही 
करता है। लोक, वेद, शास्त्र सब मर्यादायें उसके लिए प्रेमी के आगे तुच्छ भौर हैग 
प्रतीत होती हैं। गोपियों के प्रेम का वर्णन इसी कोटि में श्राता है। वे श्याम की 
मुरली-ध्वनि सुतकर सब प्रकार की मर्यादात्नों का उल्लंघत-कर भाग खड़ी हुई, 
सुधिवुधि सब मुरली हरी प्रेम ठगौरी लाय।' इसी प्रेम को माधुययभविति का आस 
. माना गया है। | 

प्रेम-राज्य में मान-सम्मान, पद-मर्यादा, छोटा-बड़ा, घनी-निर्धन किसी अकार 
का भेदभाव नहीं रहता । सकल लोक चूड़ामरि श्रीक्षष्ण प्रेम के राज्य में. प्रविष्ट होते 
ही अपने अस्तित्व को श्रकिंचत जैसा मानते हैं। प्रेम में दैन्य और कार्पष्य ही शोगा 
देता है। इस प्रेम की महिमा बताते हुए कहा है-- 
प्रीति की रीति रंगीलोई जाने । 
जद्यपि सकल लोक चघूड़ामणि दीव अ्रपनपों मारे ॥ 
जमुना पुलिन निकुज भंवत में मात मानिनी ठाते। 
निपठ नवीन कोटि कामिनि कुल धीरण मर्नाह ने श्राते॥ 
नस्वर नेह चपल मंधुकर ज्यों झ्ाव आ्रान सौ वानें । 
हितहरिवंश चतुर सोई लालहिं छाड़ि मेंड पहिचाने ॥ * 
--हिंत चौरासी, पद सं" ४६. | 
इस पद में रंगीले श्याम को प्रीति का पारखी तत्त्ववेत्ता बहराया गया है 
किन्तु श्रन्तिम चररा में, 'बतुर सोई लालहि छाड़ि मेंड पहिचाने', कहकर ग्रेम की 
स्थिति को ऊपर उठाने वाला सिद्धान्त भलक रहा हैं) इस चरण में स्पष्ट संकेत है 
कि हितहरिवंशजी के मत में .“उपास्य तत्त्व केवल परात्पर प्रेम तत्त्व ही है। ग्रिया- 
. प्रियतम (राधाक्षष्ण) इसी प्रेमोपासना के श्रन्तगत रहते हैं इसलिए 'मेंड पहिचानता' 
अर्थात्‌ प्रेम की-यथाथे मर्यादा.को समभने, वाला ही प्रेमी, हो सकता है। हईष्ण 
भरैप करने मात्र से.प्रेम की प्राप्ति नहीं होती :वरन्‌ उससे भी भागे अ्रेम को समझता 
्रमिवाय है, यही प्रच्छन्‍्न भाव इस,पद में तात्तिक शैली, से रखा गया है । . . 
नित्यविहार-वर्रान $ 62 32: 20५ "जे 
नित्यविहार का वर्सुन, करने .वाले आाचारयों में श्री हरिवंशजी का स्थान 
मुर्ेन्य पर है ।: श्रोपने ही सबसे पहले तित्यविहार की सैद्धान्तिक रूप से स्थापवा की 
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रूपासव्तिजन्ध साधुये-माव--श्षद्धा या भक्ति का उन्मेष गुणों के चितन के 
आधार पर होता है जबह्लि प्रणय की उत्पत्ति मुख्यतः सौच्दर्याकर्पण या रूपा 
सक्ति के कारण होती है। अन्य कारणों से भी प्रणय उत्पन्‍्त हो सकता है किल्तु रूप 
का प्रभाव उप्तमें गौण नहीं रहता । प्रणय का प्रथम अंकुर तो झूपजन्य प्रभाव से ही 
प्रस्फुट्ति होता है, प्रिय के अन्य गुण उस अ्रंकुर को पललवित एवं पुष्पित करने में 
योग भत्ते हो देते हों। भीरां का माधु्य भाव भी आभाराष्य के सोन्‍्दर्याकर्षण पर 
प्राधारित है। स्वयं कवचित्री के शब्दों में--- 


या मोहन के मैं रूप लुभानी, 
सुन्दर बदन बाँवल-दल-लोचन, वाँकी चितवन मंद मुसकानी। 
| >८ >६ 
जब से मोहि तंदनंदन दृष्टि पड़यो माई। 
तब से परलोक लोक कछु न सोहाई । 
भ८ है 
शाली रे मेरे नैणा बार पड़ी । 
चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर बिच प्रान भ्रड़ी । 
कृव की ठाढी पंथ निहाझूँ अपने भवन खड़ी ॥ 
कौसे प्राश प्रिय बिनि राखूों जीवन मूर जड़ी। 
मीरां गिरघर हाथ अिकानी, लोग कहैं बिगड़ी 
कृष्ण के हूप-सोन्दर्य का आख्यान हरते समय मीरां ने न केवल उनके नख- 
' विशिष्टता का संकेत किया है श्रपितु उतकी अंगारी-सेष्डाओं (हाव-भाव) 
+/ वाँकी चितवन, मंद-मुस्कुराहद आदि--का भी निरूपरा पूर्ण सरप्ततासे 
74 हू जो मीर्रो की सूक्ष्म सौन्दर्य-चेतना का परिचायक है। झांगारी-साहित्य में 
नारी के तख-शिख-की व्यंजना तो प्रायः अपेक्षित रही है। पुरुष सोस्दर्य को अनुभूति 
के लिए नारी को आँखें अपेक्षित होती हैं--मीरां के पास ये थीं, इप्तीलिए वे अपने 
पदों में स्थान-स्थान पर कृष्ण के सौन्दर्य का निरूपण भ्त्यन्त शि्ष्ट एवं शालीन 
किन्तु भ्रनुभूतिपूरं शब्दों में. कस्सकीं। का 
मीरां का. मांधुये भाव प्रथम-दष्टि-जन्य प्रशय ([.00७. 2 9 अांहा॥) के 
अनुरूप है ; इसोलिए वे कहती हैं--'जब से मुझे नंद-तंदन दिखाई पड़ा है, तब से 
लोक-परलोक में कुछ भी नहीं सुहता । लोकिक अराय की- भांति ही वे मंपरे गा 
भाव को लोजी नेत्रों की विवशता के रुप में स्वीकार करती हैं। उनकी रूपा जगा 
885338 एवं गंभीर होती जाती है त्पों-त्यों उतकी प्रणय-जेदस भी बढ़ती त्त 
बे कर भो वे जिस पथ पर आगे बढ़ गई हैं उससे लौट नहीं * पाती | पा 
५ सवाज उन्हें इसके लिए लांछित करता है, उन्हें कलंकित श्रौर कुल॒दा- चोषित 
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र्श्प हित चौराती 
इस पद में सूक्ष मात का वर्खान है--रति-क्रोड़ा-परायण मिथुन, मनोहर 
भुजवंधन में ग्रावद्ध हुए थे कि सहसा राधा की दृष्टि प्रियतम के हृदय-मुकुर पर चली 
गई और उसमें अपना ही प्रतिविम्ब देखकर उन्हें भ्रम हुआ कि कृष्ण के हृदय में तो 
कोई औ्ौर स्त्री घर किये हुए है । वस इसी भ्रमवश वह मानवती हो गई । तब कण्ण 
ने उनके चिबुक को स्पर्श करके प्रेमपूर्वक वस्तुस्थिति का बोध कराया । लतिता श्रादि 
सखियाँ इस विहार-रस को निकु जरंप्रों से देखकर अपना जीवन साथेक कर रहो हैं। 
राधा का रूप-चित्रण 
रूप-सौन्दर्य-चित्रण की दृष्टि से हित-चौरासी के पद भक्तिकालीन कवियों में 

श्रेष्ठतम कहे जा सकते हैं। यद्यपि मखशिख-वर्शुन भक्ति-काव्य का प्रतिपाद्य विषय 
नहीं है फिर भी उपास्य का विग्रह मूर्तिमन्त करने के लिए आनुषंगिक रूप से नखशिल- 
वर्णान का प्रसंग भक्ति-काव्य में श्रा ही जाता है। सूरदास ने तो राघा और $णष्ण 
दोनों का सांगोपांग रूप-चित्रण किया है तथा नखशिख की शास्त्रीय परिषाटी का भी 
निर्वाह कर दिखाया है। हितहरिवंशजी की रचना बहुत सीमित है श्रतः व्यौरेवार 
चित्र का इसमें च्यूत ही अवकाश है फिर भी थोड़े शब्दों में अति सशक्त, व्यारपरि 
श्रौर सर्वांगपूर्णा चित्रण देखकर श्राश्चय होता है। नखशिख का झ्राभास देता हुआ 
रधाकृष्ण का घुन्दर रूप निम्नलिखित पद में प्रस्फुटित हो रहा है-- 

ब्रजनवतरुसि कदम्ब, मुकुटमणि इ्यामा आजु वनी । 

नखशिख लों अंग-अंग माधुरी मोहे श्याम धनी ॥ 

यों राजत कवरी ग्ूथित कच, कनक कंज वदनी । 

चिकुर चंद्रकनि बीच अर विधु मानो ग्रसित फनी ॥ 

सौभग रस शिर श्रवत पारी, पिय सीमन्त ठनी | 

भूकुटि काम कोदंड, नैन रस, कज्जल रेख श्रनी ॥। 

तरल तिलक, तारक गंड पर, नासा जलज मंत्री ! 

दसन कु द, सरसाधर पल्‍लव प्रीतम मत शमनी ॥ 

चिबुक मध्य भ्रति चाह सहज सखि सांवल विन्दु कनी | 

प्रीतम प्राण रतन संपुट कुच कंछुकि कसवि तनी ॥ 

भुज मृनाल वल हरत वलय जुत परस सरस अवती। 

इथाम शीश तसुमनी मिडवारी रची रुचिर रवनी ॥। 

माभि गंभीर, मीन मोहन मय खेलन कौ हुदती । 

कृश कठि,पशु नितम्व॒ किक्िसि ब्रत,कदली खं भ जधनी ॥ 

पद अम्बुज जावक जुत, भूपन श्रीतम उर अवनी ! 

नव-नव भाव विलोभि भाम इभ विहरत वर करनी ॥ 

हित हरिवंश प्रशंसित श्यामा कीरत विज्ञद घनी ! 

गावत श्रेवतन सुनत सुल्ाकर विश्व दुरित दमनी ॥ 

“हित चोरासी, पद सं० २६ | 
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हुआ प्रतीत होता है; लगता है कि पपीहा 'पिव । पिव” कहकर विरहिणी को प्रिय 
की याद दिलाता हुआ उसके दःघ हृदय पर नमक छिड़क रहा है--- 
रे पपदया प्यारे कब को बेर चितारयो । 
मैं सूती छी अपने भवन में पिय-पिय करत पुकारथी । 
दाहुया उपर लूण लगायो, हिवड़े करवत सारयो ॥ 
विरह-वेदना की चरम-स्थिति तो बह है जब॑ स्वयं विरहिणी अनुभव करने 
लगती है कि वह असह्य व्यथा के कारण पागल हो गई है -- 
ह . है री मैं तो दरद दिवाणी होड़, 3 दर 
दरद न जार मेरो कोइ । 
घायल की गति घायल जाणो 
कि जिश लाई होइ॥ 


: प्रायः प्रशय-वेदना के पीडितों का यह दुर्भाग्य रहा है कि वे'अपनी पीड़ा को 

बांद नहीं णते । उनकी पीड़ा को समभेने एवं बांटने वाले लोग इस धरती पंर उत्पन्न 

नहीं होते | इसीलिए मीरा ने कहा है कि घायल की दशा को घायल ही समझ सकती 
है, कोई भ्रन्य नहीं । यही बात प्रेम-मार्गः के श्रन्य पथ्िकों ने भी कही है-- 

कहिवे को विधा, सुनिश्रे को हँसी, को दया सुनिके उर आनतु है। 

' अरु पीर घटे' तजि धीरे सखि। दुःख को नहीं कापे बखानतु है।॥। 

कवि बोधा” कहे में स्वाद कहा; को हमारी कही पुनी मानतु है। 

. ' हमें पूरी लगी के अधूरी लगी, यह जीव हमारोई जानतु है॥ 
- -बोघा । 

का कहिए, क्िहे सों कहिए, तन छीजंत हैपैन छीजनु है। 

; “ठाकुर 
मारग प्रेम को को समुझे हरिचन्द यथारथ होत थथा है। 
लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही :होन की सांरी कथा हैं ॥ 
जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। 
बाबरे हैं दृज के सगरे, मोहि नाहक पूछत कौत बिथा है ॥ 
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-भारेतेन्दु । 
प्रणय-वेदना की श्रभिव्यक्ति कई बार प्रिय के प्रति आ्रात्म-निवेदन एवं 
हक के रूप में भी की जाती है। भीरां भी इस पर्दधत का अनुसरण करती हुई 


देखो सहयाँ हरि मन काठ कियो | ॒ 


आवन कह गयो अजू न आयो, करि करि बचन गयो ॥ 
खाननान सुघ-्डुध सब विसरी, कैसे करि मैं लियो॥। 


२६० हिंत चोराफ़ी 


विविध लीला रचित, रहसि हरिवंश हित, रप्तिक सिरमौर राधारमन जोरी | 
भूकुटि निजित मदन, मंद सस्मित वदन, किये रस विवस घतस्याम पिय गोरी । 
-हिंत चौरासी, पद सं० ६७। 


रूप-चित्रस में नेत्रों का वर्णत हित चौरासी में सबसे भ्रधिक हुआ है। नेत्र 
का सौरदय, प्रभाव, मोहकता, आकर्षण आदि विविध भावों को नेत्र सम्बन्धी पढों में 
व्यक्त किया गया है! हम नेत्र-सम्बन्धी समस्त पदों को उद्धत ते करके केवल दो-तीन 
पदों के सौन्दर्य की प्रोर रसिकों का ध्यान प्राक्ृष्ट करना चाहते हैं-- 


खंजन, मीन, मृगज, मद मेटत कहा कहीं मेनन की बातें। 
सुनि युन्दरी कहा लौं सिखई मोहन वसीकरन की पातें ॥ 
वंक, निशंक, चपल, अनियारे, श्ररुण बयाम सित रचे कहांतें । 
डरत ने हरत परायौ सववसु मृदू मधु मिव मादिक दग पातें ॥ 
नेक प्रसत्ते हृष्टि पुर करि नहीं मो तन चितयो प्रमदा तें। 


हित हरिवंश हंस कल गामिनि भावै सौ करहु प्रेम के नाते ।॥ 
-हित चौंरासी, पद सं० ७३ | 


राघा के नेत्र समस्त उपमानों को तिरस्क्ृत करने वाले हैं--खंजन, मीन, 
मृगछीना सबका नेत्र-विषयक सौंदये-मद राघा के नेत्र चूर-चूर कर देते हैं। मोहत- 
वक्षीकरण की विद्या में राधा के नेत्र प्रवीण हैं । तेत्र-सौन्दयं के लिए जो विशेषण 
प्रस्तुत किये गये हैं उनकी सार्थंकता सराहनीय है-- 'क, तिरछे, निडर, चंचल और 
नुकीले नेत्र तीनों वर्णों से (अ्ररुण, स्थाम, सित) संयुक्त हैं । दूसरों का सर्वेस्व (मन) 
हरण करने में इन नेत्रों को तमिक भी भय महीं लगता--मीठी मादक चोट करने 
केवल दृष्टिपात से हो सबको मुग्ध. कर लेते हैं। ऐसे आकर्षक नेम्रों की एक नजर . 
के लिए श्रीकृष्ण भी लालायित हो उठे हैं भ्रौर एक दृष्टि का वरदान मांगते हैं। 
परवर्ती कवियों ने इस पद के भाव को कई रूपों में अपने काव्य में स्थान दिया है | 


एक भ्रन्य पद में श्रीकृष्ण के रूप-रसपान-लोभी नेत्नों का वर्णात है। श्रीकृष्ण 
के नेत्र-हूपी भ्रभर राधा के मुख-क्मल के रस में प्रटक कर श्रत्यत्र कहीं जाना ही 
नहीं चाहते । जब कभी पलक-सम्पुट में प्रलक-लट के बीच में भरा जाने से अ्रन्तराय 
होता है तभी व्याकुल हो जाते हैं। एक पल का अदर्शन इन्हें शतकल्प के समान 
प्रतीत होता है । श्रीकृष्ण के नेत्र राधा के कानों में कमल, श्राँसों में अंजन, कुचों में 
मृगमद बनकर भी शान्ति नहीं पाते । श्र्थात्‌ उनमें हूप और प्रेम की तृथा निरन्तर 
चढ़ती रहती है। इसलिए श्रीकृष्ण के नेत्र राधा के नाभि-प्तरोवर की मीन बनने की 


कामना करते हैं ताकि निरन्तर वहीं रहने का सौभाग्य प्राप्त हो सके । 


मोरावाई की पदावली रेड६ 
में थे सभी तत्त्व सहज स्वाभाविक रूप में विद्यमान हैं। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया 
गया है, भावानुभूति तो उनके गीतों की प्रमुख विशेषता है । भावों में भी प्रेम और 
प्रेम में भी विरह सर्वाधिक कोमल एवं मधुर माना गया है--मीरां के काव्य में इसी 
की प्रमुखता है। मीरा अपनी विरह-व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए न तो जायसी की 
भांति नागमती का माध्यम अपनाती हैं और न ही सूरदास की भाँति गोपियों का 
आश्रय ग्रहण करती हैं--प्रपितु वे स्त्रय॑ ही प्रत्यक्ष आत्म-निवेदन के रूप में भ्रपनी 
अनुभूति को व्यक्त करती हैं; अतः उनकी ग्रभिव्यवित में वेयक्‍्तिकता भी सर्वत्र विद्य- 
मान है। उनके गीत संगीत की राग-रागिनियों में बंधे हुए हैं तथा उनमें संक्षिप्तता 
एवं कोमलता भी यथोचित रूप में हृष्टिगोचर होती है, अतः कहा जा सकता है कि 
मीरों के काव्य में गीति-काव्य के सभी तत्तवों का समन्वय सुन्दर रूप में हुआ है । 
उन्हें गीति-काव्य के उत्कृष्ट उदाहरणों के रूप में उद्घृत किया जा सकता है। कुछ 
गीतों में इतिदृत्तात्मकता की प्रधानता के कारण उनका भाव-पक्ष दब गया है किन्तु 
उन्हें ग्रपवाद-हूप में ही ग्रहण करना चाहिए । 

शैली के प्रतिमान के रूप में परम्परा से अनेक सिद्धान्त प्रचलित हैं जिनमें 
अलंकार, रीति, वक़ोक्ति, ध्वनि, प्रतीक, विम्ब आदि उल्लेखनीय हैं। ये सिद्धान्त 
भलतः काव्य-शैली के विशिष्ट तत्त्व को ध्यान में रखकर स्थापित किये गये थे किन्तु 
परवर्ती-युग में पारस्परिक प्रतिद्नन्द्रिता के कारण प्रत्येक सिद्धान्त के अनेक भेदोप- 
भैदों के रूप में अपने क्षेत्र का इतना अधिक विस्तार किया कि जिससे प्रन्य सिद्धान्तों 
के क्षेत्रों का समावेश उसकी अपनी परिधि में हो जाता है । उदाहरण के लिए जिसे 
अलंकार सिद्धान्त में अन्योक्ति कहा गया है वही वक़ोक्ति के प्रकरण-तक़्ता या 
ध्वनि-सिद्धान्त में ध्वनि के रूप में प्रतिष्ठित है । श्रस्तु, इन सिद्धान्तों का क्षेत्र एक- 
दूसरे से घुल-मिल गया: है, उनकी सीमाएं भ्रस्पष्ट हो गई हैं तथा उनका रूप बिकत 
हो गया है । इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने अपने प्रशनन्ध---'साहित्य-विज्ञान! 


इनके आधारभूत तत्त्वों का विद्लेपण करते हुए उन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से पाँच वर्गों 
विभक्त किया है-( हु 


१) संयोजनात्मक' (२) विश्लेषणात्मक (३) विस्थापनात्मक 
(४) विनिमयात्मक' और (५) समावयात्मक । वस्तुत: इन पाँचों वर्गों में जैली के सभी 
पम्परागत एवं आधुनिक तत्त्वों का समावेश निर्दोश रूप में हो जांता है, भ्रतः मीर्र के 
शैली-पक्ष पर विचार करते समय भी शेली के इन नूतन माम-दण्डों को ग्रहण करें 
तो प्रनुचित त होगा । . हे 


(के) संयोजनात्मक रूप 


ध्स -विधान--तथ्य और कल्पना के मेल को ही संयोजना- 
प्सक झूप-विधान कहा गया है 


दी अरशक से परम्परागत काव्य-शास्त्र में सादृश्यमुलक श्रलें- 

कफ जप में उल्लिखित किया जाता है । इस संयोजन की भी मुख्यतः 
तीन स्थितियां होती हैं-.तुलवात्मक - संयोजन, आरोपण मूलक संयोजन, तादात्म्य 
मूलक संयोजन । भी के काव्य में इन सभी के उत्कृष्ट उदाहरण उपलब्ध होते हैं-- 


२६२ हित चौराती 


काव्य-समीक्षा 
श्री हरिवंशजी की वाणी भक्ति रस से आ्राप्लावित मुक्‍्क गेय पदों का संग्रह है। 
भव्तिभावता से भनुप्रासित इन पदों में शास्त्रानुमोदित काव्य-सौष्ठव का संघान करता 
इत पदों की मूल भावना के साथ अन्याय करना होगा किन्तु भावुक एवं सहृदय भक्तों 
की रसस्निग्ध वाणी केवल शिवत्व से ही परिपृर्ण नहीं होती वरत्‌ सत्य और सो 
को भी अपने अंचल में छिपाये रहती है। ग्रतः काव्योत्तप के समस्त अलेकृत उपकरण 
उसमें श्रनायास श्रा जाते हैं। भक्त-कवि की उक्ति का प्रभाव केवल उसके मंगल- 
विधान के कारण ही नहीं होता श्रपितु उक्ति-सौन्दर्य के कारण भी होता है। यही 
कारण है कि निगुण भाग से भक्ति-पथ का उन्मेष करने वाले कबीर और नानक 
जैसे महात्मात्रों की रचनाओं में भी काव्य-सौन्दर्य की निसग-सिद्ध छा देखने में श्राती 
है। श्री हितहरिवंशजी तो माधुय भक्ति की रसधारा के उन्लायकों में थे, प्रतः आपकी 
वाणी से यदि काव्य-सौन्दर्य की विरेरिणी प्रवाहित हो तो इसमें आश्चर्य भी क्या है 
काव्य की श्रात्मा रस है, हरिवंशजी की वाणी का मुलाधार भी रस ही हैं! 
काव्य-रस सहृदयों के चित को विस्फारित एवं चमत्कृत करता हुआ अलोक़िक राव 
की सृष्टि करता है, हरिवंशनी की वाणी का रस भी रसिक भक्तों को प्रेम-विह्वल 
करके आनन्द-विभोर बना देता है। काव्यानन्द ब्रह्मानन्द-पहोदर है, हरिवंशनी की 
वाणी का आनन्द साक्षात्‌ ब्रह्मातन्द का ही रूप है। काव्य के लौकिक आतलम्बत 
नायक-तायिका, रति, हास, शोक आदि भावों को उद्वुद्ध करने में सहायक होते हैं, 
भवतवाणी का आलम्बन लौकिक तायक-तायिका ते होकर श्रामुध्मिक रति (राधाकृष्ण- 
रति) को जागृत कर चित्त को शाइवत शान्ति प्रदान करता है। भक्ति रस को स्वीकार 
करने वाले मर्मी भक्तों के मत में भक्ति-काव्य का चरम उद्देश्य दिव्य-ग्रेम के मार्ग से 
रसिक-भक्तों को भव-वंधन से मुक्त कर उन्हें एक ऐसे आ्रानन्दलोक में से जाना हैं जहाँ 
सांसारिक मायावी प्रपंच के बंधन उच्छिन्त हो जाते हैं। भक्त के मन में एकार्रत 
श्रनाविल राधाकष्ण-रति का अपार पारावार लहराने लगता है। उस अगा्धि और 
अपार भक्ति-सागर में कूद पड़ने के वाद संस्ार-सागर के कूल-किनारे बिलीन हो जाते 
हैं, सांसारिक मर्यादाएं ढह जाती हैं और भवत का मन विशृद्ध प्रात्मचतत्य में लीन 
होकर शाश्वत भ्रानन्द की उपलब्धि करने लगता है। 
बंशी के अवतार श्री हिंतहरिवंशजी की यह विश्ेपता है कि उनकी वाणी 
रूपी बंशी का निःस्वन राघा के गुणानुवाद के लिए इतना कौमल झौर लिख छप 
लेकर सरस पदों के माध्यम से गुजा कि उसमें वर्शित राधा नख से शिख तक सोच्दर् 
और प्रेम की मंजुल मूत्र बचकर भक्तजत के लिए आराधना की विषय वन गई। 
. हितहूरिवंशजी की वाणी के स्पर्श से कलाओं का श्ंगार पवित्र हो गया । भावों की 
मतोमुग्धकारी छा से खुंगार का उज्ज्वल रूप निखार प्रकर कान्तिमय हो उठा शरीर 
शुंगार का मांधुय-मंडित रूप समस्त ब्नजमंडल में श्रनुकरण का विंपय बन गया। 


भोरोबाई को पदावलो २५१ 
शास्त्र में प्रकरण-वक़ता, ध्वनि, प्रतोक आदि की संज्ञाएँ दी गई है । मीरा ने इस 
शेली का प्रयोग अपेक्षाकृत कम्त किया है फिर भी इसके कुछ उदाहररा हैं, जैसे-- 
उमग्यो इन्द्र चहुँ दिसि बरसे, दामिणी छोडी लाज। 
धरतो रूप नवा-तवा घरिया, इन्द्र मिलण के काज ॥४ 

यहाँ प्रकृति के मिलन के माध्यम से कवयित्री ने निजी आध्यात्मिक मिलन 
को सांकेतित किया है जो विस्थापनात्मक रूप-विधान का उत्कृष्ट उदाहरण है । 

(घ) विनिमयात्मक रूप-विघान--लाक्षरिक प्रयोगों में प्रस्तुत एवं श्रप्रस्तुत 
विषय के विभिन्‍न गुणों में परस्पर विनिमय हो जाता है, इसी को विनिमयात्मक 
रूप-विधान कहते हैं । परम्परागत वक़ोक्ति एवं विरोधमूलक अलंकार मूलतः इपीः 
क्षेत्र में आते हैं। मीर्स की भावाभिव्यक्ति सरल एवं स्पष्ट है, भ्रतः उसमें वक्ता का 
आ्राविर्भाव अपेक्षाकृत कम है, पर कहीं-कहीं अतिशय भावात्मकता में वक़तापूर्ण प्रयोग: 
भी किये गये हैं । यहाँ कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं-- रे 

“विरहरि, बैठी रंगमहल में मोतियन की लड़ पोते |.» 
] इक विरहरि-हम ऐसी देखी, श्रेसुवन की माला प्रो ।। 


७, >८ * ८ 
५ आँगलियारी मूदड़ो, म्हारे श्रावण लागो वांहि' 
जद 3 ८ 


हेरी मैं तो दरददिवाणी होइ, दरद न जारों मेरो कोइ 

इन प्रयोगों के पीछे अनुभूति को सच्ची प्रेरणा होने के कारण ये हमारे हृदय 
को छूते हैं, प्रभावित करते हैं तथा रसानुभूति से आ्राप्लावित करते हैं। 

(हः) सम्ावयात्मक रूप-विधान--विभिन्‍त अवयवों की बाह्य एक-छूपता के 
छारा समावयात्मक हप-विधान का आयोजन किया जाता है जिसे परम्परागत चैल्लो- 
में अनुप्रास, यमक, श्रावृत्ति श्रादि की संज्ञाएं दी गई हैं। मीरां के काव्य से इसके: 
कतिपय उदाहरण द्रष्टव्य हैं--- 


समरथ सरण तुम्हारी सइयाँ, संरब सुधारणु 


काज! 
हू ८ भ्रट 
'कोई कहियोरे प्रभु श्रावत की, आवव की भन भावन की !! 
हि  #% . 4८ 
“घन की घुनि सुनि मोर मगन भया'******** ५००, ५४०००५५५ | 
८ हे >८्‌ * 


ह छा ८ 
कोई कहे छाने, कोई कहै चौडे,  लियोरी बजंता ढोल । 
कोई कहै यु के कोई फहे सुहँघो, लियोरी तराजुं तोल ॥।' 

यहाँ क्रमश: व्यंजनों, शब्दों एवं वावयांशों की आवृत्ति के द्वारा भावाभिव्या: न 

को झ्राकपंक रूप दिया गया है,जो कवयित्री की श्रभ्िव्यंजना-शवित को सचित करता 8 


जे ह हित चोराती 


विलास, ललित, कृट्टमित, विव्वोक आदि भाव उनके भूषण हैं । वंशीरव श्रावि उद्दीपन 
विभाव के अन्तर्गत हैं। भ्रनुभावों के अन्तगंत विलृठित, गीत, अ्रट्टहास, कदाक्ष आ्रादि हैं। 
स्वेद, स्तम्भ, रोमांचादि सात्तविक भावों में स्वीकार किये गये हैं। संचारी या 
व्यभिचारियों की गणना २३ है और वे सभी वशित भी हुए हैं। 
निम्नलिखित पद में रस-प्रिपाक के विबिध अ्रंग देखे जा सकते हैं ::-- 
मंजुल कलकुज देश, राधा हरि विशद वेश, 
राका नभ कुमुद वंघु, शरद यामिनी॥ 
इयामल दुति कन्क अंग, विहरत मिलि एक संग, 
नीरद मरि!। नील मध्य लसत दामिती।॥ 
अरुण पीत नवदुकूल, अनुपम अनुराग मूल 
सौरभ युत शीत श्रनिल मंदगामिनी ॥ 
किसलय दल रचित शैन, बोलत पिय चाटु बैन, 
मान सहित प्रतिपद प्रतिकूल कामिनी ॥ 
मोहन मन मथत मार, परसत कुच नीवि हार, 
चेपथुयुत नेति नेति वंदति भामिनी॥ 
नरवाहन प्रभु सुकैलि, वहुविधि भर भरत केलि, 
सोौरत रस रूप नदी जग्रत पावनी॥ 
--हिंत चौरासी, पद सं० १६१। 
उक्त पद में विहार का दृश्य वरित हुआ है। शरद्‌ पूर्शिमा की रात को 
शधाकृष्ण सुन्दर वेश धारण कर वनविहार कर रहे हैं। कृष्ण धीरोदात्त नायक ि 
ग्रौर राधा नायिका हैं। भक्त के लिए राधाक्ृष्ण आलम्बन हैं । शरद पूशिमा की 
एकास्त रात्रि, सौरभयुत शीत अनिल, किसलय दल रचित इन प्रादि उद्दीपत 
विभाव हैं। राधा का 'मान सहित प्रतिषद! यह मानसिक अनुभांव है और वेपथुयुत 
होना सात्तविक भाव है। इस प्रकार विभावादि से परिपुष्ट होकर राधाह्ृष्ण-रति 
स्थायीभाव को प्राप्त होती है । 


भाषा और शेली | | 
श्री हरिवंशजी संस्कृत भाषा के पण्डित ही नहीं, निप्तग-सिद्ध कवि भीये। 


-पंस्कृत के लालित्य श्रौर सौकुमार्य की छटा उनके , ग्रंथ में देखी जा 
सकती है । संस्कृत भाषा में पारंगत होने पर भी उनकी नैसगिक अाभिव्यवित का झूप 
हमें उनकी ब्रजभाषा की पद-रचना में ही दृष्टिगत होता है। जो धधुर्, सोकुमार्य, 
प्रवाह, भावव्यंजकता, प्रांजलुता, श्रौर प्रेपणीयता उनके हित चौरासी श्रंधू में है उप्तका 
प्र्द्धाश भी राधासुधानिधि में नहीं मिलता । हित चौरासी के पदों का पा करने के 
प्ताथ ही मत में उस भाषा की प्रेषणीयता श्रौर भावग्राहिी क्षमता के कारण अभि- 
व्यंग्य का, वर्ण्ये विषय का चित्र मूर्तिमावु हो जाता है। ब्जभापा का जैसा चट्ूद 


मीरावाई की पदावलो २५१ 
शास्त्र में प्रकरण-वक़्ता, ध्वनि, प्रतीक आदि की संज्ञाएँ दी गई हैं। 0० ने इस 
शैली का प्रयोग अपेक्षाकृत कम किया है फिर भी इसके कुछ उदाहरगा हैं, जैसे-- 
“उमग्यो इन्द्र चहुँ दिसि बरसे, दामिणी छोडी लाज। 
घरती रूप नवा-नवा घरिया, इन्द्र मिलण के काज ॥ 
यहाँ प्रकृति के मिलन के माध्यम से कवयित्री ने निजी आध्यात्मिक मिलन 
को सांकेतित किया है जो विस्थापनात्मक रूप-विधान का उत्कृष्ट उदाहरण है । 
(घ) वित्तिमयात्मक रूप-विधान--लाक्षरिक प्रयोगों में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत॒ 
विषय के विभिल्‍त गुणों में परस्पर विनिमय हो जाता है, इसी को 30027 
रूप-विधान कहते हैं । परम्परागत वक्रोक्ति एवं विरोधमूलक प्रलंकार मुलतः इ 
क्षेत्र में आते हैं। मीराँ की भावाभिव्यक्ति सरल एवं स्पष्ट है, हक उसमें वक़्ता का 
भ्राविर्भाव अपेक्षाकृत कम है, पर कहीं-कहीं अतिशय भावात्मकता में वक़तापूर्ण प्रयोग: 
किये हाँ उदाहरण प्रस्तुत हैं-- . 
0020७ 2030 महंत में आलिया की लड़ पोते । 
इक विरहरणि-हम ऐसी देखी, असुवन की माला पोवे ।।/ 
9 आर! < - ८ 
आँगलियारो मू दड़ो, म्हारे आवरं लागो वांहि' 
भर 4 >< 
हेरी मैं तो दरददिवाणी होइ, दरद न जाणों मेरो कोइ । 
इन प्रयोगों के पीछे अनुभूति की सच्ची प्रेरणा होने के कारण ये हमारे हृदय 
को दूते हैं, प्रभावित करते हैं तथा रसानुभूति से श्राप्लावित करते हैं । 
(ड)) समावयात्मक रूप-विधान--विभिन्‍्त अ्रवयवों की बाह्य एक-रूपता केः 
हारा समावयात्मक हप-विधान का आयोजन किया जाता है जिसे परम्परागत दौली 
में प्रनुप्रास, यमक, श्रावृत्ति श्रादि की संज्ञाएं दी गई हैं। मीरां के 


काव्य से इसके: 
कतिपय उदाहरण द्रष्टव्य हैं-- हे ः 
समरथ सरण तुम्हारी सदृ्या, सरब सुधघारण काज !! 
ः 7 ज्र्‌ 
'कोई कहियौरे प्रभु आवन की, आवन की सन भावन की (! 
% |. >< 
भघन की धुन सुनि मोर मगन भया'** ****** १००... /०००,५०० 7 
<्‌ हे >< ह ६ 
कोई कहे छाने, कोई कहे चोडे, ' लियोरी बजंता ढोल । 


कोई कहै मुंहघो, कोई कहे सुहँधो, लियौरी तराजूं तोन ॥। 
यहाँ क्रमशः व्यंजनों, शब्दों एवं वाक्यांशों 
को आकपंक रूप दिया गया है, 


की आवृत्ति के द्वारा भावाभिव्यवितः 
जो कवयित्री की प्रभिव्यंजना-शवित को सूचित करता है । 


१६६ हित चौरासी 


उपयु कत पंक्तियों में मोटे अ्रक्षरों में छुपे शब्दों का वर्ण-विन्यास इतना मधुर 
और सरस है कि शब्दों में तदतुकूल भाव्य-व्यंजना अपने आप समाविष्ट हो गई है । 
किशलय, शयन, सुपैशल और निवेशित का सानुआसिक रूप अपने शुद्ध तत्सम हूप 
को और शअ्रधिक निखारने वाला है । 


बन की कुन्जति कुन्जनि डोलमि । 
मिकसत निपट साँकरी वीथिन परसत नाहि निचचौलनि । 
विलुलित शिथिल व्याम छूटी लट राजत रुचिर कपोलनि। 


इस पद में ब्रजभाषा के तद्भव रूपों का ग्रहण हुझ्ना है । 


'डोलनि' शब्द डोलने-फिरने से बता है जो विहार-विचरण का बव्यार्थ 
व्यंजित करता है। निकसत, निपट, सांकरी, परसत, निचोलनि, राजत, रुचिर, 
कपोलनि भ्रादि शब्दों का वर्-विन्याप्त इतना मनोज्ञ है कि ब्रजभाषा की सुन्दर शब्द- 
योजना का मनोमुस्धकारी रूप प्रस्तुत करके पाठक को लुभा लेता है | निचोल श्रौर 
कपोल का वर्णा-विस्यास संदर्भ में इतना अर्थ-व्यंजक है कि इनके स्थान पर इनका कोई 
दूसरा पर्याय काम नहीं दे सकता । छूटी लटों के लिये शिथिल पदों की योजना 
द्रष्टव्य है । 

बब्द-मैत्री तो हरिवंशजी की वाणी का प्राण है। तत्सम शब्दों के साथ बर्ज- 
आधा के लोक-प्रचलित सामान्य शब्दों को एक पंक्ति में विठाकर उत्की अभिव्यंजना 
को द्विगुशित करने की जैसी कला आपके पदों में परिलक्षित होती है वैसी भक्त-कवियों 


में प्रम्यत्र दुलंभ है :-- 


'कुल कंकन किंकन नूपुर धुनि सुति खय मृग सह पायो ।' 
(हितहरिवंश सुनि लाल लावस्य भिददे प्रिया अति सुर सुख सुरत । 

संग्रामिती । 
'कोमल कुटिल श्रलक सुठि सोभित श्रवलम्ब्रित युग गंडन ।' । 
पालित कुश्षुम वेनी, सुनि री सारंग नेनी, छूटी लट श्रचरा वदति श्रलसानी | 
अलस जुत इंतरात रंग मगे भये निशि जागर सखिन मलिन री | न्‍ 
शिधिल पलक में उठति गोलक गति, विध्यी मोहन मृग सकत चलि ने री 


इन पंवितयों मे ब्रजभावा के द्ब्द वत्सम पदावली के साथ जिस सुन्दर मंत्री 
शर्म का निर्वाह कर रहे हैं वह मन को मोहने वाला रूप है। धुनि, सचु, लावन्य भिदे, 
सुठि सोभित, सारंगनैती, भ्रचरा, अलत्ानी, इंवरात, विध्यो, झरादि शब्द ब्रजभाषा के 
प्रकृत रूप में संस्कृत शब्दों के साथ ऐसे हिल-मिल गये हैं कि उनके साथ यदि उनका 


१४ 
हित चौरासी 
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डा० विजयेन्ध स्तातक 


श्री हितहरिवंशजी रचित चौरासी पदों के संग्रह का नाम 'हि6त चोरासी” 
है। राधावललभ सम्प्रदाय का मूल ग्रन्थ यही है। इसी ग्रंथ के श्राधार पर परवर्ती 
भक्त-महात्माओ्रों ने राधावल्लभीय तत्त्व को हृदयंगम किया है। इस सम्प्रदाय में इस 
ग्रंथ को मूलाधार मानकर सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है। इस भ्रंथ के चौरासी 
पदों में हरिवंशजी ने ब्रजभाषा का समस्त माधुय उंडेल दिया है । 

इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्राचीन प्रति सनहवीं शती की मिलती है। चौरासी 
शब्द के कारण प्रारम्भ में कुछ लोगों की ग्रंथ को बिना देखे ऐसी घारणा रही कि 
यह ग्रंथ चौरासी भक्तों का वर्णन करने के लिए लिखा गया है। किन्तु भक्तों के 
चरित्र वर्णन से इसका प्रत्यक्ष कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो शुद्ध रसपद्धति से लिखा 
गया मुक्तके पदों का संकलन है, जिसे राधा-भावपरक प्रेमलक्षणा-भक्तति का ग्रंथ ही 
कहा जाना चाहिए। चौरासी योतियों में चक्कर काटने वाले प्राणी को मुक्त करने 
के लिए चौरासी पदों का संकलन किया गया, ऐसा भी कुछ विद्वान्‌ मानते हैं। 

नागरी प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्ट में इसका ताम “हरिवंश चौरासी” और 
भ्रन्य नाम “हित चौरासी घनी” भी दिया है और इसे चौरासी भक्तों की कंथा का वर्णन 
करने वाला बताया है। यह उल्लेख खोज-रिपोर्ट में दो स्थलों पर हुम्ना है।' किन्तु अ्द्यावधि 
राधावल्लभ सम्प्रदाय के किंसी प्रंथ में या किसी प्राचीन हस्तलिखित वारी में कहीं 
ऐसा उल्लेख उपलब्ध नहीं हुआ कि श्री हरिवंदजी ने “हित चोरासी घनी” नाप से 
कोई भवत-चरित्र लिखा था। सम्भव है कि किसी महानुभाव ने ग्रंथ का अवलोकन 
किये विता यह सूचना दी हो या इस नाम सें कोई जाली ग्रंथ रच कर 'हितहरिवंशजी 


है नाम से स्यात किया हो। कुछ भी हो,- यह सब भिथ्या और निमु'ल है शर्त: 
“हित चोरासी” को भक्‍्त-कथा न समभकर मुक्तक पद शैली से लिखा हंस खोला 
ग्रंथ ही समभता चाहिए। 2 मम ० हज हुआ 


53 अकसमलतप्या पलक“ पलतल्‍्यकदव हे 8 0 सह ल े पलक 
-** इस्तलिखित हिन्द पुस्तकों का संद्धिप्त विवरण--प्रंथम भांग, संम्पादक “बाबू श्यामसुन्दर 
दास; काशी नोगरी प्रचारिणी समा, पृष्ठ बए-३र० व्‌ यामसुन्द 


२६६ हित चौराती 


उपयु कत पंक्तियों में मोटे अक्षरों में छुपे शब्दों का वरणु-वित्यास इतना मधुर 
और सरस है कि शब्दों में तदन॒कूल भाव्य-व्यंजना अपने आप समाविष्ट हो गई है। 
किशलय, शयन, सुपेशल और निवेशित का सानुप्रासिक रूप अपने शुद्ध तत्सम रूप 
को और भ्रधिक निखारने वाला है । 


बन की कुस्जनि कुन्जनि डोलनि । 
निकसत तिपट सॉकरी वीथिन परसत' नाहि निचोलति। 
विलुलित शिथिल श्याम छूटी लट राजत रुचिर कपोलति। 


इस पद में ब्रजभाषा के तद्भव रूपों का ग्रहरा हुआ है । 


'डोलनि' शब्द डोलने-फिरने से बना है जो विहार-विचरण का ध्वस्यार् 
व्यंजित करता है। निकसत, निपट, सांकरी, परसत, निचोलर्ति, राजत, रुचिर, 
कपोलनि आदि शब्दों का वरुं-विन्यास इतना मनोज्ञ है कि ब्रजभाषा की सुन्दर शब्दः 
योजना का मनोमुस्धकारी रूप प्रस्तुत करके पाठक को लुभा लेता है। विचोल भौ९ 
कपोल का वरश-विन्यास संदर्भ में इतना अ्र्थ-व्यंजक है कि इनके स्थात पर इनका कोई 
दूसरा पर्याय काम नहीं दे सकता । छूटी लटों के लिये शिविल पदों की योजना 
ऋष्टव्य है। 

शुब्द-मैत्री तो हरिवंशजी की वाणी का प्राण है। तत्प्म शब्दों के साथ बररे- 
आधा के लोक-प्रचलित सामान्य शब्दों को एक पंकित में विशकर उनकी प्रभिव्यंगना 
को द्विगुसित करने की जैसी कला आपके पदों में परिलक्षित होती है बसी भक्त-कवियों 
में भ्रन्यत्र दुर्लभ है :-- 


'कल कंकतन किंकन नूपुर धु्ि सुदि खय मृग सह्ठ पायो। 
'हितहरिवंश सुनि लाल लावस्य भिदे प्रिया अति सूर सुख चुद 
संग्रामिनी ।' 
'कोप्ल कुटिल अलक सुठि सोभित अवलम्बित युग गंडन । | 
गलित कुधुम वेची, मुनि री सारंग बेची, छूटी लट श्रचरा बदति अलसानी । 
'अलस जुत इंतरात्त रंग मंगे भये निशि जागर मखित मलिन री। , 
शिथिल पलक में उठति गोलक गति, विध्यो मोहन मृग सकत चलि ने री॥ 


इन पंक्तियों मे त्रजभापा के शब्द तत्सम पदावली के साथ जिम सुर्दर मैत्री 
धर्म का निर्वाह कर रहे हैं वह मन को मोहने वाला रूप है। धुनि, सछ, लावन्य भिदे, 
सुठि सोमित, सारंगवैनी, अचरा, अलसानी, इतरात, विव्यो, श्रादि बब्द ब्रजभावा कै 
प्रकृत रूप में संस्कृत शब्दों के साथ ऐसे हिल-मिल गये हैं कि उनके साथ यदि उतका 
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१, सुरतान्त समय ग्रर्थात्‌ मंगला के १६ पद 

२. शैया समय के १६ पद 

३, रास के १७ पद 

४. वन बिहार के ३ पद 

५. स्तान शूँगार के ४ पद 

६. राजभोग (हैयाविहार) के २ पद 
७. वसंत वर्णन के २ पद 

८४. होरी वर्णान के २ पद 
: 8, फूल डोल-कूलन का १ पद 

१०. भलार के ४ पदः 

११. संभ्रम-मान के १३ पद 

कुल योग ८८६ 


इस वर्गीकरण की एक त्रुटि तो बहुत ही स्पष्ट है कि कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें 
किसी एक वर्ण में सर्वतोभावेन समाविष्ट नहीं किया जा सकता। उनकी भावना 
इतनी संइलिष्ट है कि न तो हम उसे सुरतान्त कह सकते हैं, न वन-विहार और 
ते रास । 

हित-चौर सी का वण्यें विषय मुख्य रूप से श्रन्तरंग भावना से सम्बन्ध रखता 
है। शंगार रस की पृष्ठभूमि पर उत विषयों को इन पदों में हितहरिवंशजी ने प्रस्तुत 
किया है जो राघावललभ सम्प्रदाय के मेरुदंड हैं। श्रर्थात्‌ राधाकृष्ण का श्रनस्य प्रेम, 
नित्यविहार, रासलीला, भक्तिभावना, प्रेम में मान-विरह की स्थिति, राधावललभ का 
यथार्थ स्वरूप, नित्यविहार के चतुब्यू हात्मक अवयवों का वर्णन श्रादि-ही इस अंधे का 


प्रमुख प्रतिपाद्य है। हम प्रमुख विषयों के स्पष्टीकरण के लिए सोदाहरण उन पर 
विचार-विमजशे प्रस्तुत करते हैं । 


प्रेम-सिद्धान्त श्रौर तत्सुखीभाव 


« हित-चौराप्ती का प्रथम पद राधावल्‍लभीय प्रेम-सिद्धान्त का प्रतिपादन करने 
वाला सैद्धान्तिक पद है । इसमें एक ओर तत्सुखी भाव की स्थापना है तो दूसरी शोर 
जलतरंग के समान श्रद्वतभाव से. साथ रहने वाले प्रिया प्रियतम के प्रगाढ़ और 
अविच्छेय प्रेम का संकेत हैं।..... . 
.... प्रेमनधिद्धास्त की स्थापना में हितहरिवंशजी ने किसी लौकिक-बंदिक मर्यादा 
का आश्रय नहीं लिया है। उनका प्रेम तैसगिक रूप से जिस दिशा में प्रवाहित होता 
है उसे लोक या शास्त्र की सीमाएं बाँध नहीं सकतीं । 

प्रीति न काहू की कानि विचारे । . 
मारग अपमारग विथकित मन को अ्रनुसरत निवार ॥ 
ज्यों सरिता सावन जल उमगत सनमुख सिंधु सिधारँ ॥ 


१४ 
सुदामाचरित 











डॉ० रामप्रकाश प्रप्रवाल 


सुदामाचरित ब्रजभाषा का एक लघु खण्ड-काव्य है जो अपने काव्य-नायक 
दीत सुदामा ब्राह्मण के समात ही सात्विक साहित्य के मधुर चावलों की छोटी सी 
पोटली काँख में दाबे हुए किसी दीनदयाल समालोचक की राजसभा में प्रवेश पाने को 
प्रतीक्षा ही करता रहा है । सुदामा की कुटी को तो करुणानिधि भगवान्‌ कृष्ण नें 
राजभवन में भ्रवश्य परिणत कर दिया था पर समालोचक के लिये यह कार्य कदाचित्‌ 
कठिन है, क्योंकि इस लघुकाय कृति में लोकप्रियता के श्रभेक गुण और उत्तम कविता 
के होते हुए भी साहित्य शास्त्र की विवेचतीय एवं श्राधारभूत सामग्री अधिक नहीं है । 
एक छोटे से खण्ड-काव्य में इसका श्रवकाश यों भी कमर होता है, फिर यह तो किश्ोर- 
साहित्य की श्रेणी की रचता है जिसमें सरल चरित श्ौर सरल ही कवित्त हैं। फिर 
भी, हिन्दी साहित्य के इतिहास के भक्तिकाल के स्वरशिम भवन में यह काव्य एक 
जगमगाता नगीना सा प्रतीत होता है जिस पर दृष्टि एक वार पहुंच कर कुछ देर 
विश्राम भ्रवश्य करना चाहती है । | 

हिन्दी साहित्य के इतिहास-प्रत्थों में सुदामाचरित का उल्लेख मात्र हुशा है, 
पर उस उल्लेख के उद्गार बड़े प्रशंसात्मक हैं भ्रौर वे ही इसके काव्य शास्त्रीय विश्ले- 
पण की प्रेरणा देते हैं । इसकी लोकप्रियता की ओर सभी का ध्यान श्राकृष्ट हुश्ना है, 
सभी ने इसकी रचना को भ्रत्यन्त सरस, हृदयग्राही श्रौर मनोहारी बतलाया है, सभी 
इसके रचमिता की भावुकता से प्रभावित हुए हैं, और भ्रनेक विद्वानों ने इसकी भाषा 
के प्रवाह, भाव-भाषा के सामंजस्य, तथा इसकी चित्रश-शैली की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा 
की है। परन्तु, किसी भी विद्वान्‌ ने श्रपने इतिहास-प्रन्थ में इस पर दो-चार वाकयों से 
अ्रधिक नहीं लिखे हैं और न ही इंस पर कोई स्वतन्त्र समीक्षात्मक निबस्ध प्राप्त होता. 
है। पाठ्यक्रम में निर्धारित और सम्पादित संस्करणों में इस पर कुछ प्रस्तावनायें 
भ्रवश्य लिखी गई हैं, पर वे परीक्षायियों की ग्रावश्यकता पूर्ति के उद्देश्य से ही लिखी 
गई हैं, रचमिता के वास्तविक मूल्यांकन की दृष्टि से नहीं। डा० रामकुमार वर्मा ने 
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और उसे श्रपने पदों में गेय बनाकर प्रस्तुत क्रिया । ब्रजलीला का गान करने वाले 
सूरदास आदि कवियों ने जब विकुंज लीला की पश्रोर कदम बढ़ाया तो उन्हें प्रकाश- 
स्तम्भ की भाँति हितहरिवंशजी को नित्यविहार-पद्धति से मार्ग-प्रदशेन मिला । 


नित्यविहार के वन श्ूंगार-रस की शैली से ही प्रस्तुत होते हैं। लौकिक 

अंगार में जिस प्रकार प्रिया-प्रियतम एक दूसरे के प्रेमपाश में श्रावद्ध होकर रतिक्रोड़ा 
आदि करते हैं और अंत में सुरत-प्रसंग भ्रादि काम-भोग में उनकी रति का पर्यवसान 
होता है ऐसे ही राधा और कृष्ण के नित्यविह्वार में दाम्पत्य भाव से प्रगाढ़ प्रेम का 
चणुन होता है। यह प्रेम, काम की सभस्त चेष्टाओं से परिपुर्ण होने पर भी लौकिक 
-फीमवासनामय नहीं माना जाता क्योंकि अन्तरंग भावना में इसका पक्ष आध्यात्मिक 
ही स्वीकार किय। जाता है। जो पद नित्यविहार सम्बन्धी हिंत चौरासी में या श्रन्य 
महानुभावों की वाणियों में मिलते हैं, उनका शाब्दिक धरातल लोकिक हृष्ठि से 
अंगारमय ही प्रतीत होगा, किन्तु भावता के उदात्तीकरण द्वारा ही उनका श्राध्यात्मिक 
रुप अ्त्त:नेत्रों के सम्मुख आ सकता है । नित्यविहार के श्रनेक पद हित-चौरासी 
में हैं 

प्रात सम दोऊ रस लम्पट सुरत जुद्ध जय जुत अति फूल) 

श्रम वारिज धन विन्दु बदन पर भूषण अंग्रहि श्रंग विकूल ॥। 

कद्ु रह्यौ तिलक, शिथिल भ्लकावलि बदन कमल मातो झति मूल । 

हित हरिवंश मदन रंग रंगि रहे नेन वैन कठि, शिथिल दुकूल ॥ 

-- हिंत चौरासी, पद सं० ३। 
निकु ज-लीला के संश्रम और सूक्ष्म माव-विरह को चित्रित करने वाला सुन्दर 

पद*द्रष्टव्य है-- 

श्राजु निकुज मंज में लेलत नवलकिशोर नवीन किशोरी। 

श्रति अनुपम अनुराग परसपर सुनि श्रभूत भूतल पर जोरी ॥ 

विद्रुम फटिक विविध निमित धर नव कयू र पराग न थोरी 

कोमल किदलय दायन सुपेशल तापर दयाम निवेशित भोरी ॥ 

मिथुन हास परिहास परायन पीक कपोल कमल पर झोरी।. 

गौर इ्याम भुज कंलह मनोहर नीवी बंधन मोचत डोरी ॥॥ 

हरि उर मुकुर विलोकि अपनपी विश्रम विकल सानयुत भोरी । 

चिबुक सुचारु प्रलोइ प्रवोधत पिय प्रतिधिम्ब जनाथ निहोरी ॥ 

ेति नेति वचनामृत सुनि सुनि ललित्तादिक देखत दुरि चोरी । 

'हिंत हरिवंश करत करघूनन प्रणयकोप मालावलि तोरी॥। 


-“हिंत चौरासी, पद सं० ७। 
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सुदामाचरित 
ल््च््च्््श्य्च््य्य्फ्िििफि---.- 2... 


डॉ० रामप्रकाश श्रग्रवात 


सुदामाचरित ब्रजभापा का एक लघु खण्ड-काव्य है जो अपने काव्य-तायक 
दीन सुदामा ब्राह्मण के समान ही सालिक साहित्य के भधुर चावलों की छोटी सी 
पोटली काँख में दाबे हुए किसी दीनदयाल समालोचक की राजसभा में प्रवेश पामे की 
प्रतीक्षा ही करता रहा है । सुदामा की कुटी को तो करुणानिधि भगवान्‌ कृष्ण ने 
राजभवन में भ्रवश्य परिणत कर दिया था पर समालोचके के लिये यह कार्य कदाचित्‌ 
कठिन है, क्योंकि इस लघुकाय कृति में लोकग्रियता के अनेक गुण और उत्तेम कविता 
के होते हुए भी साहित्य शास्त्र की विवेचनीय एवं श्राघारभूत सामग्री ग्रधिक नहीं है । 
एक छोटे से खण्ड-काव्य में इसका श्रवकाश यों भी कम होता है, फिर यह तो किशोर- 
साहित्य की श्रेणी की रचता है जिसमें सरल चरित और सरल ही कवित्त हैं! फिर 
भी, हिन्दी साहित्य के इतिहास के भक्तिकाल के स्वशििम भवन में यह काव्य एक 
जगमगाता नग्रीना सा प्रतीत होता है जिस पर दृष्टि एक वार पहुँच कर कुछ देर 
विश्राम भ्रवश्य करना चाहती है। - 

हिन्दी साहित्य के इतिहास-प्रन्‍्थों में सुदामावरित का उल्लेख मात्र हुता है, 
पर उस उल्लेख के उद्गार बड़े प्रशंसात्मक हैं भ्रौर वे ही इसके काव्य शास्त्रीय विश्ले- 
पण की प्रेरणा देते हैं। इसकी लोकप्रियता की और सभी का ध्यान भ्राक्षष्ट हुआ है, 
सभी ने इसकी रचना को अत्यन्त सरस, हृदयग्राहो और मनोहारी बतलाया है, सभी 
इसके रचयिता की भावुकता से प्रभावित हुए हैं, श्रौर अनेक विद्वानों ने इसकी भाषा 
के प्रवाह, भाव-भाषा के सामंजस्य, तथा इसकी चित्रण-शैली की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा 
की है। परन्तु, किसी भी विद्वान ने श्रपने इतिहास-प्रन्य में इस पर दो-चार वाब्यों से ु 
भ्रधिक नहीं लिखे हैं प्रौर न ही इंस पर कोई स्वतन्त्र समीक्षात्मक निवन्ध प्राप्त होता 
है। पाद्यक्रम में निर्धारित और सम्पादित संस्करणों में इस पर कुछ प्रस्तावनायें 
अ्रवश्य लिखी गई हैँ, पर वे परीक्षाथियों की आवश्यकता पूति के उद्देश्य से ही लिखी 
गई हैं, रचयिता के वाध्तविक मूल्यांकन की दृष्टि से नहीं। डा० रामकुमार वर्मा ने 


हित चौरासी २५६ 

उपयुक्त पद का नखशिख्-वर्णान यद्यपि रूढ़ शैली का है किन्तु उसकी दो 
विशेषताएँ द्रष्टव्य हैं, प्रथम तो संक्षेप में एक ही उपमान के द्वारा उपभेय को चमत्कृत 
किया गया है, दुसरे शिखा श्रर्थात्‌ कबरी से प्रारम्भ करके नख अर्थात्‌ जावकयुकत 
चरणों तक समस्त अंगों को इस पद में हितहरिवंशजी ने समेठा है। इतना संक्षिप्त 
किस्तु सर्वागपुर्ण, सारभुक्त नख-शिल्ल चशेत बहुत कम कवियों की लेखवी से निःसृत 
हुआ है । 


इसी प्रकार का दूसरा चित्र हैं जिसमें राधा का छुंगार-प्रसाधन सहित वर्णान 
किया है-- 


आवबति श्री वृषभानु दुलारी । 
रूपराशि अ्रति चतुर शिरोमणि अ्रंग-श्रंग सुकुमारी ॥ 
प्रथम उवदि, मज्जन करि, सज्जित मोल वरन तन सारी 
गुथित झलक तिलक कृत सुन्दर, सेंदुर मांग संवारी ॥ 
मृगज समान नैन अंजन जुत रुचिर रेख श्रनुसारी। 
जटिल लवंग ललित नासापर, दसनावली कृतकारी ॥ 
श्रीफल उरज, कसू भी कंछुकी कसि ऊपर हार छवि न्यारी | 
कृश कटि, उदर गंभीर नाभि पुट, जधन नितम्बनि भारी ॥ 
मनों मृताल भूषन भूषित भुज श्याम अंस पर डारी। 
हितहरिवंश जुगल करनी गज विहरत बन पिय प्यारी ॥ 
“हित चोरासी, पद सं० ४४। 
इस पद में रूप-वर्शान से पहले सौन्दर्य भौर प्रसाधन के साथ स्नान, उबठन, 
उस्त्रधारण आदि का वर्णन किया गया है। उसके बाद क्रमश: अंगों की शोभा का 
आलंकारिक पद्धति से वर्णन है। यद्यपि इसमें न तो कोई नूतन उपमान है श्रौर न कोई 
पचन-वक्रता हो किल्तु समूचे पद में सौन्दर्य की छटा अ्रवश्य प्रतिच्छायित हो रही है । 
मृगझीने के समान नेत्र और भृणाल-दंड के समान भुजाओ्रों का वर्णन परम्परायुवत 
होने पर भी उक्त पद में नवीन सौन्दर्य की सृष्ठि कर रहा है। 
रूप-सौन्दर्य चित्रित करने वाले लगभग एक दर्जन पद हित चोरासी में हैं 
जिनमें नखशिख का कहीं सम्पूर्ण रूप से और कहीं कोई विशेष अंग उभार के साथ 
- बरित हुआ है। 
रंचिर राजत वधू कानन किशोरी | 
0 पोडश किये, तिलक भृगमद दिये, मृगज लोचन, उबटि अंग शिर खोरी । 
ड पंडीर मंडित, चिकुर चन्द्रिका मेदिनी, कवरि गृथित सुरंग डोरी । 


अवेन ताटंक के चिद्रुक पर विन्दु दे, कस प्ि कंचुकि दुरे उरज फल 

| » केंसू ल कोरी 
वलय कंकन दोति, नखन जावक जोति, उदर ग्रुतरेख, घट नील कटि थोरी ह 
3 जग जघनस्थली कवशित किकिनि भली, कोक संगीत रस सिंधु भकभोरी । 


जी सुदामाचरित 


जहाँ तक इनकी जाति का प्रश्न है यह निदिचत रूप से ब्राह्मण ही प्रतीत 
होते हैं : प्रथम तो इनका नाम 'नरोत्तम” (ब्राह्मण ?)--'दास' (नरोत्तम के पयाये 
पुरुषोत्तम की सेवा का भ्रभिलाषी, तुलसीदास सहश सेवक) ही इनके ब्राह्मरात्व को 
घ्वनित करता है। फिर थुदामाचरित” में सुदामा के माव्यम से निहपित प्राद्श 
ब्राह्मग॒त्व की रूपरेखा भी इसकी पुष्टि करती है। और यह भी संभव है कि इनके 
किसी यजमान राजा या धनपति ने इन्हें बड़ी धनराशि या मकान-गरम ग्रादि दाने में 
प्रदान किया हो जिसे भगवान्‌ की प्रेरणा श्रौर भाग्य का चंमत्कार मानकर इल्होंने 
उस कथा को उसी से मिलती-जुलती भगवत्कृपा-कथा में गुथ दिया हो। भवित और 
रीतिकाल के सन्धि-साहित्य में इस प्रच्छन्‍्न विधि से दान-दाताग्रों के प्रति झतिज्ञता- 
ज्ञापन के ऐसे प्रयोग भी संभावित हो सकते हैं, ओर समय-समय पर होते रहे हैं । 
कालिदास जैसे यश्स्वी कवि-गुरु के कुमारसंभव, तथा श्रन्य रचनाओं में भी, यप्रुप्तकात 
के सम्राट कुमारगुप्त तथा उस राजान्वय की विरुदावली के बखान की भलक देखी 
जाती है । यद्यपि सुदामाचरित के कथानक का स्रोत श्रीमद्भागवत तथा भ्रन्य ग्रस्थों 
में भी है, पर इसके कवि ने ऐश्वर्य प्राप्ति में जिस भग्रवत्कपा का बुलानुभव दुदामा 
के माध्यम से प्रकट किया है वह वहुत कुछ उसके निजी जीवन पर बआ्राधारित प्रतीत 
होता है। दीनता का ऐसा ममंस्पर्शी और प्रत्यक्षदर्शी चित्र तथा उसके साथ ऐह्वर्य की 
ऐसी घकाचौंधमयी कॉँकी कवि नरोत्तम के जीवन में उठी हुई युख-ढुःख दोनों की 
ही लोल-लहर को प्रकट करती है । ह 


इनके जन्म और मृत्यु का संवत्‌ भी अ्रन्त्सक्ष्य के आधार पर पूर्णतया निश्चित 
नहीं किया जा सकता, पर इनकी रचना के वातावरण से यह झ्राभास अवश्य होता है 
कि इनका आविर्भाव रीति काल से बहुत पहले (हो छुका था । संवत्‌ १६०२ में इनका 
विद्यमान होना प्रामाशिके ही प्रतीत होता है, क्योंकि सुदामाचरित में परध्यकालीन 
इतिहास (मुगल राज्य-काल) के विकासोन्मुख ऐड्वर्य की ही ऋलक मिलती है, उत्तर 
मध्यकालीन राजतन्त्र के हासोन्‍्मुख वैभव के लक्षण उसमें नहीं हैं। जन्म स्थान क्के 
विपय में यह सन्देह अवश्य उठता है कि यदि यह सीतापुर जिले के बाड़ी गांव में दा 
हुए थे, या वहां के निवासी थे, तो इनकी भाषा ब्रज न होकर श्रवधी का 
थी, क्योंकि वह अवधी-प्रदेश के अन्तर्गत है। स्वभावतः इन्हें श्रवधी भाषा में रचना 
करनी चाहिये थी । इसका समाधान इस प्रकार किया जा सकता है कि संभव है इनका 
जन्म स्थान ब्रज प्रदेश ही रहा हो और यह झाजीविका श्रयवा ब्षिक्षा आदि के लिये 
्रवधी प्रदेश में ग्राकर बेस गये हों । यह भी संभव है कि श्रवध प्रदेश के ही किसी 
कृष्ण भक्त आचार्य के यह शिष्य रहे हों श्रौर इस कारण कृष्ण भविति तथा ब्रजभाषा 
में रचना की हो । छुलसीदास से भी यह पर्याप्त रूप में प्रभावित्त प्रतीत होते हैं वयोंकि 
कृष्ण का चरित दीनदयाल भौर 'करुणानिधान' भगवान्‌ राम के रूप में श्रौर सुदामा- 
चरित की शली जानकी-मंगल तथा पावेती-मंगल के समान पारिवारिकता में रंगी हुई 


हित चोरासो २६१ 
नैतनि पर वारीं कोटिक खंजन । | 
चंचल चपल अरुण अनियारे प्रग्न भाग बन्यो भ्रंजन ॥ 
रुचिर मनोहर वक़ विलोकनि सुरत समर दल गंजन | 
हित्तहरिवंश कहत्त न बने छवि सुख समुद्र मनरंजन ॥॥ 
हु --हिंत चोरासी, पद सं० २२। 
है राधे । तुम्हारे सुन्दर नेत्रों पर में कोटि-कोटि खंजन पक्षियों को न्यौछावर 
करता हूं। तुम्हारे ये लेन् सुन्दर, चंचल, चपल, अरुश प्र अनियारे (कोरदार, तीब्र, 
पैने) हैं। उनके ग्रग्रभाग में अंजन लगा हुआ है । इन नयनों का रुचिर, मनोहर एवं 
कदाक्षपूर्णा अवलोकन ही सुरत-युद्ध में विपक्षी दल का मंथन करने वाला है । प्र्थात्‌ 


इन नेत्रों की एक चितवन से ही प्रतिपक्षी परास्त होकर तुम्हारे रूप पर रीभा कर 
रह जायगा । 


रास-वर्णेन ह 
हितहरिवंशजी ने चौरासी में रास-विपयक १७ पद लिखे हैं जिनमें भावना- 
परक रास का वन है। भागवत पुराण में जिम्त रास का वर्णान 'रास-पंचाध्यायी' 
के भ्रन्तगंत हेशा है वैसा विवरणात्मक रास चित्र यहां नहीं है । कृष्णा का मुरली 
बेजाना और गोपियों का मुग्ध होकर उनके पास शरदू-यामिनी में घरवार छोड़कर 
आना किसी भ्रास्यानात्मक शैली से कहीं नहीं प्राया है। यहाँ रास नित्मविहार की 
ही एक स्थिति है। राथा श्रौर कृष्ण अपने विनोद के लिए यमुता-पुलिन पर रास 
रचते हैं और वहां कृष्ण मुरली बजाते हैं, युवतियां नृत्य करती हैं और राधाकृष्ण का 
सम्मोहक, मिलन होतै-होते लोला समाप्त होती है। रास प्रारम्भ होने से पूर्व एक 
सखी राधिका के पास आकर उसे सूचना देती है कि हे राधे | तेरे लिए कलिन्दजा के 
किनारे कृष्ण ने रास रचा है-- ५; 
चलहि राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान 
रास रच्यो श्याम तट कलिन्द नन्दिनी। 
निर्तेते युवती समूह रागरंग अति कुतूह 
चाजत रसमूल मुरलिका अनन्दिनी ॥ 
वेंशीवट निकट जहां परम रमनि भूमि तहां 
. सकल सुखद मलय बहे वायु भन्दिनी । 
जाती ईपद विकास, कानन अतिशय सुवास 
राका निदि शरद मास विमल चन्दिनी॥ 
नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरि चोप नारि 
नखशिख सौन्दर्य काम दुख निकन्दिनी ॥ 
विलसहि भुज ग्रोव मेलि भाभिनि सुख सिन्धु फेलि 
तव निकुज इ्याम केलि. जगत बन्दिनी ॥ 


-हिंत चौरासी, पद्‌ सं ७ श्र ॥ 


२७४ सुदामा चरित 


का श्राविर्भाव, भय का कम्पन, विस्मय का आह्वाद, पुलक की आकुलता आदि उत्पत्त 
करना, कुशल कथाकार के गुण होते हैं जोकि इस कथा में भरपुर दिखलाई पढ़ते हैं । 
नाद्य दृष्टि से भी इसमें अ्रथ॑-प्रकृतियों, सन्धियों और अ्रवस्थाओं का रमणीय बोध 
होता है | अ्रतः खण्ड-काव्य की दृष्टि से सुदामा चरित्र में रसात्मक एवं नाटकीय 
वस्तु,-संघटन हुआ है । ह 
रमणीय चरित्र 


सुदामा--सुदामाचरित के पात्र आदझ्नों के प्रतीक होते हुए भी वास्तविक 
मानसिक स्थित्तियों पर आ्राधारित हैं। काव्यनायक सुदामा एक ओर ब्राह्मण के 
सात्विक जीवन का श्रादर्श है--'क पढ़िबौ कौ तपोधन है”, तो दूसरी भोर उसमें 
मानवीय यथार्थ .का भी यशथेष्ट सन्तनिवेश है। पत्ती के. भ्राग्रह पर उसका खीक उठना 
"जातहिं दहैँ लदाय लड़ा”, साथ ही उसके प्रति सहानुभूति भी रखना “जी न कह्मो करियो 
तो बड़ो दु.,ख”, उसके व्यक्तित्व की सहजता के द्योतक हैं। श्रपनी पत्नी के तकों प्र 
उसके पौरुषेय अ्रहंकार का फुट पड़ना “सिच्छक हौं सिगरे जग कौ तिय तोंकी कहा 
अब देति है सिच्छा” भी मानवीय दुर्बलता का यथार्थ चित्र है। इसी प्रकार द्वारिका 
से .लौठते हुए उसका खिन्त श्रौर क्षूब्ध होना, कृष्णा की प्रकृति का विश्लेषण करना 
और उनके जीवन के इतिहास की श्रालोचना करना, उन्‍हें श्ञाप देने तक तैयार हो 
जाना,--अन्तहेन्द्द के सुन्दर उदाहरगा हैं । सुदामापुरी की महारानी के वेश में श्रपनी 
ही पत्ती को न पहिचान कर उसके चरित्र पर शंका करना--”विप्दा-सताई वह 
भाई कहाँ पामरी”--भी मानवीय दुवंलवा का यथार्थ चित्र है। अन्त में गृहस्थ- 
सुख से विभोर होकर पत्नी की व्यवहार-बुद्धि की प्रशंसा करता भी स्वाभाविक 


मनोविज्ञान है । 
श्रादंशञ के रूप में वह प्राचीन वरांव्यवस्था पर आधारित ब्राह्मणात्व का प्रतीक 

है। 'ब्राह्मर को धत केवल भिच्छा” में उसकी दीनता नहीं, उसका स्वाभिमान ही 
भलकता है क्योंकि “के पढ़िवो के तपोधन” में वह समाज को इतना श्रग्निम दे देता 
है कि फिर बदले में उससे श्राजीविका मात्र के लिये कुछ माँग. लेने या विना माँगे ही 
आ्राव्त कर लेने में वह्‌ संकोच की भ्रपेक्षा श्रपना श्रधिकार श्रौर गौरव ही प्रनुभव 
करता है | भारतीय जीवन, विशेषतः ब्राह्मरा जीवन का प्रमुख आदर्श 'अपरिय्रह 
उसके जीवन में साकार होकर सामने श्राता है, भौर सदामा वांथनीय 'तेन त्यक्तेन 
हजीथ' का मूर्तिमान प्रादर्श वन जाता है। वह तपोनिधि, विद्यानिधि स्वामिमानी 
सनन्‍्तोषी ओर तेजस्वी ब्राह्मण है । उसके गौरव की--ब्राह्मयण की मर्यादा शरीर मित्र 
के स्वाभिमान की--पूर्णं रक्षा करते हुए ही कृष्णा उसकी श्राधिक ढुरावस्था को दूर 


करते हैं, भौर गुप्तदान का आदश भी प्रस्तुत करते हैं । 


हित चौरापी २६३ 
हितगी ने कविता का आश्रय केवल साधन की दृष्टि से ग्रहण किया था, उतका साध्य 
त्तो राधा-भक्ति द्वारा आत्मतृष्ति था। रसविशेष की प्रतीति के लिए वे पद-रचना में 
लीन नहीं हुए थे | स्वानुभूत रस की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने काव्य का बाह्य 
श्रुतिमधुर संगीत भ्पनाया है, राधा का गुणगान जिन पदों का महत्‌ उद्देह्य हो उनमें 


दीप्ति, काच्ति, ओज और माधुये भाव का अभाव कैसे हो सकता है । 
रस-निष्पत्ति 


काव्य-रस की शास्त्रीय कसौटी पर यदि हरिवंशजी के पदों को कसा जाय 
भर विभाव, ग्रनुभाव, संचारी आदि के संयोग से साहित्यिक शैली द्वारा रस-निष्पति 
की प्रक्रिया को चरितार्थ किया जाय तो भी हम उन्हें भक्ति रस या श्रृंगार रस की 
दृष्टि से सर्वागपुर्ण पाते हैं। हिन्दी के भक्ति-साहित्य में भक्ति-रस की शास्त्रीय व्याख्या 
नहीं मिलती किन्तु भक्ति का वर्णंव रस-पद्धति पर ही हुआ है। प्रतः भक्ति-रस स्थापित 
करते वाले 'उज्ज्वल नीलमण्ि' और “भक्ति रसामृत सिन्वु! श्रादि ग्रन्थों के श्राधार 
प्र हम भक्तों की वाणी का रस-विवेचन कर सकते हैं । 

.. भक्ति-रस पाँच प्रकार का माना जाता है--श्ांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, 
एवं भधुर । 

मधुर को ही शुंगार या उज्ज्वल रस की संज्ञा-दो जाती है। मधुर रस के रूढ़ 
और अधिरूढ़ दो भेर हैं। महिषीगणु रूढ़भाव से अ्रन रक्त होती हैं श्ौर अधिरूढ़ भाव 
की भ्रधिष्ठातृ हैं गोवियां । इस भ्रधिरढ़ महाभाव को भी दो प्रकार का माना गया 
है। संयोग दशा में यह 'मादनीं कहलाता है और वियोग में 'मोहन!। जिस प्रकार काव्य- 
शास्त्र में शुृंगार रस के दो भेद हैं वेतते ही भक्तिरस-निष्ठ श्ूंगार भी संभोग और 
विप्रलम्भ भेद से द्विविध है। सम्भोग झूंगार के अनन्त हूप हैं किन्तु विश्नलम्भ के चार 
अकार माने ये हँ--पूर्वेराग, मान, प्रवास, और प्रेम-वेचित््य । 
भव्ति-रस का स्थायीभाव कृष्ण-रत्ति या 'रावाकृष्ण-रति' या 'राधाकृष्ण प्रेम” 

है। हरिवंशनी की भक्त में शान्त, दास्य, सख्य, और वात्सल्य को स्थान ने होने से 
केवल मधुर भाव ही बचता है। ऐश्व्रये ज्ञान के लिए भी हरिवंशजी की भक्त में स्थान 
नहीं है। झतः राघाऋृष्ण का केवल आल रूप ही रति उद्बुद्ध करने का कारण 
है शेर वही स्थायी भाव के रूप में प्रतिष्ठित होता है। इस रस के आलम्बन राधा 


ओर कृष्ण (नायक-नाथिका) हैं। राघाकृष्ण स्वकीया-परकीया-भाव-निविशेष होते पर 
भी परस्पर भ्रनन्‍्य भाव से अनुरकत हैं श्रतः वे प्रालम्बन के समस्त धर्मों से युक्त हैं। 
अन्य सम्परदायों की भ्रपेक्षा यहां यही नवीनता है कि कृष्ण राधा-प्रेम के लिए लालायित 
कर: शाती की अर्नती अचतो के में लोन देते जाते हैं । कान्ता-शिरोमरि राघा 
अविद्य सुन्दरी एवं समस्त गुणों से उपेत होने के कारण कृष्ण के लिए भी धारा 
चेनो रहती हैं। निर्मेल उज्ज्वल रस और प्रेम की श्राकर राघा रूप ण, शील से 
चैवकों भोहिंत किये रहती हैं। हर्पादि श्राठों सात्तिक भाव और क गुण, शील 


प्रेम से उदभूत 


र७६ सुदामा चरित 


साभिप्राय श्रोर प्रसंगानुकूल प्रतीत होता है। इससे कवि की चरित्र मिरूपण-पद्धति में 
ग्रादर्श और यथार्थ का, तथा नीति और मनोविज्ञान का, सामंजस्य प्रकट हो जाता है । 


कृष्ण--क्षष्णा के महत्त्व को शअश्रुण्ण रखते हुए भी कवि ने उन्हें नायक 
(सुदामा) की भूमिका से प्रथक रखा है। इस कथा में कृष्ण उपतायक या पताका- 
तायक ही कहे जा सकते हैं। क्योंकि उनका कार्य कथानक के बीच से ही आरंभ हो 
कर श्रन्त से पूर्व ही समाप्त हो जाता है। कवि की यह कुशलता दर्शनीय है कि 
कृष्ण जैसे लोकपूजित महापुरुष को साथ रखकर भी सुदामा के नायकत्व का [सं 
निर्वाह किया है, भौर हष्ण के एकदेशिक चरित्र (मैत्री) की पूरी छटा भी प्रकट कर दी ' 
है । हिन्दी के अनेक कवि और नाटककार दो प्रसिद्ध पात्रों को साथ-साथ रखकर 
तायक का पद अबाधित रख पाने में असफल हुए हैं, पर यह बाड़ी-गांव का सरल कवि 
कथा-निरूपण के साथ ही चरित्र-निरूपण में भी भ्रच्छे-अ्च्छे कवियों की श्रपेक्षा श्रधिक 
सफ़ाई दिखलाता हुआ प्रत्तीत होता है। 


हिन्दी कांव्यधारा में श्रीकृष्ण के चरित्र की प्रचलित परम्परा को परि- 
वर्तित करने की भी कवि तरोत्तम की भावना श्रौर साहस सराहनीय है । उसने उलें, 
गौडीय और बल्लभ परम्परा से पृथक्‌, राम के प्रादर्श में ढालने का प्रयत्न किया है। 
इसीलिए 'करुणानिधान” 'दीन दयाल' जैसे शब्दों का प्रयोग वार-वार किया है। वे 
सुदामा का नाम सुनते ही द्वार तक दौड़े भ्ाते हैं। उतका चरण-अ्रक्षालन करते हैं, 
करुणाई होते हैं, यहाँ तक कि भोजनोपरान्त विश्वाम-बैला में उनके चरण भी दवाते 
हैं। यह गोकुल के कृष्ण, ओर मथुरा के कृष्ण से भी भिन्‍न ह्वारिकाबीश कृष्ण कै 
चरित्र की परम्परा है, जिसमें प्रपत्ति मार्ग के शरणागत-्पालन भीर सख्यभक्ति के 
आ्रादर्श का सामंजस्थ हुआ है। | 

कृष्ण के श्राचरण में भगवत्‌-तत्त्व की पूर्णता हैं फिर भी जे मुख्य रूप से मैत्री 
का ही भ्रादर्श प्रस्तुत करते हैं। वे सुदामा का हादिक स्वागत करते हैं, उन्हें हाथ पकड़ 
कर सौधे भ्रन्त:पुर में ले जाते हैं “जहाँ न कोइ जाय”, उनके प्रातिथ्य की देख-रेख 
स्वयं करते हैं। प्रपनी प्रिया महिपी सत्यभामा को उनके लिये रसोई बनाने का पग्रादेश 


देते हैं। भाभी की मेंट को श्राग्रहपूर्वक लेकर मित्र का चारा संकोच दूर कर देते हैं दर 
- मित्र की भ्राथिक दुरावस्था को पहिचान कर उसकी ऐसी व्यवस्था करते हैं कि दोनों 
का प्राधिक स्तर समान हो जाता है। इस प्रकार कृष्ण के चरित्र में मी धार्मिक 
साहित्य की पौराणिक परम्परा और भक्तिकाब्य की श्टंगारी परम्परा से भिन्‍न कवि 

में यथार्थ मानवीय जीवन के रमणीय श्रादर्श को भ्रस्तुत किया है। 
फिर भी, सुशीला भौर सुदामा दोनों की ही श्रपेक्षा कृष्ण के चरित्र में भ्रली- 


* किकता भर प्रादशत्मिकता श्रधिक है, यह स्पष्ट है। सुदामा-पत्ती सुशीला ने उकी 


हित चौराती रा 
और प्रांजल रूप हितहरिवंशजी की वाणी में प्रस्फुटित हुआ है चैसा किसी भ्रत्य भक्त- 
कवि की रचता सें नहीं हुआ । हमारे इस कथन को कदाचित्‌ पक्षपातपूण समका जाव 
शोर सूरदास तथा ननन्‍्ददास जैसे सुप्रसिर कवियों की ब्रजभाषपा को उनसे बढ़कर बताया 
जाय किन्तु समीक्षा की कसौटी पर हमारा कथन खरा उतरेगा । यूरदास की भाषा में 
ब्रजभाषा का ग्रांचलिक पुट है, लोकभापा के अधिक समीप होने के कारण मसृण 
शौर परिष्कृत शब्दों की ओर उनका '्कुकाव नहीं है। नन्ददास ने अवश्य शब्द-चयन 
में परिष्कार पर बल दिया है और शब्द-मैत्री तथा ध्वन्यात्मक नाद सौन्दये को अपना 
कर 'तन्ददास जड़िया' का पद पाया है, किन्तु नन्ददास की भाषए में हितहरिवंश् के 
समान समृद्धता नहीं है । संस्कृत की तत्सम पदावली को ब्रजभाषा के प्रवाह में ढालने 
की कला में हरिवंशजी को भ्रद्भुत क्षमता प्राप्त है। वे ब्रजभाषा के क्रियापद तथा 
विभवितयों के योग से ही सारे. पद को तत्सम इली के ढांचे में इस सौष्ठव के साथ 
जड़ते हैं कि पाठक भावधारा में बहने के साथ पदावली के लालित्य पर भी मुग्ध हो 
उठता है । संस्कृत-कवि जयदेव की पदावली से विद्यापति ने प्रभाव ग्रहरा किया था । 
हरिवंशजी ने जयदेव और विद्यापति दोनों की पदावली से प्रभाव ग्रहण करके उसे 
ब्रजभाषा के ब्लेव्र में अ्रभितव रूप दिया । शब्द-रेत्री, समीचीन वर्णांविन्यास, नाद- 
सौन्दर्य, चित्रात्मकता, संगीत्तात्मकता और प्रांजलता हरिवंशजी की ब्रजभाषा के 
उल्लेख्य गुण हैं जो उनको ब्रजभाषा के भवत-कऋधियों में मूधधन्य पर श्रासीन करने में 
पूरी तरह सहायक होते हैं । 
काव्य की भाषा सरस, कोमल, मधुर और मसूर होने के साथ ही सुबोध,. 
साथेक, सहज, सरल और सुसम्वद्ध होनी चाहिए। रसानुकूल भाषा ही चित्ताकषेक 
ओर हृदयद्रावक होतो है। जो भाषा संवेदन के स्वरूप को मूत्ते रूप देकर उसे अत्तर्नत्रों 
के समक्ष उपस्थित कर सकती है वही पाठक की रागात्मक वृत्तियों को उच्छुवसित 
करने में भी समर्थ होती है। ऐसी भाषा के साथ शैली में चारता, सामंजस्यपुर्णता 
और प्रभावोत्पादकता का होना भी अतिवाय है । भाषा और शैली के इस समस्वय 
पर ही अभिव्यवित में भावों के प्रेपणीय बनाने की क्षमता उत्पन्न होती है। हरिबंदजी' 
की भाषा और शैली को उपयुक्त कसौटी पर हम सर्वेतोभावेन खरा पाते हैं । 
वर्ण-विन्यास और शब्व-सेत्री -सुन्दर वर्णों (अक्षरों) से निर्मित शोभन शब्दों 
के ग्राधान द्वारा काव्य का वाह्मय कलेवर दीप्त हो उठता है ५ कोमल, भधुर श्र सरस 
वर्णों के योग से जो शब्द बनते हैं उनका प्रभाव मत की ऋंकृत करने वाला और 
डिसस्थायी होता है । हसिदिशजी के पदों में बरो-दविन्‍्णस का सौष्ठव अपने चरम उत्कपे 
पर पहुँचा है :-- 
- विद्युम फटिक विविध-निर्मित घर नव कपू'र पराय न थोरी । 
कोमल किहलय ' तन्न सुपेशल तापर दयाम निवेश्षित गोरी ॥। 


२७६ सुदामा चरित 


साभिप्नाय भ्रौर प्रसंगानुकूल प्रतीत होता है। इससे कवि को चरित्र निरूपण॒-पद्धति में 
आदर्श और यथार्थ का, तथा नीति और मनोविज्ञान का, सामंजस्य प्रकट हो जाता है । 


#ण्ण--ंष्ण के महत्त्व को श्रश्रुण्ण रखते हुए भी कवि मे उन्हें मायक 
(सुदामा) की भूमिका से पृथक रखा है। इस कथा में कृष्ण उपतायक या पताका- 
नायक ही कहे जा सकते हैं । क्योंकि उनका कार्य कथानक के बीच से ही भारंभ हो 
कर भ्रन्त से पूर्व ही समाप्त हो जाता है। कवि की यह कुशलता दर्शनीय है कि 
उष्ण जैसे लोकपूजित महापुरुष को साथ रखकर भी सुदामा के नायकत्व का पूर्ण 
निर्वाह किया है, और कृष्ण के एकदेशिक चरित्र (मेत्री) की पूरी छठा भी प्रकट कर दी .. 
है। हिन्दी के अनेक कवि श्र नाटककार दो प्रसिद्ध पात्रों को साथ-साथ रखकर 
नायक का पद अबाधित रख पाने में प्रसफल हुए हैं, पर यह बाड़ी-गांव का सरल कवि 
कथा-निरूपण के साथ ही चरित्र-निरूपण में भी श्रच्छे-प्रच्छे कवियों की अपेक्षा अधिक 
सफ़ाई दिखलाता हुम्ना प्रतीत होता है। 


हिन्दी काव्यधारा में श्रीकृष्ण के चरित्र की प्रचलित परम्परा को परि- 
वर्तित करने की भी कवि नरोत्तम की भावना श्रौर साहस सराहनीय है। उसने उन्हें, 
गोडीय प्रौर बल्लभ परम्परा से पृथक्‌, राम के श्रादरश्श में ढालने का प्रयत्न किया है। 
इसीलिए 'करुणानिधान' दीन दयाल” जैसे शब्दों का प्रयोग वार-वार किया है। वें 
सुदामा का नाम सुनते ही द्वार तक दौड़े भ्राते हैं। उनका चरणा-प्रक्षालन करते हैं, 
करुणा होते हैं, यहां तक कि भोजनोपरान्त विश्राम-बेला में उनके चरण भी दबाते 
हैं । यह गोकुल के कृष्ण, ओर भथुरा के कृष्ण से भी भिल्‍्न द्वारिकाधीश कृष्ण के 
चरित्र की परम्परा है, जिसमें प्रपत्ति मार्ग के शरणागत-पालन भ्ौर सख्यभक्ति के 
आ्रादर्श का सामंजस्थ हुआ है। ः 
कृष्ण के श्राचरण में भगवत्‌-तत्त्व की पूर्णता है फिर भी वे मुख्य रूप से मैत्री 
का ही भ्रादश प्रस्तुत करते हैं । वे सुदामा का हार्दिक स्वागत करते हैं, उन्हें हाथ पकड़ 
कर सीधे शअन्त:पुर में ले जाते हैं “जहाँ न कोइ जाय”, उनके श्रातिथ्य की देख-रेख 
स्वयं करते हैं। भपनी प्रिया महिषी सत्यभामा को उनके लिये रसोई बनाने का भ्रादेश 
देते हैं। भाभी की भेंट को श्राग्रहपुर्वक लेकर मित्र का सारा संकोच दूर कर देते हैं । 
मित्र की आधिक दुरावस्था को पहिचान कर उसकी ऐसी व्यवस्था करते हैं कि दोनों 
का प्राथिक स्तर समान हो जाता है। इस प्रकार कृष्ण. के चरित्र में भी धामिक 
साहित्य की पौराणिक परम्परा और भक्तिकाव्य की श्वृंगारी परम्परा से भिन्‍न कवि 
ने यथार्थ मानवीय जीवत के रमणीय आद्व को प्रस्तुत किया है । 
फिर भी, सुशीला और सुदामा दोनों की ही श्रपेक्षा कृष्ण के चरित्र में अलो- 
' किकता भ्ौर आदर्शात्मकता अ्रधिक है, यह स्पष्ट है | सुदामा-पत्ली- सुशीला ने उनकी 


हित चौराती २६७ 


तत्सम रूप रख दिया जाय तो पद का समस्त सौन्दर्य समाप्त हो जायगा। यही कुशल 
कवि की सफल दाब्द-मत्री है । 
शब्द-मैत्री का दूसरा रूप प्र्थात्‌ ब्रजभाषा के वाक्य-विन्यास में तत्सम शब्दों 
का प्रयोग भी हरिवंशली की वारी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। 
हरि उर घुकुर विलोकि श्रपनपौ विश्वम विकल मानजुत भोरी । 
चिबुक सुचार प्रलौइ प्रबोधत प्रिय प्रतिबिम्ब जनाई निहोरी ॥ 
पद का प्रवाह ब्रजभाषा की प्रकृति के सर्वधा अनुकूल है किन्तु शब्द-योजना 
में तत्तम पदावली का प्राघान्य है। यह मैत्री न्रजभापा को अधिक सुहाती है। 
मोहन मन मथत् मार, परसत कुचि, नीवि, हार | 
बेपशुय्रुत नेति नेति वदति भासिनों। 
नरबाहन प्रभु सुकेलि, बहुविधि भर भरत भेलि 
सौरत रप्त रूप नदी जगत पावनी ॥। 
इस पद के शब्द संस्कृत के होने पर भी वाक्य-योजना की दृष्टि से ऐसे प्रतीत 
होते हैं जैसे ये त्रजभाषा के ही हों । 'नेती नेति वदति भामिनी' और 'सौरत रस रूप 
नदी जगत पावनी” तो पूरे वाक्यांश ही संस्कृत पदावली से भरे हैं किन्तु उनका प्रवाह 
इतना नैसगिक है कि ब्रजमाषा-भाषी के लिए ये उसके अपने घर के से हैं । 
श्री हितहरिवंश रचित हित चौरासी का हमने ऊपर की पंक्ितयों में संक्षेप में 
विवेचन किया है। काव्य-पौष्ठव की दृष्टि से भ्रमो तक इनके साहित्य का मूल्यांकन 
नहीं हुआ । फलत: हिन्दी साहित्य के इतिहासों में हितजी का सम्प्रदाय भ्रवत्तर्क के रूप 
में गामोल्लेख मात्र ही उपलब्ध होता है। भक्त कवि के रूप में उन्हें उचित सम्मान 
नहीं दिया जाता हमारी यह निश्चित धारणा है कि यदि हितहरिवंशजी के ब्नज॒भाषा- 


साहित्य का विधिवत्‌ अ्रध्ययन-अनुशीलन किया जाए तो वह काव्य-प्तौष्ठव तथा माधुयें- 
भाव का श्रेष्ठतम साहित्य सिद्ध होगा। 


र्छप सुदामा चरित' 


कवि-कौशल को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिये श्रमर्ष का भाव भपने विभिन्‍न रंगों 
(स्रीक, चिड़चिड़ाहट, अतृष्त भ्रहंभाव आदि) के साथ इन पंवियों में प्रकट हुआ है-- 
“द्वारिका जाहुजू, द्वारिका जाहुजू, श्राठ्ह जाम यहै जक तेरे”, “जातहि देहेँ लदायः 
लड़ा भरि लेहौं लदाय यह जिय जानी”, “हों श्रावत नाहीों हतो वाहो पतठ्यो ठेति, 
कहिहोँ धनि सो जाय के भ्रव घन धरौ सकेलि”, “हां सिच्छुक सिरे जग कौ तिय 
तवाकी कहा अब देति है सिच्छा”, “घर-घर कर ओड़त फिरे तनक दही के कांज/, 
इत्यादि । इनमें कवि ने कहीं श्रावृत्ति (वीप्सा) द्वारा, कहीं मुहावरे के प्रयोग मे शरीर 
कहीं द्वित्व वर्षों हारा स्व॒राघात (इम्फ्रैसिस) पैदा करते हुए मन की विविध स्थितियों. 
को सूचित किया है। “लदाय लढ़ा” वाली पंकित में लकार की आवृत्ति मत्त की 
खिजलाहठ को व्यक्त करने में कितनी सहायक हुई है, यह भी देखने योग्य है । 

इसी प्रकार दैत्य की मनःस्थिति के लिये “जी न कह्यो करिवो तौ बड़ो दुख, 
जये कहाँ अपनी गति हेरे”, “निपट कठिन हरि को हियो भोकों दियो त दाम” और 
“धीरज अधीर के हरन परपीर के बताओ बलवीर के भौन यहाँ कौन हैं! तथा शमः 
भर निवंद की स्थिति के लिये “जो प॑ दरिद्र लिझ्यो है ललाट तो काहु पै मेट व जात 
श्रजानी , या “जीवन केतो है जाके लिये हरि सों अब होंहुं कनावड़ो जाइ के ।" भौर 
अम तथा शंका की मनःस्थिति के लिये ये पंकितयाँ दर्शवीय हैं - “देवनगर कौ जच्छपुर 
हों भटक्यो कित आ्राय” भ्रथवा “दुटी सी मडया मेरी परि हुती याही ठौर” वाला पुरा, 
कवित्त |. हा , 
: सुदामा के मनोद्व/द्व का भी बड़ा सजीव और आकर्षक चित्रण हुआ है, जिसमें 
वितर्क और श्रम का सम्मिश्रण है-- “बालापन के मित्र हैं कहा देहुँ ग्रव ताप”, “वह 
पुलकनि, वह हंसि, मिलनि, वह ओदर की भाँति । यह पठवनि गोपाल की कंछूं मे 
जानी जाति”, तथा “नौगुन धारी छंगुन सो” इत्यादि ! 

इने मनःस्थितियों श्रथवा मावसिक मुद्राओ्रों के श्रतिरिकत कवि ने पात्रों की बाह्य 
मुख मुद्रात्रों और आंगिक चेष्ठाओं के भी अ्रगेक आ्राकर्षक चित्र प्रस्तुत्त किये हैं, मिनसे' 
इस छोटे से काव्य में अवस्थानुक्ृति की प्रभुत सामग्री संचित हो गई है भर वह भपनी 
प्रभिनयात्मक थैली के कारण सरलतापूर्वक भाव-सादय में परिणत किया जा सकता 
है। 'स्याम-कह्ो मुस्काय सुदामा सों, चोरी की बानि में हो जु प्रवोने,” जैसे चित्रों 
मैं पात्र की साकार अंग-मंग्रिमा, मुस्कान, भौर उसका फ़ड़कता हुआ रोम-रोम दिखलाई 
पड़ता है। इसी प्रकार "काँख में पांटली दवाते हुए,” सुदामा, “प्रद्दोट मुठी भरिदी 
चावल चवाते हुए,” कृष्ण, “पान खात मुस्कात” सुशीला, “तीसरी मुठी भरते हीः 
बाँह पकड़ती हुई” रुक्मिणी, “द्वारावती की अभिराम वसुधा को चकित होकर 
देखता” दीन पथिक, हाथ पकड़ कर द्वार तक पहुँचाता हुआ” वागारिक, “ध्वर्रा 
चाल में आरती उतारती” पुलकित पतिब्रता, “पीढ़े पर बँठती,'” गृहिणी, “आसन पर 
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तत्मम रूप रख दिया जाय तो पद का समस्त सौन्दर्य समाप्त हो जायगा । यही कुशल 
कवि की सफल दशब्द-मैत्री है । 
शब्द-मैत्री का दूसरा रूप पर्थात्‌ ब्रजभाषा के वाक्य-विच्यास में तत्सम शब्दों 
का प्रयोग भी हरिवंशजी की वाणी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। 
हरि उर मुकुर विलोकि अपनपौ विश्रम विकल मानजुत भोरी | 
चिबुक सुचारु प्रलौइ प्रबोधत प्रिय प्रतिबिम्ध जनाइ निहोरी ॥ 
पद का प्रवाह ब्रजभाषा की प्रकृति के सर्वथा अनुकूल है किन्तु शब्द-योजना 
में तत्तम पदावली का प्राधान्य है। यह मंत्री ब्रजभाषा को अ्रधिक सुहाती है। 
मोहन मन मथत मार, परसत कुचि, तीवि, हार | 
वेपथुयुत नेति नेति बदति भामिनी। 
नरवाहन प्रभु सुकेलि, बहुविधि भर भरत भेलि 
सौरत रप्त रूप नदी जगत पावनी ॥। 
इस पद के शब्द संस्कृत के होने पर भी वाक्य-योजना की दृष्टि से ऐसे प्रतीत 
होते हैं जैसे ये ब्रजभापा के ही हों । 'नेती नेति वदति भामिनी' भ्रौर 'सौरत रप्त रूप 
नदी जगत पावनी' तो पूरे वाक्यांश ही संस्कृत पदावली से भरे हैं किन्तु उनका प्रवाह 
इतना नैसगिक है कि ब्रजभाषा-भाषी के लिए ये उसके अपने घर के से हैं । 
श्री हितहरिवंश रचित हिंत चौरासी का हमने ऊपर की पंत्षितयों में संक्षेप में 
विवेचन किया है। काव्य-सतौष्ठव की दृष्टि से श्रभो तक इनके साहित्य का मूल्यांकन 
नहीं हुआ । फलतः हिन्दी साहित्य के इतिहासों में हिततजी का सम्प्रदाय प्रवत्तर्क के रूप 
में नामोल्लेख मात्र ही उपलब्ध होता है। भक्त कवि के रूप में उन्हें उचित सम्मान 
नहीं दिया जाता | हमारी यह निश्चित धारणा है कि यदि हितहरिवंशजी के ब्रजभाषा- 


साहित्य का विधिवत्‌ भ्रध्ययन-प्रनुशीलन किया जाए तो वह काव्य-पौष्ठव तथा माधुये- 
भाव का श्रेष्ठतम साहित्य सिद्ध होगा। 


538 सुदामा चरित 


उन्हें बड़े 'अनैसे! प्रतीत होते हैं, अपने ही घर में प्रवेश करते उन्हें भय लगता है- 
“जेहीं हों निकप्तो सो तमासो जग ज्व॑ रह्यो,” राजरानी सुशीला में अपनी पत्नी की 
उनहार देखकर उन्हें उसके चरित्र-पतन की आ्राशंका होती है, भर वे सोचते हैं कि 
घर से भी गया और घरती से भी । यह वाट्कीय कौतुक का सजीव हृश्य है। इससे 
भी पूर्ववर्ती कथा झूंखला में जब विक्षुब्ध सुदामा कृष्ण को शाप देते हैं “जैसो हरि 
हम को दियो तैसो पारवहि श्राप,” तब नाटकीय वेपरीत्य (ड्रामेटिक श्रायरनी) का 
सुन्दर उदाहरण मिलता है क्योंकि सुदामा सोचते हैं कि उन जैसी ही दरिद्वता कृष्ण 
को प्राप्त होगी, पर होता है उल्दा श्रौर कृष्ण को सुदामा के प्रच्छन्त श्ञाप से भर भी 
श्रधिक समृद्धि प्राप्त होती है । अन्य नाठकीय हृथ्यों में सुदामा की द्वारिका-यात्रा, पर्म- 
प्रक्षालन, चावलों का प्रसंग आदि हैं । 


सुदामा चरित की सम्बाद-शैली भी हिन्दी के श्रेष्ठ प्रबन्ध काव्यों के स्तर की 
है। इसकी तुलना रामचरितमानस, रामचन्द्रिका, साकेत, पंचवदी आदि की सम्बाद- 
शैली से की जा सकती है। इसमें तुलसी भौर केशव जैसी वाग्विदग्धता तो नहीं है, पर 
उत्तर-रत्युत्तर का क्रम और कथा का उत्कष बड़ा रोचक है। इसीलिये इसका प्रभितय 
अत्यन्त सफलतापूर्वक किया जा सकता है । 
रस-परिपाक 

सुदामा चरित में श्रदुभुत रस का पूर्ण परिपाक हुमा है । प्रारंभ से अन्त तक 
कौतूहल और जिज्ञासा का जो क्रम इसमें बना रहता है श्रौर विस्मय' का जिस प्रकार 
उत्कषे होता है, तथा भ्रन्त में कवि जिस प्रकार चरम दरिद्रता को परम ऐशवर्य हे 
परिणत करता है--"के वह हृटी सी छानी हुती, कहँ कंचन के सब धाम चुहावत, 
इससे भी भ्रद्भुत रस का ही पूर्णा परिपाक व्यंजित होता है। उसी के भ्रनुकूल संचारी 
भाव कथा के चरमोत्कर्ष पर एकत्र हो गये हैं, यथा वितर्क “देवनगर की जच्छपुर हो 
भटक्‍्यो कित प्राय” तथा भ्रम “वैसेहि राज सकाज बने, राजवाजि घने, मन संभ्रम 
छायो” झ्रादि । अतः सुदामा चरित में एकदेशानुसारि खण्डकाव्य के श्रगुकूल एक ही 
रस की स्थिति सिद्ध होती है। करुण, सख्य, हास्य श्रदि भञावों' की सीमा में ही रह 
हैं। कथा के मध्य भाग में “कांप उठी कमला मत सोचत,” “लालो परो लोकतन में 
चालो परो चक्तन मैं” आ्रादि प्रसंगों में भय” की उद्भावना भी संचारी रूप में ही 
हुई है, जो भरद्भुत का सहायक बना है। उद्देश्य की दृष्टि से इस काव्य में भक्ति रस की 
प्रधानता है, पर जिस प्रकार तुलसी के रामचरितमानस में प्रत्येक रस अपने पूणा 
परिपाक को प्राप्त करके ही भक्ति के श्राश्नित होता है उसी प्रकार सुदामा चरित में 
भी अद्भुत रस परिपक्व होकर ही भक्ति में विलीन हुआ है। अतः भवित रस प्रधान 
है या अदभुत, इस विवाद का अवकाश सुदामा चरित में नहीं है । इसकी कथा में भाग्य 
का चमत्कार प्रकट किया गया है, इसलिये अ्रदुभुत रस की भ्रधानता भ्रनिवायं है। पर 
वह भाग्य का खेल करुणानिवान की कृपा द्वारा ही संघटित हुआ है, इस लिये 'अद्भुत' 
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इसके विषय में लिखा है--“उसमें दीन हृदय के बड़े सच्चे चित्र हैं। भाषा बहुत 
स्वाभाविक और चलती हुई है, उसमें प्रवाह है । भावों के साथ भाषा का इतना सुन्दर 
मिलाप सुदामाचरित की श्रेष्ठता का कारण है।-- (हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक 
इतिहास) | आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कुछ और भी श्रधिक प्रशंसा की है--“यदत्यपि 
यह छोटा है, पर इसकी रचना बहुत हो सरस और हृदय ग्राहिणी है और कवि की 
भावकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमाजित और व्यवस्थित है । 
चहुतेरे कवियों के समात भरती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं हैं”'-- (हिन्दी साहित्य का 
इतिहास) । आचार्य चतुरसेन शास्त्री का विचार है कि इसमें “उच्चकोटि का कवित्व- 
प्रदर्शन” भी हुआ्ना है (हिन्दी भाषा श्रौर साहित्य का इतिहास, १९६४६, पृ० २०१)। 
पंं० भ्रयोध्यासिह उपाध्याय सुदामाचरित के रचयिता को “बड़े सहृदय कवि” और 
उसकी कविता को “बड़ी ही सरस” मानते हैं (हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास, 
१६५८, पृ० २२१) । आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इन्हें विशेष रूप से “लोकप्रिय 
लेखक” के रूप में देखा है (हिन्दी साहित्य) | ये लघु प्रमाणपत्र ही उन प्रन्तनिहित 
गुणों की ओर संकेत करते हैं जिनके आ्राधार पर यह एकमात्र लघु कृति अपने सुकृती 
रचयिता की यश्ष:काया का चार सो वर्षों सें भी भ्रधिक समय से संरक्षण करती श्रा 


रही है । इससे बढ़कर इस काव्य की रससिद्धता का, और साथ ही रस की प्रमरता 
का भी, और क्या प्रमाण हो सकता है ? 


वनफूल के समान नैसगिक वातावरण में पले श्रौर बढ़े इस सौम्य कवि का 
जन्मस्थान, जन्म संबत्‌, जीवनवृत्त श्रौर जाति आदि हि 


हन्दी के श्रनेक प्राचीन 
कवियों के समान ही अनिश्चय की कुहेलिका से आच्छादित है | .इस विषय में कोई 
भयत्त भी नहीं हुए हैं, क्योंकि एक या दो लघु क्ृतियों के रचयिता के विषय में इतना 


सरद्द कौन मोल लेता चाहेगा ? विशेष कर तब, जबकि महाकवि कालिदास, भास, 
सूर, तुलसी आ्रादि के ही जीवन-वृत्त विवादास्पद बने हुए हैं। शिव सिंह सरोज भें 
नरोत्तम कवि के विपय में केवल इतना ही उल्लेख है कि वे संवत्‌ १६०२ में विद्यमान 
थे । हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखकों-ने भी इसी की श्रावृत्ति करके छुट्टी पा ली है। 
इनकी जाति के विषय में पं० रामचन्द्र शुक्ल ने भ्रनभिज्ञता प्रकृट की है, डा० 
रामबुमार वर्मा ने चर्चा ही नहीं की है, पं० श्रयोध्यासिह उपाध्याय मे ब्राह्मण होना 
लिखा है ओर भ्राचायं चतुरसेन शास्त्री ने इन्हें कान्य-मुब्ज ब्राह्मण बतलाया है। 
इनका निवास-स्थान (जन्म स्थान नहीं !) सोतापुर जिले का बाड़ी ग्राम वतलाया 
जाता है। भारतोय चरितास्वुधि में पं० 


द्वारिकाप्रसाद चतुर्वेदी ने इसे ही ' ब्राह्मण 
वाड़ी” कहा है, जिससे इनके ब्राह्मण होने की ऊँच पुष्टि होती है। इस प्रकार कविवर 


नरोत्तमदास के सम्बन्ध में वहिर्साक्ष्य का अ्रभाव प्रकट होता है, तब फिर छ 
पक्ष को हो द्टोल कर देखना चाहिये । पे 4240४ 
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उद्देश्य एवं मुल्यांकत ह ॥ 

इस रचना में कवि का उद्देश्य द्वारिकाधीश की भवित का प्रसार ही है, भोर 
इसके लिये भवित के 'सख्य' पक्ष को इना गया है। शान्त, दास्य, साधुर्य और 
पात्सल्य--देष्णव भवित के ये चार पक्ष अन्य भवत कवियों द्वारा पर्याप्त परिमाण में 
चित्रित किये जा चुके थे, पर सख्य भाव को भक्ति का निदशेन इस छोटे से खण्ड 
फाव्य के द्वारा ही हुआ है। इस भक्ति का श्राश्रय है सुदामा, भ्रत: वही नायक है । 
“बालमिताई”, “दीनबच्घुता” झादि इस भक्ति के उद्दीपन हैं! “पुलकनि” हंसि मिलते 
आदि भालंबनगत चेष्ठायें हावों के भ्रस्तगंत मानी जा सकती हैं। सुदामा का मूक प्रेमा- 
स्वादन श्रथवा 'घन्य-धरन्यां इसके अनुभाव हैं। इस प्रकार सरूये भक्ति का सजीव चित्र 
भस्तुत करने में कवि को पूर्ण सफलता मिली है। ह 


यद्यपि अंधारंभ में मंगलाचरण श्रौर भन्त में माहात्म्य-कथन है, फिर भी 
पौराणिक काब्यों जैसी प्रबल उपदेश वृत्ति इस खण्ड-काव्य में नहीं है । कवि की विनोद- 
प्रियता आरम्भ से अन्त तक बनी रही है। प्रारम्भ में भी तरुणी भार्या द्वारा वह वृद् 
पति की (भले ही गरीबी के कारण जवानी में बूढ़ा हुआ) मीठी-मीठी इुंटकियां 
लिवाता रहा है और अन्त में भी "हरिंहि समर्पों कंत अब, कहा मन्द हँसि वाम” का 
विनोदपुर्ण चित्र सामने श्राता है। सुशीला के प्रति सुदामा के आाभार-प्रकाशन या 
प्रशंसा-ज्ञापन “जौ पे पतिब्रत तू न उपदेश देती तो पै” में कान्तासम्मित वाणी की 
जय-ध्वनि स्पष्ट सू नाई पड़ती है। इससे प्रकट है कि भक्ति की महिमा तो इस काव्य 
में भ्रकट की गई है पर भवत कवियों के समान उसका शास्त्रसम्मित उपदेश नहीं दिया 
गया है । खण्ड-काव्य में यह सम्भव भी न था, भर यदि सम्भव किया जाता तो 
बह काव्य-सौन्दर्य नष्ट हो जाता। नरोत्तम मे उस काव्य-प्तौन्दर्य की पूरी रक्षा 
की है। 

सुदामाचरित में जाने-अनजाने एक दाशंनिक तत्त्व भी घ्वनित है, भौर वह है 

समत्व का दर्शन श्रर्थात्‌ अ्रभेद-दर्शन | सुदामा और कृष्ण दोनों ही समत्व योगी हैं, 
कृष्ण अपनी समृद्धि के सुख में वहके हुए नहीं हैं और घुदामा अपनी दरिद्धता में भी 
दीन नहीं हैं। दोनों ने ही सुख-दुख को सम! वना रक्खा है। कथा के भ्रन्त में इसी 
अभेद दर्शन को स्पष्ट कर दिया है--“कहें वह हुटी सी छाती हुती, कहेँ ले गजराजहु 
उाड़े महावत” । इस प्रकार भाग्य की कथा झौर भक्ति की गाथा अद्वत दर्शत को. 
सरस्वती में जा समाई है---“एक ही लोल लहर के छोर, उभय सुख-दुख निशि भोर* 

(पंत्त, परिवतन) । 

तुलसी के 'जानकी-मंगल” और थार्वती-मंगल” की श्रपेक्षा सुदामा चरित में 

अधिक कवित्व है, नन्‍्दंदास के 'भंवरगीत' और “रास पंचाध्यायी' जैसी साम्प्रदायिक 
बोभिलता इसमें नहीं है, राठौर राज प्रियोराज की 'वेलि क्रिसन रुविमनी री' के ऊँचे 
“-- “+ अशोन्षम कवि की पहुँच नहीं है। यह काव्य तो अपनी प्रासादिकता में 
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इसके विषय में लिखा है--/उसमें दीन हृदय के बड़े सच्चे चित्र हैं। भाषा बहुत 
स्वाभाविक और चतती हुई है, उसमें प्रवाह है ! भावों के साथ भाषा वा 88 पुद्दर 
मिलाप सुद्माचरित की श्रेष्ठता का कारण है ।-- (हिन्दी साहित्य का हु 5 
इतिहास) । आचाय रामचद शुक्ल ने कुछ और भी श्रधिक प्रशंसा की है--यच्चपि 

हू छोटा है, पर इसकी रचना बहुते हो सरस भर हृदय ग्राहिी है भौर कवि स 
भआावकता को परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमाजित श्रौर व्यवस्थित है । 
चर कवियों के समान भरती के शब्द और वाक्य इसमें हे (हिंदी साहित्य का 
इतिहास) । आचार्य चतुरसेव शास्त्री का विचार है कि इसमें “उच्चकोटि का कवित्व- 
प्रदर्शन” भी हुआ है (हिल्दी भाषा श्रौर साहित्य का इतिहास, १६४६, पृ० ३० १)। 
पे अयोध्यारिह उपाध्याय सुदामाचरित के रचयिता को “बड़े सहृदय कवि” श्रोर 
उसकी कविता को “बड़ी ही तरस ” मानते हैं. (हिन्दी भाषा भौर साहित्य का विकास, 
१६४६, पृ० २३१) । आचाय॑ हजारीप्रसाद हिंवेदी में इन्हे विशेष रुप से "लोकप्रिय 
सेखक” के हय में देखा हैं (हिस्दी साहित्य) । ये लघु प्रमाणपत्र ही उन अ्न्तनिहित 
गुणों की ओर संकेत करते हैं जिनके भ्राघार पर महू एकमात्र लघु कृति अपने सुकृती 
रचयिता की यशःकाया का चार सो वर्षों से भी अ्रधिक समय से संरक्षण करती भा 


रही है। इससे बढ़कर इस काव्य की रसतिद्धता का, भोर साथ ही रस की प्रमर्ता 
का भी, और कया प्रमाण हो सकता है ? 


बनफूल के स्नान नैसगिक वातावरण में पत्े भ्रोर बढ़े इस सौम्य कवि का 
जत्म॒स्थान, जन्म संबत, जीवनवृत्त श्रौर जाति भ्रादि हिन्दी के श्रमेक प्राचीन 
कवियों के समान ही भ्रतिश्वय की बुहेलिका से प्राच्छादित है। .इस विपय पे कोई 
प्रबल भी नहीं हुए हैं, क्योंकि एक या दो लघु दृतियों के रचपिता के विषय में श्तगा 
सरददे कौन मोल लेना चाहेगा ? विशेष कर तव, जबकि महाकवि कालिदास, मार 
सूर, तुलसी ग्रादि के ही जीवन-वृत्त विवादास्पद बने हुए हैं। शिवपिह सर पं 
नरोत्तम कवि के विषय में केवल इतना ही उल्लेख है कि दे पंवत्‌ १६०२ में विधमा 
थे । हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखकों ने भी इसी की भावृत्ति कस की पा हो त्‌ 
इनकी जाति के विषय में ५० रामचद्ध शुक्त ने अनभिज्ञता 2 के है। 
रामकुमार वर्मा ने चर्चा हीं वहीं की है, पं७ प्रयोध्याहिह उपाध्याय जा ५ शो७ 
लिखा है भोर प्राचायं चतुरतेन शास्त्री मे इल बा्युब्य द् शशण होगा 
इलका निवास-स्थान (जन्म स्थान नहीं )) तीतापुर जिले का कक पेतेताया है। 
जाता है। भारतीय चरित्ताम्बुध्ि में पं० द्वारिकाप्रसाद सतपेझ _ अगीया 
बाड़ी” कहा है, जिश्तसे इनके ब्राह्मण होने की बुध पुष्टि होही शही 
नरोत्तमदास के साइन्च में वहि्साध्य का अभाव प्रकट है है। इप 
संक्ष्व को ही व्दोल कर देखना चाहिये | ता है 


पे अकार कवियर 
” “पर फिर कै भ्रत- 
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..__ हिन्दी साहित्य का भवितकाल 'स्वसुन्युग' कहलाता है। जिन कवियों ने अपने 
“काच्य-रत्तों' से इस युग को महिमा-मण्डित कर इसे स्वर्रन्युग का गौरव प्रदान किया 
है, उनमें से एक रसखान भी हैं। उसके काव्य का प्रत्येक शब्द प्रेम की स्वरुद्च, एवं 
मधुर श्रभुभूति से ओत-प्रोत है । प्रेम भाव की अनम्यता और तीजता के साथ प्रभिव्यक्ति 
'की श्रकृत्रिमता के कारण हो उनके काव्य में पाठक को रसमस्त करने की अपूर्व क्षमता 
'है। सहज, स्वच्छ प्रेम की प्रायास-हीन अभिव्यक्ति सीधी हेदय को छू लेती है। , 
'अलंकरण-कौशल से मुबत, रीति के बन्धनों से रहित, स्वच्छन्द प्रेम के अमर गायकों में 
_रसखान का स्थान असंदिग्ध रूप से मृधंन्य है। वह ही. इस घारा के प्रवर्तक हैं। 
सुजान रसखान' उनकी सर्वाधिक महत्त्वपूणं एवं प्रतिनिधि कृति है। यही कृति उतकी 
असिद्धि एवं कौति का आधार है। ! न, 

.._'सुजान रसखान' फुटकल पत्यों का संकलन है, जिसमें १८१ संग, समरह 
फवित्त, बारह दोहे और चार सोरठे हैं। इस प्रकार सव मिलाकर इसमें दो सो चौदहे” 
छ्द हैँ | स्पष्ट हो 'सुजान-रसखान' एक लघु-सी रचना है । छन्द-संख्या भौर परिमाण 
ही नहीं, रसखान के काव्य का क्षेत्र भी विस्तृत नहीं है । सुजान रसखान! का विषय 
भी भक्त, प्रेम और शुगार तक ही सीमित है । जीवन के विविध-पक्षों का उद्घाटन 
“इसमें नहीं है, किन्तु इस सीमित क्षेत्र में भी, रसखान की प्रतिभा - का विकास स्पष्ट 
ही देखा जा सकता है। सरलता, सहजता, रसमयता, अनन्यता, झब्द-चयन, आ्रानुप्रासि- 
“करता, लय ओर भंकार आदि गुरों के कारण 'सुजान रसखान” काव्य रफखिकों तथा 
भवतजतों के कण्ठ का हार बना हुआ है । उक्त गुण हो ुजान रसखान' के स्थायी 


"महत्त्व कै आधार हैं । 
सुजान रसखान' में क्रमश: भवित साववा, बाल लीसा, गोचारण, चीर-हरण, 


कु ज-लीला, रास लीला, पनधट लीला, दान लीला, वन लीला, गोरस-लीला, दधिदान, 
१. उक्त संख्या पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित--रसखानि (यन्यावली) के आधार पर 
'ह (इसी संग्रह के भकीर्णक में तीन पथ और सी हैँ) । 


सुवामाचरित २७१ 
है। इससे इनके भ्रवधी प्रदेश के निवासी होमे के अनुमान को सहारा मिलता है। 
फिर भी, सीतापुर जिले का वाड़ी ग्राम इनका जन्म स्थान था या निवास स्थान, यह 
विषय संदिग्ध है भर खोज की अपेक्षा रखता है । 

सुदामाचरित का रचना-काल उत्तर भक्ति काल (संवत्‌ १६०० शोर १७०० 
के बीच) का प्रतीत होता है, जेसा कि संवत्‌ १६०२ में इनके विद्यमान रहने से भी 
निश्चित होता है। इसकी काव्यकला में भवित काल की स्वणिमता का श्राभास है 
शौर इसकी भवित भावना में भी रीति काल से पूर्वे की ही उज्ज्वल-भक्त का गांभीय॑ 
तीज्रता श्रौर सात्विकता है| इसमें न तो 'गुविन्द सुमिरत को बहानो' है श्लौर न 
"राधा का समावेश । भक्ति काल की भी राम और कंष्ण दोनों धाराश्ों से भिन्‍न 
एक स्वतस्त्र पथ पर इसकी रचना हुई है, क्योंकि इसका काव्य नायक सुदामा एक 
दीन' भवत है भौर विनय-पत्रिका के कवि के समान दीनदयाल करुणानिधान भगवान्‌ 
के दरबार में शरण-प्राप्ति का प्रयत्न करता है। इसके कंष्ण रास-रचयिता नदराज 
नहीं, वरन्‌ शरणागत-वत्सल भगवान्‌ श्र प्रजापालक महाराज हैं। क्षण के दरबार 
में सुदामा का प्रवेश विनय-पतन्निका के रचयिता की राम के दरबार में शरण प्राप्त 
करने की प्रभिलाषा-पूति का सजीव रूप सा प्रतीत होता है। ग्रतः कृष्ण काव्य की 
परम्परा को राम काव्य की परम्परा की ओर मोड़ने का स्तुत्य प्रथत्त कविवर नरोत्तम 
की प्रतिभा में हृष्टिगोचर होता है, . जबकि भक्ति काल के उस उत्तराड्ध में स्वयं राम 
के चरित्र को कृष्ण के रंग में रंगने के प्रयत्त किये जा रहे थे भौर स्वयं तुलसीवास जी 
को गीतावली (उत्तर काण्ड) पर भी उसका प्रभाव पड़ा था (दे० हिन्दी साहित्य 
इतिहास, संवत्‌ २०१२, रामचन्द्र शुक्ल, १० १५२)। इस हृष्टि से कविवर नरोत्तम 
का यह छोटा सा प्रयत्न हिन्दी साहित्य के विकास में कितना महत्त्वपूर्ण और कितने 
श्रिक श्रेय का भ्रधिकारी है, यह स्पष्ट हो जाता है। यदि कबि-श्रेष्ठ नरोत्तमदाप 
अपनी परम्परा को प्रवर्तित कर पाते और कुछ अ्रधिक परिमाण में साहित्य रचना 
फेरते तो हिन्दी साहित्य के इतिहास के कुछ भ्रष्याय दूसरे ही अक्षरों में लिखे दिखलाई 
पड़ते । फिर भी उतके 'सरल कवित्त” पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की शआ्रावश्यकता 
है। यदि उनके रचित 'प्रूव-चरित' और विचारमाला' भी प्राप्त हो जाते तब अपनी 
'छोटी सी पोटली' द्वारा ही हिन्दी को राजसभा में वे कितना महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
कर लेते, इसे कौन जानता है ? भक्ति काव्य की दृष्टि से ही नहीं, किशोर-साहित्य की 
फ्परा की हृष्ठि से भी सुदामाचरित के रचयिता के कतित्व का विशिष्ट मुल्यांकच 
अपेक्षित है । 


सुदामाचरित खण्ड-काव्य का भ्रादश् ग्रन्थ है। एक छोटी और सुसंघटित कथा 
दर, पसाद-पूर्ण शैली से, हृदय में विशिष्द गूंज पैदा कर देना खण्ड-काव्य की कला 
है। सुदामाचरित की वह विशिष्ट गूज है---“लोचन पूरि रहे जल सों, प्रभु दर ते 
देखत ही दुःख मेद्यो” । एक दूसरी गूज भाग्यवाद की भी मानी जा सकती है--“क॑ 


श्ठ्म सुजात रसखान 
एकमात्र साध्य है, शेष तीनों लोक रहें या नष्ट हो जाएं, रसखान को इसकी चिन्ता 
नहीं है । एक-निष्ठता एवं अन्य अनुराग का कितना स्पष्ट उदाहरण है ;-+ 
सेस सुरेस दिनेस गनेस प्रजेस घतेस महेस- मतावो। 
कोउ भवानी भजौ, मन की सब आस सर्ब विधि जाई पुरावी ॥ 
कोउ रमा भजि लेहु महाघन कोउ कहूं मन वाड्छित पावों। 
प रसखान वही मेरो साधन और त्रिलोक रहो की नसावौ ॥ 
रसखान को केवल कृष्ण ही नहीं, अपितु कृष्ण के सम्पर्क में आने वाली प्रत्येक 
वस्तु प्रिय है । वह 'करील के कु जन ऊपर' 'कुलधौत के कोटिक धाम! इसी सम्बन्ध- 
भावता के काररा न्योछावर करते हैं। वहू 'लकुटि और कामरिया' पर 'हिहूं पुर को 
राज' अ्रपित करने को उद्यत हैं, क्योंकि उनका सम्बन्ध कृष्ण से है :-- 
वा लकुटी अ्रु कामरिया पर राज तिहुँ पुर को तजि डारों। 
श्राठहु सिद्धि नवौं निधि को सुख, नन्‍्द की घेनु चराय विसारों ॥ 
रसखान जबै इन बैननि तें ब्रज के वन वाग तवड़ाग निहारों ! 
कोटिक ये कलधोत के घाम करोल के कुंजन ऊपर बारी ॥ 
तन्मयता का इससे सुन्दर निदशेन और क्या हो सकता है १ रसखान की 
साध्य स्वर्ग तथा मोक्ष नहीं, उन्हें तो जन्मान्तर में भी यही कामना है कि कृष्ण-घरणों 
का सान्तिध्य उन्हें क्षण-क्षण में प्राप्त रहे-वह अपने आराष्य' से प्रार्थत 
करते हैं :-- 
मनुष हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के खाज। 
जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरीं नित नंद की बैनु मंभारत |! 
पाहन हाँ तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरन्दर धारन। 
जो खग हों तो बसेरो करों मिलि, कालिन्दी कूल कंदम्ब की डारन 0 
एक-निष्ठता एवं गहन-प्रास्था की .कितनी सुन्दर तथा निरछल अभिव्यक्ति हुई 
है उक्त सबैये में ! 
सुजान रसखान' तथा रसखान ऊूत पब्रेम-वाटिका' का अध्ययन-अनुशीव्त 
करने वाले अमेक विज्ञ विद्वानों ने रसखान की भक्ति-भावना पर भिल्त-मिल्त विचार 
व्यक्त किये हैं। परम्परागत मान्यता के श्रनुसार रसखान पुष्ठि-मार्ग' के अनुयायी माने 
जाते हैं। झाचाये चन्द्रबली पाण्डेय इन्हें नारदी' भक्‍त मानते हैं। पं० विश्ववाथ 
प्रसाद मिश्र का विचार इस विषय में सर्वथा भिन्‍तर है। उनका केयल है--“ससखाते 
भक्तों की श्रेणी में बैठामे जाते हैं पर वे वस्तुतः उन्मुक्‍्त प्रेमोन्‍्मत्त कवि थे । इन्हीने 
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सुशीला--सुशोला अपने पति की अपेक्षा अ्रधिक यथार्थ है, परन्तु उसका भी 
'पातिव्रत प्राचीन आदर्शों की तुला पर पूरा उतरता है। वह पति से तर्क करतो हुई 
भी मर्यादा का उल्लंत्रत नहीं करती, वरत्‌ एक वास्तविक गृहिणी के दायित्व को पूर्ण 
करती हुई अपने पति को गृहस्थ के समुचित स्तर की स्थापना के लिये दृढ़तापूर्वक 
प्रेरित करती है। इसलिए सुदामा को उसकी बात स्वीकार करती पड़ती है। कवि 
ने सुशीला के माध्यम से तारी-जीवन के शृहिणी-पक्ष का आदर प्रस्तुत किया है । 
चह दयनीय दरिद्रता का अभिशाप-निवारण अनिवार्य मानतो है। सुख के लिये पत्ति 
को कष्ट देना वह अनुचित संमकती है, पर इतनी दीनता के साथ जीवन-यापन करना 
भी किसी श्रभिज्ञाप से कम नहीं है। इसीलिये वह कहती है--“'सीत बितीतत जी 
सिसियात तौ हों हठती पै तुम्हें न हठौती |” इसके भ्रतिरिक्त वह अपने और पति के 
स्वाभिमान को भी नहीं गिरने देती--“जो जनती न हितू हरि सों, तो मैं काहे को 
द्वारिक पेलि पठौती ।” वह अपने पति को एक ऐसे सच्चे मित्र के पास भेजती है 
जिसके मन में न तो दानदाता का भ्रहंकार है श्लौर न ही दान लेने वाले की 
निम्नता का बोध | सुदामा यदि ब्राह्मणत्व का आदशे प्रस्तुत करता है तो सुशीला 
ग्रृहिणीत्व का । 


इस आ्रादश गृहिणी में चिरन्तन नारी के गुण और दोष दोनों हो भजकते हैं । 
चह पूर्णतः पति-पनुगामिनी भ्रवश्य हैं, पर “साहस, चपलता, और माया” जैसे तुलसी 
चाबा की निर्धारित दोषावली के कुछ अंश भी उसमें अवश्य मिलते हैं श्रौर लोक॑ 
प्रसिद्ध 'जियाहठ' का उदाहरर भी उसमें मिलता है। निेन होकर भी वह पड़ोस 
मैं अपना प्रभाव भौर सम्मान रखती है। पति के रोष से परास्त न होकर उसे 
द्वारिका भेज कर भ्रपता मर्नोरथ पूर्ण करवा कर ही मानती है,--यह है उसका साहस 
और हठ । पति से तक में उत्तकी कुछ चपलता ऋलकती ही है। समृद्धि पाते * ही 
उसका शूंगार निखर उठता है शोर तपोनिधि द्विजदेव कंचन श्रौर कामिनी के रंग में 


रंग उठते हैं। कवि नरोत्तम ने सुशीला के ही माध्यम से कामिनी की झ्राकर्षश-शक्ति 
को भी प्रभावशाली ढंग से व्यदत किया है :-- 


करि सिंगार पिय पे गई पान खात मुस्कात 


यही है नारी का माया-रूप | इसी के अधीन होकर सुदामा ने शभ्रारंभ में कहा था -- 
“जौ न कहयो करिवो तो वड़ो दुःख” और इसी के प्रति वे प्रन्त में कहते हैं-.."जो पे 
पतिब्रत तू न देती उपदेश तो पै, एतो कृपा मो पे द्वारिकेस कब करते ४”” सुशीला के 
हाव-भावों को भी (उसको वाक्‌ कुशलता के अतिरिक्त) कवि ने श्रनेक स्थलों पर 
च्यंजना की है--“पान खात मुस्कात” हरिहि सम्पों कंत भ्रव कह्ो मंद हँसि बास” 
चुशीला के वारी-तत्त्व के लिये 'त्रिया', 'भामिनी', 'वामा' आरादि शब्दों का प्रयोग भी 


ह्६० सुजान रसखान 


भी इसके अ्रपवाद नहीं हैं | श्रतः रसखान को कृष्ण भक्त कवियों में, सूरदास, नंददास; 
मीरा आ्रादि की श्रेणी में रखा जाना चाहिये । 
भक्ति-मावना के साथ-ताथ 'युजान रसखान' में शूृंगार रस” का भी अत्यन्त 
विशद वर्णान हुआ -है ! कृष्ण और गोपियों की प्रण॒य-लीलाशों के माध्यम से श्ंगार 
रस की अत्यन्त सुन्दर एवं गम्भीर अ्रभिव्यंजना: हुई है। रसखान प्रेम के-अवतार 
थे, रस की खान थे, श्रतः उनके काव्य में केवल परम्परा पालन के लिये शगार रस 
का वरशुंन नहीं हुआ अ्रपितु कवि की गहन-झूंगार श्रनुभूतियां व्यंजित हुई हैं । 
श्रृंगार के दोनों पक्षों--संगरोग और वियोग--में से 'युजान रसखान' में संयोग 
की ही प्रवानता है | संयोग श्गार के भ्रन्तगंत नायिका का रूप वर्णात, गायक से 
मिलन, हास-परिहास, वत-विहार, जल-विहार तथा भश्रन्य विविध क्रीड़ाओं का रात 
इसमें उपलब्ध है । 'सुजान रसखान' में राधा के रूप की मोहक छवि का पत्यल 
सुन्दर चित्रण हुआ है । रसिक रसखान ने राघा के अंग-प्रत्यंग की सुन्दरता का चित्रण 
करने में भ्रत्यन्त कुशलता का परिचय दिया है। राधा की वयःसन्धि का एक मधुर 
चित्र प्रस्तुत है : -- 
बाँकों मरोरि गही भृकुटीन, लगी ग्रखियां तिरछान तिया की । 
टाँक सी लॉक मई रसखानि, सुदामिनी तें दुति दुनी हिया की ॥ 
सोहँ तरंग अनंग की अश्रंगनि ओप उरोज उठी छतियां की। 
जोवन-जोति सु यों दमके, उसकाई दई मनो वाती दिया की ॥ 
रूप-राक्षि-राधा के प्रंग-प्रंग के विकास का कैसा स्वाभाविक वर्णन है। माह 
में तनाव, नयनों में वक्रता, कटि की क्षीणता, अंग्र-प्रत्यंग में काम की तरंग, हृदय । 
मीठी-मीठी पुलकन, उरोजों का स्वाभाविक विकास और अन्त में नवागत-यौवन के 
कान्ति, जैसे दीप की बत्ती को 'उकसा” दिया गया हो । किवना मादक तथा मृदुर 
है--राधा का यह रूप ! राधा के शरीर की कोमलता, अंगों की सुकुमारता, ठुख़ की 
मंजुल छवि, उरोजों की उन्‍नतता, नेत्रों की दीर्घता एवं वक्ता तथा कदि की क्षीणत्ता 
का मनोमुग्घकारी वर्णेत एक अव्य स्वेये में मी प्राप्य है :-- 
यह जा को लसे मुख चन्द समान कमान सी भौंह गुमात हरे । 
प्रति दीरघ मैन सरोज हूं ते मृग खंजन मीन की पांति दर ॥ 
रसखान उरोज निहारत ही. मुनि कौन समाधि न जाहि दर । 
कहि नीके नव कटि हार के मार सौं, तासों कहै सब फास करे ।॥ 
सचमुच मुनियों की समाधि को मंगर करने वाला, यह सम्मोहक रूप था-- 


आधा का ! 
कप्ण, राघा की इस अनुपम सुन्दरता एवं नयनामिरात्र -छवि पर मुग्ध है । 


इघर राधा मी कृष्ण की रूप-माधुरी का पान करने को श्राकुल है। कृष्ण का भाकपक 


सुदामा चरित न 


चन्दना भगवान्‌ के रूप में ही की है--“शंख, चक्र, गदा श्रौर पद्म लिये हाथ हे 
पौराणिक परम्परा के अनुसार वे विष्णु के ग्रवतार हैं और सुदामा का दीनता के दानव 
से उद्धार करके 'परित्राणाय साधुनां का आदझे प्रस्तुत करते हैं। उनकी माया-शक्ति 
और अलौकिक क्ृत्यों का प्रकाशन अ्रनेक कथा-अ्रसंगों में हुआ है--सोते हुए सुदामा 
को गोमती के तीर पर ला धरना, बात की बात में दवारिकापुरी से भी भव्य सुदामा 
पुरी की रचना कर देना, ब्रह्मा-विष्णु-महेश-रमा आदि देव-देवियों तथा सृष्दि-सिद्धियों 
पर शासन करना, इत्यादि । यह कृष्ण का परम्परागत पौराणिक स्वरूप ही है। इसी 
में सुदामा के प्रति उनका आद भाव, साथ ही मैत्री के कारण उसके प्रति विनोद-भाव 
भी तुलसी द्वारा प्रवतित मानवीय वपु में भगवान्‌ की लीला जैसे उदाहरण हैं। 
सुदामा चरित के कृष्ण ही नहीं ; उनका समस्त परिकर भो वल्लभीय गोलोक 
के समाव, अलौकिक छटा से युक्त है। उनकी द्वारावती 'दिव्य' है, जिसके दर्शन से 
दीन सुदामा सनाथ होते हैं, उनकी भार्या रुक्मिणी कमला (लक्ष्मी) की श्रवतार है । 
उनका द्वारपाल असामान्य रूप से शिष्ट है श्रौर उनके पुरवासी भी “देवता से बैठे 
सबै साधि-साधि मौन हैं ।” सुदामा पांडे का ताम सुनते ही उनका राज-काज छोड़ 


कर दौड़े आना, 'गणिका-गीध-गज-अ्रजामिल-द्रौपदी' श्रादि की पुकार पर दौड़ कर 
आने जैसा प्रत्यक्ष उदाहरण है। 


इस प्रकार कृष्ण का चरित्र अलौकिकता की श्रोर ही अधिक भुका हुप्ना 
प्रतीत होता है, पर यह पाषाणी अलौकिकता नहीं, मानवीय स्पन्दों से पलकती 
अ्रलोकिकता है । इसमें माया-तत्त्व है, दया है भ्ौर विनोद-प्रियता भी है। 
यह गोकुल के कृष्ण से भिन्न द्वारकाधोश की भांकी है । यहाँ रास की 
विशाल वनस्थली नहीं है. वरन्‌ मर्यादा और भ्रनुशासन का राजदरबार है। यहाँ. 
किसी राक्षस का वध करने के लिये “प्रमोष शर' भी नहीं है, वरन्‌ आँसझों के जल 
से मित्र के पग धो देने वाली परात है। श्रतः हिन्दी मव्तिकाव्यधारा में प्रवर्तित राम . 
भ्रोर कृष्ण के चरित्र की परम्परा से भिन्न यह सुदामा चरित्र के कृष्ण का चरित्र है । 
इसमें श्रीमद्भागवत का नया ही अध्याय विश्वदता के साथ उद्घादित हुआ है । एक 
छोटे से कवि का, एक छोटी सी कृति द्वारा, परम्परा-परिवतंन का यह प्रयास उसके 
चड़प्पन का द्योतक है। 

व्यष्टि के चरित्र-चित्रण के साथ ही सम्रष्टि के चरित्र की भी कुछ सुच्दर 
अलकियाँ सुदामाचरितकार ने प्रस्तुत की हैं, तथा श्रेष्ठ बगरी के पुरवासियों का 


शीलर भाव, परिवार के सदस्यों का स्वभाव, पड़ोस का भाईचारा इत्यादि । इससे 
अकट होता है कि नरोत्तम कवि मानव-स्वभाव के निषण पारखी और कुशल चित्तेरे 
थे। प्रवन्धकार आदि की सफलता के लिये ये गुण प्रत्यन्त श्रावश्यक होते हैं | 
चित्रात्मक वर्णन-शलो | | ४ 


सुदामा चरित्र में मनःस्थियों के सजीव चित्र भ्रौ त्तेयों 
गुदामा र परिस्थितियों का भाट 
लिरुपण भी दर्शनीय है। मुख्य रूप से काव्य-तायक स॒दामा के मनोजगत के हक न्‍ 


"प्र सुजान रसखात 


आज हों निहारुयौ वीर निपट कलिन्दी तीर 
दोउन को दोउन सों मुरि मुसकाइबो |: 
दोऊ पर पैयां, दोऊ लेत हैं बलैयां, उन्हें 
भूलि .गई गैयां, उन्हें गागर उचाइबौ ॥ 
प्रेम-मिल्न में ऐसी आ्रात्म-विस्मृति स्वाभाविक ही है। मिलन के इन अवसरों 
पर नायक-नायिका परस्पर शारीरिक सुख का विनिमय करते हैं। इसी के अन्तर्गत 
रसखान में 'सुरत' 'सुरतान्त” झ्रादि का वर्णन किया है। ऐसे. ही स्थलों पर 'सुजान 
रसखान' में प्रश्लीलता ग्रा गई है । > ' 
संयोग वर्णन के प्रसंग में नायक-वायिका के हास-परिहास तथा क्रीड़ाप्रों का 
भी वर्णत हुआ है। सुजान रसखान में 'चौयड़' खेलने का भ्रत्यन्त मनोहारी एवं रप्त- 
मग्य चित्र अंकित है । दधिदान, तथा. करु'ज लीला प्रसंगों में नायिका के 'विहार' का 
वर्णाव है । कालिन्दी-कूल, चन्द्रिका-स्तात-रजनी, बाँसुरी की मादक स्तर लहरी श्रौर 
लता-कुज थे सभी संयोग शूंगार के उद्दीपत बनकर आये हैं। बसन्‍्त ऋतु का वर्णोत 
भी श्रृंगार रस को उद्दीप्त करने के लिये किया गया है। संयोग के अ्रन्तयंत होली 
का 'सुजान रसखान' में महत्त्वपुर्णा स्थान है-। 'होली” वर्शान में कवि का हृदय विशेष 
रूप में रमा है। एक से एक सरस एवं अनूठे सवेये 'होली” के विषय में 'सुजान 
रसखान में प्राप्य हैं :-- 3000 ०६ * हि 
मिलि खेलत फाग वढ़यो अनुराग सुराग सनी सुख की रमके । 
कर कु कुम लै करि कंज मुख़ी प्रिय. के हग लावन को भमके ॥। 
रसखान गुलाब की, धृधर में ब्रज वालन की चूति यों दम । 
मनो सावन साँफ लत्ञाई के माँक चहुँ दिसि तें चपला चमकी। 
निष्कर्ष यह है कि रसखान ते 'सुजान रसखान' में श् गार के संयोग पक्ष के 
अन्तगंत नायक-तायिका के श्रंग-प्रत्यंग की छवि का, उनके तारुण्य के विकास श्रौर 
रूप की माधुरी का अत्यन्त सरस वर्शांन किया है। स्वच्छन्द-विहार तथा उम्पुक्ते 
मिलन के मादक चित्र कवि ने चित्रित किये हैं। प्राकृतिक. सौत्दर्य क्रा वर्णन नायक 
नायिका के संयोग-सुख की प्रभिधृद्धि के साघन रूप में हुआ है । 
रसंखान संयोग एवं मिलन के कवि हैं। विरह का वर्सान उन्होंने अत्यल्प ही 
किया है । पर स्वल्प होते हुए भी उनके विरह-वर्ान में गाम्भीय है। वियोग श् गार 
में-- पुर्व-राग, मान, प्रवास और करुण इन चार स्थितियों का वर्णोन हुआ करता है 
तायक को देखकर श्रथवा उसके चित्र के दर्शन कर या गुरोों को श्रवा करके नाधिका 
के हृदय में जिस राग का उदय होता है-उसे '“पूर्व-राग' कहते हैं । यंद्यपि पूर्व-राग 
मैं "मिलि के विछुड़े” की स्थिति नहीं होती श्रौर इसे “वियोग” के श्रन्तगंत मात्रा 
जाता नि्विवाद भी महीं है, तथापि परम्परा से इसे “वियोग' के भ्रन्तगंत ही माना 
जाता है । 'सुजान रसखान' में कई सर्वभे पूर्व-राग के सम्बन्ध में प्राप्य हैं :--' 


सुदामा चरित २७७ 
वन्‍्दना भगवान्‌ के रूप में हो की है--/शंघ, चक्र, गदा और पद्म लिये हाथ हैं" 
पौराणिक १रम्परा के अनुसार वे विष्णु के भ्रवतार हैं और सुदामा का दीनता के दानव 
से उद्धार करके 'परित्राणाय साधुनां' का आदर प्रस्तुत करते हैं। उनकी माया-शक्षति 
और अलौकिक हूत्यों का प्रकाशन अनेक कथा-प्रसंगों में हुआ है---सोते हुए सुदामा 
फो गोमती के तीर पर ला धरना, बात की बात में द्वारिकापुरी से भी भव्य सुदामा 
पुरी की रचता कर देना, ब्रह्मा-विष्णु-महेश-रमा आ्रादि देव-देवियों तथा सृष्टि-सिद्धियों 
पर शासन करना, इत्यादि । यह कृष्ण का परम्परागत पौराणिक स्वरूप हो है । इसी 
में सुदामा के प्रति उनका ग्राद्रें भाव, साथ ही मैत्री के कारण उसके प्रति विभोद-भाव 
भी तलसी द्वारा प्रवतित मानवीय वरु में भगवान्‌ की लीला जैसे उदाहरण हैं। 
सुदामा चरित के कृष्ण ही नहीं ; उनका समस्त परिकर भो वललभीय गोलोक 
के समान, भ्रलौकिक छठा से युक्त है। उनकी द्वारावती 'दिव्य' है, जिसके दर्शन से 
दीन सुदामा सनाथ होते हैं, उनकी भार्या रुक्मिणी कमला (लक्ष्मी) की श्रवतार है। 
उनका द्वारपाल असामान्य रूप से शिष्ट है श्रोर उनके पुरवासी भी “देवता से बैठे 
सब साथि-साधि मोन हैं।” सुदामा पांडे का नाम सुनते हौ उनका राज-काज छोड़ 


कर दोड़े श्राना, 'गणिका-गीघ-गज-अजामिल-द्रौपदी' आदि की पुकार पर दौड़ कर 
आने जैसा प्रत्यक्ष उदाहरण है। 


इस प्रकार कृष्ण का चरित्र अ्रलोकिकता की ओर ही प्रधिक भुका हुआ 
प्रतीत द्वोता है, पर यह पाषाणी अलौकिकता नहीं, मानवीय स्पच्दतों से पुलकती 
अलौकिकता है । इसमें माया-तत्त है, दया है और विनोद-प्रियता भी है। 
यह गोकुल के कृष्ण से भिन्न द्वारकिधोश की भांकी है । यहाँ रास की 
विशाल वनस्थली नहीं है, वरन्‌ मर्यादा और श्रनुशासन का राजदरबार है। यहाँ , 
किसी राक्षस का वध करते के लिये 'अमोध शर' भी नहीं है, 


वरन्‌ आँसुओं के जल 
से पित्र के पग धो देने वाली परात है। भ्त्तः हिन्दी भक्तिकाव्यघारा में प्रवतित राम 
ओर कृष्ण के चरित्र की परम्परा से भिन्न यह सुदामा चरित्र के कृष्ण का चरित्र है। 


इसमें श्रोमद्भागवत का नया ही अध्याय विद्वदता के साथ उदघादित हुआ है। एक 
छोटे से कवि का, एक छोटी सी कृति द्वारा, परम्परा-परिवर्तन का यह प्रयास उसके 
बड़प्पन का द्योतक है। | 


व्यष्टि के चरित्र-चित्रण के साथ ही समष्टि के चरित्र की भी कुछ सुन्दर 
भलकियाँ सुदामाचरितकार ने प्रस्तुत की हैं, तथा श्रेष्ठ नगरी के परवासियों का 
शीलर भाव, परिवार के सदस्यों का स्वभाव, पड़ोस का भाईचारा इत्यादि । इससे 


प्रकट होता है कि नरोत्तप्र कवि मानव-स्वृभाव के निषण पारखी 
पु श्र 
थे । प्रवन्धकार आदि को सफलता के लिये थे गुण अत्यत्त आवश्यक होते हे 3५ 
ित्रात्मक वर्शान-गैली 
सुदामा चरित्र में मनःस्थियों के सजीव चित्र और तयों 
ुदामा र परिस्थितियों का नाट 
जिरूपण भी दर्शनीय है। मुख्य रूप से काव्य-तायक सुदामा के मनोजगत के रयज 


का सुजान रसखान: 


श्र निर्वाध प्रवाह सुजान रसखान' के प्रत्येक सबैये में: प्राप्य है। 'सुजाव-रसखान 
की भाषा की अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता है--मुहावरे और कहावतों का स्वाभाविक 
एवं सार्थक प्रयोग ! जलहीन हूँ मीन सी, मोल छला के लला न विकीहों, नाहि 
उपजैगो वाँस नाहि वाजे फिरि बाँसुरी , डीठि बचाई के, डीठि सों डीठि मिली, 
इतरान लग्यो, छाती सिराई, नेम कहा जब प्रेम कियो-आदि लोकोक्तियों का 
प्रत्यन्त रसमय प्रयोग हुआ है | मुहावरे और लोकौक्तियों का लोक-जीवन से धनिष्ठ 
सम्बन्ध होता है। कवि अपनी साहित्यिक भाषा में मुहावरों आदि के प्रयोग से जन- 
साधारण को भी अपनी बात सहज में कह लेता है। रसखान ने भी 'सुजान-रसखान' 
में लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग द्वारा अपने भावों को जन-जन तक प्रेषित 
करने में सफलता प्राप्त की है। 'सृजान रसख्ान' में अनेक सुन्दर सुखद एवं कोमल 
प्रतीकों की भी योजना हुई है। रसखान शूंगार एवं मिलन के कवि हैं। इसलिये 
श्ंगार-प्रधान प्रतीक प्रदुर संख्या में 'सुजान रसखान' में उपलब्ध हैं। सुधा की ' 
सुता', 'इन्द्र वध, 'दामिनी सावन के घन में, वाती दिया की, माखीः मधु की-- 
इत्यादि-- उक्त सभी प्रतीक बहुत ही कोमल एवं रमणीय हैं, भाव-गर्भित तथा 
चित्रमय हैं । हर | 
हिन्दी के श्रनेक समालोचकों ने सुजान-रसखान की भाषा की एक स्वर से 
प्रशंसा की है।डा० रामकुमार वर्मा ने लिखा है --“ब्रज भाषा का सरस और 
स्वाभाविक रूप इनकी रचना में बड़े व्यवस्थित रूप में मिलता है उसमें किसी भ्रकार 
की भी ऋत्रिमता नहीं है ।”* श्राचार्य शुक्ल भी लिखते हैं --/इनकी भाषा बहँते 
चलती, सरस और शब्दाडम्बर-मुक्त होती थी । शुद्ध त्रजः भाषा का जो चलतापन 
भौर सफ़ाई रसखान और घनामंद की रचनाप्रों में है वह प्रत्यत्न दुर्लभ हैं । 
श्राचाये चन्द्रबली पाण्डेय रसखान की भाषा की महत्ता प्रतिपादित करते हुए लिखते . 
हैं --“रसखान की भाषा के बारे में मौन रहना ही अच्छा है। बोलती हुई भाषा 
के बारे में श्रपती ओर से कुछ बोलना ठीक नहीं होता । रसखान की भाषा हे 
हुई, सरस भौर सरस सुवोध ब्रज की भाषा है--शौर है सर्वया स्वच्छ निर्मल £0 
निर्दोष” ।९ निस्सन्‍्देह समालोचकों के उपरि लिखित कथन 'सुजान रखखान' के 4४ 
सौष्ठव के श्रनुरूप ही हैं । सचमुच 'सुजान रसखान' में भाषा का आदर्श रूप है । . 
यद्यपि 'सजाव रसखान! की भाषा सहज, सरल एवं अ्रकृत्रिम है तथापि उसमें कई श्रल॒- 
कारों का भी प्रयोग सहज रूप में हो गया है महान्‌ कवियों की वाणी स्वतः इल- 


१. डा० शमकुमार वर्मा :-हिन्दी सा० का आलो० इति० ३० ८५६ 

२... आचार्य रामचन्द्र शुवल :-- हिन्दी सा० का इतिं० पृ० ह६२। कहते 
2... “हिन्दी कवि समीक्षा”? सं० दा० नगेद्ध तथा डा० विवयेन्द्र स्नातक, हट य रत्स 
“ नामक लेख है कि 

- “रसखान की काव्य कला? का भाषा-सौप्ठव अध्याय देखिये । 


सुदामा चरित २७६ 


विराजते” ग्रहपति, “चन्दर घसिक भाल प॑ तिलक देत” भद्ववेष द्विजराज, ग्रादि की 
श्रांगिक चेष्टाएं और मुख मुद्राएँ इस काव्य में नाटकीय विभूति को विकीर्णों करती हैं। 
इन्हीं के साथ वेश की भी विभिन्‍न स्थितियों का चित्रण बड़ा मसोरंजक प्रतीत होता 
है, जैसे --“सीस भगा न पगा,” में दीन ब्राह्मण सुदामा और “अंग-अंग जराऊ जेवर 
साजे” तथा “किनारीदार जरतारी सारी” श्रोढ़े सुदामापुरी की रानी सुशीला, तथा 
ऐसे ही भ्रन्प अनेक चित्र कवि की वर्णैवात्मक शक्ति को प्रकट करते हैं। इनमें आंगिक, 
वाचिक, प्राहाये श्रादि श्रभिनग्-शैलियाँ स्पष्ट दिखलाई पड़ती हैं। है 
इतके अतिरिक्त जीवन के विषम और विपरीत दुद्यों की योजना भी चित्रात्मक 
सौन्दर्य से युवत है । वैभव श्रौर दारिद्रय, राजमहल और कूटी, राजसंभा और कच्चा 
आंगत,'उपानहु होन पाँय' भ्ौर 'गजराज लेकर खड़े महावत,''कूटी कठौती' झोर “हुपे के 
थाल' अंधेरे और उजाले का आकर्षक सम्मिलन उपस्थित करते हैं। नरोत्तम कवि 
काव्य में वणित वस्तुओं और पदार्थों को इस प्रकार सामने लाये हैं कि उनका वर्ण, 
श्राकार, स्पर्श, रस, गन्ध आदि इन्द्रियों को तरंगित कर देते हैं। सुशुहिएी सत्यभामा 
की रसोई का पट्रस व्यंजन युक्त चित्र इसके लिए दर्शनीय है, जिसमें “पायस सहित 
सिता,” “फूले-फूले फुलका,” “पहीति भात” “सोंधो सुरभी को घृत,” “पापर, मुंगौरी, 
बरी, व्यंजन,” अएदि और पीछे, से "छंद की एलिएादर” शो शरल्नमण-कोए के 
, भानन्दमय-कोप तक पहुँचाने के उपक्रम हैं । 
सुदामा चरित में खण्डकाव्य की सीमाओ्रों कें भीतर गुणों की दृष्टि से 
महाकाव्यों जेसा उत्कृष्ट वस्तु वर्शान है जिसमें पदार्थों की बहुलता, प्रत्यक्षता, नवीनता, 
व्यवस्था श्रादिष्यात आकर्षित करती है। कवि ते झोपड़ी, महल, मार्भ, सगर, राजसभा, 
भ्न्तःपुर, रसोई, शयन-कक्ष आदि के रोचक चित्र प्रस्तुत किये हैं! दो उदाहरण. 
दर्शवीय हैं । एक नई सुदामापुरी का--“जगर मगर जोति छाय रही वहुँ ओर” जिसमें 
हाथी-धोड़ों के शोर, चौपड़ बाजार भ्रौर महल दुकान की कतार है, श्रौर दूसरा पुरानी: 
सुदामापुरी का वस्तु चुन हे--” फूदो एक थारी, बिन टोंटनी की भारी ।” इस' 


प्रकार सुदामा चरित के वस्तु वर्णन गुण में महकाव्यों के समकक्ष हैं और प्राकार में 
खण्डकाव्य के अनुकूल । 


नादयगुरण एवं संवाद-योजना - 

सुदामा चरित के नाट्य गुए की चर्चा पहले भी की जा चुकी है। वास्तव में यह 
गुण प्रबन्धकाव्य का वड़ा सहायक ओर उसके कवित्व का उत्कर्ष करते बाला होता है । . 
सुदामा चरित को सम्पूर्ण कथा नाटकीय परिस्थितियों से भरपूर है । इनमें से सब से ' 
भधिक नाटकीय परिस्थिति सुदामा के भ्रम की है और कथा के चरम बिन्दु (क्लाइमेक्स) 
पर इस की स्थापना कवि के कथा-क्रौशल को प्रकट करती है। सुदामा सोचते हैं कि 
कहां मैं मार्ग भूलकर फिर द्वारिका हीतो नहीं आ गया हूँ, भ्रपनी ही पुरी के पुरवासी 


डक सुजात रसलात: 


और निर्बाघ प्रवाह 'सुजान रसखान' के प्रत्येक स्वेये में-प्राप्य है। 'सुजान-रसखान 
की भाषा की अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता है--मुहावरे और कहावतों का स्वाभाविक 
एवं सार्थक प्रयोग ! जलहीन हाँ मीन सी, मोल छला के लला न विकहों, न्ाहिं 
उपजैगो वास नाहि बाजे फिरि बाँसुरी , डीठि बचाई कै, डीठि सों डीठि मिली, 
इतरान लग्यो, छाती सिराई, नेम कहा जब प्रेम कियो-आदि लोकोक्तियों का 
श्रत्यन्त रसमय प्रयोग हुआ है । मुहावरे और लोकोक्तियों का लोक-जीवन से घृनिष्ठ 
सम्बन्ध होता है । कवि अ्रपनी साहित्यिक भाषा में मुहावरों आ्रादि के प्रयोग से जन 
साधारण को भी अ्रपनी वात सहज में कह लेता है । रसखान ने भी सुजान-रसखान' 
में लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग द्वारा श्रपने भावों को जन-जन तक प्रेषित 
करने में सफलता प्राप्त की है। 'सृजान रसखान' में अनेक सुन्दर सुखद एवं कीम॑ल 
प्रतीकों की भी योजना हुई है। रसखान शंगार एवं मिलन के कवि हैं। इसलिये 
श्रृंगार-प्रधान प्रतीक प्रचुर संख्या में 'सुजान रसखान' में उपलब्ध हैं। सुधा की' 
सुता', 'इन्र वध', 'दामिनी सावन के धन में, बाती विया की, माली मंधु की-- 


इत्यादि-- उक्त सभी प्रतीक बहुत ही कोमल एवं रमणीय हैं, भाव-गर्भित तथा 
चित्रमय हैं । क्त ही हु * 


हिन्दी के अनेक स्मालोचकों ने सुजात-रसखान की भागा की एक स्वर मे 
प्रशंसा की है।डा० रामकुमार वर्मा ने लिखा है --“ब्रज भाषा का सरस और 
स्वाभाविक रूप इनकी रचना में बड़े व्यवस्थित रूप में मिलता है उसमें किसी अकार 
की भी कृत्रिमता नहीं है।”* श्राचार्य शुक्ल भी लिखते हैं --/इनकी भाषा बह 
चलती, सरस और शब्दाडम्बर-मुक्त होती थी । शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलता 
भ्रौर सफ़ाई रसखान भर धनानंद की रचनाओं में है वह प्रत्यत्र दुर्लभ है! . 
श्राचायं चन्धबली पाण्डेय रसखान की भाषा की महत्ता प्रतिपादित करते हुए लिखते, 
हैं -- “रसखाव की भाषा के बारे में मौन रहना ही अ्रच्छा है। बोलती हुई भाषा 
के बारे में भ्रपनी श्रोर से कुछ बोलना ठीक नहीं होता । रसखान की भाषा चलती, 
हुई, सरस श्रौर सरस सुवोध ब्रज की भाषा है--भौर है सर्वथा स्वच्छ निर्मेल भौर 
निर्दोष” !' निस्सन्‍्देह समालोचकों के उपरि लिखित कथन “सुजान रसखान' के भाषा-- 
सौष्ठव के श्रनुरूप ही हैं । सचमुच 'सुजान रसखान' में भाषा का आदर्श रूप है ।*, 
यद्यपि 'सुजान रसखान' की भाषा सहन, सरल एवं अरक्षत्रिम है तथापि उसमें कई प्र्- 
कारों का भी प्रयोग सहज रूप में हो गया है । महान्‌ कवियों की वाणी से: श्र 





१. डा० शमकुमार वर्मो :--“हिन्दो सा० का आलो० इति० पृ० ८५१ । 
.२. आचार्य रामचन्द्र शुवल :-- हिन्दी सा० का इति० पु० शृ&३। - रा 
३२. “हिन्दी कवि समीक्षा?” सं० डा० नगेन्र तथा डा० विनयेन्द्र रनात्िक, 
' नामक लेख । ह टन 
-७, - “रसखान की काव्य कला! का भापो-सौष्ठव अध्याय देखिये । 


द्रष्टव्य रसखाने 


सुदाघा चरित्त | गे 


रस “भक्ति' कै आश्ित हो गया है । भवत प्रदृत्ति के पाठक इस के अंतिम प्रभाव को 
भवित के रुप में ग्रहए करेंगे और सामान्य जन भाग्य को लीला या चमत्कार के झूप 
में । रस की स्थिति में इतना परिवर्तन सहृदय के संस्कारों के श्राधार पर होता ही है । 
भाषा--छुत्द-प्रलंकार 

भाषा--भाषा पर सुदामा चरित के कवि का पूर्ण अधिकार है, व्याकरश- 
शास्त्र की हृष्टि से भी और काव्य-शास्त्र की दृष्ठि से भी | भाषा का सुख्य गुण प्रथवा 
सार्थकता उसकी अभिव्यंजकता में होता है, और इस आधार पर शब्दों की विकृति या 
व्याकरण का उल्लंघन भी क्षम्य मान लिया जाता है। सुदामा चरित में श्रवेक पाठभेद 
भी प्रचलित हैं, इसलिये अनेक त्रूटियों के सम्बन्ध में निश्वमात्मकः रूप से कुछ कहा 
भी नहीं जा सकता | सामान्य रूप से उसकी भाषा सम्बन्धी चरुटियाँ रसास्वादन और 
संस्कृत-रचि में विध्त उपस्थित नहीं करतीं । कुछ साधारण ब्रुटियाँ भाषा के तोड़-मरोड़, 
घरेलू प्रयोगों शोर तुकपू्तियों के रूप में श्रवश्य लक्षित होती हैं, यथा "'सार्मा,” 
“खसेट्यो,” “मित्रई,” “विचित्रई,” “ग्रमन्नई,” “पित्रई,” “विरधापत,” “थीं को,” 
“ओं को,” श्रादि । पर ये त्रुटियाँ सुदामा चरित के भाषा-अवाह में नगण्प हैं, श्राचार्य 
हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में “भाषा को दरेरा देकर” श्रपती बात को मनचाहै 
ढंग से कहलवा लेने की शवित को भी प्रकट करती हैं। डा० रामकुमार वर्मा ने सुदामा 
चरित की भाषा में “भाव झौर भाषा का पूर्णो सामंजस्य” लक्षित किया है, यही उसकी 


सफलता है। आवाये रामचंद्र शुक्ल ने भी इसकी भाषा को “बहुत्त ही व्यवस्थित भौर 
परिमाजित” बतलाया है, यही उसकी श्रेष्ठता है। 


काव्यशास्त्र की दृष्टि से इसकी भाषा का मुख्य गुण उसकी प्रसादमयता है। 
भवाहे, सहजता, भ्रौर देश-काल तथा पात्र के भ्रनुसार उचित शब्द-चयन्‌ उसकी सफलता 
के प्रमाण हैं। वैभव और दीनता तथा 


सभा भर परिवार के अ्रनुरूप शैली-बैविष्य 
कवि की कुशलता का ज्ञापक है। एक ओर पात्ि-पत्नी के वार्तालाप का घरेलुपत 


मन को मोह लेता है, तो दूसरी श्रोर राजकौय वैभव के बीच पुलकती शब्दावली 
दृश्य के उल्लास को व्यक्त करती है। एक श्र भ्रनेक लोकप्रचलित पभ्रथवा ग्रामीण 
शब्द हैं, यथा-भणा, पण, बानी, कनावड़ो, बूट, छूट, जक, बापुरी आदि, तो दूसरी 
शोर सुसंस्कृत नागरिक शब्दावली भी है, यथा--द्वारावती, पुवर्नमई, वसुधा, अभिराम, 
पत्ताप, रस भीने, सुपमा, पायस इत्यादि । कुछ अरप्रचलित अर्थात्‌ प्रयोग-बहिष्कृत शब्दों 
का प्रयोग भी दर्शनीय है--उपानहू, चस्सार, पहोति भादि । गृहपति सुदामा औ्रौर गृहिणी 
सुशीला के लिये मिन्‍न परिस्थितियों में भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है-- “विष, 
ब्राह्मण, 'हिज,' ब्म्हना, और 'घरनी, तिय,' 'बाम, आदि ! परिस्थिति के अनुसार 
अथ भ्रनुकरणात्मक शब्दों के प्रयोग मी मापा-सोन्दर्य के सम्बन्ध संवधेक हैं--सिसियात 
मिठौती, जगर-मगर 'पैकापैल, ! 


रे उत्तेदयो, इत्यादि । मुहावरों और लोकोक्तियों की प्रचुरता 
इसकी भाषा को जनसामान्य के समीप पहुँचाने में विशेष सहयोग दिया है--“सिद्धि 


२६६ सुजात रसखान 


(क) नैन दललानि चौहरें मन-मानिक पिय हाथ । 
(ख) रहिये इमि या मन-बागर में । 
इनके अतिरिक्त प्रतीप, विरोधाभास, श्रतिशयोवित, हृ्टान्त, व्यतिरेक, सन्देह- 
श्रादि श्रलंकारों के उदाहरण भी 'सृजान रसखान' में मिलते हैं। 
निष्कर्ष यह है कि यद्यत्रि 'सुजान रसखान' में अनुभूति पक्ष की ही प्रधानता 
है, तथापि उसका अभिव्यक्ति पक्ष भी दुबंल नहीं है। रसखान की भाषा जहाँ 
सरल एवं सहज है वहाँ उसमें संगीतात्मकता एवं चित्रमयता का भी प्राहुर्थ्य है--जों 
क्रमश: शब्दालंकारों तथा भ्र्थालंकारों के प्रयोग द्वारा सम्भवं है। श्रलंकार रसखान 
की भावाभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध हुए हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । 
कलापक्ष के प्रन्तर्गत छन्दों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसलिए रसखान की 
छुल्द योजना पर भी विचार करना अपेक्षित है। रसखान प्रेम एवं श्रृंगार के कवि 
हैं, भ्रतः उन्होंने अपने विषय के अनुरूप ही छन्दों का चयन किया है। सुकरीमल 
अनुभूतियों को तदनुकूल छन्दों में ही रसखान ने श्रभिव्यंजित किया है । यहाँ यह तथ्य 
स्मरणीय है कि जहाँ सम्पूर्ण कृष्ण भक्ति काव्य में गीत रचना की ग्रधावता है वहाँ 
रसखान ने गीत पद्धति का त्याग करके कवित्त-सवैया को अ्रपनाया है। 'सुजान रसखान' 
में प्रयुक्त उक्त दो छ्दों के श्रतिरिक्त दोहा का भी श्रत्पन्सा प्रयोग हुआ है । 'सुजात 
रप़खान” के सवैयों में भ्रनोख्चा लचीलापन, अनूठी मस्ती और भोकार है। अक्षर- 
मैत्री, मघूर एवं कोमल वर्णों का प्रयोग, अनुप्रासों की छुटा, भौर वीप्सा के प्रान्रर्य्य 
मे रसखान के सैयों में माधुये भर दिया है। तुक का सार्थक एवं सफल निर्वाह 
जैसा 'सुजान रसखान' में हुआ है वैसा ब्रज भाषा के बहुत कम कवियों के काव्य 
में मिलता है। सल्वरता, पद-बन्धों की कसावठ, दृत्यनुप्राव्न एंवं श्रुत्यनुप्रास की प्रच्नुरता 
स' वर्ण और 'रेफ़' की बहुलता--आ्रादि के द्वारा ससखान के छत्द सचुच्च रस की 
खान बन गये हैं। - के 
'सुजान रसखान' में प्रधिकतर भत्तगयन्द', दुमिल और किरीट सर्वेयों तथा 
मनहरण कवितों का ही प्रयोग हुआ है। कवित्तों की संहया यद्यपि कम है-पर 
कवि की प्रयोग निपुणाता के वे चरम निदर्शन माने जा सकते हैं। 'सुगान रसखान' के 
सवैयों में मृंदुता, लोच, भकृति और हृदय को छूने की अदूभुत शर्वित है। एक शोर 
उतमें मिर्बाध गतिशीलता है तो दूसरी झोर वे माधुयय से ओत-ओत हैं। सवंधा छ्द 
की सुर्दरतम योजना के कारण रसखान श्रोर स्वेया एक दूसरे के 'वर्याय' बत गये 
ये । तत्कालीन सहृदग-जन किसी से सवैया सुनमें के लिए कहा करते कर 
रसर्खान सुनाग्री” ।* रसखान कवित्त (सवैया-घन्ाक्षरी ) के ही कवि हैं । यद्यपि दो 
एक सवैपों में गति भंग, श्र एक में अर्थ की श्रत्विति का भ्रभाव भी है तथापि इस' 
छन्द की प्रयोग-कुशलता की दृष्टि से बहुत कम कवि इसकी तुलना में ठहर सकते हैं । 
हे आचार्य रमचन्द्र शुक्ल--हिन्दी स्ा० का इति० ए० १६२ । 


सुदामा चरित रे 


अ्नध', पंचवटी', 'जयद्रधवं! श्रादि की परम्परा का पुर्वाभास देता सा प्रतीत होता 
है और मध्य और आधुनिक युग की एक नन्‍हीं शुंखला का सा कार्य कर रहा है। 
देखा जाये तो इसमें पंत्त की 'परिवर्तत' कबिता का आश्यान-रूप ऋलकता मिलेगा | 
कवि का विशेष श्रेय इस बात में है कि उसने बह्लभ, निम्बाक, चेतन्य श्रौर विदृठ्ल 
के युग में ही उससे पृथक्‌ द्वारिकाधीश इंष्ण की काव्य-परम्परा का प्रवत्तेत करते हुए 
रामशाखा भर कृष्णशाखा को एक ही मार्ग पर लाने का प्रयत्त किया था, पर वह 
इस क्षेत्र में भ्रकेला था और उसके पकेले कम्षे इस गुरुतर दायित्व के लिए श्रत्यन्त 
_ क्षीण थे । 
सुदामाचरित के गुण सल्निपात में उसके अ्किचन दोष निमज्जित ही प्रतीत 
होते हैं, विशेषकर जब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि उसकी रचना किशोर- 
बय पाठकों के लिए हुई है। उनमें मैत्री का आदश और भक्ति का बीजांकुर आरोपित 
करना ही इसके कःवे का ध्येय है। इसके कुछ दोष सर्वेथा प्रत्यक्ष हैं--एक हो स्थान 
पर दोहों की अधिकता, भाषा-शैलो में श्रप्रचलित भ्रौर विकृत शच्दों का प्रयोग, तथा 
कृष्ण के चरित्र में श्रतौकिक तत्त्व । यह श्रलौकिक तत्त्व किशोर मानस के अनुकूल 
ही बेला है भौर इसके अति प्राकृतत्व की ओर सामान्‍्यत: उनका ध्याव भी नहीं पहुँच 
सकता । कुछ दोषों के होते हुए भी सुदामाचरित का सम्पृर्ण और ब्न्तिम प्रभाव 
मनोरंजकता, रोचकता, और आहादता ही है, इसमें कोई सच्देह नहीं । 
अपने निम्नांकित गुणों के कारण सुदामा चरित का स्थान हिन्दी साहित्य के 
इतिहास भौर परम्परा में निस्सन्‍्देह अक्षुण्ण रहेगा :-- 
(१) यह एकदेशासुसारि खण्ड-काव्य का आदर्श था लक्ष्य ग्रथ बन सका है। 
(३) नाटकीयता इसकी दौलो का विशेष गुरा है, जिसका प्रकाशन हों के 
विवरण, पात्रों की मुद्राश्नों भ्रोर वेश के चित्रण, परिस्थिति-वैचित्य और सम्बाद- 
योजना में हुप्रा है । 


(३) भाव औोर भाषा का सहज - सामंजस्य इसके कवित्व को सफल 


ता है। 
भावपक्ष में विवोद, करुणा, भवित, हर्ष भौर विस्पय की व्यंजना तथा कलापक्ष में सहज 
भ्रत्नंकृति, छद-गेयता भ्रौर सरल कवित्त इसकी सफलता 


के मावदण्ड हैं। इसमें भ्रदृभुत 

रख का पूर्ण परियाक हुआ है जिसकी परिणति भक्ति में हुई है। | 

(४) पारिवारिक पाठ भ्रोर लोला-मंच, दोनों ही माध्यमों से, उसका प्रयोग 
जन-जोवन में मनोरंजन श्र भगवदाराधन की आवश्यकता को पूर्ण करता है। 

(५) हिन्दी के स्वर्णयुगीन भक्ति-काब्य में कृष्णशासता के अस्तर्गत इसमे 
द्ारिकाबीश कृष्ण की सस्य-भक्ति की परम्परा को प्रवतित करने का प्रयास किया है। 

(६) यह काव्य किश्ोर-साहित्य का उत्कृष्ट मावदण्ड प्रस्तुत करता है। 

(४) इस कवि का कुछ भरौर साहित्य भी होता ही चाहिये,-- 
धुवचरित । उस ज्षेप साहित्य के तथा कवि के जीवन-वृत्त संग्रह की 9:30 


जननी जनन न 





१७ 
रामचन्द्रिका 





_>++_+_+ _ननल्‍ल्‍स्चच्च्- 
प्रो० रामलाल सावल 


हिन्दी में रीति-शास्त्र के प्रवत्तंक और प्रथम श्राचार्य महाकंवि केशवदास ने 
'रामचन्द्रिक' की रचना कर हिन्दी-साहित्य को एक अनूठे महाकाव्य की भेंट की । 
पद्य-काव्य के दोनों प्रधान रूपों--मुक्तक ओर प्रत्नन्ध काव्यों पर केशव के कवि का 
समान श्रधिकार था । उनकी “रसिक-प्रिय” श्रौर 'कवि-प्रिया' जहाँ काव्य-शिक्षा की 
दृष्टि से अपना विज्लेष महत्त्व रखंती हैं, वहाँ मुक्तक काव्य-रचना की दृष्टि से भी ये 
दोनों कृतियाँ साहित्य की श्रपूर्व निधि हैं ॥ सच तो यह है कि इन दोनों ही रचनाओ्रों 
में केशव की कवि-प्रतिभा का समुज्ज्वल विकास हुआ है | क्या भाव, क्या भाषा, 
क्या शब्द-विन्यास, क्या भाव-व्यञ्जना किसी भी तुला पर इन दोनों को तोल लीजिये, 
ये पूरी उतरती हैं ; वस्तुत: केशव का काव्यत्व जिस प्रकार इन दोनों ग्रंथों मे निखरा 
है उस प्रकार उनकी किसी अ्रत्य रचना में नहीं निखर सका । ये दोनों रचताएं ही 
केशव के सम्बन्ध में 'कबिता करता तीन हैं तुलसी केशव घूर' कथा को प्रमाणित 
करने में सर्वथा समय हैं। मुक्तक काव्य-रचना में केशव की अमर झ्माति की ये दोनों 
रचनाएं तो दृढ़ आधार हैं ही, प्रवन्ध-काव्य रचना में केशव को प्रसिद्धि प्रदान करने 
का श्रेय 'रामचन्द्रिका' को है! वस्तुतः केशव की ख्याति के तीन ही स्तम्भ हैं-- 
'रसिक-प्रिया', 'कवि-प्रिया” और 'दामचन्द्रिका ॥ 'रामचन्द्रिका' का स्थान जहाँ केशव 
की प्रबन्ध-रचनाओं में सर्वोत्तम है, वहाँ हिन्दी-साहित्य में भी यह रचना श्रपना 
अनोखा ही स्थान बनाये हुए है; श्राज भी तुलसी के 'रामचरितमावक्त/ के बाद यदि 
रामकया ,साहित्य में किसी श्रन्य हिन्शी महाकाव्य का उदाहरण देना होता हैं तो 
वबरवस “रामचर्द्िका' का ही नाम मुह पर झ्रा जाता है। 'भूत वह जो सिर चढ़ 
बोले' ! हिन्दी-साहिंत्य में यह एक ऐसी रचना है कि जिसमें अनेक दोपों का ढिंढोरा 
पीटने पर भी उसे महाकाव्य से पद-च्युत नहीं किया जा सका । कारण दोषों की 
तुलना में उसकी विशेषताएं व्राज्ञी मार ले जाती हैं। . ४“ " 

यह महाकाव्य जहाँ केशव की अ्रक्षय-क्रीति का आधार माना जाता .है वहाँ 

यह आधुनिक समालोचकों के वाद-विवाद भर मत-संघर्प का भी एक श्रखाड़ा बन 


सुत्रात रसखान र८७ 
राधा रूप-छठा, वयःसन्धि, सुकुमारता, पूर्वराग, अ्रभिलाष, प्रेम-माधुरो, कृष्ण रूप 
आधुरी, चवाब, प्रेम-लीला, उपालम्भ, सपत्नी भाव, चौपड़, मिलन, वियोग, भानिनी, 
क्रिया-विदग्घा, आगत-पतिका, सुरत, सुरतान्त, सुरत शुंगार, शुद्ध श्र गार, प्रिय की 
करता, शिक्षा, नेत्रोपालम्भ, रूप-प्रभाव, युगल-जोड़ी, होली, बसन्‍्त, कालिय-दमन, 
कुवलया-वध, भ्मर-गीत, हरि शंकरी, शिव-स्तुतति, गंगा-गरिमा--शझ्रादि विषयों का 
वर्णन है। यद्यपि सुजान रसखान' का प्रत्येक छन्द रस-सिक्‍त है, तथापि कवि का 
भावुक-हृदय भवित-भावना, राधा की रूप-छवि, सुकुमारता, वयःसन्धि, बंशी, कृष्ण 
की रूप-माधुरी, होली तथा मिलन आदि के वर्णन में ही अधिकतर रमा है। 'सुजान 
रसखान' मुक्तक पद्मों का संग्रह है, फिर भी उसमें कहीं-कहीं कथा की एक क्षोण सी 
धारा भी प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। इस विषय में डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा का कथन 
है--“रसबखान के कवित्त-सवैयों के पीछे कृष्ण-कथा की ऐसी छोटी-छोटी प्रसंग- 
कल्पनाएँ रहती हैं जो कृष्ण के सौन्दर्य और माधुर्य की व्यंजक हैं ।”! प्रमुख रूप में 
'सुजान रखखान' का प्रतिपाद्य है--भक्ति भावना, प्रेम एवं ंगार वर्णन । 


श्सखाम की भवित माधुये-भाव की भक्ति है। कृष्ण और गोपियों की प्रणय- 
लीलाओं के माध्यम से रसखान ने 'सुजान रसखान में माधुर्य भाव की भक्ति का ही 
गायन किया है| कु ज-लीला, वन-विहार, दान-लीला, प्रेम लीला तथा दधिदान आदि 
लीलाओं में कृष्ण भवित के आलम्बन हैं और गोपियां आश्रय । इसी प्रत्थ में कहीं- 
कहीं वात्सल्य भाव की भवित का भी हृदय-हारी चित्रण हुआ है, पर अधिकांश में 
रसखान का आत्म-निवेदन, अखण्ड-विश्वास, हृढ़-प्रास्था और अगाध-श्रद्धा एवं झत्म- 
समर्पण का ही वर्णन हुआ है। 'सुजान रसखान' में वर्णित 'कृष्ण” साक्षात ब्रह्म हैं । 
ब्रह्म ही बज में गोचारण के लिये, भवतजनों पर अनुप्रह करने के लिये, तथा छछिया 
भर छाल पर नाच नाचने के लिये, कृष्ण रूप में श्रवतरित हुए 


हैं। कृष्ण ही बही 
अह्म हैं जिनकी सहिसा का गात शारदा और: हर 


शेप भी नहीं कर सकते । बड़े-बड़े 
योगीजन समाधिस्थ होकर जिस त्रह; से साक्षात्कार करता चाहते हैं, 


वही ब्रह्म 
के रूप में वृन्दावन की घृलि में सुश्ोभित हैं :--- है जहा दुष् 


सेस महेस गनेस दिनेस, सुरेसहु जाहि निरन्तर यायैं। 
जाहि भ्रनादि अतन्‍्त श्रखण्ड भ्छेद अभेद सुवेद बताबैं॥ 
नारद से सुक व्यास रहे पचि हारे तऊ पुनि पारन पावे। 
ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाद्धि प॑ नाच नत्रावे ॥ 
भन्य देवी-देवता से, राजा-महाराजा से रसखान को कोई जन नहीं 
प्रयोजन नहं 
तो कहते हैं--कोई इन्द्र की पूजा करो या गणेश की, कोई महेश की सतना कर 
या कुबेर की, कोई भवानी का भजन करो या लक्ष्मी का पूजन, पर मेरा तो कृष्ण ही - 
नी त लत... छू 
१. हिन्दी सादित्य (द्वितीय खंड) पृ० श्घ१। 


३०० रामचदच्धिका 


पर्याप्त होता चाहिये--कुमारसंभव में कहानी नहीं के वरावर है। इसी प्रकार 
रघुवंश का हर इलोक अपने आप में ही समाप्त है । हर एक इलोक जुदे-जुदे हीरक 
खण्ड के समान उज्ज्वल श्रौर समग्र काव्य एक हीरक हार के समान सुन्दर है कित्तु 
नदी के प्रवाह की तरह उसमें अ्रखण्ड-कलरव और अविच्छिन्न धारा नहीं है ।” गुरुदेव 
का यह कथन केशव की “रामचन्द्रिका' पर भी लागू हो सकता है तथा केशव के उतत 
आलोचकों को श्रपने वक्तव्यों पर पुनविचार करने के लिए आग्रह कर सकता है जो 
'रामचन्द्रिका' में कथा का सम्बन्ध-निर्वाह न करने के कारण केशव जैसे महाकवि को 
कोसने पर कमर कसे रहते हैं। वेवल इसी कारण कि 'रामचन्द्रिका' में कथा का 
सांगोपांग वर्णन नहीं है, उसे महाकाव्य के उच्च पद से नीचे गिराना सर्वथा कवि के 
साथ श्रन्याय करना है तथा महाकाव्य-परम्परा-संवन्धी अपने अधूरे ज्ञान को प्रत्यक्ष 
करना है। यह ठीक है कि इस महाकाव्य में कथा-प्रवाह स्थान-स्थान पर क्षीण पड़ 
गया है, उसमें यथोचित तारतम्य नहीं है, अ्रनुपात नहीं है, तो भी 'रामच्धिका' को 
“मुक्तक-काव्य' की श्रेणी में कदापि नहीं रखा जा सकता क्योंकि 'इस कथा की माला 
में मुक्ताओं की स्वतस्त्र सत्ता नहीं देखी जा सकती । राम जीवन के विविध प्रस॑गों 
को वश के सूत्र से जोड़ने का प्रयत्त इसमें स्पष्ट है, चाहे वह सूत्र कहीं शिथिल 
और कहीं दृढ़ हो गया है। केशव में प्रवत्ध-रचना के तारतम्य को निवाहने की 
क्षमता का अभाव नहीं था, इसका प्रत्यक्षीकरण उन्होंने 'रामचन्द्रिका' के उन स्थलों 
पर क्रिया है जहाँ वे संस्क्ृत-काव्यों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर पाये हैं, 
था रामाश्वमेध वर्शात और लव-कुश-युद्ध वर्ण । तारतम्य-निर्वाह की दृष्टि से सुन्दर- 
काण्ड और लंकाकाण्ड के प्रसंग भी प्रभावमय हैं परन्तु सबसे उत्तम प्रंश है रामाइव- 
भेध प्रकरण । कथानक, चरित्र. संवाद श्रादि प्रत्येक दृष्ठि से यह प्रकरण सफल 
अवन्ध-काव्य का उदाहरण है। केशव ने इस स्थात पर अपनी प्रवन्व-कुशलता एवं 
ऋवि-कर्म की सफलता का ज्वलन्त साक्ष्य दिया है । डॉ० कन्हैयालाल सहले का हें 
'कथन द्रष्टव्य है--“रामचन्द्िका में यदि कहीं कथा दीखती है,कहीं भावुकता, सरतता, 
'कौतृहल और प्रवाह दिखाई देता है, कहीं स्वाभाविक वस्तु-वर्शन भ्रौर चरित्र-चित्रश है, 
तो वह लव-कुशा-युद्ध में !” काव्यत्व भोर प्रवन्धत्व की दृष्टि से ऐसे सफल आदर्श 
अस्घुत करने वाले महाकवि की रचना को मह्दाकाव्य के पद से च्युत कर देना नितान्त 
प्रन्याय है, विशेषतः उस कवि की रचना को जिसने इस वात को आरंभ में ही स्पष्ट 
कर दिया है कि वे रामचरित के अधिक उज्ज्वल और महत्त्वपूर्ण प्रसंगों (चह्तिका के 
ऋूप में) की आकर्षक प्रौर मनोमुख्धकारी कांकियाँ (तिन के गुणा कहिंहा) दिखलाता 
चाहते हैं। निःसन्देह ये भांकियाँ विज्ञ पाठक के हृदय का ग्रावर्जन करने वाली हैं । 
थे वितान्त विच्छिल्त मी नहीं-हैं, चाहे इन्हें जोड़ने वाला सूत्र कहीं सुक्म, कहीं शिवित 
और कहीं स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। इतना होते हमे भी यह तो मानना ही पढ़ता है कि 


सुजान रसखान ईंघह 


'कृष्ण भक्तों की गीत परम्परा का त्याग करके और कवियों की कवित्त सवैया 
पद्धति का अवलम्ब लेकर स्पष्ट प्रस्थान-भेद सूचित कर दिया है। इसी से रसखान 
प्रेम-उमंग के ही कवि ठहरते हैं ।”* इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि 
जिस प्रकार राधा से बाधा-हरण' की प्रार्थना करमे पर भी विहारी को भवत नहीं माना 
जाता, उन्हें श्र गारी कवि के रूप में हो स्वीकार किया जाता है वैसे ही रसखान को 
भी प्रेम का कवि माना जाना चाहिये। इन्हें भक्त कहना ही है तो व्यतिरेक के साथ 
प्रेम-मार्गी भक्त” कहा जाएं। इस विषय में हमारा मत मिश्र जी से भिन्‍न है। गीत 
परम्परा का त्याग करने से भक्ति भावता का भी त्याग हो जाता हो--ऐसा नहीं माना 
जा सकता । साथ ही बिहारी की राधा से बाघा-हरण की प्रार्थना, श्रौर रसखान की 
कष्ण-चरणों में प्रगाढ़ अ्नुरवित में बहुत गहरा अन्तर है। साथ ही पाण्डेय जी के 
विचार से भी सहमत होना कठिन है । वस्तुतः कोई भी सच्चा कवि किसी भी सम्प्र- 
दाय के सैद्धान्तिक वन्धनों से पुर्ोतया बधता। स्व्रीकार नहीं करता, इस लिये पुष्ठि- 
मार्गीय प्रथवा 'नारदी' भवत भावकर रसखान की भक्ति-भावना का विवेचन करना 
श्रसंगत ही होगा, पर एक सहज एवं सच्चे भवत के छूप में रसखान को मान्यता 
मिलनी हो चाहिये । श्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने रसखान क्री भक्ति भावना का 

हत््व प्रतिपादित करते हुए उचित ही लिखा है--'सहज प्रात्म-समपंण, अ्रखण्ड 


विश्वास, और अनन्य तिष्ठा की दृष्ठि से रसखान की रचनाग्रों की तुलना बहुत थोड़े 
भक्त कवियों से की जा सकती है।' * 


'सुजान रसखान' के अनुशीलन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि रसलान 
एक भक्त कवि हैं। उनका प्रेम” भी भक्तों के अशरीरी प्रेम के भ्रत्यन्त निकट है अतः 
वह प्रेम भविति-भावना का ही पर्याय बन गया है। साथ ही उनकी भव्ति-भावना 
किसी साम्प्रदायिक सिद्धान्त में बंधी हुई नहीं है ।' 

रससान की भवित भावना के साथ एक अन्य प्रद्त भी जुड़ा हुआ है। 'सुजाव 
रसखान' में अनेक सर्वये श्रश्लील हैं। उसमें सुरत, सुरतान्त आदि के चित्र अंकित हैं। 
कया इस प्रकार की रचना उनकी भवित भावना के अनुकूल है ? इस प्रइव का उत्तर 
कठित नहीं है । प्रत्येक कवि पर अपने युग का प्रभाव पड़ता है। तत्कालीन कष्णु 
भक्त कवियों, सूरदास, नन्ददास आदि के काव्यों में भी ऐसे वरांन प्राप्य हैं फिर भी 
वे 'भवत' कवि माने जाते हैं। भतः रसखान को भी भक्त कवि मानने में कोई बाधा 
नहीं होनो चाहिये | सच तो यह है कि सभी कृष्ण भक्त कवियों के काव्य में अध्यात्म 
के साथ ऐन्द्रिता, और भलौकिकता के साथ लौकिकता का समावेश है। रपलान 


रै-* रखंखानि (गन्धावली) भूमिका भाग देखें । 


२. श्राचार्य हजारीप्रताद द्विवेदी-हिन्दी साहित्य पृ० २०६। 
३. रसखान की कांव्य कला--पृ० २७। 


थी :रामंचस्दिका 


रचनाएँ हिन्दी-साहित्य की अनूठी निधियाँ हैं। एक सरल शैली का प्रप्रतिम उदाहरण 
है तो दूसरा जटिल शैली का अद्वितीय निदर्शन, एक जनसाधारण के गले का मुक्ता- 
हार है तो दूसरा काव्य-शास्त्रियों की हीरकमालिका। दोनों में ही महाकाव्य-शैली 
“की परम्परा का शास्त्रीय निर्वाह सम्यक्‌ू-रीति से किया गया है, इसमें सन्देह नहीं। 
कैशवदास ने “शमचन्द्रिका' की कथावस्तु संजोने में प्रधावतयां वाल्मीकीय 
'रामायश को आधार बनाया तथा हनुमस्ताटक, प्रसन्‍्तराधव नाटक एवं रघुवंश से 
भी पर्याप्त सहायता ली। इसके अतिरिक्त केशव पर बाणभट्ट, सुबनस्धु श्रादि कई 
संस्कृत महाकवियों का प्रभात्र भी कम नहीं था। परल्तु, इन सत्र प्रकार के प्रभावों 
को भ्रहण करते हुए भी केशव की नवनवोन्मेषिणी प्रतिभा ने परम्परागत कथा- 
सामग्री में नुतत उद्भावनाओं का समावेश करके तत्कालीन बदलती हुई सामाजिक 
एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के अ्रनुरूप ऐसा मौलिक रूप प्रदान किया जो सर्वसामार 
के ग्र हुग करते योग्य था ! 
इस मौलिकता के पीछे केशव का एक विशेष लक्ष्य था। यह लक्ष्य द्विविध 
'था--एक साहित्यिक श्रौर दुसर। सांस्कृतिक । साहित्पिक-लक्ष्य यह था कि केश्वत्र 
'सुसमृद्ध संस्कृत साहित्य की छन्दोःलंकार-काव्यांग-समन्वित काव्य-शैजी का परिचय देते 
हुए हिन्दी साहित्यकारों के लिये संस्कृत काव्यशास्त्र को हिन्दी में सुलभ बन,ना चाहते 
'थे। ऐसा करने में जहाँ उनके आचार्यत्व का आग्रह था वहाँ समय की माँग भी थी। 
“उस समय तक हिन्दी में लक्ष्य-साहित्य अपने चरम पर पहुँच छुका था--ऋऋरवीर, 
जायसी, सूर, तुलसी, मीरा प्रभृति भ्रनेक कवियों ने हिन्दी-काव्य को उत्कषे पर पहुंचा 
“दिया था भरत: आवश्यकता थी लक्षण-ग्रंथों की, जिसका हिन्दी में अभी तक. प्रभाव-सां 
ही था। केशव ने इस कमी को अनुभव किया तथा 'रसिक-प्रिया” श्रौर “कवि-प्रिया' 
-की रचना कर इस श्रभाव की पूर्ति का प्रयास किया । हमारा तो यह विश्वास है कि 
“रामचन्द्रिका' की रचना करते समय भी केशव के मन पर वही प्रभाव छाया हुम्रा 
ल्‍था । महाकाव्य की रचना करते हुए भी इसे 'छन्दोब्लंकार मंजुधा” का रूप देने में 
कवि को तथाकथित प्रवन्धात्मक क्षमता नहीं थी, इस शैली-विशेष का प्रत्यक्षीकरण 
ध्था। 'रामचन्द्रिक/ हिन्दी-साहित्य में एक नूतन प्रणाली थी, एक नव प्रयोग पा-८ 
यह नूतनता का आग्रह और आावुनिकता का तकाजा था। केशव के कहाकवि की 


'कारयित्री प्रतिभा का यह नूतन विधान था । 

केशव चिस्तनशील व्यक्ति थे, मनोविज्ञान के पण्डित थे। उन्होंने यह भी 
अनुभव किया कि भारतीय संस्कृति में 'नव-बोघ” का समावेश वांच्छनीय है, सव- 
“संस्कार अपेक्षित है । उस समय में प्रचलित नाना सम्प्रदायों के धठाटोप से विचलितत 
भारतीय संस्कृति की प्राणभूत चेतना को इस मनोपषी ने अनुसव किया भौर यह 
-धारणा बना ली कि उन सब दोषों का परिहार किया जाना चाहिए जो इसके रूप को 
-बिकत किए हुए हैं । भ्रतः केशव का लक्ष्य ऐसी संस्कृति को जनता के समक्ष रखना 


स्सुजान- रसखान ु रह 


व्यक्ति राधा की आँखों में ही नहीं, मन में भी बेस गया है। राधा के मन में 
क॒ष्णु के 'दर्शन' की उत्सुकता ही नहीं, मिलन को तीव्रतम अ्रतुरता भी है। वह कृष्ण 
को अपने अंग-अंग में एकाकार कर लेवा चाहती है :-- 
देखिहों आँखिन सों पिय को अरु कानन सों उन बैन को प्यारी 
बॉके अनंगति रंगति की सुरभीति सुगन्धति नाक में डारी ॥ 
, हां रफखान हिय में धरों वहि साँवरी मृरती मैन उजारी | 
गाँव भरी कौउ नाव घरों पुति साँवरी हों बरनिहीं सुकुमारी ॥ 
हूप के उपयोग की श्रत्यन्त प्रगाढन्वासना उक्त स्वैये में वरणित है । 'सुजान 
रप्तवान' के उक्त सवैये में मिलव की यह मानसिक स्थिति है, पर शारीरिक मिलन के 
घरातल को भी छू सी रही है।.._ 
प्तामसिक मिलन का अत्यन्त मतोरण वर्णात एक प्रत्य सववये में भी प्राप्य है। 
भायक के विरह्‌ में नायिका का अंग-्भंग मुरका गया है। उसकी कास्ति फीकी पड़ 
चुकी है। भुस्कान लुप्त हो छुकी है। दीर्घ निश्वांस चल रहे हैं। उसी समय उसे 
नायक के आगमन की सूचना मिलतो है। हृदय उल्लास से भर उठती है। शरीर 
रोफाज्ित हो गया है | प्रिय णिलल की उसंग से उपका शुंग-प्रत्यंग तरंणित हो उठा 
है । विरह और मिलन का धृूप-छाया मिश्रित रंग निम्न सबैये में कितना सष्ट है :-- 
नाह वियोग बढ़यी रसखानि, मलीन महादुति देह तिया की । 
पंकज सो मुख गो मुरभाई लगी लपटें बरि स्वास हिंया की ॥ 
ऐसे में श्रावत कान्ह सुने, हुलसें तरकीं जु॒ तनी अगिया की । 
यों जग जोति उठी अंग की उसकाई दई मनो बाती दिया की ॥॥ 
यहाँ पर स्मरणीय है कि श्रमी मिलन हुआ नहीं है । मिलते की श्राज्ा मात्र 
से शरीर कान्तिमान हो उठा है । ;क्‍ 
राघा शौर क्ृष्झ के मिलन-वर्णुन के अन्तगेंत वे सभी वेष्टाएँ वणित हैं जो 
ऐसे अ्रवसर पर स्वाभाविक होती हैं। 'सुजञान रसखान' के निम्न स्व में मिलन का 
एक मंजुल चित्र भ्रंक्ित है :-- 
आजु भ्रचानक राधा रूप वि्ान सों भेंढ भई मन माही । 
देखत दोठि जुरी रसखानि मिले भरि अंक दिये गल बाहों ॥ 
प्रेम पग्ी वतियां दुहुंघा की, दुहुँ को लगी अ्रति ही चित चाहीं । 
मोहनी-मन्‍्त्र वसीकर तन्त्र 'हहा' पिय की तिय की “नहीं नाहीं)। . ' 
प्रथम मिलन के भ्रवसर पर 'संकोच' की स्वाभाविक व्यंजना है। यद्यपि इस 
नहीं का अर्थ विज्ञ 088 से छिपा नहीं रहता 
तंदनन्तर अनेक स्थानों तथा अनेक अवसरों पर प्रेमी-प्रे 
होने लगता है ! यहाँ तक कि यह 'मिलन' वो पक 54235 7223: 29% 
राधा और कृष्ण के इस प्रेम-मिलत की, गाया एक गोपी के मुख से सुनिये :-- 


३०४ रामचद्धिका 


उदाहरण विद्यमान हैं जो कवि की तीन सवेदनशीलता और हंदय-स्पर्शी माव- 
व्यंजकता के प्रत्पक्ष प्रमाण हैं । 

बन में जाते हुए राम, सीता श्रोर लक्ष्मण को देखकर उनके अलौकिक, सौंदर्य 
से मुख्ध हुए बनव्रासियों के असमंजसपूर्णं कौतृहल को कविने प्रश्नों की भड़ी में व्यक्त 


कर दिखाया है-- 
कौन हो कितने चले कित जात हो केहि काम जु । 


कोन की दुहिता बहू कहि कौन की यह- बाम जु । 
एक गाँव रहो कि साजन मित्र बन्धु बखानिये । 
देश के परदेश के किधोँ पंथ. की पहिचातनिये। 
परिचय प्राप्त करते की तीन्र उत्सुकता की स्वाभाविक व्यंजना में इतने सारे 
संगत प्रइनों को एक साथ लपेट लिया गया है । प्रत्ञात यात्रियों पे सम्बन्धित प्राय 
सभी स्थितियों-परिस्थितियों को सीधे, सरल प्रश्तों में मानरोचित रूप में इससे बढ़कर 
श्रौर कैसे प्रकट किया जा सकता है ? 
हे राम को वियोग-दशा का वर्णन भी क्रितता हृदय-स्प्शी है, यह इन पंक्तियों 
में दृष्टब्य है-- 
हिमांशु सूर सो लगे, सो बात बज सी बहै। 
दिशा जग कसानु ज्यों बिलेय श्रेंग को दहै। 
विसेस काल गति सों कराल गति मानिये। 
- , विभोग सिय को न काल लोकहार मानिये। 
विरहोन्माद में मानसिक दशा की: व्यंजदा कितनी स्वाभाविक्र बन पड़ी है। 
हृदंय पर पड़े हुए अकस्मात्‌ झाघात से व्याकुल राम जड़-जंगम से :अ्रपनी प्रिया का 
पता पूछते हुए दृईंय को कितना मॉमिक बना देते हैं-- 
अवलोकत हैं जबहीं जबंहीं। दुख होत- तुम्हें तवहीं तबहीं । 
वह बैर न चित्त कछु घरिये। सिय देहु बताय कूपा करिये। 
शशि को अवलोकन दूरि क़िये। जिनके सुख की छवि देखि जिये। 
कृति चित्त चकोर कछूक घरो । सिय देहु बताय सहाय करो । ५ 
इस प्रकार भ्रेपनी प्रिया के श्रकस्मात्‌ श्रनुपस्थित हो जाने की अप्रत्याशित 
घटना. से राम का आहत हृदय पागल की तरह पशुपक्षियों से प्रिया का पता पुछ्धता 
है, दया की भिक्षा मांगता है परन्तु उत्तरन पाकर वन के वृक्ष-पादपों से भी 
प्रम्यर्थना करता है। अशोक, चंपक, केतकरी, गुलाब श्रादि प्रकत या कोमल पदार्थ भी 
जब उलटे हर्पोत्फुल्ल दिखाई देते हैं तो निराश हो राम की कांतर दृष्टि करुणा 
पादप पर जा टिकती है। 'यथा नाम यया- गुण” की लोकोक्ति से राम का श्रातुर मन 
'करुणा' से कितने विश्वास के साथ करुणा करने की मांग कर उठता है--यह सारा 
दृश्य कितना मममं-स्पर्शी है, पढ़ते-पढ़ते हृदय द्रवित्त हो उठता है। देखिए-- 


सुनान रसखान २६३ 
उन्हीं के समेहन सानी रहें, उनहीं के जु नेह दिवानी रहैं। 


उन्हीं बिन ज्यों जलहीन हुँ मीतसी आँखिमेरी अंसुवानी रहैं॥ 
कृष्ण के विरह में मायिका का मन मुरभा गया है, शरीर क्षीण हो गया है-- 
सूखि गयो सुकुमार हियो | 'मान' की तो मानों प्रासंगिक चर्चा कवि ने की है। 
सुजान रसखान! में एक दो सवैयों में लायिका को मान करने से निषेध ही किया गया 
है। मान की भाँति प्रवास का भी वर्णन 'सुजान रसखान! में कम ही हुआ है। हिन्दी 
के शगारी कवियों ने प्रवास के वर्णन में नायिका की क्षीणता की उपहाततास्यद तक 
बना डाला है--वहाँ रसखान इस दोष से सर्वथा मुक्त हैं। उन्होंने दुराहढ़ कंत्पताओं 
एवं ऊहात्मक उत्तियों के द्वारा नायिका के विरह-ताप का वर्शान नहीं क्रिया है। 
उनका विरह वर्णन संक्षिप्त, स्वाभाविक एवं गम्भीर है। गोपियों की विरह जन्य 
विवशता, गहन-व्यथा और तीब्न-प्रातुरता का वर्णांत निम्त सबैयों में द्रष्टव्य है :-- 
काहू सों माई कहा कहिये सहिये सोई जो रसखात सहावे । 
नेम कहा जब प्रेम कियो, तव नाचिये सोई जो नाच नचावे | 
चाहत हैं हम भ्रौर कहा सख्त क्यों हुँ कहूँ पिय देखन पावँ । 
चेरियै सों जु गुपाल रच्यो तो चलो री सब मिलि चेरि कहावे ॥ 
वियोग-श्ृंगार का करुण रूप में वर्णत रसखान ने नहीं किया है। श्ृंगार के 
श्रतिरिक्त वात्पल्य और वीर रस का वर्णोत भी 'सुजाबव रसखान! में प्रप्य है। कृष्ण 
फी बाल-पराघुरी के वर्णुन में कवि ने आना हुंदय उंडेल दिया है। 'कालिय दमत 
और कूृवलिया-त्रध के प्रसंग में कृष्ण की वीरता के साथ यशोदा के मातृ-हृदय की 
भी सफल अभिव्यक्ति हुई है । अतः स्पष्ड है कि 'सुजान रसलान' भें कवि की भक्ति 
भावना एवं झूंगार-प्रनुभुति की मनोहर अभिव्यंजना हुई है। ४ 
अनुभूति-पक्ष के इस विवेचन के अनन्तर सुजान-रसखान की कलात्मक अभि- 
व्यंजना पंर भी विचार कर लेता गनुपयुक्त वहीं होगा। . श्रस्रिव्यंजना-क्ोशल के 
अ्न्तगेत-भाषा[-सौष्ठव, भ्रलंकार-विधान ओर छल्द-योजना पर विचार किया जाता है। 
सुजात रसखान' की भाषा सरल तथा प्रसादे-गुणुं सम्पन्न ब्रज भाषा है। भाव-एम्भीय 
उप्में कूट-कूट कर भरा हुप्रा है किन्तु शब्दाइम्बर की उसमें कहीं झलक भी नहीं 
आने पाई तिक्छझल कवि-हृदय से श्राउम्बर-युक्त भाषा का क्या प्रयोजन ? भाषा 
की सरलता, सहजता शोर भंकार देखंनी हो तो 'सुजांन-रसखान' के सदैयों का पाठ 
कीजिये | एक भो कवित्त कठिन प्थवा दुरूह नहीं मिलेगा । पिछले पृष्ठों में रसखाल 


के कई सर्वयों को उद्धृत किया जा चुका है। जिससे-हम उनकी मिठास, और लयगत 
मंकार को स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं।. -- «४ -- रस 


सुजान-रसखान' में भाव और भाषा का अनूठा विर्वाह 'हुम्रा है । भाषा झे 
सोष्ठव ने भायदों को उत्कषे एवं माधुये प्रदा्- किया : है.।. संगीतात्मकता,- रसमयता 


३०६ रामचद्धिव 
भावना से प्रोत-प्रोत हो उठता है। पुत्र-शोक कितना प्रबल होता है भौर कितन 
विरकिति-प्रेरक । केशव ने दातव में मो एक बार तो मानव-हृदय की कोमलता के 
उद्रेक कर दिखाया है-- 
आ्राजु आदित्य, जल पवन पावक प्रबल, 
चंद आनन्द, भय भास जग को हरी। 
गान किन्नर करो, नत्य गन्धर्व॑ कुल, 
यज्ञ विधि लक्ष्य उर यक्ष कदम घरौ। 
ब्रह्म रुद्रादि दें, देव तीनहुँ लोक के, 
राज को जाय अभिषेक इचन्द्रहि करो। 
आज़ु सिय राम दै,, लंक कुल दृष्णहिं, 
" यज्ञ को जाय सर्वज्ञ विप्रहु बरो। 
क्रोध भाव की व्यंजना ,भी केशव ऐसे ही प्रकृत रूप से करने में समर्थ थे। 
अनुनय-विनय करने पर भी जब परशुराम की, कोपाग्नि बढ़ती ही जाती है वो राम 


भी क़ोधावेश में आकर चुनौती देते हुए कहते हैं- 
भगन भयो भव घतुष साल तुमको प्रब सालों । 


नष्ट करों विधि-सृष्टि ईश आसन ते चालों । 

सकल लोक संहरहु- सेस सिर- ते धर डारों। 

सप्त सिंधु मिलि जाहि होइ सब. ही -तम भारों । 
ग्रति अ्रमल जोति नारायशी कृह केशव बुक्ति जाय बर । 
भूगुनन्द्र संभारु, कुठारु मैं कियो ,सरासन युक्‍त,सर ॥ 
परशुराम की जो ,धनु, हाथ पर रघुनाथ तो आज अनोथ करों दसरत्वहि 
गंबोक्ति का मुँह तोड़ जवाब 'भृगुनन्द संभ्रारु कुठारु मैं कियो सरासन युक्त सर में 
दिलाकर कैशव ने राम के. क्रोध का' ज्वलन्त रूप परशुराम के समक्ष उपस्थित कर 
दिया है.। 
.... समर्थ भावाभिव्यकिति के भ्रनेक उदाहरण रामचनिद्रिका में भरे पड़े हैं| स्थावा- 
भाव के कारण उन्हें प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । इस महाकाव्य के संवादों में पात्रों 
के प्रनुरुप क्रोध, उत्साह. आदि भावों की जो व्यंग्रात्मक नाटकीय व्यंजना की गई है, 
हिस्दी-साहित्य में कहीं अन्यत्र देखने को नहीं,मिल सकती | केशव का रामाश्वमेय 
और लब-कुश-युद्ध वर्णनों की उत्कृष्ठता का पहले ही उल्लेख किया जा छुका है। प्रन्यत्न 
भी कैशव ने भिन्‍न-मिस्न प्रकृतस्थ भावों की . हृदय-स्पर्शी व्यंजना की है जिससे यह 
निंःसन्देह सिद्ध हो जाता है कि सहृदयता, भावुकता तथा अभिव्यकति-कुशलता में केशव 
हुहन्दी के भन्य कवियों से किसी प्रकार भी पीछे नहीं थे । 

: प्रकृति-चित्रण भी महाकाव्य का एक आवश्यक: अ्रंग माना गया है भ्रौर 

क्रेशव ते भी रामचन्द्िका में प्रकृति-चित्रण -किया- है । - इसके मूल्यांकन में भी राम: 


+ 
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हु 


'सुजान रसख़ान से 


कृत होती है। उनके काव्य में अलकारों का प्रयोग अनायास ही हो जाता है। 'सुजान 
रसखान' के काव्य-सौन्दर्य की प्रभिवृद्धि में भी अलंकारों का महत्त्तपूरों योग मिलता 
है। शब्दालंकारों के द्वारा उसमें लय, मंकार तथा संगीत का समावेश हुआ हैतो 
प्र्थालंकारों के द्वारा भावों की स्पष्ट एवं विशद अभिव्यंजना हुई है । शब्दालंकारों 
में अनुप्रास, वीप्सा, तथा यमक का प्रयोग कवि ने विशेष निपुण॒ता से किया है। अनु- 
प्रास के कुछ उदाहरण द्रष्टव्व हैं :-- 


(क) कालिस्दी कूल कंदम्ब की डारन (ख) गोकुल गाँव के ग्ारत (ग) 
कोटिक ये कलघौत के धाम (घ) छक छेल छुबीली छटा छहराय के ) 

यमक का भी अत्यन्त सुन्दर प्रयोग 'सूजान रसखान' में देखा जा सकता है :-- 

(क) जो रसना रस ना विलसे (ख) जो कर नीकी की करे करनी (ग) भ्ध- 
रान घरी अधरान धरूं गी । डा० रामकुमार वर्मा ने रसखान के श्रलंकार-प्रयोग 
मेपुण्य के विषय में लिखा है --“अनुप्रास और यमक का सरस भर उचित प्रग्रोग 
इनकी रचना में अनेक स्थानों पर पाया जाता है ?” वीप्सा का भी सरस प्रयोग 
'सुजान रसखान में हुआ है :--: 


के) पै कहा करों वा रसखान विलोकि हियो हुलसे हुलसे हुलस । 

(ख) माई री वा मुख की मुस्कान सम्हारी न जहे न जैहे न जैहे । 

प्र्थालंकारों में कवि को 'उत्प्रेक्षा' सर्वाधिक प्रिय है। 'सुजान रसखान' की 
उस्नेक्षात्रों में चित्रांकन की श्रपूर्व क्षमता है ।/जोवन जोति स्‌ यों दमक उसकाई दई 
मनो बाती दिया की, कवि की भत्यन्त प्रिय उत्प्रेक्षा है। सुजानः रसखान में इसका 


प्रयोग दो बार हुआ है । इसी प्रकार धनश्याम के बाहु-पाश में आबद्ध राधिका के 
विषय में कितनी सटीक उद्प्रेक्षा है :-- 


मतो दामिती सावन के धत में निकसे नहीं भीतर ही तरप । 
होलो-बरणुन में भी एक उत्प्रेक्षा श्रत्यन्त माधिक है :--- 


रसलानि गुलाल की धृ-घरि में न्नज वालनि की च॒ति यों दमकी। 
मनो सावन साँझ ललाई के माफ चहेँ दिसिते चपला चमके। 

'सृजान रसखान' में कई अनूठी एवं अछूती उपमाएं प्राप्य हैं :-- हा 
(क) कोउ रही पुतरी सो खरी। 
(ख) ऐँचे प्रावत घनुष से छूटे सर-से जाहिं। ह 
(ग) रसखान गोविच्दहीं यों भजिये जिमि नागरि को चित गागरि में । 
(घ) सागर को सरिता जिमि घावत ) 


उपमात्रों के समान ही कई रूपकों का भी विधान सुजात रसखाल में हो 
गया है :-- 


$- डा० रामइुार वर्मा--हिन्दी स्ता० का आलो० इति० एु० ५६५ । 
द 


रे०्फ रामचच्िका 


सराहनीय है । इस सम्बन्ध में केशव के आ्ालोचकों से हम यह निवेदन करना चाहते हैं 
कि वे तनिक कवि के लक्ष्य की श्रोर ध्यान देकर उसके चित्रण का मुल्यांकन करें, 
केवल तुलसी को ही अपनी आलोचना की कप्तौटी बनाकर नहीं । केशव और तूलसी 
की रामभावना यद्यपि मुलरूप में सभान है परन्तु दोनों कवियों की व्यंजना में समानता 
नहीं है। जहाँ तृलसी मे राप्र में आदर्श-चरित का सन्तनिवेश करना ही अपना उद्देश्य 
माना और उनकी मसातव-पुलभ स्वाभाविक दुर्बलताओ्ों पर भावुकता के साथ पर्दा 
डालने के प्रयास किये, वहाँ केशव ते राम को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अ्रधिदेव, 
सर्व-ब्यापक ब्रह्म मानते हुए भी आदर्श मानव के रूप में उनका कीत्तिगान किया तथा 
राजा राम का यथार्थ चरित-चित्रण करते हुए उनकी दुर्बंलताओं को भी समान रूप से 
अकाशित किया। इसमें केशव बाल्मीकि के राम के भ्रधिक समीप हैं। केशव ने भी - 
राम के शील और धर्म परायणता का “रामचन्द्रिका! के आरम्भ में ही परिचय दे 
दिया है, तथा उनकी शक्ति, धीरता और ग्रम्भीरता का सर्वत्र बखान किया है, परस्तु 
जहाँ राम अपने इन प्रक्ृत गुणों को भरसक कार्यान्वित करने पर भी प्रतिपक्षी में 
अहंकार के फतस्वरूप वांच्छित परिवर्तन होता नहीं देखते (जैप्ते कि शिवधनुष-भंग के 
प्रसंग में परशुराम में) तब राम का भी आवेश में आ जाना मनोवैज्ञानिक तथ्य है| 
इसे राम की अनुचित उग्रता, भ्रधी रता अ्रथवा अगंभी रता कहना परिस्थिति के प्रति भाँखें 
चन्द कर मनोव॑ज्ञानिक अध्ययन से मुह मोड़ लेना है। इसी प्रकार यदि राम राज्य- 
सुख भोग में मस्त सुग्रीव को प्रतिज्ञा का पालन न करने पर तीचे लिखा सन्देश लक्ष्मण 
द्वारा भेजते हैं, इसे राम के चरित्र की उग्रता कहवा सर्वेधा केशव के प्रति अपनी ही 
उम्रता का प्रदर्शन करना है। वर्षा-ऋतु भी समाप्त हो जाती है और. सुग्रीव सीता की 
खोज करने या करवाने के लिए कोई उपाय करते दिखाई नहीं देते तो राम लक्ष्मण से 
यह कहते हैं :-- 
ताते नृप सुग्रीव प॑ जैये सत्वर तात। 
कहियो वचन वुझाय के कुशल न चाहो गात । 
कुशल न' चाहो गात चहत हो वालिहि देख्यो । 
करहु न सीता सोध कामवद्य राम न लेख्यो। 
राम न लेख्यो चित्त लही सुख सम्पत्ति जाते। 
मित्र कह्यों गहि बाँह कानि कीजत है ताते। 
राम कीं स्थिति कितनी नाजुक है । यदि सीता का पता नहीं ल 


का जीवन ही न रहता । ऐसी दशा में "मित्र क्र": बाँह कानि कोण 
ऐसे मित्र के लिए राम की उपयुक्त चेतावनी" ऐसे संकट के 
सहायता के लिए बचनबद्ध एकमात्र मित्र उ' : तो वह ८० 
तो क्‍या है ? तुलसी के राम ने भी तो इस - .. 'जेह्ठि 


मारा बाली | तैहि शर हतों मूढ़ कहें काली यदि ... 


'सुजात रसखान हक 


कृत होती है। उनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग अनायास ही हो जाता है। 'सुजान 
रसखात' के काव्य-सौन्दयं की अभिवृद्धि में भी अलंकरारों का महत्त्वपूर्ण योग मिलता 
है। शब्शलंकारों के दारा उसमें लय, भंकार तथा संगीत का समावेश हुप्ना है--तों 
प्र्थालेंकारों के द्वारा भावों की स्पष्ट एवं विशद अ्भिव्यंजना हुई है। शब्दालंकारों 
में भ्रवुप्रास, वीप्सा, तथा यमक का प्रयोग कवि ते विशेष निषुणता से किया है। प्रतु- 
प्रास के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं -- 


(क) कालिस्दी कूल कदम्ब की डारन (ख) गोकुल गाँव के खारन (ग) 
कोटिक ये कलधौत के घाम (घ) छक छैल छवीली छछ छहराय की । 

यमक का भी भ्रत्यन्त सुन्दर प्रयोग 'सुजान रसखान' में देखा जा सकता है :-- 

(क) जो रसना रस ना विलसे (ख) जो कर नीकी की करे करनी (ग) ग्रध- 
रात धघरी अघरान घरूँ गी । डा० रामकुमार वर्मा ने रसखान के शलंकार-प्रयोग 
नेपुषण्प के विषय में लिखा है --“भअनुप्रास और यमक का सरस श्रौर उचित प्रग्रोग 
इनकी रचना में भ्नेक स्थानों पर पाया जाता है ?” वीप्सा का भो सरस प्रयोग 
'सुजान रसखात में हुआ है :--' । 

(क) पे कहा करों वा रसखान विलोकि हियो हुलसे हुलसे हुलसे । 

(ख) माई री वा मुख को मुस्कात सम्हारी न जेहे न जैहे न जहे । 

प्रथलिंकारों में कवि. को 'उत्क्षा” सर्वाधिक प्रिय है। 'सुजान रसखान' की 
उतपक्षाग्रों में चित्रांकन की अपूर्व क्षमता है ।'जोवन जोति सु यों दमक उसकाई दई 
भनो बाती दिया की, कवि की अत्यस्त प्रिय उतलोक्षा है। सुजान रसखान में इसका 


प्रयोग दो बार हुआ है । इसी प्रकार घनश्याम्र के बाहु-पाश में प्राबद्ध राधिका के 
विषय में कितनी सटीक उद्मेक्षा है :-- हे 


; मनो दामिनी सावन के घन में निकसे 
होली-बर्णन में भी एक उत्त्रेक्षा अत्यन्त मामिक है :-- 
रसलानि गुलाल की घू-धरि में श्रज वालनि की शूति यों दमके। 
भनतो सावन साँक ललाई के मॉँझ चहुँ दिसिते चपला चमक | 
'सुजान रसखान' में कई श्रनूठी एवं अछूती उपमाएं प्राप्य हैं +-- हे 
(क) कोउ रही पुतरी सी खरी । 
(सन) एऐँचे भ्रावत धनुष से छूटे सर-से जाहि। 
(ग) रसखान ग्रोविन्दहीं यों भजिये जिमि नाग| 


नहीं भीतर ही तरपै। ह 


रि को चित गाया में 
(ध) सागर को सरिता जिमि घावत । | ' 
उपमाओं के समान हो कई रूपकों का भी विधा 
; नस में 
गया है :-- ५, 33: ० 
939 35 नदरलती 


१. डढा० रामकुमार वर्मो--हिन्दी ता० का आलो० इति० ए० भ्ह५्‌ 


३१० रामचद्धिका 


इन संवादों में अनेक गुरा पाये जाते हैं । उनमें पात्रों के भ्रनुरूप क्रोध, उत्साह 

आरादि भावों की सुन्दर व्यंजना है। पात्रोचित शिष्टाचार का निर्वाह भी पूर्ण रुप मे 
हुआ है। उनके परशुराम-राम-संवाद और रावशण-संवाद दीों में ही शिष्टाचार की 
पूरी रक्षा हुई है। केशव के संवादों में व्यंग्य की छठा भ्रत्यन्त हृदय-गाही है। पात्रों 
में प्रद्युतत्तमतित्व भी खूब पाया जाता है। केशब के संवाद ग्रत्यन्त सजीव, स्वाभाविक 
एवं सुन्दर हैं। इसका कारण संवादों को उचित स्थान पर ही उपस्थित करने की 
कुशलता है । जहाँ कृटनीतिक या राजनीतिक दाव-पेचों के चित्र खींचना या, पात्रों की 
व के दृश्य उपस्थित करना अपेक्षित था, केशव ने वहीं संवादों की योजना 
4 

केशव के सबसे सुन्दर संवाद हैं--रावरण-बाण संवाद, परशुराम-राम संवाद, 
रावशणु-प्रंगद संवाद तथा. लव-कुश प्रसंग के संवाद । कहने की आ्रावश्यकता 
जहीं कि केशव का रावश-अंगद-संवाद तुलसी के रावण-अंगद-संवाद से अधिक 
शिष्टाचार पूर्ण और राज्य-सभ्ा के अनुकूल है और इस. कारश अ्रधिक सुन्दर मो है। 
केशव के संवादों की सफलता का एक कारण यह भी हैं कि उनकी भाषा प्रवाहमयी 
है तथा उन में अ्र॒लंकारों की मरती न होने के कारण स्वामाविकता की मात्रा भ्रधिक है। 
;ल्‍ अन्त में यह कहता अनुचित न होगा क्रि केशव के ये संवाद यद्यपि प्रव्ध काव्य 
शेली में केशव की नूतनता हैं प्रत: सामान्य पाठक को इनका वहाँ होना कुछ खटकता 
है पर उनसे विशेष मनोरंजन भी प्राप्त हो जाता है । इन संवादों को यदि स्वतस्त्र रुप 
से पढ़ा जाए तो ये और भी अधिक मनोरंजक एवं कौतूहलोतपादक हो जाते हैं। इन 
संचादों में चटपठापन, चुलबुलापन, व्यंग्य और वाम्बैदरध्य के समस्त गुण एकन्साप 

,सैल्निविष्ठ हो गए हैं। इससे पात्रों के चरित्र-चित्रण में भी विज्ञेप सहायता मिलती 
है। जैसे रावश-बाणासुर-संवाद चाहे प्रवन्ध की हृष्ठि से स्तार्थकतता न रखता हो, 

.उससे रावण के चरित्र पूर भ्रच्छा प्रकाश पड़ता है| इसी प्रकार अन्य संवादों से भी 


चरिनोद्घांटन अवश्य होता है। 
। छन्द- डॉ० बडण्वाल ने 'रामचन्द्रिका' को :छन्दों का श्रजायवघर कहा है । 


किसी ने इसे छन्दों का पिटोरा और किसी ने कोप कहा हैं । इंस रचना में केशव ने 
वर्ण के छुन्द से लेकर सभी प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया है। प्रथम प्रकाश में 
'एकाक्षरी छन्द से प्रारम्भ करके क्रमशः अश्रष्ठाक्षरी छन्दों को श्राकासजृद्धि-क्रम से 
“उपस्थित किया गया है । जान पड़ता है, कवि ने सम्पूर्ण पुस्तक में इसी क्रम से छन्दों 
'की रचना करने का संकल्प किया होगा, जाहे वे प्रागे इसका निर्वाह न कर सेके । 
फिर भी केश+ ने छन्दों के समस्त भेदोपभेदों के उदाहरण इस एक ही ग्रन्थ में उप- 
“स्थित कर दिये हैं । अनेक छन्द और उनके भेदोपश्ेद केशव की अपनी मौलिक रचना 
हैं, जो किसी अ्रन्य पिगल ग्रन्थ में नहीं मिलते । कवित्त, स्वैया, भिभंगी आदि हिंदी 
छन्‍्दों के भेदोपभेदों के दर्शन कराने के लिए हिन्दी-साहित्य केशव का ऋणी हैं! 


सुजान रसलान गे 


डा० रामरतन भटतागर ने इन के छत्दों की प्रशंसा करते हुए लिखा है --“रसखान 
के कवित्त छन्द में ब्रज भापा की सारी माधुरी इकट्ठी कर उसे एकान्तिक भाव से 
कृष्णापण कर दिया ।”! कविवर 'रत्ताकर ने भी रसखान की छुन्द योजना को 
ग्रत्यधिक प्रशंसा की है। वह लिखते हैं --'उनके भ्राषा-प्रवाह की स्वाभाविकता 
एवं मसणता का एक प्रधान कारण उनके छन्दों की योजता भी है । उन्होंने अधिक- 
तर भत्तगयन्दर सचैया और मनहरण कवित्त लिखे हैं। यदि मनहरण छन्दों में, मन- 
हरण विषय का वर्णन किया जाय और घह सब का मनहरण कर ले तो कोई 
“आदचर्य की बात नहीं ।*” 
सारांश यह है कि चौपाई छुन्द के साथ जो सम्बन्ध जायसी श्रौर तुलसी का 
है, दोहा छल्द के प्रयोग में जैसी निपुणाता बिहारी और रहीम ने दिखाई है, गीत 
रचना में जैसी सफलता विद्यापति, सूर भौर मीरा को मिली है वैसी ही सफलता 
'रसखान को सवैया छल्द के प्रयोग में मिली है। 'सुजात रसखान” के स्वेये इस तथ्य 
के स्पष्ट निदशेन हैं। 
लिष्कर्ष यह है कि भक्ति भावना की श्रनन्यता; प्रेम-तत्त्व की गहनता, ब्रज 
भाषा के सरस प्रयोग, भ्रलंकारों की प्रायास-हीनता, छन्दों की सुष्ठु-योजना तथा 
विशुद्ध आत्मगत गीति तत्त्व के कारण 'सुजान रसखान' ब्रज भापा का एक गौरव- 
शाली काव्य-प्रन्ध है । लघ्‌-सी कृति होते हुए भी उक्त विशेषताओं के कारण कवि 
की स्याति इसी पर आधारित है। 'सुजान रसखान' में रसखान की भाव-सरिता 
गहन-गम्भीर तो है ही साथ ही उसके प्रवाह में वेग एवं गति शीलता भी हे। भक्ति 
भावना एवं शूंगार रस दोनों हृष्टियों से 'सुजान रसखान' एक महत्त्वपूर्ण कृति है । 


बम 20: 
१. “हिन्दों कविता की रव्भूमि?? ढा० रामरतन अव्नायर, 


२ 


हे र प्‌ २०७ | ह 
रसखान और उनका काव्य”-..चन्र शेखर पाण्डेय । को 


२१२ रामचद्धिका 


चमत्कार विशेष-प्रिय था श्रत: उनके मत में अ्रलंकार के बिना कविता हो हो तहीं 
सकती । भलंकार-क्षेत्र में केशः की प्रतिभा, बुद्धि और कल्पना-शक्ति विज्षेष-हप हे 
प्रस्फुट्ित हुई है । अलंकार-योजना की तीज धुन में केशव भावोद्रेक एवं रस-परिषाक 
की भी उपेक्षा करते पाये जाते हैं। 'रामचन्द्रिका' में अ्रलंकारों की प्रचुरता भौर 
उतके असंयमित प्रयोगों ने केशव के काव्य को क्लिष्ट तो बता दिंया है परन्पु इतना 
विलिष्ट नहीं कि उन्हें “कठिन काव्य का प्रेत” कह दिया जाय । इसी कारण कैशव 
के बारे में अ्रनेक उक्तियाँ भी प्रचलित हो गई थीं, यथा-- 

(१) “कवि को दीन्ह त चहै बिदाई। पूछे केसद की कविताई।” 

(४) “दीन ने चहै बिदाई नरेस तो, पूछत केसव की कविताई।” 

कैशव धुरंधर विद्वान्‌ थे। इस पांडित्य-प्रदर्शन के लिए उन्होंने श्रत्रेकार- 
योजना को साधत बनाया और खुब् बे-पर की उड़ानें लीं। करपना की इस बे-पर की 
उड़ानों से केशव ने ही सर्वप्रथम इस उक्त को चरित्रार्थ किया था-- जहाँ में पहुँचे 
रवि, तहाँ पहुँचे कवि! । परन्तु ऐसी उड़ानें संख्या में इतनी अधिक नहीं हैं। उनके 
अलंकारों में यद्यपि प्रयत्न-प्रसृत भ्रतंकार पाये जाते हैं पर श्रधिकतर सुन्दर और स्वा- 
भाविक अलंकारों को ही उन्होंने नियोजित किया है। 'रामचन्द्रिका' के २५वें प्रकाश 
से ३२वें तक के पाँच प्रकाश्ञों में चौगात, शायतागार, राजमहल, संगीत, नृत्य, श्मी, 
प्रभात, स्वान, जल-क्रीड़ा, भोजन, वसन्त, चम्द्रोदय ग्रादि के अ्रनेक वर्णन केशव के 
अलेकार-कौशल के श्रेष्ठ उदाहरणों से भरे पड़े हैं। इनमें केशव ने कवि-कल्पता भ्रौर 
प्रलंकार-कुशलता का पूर्ण उपयोग किया है। उत्परेक्षा श्रीर श्लेप केशव के प्रधिक 
प्रिय भ्रलेकार हैं भर इनका उपयोग उन्होंने श्रधिक किया है : लाला भगवानदीन णी 
ने ठीक ही कहा था कि 'अलंकारों की भरमार से केशव इनके बादशाह तो भ्रव्श 
मॉबूम होते हैं, पर इसी कारण इनकी कविता सर्वसाधारण के पढ़ने भ्ौर समभने 
की वस्तु नहीं रह गई, केवल अ्रच्छे साहित्य-मर्मश्न ही उसकी कदर कर सकते हैं। 
वास्तव में कैशव की यह अ्रभिरुचि ही थी | नवविधान की थुने ने केशव को ऐसा 
करने के लिए बाध्य किया प्रतीत होता है । उन्होंने यह भी ध्यान नहीं दिया कि राम: 
चन्द्रिका एक प्रबन्ध काव्य है, उसमें प्रलंकार-बहुलता शोभाकारक नहीं । उनकी मुक्तर 
रचनाओं में ऐसा अलंकार-विधान इतना नहीं खटकता जितना रामचन्द्रिका में ! दो-दो 
श्र्थ वाले ही नहीं; तीन-तीन, चार-चार श्रथ॑ं वाले पद्यों को. प्रबन्ध में जड़ देना 
केशव जैसे चमत्कारी कवि को ही शोभा देता है। तभी तो रामचन्द्रिका को हम नें 
हीरक हार कहा है, जिसमें प्रत्येक हीरा श्रपना विशेष. मूल्य रखता है | 

उपसंहार--ऊपर के विवेचव से 'रामचरिद्रिका' सम्बन्धी कतिपय महंत्त्वपुर्ण 
विषयों पर हमने संक्षेप में प्रकाश डालने का हल्का सा प्रयास्त किया है । रामचचिका' 
को लेकर कुछ झालोचकों का व्यवहार केशव के प्रति अतिक्लूर है परन्तु फेशव इसके 
इतने भ्रधिकारी नहीं । जैसा कि प्रत्येक कवि के बारे में कहा जा सकता है, केशव को 


रामचब्द्रिका रेह€ 
गया है। इसके समालोचकों के दो दल पाये जाते हैं । एक उनका दल है जो इसके 
महाकाव्य की ब्रक्षण्णुता प्रमाणित करने के लिए सदा कमर कसे रहते हैं भौर दूसरा 
उनका जो इसे पद से ह्युत करने पर उतारू हैं, इसे एक साधारण रचना सिद्ध करते 
हैं। वास्तव में विद्वन्मंडली के इस विचार-संघर्ष से केशव का महत्त्व बढ़ा ही है साथ 
ही 'रामचन्द्रिकां का भी । केशव और रामचन्द्रिका को लेकर कई शोध-प्रबन्ध प्रका-- 
शित हो चुके हैं जिनमें गंभीर विचारविमश करते हुए मतीपी विद्वानों ने इस विवादमय 
विपय पर निष्पक्ष रूप से प्रकाश डाला है। स्थानाभाव के कारण हम इस लेख में केवल 
मुख्य विषयों को लेकर ही स्थिति स्पष्ट करने का एक हल्का-सा प्रयास करेंगे। 
यह सर्वमान्य है कि रामचन्द्रिका केशव की सर्वोत्तम प्रबन्ध रचना है तथा 
उसे उन्होंने महाकाव्य के हूप में प्रस्तुत किया है । इस रचना के काल के सम्बन्ध में कवि- 
ने स्वयं अपनी रचना में ही स्पष्टोक्ति कर दी है-- 
सोरह से अट्ठानवें कातिक सुदि बुधवार । 
रामचन्द्र की चन्द्रिका तब लीन्‍हों श्रवतार ॥ 
अतः इस चन्द्रिका की रचना कात्तिक शुक्ला बुधवार सं० १६४६४ में हुई थी । 
इसी पद्म से थह भी स्पष्ट हो जाता है कि कवि का उद्देश्य भगवान्‌ राम रूपी चन्द्र" 
की शीतल चन्द्रिका से ही अपने अन्तर्‌ को प्रकाशित करना है और संसार को पग्रान॑द 
प्रदान करना है। केशव ने अपने इस काव्य की रचना के प्रेरक के छूप में स्वप्न में 
महूपि वाल्मीकि के दर्शन देने का उल्लेख किया है तथा उन्हीं के पवित्र श्रारेश का: 
पालन करने की ओर संकेत किया है, यथा 
“न राम देव गाइहै। न देवलोक पाइहै।॥” 
रामचरित के आदि व्याख्याता के इस उपदेश के कारण 'केशवदास नहिं 
करयो रामचन्द्रजू इष्ट! और संकल्प किया कि--- 
“तिन के गुण कहिहों, सब सुख लहिहों, पाप पुरातन भर्गै” / 
“रामचन्द्र की चन्द्रिका' और 'तिन के गुण कहिहोँ' इन दो वावयांज्ञों में ही" 
कवि के इस काव्य-रचना के तालये का संकेत निहित है। हमारे विचार से केशव ने: 
इस प्रकार तो आरंभ में ही यह संकेत कर दिया है 


हज कि उनका उद्देश्य भ्रपने इृष्ट देव- 
की सांग्रोपांग सुविस्तृत वर्णन करना नहीं है परत्‌ कथा का सूत्र पकड़े रखकर- 
चन्द्रिका कौ काउ्प-छुठा का उर ़ ! | 


मीलन करना है। अपने इष्टदेव का गुणगान करना: 
ही यहां कवि का काव्य-प्रयोजन है, न कि सांग्रोपांग कथा के द्वारा उनके जीवन का- 
सम्पूर्ण चित्रण प्रस्तुत करना | स्पष्ट है कि प्रवन्ध-काव्य की परम्परागत दोनों: 
प्रणालियों का सम्यक-ज्ञान केशव को था और होता भी क्यों न, प्राखिर.. थे आचार्य 
ये, विद्वान थे तथा विज्ञाल संस्कृत साहित्य में निष्णात थे जिसमें कवि-कुल-चड़ा्मरि ण 
कालिदास एवं महाकवि वाणभट्ट ग्रादि भी इसी प्र का 


खाली को प्रकाशित कर गये थे । 
रत ्ूः भें ह 
इसके समर्थन में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाझुर का कालिदास के संबन्ध में 


पं ,.. रामंवदिका 


सीता की दापसियों का शुककथित शिक्ष-नख-वर्णन द्रष्टव्य हैं। शिख-तख-चितत्रण में 
केशव को सर्वश्रेष्ठ कवि मानना पड़ता है। तुलसी को भी सीता के श्र गार-वरा|न का 
साहस व हो सका था । । 

श्ंगार के अतिरिक्त श्रन्य रसों में भी केशव को पर्याप्त सफलता मिली हैं। 
*रामचन्द्रिका' के युद्ध-प्रकरण वोर-रस के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। लव-कुशः के युद्ध 
में कवि वीर-रस के परिपाक में अत्यन्त सफल हुआ है । इस युद्ध में श्रमर्ष पूर्ण 
केभनोपक्थन और उम्र बचनों की योजना श्रशंतनीय है। लव और कुश जहाँ बाणीं 
से शरीर पर वार करते - हैं वर्श कटुवितयों से हृदय पर भर भी तीन्र प्रह्र करते 
हैं। वस्तुत: ये चित्रण अत्यन्त ओजस्वी हैं। युद्ध-बरानों में केशव की भाषा का अपूर् 
ओजवूर्ग प्रवाह दर्शनीय्र है। ब्जमावा जैसी कोमल पदावली-युक्त भाषा “में वीर-रस 
का इतना सफल चित्रण केशव का ही काम है ।- 

इसी प्रकार रोद्-रप्त के चित्रण भी केशव ते प्रत्यन्त प्रभावमय किये हैं। इस 
के लिए देखिये राम-परशुराम संवाद जिसमें भाषा शोर छन्द दोनों मावानुकूत हैं । 
इसी प्रकार अन्य रसों के चित्रण में भी केशव को पर्याप्त सफलता मिली है। 

केशव छन्दों के मास्टर थे और अलंकारों के विशेषज्ञ | वाग्िदग्धता कुछ तो 
उतके पाण्डित्य के कारण थी और कुछ परिस्थितियों के अ्रधीन, परन्तु इसी वाखिं- 
दरधता के कारण केशव भ्ति सुन्दर संवादों को हिन्दी-साहित्य को भेंट कर गये। इन 
के संवाद भाव और भाण की दृष्टि से ही नहीं, मर्यादा भौर श्लीलता, विदग्धता और 
मनोरंजकता, इुलबुंलापन श्र चर्टपटापन, सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट माने जाते हैं। 
ये केशव के प्रत्युत्प भ्रमतित्व एवं प्रत्युत्तर कुशलता के प्रमाण हैं। 

.. प्रकृति-चित्रण की कुशलता के उदाहरणों की भी कमी नहीं। यदि केशव 
चाहते ती उसे भो श्रौर अ्रधिक सुन्दर बता सकते थे । केशव में प्रतिभा की कमी ने 
थी परन्तु भ्राचायेत्व के प्रखर प्रकाश में उनकी प्रतिभा का मधुर उजाला मंद पड़ ग्रया 
है। आचार्यत्व प्रधान हो गया है और प्रतिभा गोण । छन्द-रचना और प्रतंकार- 
विधान की तीज्न धुन ने केशव के कवित्व में माधु् श्रौर प्रसाद गुणों को उमारने की 
अ्रवकाश नहीं मिलने दिया, जिस के फलस्वरूप उनका काव्य सर्वसाधारण के उरपोग 
की वस्तु न रहकर केत्रल मर्मज्ञ साहित्यिकों के श्रानन्द को वस्तु हो गया है। बाण 
और 'हप” का क्या संस्कृत-साहित्य में कम आदर है ? केशव भी प्रकाण्ड पण्डित थे ; 
उनकी बुद्धि की सूक्ष्तता और कल्पना की उच्च उड़ान का भी अपना साहित्यिक मुल्य 
है । केशव का काव्य पण्डितों के पाण्डित्य की कसौटी है, उनके. ज्ञान का माप-दण्ड है, 
सो कया इसी कारण उसे उपेक्षा की वस्तु मान लिया जाय ? वास्तव.में कैशव ने 
विशेष झौर साधारण दोनों प्रकार के पाठकों के लिए प्रभूत काव्य-स्ामग्रो प्रस्तुत कर 
हृदय प्रौर मस्तिष्क दोनों के-विकात्त का क्षेत्र उपस्थित किया है, जो स्तुत्य है । 
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श्रादि कवि के रामायरा के पश्चात्‌ रामचन्द्रिका ही एक ऐसा कांव्य है जिसमें भगवान्‌ 
राम के जीवन का पूर्ण चित्रण मिल सकता है। राम के बाल्यकाल से लेकर लव-कुश 
सहित भगवती सीता के पुन्तिलन का सारा वृत्त रामचन्द्रिका का वर्ण्य विपय है। 
इतने सुविस्तृत जीवन को एक का9पग्र में बित्रित करने का लक्ष्य रखने वाले कवि के 
लिए.वही प्रश्याली समीचीन थी जिसे केशव ने अपनाया था । वस्तुतः यही इस काव्य 
का अनूठापन है श्र यही कवि की अ्रनोखी मौलिकता । आदि कवि के समय से लेकर 
केशव के समय तक राम-कथा न जाते कितनी प्रणालियों के द्वारा प्रवहृपान होती हुई 
भारतीय जन-जीवन को सरल और सप्राण बनाती आरा रही थी और केशव के समय" 
में ही गोस्वामी तुलसीदास के 'रामचरितमानस! के रूप में भारत के कोने-कोने में 
प्रतिध्चनित हो रही थी । ऐसी स्थिति में केशव जैसा प्रतिभाशाली कवि कथा-प्रसेंगः 
को नियमित रूप से चलाने की ओर कैसे ध्यान दे सकता था ? इसीलिए उन्होंने कथा-- 
प्रसंगों को जोड़ने व/ली महत्त्वहीन कड़ियों को अधिक हृदप्रमाव ,न बनाकर शांखला 
के महत्त्वपूर्ण अंगों को विलक्षणा कल्पताशों द्वारा कलात्मक ढंग से प्रकाशित करना ही 
अभीष्ट समझा और इसमें शक नहीं कि वे इसमें पूर्रतया सफल हुये | सत्र ० भगवान-- 
दोन जी के शब्दों में “केशव कल्पना और भाव-प्रसूत विचारों को मधुर शब्दों तथा 
विलक्षण युक्त से प्रकट करने की कला को ही कविता मानते थे ग्रत: 'रामचब्दिका! 
में उनकी इस कलामयी कविता का सजीव रूप विद्यमान है ।” केशव ग्राचारय्य थे, शिष्पों- 
के लिए आदश प्रस्तुत करना उन्हें भ्रभीष्ट था श्रतः “रामचन्द्रिका! के कलेवर में- 
उन्होंने हिन्दी-भाषियों के लिए कालिदास और बाणभद्ठ॒ की शैलियों के कलात्मक 
मिश्र का आदशे प्रस्तुत करने का अभिननन्‍्दनीय कार्य किया । यह हमारा दुर्भाग्य ही 
है कि उनके बाद कोई विलक्षरण प्रतिभा हिन्दी साहित्य क्षेत्र में श्रवतीर्ण ,न हुई जो 
इस आदर के म्म को समक सकती और आचार्य के कार्य को श्ागे बढ़ा सकती । 
यही कारण है कि केशव द्वारा प्रदर्शित इस अनूठी प्रबन्ध शैली का विकास न हो सका 
और “'रामचन्द्रिका' श्राज भी अपनी कोटि का एकसात्र श्रद्वितीय महाकाव्य बना हुआ: 
है जिसके अंग-अंग में अलकारों की छटा है, - रचना की बविशिष्टता है तथा जिसमें: 
कालिदास की-पछी सरस, मधुर पदावली के साथ-साथ' बाण, भवभूति ओ्रौर राजशेखर- 
की चमकोलो, भड़कीली उल्वण शैली का चमत्कारी वित्यास जड़ दिया गया है। हम- 
तो यह समभते है कि केशव से सकुशल कवि ने इस एक ही रचना में प्राचार्य कुन्तक- 
के सुकुमार भौर विचित्र मार्गों का भ्रदभुत समन्वय प्रस्तुत कर दिया है। वास्तव में 
“न तत्र किचिन्न महार्घ रलवत्‌'--इसका एक-एक पद रत्न है जो उसी पाडक के. 
आह्ाद का विषय है जो काव्य के मम को जानता है, जो 'तद्विद' है। फलत: नदी के 
अ्रविच्छिन्न प्रवाह के समान कथा-प्संग को निवाहने का एक आदशे जहाँ गोस्वामी जी- 
गे किया, वहां केदाव ने 'रामचन्द्रिका' की रचना कर प्रहाकाव्य के दूसरे आदर्श- 
हिन्दो-साहित्य की भेंट करके पक, 


रके परम्परा का निर्वाह सम्पन्त कर दिया। थे दोनों ही- 


१८५ 
बिहारी-सतसई 
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विहारी-सतसई हिन्दी साहित्य के उत्त ग्रंथरत्नों में एक है जो अपनी अवदाते 
वस्तु, उदात्त शैली श्रौर चमत्कारमय अभिव्यञ्जना वैभव के बल पर,देश-कील की सीमा 
से ऊपर उठकर अमर पद प्राप्त कर लेते हैं। मुक्तक काव्य की प्रमस्त विशेषताओं 
और प्रवृत्तियों को आत्मसात्‌ करने में इसकी समता यदि अश्वक्य नहीं तो ठु्र 
अवश्य है। यह एक ऐसा शुच्रिदरण है जिसमें एक झोर तत्कालीन जन समात के मर 
विस्‍्थ प्रतिफलित हुए हैं और दूसरो ओर काव्य-सम्पत्ति ने अपनी मतोरम छाया प्रविर्की 
रूप में बिलेर दी है । इस ग्रंथ पर प्रमुख रूप से ५ हृष्टियों ते विचार किया जी सकता 
है--(१) तत्कालीन समाज का चित्रण, (२) मुक्तक काव्य की विभिन्‍न प्रवत्तियों का 
प्रतिफलन, (३) काव्य-शास्त्रीय प्रवृत्ति-निमित्त की हृष्ठि से भ्रष्ययन, (४) कवि की 
निपुणाता का पर्यालोचन, और (५) काव्य-वैभव का महत्त्व । अग्रिम पुष्ठों में बिहारी 
सतसई का इस्हीं दृष्टियों से अध्ययन क्रिया जावेगा । 
तत्कालीत समाज का चित्रण 

कविमानस का निर्माण जिन उपादानों से होता है उनमें सामयिक परिष्यितियाँ 
भी श्रपवा स्थान रखती हैं। जाने-अतजाने कवि की कविता पर सामगिकके राजनीतिक, 
सामाजिक, घामिक शोर व्यक्तिगत परिस्थितियों का प्रभाव पड़ेता है और उसके काव्य 
में उदकी एक ऐसी स्थावी छाप छूट जाती है जो आने वाली पौढ़ियों को हत्कालीन 
समाज का ज्ञान कराने में वरदान सिद्ध होती हैं। यही एक ऐसा श्रमोध सार्धन हे 
जिससे तत्कालीन समाज की मनोदशा का एक चित्र प्राप्त क्रिया जा सकता है, भत्यवा 
इतिहास इत्यादि में तो विशिष्ट घटनाशओों का प्राधात्य रहता है उनसे वह प्रभीष्ट 
सिद्ध नहीं हो सकता । 

बिहारी का जन्म अकबर के राज्य-काल में हुआ था पृत्यु श्रौर भौरंडेव के 
राज्यारोहण के कुछ बाद । इसका भाशय यह है कि इनका प्रौडता-काल जहाँगीर और 
शाहजहाँ के समृद्ध तथा अपेक्षाइत झान्त राज्य काल में व्यतीत हुआ था! मुगल 


शामचन्द्रिका ३०३ 
था जो उन दोषों से विमुक्त और नव-चेतना से संयुक्त हो । इस लक्ष्य की पूर्ति के 
लिए राम-कथा ही सर्वोत्तम थी भ्रतएव कवि ने उसे ही - श्रपने उद्देश्य की सिद्धि के 
लिए चुना । केशव के समय में ही गोस्वामी जी ते 'रामचरितमानस् की रचना कर 
जिस र/म-कथा को भारतीयों की भेंट क्रिया था उप्तमें तुलसी के 'राम' का चरित- 
गान था, भारतीय संस्कृति के ब्राधारभूत 'राम' का नहीं । सांस्कृतिक पुनरुत्यान की 
दृष्टि से केशव को उससे सस्तोष न हुआ । आदि कवि से लेकर तुलसीदास तक प्संख्य 
कथा-शिहिपियों की कुशल अंगुलियों से सजाये-संवारे राम-कथा के विविध कलापूर्ण 
स्वरूपों का केशव ने अपनी तत्त्वास्वेषिणी दृष्टि से निरीक्षण-परीक्षण किया, विवेक- 
तुला पर तोला और मूल्य आंका । अपने समय में जनता में फैल रही राम-सम्बन्धी 
अनेक भ्रान्त विचारधाराप्रों का मनोवैज्ञानिक अ्रध्यपत किया तथा एक कुशल वंच्य के 
समान जनता की ताड़ी की परीक्षा की । इस प्रकार परम्परागत भर समसामग्रिक 
विचारधारा के दोषों का यवासंभव परिहार करते हुए एक ऐसी राम-कथा को प्रस्तुत 
किया जिसमें प्राचीन संस्कृति की आधारभूत मान्यताप्नों को आ्ाश्षय दिया गया था 
तथा जो अपने नवीन रूप में जनता को ग्राह्य हो सकती थी । यही कारण है कि वे. 
केशव की “रामचन्द्रिका' के दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, राम, सीता, भरत शभ्रौर 
लक्ष्मएु आदि के चरित्र अ्न्यान्‍्य राम-कथाग्रों के चरित्र से भिन्तता निए हुए हैं। 
'रामचन्द्रिका' की कथा वस्तु “रामचरितमानस' की कथावस्तु से तो सर्वथा स्वत्स्त्र है 
ही। अतः 'रामचरितमानस” को कसोटी मावकर “'रामचन्द्रिका! का सुल्यांकन करना 
न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता । यह कहना संगत नहीं कि जो स्थल तुलसी को 
भमेस्पर्शी प्रतीत हुये और जिनका उन्होंने रागत्मक ततलीनता से वर्णन किया, केशव 
को भी वहाँ वैसा ही करना चाहिये था । यदि उनका सामिक चित्रण केशव ने नहीं 
किया तो केशव “हृदयहीन” थे, उनमें “संवेदना शक्ति तक का अभाव” था, यह 
“कहना युक्तियुक्त नहीं। केशव केशव है और तुलसी तुलसी--हर एक की अपनी रुचि 
भौर अपना श्रमिमत है। दोनों का उद्देश्य अपना-प्रपना है। अतः यह कहना कि केशव 
में म्म-स्पर्शी घटनाओं को पहचानने की क्षमता नहीं यो, तथा बह 'हुदय-होन' कवि 
'था, कथमपि न्यायोचित नहीं। बैशव की सहृदयता और संवेदनशीलता को चुनौती 
का, उचित. नहीं । उनकी सहृदयता तो बुढ़ापे में भी बाबा! सम्बोधन सुत्र पुकार. 
उठी थी-- ४. ४ 
केसव केसन अस करि जस भश्ररिहृ न कराहि। 
न 28078 2320 बावा' कहि कहि जाहि ॥ 

'बग्या रामचन्द्रिका की रचता.- समय (युवावस्था में वि हृदय 

सकता था ? केवल तोन चार प्रसमों को हम हे जिलित 22232 
'पर ऐसा कठोर प्रहार क्‍या ओोचित्यपुर्ण कहा जा सकता हे? केशव में मानव-मनौ- 
अप्चों की परखने भौर व्यक्त करने की पूरी क्षमता थी। रामचंद्रिका में हो ऐसे: 


३१८ बिहारी-सतसई 
स्वारथु सुकृतु न श्रमुवृथा देखू विहंंगु विधारि। 
बाज पराये पानि परि तु पच्छीनु न मारि॥ 
वाली भ्रन्योक्ति जयसिह को ही उद्धबुद्ध करने के लिये थी जो मुग्रलों के हाथ में 
पड़कर स्व-वर्गीय लोगों का ही संहार करता था। “विह्यरी ने एक दोहे में ही जयतिह 
के मुग्नलों से सहयोग का पूरा विवेचन दिया है जो भ्रत्युक्ति नहीं किन्तु तथ्योकिति ही है: 
सामासन सयान के सबे साहि के साथ । 
बाहुबली जयसाहि जू फतेह तिहारे हाथ ॥ ॥ 
शिवाजी से संधि कराने पर बिहारी को प्रसन्नता ही हुई थी श्रौर उन्होंने तुर- 
किनियों और हिन्दुआनियों की चादर और चूड़ी की रक्षा की बात कहकर श्रपनी 
प्रसन्‍तता ही प्रकट की थी। इसी प्रकार बलख से औरंगजेब तथा उसकी सेना को 
मौत के मुंह से बचा लाने पर विहारी ने कृष्ण द्वारा अधासुर के पेट में फसे हुये गायों 
झौर ग्वालों को निकालने की उपप्रा देकर जयसिंह का अभिननन्‍्दन किया था। बिहारी 
ते लाखों की फौज को क्षण में समाप्त कर देने की जर्यात्तह की शक्ति का भी एक दोहे 
में अभिनन्दन किया है । किक 
बिहारी के कई दोहों में वादद्ाहत के लिये -तत्ालीन संघर्ष की प्रतिष्वर्ि 
पाई जाती है! 'दुराज' का उनका ग्राश्यय -यही है ।कहीं-कहीं इनके अश्रस्तुत विधान 
भी सामयिक परिस्थिति का चित्रण करने के लिये पर्याप्त हैं। इन्होंने यौवन द्वारा 
नायिका के विभिन्‍न भ्रंगों को घटा-बढ़ा देने की उपमा एक ऐसे अत्याचारी शासक से 
दी है जो केवल अपना प्रभाव जमाने के लिये ही अ्रधीनस्थ पदों में उखाड़ पछाड़ किया 
करता है । मीच और श्रयोग्य व्यक्तियों के शासनसत्ता में श्रा जाने की लक तो अनेक 
अन्योक्तियों से दृष्टिगत होती है और अधिकांश में उनके भावी पतन की आर्यर्की की 
गई है । इसी प्रकार ठगों, चोरों, डाडुओों इत्यादि के वाहुल्य पर भी दृष्टिपात किया 
गया है। अयोग्य व्यक्तियों का अधिकार और योग्य व्यक्तियों की दुद्दशा का उपादोित 
भी कई दौहों में किया गया है;। इस प्रकार बिहारी-सतसई में सामयिक तामान्य रा: 
नैतिक परिस्थिति की छाया है श्रौर विशिष्ट घटनाओं का,भी उल्लेख किया गया है। 
; बिहारी का समाज पूजीवादी समाज था जिसमें राजा, नवाब, रईस, सेठ; 
साधारण ग़रीव जनता की गाठढी. कमाई पर गुलछरें उड़ाकर भी उन्हें सर्वेथा शणा 
की दृष्टि से देखते ये | विहारी के अनेक दोहों में गंवारे गांव में गुणा के गव॑' नष्ट हो 
जाने का अन्योक्तियों और स्वभावोक्ितियों दोनों के द्वारा जो वर्णन किया है उ्तका 
यही झाशय है । नगरों में वादशाह, राजा, महाराजा, सेठ, साहुकारों का जीवन प्रामोद- 
प्रमोदमय था | विलास का वोलवाला था । अविवाहित श्ौर विवाहित दोनों प्रकार 
की कामितियाँ श्रीमानों की विलास-वासना को पूरा करने का साधव बनी हुईं थीं । 
प्रेम सम्बन्ध जोड़ने के लिये दासियों झौर इस प्रकार की भ्रन्य स्त्रियों की सहायता. प्राप्त. 


रामचन्द्रिका ३०४ 
कहि केशव याचक के अरि चंपक शोक अशोक भये हरि के । 
लखि केतक केत्तकि जाति युलाब ते तीक्षण जाति तजे डरि के । 
सुनि साधु तुम्हें हम बृकत आये रहे मत मौत कहा घरि के 
प्ििय को कछु सोध कहो करुणामय हे करुणा करुणा करि के। 

लक्ष्मण को शक्ति लगने पर अपने एक मात्र सहायक सहोदर को श्रचेत पढ़े 
देख अश्रुधारा बहाते हुए राम, लक्ष्मण का किस प्रकार उदबोधन करते हैं। चिन्ता 
उन्हें अपने प्राणों की नहीं; चिन्ता है प्रतिज्ञा मंग हो जाने की--'देत न पाई विभीषण 
लंका! । 'रघु-कुल रीति यही चलि झ्ाई। प्राण जाय॑ पर बचनन जाई”। भय है 
प्रण जाने का । राम को विश्वास है कि प्रण-पालन के लिए लक्ष्मण का मृत शरीर 
भी एक बार तो उठ खड़ा होगा, कुल-मर्यादा का पालन करने के लिए। राम अनुज 
से यही कहता है कि 'उठ, प्रतिज्ञा भंग हो रही है, तू केसे सहन कर रहा है-- 

लक्ष्मण राम जहाँ श्रवलोक्यो । नैनन तें न रहा जल रोक्यो। 

बारक लक्षमण मोहिं विलोको । मो कहूं प्राण चले तजि रोको । 

हां सुमिरों गुण केतिक तेरे। सोदर पुत्र सहायक मेरे। 

लोचन बाण तुम्ही घनु मेरो। तू बल विक्रम बारक हेरो। 

तू बिन हीं पल प्रान न राखों । सत्य कहों कछु भूठ न भाखों । 

भोहिं रहि इतनी पन झांका। देन न पाई विभीषण लंका | 

बोलि उठो प्रभु को पत पारो। नातरु होत है मो मुख कारो। 

केशव की मनोवैज्ञानिक श्रभिव्यंजनो-शक्ति का एक और उदाहरण नीचे 
लिखी पंक्तिर्या हैं। मुवराज मेघनाद का युद्ध में लक्ष्मण के हाथों वध हो जाता है । 
इस अकस्मात्‌ दुर्घटना से रावण जैसे महाबली की मतोदशा का जो चित्र केशव ने 
प्रस्तुत किया है उससे केशव की संवेदनशीलता का अपने श्राप सहृदयों को साक्षात्कार 
हो जाता है। पिता के सामने श्र पिता के ही लिए पुत्र के स्वर्गारोहण से पिता के 
हृदय पर कितना गहरा भ्राघात पहुंच सकता है यह रावण के माध्यम से केशव ने 
कितनी मामिकता के साथ प्रसिव्यक्द किया है। इस गहन शोक को रावर जैसा 
महान्‌ योद्धा मी सहन नहीं कर पाया। वह घोर निराक्षा का शिकार हो जाता है। 
वह भपने गये और गौरव को तिलांजलि देता हुआ्ला कह उठता है कि 'मुभसे श्रातंकित 
ऐ ताराग्रहों, तुम स्वतन्त्र हो, जाग्रो संसार के त्रास को भी दूर कर दो । ऐ किन्नरों 
स्वछन्द गान हा ऐ गन्धरवों निःशंक नृत्य करो । ऐ ब्रह्मा-रद्रादि देवो, जाओ देव- 
राज इन्द्र का निर्मेय हो भभिषेक करो / इतना ही नहीं, उसका अहंकार चूर-चर हो 
जाता है और वैराग्य मावना यहाँ तक तीत्रे हो उठती है कि वह अपने कुल के दुषरण,, 
विभीषण को लंका का राज्य तक संभपित करने को उद्यत हो जाता है। राम के! 

23, की हृदय सर्वाशिन निराशा, विरक्ति और उदासीन- 


श्र बिहारी-सतस 


सुनत पथिक मुंह मोह निसि लुबे चलत उहि गाम । 

बिनु पूछे बिनृही कहे जियत विचारी बाम।॥। 
नाथिका के उष्ण श्वासों से ही गाँव में लू चलने लगती हैं। कहीं नायिका के 
प्रैरों की लाली को वाइत महावरी समझ कर मीडने लगती है। कहीं गुलाब जल की 
पूरी की पूरी बोतल नायिका की वियोग जन्य उद्णता से क्षणभर में ही सूख जाती 
है और ऊपर से उड़ेंले हुये गुलाब जल की एक वू'द भी उसकी छाती तक नहीं पहुँचती। 
किन्तु इस प्रकार की अत्युवितयों की संख्या बहुत न्यून है । निस्प्न्देह सतसई को अनेक 
स्वादभरी बनाने की चेष्ट में ही इस प्रकार की अत्युक्तियों का उपादान किया गया 
है। बिहारी का प्रयास मुक्तक को श्रपनी समस्त विश्लेषताओं और विषय-विस्तार के 


साथ प्रस्तुत करने का था इसमें सन्देह नहीं । 


नायिका भेद के साथ नायिकाश्रों के श्रलंकारों का, जिन्हें 'हाव' कहा जाता 
है, सम्पूर्ण गरिमा के साथ उपादान किया गया है। ये श्रल्ंकार २८ हैं जिन्हें तीन 
भागों में विभाजित किया जाता है--अंगज, अयत्नज और यत्नज । इनके श्रन्तगंत ही 
नखशिख वर्णन भी आ्राता है। बिहारी ने भाव प्रेरित नखशिख का भी वर्णन किया है 
और भावहीन स्वाभाविक सौन्दय का भी वर्णान किया है जो भाव प्रेरित नहीं, भाव 
प्रेरक होता है | इसी प्रकार अंग-प्रत्यंग वर्शान में भूषणों का भी उपादान किया गया 
है भ्ौर भूषणहीन सुन्दरता भी काव्य-विंषय के रूप में उदात्त हुई है। परम्परागत 
नखशिख वरोन के साथ बिहारी ने ऐसे अंगों की भी उपेक्षा नहीं की है जिनका तख- 
शिख वर्णन में प्रायः उपादान नहीं किया जाता । उदाहरण के लिये चिबुक वरणंत 
पर भी बिहारी ने तीन-चार दोहे लिखे हैं जिससे विशेष रूप से ठोढ़ी के गड्ढे का 
वर्णन किया गया है श्रौर उसके गोदने को भी कवि भूला नहीं है। फिर भी नेत्र वर्णन 
अेँ कवि ने जो कमाल दिखलाया है और जितनी उच्चकोटि की कल्पनाओं का उपादान 
किया है उसकी तुलना साहित्य में मिलना कठिन है। दो-एक उदाहरण पर्याप्त 
होंगे :-- | * ह 
तिय कत कमनेती पढ़ी विनु जिहि भौंह कमान । 
चलचित बेभौं छुकति नहिं बंक विलोकनि बान ॥ 
वैषम्य की पराकाष्ठा है। सामान्य धनुधेर बिना डोरी के कभी बाण नहीं छोड़ 
सकता किन्तु नायिका के भौं कमान में डोरी है ही नहीं फिर भी वास छूटता है ! 
सामान्य धनुर्घरों का बाण यदि जरा भी टेढा हो तो लक्ष्य पर नहीं पहुँचता; किन्धु 
नायिका का तिरछी चितवन रूपी बाण सवंदा टेढ़ा ही है । फिर सामान्य घनुर्घर स्थिर 
लक्ष्य को ही वेधते हैं, यदि लक्ष्य कुछ हिलता हुआ हो तो उसको बेध देना बढ़ी 
कुशलता की बात मानी जाती है। किन्तु नायिका का लक्ष्य मन है जिससे वढ़कर संसार 
का दूसरा पदार्थ चंचल नहीं । डोरी रहित घनुप, टेढा वार भ्ौर सर्वाधिक चंचल मन 
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चन्द्रिका के समीक्षकों में मत-भेद पाया जाता है। कुछ विद्वान्‌ केशव की चित्रण-ाली 
को परम्परा युक्त कह कर उसे निकृष्द स्तर का कहते हैं जबकि श्रन्य उसे उतना 
सिल्‍्दतीय नहीं मातते । सच तो यह है कि केशव का प्रकृति-चित्रण उत्कृष्ट कोटि का 
भी है और कहीं-कहीं अत्यन्त निभ्नकोि का भी । केशव की स्वाभाविक अलंकार- 
प्रियता ही बहुधा उनके हृद्य-चित्रण को सामान्य स्तर पर खींच ले भ्राती है। इसी 
कारण उनकी उपभाएँ, उत्प्रेक्षाएँ आदि प्रायः कौतृहल को ही उत्पन्त करती हैं, सौंद्ये- 
भावता को नहीं। यह ठीक है कि केशव का अधिकांश प्रकृतिनर्णन परम्परा-युक्त और 
भ्रप्रस्तुत-योजना के भार से दबा है किन्तु ऐसे वण न भी हैं जहाँ कवि ने विम्ब-्ग्रहण 
कराने कौ सफल चेष्टा की है । जहाँ कहीं कवि ने अलंकारों के घटाटोप को दूर रखने 
का प्रयत्न किया है वहाँ वे सुन्दर प्राकृतिक हृध्यों के भ्रभावशाली चित्र अंकित करने 
में सफल हो सके हैं। वस्तुतः केशव के दृश्यों को उतको कष्ट कहपना ने ही हीन बना 
दिया है अन्यथा उनमें प्रकृति का स्वाभाविक चित्रांकन करने को पूरी क्षमता है। इस 
सम्बन्ध में डॉ० गार्गी गुप्त का यह कथन द्रष्टव्य है--“संक्षेप में कह जा सकता है कि 
“रामचन्द्रिका में प्रकृति के प्रायः सभी रूपों का वर्णन विस्तार श्रथवा संक्षेप में मिल जाता 
है। केशव के समय तक प्रकृति-वरंंत की जितनी भी शैज्ियाँ प्रचलित थीं उन्होंने 
सब को “रामचन्द्रिका' रूपी सूत्र में पिरोकर रख दिया है। संस्कृत-साहित्य में सबसे 
श्रधिक पंद्धतियों में प्रकृति-त्र्णन करने वाले कवि बाण ही थे परन्लु केशव ने उनसे भी 
आ्रागे बढ़कर “रामचन्द्रिका' में उनकी तथा परवर्ती सभी कवियों की शैलियों को 
समन्वित कर 'रामचन्द्रिका' के रूप में एक नवीन प्रयोग क्रिया। काव्य रीतियों के 
अ्रतिरिकत केशव में उसमें पौराणिक रीतियों का अत्यन्त सुन्दर बंर्णन किया है ।” जैसे 
हँंपने पहले कहा है, वस्तुत: “रा्मचन्द्रिका' कवि की एक प्रयोग काव्य है। चाहे श्राप 
कथावस्तु नियोजन को ले लें, चाहे चरित्र-चित्रस श्रथवा प्रकृति-चित्रण को ले लें, चांहे 
प्रलंकार भ्रथवा छन्द-योजना देखें, कवि ने- सर्वत्र अपना निजी प्रयोग-विधान प्रस्तत 
किया है। कहीं उनकी प्रतिभा का चमत्कार है तो ; कहीं, उनके विस्तृत भ्रध्ययन 
स्वाध्याथ का परिणाम तथा कहीं .घामिक विश्वासों का प्रतिफलन । वे कन्नाकार थे 
प्रतः विविध काव्यांगों को उन्होंने कलात्मक रूप देने का ही प्रयोस किया । 
“रामचद्धिका' में केशव ने चरिन्न-चित्रण में भी प्रयोगजत्ति से ही काम लिया 
है। आचार्य होते हुए वे जानते थे कि प्रव्ध-काव्य में पात्रों का चित्रण क्रमिक विकास 
की अ्रपेक्षा रखता है तो भी उसे उन्होंने नियम-वद्ध रूप में अंगीकार नहीं किया | जिस 
भूकार उनकी कथा-बल्तु सूक्ष्म सूत्रों से संपोजित अग्रसर हुई तदनुसार उन्होंने चरित्र- 
विधान में भी यही पद्धति अपनाई। प्रधान पात्रों के चारिज्रिक गुणों के क्रमिक विकास 
की ओर तो उतका ध्यान रहा परल्तु भ्रन्य पात्रों के बारे में उन्होंने इस क्रम-पदधति को 
हक नहीं भ्रपताया । राम, सीता, मन्दोदरी, भरत, लक्ष्मण, लव, कुश आदि चरित- 
यकों के - चरित्र-विकास दिखाने में कंधिंने जिस कुशलता से काम लिया है वह 


बेर विहारी-सतस ई 


सुनत पथिक मुंह मोह निसि लुवे चलत उहि गाम । 
बिनु पूछे बिनुही कहे जियत विचारी बाम || श्् 
नायिका के उष्ण श्वासों से ही गाँव में छू चलने लगती हैं। कहीं नायिका के 
पैरों की लाली को नाइन महावरी समझ कर मीडने लगती है। कहीं गुलाब जल की 
पूरी की पूरी बोतल नायिका की वियोग जन्य उष्णता से क्षणभर में ही सुख जाती 
है और ऊपर से उड़ेंले हुये गुलाब जल की एक बूंद भी उसकी छाती तक नहीं पहुँचती। 
किन्तु इस प्रकार की ग्त्युक्तियों की संज्या बहुत न्यून है! निस्प्न्बेह सतसई को अनेक 
स्वादभरी बनाने की चेष्ट में ही इस प्रकार की श्रत्युक्तियों का उपादान किया गया 
है। बिहारी का प्रयास मुक्तक को अपनी समस्त विश्येपताभों श्रौर विषय-विस्तार के 


साथ प्रस्तुत करने का था इसमें सन्देह नहीं । 


नायिका भेद के साथ नायिकाओों के अलंकारों का, जिन्हें 'हाव' कह। जाता 
है, सम्पूर्ण गरिमा के साथ उपादान किया गया है। ये श्र॒लंकार २८ हैं जिन्हें तीन 
भागों में विभाजित किया जाता है--अ्रंगन, अ्रयत्तज और यत्नज । इनके श्रन्तगंत ही 
नखशिख वर्णन भी आता है। बिहारी ने भाव प्रेरित नखशिख का भी वर्णन किया है 
और भावहीन स्वाभाविक सौन्दर्य का भी वर्णान किया है जो भाव प्रेरित नहीं, भाव 
प्रेरक होता है। इसी प्रकार अंग-अ्रत्यंग वर्णन में भूषणों का भी उपादान किया गया 
है और भूषणहीन सुन्दरता भी काव्य-विषय के रूप में उदात्त हुई है। परम्परागत 
नखशिख वर्णन के साथ बिहारी ने ऐसे अंगों की भी उपेक्षा नहीं की है जिनका नख- 
शिख वर्णन में प्रायः उपादान नहीं किया जाता । उदाहरण के लिये चिबुक वर्खत 
पर भी बिहारी ने तीन-चार दोहे लिखे हैं जिससे विशेष रूप से ठोढ़ी के गड़ढे का 
वर्णान किया गया है और उसके गोदने को भी कवि भूला नहीं है। फिर भी नेत्र वर्णन 
मे कवि ने जो कमाल दिखलाया है श्रौर जितनी उच्चकोटि की कल्पनाओं का उपादान' 
किया है उसकी तुलना साहित्य में मिलना कठिन है। दो-एक उदाहरण पर्याप्त 
होंगे :--- ॥ ः 
तिय कत कमनैती पढी विनु जिहि भौंह कमान । 
चलचित बेकी चुकति नहिं बंक विलोकनि वान ॥ 
वैषम्य की १राकाष्ठा है । सामान्य धनुर्धर बिना डोरी के कभी बाण नहीं छोड़ 
, सकता किन्तु नायिका के भौं कमान में डोरी है ही नहीं फिर भी बाण छूटता है । 
सामान्य धनुधेरों का बाण यदि जरा भी ठेढा हो तो लक्ष्य पर नहीं पहुँचता; किन्तु 
नायिका का तिरछी चितवन रूपी बाण सर्वंदा टेढ़ा ही है । फिर सामान्य घनुर्घर स्थिर 
लक्ष्य को ही वेधते हैं, यदि लक्ष्य कुछ हिलता हुआ हो तो उसको बेंध देना बड़ी 
कुशलता की बात मानी जाती है। किन्तु नायिका का लक्ष्य मन है जिससे बढ़कर संसार 


का दूसरा पदार्थ चंचल नहीं । डोरी रहित घनुष, टेढा वार और सर्वाधिक चंचल मन 


रामचन्द्रिका श्ण्ष्‌ 
से पुनः लक्ष्मणा को यह कहलवाते हैं कि 'सुप्रीव को केवल भय का प्रदर्शन करना, 
इससे अधिक कुछ न कहना तो तुलसी ने उलदे राम के चरित्र को हीन ही बना दिया, 
वीरोचित नहीं रहने दिया । केशव मनोविज्ञान में दक्ष थे । वे अवसरानुकूल मानव 
स्वभाव की परख करना जानते थे । जब बाबा तुलसी भी स्वीकार करते हैं कि “भय 
बिन होय न प्रीति' तो यदि केशव उनके मत को कार्यरूप देते हैं तो उन्हें दोषी क्‍यों 
कहा जाता है, समभ में वहीं श्राता | ऐसा स्वाभाविक चित्रण करने वाले कवि के लिए 
यह कहना कि बहू राम के “रामत्व' की रक्षा करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके” 
केशव के साथ सराप्तर अन्याय है। वस्तुतः केशव ने अपने चरित-सायक्र राम का जो 
चरित्र अंकित किया है वह 'प्रभु' राम का चरित होते हुए भी राज-पुत्र राम और 
राजा राम का चरित्र है और इन रूपों की मर्यादा की रक्षा केशव ने पर्याप्त कुशलता 
के साथ की है। ताड़का-वध के समय राम ने विश्वामित्र से पर्याप्त तके किया है भौर 
इस प्रकार केशव ने अपने राम को स्त्री-हत्या के दोष से बरी कर दिया है। बालि- 
चध के कलंक से तो राम मुक्त हो ही नहीं सकते। इसमें राजनीति का विचार न कर 
नीति का तकाज़ा था जिसके श्रागे राम की छुकना ही चाहिए था। 
सीता-बनवास के लिए राम का कैसे अभितन्‍्दन किया जा सकता है * एक 
सामान्य प्रजा-जन के निराधार उपालम्भ का इतना घोर परिणाम ! निरपराघ, निर्दोष 
सती-साध्वी के प्रति ! केशव जैसा भक्त भी अपने प्रभु के इस प्रकायें का कैसे 
समरथेत्त करता । लव-कुश युद्ध के समय; राम-पुत्रों के मुह से अपने विरोधी योद्धामों 
के सम्बन्ध में केशव ने जो-जो व्यंग्योक्तियाँ कहलवाई हैं, वे सब साघार, युक्तिसंगत 
एवं तकंपूर्ण हैं। केशव के चरित-चित्रस्ण में तुलसी की पौराशिकता नहीं, आदशे स्थापना 
नहीं, इसमें मनोवैज्ञानिकता है, वस्तु-कथन है, उपदेश नहीं; युक्तिपश्ता है, ईशएवरता का 
ढोल पीटना नहीं; मानवता का प्रत्यक्षीकरण है; तथा कोरी भावुकता नहीं, सतके बौद्धि- 
कता भो है । अतः केशव का चरित्र-चित्रण सदोष नहीं, निर्दोष है, भ्रसफल नहीं, सफल 
है। बाबू गुलावराय के बब्दों में "केशव के चरित्र-चित्रण का कौशल उस समय मॉलुम 


होता है जब लक्ष्मण जी की मूर्छा छूटने पर वे उनसे पहली बात्त यही कहलवाते हैं-- 
“लंकेश न जीवत्त जाय घरौ' । 


केशव के चरित्र-चित्रण में घटता-व्यापारों का उतना उत्तकर्ष नहीं जितना 
संभाषणों का है, संवादों का है। केशव पर संस्कृत नाटकों की शैली का विशेष प्रभाव 
' था प्रतः उन्होंने महाकाव्य में भी इस शैली का सच्तिवेश कर एक नई पद्धतिका 
आविष्कार किया । केशव संवादों को योजवा में सबसे प्रधिक सफल हुए हैं। उनके 
: विरोधियों को भी यह मानना पड़ा है कि केशव-के-से संवाद हिन्दी का कोई दूसरा 
: कवि नहीं लिख सकता । इन संवादों में केशव ने नाटकीय शैली का प्रयोग करते हुए 
नाठकों के समान पात्र-निर्देश पाठ से श्रलग किया है जिससे प्रवन्ध-संचार में शिधिलता 
तो झा गई हे परन्तु एक रोचकतामय नूतन शैली का भी आविष्कार हो गया है । 


श्र बिहारी-सतसई, 


कहते, नटत, रीभत खिजत मिलत खिलत लजियात । 
भरे भोन में करत हैं नैननु ही सब बात ॥ 
सायक और नायिका दोतों ऐसे घर में हैं जहाँ सभी गुरुजन इत्यादि बैठ हैं। 
भ्रत: वे संकेतों से ही सब बातचीत कर रहे हैं--नायक के नेत्र सम्भोग की प्रार्भना 
करते हैं; वायिका के नेत्र इंकार कर देते हैं; उसकी इंकारी के ढंग पर नायक के नेत्र 
रीभ जाते हैं जिससे तायिका के नेत्र खिसिया जाते हैं; थोड़ी देर नाराजी रहने के 
बाद दोनों के नेत्र मिल जाते हैं जिस पर सायक के नेत्र हंस देते हैं और नायिका के 
नेत्र लज्जित हो जाते हैं। एक ग्रन्य तायिका की सम्भोगावस्था की चैष्टाये देखिये :-- 
भौंहनु त्रासति मु हुँ नटति भ्रांखिनु सों लपठाति | 
ऐंचि छुड़ावति करु, इंची आगे श्रावति जाति ॥ 
एकास्त में नायक ते नायिका का हाथ पकड़ लिया है। नायिका भौंहों से भय 
दिखा रही है; मुख से इस्कार कर रही है, श्रांखों से लिपटी जा रही है और स्रींचकर 
हाथ छुड़ाने की चेष्ठा तो करती है किन्तु खिची हुई स्वर्य भागे चली भा रही है । 
कहीं नायिका प्रियतम की उड़ती हुई पतंग की छाया को ही दोड़-दौड़कर छूने की 
च्ेष्ठा करती है, कहीं प्रियतम के कम्प सात्त्विक के कारण टीका टेढ़ा लग जाने से टेढ़ी- 
ठेढ़ी धूम रही है। 
अनुभावों में सात्तविक अनुभावों की प्रधानता है। बिहारी ने स्तम्भ, स्वेद 
इत्यादि समस्त सात्त्विकों का अ्रनेकशः वर्णन किया है । ये सात्तविक अनुभाव नायकंगत 
भी हैं भ्ौर नायिकागत भी । सबसे प्रधिक श्राँसुओं का वर्णुन किया गया है। इसके 
लिये बिहारी ते कई नवीन कल्पनायें भी की हैं ओर इस प्रकार के बर्णुन में प्रौढ़ता 
के भी दर्शन होते हैं | नेत्रों को मानो स्तेहन कर्म दिया गया है। आयुर्वेद में स्तेहत 
करे के बिगड़ जाने से पेट पानी से भर जाता है किल्तु प्यास शान्त नहीं होती । इसी 
प्रकार नेत्र भी हर समय पाती से भरे रहते हैं किल्तु दशेन को प्यास शान्त तहीं होती । 
इस नायिका की भी दशा देखिये :-- 
ध्यान श्राति ढिग प्रावपति रहति मुद्ित दिन राति। 
पलकु कंपति पुलकति पलक, पलक पसीजति जाति ॥ 
यहाँ पर कम्प रोमांच भ्ौर स्वेंद का एक साथ बरसन किया गया है! ये 
विभाव झौर श्रनुभाव लोक-स्वभाव-सिद्ध होते हैं. और भावाभिव्यंजन में कारण वनते 
हैं। अभिव्यंग्य भाव ही होते हैं। इन विभाव और अनुभाव को लोक-व्यवस्था के भनु- 
सार भावाभिव्यक्ति के लिये प्रयुक्‍त किया जाता है । 
भाव-व्यंजना | 
रस सिद्धान्त में विभाव शोर अनुभाव अभिव्यंजक होते हैं किन्तु व्यंग्य भाव 
ही होते हैं। ये भाव संघात ह+ में रस निष्पत्ति में सहायता प्रदान करते हैं जिस 
प्रकार अनेक द्ब्य मिलकर भोज्य रस का निष्पादन करते हैं | किन्तु कभी-कभी भोज्य 


रामचन्द्रिका रे३३ 


“रामचन्द्रिका” में चोपाइय्याँ भी बहुत सुन्दर बन पड़ी हैं शोर उनके भेदों के उदाहरण 
भी इसमें पाये जाते हैं । केशव ने मात्रिक छन्दों का इस प्रकार आविष्कार भी किया 
है। 

वर्णिक वृत्तों के प्रति भी केशव ने अ्रपना श्रदूभुत प्रेम 'रामचन्द्रिका' में व्यक्त 
किया है । इन छन्दों में भी अनेक छन्द केशव के ही प्राविष्कार हैं। छन्द ही नहीं 
रीति के सभी भ्रंगों के प्रति इस ग्रन्थ में केशव ने अपना प्रेम प्रदर्शित किया है। उन 
सबके उदाहरण इस पुस्तक में पाये जाते हैं। “रामचन्द्रिका' में विचित्र, वहुरूपिणी 
रुचि केशव की छल्द-सूजन-उुशलता का प्रमाण है। केशव को महान्‌ छन्द-शास्त्री' 
का पद निविवाद और निरविरोध रूप से दिया जा सकता है | केशव के पूर्वंगामी और 
परवर्ती किसी कवि ने इतने विविध छुन्दों का प्रयोग अपने काव्य में नहीं दिया । केशव 
उन्दःशास्त्र के सब से बड़े आचाये थे । 

राम-कथा के साथ ही छन्द, अलंकार और रीति के ग्रन्य श्रंगों का पाठक को 
एक-साथ परिचय करवा देने का केशव ने प्रयास किया औौर इसी, प्रयास में अपने 
महाकाव्य के प्रवन्ध-सौष्ठत्न तक का बलिदान कर दिया । अलंकारों की नित्य नई छ्ठा 
दिखाने एवं छल्दों में पग-पग पर परिवतेन करने के फलस्वरूप केशव के काव्य की 
कथा का स्वाभाविक प्रवाह स्थान-स्थान पर अवरुद्ध होता दिखाई देता है। केवल कथा- 
प्रवाह में हो नहीं, काञ्य के भाव-शरीर पर भी कवि के छन्द-वैविध्य का हानिकारक 
प्रभाव पड़ा है। 'रामचन्द्रिका' में रस-परिषाक को भी जहाँ कहीं कमी दिखाई देती है 
उसका कारण भी छ_्दों में शीघ्रातिशीघ्र हेर-फेर करना ही है। कहीं-व हीं तो कवि 
ने भावों के प्रारोह-भवरोह के श्रनुझूव छल्द का सफल नियोजन किया है परन्तु कहीं- 
कहीं इस के विपरीत छज्द को प्रवृत्ति मे उनके भावों को शिथिल भी कर दिया है! 
यद्यपि केशव के इस प्रकार के छन्द-परिवततेन से उतके काव्य-सौष्ठव को क्षत्ति पहुँची 
है तो भी जैसा कि हमने पहले कहा है, केशव को एक शैली-विशेष का विधान हिन्दी- 
साहित्य को भेंट करना अभीष्ठ था । परम्परागत शैली में एक नव-प्रयोग का सूत्रपात 
करने की कवि की अभिकांक्षा यहाँ पूर्णतया फलवती हो गई, कवि को इसी से ही 
सन्तोष हो गया प्रतीत होता है । | 


अलंकार--केशव प्रधावतया काव्य-शास्त्र के झ्राचाय॑ थे। संस्कृत में साहित्य- 
शास्त्र-सम्भन्धी प्रचलित अनेक सम्प्रदायों में से केशव ने अलंकार-सम्प्रदाय को ही 
अघानता दी है, यद्यपि सर्वप्रान्य इस सम्प्रदाय को भरी पर्याप्त भ्रंश् में उन्होंने 
स्वीकार किया है।। उन्होंने स्वयं कहा है-- - 


जदपि सुजाति सुलछनो पुंबरन सुरस सुवृत्त । 

भपरण बिनु न विराजहीं कविता बनिता मित्त । | । 
कि केशव कविता में रस की स्थिति भ्रावश्यक मानते थे, परस्तु श्रन्य 
बढ़कर काव्य में वे अलंकारों के विशेष पक्षपाती थे । केशव को 


स्पष्ट है 
सव लक्षणों से 


ड२६ बिहारी-सतसई 


नृत्य गीत, अ्नुलेपन-आाभूषण, नेपथ्य रचना, उपभोग, श्रवण, दर्शन, क़रीड़ा, लीला 
इत्यादि सैकड़ों प्रकार के वर्णन किये जा सकते हैं। एक उदाहरण लीजिये :-- 
मैं मिसहा सोयो स्मुकि मुहं चूम्यौ ढिग जाइ ) 
हुंस्थी खिसानी, गल गह्यो रही गरों लपटाइ |॥ 
यहाँ पर त्ञायक्र-तायिका एक-दूसरे के लिये आलम्बन हैं। आराक्षेपगम्य एकान्त 
स्थान इत्यादि उद्दीपन हैं। मुख चूमना, गले लिपटना इत्यादि श्रनुभाव हैं; ओत्सुवंय 
लज्जा इत्यादि संचारी भाव हैं। इनसे पुष्ट होकर रति आस्वाद रूपता को प्रकट करती 
है। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण लीजिये :-- 
मुखु उधारि की लखि रहत रह्यौ न गौ मिस सेत । 
फड़के श्रोठ उठे पुलक गये उधरि जुरि सन ॥ हर 
यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि संयोग-वियोग एक प्रकार की मनोवृत्तियाँ 
हैं। चाहे कितनी ही दूरी हो किन्तु मनोदृत्ति के सम्भोग-जन्य सुखमय होते पर सम्भोग 
श्रृगार ही कहा जाता है श्र चाहे एक चारपाई पर ही क्यों न हों किन्तु वियोग 
बेदनाजन्य दुःख के होने पर विप्रलम्भ श्वगार ही कहा जाता है। मनोदद्ा के एकरूप 
होमे के कारण ही पण्डितराज ने विप्रलम्भ श्रृंगार के भेदों को मान्यता नहीं दी । 
 विप्रलम्भ के उपभेदों में ग्रधिक अन्तर भले ही न हो बिच्तु मनोदक्षा में कुछ न कुर्थ 
-भेद होता ही है। उदाहरण के लिये प्रवासजन्य विप्रलम्भ में सन्ताप की तीब्नता होगी 
'तो ईर्याजन्य विप्रलम्भ में खेद श्रौर क्रोध का किंचित्‌ समावेश होगा। इस प्रकार 
'विप्रलम्भ की भेदोपभेद कह्पता सर्वधा निरथंक नहीं कही जा सकती । शास्त्रकारों ने 
-विप्रलम्भ के ५ भेद मात्ते हैं--अभिलाष, ईर्ष्या, विरह, प्रवास और शञाप। अभिलाप 
को ही पूर्वराग भी कहते हैं । शाप विप्रल्म्भ का हेतुमात्र है, मनोवृत्ति की विशेषता 
नहीं । भ्रतएवं इसको विप्रलम्भ के भेदों में गिनना. उचित नहीं । इ प्रकार विप्रलम्भ 
के चार उपभेद शेष रह जाते हैं। बिहारी-सतसई में इन चारों के उदाहरण पर्याप्त 
मात्रा मैं प्राप्त हो जाते हैं । उदाहरण के लिये :-- 
दा हरि-छवि-जल जब तें परे तब तें छिनु विछुरैन । 
भरत ढरत, बूड़त तरत रहत धरी ली नैन॥ 
में पूवंशाग की व्यंजवा होती है। मात के दो रूप माने गये हैं। प्रेम के कुटिल- 
गामी होने के कारण जहाँ प्रेम में ही मात की प्रवृत्ति होती है वहां प्रशयमात माता 
जाता है और वहाँ प्रियतम के अपराध को लक्षित कर मात किया जाता है, चहाँ ईर्ष्या 
मान होता है। प्रणयमान का उदाहरण :-- 
दोऊ चाह-भरे कछू चाहत कह्यो, कहैँ न। 
सहिं, जाँचकु सुनि, सूमलों वाहिर निकसत वैंन 


ईर्ष्या मान का उदाहरण +-- 


रामचरिद्रका ३१३: 
काव्य भी सव्वेथा निर्दोष नहीं । सूर और तुलसो के काव्य भी नितान्त निर्दोष नहीं 
कहे जा सकते । किसी भी काव्य की समीक्षा करते समय समीक्षक की कवि के दृष्टि-- 
कोण को सामने रखना वाञ्छतीय होता है। इस प्रकार यदि केशव के दृष्टिकोण को 
ब्यान में रखकर उनके काव्य का समीक्षण किया जाय तो निःसन्देह केशव हिन्दी के 
सर्वोच्च कवियों की पंवित में स्थान पाते के अधिकारी हैं और प्रालीन समालोचकों ने 
क्रेशव के बारे में जिन उक्तियों का व्यवहार किया हैं, उतमें पर्याप्त सत्य मात लेना: 
पड़ता है-- 
'सूर सूर तुलसी शशी उद्शुगव केशवदास । भौर 
'कविता करता तीन हैं तुलसी केसव सूर ।' 
इन उक्तियों के अनुसार हिन्दी-साहित्य में केशव को जो स्थान दिया गया हैः 
उप्तके वे सर्वथा श्रधिकारी थे, यह मानना पड़ता है। एक अन्य समालोचक की यह 
उक्ति केशव के बारे में सच्ची प्रमाणित होती है-- 
“उत्तम पद कवि गंग के उपमा को बलबीर। 
केसव अथ्थेगंभीर को सूर तीन ग्रुन वीर॥ 
हिन्दी में अ्रथंगांभीय के वास्तव में केशव सर्वोच्च कवि हैं । 

“रामचन्द्रिका' के राम 'मानस' के राम नहीं झौर वा ही केशव भवत तुलसी: 
थे । केशव का संबन्ध राजदरबारों से था अतः उन्हें अपनी परिस्थितियों और वाता-- 
चरण को ध्यान में रखते हुए श्रपनी मान-मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए विद्वत्ता 
का प्रदर्शन करना भी आवश्यक था। तभी उन्होंने श्रपने काव्य के लिए राजा राम 
की कल्पना की है जिस्म कारण राजकीय ठाठ-बाट, आन-शातव और ऐश्वरये-वैसव आदि: 
के चित्रण कौ ओर उनकी दृष्टि अधिक रही है- इसमें सन्देह नहीं कि चित्रशों में: 
फेशव पूर्णा-हपेण सफल भी हो गये हैं। राम-राज्य के ठाठ-बाट का जैसा वर्णोन- 
केशव से किया है, चल्द्रबरदाई की छोड़कर कोई भी दूसरा कवि नहीं कर सका। 
इसके लिए “रामचन्द्रिका/ के २५वें से ३१वें प्रकाश देखने योग्य हैं। प्रथम प्रकाश में- 


अयोध्या नगरी का वणत भी श्रत्यन्त सुन्दर है। राजनीति और राजसभाश्रों के 
शिष्टाचार के वर्शन भी अत्यन्त उत्कृष्ट बन पड़े हैं जिसके लिए सत्रहवाँ प्रकाश 
उल्लेख-पोग्य है। 3 


केशव श्रृंगार के कवि थे । उन्होंने राम-जानकी के श्यृंगार का विस्तृत वर्णन" 
किया है। परस्तु कहीं पर भो भकित की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने दिया । राम 
शौर सीता के संयोग और वियोग दोनों प्रकार का शव गार-बर्ण॑न प्रत्यन्त उत्कृष्ट है।' 
केशव का विरदृ-वरणुन यद्यपि अधिकांश में अतिशयोकिति-पूर्णा है पर ऐसा होते हुए भी: 
वेदना की भावपूर्ण व्यंजना के अनेक चित्र विद्यमात हैं। उनका नख-शिख-वर्णन भी: 
अत्युत्तम है। राम भौर सीता के नंब-शिख-वर्णान में केशव ने मर्यादा की पूरी रक्षाः 
की है | प्रमाणस्वरूप छठे प्रकाश में राम का नपशिख-वर्णन और ३१वें प्रकाश में- 


22 बिहाटी-सतततई 


की भी हल्की छाया ही यत्र-तत्र दिखलाई देती है पूर्ण भ्रभिव्यक्ति कहीं. वहीं हुई । 
श्रदूभुत रस का कुछ परिपाक भगवान्‌ कृष्ण की लोकोत्तरता के प्रतिपादत के अवसर 
पर हुआ है। शान्‍्त रस के भी कुछ दोहे पाये जाते हैं। एक उदाहरण :-- 
भजन क्यो वात भज्यों भज्यो न एकौ बार | 
दूरि भजन जातें कह्यो सोते भज्यों गवार ॥ 
वस्तुत: बिहारी की मनोवृत्ति शान्त के अनुकूल थी ही नहीं किस्तु यह देखंकर 
शाश्चयं होता है कि कुछ दोहों में कवि का शास्त रस में श्रमिनिवेश दृष्दिगत होता 
है तथा सशक्त दौली में शास्त रस की प्रभिव्यंजता हुई है। कुछ लोगों का विचार है 
कि ये दोहे बिहारी ने वृद्धावस्था में लिखे होंगे । 
श्रृंगार प्रधान मनोवृत्ति होने पर भी बिहारी ने भ्रौचित्य का सर्वत्र ध्यात 
रफसा है। इसलिये रसाभास के उदाहरण बिहारी में नाममाव को ही मिलते हैं। वैसे 
परस्त्री तथा परपुरुष विषयक प्रेम इत्यादि रसाभास की सामग्री का उपादान तो हुआ 
है; परन्तु वह परम्परा तिर्वाह मात्र ही प्रतीत होता है। उसकी संयोजना इस छूथ में 
की गई है कि भ्रतौचित्य की प्रतीति भ्रधिक मुखर न हो जाय । 


कुष्ण-विषयक काव्य 
रीतिकाल की यह एक सामान्य परम्परा रही है कि लोकिंक खुंगार का पता 
कृष्ण के नाम पर वर्णन किया जाता था। यह ग्रृंग भवित काल के कृष्ण काव्य को 
उत्तराधिकारी था; अ्रतः उससे ऐसी सम्भावना सर्वेधा स्वाभाविक ही थी । बिहारी 
ते भी इसी परम्वरा का पालन करते हुये अ्रपने श् गार वर्णन में मतन्तेत्र राधा कशय 
: का नामोल्लेख कर दिया है। यदि ऐसे समस्त प्रसंगों का चयन करे उनकी यथाक्रम 
संयोजना की जाय तो राधा-कष्ण-प्रेम-लीला के श्रनेक तत्त्व सामने आ जते हैं जैसे 
दर्शन तथा श्राकर्षण, उत्कण्ठा की तीव्रता, दूती सम्भेषण, संकेत तथा अभिसार, हास्य- 
विनोद, भावगीपन, वियोग वर्णन, खण्डिता-वर्णन इत्यादि । इसके श्रतिखित हृष्ण 
शरित्र की विशेष घटनाओं की भी विहारी के काव्य में छाया दृष्दिगत होती है। 
जिनमें प्रमुख हैं चीर-हरण, रास-लीला अमरगीत, पृत्तता-वर्ध, विश्व-रूप-दशन, 
गोवधंन-धारण, रक्मिणी-हरण, श्रधासुर-बध, दवानलपान इत्यादि । 


प्रकृति-वर्णंन 

प्रकृति का काव्य-विषय के हूप में काव्य के भ्ररणोदय काल से ही उपादान 
होता रहा है। इस दिशा में अनेक प्रवृत्तियाँ उद्भूत हुई । विहारी के समय तक श्राति- 
श्राते प्रकृति गरपता महत्त्व सो छुकी थी झर उसका उपादान केवल उद्दीपन रूप में 
ह्दी क्विया जाते लगा था। बारह मासा तथा ऋतु वर्णन की परम्परा चल पड़ी थी । 
बिहारी से ऋतुम्ों का विशेष रुप से वर्णन किया है और उद्धीपन के प्रतिरिकत 
ब्रालस्खन हूप को भी अपनाया है| पंस्कृत साहित्य में भ्रधिक महत्त्व वेसन्त शरीर वर्षा 


रामचन्द्रिका ३१५ 


केशव की 'रामचन्द्रिका' एक महाकाव्य है। लक्षण-ग्रंथों में दिये गये महाकाव्य 
के सभी लक्षण उसमें विद्यमान हैं। उसमें काव्यलल की भी कमी नहीं । हाँ, कथा- 
प्रबन्ध को जोड़ने वाले सूत्र कहीं-कहीं इतने सूक्ष्म पड़ गये हैं कि इसके लिए पाठक 
को सदा सचेत रहना पड़ता है । 
सारांश यह है कि केशव की यह रचना प्रशंसनीय है श्रोर उनका इतित्व 
प्रभिनन्‍्दनीय । साहित्य के सर्वे-श्रेष्ठ कवियों में केशव को सूर और तुलसी के बाद 
जो स्थान दिया जाता है वह सर्वेथा उपयुक्त है । वे 'उड्ुगन हैं! परन्तु शुक्र के समान 
उज्ज्वल और प्रमावपूर्ण । 


मम अनम«>»॥-3०+मकनब, 
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इस प्रकार यद्यपि धामिक दोहे संख्या में कम हैं तथा उनमें विषय-वैविध्य पर्याप्त 
मात्रा में पाया जाता है | कवि का इनमें पूर्ण अभिनिवेश भी है और ये दोहे कवि को 
भवत-हुृदय व्यक्ति सिद्ध करने के लिये भी पर्याप्त हैं। 
सुक्ति-काव्य 
सूक्ति-काव्य काव्य की एक ऐसी विधा है जिसे साहित्य के आचार्यो ने निम्न 
कोटि का काव्य कहा है जिसमें रप्त की नहीं, चमत्कार तथा अलंकार की प्रधानता 
होती है । किन्तु काव्य की यह एक विधा है श्रवश्य श्रौर मुक्तक काव्य का पूर्ण 
प्रतिनिधित्व करने वाले कवि के लिये इस प्रकार की रचता करना श्रनिवार्य हो जाता 
है । यूक्ति काव्य में कुछ तो धाभिक सुक्तियाँ होती हैं जिनमें सदाचार का उपदेश 
दिया जाता है; कुछ ग्राथ्िक या व्यावहारिक सूक्तियाँ होती हैं जिनमें सदाचार का 
इतना महत्त्व नहीं होता जितना लोक में येन कैन प्रकारेण सफलता प्राप्त करने के 
उपायों का तिर्देश होता है और कुछ काम सम्स्धी सृक्तितियाँ होती हैं जिनमें 
सस्‍त्री-पुरुष सम्बन्धी तथ्यों का चमत्कार के साथ उद्घादव किया जाता है- 
बिहारी ने इन सभी प्रकार की सूक्तितयों का समावेश श्रपनी रचवा में किया 
है भर चमत्कार-प्रेमी होने के कारण बिहारी ने इन सूक्तियों में सफलता भी प्राप्त की 
है । धार्मिक सूक्तियों में वैराग्य का उपदेश, गुरु-मक्ति तथा भगवद्‌भक्ित का उपदेश, 
नामजप, ईइवर-विश्वास, सुख-दुख में समानता, वाह्माडम्बर का त्याग, कप का परि- 
त्याग, केवल भगवान्‌ से प्रेम करने का उपदेश, सत्संग-महिमा, स्त्री-निन्‍्दा इत्यादि 
विषय प्राते हैं। इन सव विषयों पर बिहारी ने एक दो दोहे लिखे हैं जोकि धामिक 
परम्परा के अन्य कवियों के सामान्य विपय हैं । ्ः 
व्यावहारिक क्षेत्र में सत्परामर्श देने की कवियों की पुरानी परम्परा रही है। 
इस परामर्श को ग्राह्म बनाते के लिए कवि उसे चमत्कारपूर्ण बना देते हैं। इसकी दो 
विधायें प्रमिद्ध हैं- एक तो चमत्कार के साथ किसी तथ्य को प्रस्तुत कर देना, दूसरे 
अ्न्योवित का आश्रय लेना । बिहारी ने दोनों शैलियों का आश्रय लिया है। तथ्यो- 
क्तियों में सम्पत्ति के दोष, कृपणों की निन्‍्दा, दीनों की दशा, दुष्टों की निन्‍्दा, स्थान 
प्राप्ति का महत्त्व, गुणों का महत्त्व; पू जीवाद में मर्यादातिक्रमण की प्रवृत्ति, मित्रता 
में क्रौष न करने का उपदेश और राजा द्वारा दरिद्रों का ही श्लोपण इत्यादि विषय 
अपनाये गए हैं । अन्योक्तियों में भी श्रयोग्य या दुष्द व्यक्ति का महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त 
कर लेना, किसी योग्य व्यवित का किसी श्रयोग्य स्थान में फंस जाता, अतीत का 
ऐडवर्य, भविष्य की श्राद्या, यरुरा-प्राह्मता इत्यादि विषय चुने गये हैं। विहारी की 
अन्योक्तियाँ अधिक प्रभावशालिनी भी हैं श्र श्रच्छी मी । यदि विहारी की सम्रस्त 
आ्राधिक सूक्ततियों को संकलित कर उन्हें एक विचारसत्र में गुम्फित करने की चेप्टा 
को जावे तो ज्ञात होगा कि विहारी ने जीवन के विषय में एक मनोरम कल्पना कर 
ल थी तथा जीवन को सुखमय तथा सफल बनाने के ज्ञिए उनके अपने विचार ये। 


विहारो-सतसई ३१७ 


बादशाहों का यह दुर्भाग्य था कि उनके आासनासीन होते ही उत्तराधिकार विषयक 
संघर्ष प्रारम्भ हो जाता था | इसके लिये बादशाह को जागरूक रहता पड़ता था भौर 
जहाँ तक सम्भव होता था अपने पुत्रों को सुदूर प्रदेशों में शासन का भार देकर नियुक्त 
कर दिया जाता था । उतके अधीनस्थ श्रधिकारियों की नियुक्ति बादशाह के हाथ में 
रहती थी श्र नये प्रधिकारी अपता प्रभाव जमाने के लिये अपने अधीरस्थ श्रधिकारियों 
तथा कर्मचारियों में श्राये दित परिवतेन करते रहते थे । जनता में उत्पीड़न था, तरास 
था, अशिक्षा थी, किन्तु अपने ही आमोद-प्रमोद में पलने वाले बादशाहों श्रौर अ्रधीनस्थ 
शासकों को उनकी दक्षा सुधारने का अवसर नहीं था। देहात प्रायः उपेक्षित पड़े थे 
और वहाँ किसी का ध्यान न शिक्षा-प्रसार की शोर था शोर न उनसे मिलना-जुलना 
ही आ्रात्म-सम्मान के अनुकूल समझा जाता था। ठग्गी शोर डाकेजती का बोलबाला 
था, दूसरी ओर बादशाहत के संघर्ष में किसो की कहना खतरे से खाली नहीं था । 
बिहारी को आमेर के राजघराने में आश्रय प्राप्त हुआ था जो मुग्रल बादशाहों 
के सामने नतमस्तक होने वाला पहला राजघराना था। मानसिह को बुच्चा, उनकी 
चचेरी बहुन और भतीजी तीनों मुग़ल बादशाहों के घराने में व्याहीं थी ! श्रकबर के 
शासन विस्तार का बहुत कुछ श्रेय मार्नाह को ही प्राप्त है जिसने एक ओर राजस्थान 
में मुग़लों की शासन-सत्ता स्थापित करते में योगदान दिया था और दूसरी ओर 
यूबे तथा पश्चिम में शासत भार वहन कर मुग़ल सत्ता को स्थायित्व प्रदाव किया था । 
सानसिंह के मरने के वाद जयपुर के दो एक श्रयोग्य शासकों के कारण जयपुर के 
राजघराने का मुग़लों से सम्बन्ध विच्छिन्न-सा हो गया । किन्तु कालान्तर में जयम्िह को 
चोकामेर की राजकुप्तारी जोधाबाई के उद्योग से पुन: वही महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त हो 
गया । 2345 का मत है कि औरंगजेब के सत्ताविस्तार और विरोधियों के 
दम्नन में जयसिह का प्रमुख हाथ था। उस समय औरंगजेब 
दारशिकोह, शुजा का पूत्र शाह आलम 
दाराशिकोह को जयसिह ने ही गिरफ्त 


के चार श्रमुख शत्रु थे 
गा राजा छत्तसाल और क्षत्रगति शिवाजी | 
४ 7र किया था, शाहआालम को निकट 
युद्ध में वच्दी बनाकर लाना जयसिह का ही काम था । छज़्साल से शोरंगरेद है 0५ 
जयसिह मे हो कराई थी और छ्िवाजी को मुग़ल दरबार में लाना भी जयसिह का ही 
काम था। औरंगजेब के भी हिन्दुओं पर श्रेत्याचार जयसिंह की मृत्यु के बाद ही दे 
ये झ्ौर विरोधियों से उसे पराभव और पतन भी जयसिंह के बाद ही सहना डा ह । 


हक सामने भाये नहीं ये, दुसरे हिन्दुओं में भी तव तक प्रतिशोध की भावना परों 

है ५ हक के हुई थी। इसीलिये उनकी कविता में जातीय भावों की इतनी आप 
। फिर भो यत्रतत्र अन्योक्तियों ने रु 

ग है-- के साध्यम से उन्होंने भ्रपनी भावना व्यब्त 
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की प्रौढ़ता इत्यादि के उपदेश दिये गये हैं । निम्नलिखित दोहे में सुरतत समय की “हीं' 
का महत्त्व बतलाया गया है-- ४ 
तहिं टीकौ न ग्रुलीन्बदी नहिं हमेल नहिं हार । 
सुरत समे इक नाहि पे नख सिख होति सिंगारु ॥ ४ 
इसी प्रकार सकात में डाठ बाँधने के लिए जिस प्रकार किसी मध्यवर्ती 
लदान की आ्रावश्यकता पड़ती है और डाट के जुड़ जाने पर उसके हठामे में ही कल्याण 
दिखाई देता है उसी प्रकार प्रेम को जोड़ने के लिए किसी दूती की श्रावश्यकता पड़ती 
है, बाद में उसके हटाने से ही काम चलता है। यह बात निम्नलिखित दोहे में कही 
गई है त 
कालबूत दूती बिना जुरे न श्र उपाइ। 
फिरि ताक टारे बने पा्की प्रेम-लदाइ ।। 
प्रशस्ति-काव्य 
बिहारी ते कुछ प्रशस्तियाँ भी लिखी हैं । किन्तु उनमें बिहारी का मन नहीं लगा 
है। एक तो प्रशस्ति-काव्य मुक्तक-परम्परा का निक्ृष्ठतम रूप है, दूसरे बिहारी को 
जयसिंह का यह तरीका पसन्द नहीं था कि वे मुगलों का साथ देकर श्रपने ही वर्ग का 
विनाश करते थे । इसीलिए उन्होंने प्रधिक अ्द्युक्तिपूर्णा प्रशंशा करना उचित नहीं 
समभा । यों तो बिहारी की प्रकृति अत्युक्ति प्रिय थी तथा प्रशस्तियों में ही अत्युवित 
का भ्रधिक अवसर भी रहता है, किन्तु बिहारी का इस विषय में अत्युक्ति का श्राश्रय 
न लेना यह सिद्ध करता है कि बिहारी खुशामद पसन्द व्यवित नहीं थे श्रौर न उन्हें 
जयसिंह का तरीका ही पसन्‍्द था। यों एकाघ स्थान पर उन्होंने जयपिह की अविवेक- 
पूर्ण दानशीलता पर कटाक्ष भी किया है। जैसे-- 
चलत पाइ निगुनी गुत्ती धनु मनि-मुक्तिय माल। 
भेंट भये जयसाहि सों भागु चाहियतु भाल ॥ 
इसी प्रकार जयसिह को अनुदारता पर भी कटाक्ष किया गया है-- 
थोरे ही गुन रीभते विसराई वह वानि। 
तुमहु कान्ह मनो भये आजुकाल्हि के दानि ॥ 
बिहारी मे जयसिंह की कविता के प्रसंग में जो दोहे लिखे हैं इतिहास के 
साक्ष्य पर वे सब तथ्य सिद्ध होते हैं। निःसन्देह श्रीरंगजेब की सफलता का बहुत बड़ा 
श्रेय जयसिह को ही प्राप्त है। औरंगजेव श्रौर शिवाजी की संधि कराकर हिन्दू और 
तुर्कों की स्त्रियों के सोभाग्य की रक्षा भी एक ऐतिहासिक तथ्य ही है। 
काव्य-शास्त्रीय पक्ष 
आचाये शुक्ल ने विहारी को रीति-ग्रंथकार कवियों में स्थान दिया है। इस 
विपय में उनका दप्टिकोश यह है कि बिहारी के दोहों को देखने से मालुम पड़ता है 
कि इनकी रखता करते समय कवि का घ्यात काव्य-शास्त्रीय प्रस्थापनाओं की श्रोर 
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की जा सकती थी । बहु विवाह पूरे जोर पर प्रचलित था। स्त्रियों 22227 
घर किये हुये थी और सम्पन्न घरानों में स्वर्ण के स्थान पर फल कपू हे णः 
इत्यादि का प्रयोग क्रिया जाता था। बिहारी ने अंगप्रत्यंग के भाधूषर का उत्लेख 
किया है । इनका आभूषणमय- रूप चित्रण इस तथ्य को इच्धित करता है कि इस काल 
में आभूषणों का आराम प्रचलन, था। दाम्पत्य जीवन के प्रामोद-अमोदों में मदिरा का 
विशेष स्थान था । पर्दा प्रथा प्रचलित थी, स्त्रियाँ घूंघट करती थीं, बिहारी के एक दोहे 
में वुर्क का वर्शान भी पाया जाता है। 


समाज में ग्रन्धविद्वास का पर्याप्त प्रसार था, स्त्रियाँ जादू टोना जानती थीं: 
झौर उनका प्रयोग भी करती थीं । बिहारी ने कई भन्धविद्वासों का उल्लेख किया 
है जैसे भूत, प्रेत, चुडैल इत्यादि का वर्णन, डिठौना लगाना, प्रंगस्फुररा, शकुन, मस्त्र 
की कटोरी इत्यादि । ब्रिहारी-सतसई में भ्रनेक प्रकार के ग्रामोद-प्रमोदों श्रौर खेलों की 
भी प्रतिच्छाया पाई जाती है। इनमें कुछ हैं--फिरकी,चकई, लट्टू नचाना, दिकार लेलना- 
चोर मिचहुती का खेल खेलना, मृत्यगान, हिंडोला, पट्‌टेबाजी, मदारियों की कलाबाजी 
इत्यादि । इसी प्रक'र होली, तीज, श्राद्ध पक्ष, दशहरा, गरणीश पूजन, संक्रान्ति इत्यादि 
कतिपय त्योहारों: का वर्शान किया गया है। इसी प्रकार योग साधना, यज्ञ, हौम 
इत्यादि घामिक विधियों का भी उप्रादात किया गया है । ० हे 


ऊपर जिन सामाजिक तथा राजन॑तिक गतिविधियों की बिहारी सतसई में 
प्रतिच्छाया का संकेत ' क्रिया गया है उनमें अधिकांश एकमात्र उस समय की ही 
विशेषतायें नहीं हैं। उनमें बहुत-सी आज भी उसी रूप में पाई जाती हैं। इसका एके 
तो कारण यह है कि जिहारी का संमय आज से अधिक व्यवहित नहीं है,दुसरी वात यह 
है कि ये घामिक रूढ़ियाँ चिरकाल से बद्धमूल हो चुकी हैं। यहां केवल यही दिखलानी 
है कि कवि भ्रांख खोलकर पस्तु-जगत्‌ को भ्रंवलोकन करते हुये भागे बढ़ा है और उसमे 
जीवन के प्रनेक क्षेत्रों से काव्यवस्तु का भी उपादांन “किया है तथा अप्रस्तुत विधानों 
का भी ग्रह किया है । - - कक की 3 म  प५ | 
मुक्तक-काव्य को विभिन्‍न भ्रवृत्तियों का प्रतिकलन ता 

मुक्तक-काव्य काव्य की वह विधा है जिसमें 
“भाषा की समास शक्ति! के भाष्यम से काव्य की 
समाहित हो जाती हैं । ' 


'कल्पता की समाहार शक्ति! झौर 


ः व में (इसकी सम्रस्त सामग्री ,को समाये हुये 
होने) के कारण आनन्द देने में समर्थ हो, जिसका 


गयुफ़न भ्रति-रमणीय हो और जिसुका 
परिक्षीलन ब्रह्मानन्द सहोदर “रस चर्वेणा के प्रभाव से हृदय को भुक्तावस्था प्रदान' 
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वक्ति भुलक के भेद असंलक्ष्यक्रम-ब्य॑ग्य (रिसघ्वनि) का ऊपर विस्तार पूर्वक परिचय 
दिया ही जा चुका है । संलक्ष्यक्रम-ब्यंग्य के प्राय: सभी भेद इस संकलन में पर्याव्त' 
मात्रा में प्राप्त हो जावेंगे । के 
विहारी काव्य में अलंकारों को श्रनिवार्य नहीं मानते थे। कभी-कभी तो 
स्वाभाविक सोन्‍्दर्य के भ्रपहारक होकर ये अलंकार प्रवांछनीय भी हो जाते हैं। किन्तु 
किर भी बिहारी ने श्रलंकारों का उस्मुक्त हुप से खुलकर प्रयोग किया है। किस्तु 
यहाँ पर यह ध्यान रखता चाहिए कि अलंकारों से बिहारी ने वण्यं-विषय की तथा रस 
की पुष्टि ही की है--स्वाभाविक सुन्दरता पर अलंकार कहीं हावी नहीं हुये हैं।कतिपय 
उदाहरण पर्याप्त होंगे :-- ः 
(श्र) भरत ढरत वृड़त तरत रहत घरी लौं सन” “-पृर्णोपमा.। 
(प्रा) 'चढ़ी अटा तिरखति घटा बिज्जु छटठा-सी तारि/ “-बुप्तोपया । 
(इ) 'प्रसत सरोहह कर चरत हगखंजन मुखचन्द | 


समय भाई सुन्दरि सरद काहि न करति अनत्द । "+रूपक। 
(ई) 'जोबू नहीं यह तपु वहै किये जु जगत निक्रेतु।.. -अपहजुत्ति । 
(उ) चटक ने छाड़त घटतहू सज्जन नेहु ग्रभीर। | 
फीकौ परे न वह फटी रुंयो चोचरंगु चीर॥ --प्रतिवस्तृपमा । 
(ऊ) चमचमात चंचल वेयन विंच धृघट-पट छीन । " 
मावहुं सुरसरिता विमलजल उद्धरत जुग मौन ॥ -“उस्ेक्षा । 
(९) हम अरुकत हृठत कुठुम जुरत चतुर चित प्रीति । 
परत गाँठि दुरजन हियें दई नई थह रीति ॥ “-व्यतिरेंक | 
(ऐ) तंत्री चांद कवित्त रस सरस राग रति रंग । 
“दीपक । 


अतबूढ़े बूड़े त्तरे जे बुड़े सब अंग॥ 
(ओ) सरस कुसुम मण्डरात अ्लित कुकि कपदि लपटात । 
दरसन अ्रति सुकुमार तनु परसत मनु न पत्मात । --समासोक्ति । 
(प्रो) चितु तरसत मिलत ने बनत बसि परोस के बास । 
छाती फादी जाति सुति ठादी ओरोट उसास॥ --विश्वेषो्विति । 
(अं) मोरचंद्रिका स्थाम सिर चढ़ि कत करति ग्रुमात। 
लक्षवी पाइनु पर लुठति सुनियतु राधामान ॥ --पर्यायोकिति । 
इसी प्रकार आय: सभी अलंकारों के उदाहरश दिये जा सकते हैं। यद्यपि 
बिहारी ने झ्लंकारों की पग्रनिवार्यता का निषेध किया है और प्रसेकशः उनकी शवांछ- 
नीयता का उल्लेख किया है फिर भी इनका शायद ही कोई दोहा हो जिसमें कोई ने 
कोई अलंकार न पाया जाता हो ! कई दोहों में तो अभ्रभेक श्रलंकार उलके पढ़े हैँ। 
विदवनाथ प्रसाद मित्र के अनुसार भ्रलंकार योजना की ऐसी निपुणावा लक्षण ग्रस्थकारों 
को भी नसीव नहीं । अलंकारों की यह सफाई बिहारी को रीतिकाल का अ्रतितिधि 
सिद्ध करती है। बिहारी में वाम्वैदग्ध्य बहुत ही उच्चकोटि का है । साथ ही इन्होंने 
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लक्ष्य, फिर भी बाश छूटता है और लक्ष्य विघ जाता है; सामान्य धनुर्घर कभी चूक 
भी जाते हैं किन्तु नायिका के नेत्र लक्ष्य-वेध में कभी चूकते नहीं। कितना बड़ा आशचये 
है। किन्तु इतना ही नहीं यहाँ तो उल्दी शिकार भी खेली जाती है । यह तो सभी ने 
सुना होगा कि नागरिक लोग जंगली हिंरणों का क्षिकार खेलते हैं किन्तु यह 
विहारी की नायिका में ही सुना गया है कि जंगली हिरण भी नागरिकों का शिकार 
खेलते हैं : - ' 
छेलन सिखये अलि भले चतुर अहेरी मार । 
कानन चारी नैन-मुग तागर नरनु सिकार ॥ 
इसी प्रकार नायिका के नैन बाण लगते नेत्रों में हैं; घाव हृदय में करते हैं 
और अ्स्य अंगों में पीड़ा देते हैं। कितनी विचित्र असंगित है ? नेत्रों के लिग्रे केवल 
बाणों का ही नहीं अनेक श्रन्य शिकारियों का भी अभप्रस्तुत विधान प्रस्तुत किया गया 
है। कहीं बाण के शिकार से उपमा दी गई है जो नीचे-वीचे उड़ता रहता है और 
ऊपर उठकर गअकस्मात्‌ अपने शिकार को रपट लेता है। कहीं चीते के शिकार की 
उपमा दी गई जो डाली की श्रोट में बैठ रहकर अ्रकस्मात्‌ श्रपने शिकार पर हूट 
पड़ता है | नायिका के नेत्र भी घूघट में छिपे रहकर श्रकस्मात्‌ ही अपने लक्ष्य पर 
आक्रमण करते हैं। अन्य वर्णोनों में बिहारी ने पेरों का भौर मुख का कुछ भ्रधिक 
विस्तार से वर्णन किया है श्रौर वहां पर कल्पतायें भी अपेक्षाकृत अधिक उदात्त हो 
गई हैं। सर्वांग सौन्दर्य वर्णंत भी अधिक मनोरम है । इस प्रकार बिहारी ने नलशिख 
का वणुन पूरी ऊहापोह के साथ किया है। यह सब वर्णान नायिका के श्रलंकारों में 
ही भ्रायेगा । दूसरे अलंकारों में विलास, किलकिचित्‌, कुहमित, तपन और विक्षेप 
हावों के वर्णन में अधिक कलात्मकता का परिचय दिया है । 
उपयु क्त हाव वर्णन भ्रधिकतर उद्दीपन विभाव के भ्रन्तर्गत ही श्राता है । इनके 
अतिरिक्त भी बिहारी ने नायक-नायिकाओं की विभिन्‍न उद्दीपक चेष्ठान्नों का वर्णन 
किया है जिनको भावोह्ीपक होने के कारण हम उद्दीपन विभाव में सन्निविष्ट कर 
सकते हैँ और आव प्रेरक होने के कारण अनुभाव में भी सन्निविष्ट कर सकते हैं । 
अनुभाव वणनत ेल्‍ ॥ 
रस शास्त्र में भ्रनुभाव का भ्रत्यधिक महत्त्व है। वस्तुतः घ्वतिकार के भ्रनुार 
'रस कभी वाच्य नहीं होता, वह स्वदा व्यंग्य ही होता है। उसकी व्यंजना श्रनुभावों 
के द्वारा ही होती है। भनुभाव उन सब तत्त्वों को कहा जा सकता है जो भावाभि- 
च्यंजन में कारण हों | इसके अन्तर्गत शारीरिक चेष्टायें भी आ जाती हैं, वचन भंगिमा 
भी भ्राती है ओर सात्विक भाव भी श्षात हैं। प्रत्यक्ष प्रेमाभिव्यंजक वचन, सम्भोगेच्छ 
प्रकाशक वक़ोक्तियाँ, खण्डिता की कट्टक्तियाँ इत्यादि स अर कर 
गा क हे भी प्रकार के मावाभिव्यंजक 
चचन वाचिक पनुमाव में सम्मिलित किये जा सकते हैं। कहीं-कहीं बिहारी मे मैत्रों 
3 से दातों का भी बड़ा सुन्दर प्रमिव्यंजन किया है :--- | 
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शक्ति मूलक के भेद असंलक्ष्यक्रम-व्यंग्य (रसध्वति) का ऊपर विस्तार पूर्वक परिचय 
दिया ही जा चुका है । संलक्ष्यक्रम-ब्यंग्य के प्राय: सभी भेद इस संकलन में पर्याप्त 
मात्रा में प्राप्त हो जावेगे । हे 
विहारी काव्य में अलंकारों को श्रनिवार्य नहीं मानते थे। कभी-कभी तो 
स्वाभाविक सौन्दर्य के अ्रपहारक होकर ये अलंकार भ्रवांडनीय भी हो जाते हैं। किन्तु 
फिर भी बिहारी ने अ्रलंकारों का उन्प्क्त रूपसे खुलकर प्रयोग किया है। किन्तु 
यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि अलंकारों से बिहारी ने वष्य-विषय की तथा रस 

की पृष्टि ही की है--स्व/भाविक सुन्दरता पर अलंकार कहीं हावी नहीं हुये हैं।कतिपय 

उदाहरण पर्याप्त होंगे :-- ' 
(श्र) भरत ढरत बूड़त तरत रहत घरी लौं वैन' --प्रूण्णो पमा.। 
(भा) चढ़ी अ्रटा विरखति घटा बिज्जु छटठा-सी नारि' “जुप्तोपमा । 
(३) 'भ्ररुम सरोरह कर चरन हगखंजन मुखचन्द । 

समय आई सुन्दरि सरद काहि न करति अनन्‍्द । 

(ई) 'जोनु नहीं यह तपु वहै किये जु जगत निकेतु । --अपहनुति । 

(उ) चठक न छाड़त घटतहू सज्जन नेहु गभीर । 

फीकौ परे न वरु फटी रंग्यो चोलरंगु चीर॥ --प्रतिवस्तृपमा । 

(ऊ) चमचमात चंचल नयत बिच घूघट-पट छीन । | 


-+झेपक । 


मानहुं सुरसरिता विमलजल उछरत जुग मीन ॥ -उत्प्रेक्षा । 
(ए) हग अरुभत हृटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति । 
परत गाँठि दुरजन हिये दई नई यह रीति॥ --ब्यतिरेंक । 
(ऐ) तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग । ह 
अ्नबूढ़े बूड़े तरे जे बूड़े सब अश्रंग ॥ “दीपक । 
(श्रो) सरस कुसुम मण्डरात अलिन क्ुकि कपटि लपठात । 
--समासोक्ति । 


दरसन अति सुकुमार तनु परसत मनु न पत्यात ॥ 
(भ्रोौ) चितु तरसत मिलत न बनत वसि परोस के बास । 
छाती फाटी जाति सुनि ठाठी श्रोट उसास ॥ “-विश्वेपोक्ति । 

(अर) मोरचंद्रिका स्थाम सिर चढ़ि कत करति गुमान। 
लखवी पाइनु पर लुठति सुनियतु राधामान ॥ --पर्यायोवित । 
इसी प्रकार प्रायः सभी अलंकारों के उदाहरण दिये जा सकते हैं। यद्यपि 
बिहारी ने भ्रलंकारों की प्रतिवायंता का निषेध किया है और अनेकशः: उनकी श्रवांछ- 
नीयता का उल्लेख किया है फिर भी इनका शायद ही कोई दोहा हो जिसमें कोई न 
कोई अलंकार न पाया जाता हो । कई दोहों में तो अनेक झलंकार उलमे पढ़े हैं । 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के श्रनुततार श्रलंकार योजना की ऐसी निपुणता लक्षण ग्रन्थकारों 
को भी नसीव नहीं ! भ्रलंकारों की यह सफाई विहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि 
प्िद्ध करती है। विहारी में वाग्वदरध्य बहुत ही उच्चकोटि का है ! साथ ही इन्होंने 
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लक्ष्य, फिर भी बाण छूटता है और लक्ष्य बिघ जाता है; सामान्य घनुर्भर कभी चूक 
भी जाते हैं किन्तु नायिका के नेत्र लक्ष्य-बेध में कभी चूकते नहीं। कितना बड़ा झाश्चर्य 
है । किन्तु इतना ही नहीं यहाँ तो उल्टी शिकार भी ' खेली जाती हैं। यह तो सभी ने 
सुना होगा कि नागरिक लोग जंगली हिरणों का शिकार खेलते हैं किन्तु यह 


बिहारी की नायिका में ही सुना गया है कि जंगली हिरण भी नागरिकों का शिकार 
खेलते हैं :-- 


द्ेलन सिखये अलि भले चतुर भ्रहेरी मार । 
कानन चारी नैत-मृग नागर नरतु सिकार |। 

इसी प्रकार नायिका के मैन बाख लगते नेत्रों में हैं; घाव हृदय में करते हैं 
और भ्रन्य अ्रंगों में पीड़ा देते हैं। कितनी विचित्र असंगित है ? नेत्रों के लिये केवल 
बाणों का ही नहीं अनेक श्रच्य शिकारियों का भी श्रप्नस्तुत विधान प्रस्तुत किया गया 
है। कहीं बाण के शिकार से उपमा दी गई है जो नीचे-नीचे उड़ता रहता है और 
ऊपर उठकर अकस्मात्‌ अपने शिकार को भपट लेता है। कहीं चीते के शिकार की 
उपमा दी गईं जो डाली की ओट८ट में बेठा रहकर श्रकस्मात्‌ श्रपतते शिकार पर हट 
पड़ता है। नायिका के नेत्र मी घू'घट में छिपे रहकर ग्रकस्मात्‌ ही श्रपने लक्ष्य पर 
आक्रमरा करते हैं। श्रन्य वर्णुतों में बिहारी ने परों का और मुख का कुछ श्रधिक 
विस्तार से वणंत किया है और वहां पर कल्पनायें भी अपेक्षाकृत श्रधिक उदात्त हो 
गई हैं। सर्वाग सौन्‍्दये वर्णन भी अ्रधिक मनोरम है | इस प्रकार बिहारी ने नलशिख 
का वणुन पूरी ऊहापोह के साथ किया है। यह सब वर्णंत नायिका के शअलंकारों में 
ही भ्रायेगा । दूसरे अलंकारों में विलास, किलकिचित्‌, कुहमित, तपन और विक्षेप 
हावों के वर्णात में ग्रधिक कलात्मकता का परिचय दिया है । 

उपयुक्त हाव वर्णन श्रघिकतर उद्दीपन विभाव के अन्तगंत ही श्राता है। इनके 
अतिरिक्त भी बिहारी ने नायक-नाग्रिकाशों की विभिन्‍न उद्दीपक चेष्टाओं का वर्णन 
किया है जिनको भावोद्वीपक होने के कारण हम उद्दीपद विभाव में सन्निविष्ट कर 
सकते हैं भौर माव प्रेरक होने के कारण अनुभाव में भी सस्तिविष्ट कर सकते हैं। 
श्रतुभाव वणेन 

रस शास्त्र में श्रनुभाव का अत्यधिक महत्त्व है। वस्तुत: घ्वनिकार के प्नुसार 
रस कमी वाच्य नहीं होता, वह सबदा व्यंग्य हो होता है। उसकी व्यंजना अनुभावों 
के द्वारा ही होती है। अनुमाव उन सव तत्वों को कहा जा सकता है जो भावाभि- 
व्यंजन में कारण हों । इसके भ्रन्तगत शारीरिक चेष्ठायें भी आ जाती हैं, वचन भंगिमा 
भी आती है और सात्विक माव मी श्षात हैं। प्रत्यक्ष प्रेमाभिष्यंजज वचन, सम्भोगेच्छो 
प्रकाशक वक़ोक्तियाँ, खण्डिता को कट्टक्तियाँ इत्यादि सभी प्रकार के भावाभिव्यंजक 


वचन वाचिक अनुभाव में सम्मिलित किये जा सकते हैं। कहीं-कहीं बिहारी ने नेत्रों 
से बातों का भी बड़ा सुन्दर श्रभिव्यंजन किया है :-- 
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विहारी के दोहों में दृष्टिगत होती है। इसके अतिरिक्त बिहारी को राजशास्त्र, श्र्थ- 
शास्त्र, कूटनीति, युद्ध की प्रक्रिया, रसायनश्यास्त्र, यज्ञविधि, कामशास्त्र की विशेष विधि, 
शिकार तथा गणित का चलता हुत्रा ज्ञान था । महाभारत श्रौर रामायण की अनेक 
कथाओ्रों की छाया भी बिहारी-सतसई में पाई जाती है। इसी प्रकार अन्य पौराणिक 
कथाओं का भी उपादान बिहारी ने भ्रपने काव्य विषय के लिये किया है। लोकवृत्त 
में तट का खेल, नृत्य, गानविद्या, पतंगबाजी, चोर मिचहुनी का खेल, लट्ट, नचाना, 
चौगान खेलना, कृषिकार्य, पुष्पों का ज्ञान, पशु-पक्षियों के स्वभाव का ज्ञात, देश-विदेश 
की विशेषतायें इत्यादि श्रनेक ऐसे विषय हैं जिनमें बिहारी का यददे पुर्णा पाण्डित्य नहीं 
तो रुचि अवश्य सिद्ध होती है । 
उपसंहार 

हिन्दी साहित्य में बिहारी-पतसई ही एकमात्र ऐसा ग्रन्थ है जिसने कवि को 
इतनी प्रतिष्ठा देकर यह प्रमाणित कर दिया है कि कवि की रचना का परिमाण 
नहीं भ्रपितु उसकी उच्चता ही कवि को यश्ञ देने में कारण होती है। केवल दोहा 
जैसे छोटे ७०० छल्दों की रचता कर विहारी ने जो यश उपाजित किया है वह 
बड़े-बड़े कवियों के लिये भी दुर्लभ है। इन ७०० दोहों में ही काव्य-्शास्द्र के सभी 
श्रंगों, मुक्तक काव्य की सभी विशेषताओं और काव्य के सभी प्रयोजनों का इस मात्रा 
में प्रतिफलव विहारी के विषय में इस उक्ति को नितान्त रूप में सिद्ध करता है कि 
विहारी ने गागर में सागर भरा है। अनेकद्य: पुराने कवियों की सृकितियों को लेकर 
कवि ने निस्सन्देह उनमें नवीन चमक उत्पन्‍्त कर दी है। विहारी स्वयं में तो इतने 
महान्‌ हैं हीं, उनकी रचना का परवर्ती साहित्य में बहुत श्रधिक आश्रय लिया गया है 
और अनेक कवियों की कवितायें बिहारी की छाया पाई जाती है। इतनी बड़ी 
संश्लिष्ट कृति में कुछ दोषों का रह जाना तो स्वाभाविक ही है। किन्तु विहारी की 
महत्ता में कभी किसी आलोचक ने प्रश्त वाचक चिह्न नहीं लगाया। निस्संदेह विहारी 
घन्य हैं और हम सब उन्तकी कृति का रसास्वादद कर कृतार्थ हो गये हैं । 
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रस में कपूर इत्यादि किसी द्रव्य की उत्कट रूप में पृथक प्रतीति होने लगती है तब 
कहा जाता है कि अम्ुक भोज्य पदार्थ में कपूर का स्वाद आ रहा है। इसी प्रकार 
रस व्यंजना में भी कभी-कभी किसी संचारी भाव की उत्कटठ प्रतीति होती है तब उस 
भाव की ध्वनि कही जाती है। संचारी भावों की संख्या ३३ हैं और इनको पृथक्‌-पृथक्‌ 
भ्रभिव्यंजना विहारी के काव्य में अनेकशः दिखलाई जा सकती है। यहाँ पर दो-एक 
उदाहरण पर्याप्त होंगे :-- 
सानु तमासों करि रही विवस वारुनी सेइ। 
'मुकति हंसति हंसि हंसि भुकति फ्ुकि-कुकि हसि देइ ॥ 

यहाँ पर मद संचारी की अभिव्यंजना है । निम्नलिखित दोहे में ब्रीड़ा की बहुत 

सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है :-- 
सटपटाति सें ससिमुखी मुख घृघट-पटु ढांकि | 
पावक भर सी कमकि के गई भरोखा क्रांकि ॥ 

इसी प्रकार हर्ष, चपलता, श्रावेग, स्मृति, विषाद इत्यादि संचारियों की भी 
व्यंजना दिखलाई जा सकती है । एक रस में स्थायी भाव दूसरे में संचारी हो सकते 
हैं। इस प्रकार सभी स्थायी भावों को संचारी भाव के रूप में ग्रहण किया जा सकता 
है । उदाहरण के लिये उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है किन्तु »४ गार में संचारी 
हो जाता है । रति के लिये एक विशेष नियम यह है कि दाम्पत्य रति श्ूगार का 
स्थायी है किन्तु अन्य विषयक रति भाव-ध्वनि के ही क्षेत्र में आती है। इस प्रकार 
भगवह्विषयक रति इत्यादि का वर्णन भाव-घ्वनि में. ही आयेगा । केवल भाव ही नहीं 
भाव की अनेक अवस्थायें जैसे भावोदय, भाव-सन्धि, भाव-शाच्ति और भाव सबलता 
भी आस्वाद्य होतो हैं । दो भावों की सन्धि का एक उदाहरण लीजिये :-- 

समरस समर-संकोच वस विवस न ठिक ठहराइ। 
फिरि-फिरि उभकति फिरि दुरति दुरि-दुरि उफकत जाइ |। 
यहाँ पर ब्रीड़ा और औत्सुक्य की सन्धि का चमत्कार-कारक वर्णन किया 


गया है। इसी प्रकार भाव की दूसरी दक्षाओं के भी उदाहरण बिहारी भें खोने जा 
सकते हैं । 


श्पुगार रस 


आंगार को रसराज कहा जाता है क्योंकि यही एक रस समस्त प्रारि। जगत 
को हथ और काम्प होता है; इसी में सुख और दुःख दोनों पक्ष होते हैं तथा यही 
एकमात्र ऐसा रस है जो किसी पूसरी भावता से दवता नहीं । विहारी-सतसई का मुख्य 


गैर इसमें इस रस के सभी अंगोपांग तथा सभी 

में हैँ + पक्ष 
पर्याप्त मात्रा में प्रतिफलित हुये हैं। संयोग शुगार को लीजिये। जहाँ पर बिलासी 
दम्पत्ति दशेन-स्पर्श इत्यादि सुख का अनुभव करते हैं वहाँ पर संयोग श्र गार होता है । 
इसके चुम्बन, परिरम्भश इत्यादि अ्रसंख्य भेद हो सकते हैं तथा वन-विहार, जल-केलि 
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विहारी के दोहों में हृष्टिगत होती है। इसके अतिरिक्त बिहारी को राजशास्त्र, श्र्थ- 
शास्त्र, कूटनीति, युद्ध की प्रक्रिया, रसायनश्ञास्त्र, यज्ञविधि, कामशास्त्र की विशेष विधि, 
हिकार तथा गणित का चलता हुप्ना ज्ञान था। महाभारत शौर रामायण की अनेक 
कथाओं की छाया भी बिहारी-सतसई में पाई जाती है। इसी प्रकार श्रन्य पौराशिक 
कथाग्रों का भी उपादान बिहारी ने अपने काव्य विषय के लिये किया है। लोकवृत्त 
में नट का खेल, नृत्य, गानविद्या, पतंगबाजी, चोर मिचहुनी का खेल, लट्टू नचाना, 
चौगान खेलना, कृषिकार्य, पुष्पों का ज्ञान, पशु-पक्षियों के स्वभाव का ज्ञान, देश-विदेश 
की विदेषतायें इत्यादि अनेक ऐसे विषय हैं जिनमें बिहारी का यदे पूरा पाण्डित्य नहीं 
तो रुचि अवश्य सिद्ध होती है। 

उपसंहार 
हिन्दी साहित्य में बिहारी-सतसई ही एकमात्र ऐसा ग्रन्थ है जिसमे कवि को 
इतनी प्रतिष्ठा देकर यह प्रमाणित कर दिया है कि कवि की रचना का परिमाण 
नहीं भ्रपितु उसकी उच्चता ही कवि को यश देने में कारण होती है। केवल दोहा 
जैसे छोटे ७०० छुन्दों की रचता कर बिहारी ने जो यश उपारनित किया है वह 
बड़े-बड़े कवियों के लिये भी दुर्लभ है। इन ७०० दोहों में ही काव्य-शास्त्र के सभी 
श्रंगों, मुकतक काव्य की सभी विशेषताओं और काव्य के सभी प्रयोजनों का इस मात्रा 
में प्रतिफलन बिहारी के विषय में इस उविति को नितान्त रूप में सिद्ध करता है कि 
बिहारी ते गागर में सागर भरा है। अनेकश्ः पुराने कवियों की सूकितियों को शरैकर 
कवि ने निस्सन्देह उनमें नवीन चमक उत्पन्न कर दी है। विहारी स्वयं में तो इतने 
भहान्‌ हैं हीं, उनकी रचना का परवर्ती साहित्य में बहुत अधिक आश्रय लिया गया है 
श्र भ्रनेक कवियों की कवितायें विहारी की छाया पाई जाती है। इतनी बड़ी 
संब्लिष्ट क्ृति में कुछ दोषों का रह जाना तो स्वाभाविक ही है । किन्तु बिहारी की 
महत्ता में कभी किसी आलोचक ने प्रश्न वाचक चिह्न नहीं लगाया। निस्संदेह बिहारी 
धन्य हैं और हम सब उनकी कृति का रसास्वादद कर कृतार्थ हो गये हैं । 
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वाही दिन तैं ना मिट॒यो मानु, कलह को मूलु । 

भले पधारे, पाहुने हू गुडहर को फूलु॥ 
इसी प्रकार विप्रलम्भ के भ्रत्य भेदों--विरह झोर प्रवास--के उदाहरण प्रस्तुत 
किये जा सकते हैं। विप्रलम्भ शुगार में काम की १० दशायें ग्भिलाप, चिन्ता इत्यादि 
बतलाई गई हैं। इन सबके उदाहरण विहारी में अ्रधिगत हो जाते हैं। इसे प्रकार 
श्गार वर्णन की दृष्टि से बिहारी पूर्ण हैं श्रौर इसी एक संकलन के भ्राधार पर अंगार 


रस के सभी भेदोपभेदों का भली-भाँति भ्रध्ययन किया जा सकता है। 
अन्य रस 


बिहारी की प्रवृत्ति मुख्यतया श्यूगार परक ही है और वह समय भी ख्ू गार 
के ही अनुकूल था। हिन्दी रीतिकालीन काव्य-शास्त्रों में भी श्गार रस का ही 
विस्तार के साथ मिरूपण किया 'जाता था शेष रसों के चलते हुये उदाहरण दे दिये 
जाते थे | विहारी-सतसई में भी इसी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। हास्य रस की संस्कृत 
और हिन्दी साहित्य दोनों में कमी रही है। इसके झालम्बन या तो ज्योतिषी होते थे 
या बच अ्रथवा किसी पेट्ट ब्राह्मण को हास्य रस का श्रालम्बन बनामा जाता था। 
बिहारी ने भी ज्योतिषी और बैच को लेकर कुछ हास्य रस के दोहे लिखे हैं । एक 
उद्दहरण लीजिये :-- 
चित पितु-मारक-जोग गमि भयी, भये सुत सोगु । 
फिरि हुलस्यों जिय जोइसी समुर्भ जारज जोगु ॥ 
ज्योतिषी जी अपने पुत्र के जन्म होने पर उसकी जन्म-पत्री पर विचार कर 
रहे हैं। उसमें पिता को मारने वाला योग पड़ा है। ज्योतिषी को बड़ा दुःख हुआ कि 
पुत्र मेरी ही मृत्यु का कारण बना । किन्तु जब श्रागे विचार किया श्रीर देखा कि यह 
पुत्र तो भ्पने बाप से नहीं किसी ओर से पैदा हुआ है तब उसका दु:ख दुर हुआ । 
वीर रस के चारों उपभेद और रौद्र रस की श्रभिव्यक्ति जय मिंह की प्रशस्तियों 
में हुई है। किन्तु बिहारी का स्वभाव खुशामद का नहीं था । श्रतएंव इन वर्शानों में 
न तो उनका अभिनिवेश्ञ हृष्टिगत होता है और न उनमें बिहारी की सशवत कला के 
ही दर्शन होते हैं। करुण पूर्ण रस रूप से कहों निष्पन्न नहीं हुआ है । गोषियों की 
करुणा विप्लम्भ शगार में आती है । निम्नलिखित दोहे में करण रस की हल्की सी 
छाया दृष्टिगत होती है :-- 
कहें जु दचन वियोगिनी विरह-विकल विललाइ | 
किये न को अंसुवा-्सहित सुआ ति बोल सुनाइ ।! 
यहाँ पर टीकाकारों ने नायिका की मृत्यु परक योजना की है। शास्त्र में 
विशिष्ट होने के कारण बिहारी स्पष्ट रूप में मृत्यु का वर्णन कर ही नहीं सकते थे । 
इसलिये इसमें करण की हल्की सी ही छाया भ्रा सकी है। वीभत्स ओर भयानक रसों 


शेइप मतिराम-सततई 


सतसई-परम्परा 

सतसई और 'सतसैया' शब्द संस्कृत के सप्तशती और सप्तशत्तिका शब्दों के 
ख्पास्तर हैं, जो सात सौ पद्यों के संग्रह-रूप में रूढ़ हो गये हैं । 

भारतीय संस्कार कुछ ऐसे हैं जिनके कारण हम प्रत्येक श्रेष्ठ एवं ग्राह्म वस्तु 
को एक निश्चित संख्या में जानने के ग्रभ्यासी हैं | त्रिदेव, त्रिलोक, चतुर्वेद, पंचाग्ति- 
यज्ञ, पद-शास्त्र, सप्ससिन्धु, अ्ष्टसिद्धियाँ, नवनिधियाँ, दशावतार, इत्यादि उदाहरण 
इसके प्रमारा हैं | काव्य-संग्रहों में इन अ्रल्प संख्याञ्रों से सत्तोष नहीं हो सकता थी । 
यद्यपि प्रष्टयाम, मदनाष्टक, वीराष्टक जैसी केवल आठ ही पद्चों पर आधारित अनेक 
काव्य-कृतियाँ भी उपलब्ध हैं, तथापि इनके द्वारा कृतिकार के कवित्व का समग्र परिचय 
प्राप्त नहीं हो सकता । संस्कृत में (पंचाशिका) एवं हिन्दी में 'बाइसी', “पचीसी' भ्रादि 
के नाम से अपेक्षतः न्यून-संख्यापरक कतिप्रय रचनाएं भी मिलती हैं । किन्तु वे उतनी 
लोकप्रिय नहीं हो पाईं जितनी शतक श्रथवा सप्तक्ञती में वद्ध रचनाएं | भतृ हरि कृत 
न्ीतिशतक, वैराग्यशतक तथा झूंगार-शतक, मयूरकृत--सूर्यशतक', -वाण-रचित 
“चण्डी-शतक', अमरुक कृत 'ग्रमरुक-शतक' एवं माकेण्डेय पुराण के भ्रत्तगंत दुर्गा 
सप्तशती', श्रादि रचनाएं विख्यात हैं। महाभारत के अन्तगत गीता में भी सात सी 
इलोक हैं । 


हिन्दी की सतसई-परम्परा पर्याप्त समृद्ध है। शैली एवं विपय--दोनों की 
दृष्टि से इसके प्रेरसा-लोत संस्कृत, प्राकृत श्रौर अ्रपश्न शनकाव्य से जुड़े हैं। रीतिकाल 
पूर्व हिन्दी-साहित्य के भक्तिकाल में दो सतसइयाँ रची गईं। प्रथम तुलसी-सतसई एवं 
ह्ित्तीय रहीम-सतसई । ये दोनों सतसइयाँ मुख्यतः सुक्ति-परक हैं। इनमें से रहीम- 
सतसई के भ्राजकल कुछ ही वोहे उपलब्ध हैं। भक्तिकाल में ही निगुंणधारा के 
ज्ञाममार्गी कवि श्रक्षर भ्रनम्प द्वारा टुर्गासप्तशती का हिन्दी अनुवाद किया गया । ; शुद्ध 
धार्मिक रचना होने के कारण, यह सतसई श्रत्य हिन्दी-सतसइयों से कुछ अलग पढ़ 
जाती है 

रीतिकाल में रचित 'ृन्द-सतसई' एवं “चुघजन-सतसई” विशेष प्रसिद्ध है । 
जीवन के व्यावहारिक पक्ष से सम्बन्धित हृदयस्पर्शी उवितयों को सरल तथा मुहावरेदार 
आपा में प्रस्तुत करना इस सतसई की विजश्येपता है। वुन्द हारा ही रचित एक अन्य 
सतसई (ग्रलंकार-सतसई) का भी उल्लेख मिलता है किन्तु वह उपञ्ब्ध नहीं है । 

सीतिकाल में रचित अन्य सभी सतसइयाँ प्रमुखतः श्र गारपरक हैं जिनकी नाम 
सूची इस प्रकार हैं :-- 
77 ददमतिद शर्मो-विहारी की सतहई, पृष्ठ २१।॥ 

२. रामचन्द् शुक्ल, हिंन्दी-साहित्य का इतिहास--फ्फ १५ * 


बिहारी-सतसई ३२६ 
को दिया जाता था । बिहारी ने भी उप्ती का श्रठुकरण कर विशेष रूप से बसत्त और 
वर्षा का ही वर्णत किया है। वसनन्‍्त काल के वर्णन में वसन्‍्त की शीतल मन्द-सुगन्धित 
पवन का ही वर्णन किया गया है। कहीं वायु को मस्त हाथी की उपमा दी गई है, 
कहीं थके बटोही की और कहीं पुष्पवतती नवोढ़ा की । इसी प्रकार वसन्‍्त में भौरे के 
संडराने का त्तथा कोषल इत्यएदि की उद्दीपकता का भी वर्णत किया गया है । जहाँ 
बसन्‍्त का वर्णन आालम्बन रूप में अ्रधिक है वहाँ वर्षा के वर्णन में उद्दोपत रूपता 
अधिक है। पुरानो पराम्परा भी यही है। अन्य ऋतुओं का वर्णन अधिक विस्तार से 
तो नहीं किया गया है किन्तु फिर भी भ्रच्छा बन पड़ा है। कवि ने ऋतु वर्णन के 
प्रतिरिक्‍्त चाँदनी रात, प्रातःकाल, सघन कुज, यमुना तह इत्यादि का भी या तो 
पृष्ठभूमि के रूप में वर्णन किया है या मुख्य रूप में उनके सौन्दर्य का चि्रण किया है। 
बिहारी का प्रकृति वर्णन संक्षिप्त होते हुये भो मनोरम तथा महत्वपूर्ण है इसमें सन्देह 
नहीं । क्‍ 
धामिक-सुनतक 


बिहारी के समय तक भवित अपनी प्रोढ़ावर्था तक पहुंच चुकी थी और उसके 
'हास का समय झा गया था। बिहारी स्वयं भवत नहीं ये । किन्तु उन्होंने भक्ति के 
जो दीहे लिखे हैं उनसे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि मुक्तक का प्रतिनिधित्व मात्र करने 
के लिए इस कोष-प्रंथ में उनका परम्परा निर्वाह मात्र कर दिया गया है। बिहारी के 
भक्ति के दोहे इतने उच्चक्रोटि के हैं कि किसी भी प्रतिष्ठित भक्त की सूक्ितियों के 
जोड़ में उन्हें रक्का जा सकता है। जहाँ कवि भोक्ष की अपनी लालसा प्रकढ करता है 
और निदशेन रूप में अनेक भक्तों को पेश करता है जिन्हें पहले मोक्ष दिया जा चुका है, 
चहां कवि सूर की सीमा में पदापेण करता हुआ मालूम पड़ता है। साथ ही कवि 
अपने पापों और दुष्कर्मों का उल्लेख करते हुए भी नहीं थकता और कर्मों का लेखा- 
जोखा करने पर अपना उद्धार असम्भव बतलाता है। यदि भगवान्‌ अस्य प्रधमों की 
भाँति कवि का उद्घार नहीं कर सकते तो कवि को भगवान्‌ के गुणों में बंध जाना ही 
( अयस्कर प्रतीत होता है। कवि उद्धार के विलम्ब पर खीजता भी है और भगवान के 
पत्तितौद्वारक विरुद को चैलेंज भी देता है तथा केवल भगवान्‌ के दरवाजे पर पड़े 
रहने की आ्राज्ञाभर से सन्तुष्ट हो जाने की अपनी कामना व्यक्त करता है । 
भक्त के क्षेत्र में अपने उद्धार की प्रार्थना के अतिरिक्त कवि ने ऐसे भी दोहे 
लिखे हैं जिन्हें तत्त्वचिन्तन-परक कहा जा सकता है! कहीं संधार को काँच के समान 
कच्चा बतलाया गया है जिसमें एक ब्रह्म की छाया प्रतिफलित होती है । कहीं भगवान्‌ 
की अलक्ष्ययिता का प्रतिपादत किया गया है और कहीं भगवान्‌ के तिराकार रूप का 
प्रतिपादन है। भक्त कवियों की भाँति समस्वयवाद तथा एकता का प्रतिफलस भी 
इनके काव्य में पाया जाता है और भक्त कवियों की ही भाषा में भगवद्भवित न करने 
वाले तथा भोतिकता में जकड़े हुए संसारी व्यक्तियों को फटकार भी बतलाई गई है। 


रे४० मतिराम-सतर्सई 


दोनों में दोहा-संस्या ७०३ है। इनमें से भ्रन्तिम दो दोहे श्राशीर्वाद-एवं प्रार्थंनापरक 
हैं, जो निश्चय ही मतिराम के भ्रतिरिक्त किसी अन्य संग्रहकर्ता भ्रथवा प्रतिलिपिकार 
की सूम हैं । 

सतसई की मूल दोहा संख्या ७०१ ही समभनी चाहिये जो भारतीय परम्परा 
के भ्रनुरूप ही है। किसी भी मंगल-कार्य में "एक सौ के स्थान पर 'एक सो एक' की 
प्रवृत्ति, कथा के भ्रारम्भ में श्र्थ लिखने की अवृत्ति के समान ही है। श्राज भी दान 
देते समय लोग ११, ५१, १०१, ५०१ आ्रादि संख्या रखते हैं। सात सो की सीमा के 
अनन्तर का 'एक' जीवन की श्रग्रिम तिरंतरता का सूचक है। इस प्रकार मतिराम- 
सतसई” की मूल दोहा संख्या ७०१ सोहेश्य हो है। 


रचता-काल 


प्रायः विद्वानों ने मतिराम-सतसई का रचनाकाल, उनके “रसराज' (१६९६०- 
१७००) भर 'ललितललाम” (१७१६) के पद्चात्‌ स्वीकार किया है और अन्तिम 
श्राशीर्वाद-परक दोहे में उल्लिखित “भोगनाथे के श्रनुमानित समय संवत्‌ १७२५ से 
१७३४ के मध्य इसका रचनाकाल माना है।' कित्तु कवि ने सतसई की रचना बिहारी 
के समान किसी आाश्रयदाता की प्रसच्तता-प्राप्ति-हेतु नहीं की श्र न ही उसे बिहारी 
की भान्ति एक-एक दोहे का मूल्य प्राप्त करना था। उसके श्राश्नयदाता बूंदी नरेश 
भाऊसिह थे जिनकी प्रशस्ति 'ललितललाम' में है। 'सतसई' में उल्लिखित भोगनाव 
के सम्बन्ध में इतिहास कोई प्रामारिशक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता। वह कोई भी 
सहृदय हो सकता है जिसको सामान्य सम्मान देने के लिए कवि ने कुछ दोहे रच दिये, 
जिन्हें संग्रह-कर्त्ताओं अथवा प्रतिलिपिकारों ने सतसई में सम्मिलित कर लिया | उधर 
राजा भाऊसिंह का शासन काल सं० १७१४ से १७३८ इतिहास सिद्ध है, यदि सतसई 
की रचना इस अवधि में होती तो भाऊर्सिह का उल्लेख इसमें अवश्य होता मणिसने 
मतिराम को अत्यधिक धन-सम्पदा का दान और सम्मान दिया था ! सं० १७३८ के 
पदचात्‌ इसकी रचना स्वीकार करना इस कारण अनुपड्॒वंत है क्योंकि इसके प्रायः दो 
सौ दोहे संवत्‌ १७१६ से पूर्व रचे गये “रसराज' झौर 'ललितललाम' में विद्यमान हैं । 
स्पष्टतः इन दोनों कृतियों की रचना के पूर्व ही मतिराम के मन में सतसई-रचना का 
संकल्प रहा होगा जिसकी पूर्ति एक दीर्घ भ्रवधि में हो पाई जिसकी पूर्वापर सीमा 
सं० १६६० से १७४० बढ़ाई जा सकती है । इतना निर्विवाद है कि इसके दो-ढाई 
सौ उत्कृष्ट दोहों फी रचना रसराज, सं० १६६०-१७०० से पूर्व हो छकी थी ओर इस 
दृष्टि से इसे हम निस्संकोच विहारी-सतसई (१७०४) से भी पहले की कृति मान सकते. 
हैं । | 


3 तने 
१. पं० क्ृप्णविहारी मिश्र, मंतियम अन्यावली, एप्ठ र११। 


बिहारी-सतसई ३३१ 
उन्हीं विचारों को उन्होंने सूक्तियों के माध्यम से जन-साधारण तक पहुँचाने की चेष्ठा 
की है। कहीं-कहीं एक विचार प्रस्तुत करके उसका उत्तर भी दिया गया है। इस 
प्रकार उनकी भश्रन्योक्तियों में प्रबन्ध रूगता भी आ जाती है। इनकी कतिपय भ्रन््यो- 


क्तियां तत्कालीन राजनीति के विषय में भी लिखी गई प्रतीत होती हैं। उदाहरण के 
लिए-. 


स्वार्थ सुक्षतु न श्रमु वृथा देखु विहंगु विचारी । 
बाज पराये पाति परि तू पच्छीनु नमारि॥ 
यह भ्रन्योक्ति शिवाजी और जयसिह के सम्बन्ध पर लिखी जान पड़ती है। 
जयसिंह मुगलों का साथ देने के लिए शिवाजी से युद्ध किया करते थे । किन्तु यह बात 
बिहारी को श्रच्छी नहों मालूम पड़ती थी। इसीलिये उक्त प्रन्योक्ति के द्वारा बिहारी 
ते जयसिंह का उद्बोधन किया हैं। निम्नलिखित अ्रन्योक्ति में ज्ञात होता है कि 
ओरंगजेब के अत्याचारों के दुष्परिणामों की भविष्यवाणी की गई है जो बाद में सत्य 
सिद्ध हुई-- 
गोधन तू हरष्यो हिये निधरक लेहु पुजाइ। 
जानि परैगी ससि पर परत न पसुन के पाइ ॥ े" 
इस प्रकार को भ्रन्योक्तियां श्राद्ध पक्ष में कोग्भा के सम्मान को लेकर भी की 
गई हैं। तत्कालीन राजनीति विषयक कुछ तथ्योक्तियाँ भी लिखी गई थीं। जैसे--: 
| दिसमु दुराजु प्रजानु में क्यों न बढ़े दुख दन्द । 
श्रधिक भ्रंधेरी जग करे मिलि मावस रविचंद ॥॥ | 
इस दोहे में मुगलकालीन उत्तराधिकार के संघर्ष में द्विराज स्थापना के दोषों 
पर दृष्टिपात किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार बिहारी ने जनसाधारण के 
जीवन को सुख-सुविधामय तथा सफल बनाने के लिए तो सूक्तियां लिखी ही हैं, तत्का- 
लीन राजनीति के दोषों पर भी दृष्टिपात किया है और उसकी बुराइयाँ दूर करने के 
लिए संकेत दिया है; यह दूसरी बात है कि उनका अधिक प्रभाव नहीं पड़ सका ।.._ 
कामपरक सुक्तियों में स्त्री-पुरुष प्रेम-सम्बन्धी तथ्यों का उद्धाटन किया: 
जाता है। बिहारी ने इस प्रकार की सुक्तियाँ भी लिखी हैं। सामान्यतः: जहाँ विभावा- 
पुभाव इत्यादि के निर्देश के साथ रसात्मक वरशंन किया 


जाता है भ्रौर व्यक्ति वैचित्र्य 
के माध्यम से साघारण कीरण की प्रक्रिया के द्वारा रसा 


स्वादन कराया जाता है बह 
रसमय रचना होती है श्र जहां किसी वास्तविकता का उः 


द्घाटन किया जाता है वह 
कामपरक सूक्ति होती है। इस प्रकार की सूक्तियों में बिहारी ने नेत्नों की प्रहारक 
शवित, प्रेम-पाश की श्रनिवायेता, प्रेम को सब कुछ न्यौछावर करके भी ने जामे देने 
का भराग्रह, सुन्दरता का मनोगयत रूप, प्रेम जोड़ने के लिए मध्यस्य की श्रावश्यकता, 
प्रेम को छिपाकर निर्वाह करने में प्रेम की अभिवृद्धि का समर्थन, खिचाव में ही प्र 


के मतिराभ-सतसई' 


ु संयोग की मादकता के साथ विप्रलम्भ की चेदना भी मतिराम-सतसई के' 
खगार को पूर्णुता प्रदान करती है। मोर-मुकुटधारी कन्हैया की रुपछटा-वश नायिका 
भस्त्र-मुर्ध है । वह पाषाणवत्‌ हो गई है :-... 
अनमिच नैन कहै न कछु, समुझे सुने न कान । 
निरखे मोर पसखानिकै, भई पर्ान-समान ॥* 
विरहिणी प्रिय के वियोग में मरणासन्न है, किन्तु निष्ठुर नायक को उसकी - 
सुधि ही नहीं है । भ्रन्तिम स्वांस लेती नायिका के आहत हृदय की व्यथा का बहुत ही 
मामिक-चित्र मतिराम ने प्रस्तुत किया है :--- 
लाज छूटी, गेहो छुट्यौ, सुख सो छूट्यो सनेह । 
सखि कहियौ वा निठ्ठर सों, रही छूटिवं देह ॥ ह 
कुल-लाज, घर-बार और सुख को तो प्रेमिका कभी की छोड़ छुकी, श्रव प्रिय 
मिलन के अभाव में वह थरीरोत्तर्ग को भी उद्यत है। 
इस प्रकार श्र॒गार के विभिन्न हृदय स्पर्शी चित्र मतिराम-सतसई में चित्रित 
हैं। संयोग की विभिन्न अवस्थाश्रों-- दर्शन (चित्र, स्वप्न, मिलन),सु रत,ऋतुवर्णन तथा 
वियोग-दक्ात्रों ->अभिलाष, चिंता, उद्गेग,व्याधि, जड़ता आदि के क्रमानुप्तार उदाहरण 
रस-चक्र की पूर्णता के द्योतक हैं । 
नायिका-सेद 


शव गारांतगंत आलम्बन-हूप नायिका-नायक-वर्णन में रीतिकालीन कवियों की 
वृत्ति विशेषतः रमी है। फिर मतिराम तो विविध नायिकाओं के चतुर चितेरे के रूप 
में हिन्दी काव्यशास्त्र में विख्यात हैं। श्य गार-रस को मनोवैज्ञानिकता का संस्पश् प्रदान 
करने के भ्ालम्बन (नायिका) के परिस्थितिगत मनोभावों की सजीव अभिव्यक्ति 
मतिराम-सतसई का वैश्षिष्ट्य है । इसमें मुख्धा, मध्या, प्रौढ़ा श्रादि भेदों को केवंल 
श्रायुणात महत्त्व न देकर, उन्हें विविध मनोवैज्ञानिक परिवतंन का द्योतक बताया गया 
है। सतसई के ऐसे शताधिक-दोहों में से यहाँ स्थालीपुलाक न्यायानुसार कतिपय 
उदाहरण ही उद्धृत करने सम्भव हैं । 
मुख्या के योवन-लावण्य का क्रमश: अ्रधिकाधिक दीप्ति से मिलमिलाना प्रिय- 
नयनों की उत्तरोत्तर बढ़ती रूप-प्यास का कारण बन गया है :-- 
श्रभिनव-जीवन जोति सो जगमग होत विलास । 
तिय के तन पानिप बढ़े, पिय के नैननि प्यास ॥।* 
नायिका के द्वरीर में 'पानी-(आझभा) की अधिकता होने पर भी नायक की 
ध्यास'-(प्रतृष्ति) की वृद्धि होते जाने में जो विश्येपोक्ति है, इसी में मतिराम का 


निजीपन है । 


१० मतिराम-सतसई, पद ५३६ । 
२. वही, दोहा (८८ 7 


बिहारी-सतसई ३३३ 
अवश्य था । चाहे बिहारी को रीति-ग्रंथकार कवियों में स्थान दिया जा सकेयान 
दिया जा सके, इसमें संदेह नहीं कि जाने श्रवजाते काव्य-शास्त्र को मर्यादाओं का इन 
दोहों में बहुत अधिक पालन किया गया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि 
बिहारी के श्राघार पर किसी ने नायिका भेद के श्रध्ययतल करने की चेष्टा की, किसी 
में श्रलंकारों का अ्ध्ययत्त किया, किसी ने अंगार-रस की दृष्ठि से उसे अ्रपनाया श्रौर 
किसी ते ध्वनि काव्य के समस्त भेदों पभेदों को उसमें लक्षित किया ) 

यहाँ पर बिहारी के सम्प्रदाय का प्रश्न भी सामने श्राता है। कोई इन्हें 
अ्लंकारवादी कहता है, कोई रसवादी श्रौर कोई ध्वनिवादी। इस दिक्षा में काव्य- 
प्रेरणा और काव्य-प्रवृत्ति पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि बिहारी ने यदि कोई 
दृष्टिकोश अपनी रचना के लिए अपनाया होगा तो वह घ्वनि-सिद्धास्त ही होगा । 
कारण यह है कि जब्र उतमें रस तथा भ्रल्कार दोनों दृष्टियों की स्पष्ट प्रतिच्छाया 
पाई जाती है त्व यह कहना पड़ता है कि अलंकार और रस दोनों का समन्वय घ्वन्ति- 
वाद में ही सम्पन्न है। दूसरी वात यह है कि बिहारी के दोहों में ध्वनि-काव्य सम्बन्धी 
प्राय: समस्त तत्त्व श्रधिगत हो जाते हैं। व्यंजना सम्बन्धी तत्त्वों को विद्वानों ने 
स्वीकार ही किया है और अभिव्यंजनाओं की दृष्टि से बिहारी का महत्त्व अ्रक्षुण्य 
माना ही गया है। लक्षणा का बिहारी के समय तक काव्य में भ्रधिक प्रसार नहीं 
हुआ था । फिर भी आवचय है कि लक्षणा के प्रायः सभी भेदों का प्रनेकश्ः प्रतिफलन 
हुआ है | कतिपथ उदाहरण पर्याप्त होंगे-- 

(अर) 'पाइ महावर दैन की श्रापु भई बे पाई यहाँ वेपाइ में शब्दगत लक्षण- 
लक्षणा है जो अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि में हेतु होती है। इसी प्रकार "फलक्यों 
पोवन' 'गदराने तन! 'रुखे वचन” 'चित खटकति” 'मीठों लगे” इत्यादि उदाहरणों के 
विपय में भी समभना चाहिये । 

(आ) “नेहू न वैननु को कछू उपजी बड़ी बलाइ। 

नीर भरे नित्त प्रति रहैं तऊ न प्यास बुझाइ ।” 

इस दोहे में वाक्यगत लक्षण-लक्षणा है। इसी प्रकार 'लाज गरब आ्रालस उमग 
भरे नैत मुंसकान' इत्यादि वहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं। अत्यन्त तिरस्कृत 
वाच्यध्वनि के बिहारी मे नेत्र विषयक दोहे ही श्रधिक लिखे हैं। किन्तु कुछ दोहे अ्रन्य 
विषयों में भी लिसे गये हैं ) 

(६) 'भोये गोधहि तारि' में उपादान-लक्षणा हे जो श्रविवक्षित-वाच्य के 
अधात्तर-संक्रमित भेद में काम देती है। इसी प्रकार 'केपकुसुम की वास 'पतिनु राखि 
चादरि छुरीतें राखी जयसाहि' इत्यादि उद्दाहरण भी अविवक्षित-वाच्य के ही हैं । 

जिस प्रकार भ्विवक्षित-वाच्य के सभी भेद पर्याप्त भात्रा में बिहा री-सतसई में 
प्राप्त हो जाते हैं उसी प्रकार विवश्षितान्यपर-वाच्च के शब्द-शक्ति-मुलक श्रौर श्र्थ 
“7 एऊ दोनों प्रकार के भैदों के अनेक उदाहरण इस ग्रन्थ में भरे पड़े हैं। भर्थे- 


532 सतिराभ-सतसई: 


] संयोग की भादकता के साथ विप्रलम्भ की वेदना भी मतिराम-सत्तग्ई के' 
थार को पूणुता प्रदान करती है। मोर-मुकुटधारी कन्हैया की रुपछटा-वक्ष नायिका 
मन्‍्त्र-मुख्ध है। वह पाषाणवत्त हो गई है :-- 

प्रतमिच नैन कह ने कछु, समुझे सुने न कान । 
निरखे मोर पस्ानिक, भई पताव-प्रमान ॥' 
विरहिरणी प्रिय के वियोग में मरणासन्त है, किन्तु निष्ठुर नायक को उसकी. 
सुधि ही नहीं है । अन्तिम स्वांस लेती नायिका के आहत हृदय की व्यथा का बहुत ही 
मार्मिक-चित्र मतिराम ने प्रस्तुत क्रिया है :-- 
लाज छुटी, गेही छुट्यौ, सुख सो छुट्यो सनेह । 
सखि कहियो वा निठुर सों, रही छूटिव देह ॥ | 
ऊल-लाज, धर-बार भ्ौर सुख को तो प्रेमिका कभी की छोड़ छुकी, प्रव प्रिय 
मिलन के ग्भाव में वह शरीरोत्सगं को भी उद्यत है| 
इस प्रकार झगार के विभिन्न हृदय स्पर्शी चित्र मतिराम-सतई में चित्रित 
हैं। संयोग की विभिन्न अवस्थाश्रों-- दर्शन (चित्र, स्वप्त, मिलन),सुरत,ऋतुवर्णन तथा 
वियोग-दशाओं--अभिलाष, चिंता, उद्वेग,व्याधि, जड़ता आदि के क्रमानुसार उदाहरण 
रस-चक्र की पूर्णता के दयोतक हैं । 


नायिका-भेद न 
श गारांतगत झआलम्बन-हूप सायिका-नायक-बर्णन में रीतिकालीन कवियों की 


वृत्ति विशेषत: रमी है। फिर मतिराम तो विविध नायिकाशओं के चतुर चितेरे के रूप 
में हिन्दी काव्यश्ञास्त्र में विस्यात हैं। श्र गार-रस को मनोवैज्ञानिकता का संस्पर्श प्रदान 
करने के प्रालम्बन (नायिका) के परिस्थितिगत मनोभावों की सजीव ग्रभिव्यक्ति 
मतिराम-सतसई का वैशिष्ट्य है। इसमें मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा आदि भेदों को केवल 
श्रायुष्णत महत्त्व न देकर, उन्हें विविध मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का चयोतक बताया गया 
है। सतसई के ऐसे शताधिक-दौहों में से यहाँ स्थालोीपुलाक च्यायानुत्तार कतिपय 
उदाहरण ही उद्धृत करने सम्भव हैं। 
मुग्धा के योवन-लावण्य का क्रमशः अधिकाधिक दीप्ति से मिलमिलाना प्रिय- 
नयनों की उत्तरोत्तर बढ़ती रूप-प्यास का कारण वन गया है :-- 
अभिनव-जौबन जोति सो जगमग होत बिलास । 
तिय की तन पानिप बढ़े, पिय के नैननि प्यास ॥ 
सागिका के शरीर में 'पानी--(आ्राभा) की अधिकता होने पर भी नायक की 
ध्यास-(अतृप्ति) की वृद्धि होते जाने में जो विशेषोकिति है, इसी में मतिराम का 


निजीपन है । 


१. मतिराम-सतसई, पद ५३६ ) 
२. वही, दोहा (८८ ! 


'बिहारी-सतसई ३३५ 
अप्रस्तुत योजना अनेक क्षेत्रों से की है। अलंकार सम्प्रदाय का ही एक प्रतिहूप वक्रोक्ति 
सम्प्रदाय भी है। बिहारी चमत्कारवादी कवि थे। अतः बक़ोक्ति की दृष्टि से भी इनके 
काव्य का अ्रध्ययन किया जा सकता है। जगन्नाथदास रत्नाकर तथा आ्राचायें विश्वनाथ 
असाद मिश्र ने भाषा की पूर्ण परीक्षा कर इल्हें पूर्ण परिष्कृत ब्रजभापा लिखने का श्रेय 
दिया है। भाषा सर्वथा विषयानुरूप है और उसमें लालित्य का भी पूरा ध्यान रक्खा 
गया है।इस प्रकार रीति सिद्धान्त का भी इन्होंने पूरा पालन किया है। इन सबकी 
ठीक स्थिति का निरूपण ध्वनि सम्प्रदाय में ही किया गया है। साथ ही इनका ध्वनि 
सम्प्रदाय के लब्ध-प्रतिष्ठ झ्राचाये पण्डितराज जगन्ताथ से तिकट का सम्पर्क सिद्ध ही 
हो छुका है। प्रतएव इनको ध्वनि सम्भ्रदायवादी मानने में किसी को आपत्ति नहीं 
होनी चाहिए । 


बिहारी की बहुन्नता 


काव्य के उपादानों में निपुणता भी एक तत्त्व है जो या तो पण्डित्राज के 
अनुसार प्रतिभा को जन्म देते में कारण होती है या उसको बढ़ाती है भ्रथवा तत्समकक्ष 
“रहकर काव्य रचना में कारण बनती है। किन्तु निपुणाता का श्राश्यय यह नहीं है कि 
'कवि को समस्त शास्त्रों में पारंगत विद्यत्‌ होना चाहिए। ग्रावश्यकता इस बात की 
होती है कि कवि आँख खोलकर संसार को देखे और जहाँ कहीं से उचित हो भ्रपने 
लिये काव्य-वस्तु या अप्रस्तुत योजना का चयन करले । यदि कवि का ज्ञान बढ़ा-चढ़ा 
होता है तो वह काव्य-मार्ग में दरिद्र तहीं बनता । बिहारी एक ऐसे जागरूक कवि थे 
जिन्होंने एक श्रोर शास्त्रों से, दूसरी ओर लोकवृत्त से शौरतीसरी शोर इतिहास-पुराण 
इत्यादि से अपनी काव्य-वस्तु का भी उपादान किया है और श्रप्रस्तुत योजनाओं का भी 
चयन किया है। शास्त्र ज्ञान में बिहारी का ज्योतिष का ज्ञान अच्छा मालुम पड़ता है। 
ज्योतिष की कुछ ऐसी विशेषताशों का बिहारी ने उपादान किया है कि जो सामान्य 
स्तर से कुछ ऊंचा है । मीन में शनि का होना राजयोग होता है; एक नाड़ी में मंगल, 
बृहस्पति और चन्द्र का होना वर्षा का योग है इत्यादि कुछ ऐसी व्यवस्थायें हैं जो लोक 
सामान्य नहीं कही जा सकतीं । भ्रन्य शास्त्रों में बिहारी इतने प्रवीण नहीं प्रतीत होते, 
यद्यपि भ्रन्य शास्त्रों की लोक-असिद्ध बातों का उपादान बिहारी ने अनेकशः किया है। 
'पारे से नपु सकता का दूर होना, सुदर्शन का विषम ज्वर में उपयोग, नाड़ी ज्ञान से 
रोग नि३चय, पतिप्त में सुगन्धि ग्रहरा करने की शब्ति का नष्ट हो जाता, इत्यादि कूछ 
'ऐसी श्रायुवेंदिक विधियां हैं जिनको सव॑ साधारण संवेद्य कहा जा सकता है। किस्सु 
जेहन कर्म 25 हपह सा संवेध्य नहीं है। विहारी ने उसकी प्रतिक्रिया तथा 
या का भी उल्लेख किया है। इससे च् वेद में 
33833: कक 40% है। इससे सिद्ध होता है कि बिहारी की आयुववेद में भी 
ज्यो फ्- 
५ दे अप का कक को विश्येष ज्ञान था वह 
| ४ “शास्त्र इत्यादि श्रनेक दर्शनों की छाया 


कक सतिराम-सततई 


सारि लटकति पाठकी, बिलसति कुंदी लिलार । 
मनो रूप मंदिर वंधे, सुत्दर बंदनवार ॥* 
ऐसे अनुपम रूप को निहार यदि कान्त का हृदय निश्ञान्तर्म की भांति जगमगा 
उठता है तो इसमें श्राश्चय क्या है :-- 
नखतावल, नख, इंदुमुख, तनुदुति दीप अनूप । 
होति निसा नंदलाल मन, लखेँ तिहारे रूप ॥* 
भक्ति 
डा० नगेन्द् के अनुतार, 'रीतिबद्ध कवियों की भक्ति, भवित का भ्राभात' है ! 
रीतिकालीन भविति एक ओर सामाजिक कवच और दूसरी ओर मानसिक शररा-प्रूमि 
के रूप में इनकी रक्षा करती है।' मत्राम-सतसई में चित्रित भक्ति-भावना इसी 
उवित को चरितार्थ करने वाली है। इसमें किसी विशेष भक्ति सम्प्रदाय अथवा 
दाशनिक मतवाद के प्रति श्राग्रह दृष्टिगोचर नहीं होता। एक स्थान पर कवि ने 
नंददुलारे कृष्ण के चरण कमलों को हृदय में धारण करने की प्रेरणा दी है तो श्रत्यन 
गणपति गनेश को सर्व-जग-सेच्य बताया है। 
(क) तह है रह्मो करार को, श्रव करि कहा करार। 
उर घरि नंद कुमार कौ, चरन कमल सुकुमार ॥ 
(ख) सुखद साधुजन को सदा, जग्रमुखि दानि उदार | 
सेवनीय सब जगत कौ, जग मा-बाप कुमार ॥" 
इसी प्रकार शिव, सरस्वती एवं लक्ष्मी आदि की स्तुति भी कवि ने पूर्ण श्रद्धा 
से की है !-- रु | 
(क) अंग ललित सित्त रंग पट, अंगराग अ्रवतंस । 
हंस बाहिनी कीजिये बाहन मेरे हंस ॥* 
(ख) नृप नैन कमलनि वृथा, चितवन बासर चाहि। 
हृदय कमल. में हेरि ले, कमल मुखी कमलाहि ॥* 
स्पष्ट ही कवि की अ्रंतरात्मा से यह उद्गार तभी प्रकट हुए होंगे जब 
सांसारिक छल-छदूम अथवा स्वार्थ से उसकी चेतना आहत हुई होगी | कवि ते अपनी 





» मतिराम-सतसई, दोहा ६० । 

» वही, दोहा १०१ ॥ 

ढा० नगेन्द्र, रीति काव्य की भूमिका, एृ० १०० । 
- मतिरामसतसई, दोहा ३४२ ! 

« चही, दोहा ३६१॥ 

« वही, दोहा १६३। 

«» वही, दोहा १६४ । 


6 रा लद ०६ खा (० ०७ 


'ब्रिहारी-सतसई ३३४५ 
अप्रस्तुत योजना अनेक क्षेत्रों से की है। अलंकार सम्प्रदाय का ही एक प्रतिरूप वक्रोक्ति 
सम्प्रदाय भी है। बिहारी चमत्कारबादी कवि थे। श्रतः वक्रोक्ति की दृष्टि से भी इनके 
काव्य का प्रध्ययन किया जा सकता है। जगन्ताथदास रत्नाकर तथा आचार्य विश्वनाथ 
असाद मिश्र ने भाषा की पूर्ण परीक्षा कर इन्हें पूर्ण परिष्क्ृत ब्रजभाषा लिखने का श्रेय 
दिया है। भाषा सर्वेधा विषयानुरूप है और उसमें लालित्य का भी पूरा ध्यान रखा 
गया है।इस प्रकार रीति सिद्धान्त का भी इन्होंने पूणप पालन किया है । इन सबकी 
दीक स्थिति का निरूपण ध्वति सम्प्रदाय में ही किया गया है। साथ ही इनका ध्वनि 
सम्प्रदाय के लब्ध-प्रतिष्ठ आचाये पण्डितराज जगन्नाथ से निकट का सम्पर्क सिद्ध ही 
हो चुका है। अ्तएवं इनको ध्वनि सम्प्रदायवादी मानने में किसी को आपत्ति नहीं 
होनी चाहिए । 

बिहारी की बहुक्षता 


काव्य के उपादानों में निपुणाता भी एक तत्त्व है जो या तो पण्डितराज के 

अनुसार प्रतिभा को जन्म देने में कारण होती है या उसको बढ़ाती है श्रथवा तत्समकक्ष 
“रहकर काव्य रचना में कारण बनती है । किन्तु निपुणता का श्राशय यह नहीं है कि 
कवि को समस्त शास्त्रों में पारंगत विद्वान होना चाहिए। आवश्यकता इस बात की 
होती है कि कवि शाँख खोलकर संसार को देखे श्रौर जहाँ कहीं से उचित हो अपने 
लिये काव्य-वस्तु या श्रप्र॒स्तुत योजना का चयन करले । यदि कवि का ज्ञान बढ़ा-चढ़ा 
होता है तो वह काव्य-मार्य में दरिद्र नहीं बनता । बिहारी एक ऐसे जागरूक कवि थे 
जिन्होंने एक श्रोर शास्त्रों से, दूसरी ओर लोकवृत्त से श्रौरतीसरी ओर इतिहास-पुराण 
इत्यादि से श्रपती क्ांव्य-वस्तु को भी उपादान किया है और श्रप्रस्तुत योजनाओं का भी 

चयन किया है। शास्त्र ज्ञान में बिहारी का ज्योतिष का ज्ञान अच्छा मालूम पड़ता है। 

ज्योतिप की कुछ ऐसी विशेषताओं का विहारी ने उपादान किया है कि जो सामान्य 

स्तर से कुछ ऊंचा है। मीन में शनि का होना राजयोग होता है; एक नाड़ी में मंगल, 

बृहस्पति झौर चन्द्र का होना वर्षा का योग है इत्यादि कुछ ऐसी व्यवस्थायें हैं जो लोक 

सामान्य नहीं कही जा सकतीं । श्रन्य शास्त्रों में बिहारी इतने प्री 


गे खत नहीं प्रतीत होते, 
'यद्यपि श्रन्य शास्त्रों की लोक-प्रसिद्ध बातों का उपादान वि 


के हारी ते अनेकशः किया है । 
'पारे से नपु सकता का दूर होना, सुदशंव का विषम ज्वर में उपयोग, 


शे नाड़ी ज्ञान से 
रोग निइचय, पत्ित में सुगन्धि ग्रहरा करने की शक्ति का नष्ट हो जाना, इत्यादि छ 
ऐसी भ्रायुवेदिक विधियाँ हैं जिनको सर्वे साधारण संवेध कहा जा सकता है। जा 

स्नेहन कर्म की विधि सर्वेजन संवेच नहीं हक 


है। विहारी ने उसकी प्रति 
विक्रिया का भी उल्लेख किया है । इससे सिद्ध होता है कि बिहारी की श्र जया का 
'कुछ न छुछ गति भ्रवश्य थी । युवद में भी 
ज्योतिष के श्तिरिक्त जिस 


। इसरे शास्त्र का बिहारी को - 
है दर्शन-शास्त्र | योगदशन, वेदान्त, भवितत-शास्त्र इत्यादि अनेक - 


३४६ मतिराम-सततई 


कवि को किसी जन-समाज में अपेक्षित सम्मान ने मिलने से कभी खिलतता भी 
अवश्य हुई होगी और तब उसे स्वाभिमान-परक निम्न दोहे द्वारा श्रपने हृदय को 
सान्त्वना देनी पड़ी होगी :-- 
बसिव को निज सरवरति, सुर जाको ललचाहि । 
सो मराल वकताल में, पंठन पावत नाहि ॥ 
मतिराम उस युग के राज्याश्रित कवि थे, जब स्वार्थलिप्सावश छुगलखोरी 
द्वारा राजा को अपने प्रति विश्वस्त करता एक कला थी। ऐसे 'पिशुन कलाकारों ते 
कभी मतिराम के विरुद्ध भी राजा के कान भरते की चेष्टा की होगी । किन्तु राजा 
श्रौर स्वयं कवि की निरछल प्रीतियुक्त सज्जनता का साक्षी यह दोहा है :-- 
पिसुन बचन सज्जन चित, सके न फोरि न फारि । 
कहा करे लगि तोय में, तुपक तीर तरवारि ॥* 
इस प्रकार मतिराम-सतसई के प्रतिपाद्य में श्रन्य॒ विविध विषयों के साथ ह्दी 
नीति को भी यथोचित स्थान मिला है । 
प्रकृति-चित्रणा इस सतसई में स्वेधा प्रासंगिक एवं प्रायः उद्दीपन-रूप में हुआ 
है। उसे कोई वैशिष्ट्य नहीं दिया जा सकता । 
उपयुक्त विवेच्य सामग्री का उल्लेख यहाँ स्थृुल-परिणशनमात्र ही समभना 
चाहिये । मतिराम-सतसई की भाव-स्म्पदा विभिन्‍न सात्विकों, नायिका के हावों और 
उसके अभिसारिका, आगत्पतिका, भ्रनुशयाना, विश्रलव्धा आदि से सम्बन्धित दोहों में 
विश्वरी हुई है। इसमें से कुछ उदाहरण अगले पृष्ठों में तुलना प्रसंग में उद्धृत हैं । 
प्रायः सभी अलंकारों के उदाहरण मतिराम सतसई में उपलब्ध हैं। कृवि ने 
श्पने लक्षणा-अ्रथों में उन्हें ही अ्रलंकार-विवेचन-प्रकरण में उद्धृत किया है। इन 
उदाहरणों में विभिन्न मनोवैज्ञानिक स्थितियों का चित्रण अनायास ही हो गया है 
क्योंकि विभिन्‍न मानसिक प्रक्रियाएँ ही प्रायः अ्रलंकारों की जन्मदात्री हैं । 
यद्यपि मतिराम-सतसई के काव्य सौंदर्य का समग्र विदेशेन उसके गआ्राद्योपान्त 
प्रध्ययन द्वारा ही सम्भव है तथापि 'स्थाली-पुलाक' न्यायानुत्तार उक्ति-बैचित्र्य के दो 
एक उदाहरण यहां प्रस्तुत हैं :-- 
तरनि किरनि कलमलित मुख, लाली ललित कपोल । 
प्यास लगावति हंगनि में, प्यासी बाल अमोल ॥।' 
यूर्य किरणों से तप्त अरुख कपोलमयी प्यासी वायिका का दर्शकों की आ्राँखों 
में प्यास जगा देना वस्तुतः अत्यक्षानुभव का ही विपय है ।. मा 
१. मतिराम-सतसई, दोहा ६३ ॥ 


२. वही, दोहा ३२५ । 
३. वही, दोहा ५४ । 


१६ 
मतिराम-सतसई 








डॉ० रामप्रकाश 


रीतिकालीन काव्योद्यान में मधुर-मृदु-गन्धवह शब्द-पुष्पों की मोहक छठे 
विकीणं करने वाले कंवि-मालिशों में मतिराम का स्थान श्रत्यतम है। हिन्दी-साहित्य- 
इतिहासों एवं विविध समीक्षा-परक कृतियों में ग्रधिकतर मत्राम के दो रीतिबद्ध ग्रंथों 
“रसराज” और “ललितललाम” का ही विवेचन-परीक्षण होता रहा है। मतिराम- 
सतसई के अनुपम काव्य-सोष्ठव की श्रोर विद्वानों ने स्वत्प ही दृष्टि-निक्षेप किया है । 
इसका कारण है--रीतिकालीन काव्य-क्षितिज पर बिहारी सतसई की सौंदर्याना का 
प्रमित प्रकाश, जिसकी चकाचौंध ने अन्य सतसइयों की श्रोर किसी का ध्यान ही नहीं 
जाने दिया, भ्रन्यथा काव्य-मानस, अनुभूति-्परिवेश एवं अभिव्यंजना-क्ौशल सभी 
दृष्टियों से मतिराम-सतसई, न केवल कवि-आचाये मतिराम की प्रतिनिधि रचना है, 
भ्रपितु समस्त रीतिकालीन शूंगार-सतसइयों में भी वह काल की दृष्टि से स्वश्रथम और 
कला की दृष्टि से सर्वोत्तम है। जिस 'रसराज' श्रौर 'ललितललाम' की काव्य-गरिमा 
पर विद्वत्समाज चमत्कृत भौर सहदय-समाज मुग्ध है, उन दोनों में मतिराम-सतसई के 
लगभग दो सो दोहे उद्धृत हैं श्र्थात्‌ उनकी श्रेष्ठता का श्रेय भी अ्ंशतः मतिराम-सतसई 
को ही है । इनके श्रतिरिक्त “रसराज” एक रस एवं नायिका-भेद निरूपक रीतिबद्ध 
ग्रंथ है और “ललितललाम” एक अलंकार-परक वी रकाव्य। यह दोनों ग्रंथ रीतिकालीन 
प्रमुख प्रवृत्तियों में से किसी एक एक का ही द्योतन करते हैं, जबकि मतिराम-सतसई 
में रोति-वद्ध, रीति-सिद्ध भर रीति-मुक्त तीतों प्रकार को क्ृतियों की मूर्धन्य विशेषताएं 
विद्यमान हैं। वास्तव में विद्वनों के सम्मुख मतिराम-सतसई बहुत समय बाद प्रकाश 
में श्राई श्रौर इसी परिषादी की प्रौढ़ रचना “बिहारो-सतसई” से पाठक पहले ही 
परिचित हो गये, जिससे “मतिराम-सतसई” की काव्यगत विशेषताओं का मल्यांकन 
हिन्दी संसार के सम्मुख उतना न हो पाया जितना अपेक्षित था। यहाँ इस कृति का 


मूल्यांकन करने से पूर्व, संदर्भ रूप में हिन्दी-सतसई-परम्परा पर संक्षेपतः प्रकाश डालना 
उपयुक्त होगा । 


रेडप मतिराम-सतसई 


यह घारणा इन दोनों कवियों द्वारा पूर्णतः समान शब्दों का प्रयोग करने पर 
आधारित प्रतीत होती है। दोनों के प्रनुशयाना-नायिका सम्बन्धी उदाहरण से यह 
बात स्पष्ट हो जायेगी । 
रहीम-- ग्रीपम. दहत दवरिया, कुज कुरीर। 
तिमि तिमि तकत तरुनाहि, बाढ़त पीर ॥ 
मतिराम--ग्रीषम ऋतु में देखिक, बन में लगी दवारि। 
एक अपूरब बार यह, जरत हिये बरनारि ॥।* 
निस्संदेह मतिराम के वरणुन में अधिक कलात्मकता है। अन्यत्र दोनों की 
'परकीया-तायिकाएँ प्रेमानन्द प्राप्ति में समान कुशलता का परिचय देती हैं :-- 
रहीम-- बाहर ले के, दियवा बारन जाय । 
सास ननद पर पहुंचत, देत बुभाय ॥ 
मतिराम--बारबार व। गेह सो बारि बारि लै जाति । 
काहे तें बिन बात ही बाती आ्राजु बुकाति ॥* 
यहाँ भी रहोम की उक्ति की अपेक्षा मतिराम की उक्ति में कला का निखार 
अधिक है। 
वस्तुतः इन दोनों कवियों की साधना-भूमि, चिन्तन-पद्धति श्रौर रुचियाँ भी 
समान होने के कारण, दोनों की कविता में यह साम्य दृष्टिभोचर होता है । 


बिहारी और मतिराम 

बिहारी-सतसई और मतिराम-सतसई के रचवाकाल की पूर्वापरता की चर्चा 
पीछे विस्तार से की जा चुकी है और उससे यह स्पष्ट है कि मतिराम के दोहों को 
सतसई का रूप चाहे जब-कभी भी मिला हो किन्तु उनमें से अधिकांश की रचना, 
बिहारी-सतसई के श्रारम्भ होने से पूर्व ही, संवत्‌ १६६० से भी पहले हो छुकी थी । 
'निरचय ही बिहारी-सतसई का एक राजाश्रय में लिखा जाना और उसके साथ एक 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का जुड़ा होना उसके लिए बहुत सम्मानप्रद सिद्ध हुआ है । 
#केन्तु यह बात भी असंदिग्ध रूप से सत्य है कि विहारी-सतसई के दोहे बुद्धि को 
जितना प्रभावित करते हैं उतना हृदय को नहीं। और हृश्य को प्रभावित करने की 
जितनी शक्ति मतिराम-सतसई के दोहों में है उतनी अन्य क्रिसी रीतिकालीव सतसई 
में नहीं । फिर भी दुर्भाग्य था कि इसे उतनी खरुयाति नहीं मिल सकी जितनी कि 
'विहारी-सतसई को मिली । इस दुर्भाग्य का सर्वश्रमुख कारण तो यह है कि मतिराम- 
सतसई के उत्तमोत्तम दोहे रसराज की अनुपम सुषमा में खो गये*“**““जब कभी भी 





१. मतिराम-सतसई, दोहा ३५० । 
२, वही, दोद्दा १२६ । 


१६ 
मतिराम-सतसई 








डॉ० रामप्रकाश 


रीतिकालीन काव्योद्यान में मधुर-पृदु-गन्धवह छाब्द-पुष्पों की मोहक छठ 
विकीर्ण करने वाले कवि-मालिशों में मतिराम का स्थान श्रन्यत्तम है। हिन्दी-साहित्य- 
इतिहासों एवं विविध समीक्षा-परक कृतियों में श्रधिकतर मतिराम के दो रीतिबद्ध प्रंथों 
“रसराज” श्ौर “ललितललाम” का ही विवेचन-परीक्षण होता रहा है। मतिराम- 
सतसई के अनुपम काव्य-सौष्ठव की श्रोर विद्वानों ने स्वल्प ही दृष्टि-निक्षेप किया है । 
इसका कारण है--रीतिकालीन काव्य-क्षितिज पर बिहारी सतसई की सौंदर्याभा का 
प्रमित प्रकाश, जिसकी चकाचोंध ने भ्रन्य सतसइयों की ओर किसी का ध्यान ही नहीं 
जाने दिया, श्रत्यथा काव्य-मानस, अनुभूति-परिवेश एवं अभिव्यंजना-कौशल सभी 
दृष्ठियों से मतिराम-सतसई, न केवल कवि-आ्राचार्य मतिराम की प्रतिनिधि रचना है, 
भ्रपितु समस्त रीतिकालीन झूंगार-सतसइयों में भी वह काल की दृष्टि से सर्वप्रथम श्रौर 
कला कौ दृष्टि से सर्वोत्तम है। जिस 'रसराज” श्रौर 'ललितललाम' की काव्य-गरिमा 
पर विद्व॒त्समाज चमत्कृत और सहृदय-समाज मुग्ध है, उन दोनों में मतिराम-सतसई के 
लगभग दो सौ दोहे उद्धृत हैं अर्थात्‌ उनकी श्रेष्ठता का श्रेय भी अंशतः मतिराम-सतसई 
को ही है। इनके भ्रतिरिक्त “रसराज” एक रस एवं नायिका-भेद निरूपक रीतिबद्ध 
पंथ है और “ललितललाम” एक अलंकार-परक वी रकाव्य। यह दोनों ग्रंथ रीतिकालीन 
प्रमुख भ्रवृत्तियों में से किसी एक एक का ही द्योतन करते हैं, जबकि मतिराम-सतसई 
में रीति-बद्ध, रीति-सिद्ध भौर रीति-मुक्त तीनों प्रकार को कृतियों की मूर्घन्य विशेषताएं 
विद्यमान हैं। वास्तव में विद्वानों के सम्मुख मतिराम-सत्सई बहुत समय बाद प्रकाश 
में श्राई श्रौर इसी परिपाटी की श्रोढ़ रचना “बिहारी-पतसई” से पाठक पहले ही 
परिचित हो गये, जिससे “भतिराम-सतसई” की काव्यगतत विशेषताश्रों का मूल्यांकन 
हिन्दी संसार के सम्मुख उतना व हो पाया जितना अपेक्षित था। यहाँ इस कति का 
मूल्यांकन करने से पर्व, संदर्भ रूप में हिन्दी-सतसई-परम्परा पर संक्षेपत: प्रकाश डालना 
उपयुक्त होगा । ३ 


३५७ सतिराम-सतसई 


मतिराम और विक्रमसाहि 
विक्रमसाहि कृत विक्रम-सतसई' में ग्रधिकतर बिहारी-सतसई का अनुकरण है 
ओर वह भी श्रौचित्य की सीमा से परे । मतिराम-सतसई से उनका साम्य स्वल्प है। 
यहां एक उदाहरण प्रस्तुत है :-- 
सतिराम-- प्राननाथ परदेश कौं, चलिये समौं विचारि । 
स्थाम नैन घन बाल के, बरसन लागे बारि॥' 
विक्रमसाहि-मांगी बिदा विदेस को, दे जराह श्रनमोल। 
बोली वोल न सुधर तिय, दिये अलाप हिंडोल ॥॥* 
जहाँ मतिराम की नायिका सहज-स्वभाव-वक्ष श्रश्ुपात करने लगती है, वहाँ 
'विक्रमसाहि की नायका चतुराई का परिचय देती हुई 'हिडोल” राग अलापती है। 
जिससे नायका को पावस-ऋतु का भ्राभास हो ! सहज-पसादता और विदःघ-विचित्रता 
'का यही भ्रंतर मतिराम-सतसई और विक्रम-सतसई को प्रथक्‌ करता है। 


सतिरशाम ओर अमोरदास 


आचार्य अ्मीरदास ने अपने रीतिबद्ध प्रंथों--'श्री कृष्ण-साहित्यसिन्धु' औ्रौर 
'सभामंडन' में मतिरास कृत 'रसराज” और “'ललितललाम' के अनेक उदाहरण उद्धृत 
“किये हैं किन्तु मतिराम-सतसई के बहुत कम । स्वभावतः अमीरदास छत “ब्रजराज- 
विलास-सतसई” श्रौर मतिराम-सतसई के बहुत थोड़े ही दोहों में भाव-साम्य मिलता 
'है। इनमें से भी कई दोहों में प्रसंग की समानता है श्लौर कई दोहों में ग्रभिव्यंजना 
के उपकरणों की । यथा, नायिका के सुधा-मघुर अ्रधरों का वर्णन मतिराम ने इस 
प्रकार किया है :-- 
सुधा मधुर तेरो अ्रधर, सुन्दर सुमन सुगंध ! 
पीचव जीव को वन्ध यह, बंध जीव को बंध ॥॥* 
“ब्रजराज-विलास-सतसई का अ्रधर-वर्णान भी इसी प्रकार का है ;-- 
नहीं सुधा में मधुरई, मधुराई अ्रंधराति। 
मो अधघराति मिलाप दें, जीवदान सुखदानि ॥* 
कलात्मक दृष्टि से ये दोनों दोहे एक हो कोटि के हैं। जहाँ मतिराम के 
“उदाहरण में मृदुल-मधुर-गंधवह शब्दीं द्वारा सरस अधरों का सजीव चित्रण हुमा है, 
“वहाँ अमी रदास के वर्णन में यही सरसता श्रनायास ही मिलनानन्द की अनुभूति में 
पपरिणत होती दिखाई देती है । हे 
१. मतिराम-सतत्तई, दोहा ३६६ 
२. विक्रम-सतसई, दोहा १०७] 
३. मतिराम-सतसई, दोहा १०७१ 
-४, अवणज-विलात-सतसतई, दोहा ५५।॥ 


अतिराम-सतसई रे 


बिहारी-सतसई, मतिराम-सतसई, भूपति-संतसई, राम-प्रतसई, विक्रम-सतसई, 
तथा ब्रजराज-विलास-सतसई । इत सभी सतसइयों का प्रधान विपय अ | गार है । कहीं- 
कहीं भक्ति, नीति तथा प्रकृति-चित्रण-सम्बन्धी दोहे भी अवश्य दृष्टिगोचर होते हैं 
परन्तु एक तो उनकी संख्या अत्यल्प है, दूसरे, उनमें भी अधिकांशतः पिंद्वान्त पक्ष की 
अपेक्षा चमत्कार की प्रधानता है, उक्ति-बेचित्र्य के आधार पर, उन्हें विभिल्त अलंकारों 
के उदाहरण स्वरूप ग्रहण करना अधिक संगत प्रतीत होता है।सूक्तिरूप में नहीं । भतः 
इल्हें शुगार-सतसइययाँ कहना ही उचित हैं । हे 
रीतिकालीन सतसइयों का भ्रादर्श 


रीतिकालीय सतसई-परम्परा का आादश सातवाहन 'की 'भाधा-सप्तशती' है, 
जो प्राकृत के विभिन्‍त विषयक मुक्तकों का एक अपूर्व संग्रह है। प्राकृत में ही एक अन्य 
मुकतक-संग्रह 'वज्जालग्गं” उपलब्ध है जिसके रचयिता का नाम जयवल्लभ है।' 
इसकी रचना गाथान्पप्तशती' के हो आधार पर हुई है। अन्तर केवल यह है कि 
गाथा सप्तशती के मुक्तक क्रम-विहीन हैं, जवेकि बज्जालग्ग! में क्रम व्यवस्था को 
विशेष महत्त्व दिया गया है । | 

प्राकृत की उपयुक्त दोनों सतसइयों में विभिन्‍न कवियों द्वारा रचित मुक्तक 
संकलित है किन्तु रीतिकाल में रचित प्रत्येक संतसई किसी एक ही कवि द्वारा रची 
गई है। इस दृष्टि से रीतिकालीन सतसईपरम्परा का आदश गोवधेनाचार्य द्वारा 
संस्कृत में रचित 'आर्या-सप्तशती' है। विषय की दृष्टि से 'गाथा-सप्तशती' को ही 
आधार बनाया गया है । 


सतिराम-सतसई का स्वरूप 


यहू एक विचित्र संयोग हैं कि बहुत दिनों तक विद्वानों को मतिराम-सतस 
के अस्तित्व के सम्बन्ध में संदेह रहा है । इस संदेह का निराकरण काशी नागरो प्रचा- 
रिणी सभा द्वारा प्रकाशित खोज-रिपोर्ट ने किया। सर्वप्रथम सन्‌ १६०६-११ की 
खोज-रिपोर्ट में इसका विवरण प्रकाशित हुआ जिसमें मतिराम-सतसई के दोहों की 
संख्या ८५४० बताई गई ।' तदुपरान्त १६२३-२५ की खोज-रिपोर्ट में इसकी एक श्रत्य 
प्रति का विवरण छपा जिसमें दोहा-संख्या ७१६ का उल्लेख है। कित्तु इप्त प्रति के 
पन्त में लिखा है (विविध विषय के ७०४ दोहों का संग्रह) ।' ः 


इस समय 'मतिराम-सतसई' के प्रमुखतः दो सुसंपादित संस्करण प्रचलित 
हैं --एक पं० कृष्णबिहारी मिश्र द्वारा सम्पादित 'मतिराम-अ्रन्यावली” के भ्रत्तगेंत 
पभौर दूसरा श्री श्यामसुन्दर दास द्वारा संपादित 'सतसई-सप्तक' के श्रन्तर्गत। इन 


१. डा० परमानन्द शास्त्री, गाथा-सम्तशतो (शोष-झति), पृष्ठ ३६ । 
दि 
२. काती नागरी प्रचाए्णी सभा, खोज-रिपो८ सन्‌ १६०६ 


के 88 52% 
३, बही, १६२३-२५) कमसंक्या-- २७६-वी ! कक ८५ 


३४५२ मतिराम-सतत्तई 


ही सिद्ध की जा सकती है। संक्षेपतः डा० ध्यामसुन्दर दास के शब्दों में “भतिराम 
की रस-प्रसविनी लेखनी ने कविता की स्वाभाविक धारा को बहाया । उनकी कविताओं. 
में उनके हादिक भाव देखने को मिलते हैं। उनकी कविता बिहारी की कविता की 
भाँति प्रयत्वप्रसृत तहीं है । यह उनकी तन्मयता का फल है। यथपि उनके पद्ों की- 
गठन इतनी चुस्त नहीं है जितनी बिहारी के पद्यों की, पर वह शिथिल भी नहीं है 
उतके न भाव कृत्रिम हैं प्रौर व भाषा ) उतकी सतसई को उनकी संपुर्णो रचना का 
रस समभना चाहिये ।”* 


१, ढा० स्यामसुच्दर दात, सतप्तई-सप्तक/ पस्तावना, एप ३१ । 


भत्तिराम-सतसई शै४१ 


भ्रतिपाथ 


मतिराम-सतसई, मूलतः एक श्गार सतसई है। इपके ७०१ दोहों में से 
लगभग छः सो दोहे श्र गार के विभिन्‍न अ्रंगों एवं भेदोपभेदों का उदाहरण प्रस्तुत करते 
हैं। अन्य दोनों में भक्ति, नीति, अन्योक्ति, वात्सल्य, प्रकृति-चित्रर श्रादि का समावेश 
हैं। यहाँ इन सभी पक्षों का सोदाहरण संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत है। 


भृगार 


विश्व के सम्पूणं साहित्य का मूलाधार श्गार वर्णन है। 'काम' मानव की 
मूल प्रवृत्ति है और जीवन के सम्पूर्ण सृष्टि-दैभव उसी से सम्पन्न होकर विविध रूप 
ग्रहण करते हैं। संस्कृत वडः मय में दाम्पत्य सावन्धों पर श्राधारित श्र्‌'गार को सम्पूर्ण 
रस-परिचक्त में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। भवित भी शव गार का ही समुस्तयन है जिसमें 
 झालम्बन और श्राश्रय भगवत्‌-स्वरूप होते हैं। भक्तिकाल में श्यूगार को भवित्त के 
आधार पर ही अधिष्ठित किया गया है । इसलिए उसकी शक्ति और प्रभाव में अलौ- 
किकता आ गई है। रीतिकाल के संगुगीन वातावरण में श्ूगार का वाह्म आवरण 
भवित परक रहा परन्तु उसकी सूल प्रेरणा सें लौकिक भाववाप्रों का समावेश हुआ । 
मतिराम-सतसई में वर्शित श्ुंगार इसी कोटि का है। जिसमें आालम्बत स्थानीय राघा 
श्रौर कृष्ण है । ; 
छत परस्पर हेर के, राधा नन्‍्द किशोर । 
सब में बई होत हैं, चोर मिहचनी चोर ॥' 
चोर पिहचती का यह प्रसंग राघा और कृष्ण के परस्पर स्पर्श-आनन्द की 
मधुरिमा से पूरित है तो एक अन्य प्रसंग में कवि की सूक्ष्म-मनोवैज्ञानिक हृष्टि अत्यन्त 
मोहक चित्र की सृष्टि करती है :-- 
लिखति पभ्वनि-तल चरनसौं, बिहंसत विमल कपोल । 
अ्रधनि करें सुख-इन्दू तें, अ्रमृत बिन्दु से बोल ॥' 
नायिका भ्रपते तवल-नागर नायक से प्रेमालाप-लीन है, प्रेम-चर्चा में लावप्यमय 
कपोलों का हँसना तो स्वाभाविक है ही, किस्तु हृंदयों के इस आ्रादान-प्रदान में लोक- 
लाज की छाया भी स्पष्ठ है। तभी वह पैर से घरती कुरेद रही हैं भ्ौर क्रीड़ाबश 
उसके अ्रधे-चन्द्र-लम मुख से बहुत धीरे-धीरे अभृतकरा से रसीले बोल निकल रहे हैं। 
प्रेमोल्लास होते हुए भी संकोचवशश उतर का पूरा न खुलया और पूरी बात मुख से 
न तिकन्नना लव-प्रेमिका का कितवा सजीव-मनोदवैज्ञानिक चित्रण है । रूप (चन्द्र-युख) 
झौर रस (अमृत-विन्दु) के साथ हंसते हुए कपोलों कौ इपत-लालिमा के लावप्य- 
सौंदर्य को यह समग्रता श्युभार की मधुर व्यंजना करने में पूर्णतः सफल है। 
१. मतिराम-सतसई : ११७। ह 
२. वही, दोहा ३६७॥ 


३५४ शिवा बावनी 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल इन्हें चिन्तामरि। और मतिराम का भाई ही मानते हैं, पर 
पं० भगीरथप्रसाद दीक्षित इस तथ्य के सत्य होने में संदेह प्रकट करते हैं; यद्यपि 
इस सन्‍्देह को अ्रन्य साहित्य के इतिहासकारों द्वारा समर्थन नहीं मिला । शिवराज 
भूषण, शिवा बावती तथा छुत्रसाल दशक के रूप में इनकी केवल तीन कृतियाँ 
उपलब्ध हैं। कुछ श्वृगारिक पद भी प्राप्त हुए हैं। भूषण उल्लास, दृष्ण उल्लास 
श्र भूषण हजारा इनकी अनुपलब्ध कृतियाँ मानी जाती हैं । शिवराज भूषण ग्रलंकार 
निरूपक लक्षण ग्रन्थ है । इसके उदाहरणों झौर शिवा वाषनी में छत्रपति शिवाजी 
- की यश्ञःगाथा वरशित है। छत्रयाल दशक में महाराजा छत्रसाल की प्रशवस्ति है। 
रोतिकाल में वीररस से ओत-प्रोत प्रचुर रचनायें हुई हैं। केशव ने रतन 
बावनी में रत्तसिंह की वीरता का छप्पयों में वर्णन किया है। मात का राजविलास, 
लाल का छन्नप्रकाश, जोधराज का हम्मीर रासो, श्रीत्र का जेंगतामा, पंञ्माकर का 
हिम्मत बहादुर विरुदावली, सूदन का सुगान चरित्र, चन्द्रशेहर का हम्मीर हठ ग्रष्य 
कृतियां तो हैं ही, गुर गोविन्दर्सिह के कई दरबारी कवियों के काव्य भी इस काल के 
वीर-काब्यों की समृद्धि के द्योतक हैं । भूषण के वीर काव्य इन सबसे प्रथक्‌ एवं उनके 
गौरवपूर्णे व्यक्तित्व के परिचायक हैं। यह वीर कवियों में सुमेर सहश प्रतीत होते 
हैं। शिवराज भूषण का बाह्य आकार रीतिकाल की अल कार-परम्परा से बद्ध अलंकार- 
ग्रन्थ सहश ही है, पर उसकी आत्मा की दीप्ति उसे वीर-काव्यों की श्रेणी में ही 
प्रतिष्ठित करती है। इसमें १०४ भ्रलंकारों का नाम गिनाया गया है। डा० 
गुलाबराय के कथनानुसार भूषण ने ग्लंकारों का लक्षण ग्रत्थ अ्वर्य लिखा किन्तु 
उतका उद्देश्य मुख्य रूप से शिवाजी की प्रशंसा करता था। लक्षण उन्होंने किसी 
एक ग्रन्य से नहीं दिये हैं और उसमें कुछ अपनी बुद्धि से भी काम लिया है । 'लखि 
चारु मत्यन तिज मतो युत सुकवि मानहुं सांच” (छल्द ३९७) . जैसी उवबित इसकी 
साक्षी है। ग्रलंकारों के लक्षण भी कहीं-कहों गड़बड़ हैं, जैसे - पंचम प्रतीष, संकर, 
विरोध, छेकानुप्रास, लाटनुप्रास, भ्रम, संदेह श्र स्मरण के लक्षरा अस्पष्ट था 
अनुपयुक्त हैं। उदाहरणों.को प्नुपयुक्तता परिणाम, लुप्तोपमा, निदर्शना, सम, परिकर, 
काव्यलिग, भ्र्थाग्तरन्थास और विभावता में दिखाई पड़ती है। इससे सप्ड है क 
भूषण की महत्ता आचायंत्व में नहीं है ग्रोर त ही शिवराज भर की एक उत्केप्ट 
अलंकार-ग्रव्य का गोरव ही प्राप्त हो सकता है! भूपण मूलतः कवि हैं श्रौर भ्रले- 
कारों के जो उद्ाहरश उन्होंने प्रस्तुत किये हैं उन्तके कवित्व की परख इन अलकार 
के परित्रेकषय में नहीं की जा सकती । इन उदाहरणों में खंगार की घिसी पिटी लकीर 
वो छोड़कर वर्ण्य-विपण की नवीनता की स्थापना, भूपण के कवि-व्यक्तिल की 
महानता की सूचना देती हैं । शिवा वावनी में वावन तथा छत्रसाल देशक में केवल 
दश छल्द संकलित हैं । इन पर अलंकार ग्रन्य होने का भो आ्रारोप नहीं लगावा जा 
सकता । प्रवृत्ति की दृष्टि से छत्रताल दशक, शिवा बावनी की छाया है, भ्रतः बीर 


भतिराम-सतसई डे डे 
यही 'मुग्धा' समय के साथ यौवन का पर्याप्त विक्रास हूं ने पर 'मध्या' हे 
जाती है। लज्जा कामेष्णा का रूप ग्रहण करने लगती है किस्तु पूर्णतः लुप्त नहीं हो 
पाती :-- 
कैलि-भौन के देहरी, करी वाल-छवि नौल। 
काम-क़लित हिय कौलि' है, लाज ललित दृग कौल' ॥* 
कैलि भवन में जाती हुई नवल-नायिका देहरी हर ठिठक गई है। कामासक्ति 
हृदय को भीतर जाने को विवश कर रही है परन्तु दृग-कमल लाज-वश मुन्दे जा रहे 
हैं। इधर मध्या की द्वन्द्रमय:मनःस्थिति का यह सजीव चित्रांकन और उधर प्रौढ़ा द्वारा 
सहज दाम्पत्य भाव-वश प्रिय की प्रतीक्षा का दृश्य दोनों में मतिराम की प्रसादता 
द्रष्टव्प है बस 
पीउ न आयी नींद को, मृदे लोचन बाल । 
पलक उधारे पलक में, आयो होई न लाल ॥।'* 
संक्षेपत:, 'मतिराम-सतसई” का श्रृगार-चित्रण रीतिवद्ध शास्त्रीय परम्परा 
श्रौर रीति-मुक्त स्वछन्द धारा के बीच का समस्वित रूप प्रस्तुत करता है। हृदय की 
उन्मुकत प्रेम-भावना का सुसंस्कृत चित्रण मतिराम-सतसई के शव गार-वर्णन की प्रमुख 
विशेषता है :-- 
कर धरि कांधे कंत के, चले लठ्पटी चाल । 
थकित करति पथिक्रनि सबति, थकित पंथ में बाल ॥* 
ग्राम मार्ग में थक कर, श्रपने पति के कन्धे पर हाथ .रखे लटपटी चाल से 
चलती हुई श्रिया को देख बटोहियों के ठिठक जाने'का दृश्य कितना मनोमुग्धकारी बन 
पड़ा है । 
मतिराम-सतसई के सम्पूर्ण शव गार-चित्रण में सर्वाधिक सरसता रूप वर्णन में 
दृष्टिगत होती है। शिख से लेकर नख तक कवि ने नायिका-तत-चुति का श्रत्यन्त 
मोहक वर्णन किया है। निशापति की ज्योत्स्ता का स्पर्श पाकर नायिका के यौवनपुरित 
भंगों से किलमिलाते लावण्य का चित्रण देखिए :--- 
चँद किरनि लगि बाल तन, उठे अंग अति जागि। 
परसतकर दिनकर किरनि, ज्यों दरपन में प्रागि ॥* 


इस पर पद्टीदार साड़ी और मस्तक पर भूलते शीश-फूल की छठा की 
भव्यता--मानों नयनोत्सव का सुन्दर आयोजन है :-- 


१. मतिशम-स सई, टोहा २४० । 
२. वही, दोहा २६६ । 

$. वहा, दोहा ४८ । 

४. वही, दोहा ५२। 





१५६ शिवा धावनी 


(२) दुँभकर्सो भ्रसुर ओतारी अवरंगजेब, 
कीन्ही कत्ल मथुरा दोहाई फ्रेरि रव की ॥४६॥ 
(३)  साहि के सपृत सिवराण समसेर तेरी, 
दिल्‍ली दल दाबि की दिवाल राखी दुनी मैं ॥५०॥ 
(४) वेद राखे विदित पुरान राखे सार युत 
राम जाम रासख्योश्रति रसना सुधर मैं, 
हिन्दुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की 
काधे में जनेऊ रास्यो माला राखी गर मैं ॥| 
२ >८ ६ 
राजन की हृदू राखी तेग बल पिवराज, 
देव रास्ते देवल स्वधर्म राख्यों घर में ॥६१॥ 
वेद पुराण की रक्षा हिन्दू संस्कृति की रक्षा थी । रसवा पर राम की रक्षा 
जनता के उपासना-स्वातव्य की रक्षा थी । हिन्दुओं के चोटी, जनेझ तथा माला को 


रक्षा बलात्‌ धर्म प्रिवर्तत के अत्याचार से जन-साधारण की रक्षा थी। सैनिकों की 
"सैटी-रक्षा, प्राजीविका की रक्षा थी । राजा की मर्यादा रक्षा राजनीति की उस 
भारतीय पद्धति की रक्षा थी जिसका अनुसरण स्वर्य श्रौरंगजेब के पुर्वजों ने किया 
था। देवालयों की रक्षा भारतीय कला की रक्षा थी और पर्म की रक्षा तो समचे 
हिन्दुत्व भोर भारतीय-संस्क्ृति की रक्षा थी । शिवाजी और क्षत्रतात ने शस्तग्रहरा 
केवल राज्य-निर्मारा के लिए नहीं किया था, उत्होंने तो जाति श्रौर राष्ट्र की सुरक्षा 
के लिए ही ऐसा किया था। इन दोनों के गुणों को बार-बार उभार कर काब्यबंद्ध 
करने वाले भूषण जातीय और राष्ट्रीय कवि थे । सच तो यह है कि आदि कांब की 
व्यक्तिगत वीर-भावना को इस काल में भुषण ने जातीय-बीर-भावता का व्यापवा 


रूप प्रदान किया | 
भूषण के युग की राष्ट्रीयता के दर्शन के लिए ग्राघुनिकता का चह़गा उत्ारता 


पड़ेगा । हिन्दुत्व की रक्षा का प्रयत्व ही उस युग की सच्ची राष्ट्रीयता थी। भारतीय 
संस्कृति की समत्वयवादी वृत्ति ने मुगलों के साथं जो सह-अस्तित्व की मर्यादा स्थिर 
क्री थी; उसको तोड़कर औरंगजेब ते यह सिद्ध कर दिया था क्रि पीढ़ियों वाद भी 
एक विदेशी शासन देशी नहीं वचन पाता | शिवाजी और भृपणा श्रत्याचार-विरोधी 
थे ? मानवत्ता के नाते मुसलमान विरोधी नहीं | शिवाजी सामान्य झौर पीड़ित जनता 
की श्रद्धा के केख थे भ्रतः भूषण ने भ्रपने श्राश्रयदाता की स्तुति मात्र नहीं की है 
श्रवितु एक राष्ट्र पालक श्रीर उसके गौरव को काव्य-स्तम्भ दिया है । 

भूषण की वाणी जन-हृदय की वाणी थीं। आधुनिक स्थतत्त्रता आन्दोलन 
के समय ऐसे कई लोकगीत जन साधारण में प्रचलित ये जितमें गांवी जी को दुल्ह्ा, 
ब्रिटिश सरकार को दुलहिन बनाया गया था। लंदन से दहेज में स्वराज्य सांगने कार” 


न 


भतिराम-सतसई ३५ 


यही 'मुखा' समय के साथ यौवन का पर्याप्त विकास हूं ने पर मध्या' वन 
जाती है। लज्जा कामेष्णा का रूप ग्रह करने लगती है किन्तु पूर्णतः लुप्त नहीं हो 
पाती :-- 
कैलि-भौन के देहरी, करी बाल-छवि नोल। 
काम-क़लित हिय कौलि है, लाज ललित द्ग कौल ॥* 
कीलि भवन में जाती हुई तवल-तायिका देहरी हर ठिठक गई है। कामासकिति 
हृदय को भीतर जाने को विवश कर रही है परन्दु दृग-कमल लाज-वश् मुद्दे जा रहे 
हैं। इधर मध्या की हन्द्रमय:मनःस्थिति का यह्‌ सजीव चित्नांकन और उधर प्रोढ़ा द्वारा 
सहज दाम्पत्य भाव-वश्ञ प्रिय की प्रतीक्षा का दृश्य दोनों में मतिराम की प्रसादता 
द्रष्टठ्य है न 
पीउ न झ्रायी नींद को, मृ दे लोचन बाल। 
पलक उधारे पलक में, आयो होई न लाल ।॥। 
संक्षेपतः, 'मतिराम-सतसई” का शगार-चित्रण रीतिवद्ध शास्त्रीय परम्परा 
और रोति-मुक्त स्वछुन्द धारा के बीच का समन्वित रूप प्रस्तुत करता है। हृदय की 
उन्मुकत प्रेम-भावना का सुसंस्कृत चित्रण मतिराम-सतसई के | गार-वर्णन की प्रमुख 
विशेषता है :-- 
कर धरिं कंधे कंत के, चले लट्पटी चाल । 
थकित करति पथिक्रनि सबति, थकित पंथ में बाल ॥*. 
ग्राम मार्ग में थक कर, अपने पति के कन्ध्रे पर हाथ .रखे लटपटी बाल मे 
चलती हुई प्रिया को देख बटोहियों के ठिठक जाने का दृश्य कितना मनोपमुग्धकारी बन 
पड़ा है 
सतिराम-सतसई के सम्पूर्ण श्र गार-चित्रण में सर्वाधिक सरक्तता रुप वर्णन # 
दृष्टिगत होती है। शिस से लेकर नख तक कवि ने नायिका-तन-द्यति का ग्रछ्धल 
सोहक दर्णन किया है । निशापति की ज्योत्स्ता का स्पश पाकर नायिका के यौर्न 
अंगों पे किलमिलाते लावण्य का चित्रण देखिए :-- 
चंद किरनि लगि वाल तन, उठे अंग अ्रति जागि | 
परसतकर दिमकर किरनि, ज्यों दरपमन में प्रागि ॥ 
इस पर पट्टीदार साड़ी और मस्तक पर भूलते शीग्रदद 
भव्यता--नमानों तयनोत्सव का सुन्दर आयोजन है :-- 


4. रक क7 


१. मतिराम-स सई, टोहा २४० । 
२. वही, दोहा २६६ । 
३. पही, दोहा ४८ । 
४. वही, दोहा ५२। 


रे४८ ) 
दिवा ब्रावती 


यही त्वरा युद्ध के वर्णनों में मो दिखाई पढ़ती है--. 
झूटतः कमान श्रौर तीर गोली बानत के, 
मुसकिल होत मुरचानह को श्रोट में । 
ताही समे सिवराज हाँकि मारि हल्ला कियो, 
दावा बाँघि परा हल्ला वीर भट जोट में। 
भूषत भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहीं, 
किस्मत यहाँ लगि है जाकी भट भोट में । 
ताव दे दे मुछन कंगूरन पै पाँव दे ईँ, 
अरि मुख धाव दे दे कूदि परे कौट में॥३१॥ 
खंगारिक युग में भी भूषण ने नारी नख-शिख वर्णन की ओर दृष्टिपात तक 
नहीं किया । शिव के भ्रवतार शिवाजी की यशःगाथा में यदि नारी का चित्रण हो 
ह भी सकता था तो कैवल रति की भाँति विल्ञाप करते हुए ही भूषण ने श्ररि-व)रियों के 
| रोने-बिलखने, भर शिवाजी के त्रास से वन-पव॑तों में भठकते हुए बेर खाने के वर्णन - 
। पक ही भ्रपने को सीमित रखा है । 
भूषण का काव्य वीर रस प्रधान है। शिवा वावनी के कवित्तों में उत्साह का 
आवेगधूर्रणा उत्कर्ष तक दिखाई पड़ता है। उक्तियों में इप श्रौर श्रातक का चित्रण है। 
शिवाजी की कीरति, वीरता, पुरुषार्थ और उदारता के वर्णन के साथ-साथ हिन्दू समाज 
की देयनीय स्थिति और भुगलों के अत्याचार की भलक भी इनमें दिखाई पड़ती है। 
नस्त श्र पीड़ित का रक्षक ही सच्चा वीर है, इस तथ्य की व्यंजता स्थान-स्थान पर 
हुई हैं। राष्ट्र और संस्कृति का अम्युत्यान ही वीरता का सुफल है। वीर रस के 
सहायक रस हैं, अद्भुत, भयातक भौर बीभत्स झादि । शिवा के श्रातंक वर्णन में 
भयातक की श्रवतारणा हुई है। युद्ध वर्णन के प्रसंगों में 'प्रेतिनी, पिसाचर, तिसाचर 
निसाचरिह्‌' में भयानक श्रांतन की तांत बाजी में वीभत्स, 'जीत्यो सिवराज सलहेरि को 
समर सुनि' में अद्भुत के दर्शन होते हैं। विभिन्न रसों का एकत्र दर्शव तमक तें लाल 
मुख सिवा को मिरखि भये, स्थाह मुख तोरंग सिपाह मुख पियरे' में किया जा 
सकता हैं। 
शिवराज भूषण के सजन से भूषण ने यह व्यक्त कर दिया है कि वह 
अ्लंकार-मर्मज्ञ थे किन्तु शिवा बावनी में क्षब्दालंकारों के श्रतिरिवतत सादृश्यमूलक 
प्रलंकारों के ही श्रधिक प्रयोग हुए हैं । कुछ श्रलंकारों के प्रयोग स्थल निम्नलिखित हैं-- 
यमक-गरुड़ को दावा सदा नाग के समुह पर, 
दावा नाग जूह पर सिंह सरताज को ।२। 
ऊंचे घोर मंदर के अन्दर रहनवारी, 
ऊंचे घोर मंदर के श्रन्दर रहाती हैं।६। 
अनुआस--कत्ता की कराकन चकत्ता को कटक काडि | ५ 


भतिराम-सतसई श्ड५्‌ 


तुच्छता एवं ग्ुणहीनता से भ्रवगत होते हुए भी प्रभु की उदारता एवं कृपालुता पर 
पूर्ण श्रास्‍्था व्यकत की है :-- 
शुन औगरुन को तनकऊ, प्रभु नहिं करत विचार । 
केतन कुसुमुन आदरत, हर-सिर धरत कपार ॥* 
इसी प्रकार :-- 
जो निसि दिन सेवन करे, श्ररु जो करे विरोध । 
तिन्‍्हें परमपद देत प्रभु, कही कौन यह बोध ॥।* 
इस प्रकार मतिराम-सतसई के अनेक दोहों में कवि के भक्त हृदय की नैसग्रिक 
भ्रभिव्यवित हुई है । 
नीति 
सच्चा कवि केवल काव्य ग्रंथों का श्रनुशीलत करके ही नहीं रह जाता, वह 
लोक का भ्रनुभव भी खुली श्राँखों भ्रौर जिज्ञासु हृदय से करता है । धर्म, समांज, नीति 
भर अन्य सांसारिक व्यवहार सम्बन्धी कतिपय सिद्धान्त तथा श्रादर्श ऐसे हैं जिन्हें 
सावेजनिक भ्रौर सावभौमिक मान्यता प्राप्त है । नित्य प्रति के व्यवहार में जिन बातों से 
लाभ उठाया जा सकता है, उनका सामान्य ज्ञान प्रायः सवेसाधारण को रहता ही है, 
कवि की विशेषता यह है कि वह उन्हीं बातों को एक मामिक तथा हृदयग्राही ढंग से 
प्रस्तुत करता है । रीतिकालीन हिन्दी काव्य की भ्रन्य विज्ेषताओं के साथ नीति-वर्णान 
भी उसका प्रमुख अ्रंग है। 
मतिराम-सतसई के प्रतिपाद्य में श्लु गार और भक्ति के साथ-साथ नीति कथन 
भी सम्मिलित है। कवि ने अपने लोक-अनुभव को कतिपय दोहों में साकार रूप देने 
का सफल प्रयास किया है। उदाहरणतः कवि ने धनैश्वयं-आ्राधिक्य के परिणाम- 
स्वरूप सामन्तों को कुवासनाओं के भ्रन्घकार में भटकता देखा था। तभी उन्होंने 
लिखा है :-- 
अद्भुत या घन को तिमिर, मौ प॑ क्यो न जाइ। 
ज्यों-ज्यों मनिगन जगमगत, त्यों-त्यों अ्रति अधिकाइ ॥' 
इसी प्रकार एक बार किसी के प्रति मनन हट जाने के बाद पुनः उधर प्रेमा- 
सवित होना सम्भव नहीं, इस तथ्य को कवि ने निम्न दोहों में स्पष्ट किया है :-- 
कोटि कोटि मतिराम कहि, जनत करी सब कोइ । 
फार्ट मन अ्रु दूध में नेह न कबहूं होइ॥४ 
१. मतिरामसतसई, दोहा ४३। 
२. वही, दोहा ४०५ । 
३. वही, दोहा ४ । 
४. वही, दोहा ६४। 


३६० शिवा बावनां 


भूष्स मे तत्कालीन परिस्थितियों की कांकी भी भ्रस्तुत कर दी है। उस समय की 
ब्रजभाषा में प्रचलित अरबी-फारसी के शब्दों--दिलगीर, सूधनी, हयादारी, समसेर, 
हजरत, खाक, गुसुलखाने, मिसिल, सलाम, तेग, फिकिरि, खलक, ग्रुमान, जोम, 
मुरचान, गाजी, हासिल, जेर, पीकदानी, नकोब, आमखास, पातसाह, सुनति, मुकाम, 
पीर, कलमा, निवाज (नमाज), कत्ल, हह-के प्रयोग द्वारा भूषण ने अपनी काव्य- 
भाषा को जन-भाषा के समीप रखने का प्रयत्त किया है। ये शब्द भूषण के श्रपते 
सांचे में ढलकर ही प्रयुक्त हुए हैं। भूषण की शब्दावली ऐतिहासिक शोर सांस्कृतिक 
महत्त्व की है । के 

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिवा बावनी भूषण की वह सर्वोत्कृष्ट रचना है 
जो राष्ट्-तायक के आ्राद्शों को मुखरित करने में जन-हुदय की साक्षी के साथ प्रागे 
बढ़ती है। उसकी श्रोजस्विता में क्रांति की ललकार है। वह एक भ्रोर वीर-रस प्रेमी 
काव्य-र॒सिकों का हृदय हार है तो दूसरी ओर तत्कालीन राजनीति, समाज, धर्म शोर 
समन्वित संस्कृति को भी अपने कवित्तों के मुक्ता-दर्षणों में प्रतिविम्बत करती है। 
शिवा बावनी में भूषण की वाणी थुग की वाणी बतकर गर्जन करती है जिसे श्रृंगार 


काल की नूधुरों की सनभुन आ्रावृत्त त॒ कर सकी । 


सतिराम-पतसई रे४७ 


इंसी प्रकार :-- 
नंदलाल के रूप पर रीकि परी इक बारि। 
प्ंघ मू दी श्रंखियनि दई, मू दी प्रीति उघारि ॥।' 
जो आंखें स्वयं मुदी हैं, वे मु दी प्रीति को उधाड़ने में सफल हँ--इस साधाररा 
सी उक्त में गहन भाव-बैचित्र्य निहित है। प्रेम-विभोर हो तल्लीनतावश अ्रकस्मात्‌ 
तायिका की आंखों का झुक जाना किसे मुख्ध नहीं करेगी ? 
हिन्दी के भ्रन्‍्य सतसई-कार और मतिराम 
विश्व के किन्‍्हीं दो भिन्न-देशीय झौर भिन्न-भाषायी कवियों के इृतित्व में भी 
कुछ न कुछ भाव-साम्य श्रतायास ही देखा जा सकता है। हृदयानुभूतियों पर किसी 
प्रकार का देश-काल-गत बन्धन नहीं । किसी भी वस्तुस्थिति को देखकर दो भिच्त 
कवि समानतः प्रभाव ग्रहण कर सकते हैं श्रौर किसी सीमा तक उसकी अ्रभिव्यक्ति में 
भी साहरय हो सकता है। श्रतः पूर्वापर-कालीन कवियों की कृतियों में से साम्यपरक 
उक्तियां चुनकर किसी एक का दूसरे पर प्रभाव प्रकाशित करना उपयुक्त परिषाटी 
नहीं । विशेषतः उस युग में, जबकि संचार साधन भ्रत्यन्त सीमित थे, किसी कवि का 
आ्रावश्यक रूप से प्रन्य कृतिकारों के काव्य से पूर्णतः: भिन्न हो पाना सम्भव ने था। 
हाँ, विभिन्‍न कवियों के प्रेरणा-सृत्र एवं उनका युगीन-परिवेश समान होने से उत्तके 
कुछ पदों में ग्राइचयंजतक समता देख पड़ती है। ऐसी स्थिति में दृष्टव्य यह होता है. 
कि वर्शित भाव-विशेष की अभिव्यंजना किस कवि ने कितती दक्षता से की है | यहाँ 
विभिन्‍न सतसईकारों से मतिराम की तुलना में यही हृष्टिकोश है । 
तुलसी श्रोर सतिराम 
महाकवि तुलसी ने एक स्थान पर श्री सीता जी के घने-काले बालों ओर 
उज्ज्वल हथेलियों की भिन्‍न ्राभा का बड़ा चप्रत्कारपुर्ण वर्णंत किया हैः-- 
कैस मुकुत सल्वि मरकत सनिमय होत । 
हाथ लेत पुनिमुवता करत उदोत ॥ 
वालों में गु थे हुए मोती, उतकी भलक पड़ने से नीलमणि से प्रतीत होते हैं । 
किन्तु वही मोती सीता के हाथों में आकर पुनः अपनी स्वाभाविक चमक प्रकट करने- 
लगते हैं । मतिराम ने ऐसी स्थिति का चित्रा अपने हंग से किया है :-- 
मुकुत हार हरिके हिये, मरकत मनिमय होत । 
नि पावत रुचि राधिका, सुख मुसकान उदोत ॥' 
रहोम श्र मतिराम की मा] 
डा० भायाशंकर याज्ञिक के कथनानुसार रहीम की कविता का जितना प्रभाव 
मतिराम पर पड़ा है उत्ता अन्य किसो कवि पर नहीं पड़ा प्रतीत होता ।' उनकी 
* मतिराम-सतसई, दोहा २०३।॥ 
३. वही, दोहा ४३७॥ 
* भायासंकर यात्रिक, रहोम-त्तावली, पृष्ठ ५३ | 


न्ःा> 


श्् 


३६२ शब्द-रसायन 


हैं। रीति-ग्रंथों की श्र खला में देव के भावविलास, रक-विलास, भवानी-विद्याय और 
शब्द-रसायन ग्रंथ उनकी प्रतिभा का प्रकाश विकीरशों करते हैं। 
शब्द-रसायन का दूसरा नाम है 'काव्य-रसायन' | प्रामाशिकता की दृष्टि से 
यह देव की ही रचना है क्योंकि प्रकाशों के अनन्त में देवा मे अपना ताम दिया है । 
इसके अतिरिक्त उन्होंने भाव-विलास, रस-बिलास, सुजान-विनोद, प्रेमचमद्िका आ्रादि 
ग्रंथों के अच्छे छुंद चुतकर इसमें रख दिये हैं जिनकी शैली एवं वष्पे-विषय पर देव की 
छाप मिलती है। अ्रन्य रचनाग्रों में देव का कवि रूप प्रस्फृटित हुआ है किन्तु श्ब्द-रत्ता: 
“बन के प्रतिपाद्य विषय का अनुशीलन करने पर उनका शआ्राचार्यत्व भी भली प्रकार स्पष्ट 
हो जाता है। शब्द रसायन में कवि ने रीति का सर्वागपूर्णा और विशद विवेचन किया 
है। इसमें अत्यन्त प्रौढ़ शब्दावली एवं सुललित छुंदों में विषय का विवेचन किया गया 
है। देव ने इस ग्रंथ के रचना काल का कोई संकेत नहीं किया और न यह ग्रंथ किसी 
भी व्यकित को समर्पित ही किया गया है इसलिये इसका रचनाकाल अनुमान के 
आ्राधार पर ही निश्चित किया जा सकता है। कवि की रचना 'सुजान-विनोद' 
का समय संवत्‌ १७९५ के लगभग माना जाता है। 'शब्द-रसायन' में 'सुजात-विनोद' 
के भी कतिपय श्रेष्ठ छुंद संग्रहीत किये गये हैं। श्रतः अनुमान है कि यह ग्रंथ 
सं० १८०० के भ्रास-पास लिखा गया होगा । हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ने 'शब्ब- 
रसायन' को मुद्रित रूप में प्रकाशित किया है। 
प्रमुख प्रतियाध्य-देव ते इस ग्रंथ में काव्य के विविध अंगों का निरुपण किया 
है। उन्होंने प्रात और संस्कृत के काव्यक्षास्त्र का गम्भीर श्रध्ययन करके इस ग्रंथ का 


प्रतिपाद विपय लैयार किया है झ्ौर 'रीति” के विविध तथ्यों को लक्षण और उदा- 
हरण द्वारा स्पष्ठ करने की चेष्टा की है, फिर भी शब्द-शक्ति, रीति और प्रलंकार 


का सम्यक्‌ लिखूपणा नहीं हो पाया-। कहीं-कहीं एक ही छंद में कई अद्कारों का 
उदाहरण देने से स्पष्टवा नहीं आ पाई है, फिर भी इतध्षका विवेचन बहुत ही स्पष्ट 
और सुव्यवस्थित ढंग से हुआ है । पिंगल के स्पष्टीकरण में कवि-कोशल, उसकी यूभ- 
बूक और अध्ययन का अच्छा परिचय मिलता है। काव्य-रीति के जिज्ञासुओं के लिए 
यह ग्रंथ बड़े काम का है | 

इस ग्रंथ में ११ प्रकाश हैं। पहले प्रकाश में कवि ने काव्य का महात्म्य, 
कवि का श्रादर्श तथा समर्थ काव्य के स्वरूप का वर्णन किया है । शब्द-शवित के चार 
भेदों--अभिवषा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पयं का विवरण देते हुए लक्षणा के भेदीं का 
विस्तृत वर्णन किया है। दूसरे प्रकाश में चार वृत्तियों, उनके संकीर्ण भेद तथा मूल 
आधार भेदों का निरूपण है | तौप्तरे प्रकाश में रस निर्णय है| इसमें श्र गार को रस- 
राज कहते हुए रस-लक्षण, रस भेद, रसाभाव, रसोत्पत्ति तथा रस के विभिन्‍न ब्रंगों-- 
स्थायी, सात्विक, संचारी आदि--का विवेचत किया गया है । चौथे प्रकाश ८ हास्य, 
करण, रौद्र, वीर, भयावक, वीभत्स, अद्भुत, शांत ता 7यीं ऐड चा हर क़ै 


मतिराम-सतसई ३४९६ 
मतिराम के काव्य की दाद साहित्यिकों द्वारा दी गई तो इन दोहों को 'रसराज' तथा 
'ललितललाम' का प्रंग मानकर इनकी उपेक्षा की गई । इसके अ्रतिरिक्त भ्रतिशय उक्ति- 
वैचित््य के भ्रभाव एवं उछल-कूद से विरत गाम्भीय होने के कारण, उन्हें जादू की 
वह छड़ी नहीं मिल सकी जो विहारी के दोहों को मिली थी ।* 
बस्तुत: बिहारी एक न्ागर-कवि थे और मतिराम लोक-कवि। दोनों की 
कृतियों से दो-एक उदाहरण द्रष्टव्य हैं:-- 
बिहारी-- खेलन सिखए श्रलि भलै,चतुर अहेरी मार । 
कातन चारी चैन भृग,नागर नरनि-सिकार ॥' 
मतिराम--नागरि नैन कमान सर, करत न ऐसी पीर । 
जैसे कतर गंवारि के, दूग-धनुही के तीर ॥' 
मतिराम ने डिठोने द्वारा श्रानन श्राभा में वृद्धि होने का सहज चित्रण किया 
है किन्तु बिहारी ने उसे अपने वाग्वेदरध्य के बल पर नवीनता प्रदान कर दी है। 
मतिराम- होत दसगुनों श्रंक है, किए एक ज्यों बिन्दु । 
दिये दिढ़ौना यों बढ़ी, आ्रानन आभा इन्दु ॥* 
बिहारी --कहत सब वेंदी दिये, अंक दसगुनों होत। 
तिय लिलार बेंदी दिये,ग्रगनित बढ़त उदोत ॥" 


स्पष्ट है कि मतिराम की दृष्टि वस्तु-स्थिति की सजीवता पर अ्रधिक है भ्रौर 
विहारी की दृष्टि कलात्मकता पर । 


मतिराम भ्रोर रसनिधि 


विभिन्‍न ऋंगारिक सतसइयों के भ्रतिरिंक्त 'रसनिधि' (वास्तविक नाम पृथ्वी सिह) 
झत 'रतन हज़ारा' को भी इसी परम्परा की रचना माना जा सकता है। क्योंकि इस" 
की रचना-शली भी रीतिकालीन सतसइयों के समान है। केवल छुंद संख्या ७०० की 
अपेक्षा १००० है। श्री इ्यामसुन्दर दास ने तो इसके तीन सौ दोहों की छंटनी करके 
इसे 'रसनिधि-सतसई' के नाम से सम्पादित करके अपने सतसई-सप्तक में सम्मिलित्त- 
भी कर लिया है । मतिराम शोर रसनिधि के कई दोहों में भाव 


साम्य दृष्टिगत होता 
है। किन्तु वह इतना सूक्ष्म है कि विशेष उल्लेखनीय नहीं । न्‍ 





२. डा० निभुवनसिंह, महाकवि मतिराम, पृ० र्ध्ड। 
९. विहारीसतसई । 


१-4 
३. भतिराम-सतसई, दोहा ५ । 
४. बही, दोहा ६८। 

५- विहारीसतसई, दोहा ३२७। 


के गब्द-रसायन 


हुए छंद को काव्य का शरीर, रस को जीव और अलंकार को शरीर का श्ोभावर्धक 
धर्म बताया है उसी प्रकार जैसे जीवित शरीर ही भूषणों से अलंकृत होने पर शोभा 
को प्राप्त होता है, शव नहीं -- 
अलंकार भूषण सुरस जीव छंद तन शब्राख | 
तन भूषण हु बिन जिए बिन जीवन तन राख || 
(श०२०, पृ० १६०) 
एक अन्य स्थान पर काव्य के वाह्म पक्ष का स्वरूप तिदिष्ट करते हुए उन्होंने 
शब्द को जीव, उसके अर्थ को मन श्र रसमय सौंदय को काव्य का द्ारीर भाना है । 
छंद योजवा में प्रवाह (गति) से काव्य में जीवन झा जाता है और शअलंकारों से उसमें 
गम्भी रता आती है-- 


सब्द जीव तिहि अरथ मन रसमय सुजस सरीर । 
चलत बहै जुग छंद गति अलंकार ग्र्भीर ॥ 
(वही, पृ० १) 
इस प्रकार देव ने रूपक के माध्यम से कांव्यांग का भिरूपरा किया है। उन्होंने 
काव्य के माहात्य और उसके स्वरूप की रूपरेखा प्रस्तुत की है-- 
ऊँच नीच तरु कर्मवप्त चलो जात संसार। 
रहत भव्य भगवन्त जस नव्य काव्य सुखसार ॥ 
रहत न घर वर धाम धन तरुवर सरवर कूप । 
जस शरीर जग में प्रमर भव्य काव्य रसरूप | 
(वही, पृ० १) 
देव ने काव्य को मानव जीवन की बहुत बड़ी विभूति माता है और समर्थ 
काव्य के लिए शब्द, रस, भाव, छंद श्रौर भ्रलंकार को आवश्यक माना है-- 
शब्द सुमति मुख ते कड़े लंपद बचननि श्र । 
है, भाव, भूषण,सरस, सो कहि काव्य समर्थ ।॥ 
(वही, १० २) 
समर्थ काव्य की रचना करने वाले कवि का आदश स्थिर करते हुए देव ने 
चताया है कि जो कवि निविकार श्रौर निरीह होकर पुनीत वाणी में कहता है उठी 
की कविता शीलयुक्त और सराहवा के योग्य है-- 
जाके काम न क्रोध विरोध न लोभ छुवे नहीं क्षोभ को छाही । 
मोह न जाहि रहे जग वाहिर मोल जवाहर ता श्रत्ति चाही। 
बानी पुनीत ज्यों देव” घुनी रस-श्रारद सारद के गुन गाही । 
सोल ससी सविता छविता कवि ताहि रच कवि ताहि सराही ॥ 
(दिवसुधा (सं० १६६२)--सम्परादक मिश्रवंत्रु, १० २३) 


अतिराम-सतसई ३११ 


एक भ्रन्य स्थान पर मतिराम-सतसई में मुस्कान की भादकता के दृहरे प्रभाव 
का अत्यन्त मोहक चित्रण हुआ है :-- 
विपमय किघौं पियूषमय तेरी भृदु मुस्क्यानि । 
यहै मूरछित करति है, यहै जिवावत श्रानि ॥' 
परस्तु ब्रजराज-विलास-सतसई का कवि इस चित्र का एक ही पक्ष चित्रित कर 
पाया है ;- ; 
सवै कहत अघरानि में सुधा, सुवि है लाल। 
तम्िक कहुं छित छुपो मुख, गिरि गिरि परत ग्रुपाल ॥* 
इसी प्रकार नैन-खंजन की सुन्दरता का चित्रण दोनों सतसईकारों ने समानत:ः 
किया है ;-- 
सतिरास --जरतारी सारी ढक, नैन लसति मतिराम । 
मनों कनक पंजर परे,खंजरीट अभिराम ॥।* 
श्रमोरदास- ए तेरे तीखे तरुनि, नीन निचोली नैन | 
मनो परे पिंजरानि में, खंजन घरत न चैन ॥* 
एक भ्रन्य प्रसंग में दोनों सतसइयों में वासकसज्जा-नायिका का चित्रण एक सा 
है, प्रतीक श्ौर उपमान भी समान है, पर ढंग अ्रपत्ता-अपना हैः-- 
सतिराम --पिय मिलाप के हेत तिय, सजे अछाह सिंगार । 
हग कमलनि के द्वार में, बॉँधे बंदनवार ॥" 
अ्रमीरदास--सजै रु सुमन सिगार सजि दौरि द्वार त्यों डीठि। 
जनु अ्रगमानी भ्रलि चतुर, पठी तरुनि हित ईठि ॥" 
घस्तुत: मतिराम और अमीरदास में समानता यही है कि दोनों की प्रकृति 
गम्भीर शोर रुचि परिष्कृत है। फिर भी मतिराम-पतसई में उन्मुक्त प्रेम की मधुर 
अभिव्यंजना और तन्मयता की अ्रधिकता स्पष्ट है। 
निष्कर्ष यह है कि अन्य रीतिकालीन सतसइयों में प्रतिपादित सभी विषयों के 
सरस एवं अनूठे उदाहरण मतिराम-सतसई में प्राप्त हैं। विपय की व्यापकता की 
दृष्टि से सम्पूर्ण हिन्दी सतसइयों में जितने विषय कम से कम सम्मिलित रूप से 
मिलेंगे, उतने अकेले मतिराम-सतसई में देखे जा सकते हैं । रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और 
'रीतिसिद्ध सभी रोति-कालीन काव्यरूपों की प्रामाशिकता अकेली मतिराम-सतसई द्वारा 
१. मतिराम-सतसई, दोहा ३३८। 
२, अजरान विलास, दोहा ५७। 
३- मतिराम-सतसई, दोहा ४८० | 
४. मजगज-विल्यस-सतसई, दोहा ८२ । 
५. मतिराम-सतसई, दोहा २७५ । 
5. अजगल-पिलास-सतसई, दोहा इ१४॥ 


६६ शब्द-रकायन 


: काव्य श्रकाशकार ने इन्हें अभिवा के भूल भेद ने कहकर वाच्य (संक्रेतित) 
अर्थ के ही विभिन्‍न रूप कहा है।' प्भ्िधा में सीधा और स्पष्ट अर्थ लिया जाता है 
इसलिए देव ने अभिधा को उत्तम, लक्षणा को मध्यम और व्यंजना को अधम या 
रस कुटिल कहा है क्योंकि व्यंजवा या व्यंग्य को समझने में समय लगता है इसलिए 
'रसानुभूति में व्याधात होता है-- 

प्रभिवा उत्तम कार्य है मध्य लक्षना लीन । 


श्रघम व्यंजता रक्त कुटिल उत्नटी कहत नवीन ॥ 
(अब्द-रसायन, पृ० ७२) 


देव की ग्रभिधादि की यह व्याख्या संस्कृत के श्राचायों की मान्यता के विपरीत 

है क्योंकि उत्होंने अ्भिधा को भ्रधम, लक्षणा को मध्यम श्र व्यंजना को उत्तम कहा 
है। लक्षणा की परिभाषा बताते हुए देव कहते हैं-- 

छढ़ि करें कछु प्रयोजन अर्थ सामु है भूल । 

निहित प्रग्ट लाक्षनिक लक्ष्य लक्षना मुल ॥ 

(वही १० २) 

अर्थात्‌ सीधे श्रौर स्पष्ट अर्थ को छोड़कर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण लाक्षणिक 

प्रथ॑ लें तो लक्षणा होती है। लक्षण के १३ भेद बताये गये हैं जो मम्मठ के काव्य 


अकाश्व के अनुस्तार हैं-- 


लक्षणा 
[ 


| 
प्रयोजनवती लक्षणा 


| 
। . 
शुद्ध रा (गौणी) 
| 


अजहृत तंगी (उपादान बम जहत स्वभाव सारोपा 
| लिक्षण तक्षणा) 
| [ 

| | | ॥ 


साध्यवसाना सारोपा साध्यवसाना , 


रूढ़ि लक्षणा 





| 
साध्यवसानां 





सारोपा 
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शिवा बांवनी 





डॉ० छविनाथ त्रिपाठी 


रीतिकालीन काव्य-प्रवृत्तियों का परिचय देते हुए हिन्दी-साहित्य के विविध 
इतिहासकारों एवं आचार्यो ते जिन विशेषताओं का संकेत किया है उनमें--लक्षण 
प्रन्‍्थों का निर्माण, लौकिक श्वगार की व्यंजना, तारी के वाह्म-सौन्दर्य-चित्रण में 
मनोनिवेद्, कलापक्ष की प्रधानता, अ्रभिव्यक्ति में चित्र-्योजना की भरमार, प्रकृति 
के उद्दीपन रूप का चित्रश, मुक्तक काव्य को प्रधानता, झूढ़िवद्धता, श्रवैयक्तिकता, 
तथा यान्त्रिकता--आ्रादि का प्रमुख रूप से उल्लेख हुआ है | भक्ति और नीति परक 
तथा वीर रसात्मक रचनाओं की उपस्थिति भी आटे में नमक की भाँति स्वीकार की 
गई है। डा० नगेन्‍्द्र ने रीतिकालीन साहित्य को जीवन-यात्रा का विराम स्थल एवं 
उसके आधारफलक को सीमित कहा है। सीमित आ्राधारफलक पर अंकित जीवन- 
चित्र का एकांकी होना स्वाभाविक ही सिद्ध होगा। आचाये हज़ारीप्रसाद हिवेदी 
का मत है कि रीतिकालीन कवियों ने अ्रपनी श्राँखों से देखने का कार्य बन्द नंहीं 
किया था। इन्होंने शास्त्रीय मत को ही प्रमुखता दी अ्रतः उनमें स्वाधीन चिस्तन के 
प्रति एक भ्रवज्ञा का भाव श्रा गया । भूषण भी रीतिकाल के कवि हैं, उन्होंने लक्षण 
ग्रन्थ भी लिखा है, परन्तु न तो उनके काव्य का आधारफलक ही सीमित है न उन्होंने 
युग ओर समाज की यथार्थे परिस्थितियों को देखने का कार्य ही बन्द कर दिया था। 
लक्षण-प्रन्थ के निर्माता का जो भीना और दु्वंल श्रावरण उनके ऊपर पड़ा है, उससे 


उनके आाचायेत्व की रंकता भले हो सिद्ध हो जाय, उसके भीतर फलकता हुआ उनका 
सवल कवि-व्यक्तित्व सहज आकर्षण का केद्ध बन जाता है । 


भूपण (सं०. १६७०-१७७२ तक) को भूपण' की उपाधि चित्रकूट के सोलंकी 
राजा रुद्रदेव से प्राप्त हुई थी | उपाधि ने अपनी लोकप्रियता के गहरे अंचल में कवि 
के वास्तविक नाम को पूरी तरह ढक लिया। वैसे कानपुर के त्रिविक्रमपुर (तिकवांपुर) 
के निवासी इन्हें रल्ताकर त्रिपाठी के पुत्रों--चिन्तामणि, मतिराम और जदाशुंकर क्षे 
साथ एक पतिराम (भूषण) के रूप में इनका उत्लेख परम्परागत रूप से करते हैं । 


-र६६ शब्द-र प्ायन 


- काव्य प्रकाशकार ने इन्हें अभिवा के मूल भेद न कहकर वाच्य (संक्रेतित) 
अर्थ के ही विभिन्‍न रूप कहा है।'* अप्रिधा में सीधा भ्रौर स्पष्ट श्र्थ लिया जाता है ह 
इसलिए देव ने भ्रमिधा को उत्तम, लक्षणा को मध्यम और व्यंजना को अधम या 
रस कुठिल कहा है क्योंकि व्यंजना या व्यंग्य को समभने में समय लगता है इसलिए 
'रसानुभूति में व्याधात होता है-- 


अभिषा उत्तम कार्य है मध्य लक्षत्रा लीन । 
अ्धम व्यंजना रत्त कुटिल उलटी कहत नवीन |॥ 
(शब्द-रसायन, प्‌ृ० ७२) 


देव की ग्रभिधादि की यह व्याख्या संस्कृत के श्राचार्यों की मान्यता के विपरीत 

है क्योंकि उन्होंने श्रभधा को अधम, लक्षणा को मध्यम और व्यंजना को उत्तम कहा 
है। लक्षणा की परिभाषा बताते हुए देव कहते हैं-- 

रूढ़ि करें कछ प्रयोजन अर्थ सामु है भुल । 

निहितट प्रग्ट लाक्षनिक लक्ष्य लक्षत्रा मूल ॥ 

(वही पृ० २) 

अर्थात्‌ सीधे शर स्पष्ट अर्थ को छोड़कर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण लाक्षशिक 

प्रथे लें तो लक्षणा होती है । लक्षण के १३ भेद बताये गये हैं जो मम्मद के काव्य 

अकाश के शनुपतार हैं-- 


लक्षणा 
जनरल 
| 


रूढ़ि लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा 
| 
| कि 
शुद्ध | रा (गौणी) 
| 


| 
अजहत स्वभाव (उपादान लक्षणा) जहत स्वभाव सारीपा 
| (लक्षण लक्षणा) 
| | 


| | | 





॥ 
साध्यवसाना 


| 

सारोपा 
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२... काव्यप्रकीश दो । 


साध्यवत्ताना सारोपा साध्यवस्ताना 


दिवा बावनी ३५५ 


रस के उद्देक एवं कवित्व की दृष्टि से शिवा बावती को सर्वेश्रेष्द रचना का गौरव 
प्राप्त है। 


शिवा बावनी के बावन छन्दों में केवल एक छुन्द विवादास्पद है।यह एक 
छुप्पय है-- 

विज्पूर विदनूर सूर सर घनुष न संर्घाह। 

मंगल बिनु मल्लारि तारि धम्मिल नई वंर्धाह । 

> ६ >५ 

मधुराधरेस घक घकत ओ्रौ, द्रविड़ निबिड़ डर दबि डरै ॥११॥ 
शेष ५१ मनहररण कवित्तों के साथ इसकी संगति नहीं बेठती । जहाँ तक इन 
कवित्तों के क्रम का प्रश्न है; यह शिवा बावनी के संपादकों की रुचि पर निर्भर करता 
रहा है । 'इन्द्र जिमि जम्भ पर' जैसा विख्यात कवित्त भी शिवराज भूषण में मानोपमा 
(५६वां छन्द) के उदाहरण के रूप में श्रा जाने के कारण कुछ संस्कररों से बहिभूत 
हो गया है और कुछ ने उसे सर्वप्रथम छल्द के रूप में स्थान दिया है। 
शिवा दावती के नायक तत्कालीन राष्ट्र पुरुष वीर शिवाजी हैं। शिवाजी 

केवल हिन्दू धर्म के रक्षक मात्र नहीं थे, वे भारतीय कत्रा और संस्क्ृति के रक्षक 
भी थे। शिवा बावनी के अनुसार वे अत्याचार और श्रन्याय का प्रतिरोध करने बल्ले ' 
अवतारो पुरुष थे | बाबर, हुमायू' और अकबर ले हिन्दू और तुक्ों तथा वेद श्र 
कुरान के लिए जो मर्यादायें स्थिर की थीं उन्हें शौरंगजेब्र ने तोड़ दिया था। उसके 
अत्याचार के कारण मुगल और भारतीय संस्कृति के संगस की धाश पुनः विखंडिते 
हो रही थी । राजनीति का अर्थ राज्य-विस्तार, दमन और जनता के एक वर्भ का 
उत्पीड़न मात्र रह गया था। शिवाजी ने इस ग्रत्याचार और दमन के विरुद्ध क्रान्ति 
का भांडा फहराया । गुरु गोबिन्दर्सिह ओर छत्रसाल भी इसी पथ के वलिदानी थे । 
उत्तीड़न भर भ्रत्याचार के विरुद्ध यदि कवि की वाणी न मुखरित हुई तो उसे कवि 
या युग-कवि कैसे कहा जा सकता है ? भूषण ने शिवाजी के लक्ष्यों औ्रर आदक्षों को 
पहचाना, उसमें उन्हें जन-भावना की विद्रोही वृत्ति का मृत रूप मिला और कवि ने उस 


जेन-तायक को प्रपने काव्य का नायक बनाफ़र उसकी क्रात्ति-भावना और राजनीति 


को वाणी दे दी। नीचे को कुछ पंक्तियाँ उक्त तथ्यों का स्पष्ट 


हूप से समर्थ 
करती हैं -- 238०0 


(१) वाबर हुमायू और अकवर हद बोधि गए, 

हिन्दू और तुरुक को कुरान वेद जब की ॥ 
याही पातसाहिन में हिल्दुन की चाह थी, सो 
जहांगीर शाहजहाँ शाख पूरे तत्व की। 
कासी हूं की कला गई भथुरा मसीद भई, ' 
सिवाजी न हो तो सुनत्ति होत सब की। डिंया। “ 


३६८ शब्द-रतायन 
भी विवेचन-वर्गीकरण कर सकते । फन्नतः संस्कृत की परम्परा का अनुगमत करते हुए 
उन्होंने उनके ग्रंथों का हिन्दी में उल्था किया । दुसरे इन कवियों का मुख्य उद्देश्य कवि 
कर्म था, आचाय कर्म तो कवि कर्म का आधारमात्र था। इसी कारण जिस सफलता 
से इन कवियों ने उदाहरण दिये हैं उतनी अच्छी प्रकार वे सिद्धात्तों का निरूपण व 
कर सके । तीसरे, उस युग में हिन्दी गद्य का स्वरूप इतना स्थिर और सश्चक्त नहीं था 
जिसमें सिद्धान्तों का प्रतिपदत किया जा सकता । इसलिए कवियों ने काव्य के साध्यम 
से यह कार्य सम्पन्त किया । वस्तुतः एक छोटे से छन्द या दोहे में (जिसमें कई प्रकार 
का सीमा बन्धन भी रहता है) काव्यांग का शास्त्रीय विवेचव सम्भव नहीं है । इसीलिए 
देव के द्वारा निर्दिष्ट लक्षणों एवं उदाहरणों में बहुत श्रस्पष्टता मिलती है। 

देव ने रस का द्ास्त्रीयः श्राधार भरत के नाद्यशास्त्र, भोजराज के खोंगार 
प्रकाश, भानुदत्त की रस-तरंगिणी और विश्वनाथ के साहित्य-दर्पण के अनुसार रखा 
है । उन्होंने रसों के उदाहरण स्वयं लिखे हैं जो कवित्व की दृष्टि से तो ठीक हैं किन्तु 
रस का पूर्ण परिपाक करने में असमर्थ हैं। इसका मुख्य कारण यह भी है कि काव्य- 
शास्त्र में लक्षण-ग्रंथों के श्राधार पर लक्ष्य-्ग्रंथों का निर्माण ठीक प्रकार विभ नहीं 


पाता । 
देव ने रसों का पूर्णा विवेचन 'भवानी-विलास' और 'शब्द-रसायन में किया 
भाव विलास' में शूंगार रस का स्वरूप श्रौर उसके रस राजत्व का सम्यक्‌ विवेध् 
है । देव ने रस को काव्य का सार कहते हुए उसकी परिभाषा विभाव, अनुभाव झौ 
व्यभिचारियों द्वारा स्थायी भाव की पुर्णा वासना बताई है-- 
(६) काव्यसार दब्दा्थे को रस तिहि काव्यासार । 
२५ र् हर 
(२) ताते काव्या मुख्य रस जामैं दरसत भाव । 
(३) जो विभाव अनुभाव अ्ररु विभिचारिनु करि होइ । 
धिति की पूरन वासना सुकवि कहत रस सोइ | --भाव-विलास 
डा० नगेन्द्र वे उपयुक्त दोहे के वासना” झब्द का अर्थ स्मृत-श्ञान अथवा 
अनुभव बताया है ।* देव ने रस की स्थिति स्पष्ट करते हुए रस को ब्रह्मानन्द सहोदर 
एवं इच्द्रियानु भव से परे माना है-- 
हरि-जस-रस की रसिकता सकल रसाइन सार । 
जहाँ न करतु कदर्थना यह असार संसार ॥ (श० २०, पृ० १) 
देव ने साहित्यिक रस, हरि रस और प्रेम रस को सभी रसों का रसायन (सार) 


(द० र० पृ० १८) 


कहा है-- 
लीला मी कमर आफ लक कम 
१- देव भर उनकी कविता (तीसरा संरकस्ण) पृ० इृश्द्द । 


शिवा बावनी डर 


बात कही गई थी। भूषण ने ठीक इसी तरह का भाव निम्नलिलित पंक्तियों में व्यक्त 
किया है -- 
भूषण भनत भारे धौंसा की धुकार वाजे, 
गरजत भेघ ज्यों बरात चढ़े भारे की । 
दाच्छिनी दमाकदार दुल्हो शिवराज भयो, 
दिल्‍ली दुलहिंन भई सहर सितारे की ॥ ४६ ॥ 
भूषण के उद्गार राष्ट्रीय क्रान्ति के प्रतीक शिवाजी के प्रति जन-भावना के 
उद्गार थे | इन दोनों में साम्प्रदायिकता की छाप दूढ़ता इतिहास के प्रत्ति भ्रन- 
भिज्ञता प्रदर्शित करना है। जसवन्तर्तिह और उदयभानुरसिह की तित्दा भूपण की 
क्रान्ति-हृष्टि का स्पष्टीकरण है । आज का राष्ट्रीय कवि भी भूषण को एक क्रान्ति- 
फारी कवि के रूप में ही स्मरण करता है-- 
उठ भूषण की भावरंगिणी, रूसो के दिल की चिनगारी। 
लेनिन के जीवन की ज्वाला, जाग-जाग रे क्रान्ति कुमारी ॥ 
भूषण ने शिवाजी की यश:गाथा का अ्रतिशयोक्ति पूर्ण वर्णान अवश्य किया है, 
परन्तु न तो उसमें अत्युक्ति का मिध्यात्व है और न ही ऐतिहासिक दृष्टि से कोई 
विरोध । अत्यस्त प्रसिद्ध कवित्त 'इन्द्र जिमिजंभ पर' में शिवाजी के लिये प्रस्तुत उपमान 
सवेत्र उनके प्राततादी-विरोधी रूप की ही व्यंजना करते हैं। शिवाजी का वणन युद्ध 
तीर, दातवीर, दबावीर तथा धर्मंबीर के चारों ही रूपों में हुआ है । 
शिवा बावनी के कवित्तों में शिवा के प्रताप, उनके झातंक, औरंगजेव से उनके 
मिलन, अन्य राजाओं श्रौर औरंगजेब से उनकी तुलना, शिवाजी के वादशाह बससे की 
उच्छा का प्रभाव, रशयात्रा, युद्ध, विजय, धमं, कला आदि का शिवा द्वारा रक्षण, 


तथा बआाशीर्वेचन-वर्शित है। ये कवित्त श्रपने श्रोज भौर प्रवाह के कारण भूपण के 
सम्पूर्ण कवित्तों में दीप्तिमात रत्नों की भाँति प्रतीत होते हैं। वीर-क्वियों को काव्य- 
अतिभा को परश्त सैन्य-सज्जा और युद्ध-बर्णंन के प्रस॑ंगों में होती है। भूषण 
ने सैन्य-सज्जा के वर्णन में हाथी, घोड़ों की जातियों के नाम परिगणत द्वारा शैयिल्य 
नहीं श्राने दिया है। इस वर्णन में सेना की हलचल, उसकी विशालता और त्वरा की 
भलक ही मिलती है-- - 


साजि-चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ि, 
सरणा सिवाजी जंग जीतन चलत है। 
भूपन भनत नाद विहंद नगारन के, 
नदी नंद मंद गैवरन के रलत है । 
ऐल फैल खैल मैल खलक में गैल-गैल, 
गजन की ठेल-पेल सैल उसलत है। 
तारा सो तरनि घूरि घारा में लगत जिभि, 
वारा पर पारा पाराबार यों हलत है॥ २६॥ 


का शब्द-रसायन 


किन्तु 'शब्द-रसायन' में तो स्पष्ट रूप से प्राचीन श्राचार्यों के मत की ओर 
संकेत करते हुए उन्होंने £ रस ही माने-- 
सो रस नव विधि बिबुध कवि, बरनत मत प्राचीन । 
नव्य काव्य विधि भाव्य रस, ताही त्रिविध नवीन । 
रस श्रृंगार हास्य श्ररु करुना रौद्र रसु, वीर, भयावक कहिये । 
अद्भुत अरु बीभत्स सांत काव्य मते ये नव रस लहिये। 
(श० २०, पृ० २८) 
रसों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में देव की दो मान्यताएँ हैं-(१) 
उन्होंने नो रसों में मुख्य ३ रस माने हैं-श्ूगार, वीर और शांत । इन प्रधान रसों 
में प्रत्येक के श्राश्चित २ रस हैं--शगार के आश्रित हास्य और भय, वीर के रौद्र 
और करुण और शांत के अद्भुत तथा बीभत्स । 
तीन मुख्य नौ हु रसनि द-द्वे प्रथम विलीन । 
प्रथम मुख्य तिन तिनहुँ में दोऊ तेहि आधीन । 
हास्य भयरु सिंगार संग रौद्र करुत संग वीर । 
श्रदूुभुत भर बीभत्स संग शांतहि बरनत धीर ॥। 
(वही, पृ० ३१) 
देव की यह मान्यता अमनोवैज्ञानिक होने से स्वीकार्य नहीं है। (२) भरत के 
नाट्य-शास्त्र के आधार पर' उन्होंने ४ मूल रस माने हैं--श्व गार, रौद्, वीर भर 
बीभत्स, शेष चार रस--हास्य, अ्रद्भुत, करुझ और भयानक--क्रमशः इन्हीं के श्राश्रित 
हे होत हास्य सिंगार ते करुण रोद्र ते जानु । 
वीर जनित अद्भुत कहो, वीभत्स ते भयानु ॥ 
(वही, पृ० ४७) 
भोजराज के श्वगार-प्रकाश से प्रभावित होकर 'भवानी-विलास' में देव ने 
ख्गार रस को प्रधानता दी है श्रौर उसे ही मूलरस बताते हुए उसी में अन्य रसों का 
स्थिति मानी है-- ४ 
जगत मुख्य श्यगार में नवरस भलक अ्जत्न । 
ज्यों कंकव मति गनन को ताही में नवरत्त ॥ 
(वही, पृ० ५८) 
१. संगाराद्धि भवेद्धास्यो रौद्वाश्च करुणो रसः 
वीराच्चैबाद मुतोत्पर्िवमित्साच्च भयानक: ।--नाध््यशारत्र 
२. रत्यादयो5धे शतमेकविवर्जिता हि 
भावा: पथग्विधविभावभुवी सवन्ति । 


अृंगार तत्तममितः परिवारयान्तः 
सप्तार्िषे घुतिचया इच वर्धयन्ति ॥ झंयारप्रकाश, १० अु8 | 


शिवा बावनी ३५६ 


उपमा-- बालियां निधुर जिमि श्रलियां नलिन पर। ४ । 
,.... झूपक-- वारिघि के कुभभव घन बन दावावल। रे । 
प्रलि श्रवरंगजेब चम्पा सिवराज हैं। २४ । 

प्रतीप-- सोंधे को आधार किसमिस जिनको श्रह्मर, 


चार को सो श्रंक लंक चन्द सरमाती हैं। १०। 
अतिशयोकिति--- चकित चकत्ता चौंकि-चोंकि उठे बार-बार। १४ | 
अप्रस्तुत-प्रशंशा--भीख मांगि खैहँँ बिन मन संब रहैं, 

पै न जैहँँ हजरत महावली सिवराज पै। १६। 


पर्यायोक्ति--. नाव भरि वेगम उतारे बांदी डॉंगा भरि, 

मक्का मिस साह उतरन दरियाव हैं।१७। 
विपम-- तमक तें लाल मुख सिवा को निरखि भये, 

स्थाह मुख नोरंग सिपाह मुख पियरे। २१॥ 
प्रश्नोत्त-- सिवा पूछें सित्र सों समाजु आजु कहाँ चली, 


काहू पे सिवा मरेस भूकुटी चढ़ाई है ॥२७। 
इनके अ्रतिरिक्‍त अपक्षति भ्रम, श्राक्षेप श्रौर विविध प्रकार के अनुप्रासों का 
प्रयोग भूषण ने किया है । 
भूषण की काव्य-भाषा ब्रजभाषा ही है पर वह अपनी शब्दावली में चलती 
हुई है। प्रवाह की सुरक्षा और श्रनुप्रास के. चमत्कार के लिए भूषण ने शब्दों में तोड़ 
मरोड़ भी किया है। बनासपाती (बनस्पति) सुलाह (सुलह), हृथ्यार (हथियार), 
पठनेटे, भुगलेटे (पठान, मुगल) श्रादि प्रयोग छन्द-प्रयोग में मात्रा पू्ति के लिए भी 
विकृत किये गये हैं। श्रोज लाने के लिए चिक्‍्करत, हल्ला, मत्तवारे,चकत्ता आ्रादि 
संयुक्‍ताक्षर युक्त शब्दों के प्रयोग किये गये हैं । केवल एक कवित्त ऐसा है जिसमें 
माधुय भरने के लिए शब्दों का मनोरम बिगाड़ हुआ है--तनियां न तिलक सुथनियां 
प्गनियां न, घामे घुमरानीं छोड़ि सेजियां सुखन की । भूषण भनत पति बांह बहियां 
न तेऊ, छहियां छुबीली ताकि, रहियां रुखन की ।/ 
शिवा बावनी में--दिल्लीपति श्ौरंगजेव, सिवराज विज्ञपुर विदनूर, गोलकु'डा 
अघुराधरेस, द्रविड़, फिरंगिन, कुतुबसाह, हवस, मालवा, उज्जैन रुहेले, बीजापुर, 
भागरा, अफजल खान, फारासीस (फ्रांसीसी), खान रुसतम, राना, कमधुज, पंवार, 
चन्द्रावत, बुंदेल हाड़ा, बढ़गूजर, वधेल, बलख बुखारा, कश्मीर, सेख, सैयद, मुगल, 
पठान, इखलास खां, करताटी, सिहल, चन्द्रावल, आदिलशाह, दारा खजुवे का युद्ध, 
सलहेरी शाहवाज खां, विश्वनाथ मठ, वीरसिह देव, काबुल, कंधार, रूम, खुरासान, 
वावर, हुमायू , श्रकवर, जहांगीर, शाहजहां श्रादि ऐतिहासिक स्थानों, राजाओं, हिन्दू 
प्रोर मुसलमान जातियों के नाम प्रयोग द्वारा इसे ऐतिहासिक महत्व प्रदान कर 


की शब्ब-र ताप 


इस प्रकार उन्होंने स्मित' को उत्तम हास्य, हसित' को मध्यम और अतिहसिः 
या अट्ठृहास' को अ्धम हँसी बताया है तथा हास्य की स्थृलता-सूक्ष्मता का संक्षिणत 
विवरण मात्र दिया है। देव ने करुण रस के ५ भेद-करुण, अतिकरुण, महाकरुण, 
लघुकरुण भौर सुखकरुण --किये हैं ।* इनमें यदि प्रथम चार के क्रम को उल्द दिया 
जाय--लघुकरुण, करुणा, अतिकरुण, महाकश्शा--तो करुणा की मात्रा के क्रमिक 
विकास का श्राभास मिलता है। 'सुखकरुण' से देव का आशय उस कर ते है जहाँ 
<दुख में युख' का योग हो । ऐसी दशा में करुणा का स्थायी भाव दुख या शोक ही 
होता है किन्तु उसी में सुल्ष का सम्मिश्रणा हो जाता है। रप्तन्तरंगिणीकार के शवु- 
करण पर देव ने वीर रस के ३ भेद--युद्ध, दया श्ौर दाव--ही माने हैं.' परम्परागत 
धर्मवीर को छोड़ दिया | 'भवानी-विलास' में बताये गये श्वान्तरस के भेदोपभेदों को 
'शब्द-रसायन! में छोड़ दिया गया है श्रीर केवल दो हो भेव--शुद्ध तथा वैराग्यमुलक-- 
स्वीकार किये हैं।' वीभत्स के दो रूप--जुगुप्लाजन्य (शारीरिक) और भ्लानिजन्य 
(मानसिक) माने हैं ।* रौद्, भयानक झौर अद्भुत रस को कोई भेद नहीं किया गया। 
देव मे विभाव' को 'रसोत्यत्ति का कारण' बताया है। इनके दो भेद हैं-- 
आलम्बन झौर उद्दीपत । नायिका को देखकर नायक के हृदय में रसः उत्पन्न होता है, 

प्राइृत्तिक सुपमा (उपवन) श्रौर सुरक्नि से इसमें उद्दीपन होता है-- 

उपज रस जातें जहाँ, की णातें अधिकाई। 
सो विभाव, कविराज है, दँ विधि दियो वताइ । 
आलम्बन उद्दीपत जानो, दे-विधि सुकवि विभाव बखानों। 
नायकादि आलम्बन होई, उपवन्त, सुरभि उद्दीपन सोई॥" 

(शब्द-रसायन, पृ० ३४) 
अनुभाव' की परिभाषा बताते हुए देव कहते हैं कि जिन्हें देखकर रस का 
अनुभव हो उत्हें 'अनुसाव' कहते हैं। भुज-विक्षेप, कटाक्ष, भौंह चलाना भर मुसफराता 


इसके प्रकार हैं-- 
१. करुना अति करना अर महाकरुना लघु हेत। 
एक कहत है. पॉँच ये दुख में सुखहि समेत ॥-श० २०, पृ० ३५ । 
२. युद्ध दया अरु दानहित होत उल्ाद उदार ।-बही, पृ० ४१। 
- तत्व-बान समत्व करि, उपजत सात्विकयुद्धि। 
शांतसतरस सम-बुद्धि वढ़ि, पद्ितायों मन-छुद्धि ।--धही, प० ४६ ॥ 
, निंधनकर्म करि निंध-गति सुर्नें कि देखे फोय! ॥ 
तम संकोच मन संभमन, दिविधि जुगुप्सा हीय ।-बही, प० ४४ | 
५० रस उपने भालम्ब जिहि सो आलम्बन होइ। 
रसहिं जगाने दीप ज्यों, उद्योपन कहि सोइ ॥! 
गौत नृत्य उपवत्त गवन श्राभूषन वन केलि । 
उद्दीपन खुसार के विधु बसंत बस बेलि ॥--माक-विलास ! 


जप 


्र्‌ 
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डॉ० मुरारीलाल शर्मा सुरस' 


, रीतिकाल के कवियों में केशव भ्रौर विहारी के समान ही गौरव के अधिकारी 
महाक॒वि देव भी हैं जिनके काध्यों में मोलिकता, कवित्व-शक्ति श्रौर श्राचाय्र का 
समत्वित रूप मिलता है । उत्तकी शब्द-वर्ग-मत्री, सरसता, भाषानुकूल भाषा, सुक्ष्म 
निरीक्षण शक्ति और मतोभावों की सूक्ष्म अभिव्यक्तित उन्हें कवियों में वरेण्य स्थान 
का श्रधिकारी निश्चित करती है। संबत्‌ १६६७ में देव और बिहारी” ग्रंथ के द्वारा 
पं कृष्णत्रिहारी मिश्र मे देव सम्बन्धी श्रत्यन्त सूल्यवान सामग्रो प्रकाशित करके 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुन किया और यह सिद्ध करने की चेष्ठा की कि हिन्दी काव्य 
में देव का स्थान तुलत्ी और सूर के बाद तीसरा है भश्रौर शगार-काव्य में सबसे 
पहला । उन्होंने देव की कविता को कोमलता, रसिकता, सुन्दरता, प्रसाद, श्रोज, माधुये- 
पर्यायोक्िति, सुशब्दता, भाव-सवलता, तल्ल्ीनता, अलंकार झौर पिगल की श्रेष्ठ 
योजना की प्रसंशा की । ला०भगव।नदीन ने 'बिहारी श्ौर देव” पुस्तक में देव की भाषा 
सम्बन्धी अव्यवस्वाओं की आलोचना की । आचाये रामचन्द बुक्ल ने देव की प्रतिभा 
का लोहा मावते हुये भी उनकी मोलिक उदभावनाप्रों, कवित्व श्रोर श्राचायत्व का 
महत्त्व स्व्रीकार नहीं किया किन्तु डा० व्यायधुन्दर दास ने उनकी सौंदर्य विवृत्ति, 
तम्मयता, काव्य-क्षेत्र की व्यपकता, शब्द-भण्डार और कल्पना-शीप को महत्ता को 
सराहा । देव के काव्य के कल-पक्ष, सौंदर्य चेतवा, भावपुलक योजना और रफ़ानुभुति 
का विस्तृत विषेचन करते हुये डा० नगेन्द्र ने उनके कवि रूप की प्रसंशा की है किन्तु 
श्राचायें रूप में भारतीय साहित्य-शास्त्र . कौ उत्तकी कोई मौलिक देव स्वीकार 
नहीं की ।* 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि कतिपय विद्वान्‌ देद की प्रतिशत! का लोहा 
मानते हुए भी उनके महत्त्व को स्त्रीकार नहीं करते और कुछ उनके कवि रूप की तो 
प्रसंशा करते हैं परन्तु आचार्य हप में उनकी देत नगण्य--या बिल्कुल नहीं--भानते 


१६. देव श्रौर उनकी कविता (तोसए संस्करण) प्र ३०४ 


कर शब्द-रसायद 


उचक चपल आवेग व्याधि, सों बिथक सुपीरति। 
जड़ता थकति सुध्यान चित्त सुमिरति घर घीरति । 
मोहि-मोहि अवहित्य मुरति सतराति उगय्रगति | 
इतरैबो. उन्‍्माद साहचरजे॑ सराह मति। 
अ्ररु झाहचर्ज बहु तर्क करि, मरन तुल्य मुरछ्धित परित । 
कहि देव” देव तैतीस हूँ, संचारी तिय संचरति। 

(श० र०, पृ० ३५-३९) 
इस प्रकार देव ने श्वुगार के संचारियों का विश्येष रूप से वर्णन किया है श्रौर 
: संचारी भावों के नाम देकर प्रकट रूप से उन सभी का संचार स्त्री भें दिखाया है। 
'भाव-विलास' में देव ने छल” को ३डेवां संचारी माना था किन्तु 'शब्द-रसायन' में 
उन्होंने 'छल' को छोड़ कर ३३ ही संचारी माने । देव का उपयुक्त वर्खन संचारियों 
का विवरण मात्र है, उसकी व्यंजना नहीं है। इसमें कवि-क्रौशल प्रदर्शन श्रधिक हैं, 
उसका श्रनुभूत्यात्मक और रोचक वर्णन नहीं है। इसी प्रकार पंचम प्रकाश में भी 
उन्होंने नवरस के संचारियों की गणना की है ।'" उनके उदाहरण नहीं दिये हैं । 

रस दोष-- देव रसवादी कवि थे भरत: उन्होंने रक्त-दोषों की और भी संकेत 
किया है वयोंकि रस ही काव्य का प्राण है उसमें व्याघात उत्पत्व होने पर कांव्यानन्द 
में बाधा पड़ती है। साहित्य-दपेंशकार विश्वनाथ का भी यही मत है। शव्द-रसायन 
ः के पंचम प्रकाश में उन्होंने रस-दोषों का संक्षिप्प विवेचन किया है। रस-तरंगिणीकार के 
श्रनुकरण पर देव ने रस-दोषों के नाम गिनाये हैं-- 
सरस-तिरस, सम्मुख-विमुख, स्वर-पर-निष्ठ पहिचानि । 
भीत-प्रभीत, उदास, चित, उचित सुचित बंखानि। 
(वही, १० ५०) 
उन्होंने 'नीरस' के श्राठ भेद किये हैं-- 
देस काल झरु बने विधि यात्रा श्रौर संधाति । 
अर रस भाव विरुद्ध ये श्राठ निरस पहिंवानि । 
(वही, (० ५१) 
प्र्थात्‌ देश, काल, वर्ण, विधि, यात्रा, सन्धि, रस शोर भाव के विरोध के 
श्रनुसार नीरस के ८ भेद हैँ। देव ने इस पर विस्तार से विचार नहीं किया । ऐसा 
प्रतीत होता है कि केशव के श्रनरस दोषों से प्रेरित होकर ही उन्होंने रस-दोपों की 
कल्पना की है किन्तु इतना निश्चित है कि वे इस वर्गीकरण को स्पष्ट रूप से समझा 
नहीं पाये । 
' पंचम प्रकाश में उन्होंने मित्र-रस और शत्रु-रस दोनीं की गिनती कराई है । 
ये परस्पर जन्य-जनक के भाव में भिन्‍न हैं किन्तु छत्रु-रस भी कवि कौशल से मित्र-रस 


हि मर मलप जट पक जम 
१. शब्दरस्तायन, ईप5 एइन्प्डवा 


शब्द-रसापन ३६३ 


पाँचवें प्रकाञ में मित्र-रस श्रोर शत्रु-रसतों का वर्णन है। साथ ही कवि कौशल से किस 
प्रकार शत्रु-रस मित्र-रस बन जाते हैं इस पर विचार किया गया है। भ्रन्त में रस दोष तथा 
कैशिकी, झारभटी, भारती और सात्वती वृत्तियों का विवेचन है। छठे प्रकाश में श्रृंगार 
तथा उसके अंगीरसों का विस्तार से एवं नायिका भेद का संक्षेप सें वर्णव किया गया 
है। रसों का यह विवेचन और विनियोग “भाव-विलास' और 'भवानी-विलास' की 
अपेक्षा नए रुप में प्रस्तुत किया गया है। सातवें प्रकाह में रीति (गुण) तथा उसके 
भेदों का विवेचन किया गया है। देव ने श्रनुप्रास और यमक को भी रीति माना है। 
आठवें प्रकाश में चित्र-क्ाव्य का वर्णन है। देव ने चित्र-काव्य को अ्रधम काव्य माता 
है क्योंकि उसमें केवल अनुप्रास और यमक के शब्द-चित्र मिलते हैं ५ इसके बाद भ्रनेक 
चित्रबंधों के काव्यव्यूह रचे गए हैं। नवें प्रकाश का वर्ण्य-विषय भ्र्थालंकार हैं। 'भाव- 
विलास' में कवि ने ३६ अलंकार माने थे किन्तु यहाँ ४० मुरुषष श्रोर ३० गौणा 
श्र॒लंकारों का विवरण दिया है। श्रलंकारों में उमा और स्वभावोकित को उन्होंने 
मूल भलजकार माना है । शेष इन्हीं के भेद हैं। यहाँ उपभा तथा उप्तके भेदों का विस्तार 
से वर्णन किया गया है। दसवें तथा ग्यारहवें प्रकाश में विस्तार से विगल का वर्णन 
है। आरम्भ में गद्य और पद्य का साधारण परिचय, फिर गण, गशणदेवता आदि का 
विवरण देते हुए मुख्य छूंदों का भी संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इन दोनों प्रकाशकों 
में प्रमुख वणिक और मात्रिक छंदों के लक्षण-उदाहरण दिये गये हैं। विशेषता पह है 
कि संस्कृत के पिंगल ग्रंथों की शैली में एक ही छुंद्र में लक्षण और उदाहरण दिए गए 
हैं भ्ौर एक गण से चलने वाले सभी छुंदों का वर्शंन एक साथ हो किया गया है । 
सर्वये का वर्णन करते हुमे उसके सभी लक्षण भगरा के द्वारा बताये गये हैं। छुंद वर्णन 


में ३३ वर्णो की एक नई घनाक्षरी का प्रयोग किया गया है जो देव घनाक्षरी के नाम 
से प्रसिद्ध है । 


विषय-प्रतिपादन की उपयुव्त रूपरेखा से स्पष्ट है कि शब्द-रसायन में रीति 
का सम्यक्‌ और वैज्ञामिक विवेचन किया गया है। परंपरागत प्रयोग के श्रतिरिक्त 
कवि से इसमें कतिपय नवीत प्रयोग भी किये हैं जिनसे उसकी प्रतिभा, प्रौढ़ छुंद-योजना 
और विपय प्रतिपादन शैली का पता चलता है। वस्तुतः काव्य-ास्त् के सर्वाग का 
विवेचन कविता में उतनी प्रच्छी तरह नहीं हो सकता है जितना गय में, फिर भी महा- 
कवि देव का यह ग्रंथ उनके आचार्यत्व को प्रमाणित करने के लिए पोल है । 


सामान्य काव्य-सिद्धान्त--देव रसवादी कवि थे । उनकी रचनाओं में काव्य के 
भावात्मक पक्ष की अनुभूति परक ढंग से इस प्रकार लिखा गया है कि उे्त शोक 
पक है। उन्होंने काव्य को आत्मा (सार) शब्दा्थ को कानों है: शब्दार्थ को 

ह-रसायन पृ० २८) उन्होंने काव्य के आंतरिक पक्ष की महत्ता बताते 


डे 6 हम 
पे बोब्द-रसाय्म 


पात्रों सें“-शुद्ध परिकीया, शठ स्वभाव उपपत्ति, विद्या नाद्य गुरु सखी, नरम सचिव 
विदूषक, पुरजन दूत्ती, निद्य कर्म उपदेशी आदि ।' देव ते लक्षण बताते हुए 
इनके उदाहरण भी दिये हैं। उन्होंने स्वकीया को भ्रष्ठांगगुणों--यौवत, रूप, कुल, 
प्रेम, शील, गुरा, वैभव और भूषणा--से युक्त विशुद्ध नायिका माना है, कुल-शील का 
अभाव होने से सामान्या को हीनतर माना है। जिस प्रकार शब्द-शक्ति के विवेचत 
में देव ने अभिधा को उत्तम श्रौर व्यंजना को रसकुटिल कहा है, उसी प्रकार नायिकाओं 
में स्वकीया को अ्भिधा और परकीया को व्यंजना कहकर उनमें श्रक्तर स्थापित 
किया है-- 

स्वीय मुस्ध मूरतिमुधा प्रौढ़ सिता पयसिकत । 

परकीया ककंससिता मरिच परिचयनि तिकत | 
(श० २०, १० ७२) 

शदब्द-रसायन' में वणित नायिका भेद और उसका वर्गीकरण काव्य चमत्कार 

की दृष्टि से तो विशेष प्रभावपुरण नहीं है किन्तु 'काम-शास्त्र' की विवृत्तियों की दृष्टि 
से अ्रवश्य सह्य कहा जा सकता है। भेद विस्तार का 'यह वोमिल रूप सुरुचि संपत्न 
पाठक के हृदय में आनन्‍्दानुभूति तो उत्पन्त नहीं कर पाता किन्तु काव्यशास्त्रीय 
परम्पराओं के भ्रनुतार चमत्कार प्रदर्शन तथा मनोरंजन (रिक्रीएशन) की माध्यम प्रवश्य 
बनता है । 

... श्लंकार--संस्क्ृत में प्रलंकार सम्प्रदाय की परम्परा भरतमुनि के वाटकश्ास्त्र 
से प्रारम्भ होती है जिसमें मुख्य अ्रलंकार ४ माने गये हैं। फिर भी इस सम्प्रदाय के 
प्रवतेन का श्रेय भामह को दिया गया है । दण्डी, मम्मठ, रुद्रट, रुव्यक, विश्वनाथ, 
श्रप्पयदीक्षित आदि प्राचार्यों के समय तक इनकी संख्या निरन्तर बढ़ती ही गई । हिन्दी 
में अलंकारों के प्रारम्भ का श्रेय केशव को है। केशव ने दण्डी की अलंकार योजना को 
ग्रहण किया भ्रौर देव ने केशव से प्राप्त परम्परा को स्वीकार किया है । देव ने 
अलंकारों का मिरूपण 'भाव-विलास”! और “शब्द-रसायन में किया है ! उन्होंने भाव 
विलास' में ३६ तथा 'शब्द-रसायन' में ४० मुख्य--३० गौण श्रलंकार माने हैं; स्ताथ 
साथ ही इनके और भी भेदोपभेदों की श्लोर संकेत किया है-- 

मुख्य गौर विधि भेद करि हैं...अ्थर्लिकार 
मुख्य कही चालीस विधि, गौण सु तीस प्रकार ॥ - 

मुख्य गौण के भेद मिलि, मिश्रित होत अनन्त । 
(वही, १० ६४) 
जब्द-रसायन' में अलंकारों के लक्षण-उदाहरणा दिये गये हैं। इनमें से कुछ 
महत्त्वपुर्ण का तो विस्तार से धौर अंतिम कुछ का चलता हुआ वर्णन किया गया है । 
वैसे तो देव रसवादी कवि ये किन्तु काव्य में श्लंकारों की प्रावश्यकतता के समर्थक थे -- 

व मम पिलन टन: 


१. शब्द-रसावन, पृष्ठ ६० । 


शब्द “रसायत ३६१४५ 


व्वश्-शवित--भारतीय काव्य-शास्त्र में शब्द शक्ति या पदार्थ निर्णय को 
बहुत महत्त्व दिया गया हैं। बह वहुते ही सृक्षण विषय है। हिन्दी रीति कवियों में 
बुलपत्ति और प्रतापसाहिं ने इस विपय का विवेचन करने की चैष्टा की है किन्तु वे 
उसमें सफल न हो सके । देव ने भी इस प्रकरण में कतिपय नवीन धारणामें प्रस्तुत 
की हैं किन्तु वे भ्रांत वे अस्पष्ट हूँ । 
देव ने पदार्थ-निर्णय में शब्द-शक्ति के ४ भेद माने हैं--अ्रभिधा, लक्षणा, 
व्यंजना और तात्यये। इन शब्द-शर्वितयों के संकीर्ण भेद करते हुए उन्होंने परस्पर 
सम्बन्ध-जन्य १२ प्रकार के अर्थ बताए हैं जिममें कुछ शास्त्रानुसार हैं, कुछ नहीं-- 
सुद्ध अभिधा है, भ्भिधा में अभिधा है, 
भ्रभिषा में लक्षता है, भ्रभिधा में व्यंजना कहो । 
सुद्ध लक्षना है, लक्षता में लक्षनां है, 
लक्षना में व्यंजना, लक्षना में श्रभिधा कहौ॥ 
सुद्ध व्यंजना है, व्यंजना में व्यंजना है, 
व्यंजना में अभिधा है, व्यंजना में लक्षता गहौ । 
तातपरजारधथ. मिलेत भेद बारह, 
पदारध अनंत, सबंदारथ मते छही।॥। 
प्रम्त में अभिषा, लक्षणा और व्यंजना में प्रत्येक के ४ भेद भ्रौर किये गये हैं 
जिन्हें उन्होंने मूलभेद कहा है-- 
अभिधा--जाति, गुण, क्रिया, यहब्छा' 
लक्षणा--कार्य-कारणए, सकता, वेपरीत्य, श्राक्षेप 
ब्यंजना --वचन-विकार, चेष्टा-विकार, क्रिया-विकार, स्वर-विंकारौ 


इनमें अ्रभिधा के चारों भेदों का उसी प्रकार वर्णन है जिस प्रकार भाभह श्रादि 


आाचार्यों ने किया है । देव ने इन चार के श्रतिरिवत श्रौर भी बहुत से भेद माने हैं किस 
४ को ही मुख्यतः स्थीकार' किया है-- ह ने हैं किस्तु 


यहि विधि तीनों वृत्ति के भेदांतर प्रत्येक । 
चारि चारि संक्षेप विधि बरतत सुमति अनेक ॥ 
८ | ५८ 
मूल भेद औरो बहुत याते कहे अनेक । 
(शब्द-रसायन, पृ० २०) 
१० जाति, क्रिया) गुन, यद्रक्षा चारों अभिषा मूल । श० २०, पृ० २१। 
कारल, कारन, सहरता, बेपरीत्य, अआद्धेप | बहो, प० ३ 
दचन, क्रिया, स्व॒र, चेप्य इनके वहां विचार । वही, पृ० २५ । 


रे७८ शब्र-रसायन 


उन्होंने यमक के भेद बताते हुए पव॑त, हार, कपाट, पनु, कमल आदि चित्र- 
बंधों का विवरण दिया है जिनमें एकाक्षर, द्वाक्ष,, अनुलोम, विलोम, अंतत्षपि, प्रहे- 
लिका श्रादि का चमत्कार दिखाया है-- 
पर्वत, हार, कपाठ, धनु, कमल आदि बहु बंध । 
कामेधेनु श्ररु सबंतो, भरद्रादिक रस गंध । 
एक दुग्नक्षर आदि बहु अरु अनुलोम विलोम । 
भ्रन्तर्लाप, प्रहेलिकक ललित बरन इस होम ॥॥ 
शि० र०, पृ० ६०-६१) 
ग्र्थालेंकारों को ही देव ने श्रेष्ठ काव्य माता है। इसमें उपमा और स्वाभा- 
वोक्ति मुख्य हैं। इन दोनों में उपमा ही मुख्य है--- 
सकल अलंकारनि बिप उपमा अंग उपंग । (वही, पृ० ९७) 
संस्कृत के श्राचार्यों ने स्वभावोक्ति को विशेष महत्त्व नहीं दिया क्योंकि 
स्वभावोक्ति का सम्बन्ध सीधा हृदय से होता है। जो सामान्य वात हम पर श्रपनी छाप 
छोड़कर रसानुभूति कराये वही रस के अधिक तिकट है। देव रसवादी कवि थे इसी- 


लिए उन्होंने स्रभावोक्ति को इतना अधिक महत्त्व प्रदान किया । 
देव ने उपमा को सर्वाधिक महेत्त्व देकर सभी ग्रलंकारों का गूल माना है भौर 


उसके भेदोपभेद किए हैं-- 
वेर, प्रीति, मद, ईर्पा, ब्रीड़ा, वचन-विलास | 
स्तुति, निदा, करना, दया, हे, हास, उपहात्त । 
सुमृति, सांत, संदेह, सुख, मिदचै तक विवाद । 
उद्यम, आदर, अनादर, मान, प्रमान, प्रसाद। . 
विनत्ती, छोभन, छमापन, आभापन, अपमान । 
अंगीकार, उदारता, श्रहंकार, प्रनुमान । 
उपमा, सम्भव, असम्भव, अनगुन, संग, अ्रसंग । 
तातपज्ज, धुनि, व्यंग्य हैँ, वाच्य लक्ष्य साभंग । 
(वही, ९० ६७) 
वैचित्य प्रदर्शन के मोह में देव ने संचारी भावों श्रौर मनोविक्रारों को भी 
उपमा में अन्तभूत कर दिया है, किन्तु यह उचित नहीं है। काव्य में उपमा की 
सर्वोपरिता को संस्कृत भ्राचार्यों ने और हिन्दी में देव से पहले भृयण ने (भूपन सब 
भूषननि में उपभा उत्तम चाहि) स्वीकार किया । भावों की उचित प्रमिव्यक्ति, कथन 
की प्रभावोत्यादकता और स्पष्टीक रण के लिए उमा की झावदयकता दभी झाचायों ने 
स्वीकार की है । देव ने भी इसी परम्परा का अनुगमन किया है । 
'शब्द-रसामन' में देव ने इन अलंकारों का विवरण रिया है--स्वभावोक्ति, 
उपमा, उपमेयोपमा, संशय, अनन्वथ, रूपक, ध्तिश्षयोक्ति, समासोवित, सहोवित, विश्वे- 


रा 


शब्द-रसायथन ३६७ 
उपयुक्त सभी लक्षणम्रों के फिर दो-दो भेद होते हैं--अगुढ़ व्यंग्या और गूढ़ 
व्यंग्य | फिर ग्रभिधा की भाँति ही लक्षणा के भी देव ने ४ भेदों और उनके भी 
अ्रवांतर ४ भेद किये हैं । 
व्यंजना के बारे में देव लिखते हैं-- 
समुहे कढ़े न फेर सों भलके औ्ौरे इंग्य । 
वृत्ति व्यंजना धुनि लिये दोऊ ब्यंजक व्यंग्य ॥ (श० र०, पृ० २) 
अर्थात्‌ अभिधा और लक्षणा दोनों के अर्थ में बाधा होने पर जब व्यंग्यार्थ 
भ्रभिव्यंजित होता है तब व्यंजना होती है। अभिषा और लक्षण की भांति व्यंजना के 
४ भेद हैं| तथा इन भेदों के भी ४ भेद हैं-- 
वचन क्रिया स्व॒र चेष्ठा इनके जहाँ विचार । 
चारि व्यंजना मूल ये भेदांतर घुनि सःर ॥ (वही, १० २५) 
उपयुक्त विवेचन में देव ने मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के जो भेद माने हैं, उन्हीं 
में व्यंग्पार्थ की स्थिति भी श्रन्तभूत है। ये भेदांतर स्वतन्त्र नहीं हैं। भेदों तथा उप- 
भेदों की इस स्थिति से शब्द शक्ति का स्पष्ट विवेचन नहीं हो पाता । 
अन्‍य आचार्यों की भांति देव ने मूल श्द-शकिति तो ३ ही माती हैं किन्तु जहाँ 
जिसका अधिक प्रभाव रहता है, वहाँ उप्ती की स्थिति मानी जाती है । 
तातपजे के श्रथ हूँ तीन्‍्यों करत उदोत । 
इस प्रकार उन्होंने 'तासयं! को चौथी शब्द-शवित कहा है-- 
तातपर्ज चौथो श्ररथ तिहूँ शब्द के बीच । * 


(श० २०, पृष्ठ २) 


वस्तुतः 'तात्पय' शब्द-जवित देव की मौलिक सूक नहीं है । प्रभाकर गुर आदि 
अभिहितास्यवादी मीमांसकों ने इसकी आवश्यकता नहीं मानी, बाद में विश्वनाथ ने 
भी इस वृत्ति की चर्चा की है किन्तु यह सामान्यतः माम्य नहीं हुई । हिन्दी के रीति 


कवियों में देव से पूवे वितरामणि ने भी इपका उल्लेख किया है। देव ने तो इसे स्वीकार 
करके परम्परा का पालन मात्र किया है । 


रस-- संस्कृत के आचार्यों ने विश्लेषण और परीक्षण के दारा जिस काव्यशास्त्र 
का गम्भीर, सूक्ष्म श्रोर शास्त्रीय विवेचन कर दिया था, उत्तके लिए हिन्दी के रीति- 
युग के आचार्यो के पाप न तो इतना समय था न इतना बुद्धि वैभव कि वे उम्तका और 


3 >ल्नजसन न 
« सुद्ध लत्ना, लक्षना ब्यं पं अपि 
र्‌ सुद्ध लक्षना, लचना में अजना, लक्षना में व्यंजन, लक्षना में अभिषा । 
९. काग्ल काग्ण सदशता बपरीत्य आद्ेप । 


रै: शुड़ व्यंजना) न्यंजना में व्यंजना, व्यंजन में अमिषा, व्यंजना में लत्तना । 
४. शदरसायन, पृष्ठ २। 

- देव और उनको कविता--श 2 
रा देव भर उच् की कविता--डा० नयेन्द्र (तोसश संस्करण) पृ० १६५। 


“२।५०। 


$< हु के ४. ५७: 
॥:%0९ शब्र-रतापवने 


साधुर्य, ओजसू, सीकुमार्य, अवंव्यक्ति, उदार, कांति । दण्डी ने १० गुण मावत्ते हुए 
चैदर्भी को ही रीति का प्राण माता । वामन ने भर्य-गुण और शठ्र-गुण के श्राधार पर 
२० गुण माने । कुन्तक ने मूल गुण ४--माधुर्थ, प्रसाद, लावण्प, आभिजात्य--माने 
और उममें से प्रत्येक के दो भेद--विशिष्ट और साधारण--त्रताकर कुल श्राठ गुण 
बताये। इस सम्बन्ध में क्रान्तिकारी परिवर्तन श्रावन्दवर्धव ने किया । उन्होंने गुणों की 
संख्या १० से घटाकर ३--म्राधुर्य, ओज, प्रसाद “कर दी और शेप सात ग्रुणों का 
इन्हीं में अन्तर्भाव कर दिया। परवर्ती सभी आधचार्यो ने इसी वर्गीकरण को 
मान्यता दी । 
देव ने १२ गुण (रीति) माने हैं | उन्होंने भरत के १० गुणों में श्रनुप्रास और 
यमक को और जोड़ दिया है-- 
अर्थ श्लेप प्रसाद सम, मधुर भाव सुकुमार । 
श्रथ॑ सुव्यक्ति, समाधि अरु कांति सुग्रोज उदार । 
शब्द श्र्थ दस भाव मिलि निकरस ये दस रीति। 
अनुप्रास जमकौ तहाँ, शब्द-चित्र करि प्रीति) , 
(श० २०, पृ० ७३) 
पंडितराज जगत्ताथ की तरह देव ने गुणों को काव्य की ब्रात्मा तथा वर्ण के 
चमत्कार दोनों रूपों में स्वीकार किया है। देव का यह वर्गीकरण दण्डी के काव्यादर्श से 
बहुत कुछ प्रभावित है। उन्होंने कांति में दण्डी और वामन तथा उदारता में कुछ 
परिवतन से दंडी के सिद्धान्त को ही स्वीकार कर लिया है। 
अ्रनुप्रास और यमक को छोड़कर शेप दस रीतियों (गुणों) के देव ने नागर 
श्रीर प्राम्य दो भेद किये हैं-- 
दसी रीति ये दव- द्विविधि नागर अरु ग्रामीन । 
नागर ग्रुन आगर दुतिय रस-सांगर रुचि हीन । 
(वही, पृ० ७३) 
नागर और गआ्राम्य में मालती और चम्पा के फून्नों की भांति अन्तर है । मालती 
के मृदु मकरन्द पर भ्रमर भूमता झाता है पर चम्पा के समोपष थाने पर भी उसे 
आनन्द की वह उपलब्धि नहीं होती--- 
नागर ग्राम श्रन्तर इतो मालति मृद्दु-मकरन्द । 
तजि चम्पा भम्पान चढ़ि, माचत अ्रलि न प्रनन्‍्द ॥ 
(वही, १० ७३) 
अर्थात्‌ नागर रीति सुरुचिप्रधान और ग्राम्य रसाधिक्य होने पर भी सुरुचि 
के प्रभाव से सम्पन्न रहती है । 5 
देव के ये भेदोपभेद उनकी चमत्कार-प्रियता या उवित वैचिब्रय-प्रियता के रूप 
में माने जा सकते हैं, वेसे इनकी स्थिति से हमारे श्रानन्द या ज्ञान में किश्री प्रकार की 


रावत पारन 


शबद-रसायत 


सरस शब्द घनश्याम रंग बरसत अर्थ अमोघ । 
नव्य काव्य हरि-भव्य-जसु, हरत भ्रतघ भ्रधओघ | 
चलत न तब लगि पद छिदे शब्द श्रथे छल छन्द । 
जब लगि-लगि बरसत नहीं हरि जसु रस श्राननन्‍्द ।। (शब्द-रसायन, पृ० २७) 
प्रेमचन्द्रिका में दम्पति (नायक-तायिका) कें हृदय को शंगार रस का श्राधार 
स्थान कहते हुए' भी उन्होंने कविमात्र और सहृदय की एकता को ही रसानुभूति का 
मुख्य उद्गम माना है, इसलिए जिसके कहने-सुनने से हृदय में अम होता है और हे 
आनन्‍्दानुभूति करता है, दस रीति (गुण) से सम्पन्त वे शब्दार्थ ही सरस काव्य हैं-- 
कहत सहत उमहत हियो सुतत छुनत चित्त प्रीति । 
शब्द श्र्थ भाषा सुरस सरस काव्य दस रीति॥ (वही, पृ० ७२) 
रस परिपाक का विवेचन करते हुए देव ने पात्र के हृदय को क्षेत्र माना हैं 
जिसमें विधाता की कृपा श्रौर प्रारब्ध के संयोग से स्थायी भाव वीज उत्पन्त होता है 
जो स्नेह जल से सिचित होने पर, छल्द रूपी पत्र से श्॒लंक्त होकर भाव रूपी विटप 
का रूप घारण करता है-- 
खेत पात्र प्रारव्ध विधि बीज सुय्रंकुर जोग । 
सलिल नेह, भाव सुविटप, छन्द पत्र परि भोग । 
चित थापषित थिर बीज विधि, होत अंकुरित भाव । 
चित बदलित दस फूल फलि वरसत सुरस सुभाव ॥ (वही, पृ० २८) 
विभाव से रसोल्त्ति, अनुभाव से रसानुभूति या उसका प्रकाशन, सात्विक भावों 
से रस का विशेष स्पष्टीकरण और संचारी से उसकी अभिव्यक्ति होती है । वस्तुतः 
रस का पूर्णा परिपाक इसी विधि से होता है-- 
रस अंकुर थाई, विभाव रस के उपजावत। ., 
रस अनुभव अनुभाव सात्विकी रस कलकावन ॥ (वही, १० २६) 
रसों का उपयुक्त विवेचन देव ने शास्त्र परम्परानुसार ही किया है। आगे 
चलकर श्इंगार रस का विवेचन करते हुए उन्होंने उसके भेदोपभेद किये हैं जो मूलतः 
रस-तरंगिणी, श्ंगार-प्रकाश भ्रौर रसिक-प्रिया 


या के भ्राधार पर हैं किन्तु अपनी प्रथम 
ऊंति 'भाव-विलास! में चमत्कारिक वृत्तियों 


से श्रभिभूत होकर जिन अनेक विचित्रताओं 
का उन्होंने समावेश किया था उनमें से कई बातों को शिर 


उद-रसायन' में छोड़ दिया 
गया । 


भरत और मम्मूट की पद्धति का पनु 


सरण करते हुए देव ने 'भाव-विलाप' में 
नाटक में श्राठ और काव्य में € रस माने-.. 


यहि भांतिश्राठ विधि कहत कवि नाठक मत भरतादि सव। 


शरद शान्त यतन मत काव्य के लौकिक रस के भेद नव ॥ 
४-७»... 


१. दंपति उर कुरखेत विधि बीज भीजि रसन्‍्माव । 


जठ० शब्द-रसो पतन 


साधुये, ओजस, सौकुमार्य, अर्थव्यक्ति, उदार, कांति | दण्डी ने १० गुण मावते हुए 
चैंदर्भी को ही रीति का प्राण माता । वामत ने श्र्य-गुण और शब्द-गरुंए के प्राधार पर 
२० गुण माने । कुस्तक से मूल गुण ४--माधुर्य, प्रसाद, लावप्प, झाभिजात्य--माने 
और उनमें से प्रत्येक के दो भेद--विशिष्ट और साधारण--बताकर कुल आठ ग्रुण 
बताये । इस सम्बन्ध में क्रान्तिकारी परिवर्तन ग्र।वन्दवर्धन ने क्रिया । उन्होंने गुणों की 
संख्या १० से घटाकर ३--माधुये, ओज, प्रसाद “कर दी श्रौर शेष सात गुणों का 
इन्हीं में अ्रन्तर्भाव कर दिया। परवंर्ती सभी आचायों ने इसी वर्गीकरण को 
मान्यता दी । 
देव ने १२ गुण (रीति) माने हैं। उन्होंने भरत के १० गुणों में अनुप्रास भ्रीरे 
अमक को श्ौर जोड़ दिया है--- 
श्र्थ श्लेष प्रसाद सम, मधुर भाव सुकुमार । 
अर्थ सुब्यक्ति, समाधि अ्ररु कांति सुप्रोज उदार । 
खब्द अर्थ दस भाव मिलि निकर्स ये दस रीति। 
अनुप्रास जमकौ तहाँ, शब्द-चित्र करि प्रीति। , 
(श० २०, पृ० ७३) 
पंडितराज जगन्नाथ की तरह देव ने गुणों को काव्य की ग्रात्मा तथा वर्ण के 
संमत्कार दोनों रूपों में स्वीकार किया है। देव का यह वर्गीकरण दण्डी के काव्यादर्श से 
चहुत कुछ प्रभावित है । उन्होंने कांति में दण्डी और वामन तथा उदारता में कुछ 
परिवतंत से दंडी के सिद्धान्त को ही स्वीकार कर लिया है! 
अनुप्रास और यमक को छोड़कर शेष दस रीतियों (गुणों) के देव ने नागर 
और ग्राम्य दो भेद किये हैं-- 
दसौ रीति ये द्व द्विविधि नागर श्ररु ग्रामीन । 
नागर ग्रुन श्रागर दुतिय रस-सागर रुचि हीन । 
(वही, पृ० ७३) 
सागर और ग्राम्य में मालती श्रौर चम्पा के फ़ून्नों की भांति अन्तर है । मालती 
के मृदु मकरन्द पर अमर भूमता भ्राता है पर चम्पा के समीप आने पर भी उस्ते 
झानन्द की वह उपलब्धि नहीं होती-- 


नागर आम अन्तर इतो मालति मृदु-मकरन्द | 
तजि चम्पा भम्पान चढ़ि, मानत अ्रलि ने झनेन्‍्द ॥ 
(वही, १० ७३) 
ग्र्थात्‌ नागर रीति सुरुचिप्रधान शौर आम्प रप्ताधिवय होने पर भो सुझचि 


के प्रभाव से सम्पन्त रहती है । 
देव के ये भेदोपमेंद उनकी चमत्कार-प्रियता या उक्ति वँचित्रप-प्रियता के रूप 


में माने जा सकते हैं, वैसे इनकी स्थिति से हमारे श्रावद्व या ज्ञान में किमी प्रकार की 


वद्द-रतायन 


सरस दाब्द घनश्याम रंग बरसत अर्थ अमोध । 
नव्य काव्य हरि-भव्य-जसु, हरत भ्रनध अधओऔघ ॥ 
चलत न तब लगि पद छिंदे शब्द अर्थ छल छन्द । 
जब लगि-लगि वरसत नहीं हरि जसु रस आनन्द । (शब्द-रसायन, पृ० २७) 
प्रेमचन्द्रिका में दम्पति (नायक-नायिका) के हृदय को छंगार रस का आधार 
स्थान कहते हुए' भी उन्होंने कविमात्र और सहृदय की एकता को ही रसानुभूति का 
मुख्य उद्गम माना है, इसलिए जिसके कहने-सुनने से हृदय में प्रेम होता है और चित्त 
आ्रनत्दानुभूति करता है, दस रीति (गुण) से सम्पत्त वे शव्दा्थ ही सरस काव्य हैं--- 
कहत सहत उमहत हियो सुनत छुनत चित प्रीति । 
शब्द अ्रथे भाषा सुरस सरस काव्य दस रीति॥ (वही, पृ० ७२) 
रस परिपाक का विवेचन करते हुए देव ने पात्र के हृदय को क्षेत्र माना है 
जिसमें विधाता की कृपा भ्रौर प्रारब्ध के संयोग से स्थायी भाव बीज उत्पन्न होता है 
जो स्नेह जल से सिंचित होने पर, छन्द रूपी पत्र से अ्लंकृत होकर भाव रूपी विटप 
का रूप धारण करता है-- 
द्रेत पात्र प्रारव्ध विधि बीज सुअंकुर जोग | 
सलिल नेह, भाव सुविटप, छन्द पत्र परि भोग । 
चित थापित थिर बीज विधि, होत ग्रंकुरित भाव । 
चित बदलित दस फूल फलि वरसत सुरस सुभाव ॥ (वही, पृ० २५) 
विभाव से रसोत्पत्ति, अनुभाव से रसानुभूति या उसका प्रकाशन, सात्विक 'भावों 
से रस का विशेष स्पष्टीकरण और संचारी से उसकी अभिव्यक्ति होती है। चस्तुत: 
रस का पूर्ण परिपाक इसी विधि से होता है-- 
रंस अंकुर थाई, विभाव रस के उपजावन । 
रस अनुभव अनुभाव सात्विकी रस भलकावन ।। (वही, १० २६) 


रसों का उपयुक्त विवेचन देव ने शास्त्र परम्परानुसार ही किया है। आगे 
चलकर शंगार रस का विवेचन करते हुए उन्होंने उसके भेदोपभेद किये हैं जो मूलतः 
रस-तरंगिणी, श्ृंगार-प्रकाश श्रोर रसिक-प्रिया के श्राधार पर हैं किन्तु अ्रपनी प्रथम 
कृति 'भाव-विलास! में चमत्कारिक वृत्तियों से अभिभूत होकर जिन अनेक विचित्रताओं 
का उन्होंने समावेश किया था उनमें से कई बातों को 'शब्द-रतायन' में छोड़ दिया 
गया । ; 


का ओर मम्मठ की पद्धति का अनुसरण करते हुए देव ने 'भाव-विलास' में 
ताटक में श्राठ और काव्य में € रस भाने--. 


यहि भांतिश्राठ विधि कहत कवि नाठक मत भरतादि सब। 


अरु शान्त यत्तन मत काव्य भे 
ये के लौकिक रस के भेद नव ॥ 


१. दंपति उर कुरखेत विधि वीज भीजि रस-भाव । 


रेपर 


उन्होंने उदाहरण रूप में गद्य का जो नमृता दिया है उसमें वन्दाबन विहाररा 
(िष्णचंद्र) के अनेक विशेष लिखे हैं ।* आगे उन्होंने गद्य के तीव भेद बताए हैं-- 
वृत्त गद्य, चुणिका गद्य भौर उत्कलिका गद्य । उन्होंने न तो इनके लक्षण हीं बताए 
हैं, न उदाहरण ही । 
पच् की परिभाषा देते हुए देव ने १ गण (३ वर्ण) से २६ वर्ण तक माने हैं 
(नाड़ी से लेकर स्वैया तक अनेक प्रकार के छंद इसके अन्तर्गत आते हैं) और दण्डक में 
२७ से लेकर ३३ तक वर्ग होते हैं। घनाक्षरी में ३०, ३२१ तथा १२ वर्ण होते हैं 
किस्तु उन्होंने ३३ वर्ण को एक घनाक्षरी भी मानी है जो हिन्दी साहित्य में देव 
बनाक्षरी' के नाम से प्रसिद्ध है। छंद के क्षेत्र में यह देव की मौलिक उद्भावना है । 
मात्रा वृत्तों में गाहा, दोहा, सोरठा, रोला, कु डलिया, पादाुतक, प्ररिलल, 
चौपैया, तरिभगी श्रौर हरिगीतिका श्रादि प्रधान हैं । देव ने स्वेया के प्राचीन भेद-- 
अदिरा, किरीट, मालती, चित्रपदा, मल्लिका (सुमुखी), माघवी, दुमिल तथा कमला -- 
बताए हैं। जिनमें भगरण के सहारे इन श्राठों के लक्षण कहे गये हैं। इनके श्रति- 
रिक्त सवैया के ४ नवीन भेद--मंजरी, ललित, सुधा और अबसा बताये हैं। इस 
प्रकार उन्होंने सवैया के कुल १२ भेद बताए हैं ! यद्यपि इसमें विलष्टता है किन्तु कवि 
की कला कुशलता भी है। 
देव का यह पिगल वर्णोन मौलिक होते हुए भी दोपों से परिपूर्ण है । इसमें तीच 
अकार की भ्रशुद्धियाँ मिलती हैं--(१) लक्षण अशुद्ध (२) उदाहरण भशुद्ध (३) लक्षण 
भौर उदाहरण दोनों ही अशुद्ध । कहीं-कहीं देव ने लक्षणों के वजाय केवल उदाहरण 
ही दिये हैं जिनसे विपय-वस्तु का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता | 
कवित्व--वैसे तो 'शब्द-रसायन” देव की रीतिविषयक रचना है जिसमें रस- 
रीति और पिंगल के लक्षण तथा उदाहरणों का विवेचन किया गया है किन्तु अपनी 
भ्रन्‍्य रचनाओं की श्रेष्ठ कविताओं को उदाहरण रूप में प्रस्तुत करने से इनमें उनके 
कवित्व का श्रेष्ठ रूप भी देखने को मिलता है । 
देव की प्रायः सभी रचताओओं में शव गार रस का प्रभावपूर्ण वर्णन है जिनमें 
उनका रागपक्ष वहुत ही निखरे हुए एवं संयत रूप में देखने को मिलता है। देव की 
सनीति और भवित विपयक रचनाओं में भी उक्ति-बैचित््य एवं भावाभिव्यक्ति के 
चमत्कार का श्राग्रह भ्रधिक है | उनमें सूर श्लेर तुलसी की भक्ति भावना का त्ादात्म्य 
नहीं है। शब्द-चित्रों में रंग-वैभव झौर प्रसाधन सामग्री की सीन्दय्य सृष्टि के कारण 
मूर्ते चित्र अस्तुत किये गए हैं। इन चित्रों में भावों की वर्ण॑-्योजना से भक्ति के 
सजीव रूप का जीता जागता उदाहरण हमारे सामने खिच जाता है । चन्द्रिका सस्‍्नात 
' रजनी में राधा की रूप छवि तथा चाँदनी की उज्ज्वलता के रंग वैभव का उदाहरण --- 


फटिक सिलानिसों सुघार॒यो सुधा-मंदिर, उदधि दधि को सो उफताय उमर अमंद । 


ड्र्ट्‌। 


£. शब्द-रसावन) 2० * 


जबर-रतायन ३७१ 


नवरस सत्र संसार में नवरस में संसार । 
नवरस सार सिंगार रस जुग्रुल सार सिंगार,॥ 
(वही, पृ० ३०) 
रस-तरंगिणीकार ने रस के लौकिक ग्रौर अलोकिक दं। भेद किये हैं । अलौ- 
किक के ३ भेद--स्व्राप्तिक, मानोरथिक और झौपनाधिक मानते हैं ।' लौकिक रपों में 
शंगार मुख्य है जिसके दो भेद हैं-संगरोग भ्रौर वियोग। भानुदत्त के अ्नुकरण पर 
'भाव-विलास! में देव ते इन दोनों के प्रच्छन्‍्त और प्रकाश दो भेद और किये हैं। यह 
वर्गीकरण भोज के “श्र गार-प्रकाश! और केशव की 'रसिक्-प्रिया' से भी प्रभावित है- 
घुभ संयोग वियोग पुनि, दोऊ शाुंगार की जाति। 
पुनि प्रच॒छस्तप्रकास करि, दोऊ दँ-ढें भाँति ॥ 
(रसिक-प्रिया) 
इसी प्रकार देव ने भी संयोग-वियोग दो भेदों में अ्रन्य रसों का भी प्रन्तर्भाव 
कर दिया है। इस प्रकार संयोग के भ्रंग--हास्य, वीर और अद्भुत; वियोग के करुण, 
रौद्र और भयानक तथा बीभत्स और शांत दोनों रप्तों के अंग माने गये हैं--- 
सी संजोग वियोग भेद, #ंगार दुविव कहु, 
हास्य, बीर, अद्भुत संयोग के, संग अंग लहु। 
झरु कझता, रौद्र, भयातक ये, तीनों वियोग श्रंग, 
रस बीभत्स अ्ररु सांत होत, दोऊ दूहून संग । 
यह सूक्ष्म रीति जानत रपततिक, जिनके अनुभव सब रसनि। 
नवहू सुभाव भावनि सहित, रहत मध्य श्ृगार तनि ॥ 
(श० र०, पृ० ५०) 
उपयुक्त वर्गीकरण मी अधिक संगत एवं मान्य नहीं है क्योंकि शूंगार की 
प्रधानता के साथ-साथ उसी में अन्य सभी रसों का समावेश न तो तक संगत है,न 
शास्त्र-संगत । श्युगार रस का परियाक हो जाता ही पर्याप्त नहीं है, अन्य रसों की 
वाह्तविक अनुभूति होनी भी आ्रावश्यक है। झतः देव का यह विभाजन किसी भी 
प्रकार सफल नहीं माना जा सकता है । 


शास्त्रीय परम्परा में प्रचिलत हास्य के ६ भेरों के स्थान पर देव ने उत्तम, 
मध्यम श्र प्रधम ३ भेद किये हैं-- 


लीलादिक ते भेष भ्ररु वचन जहाँ विपरीत । 
अधिक अधम, मधि मध्यजन, उत्तम हँसत विनीत ॥। 
(वही, पृ० ३६) 
जा मा र 
१. रस-तरंगिणी, तरंग ६ । 


रेप४ शब्द-रसायन 


अन्य रीति-कवियों की श्रपेक्षा श्रधिक किया है परन्तु उनका उद्देश्य पाण्डित्य या 
चमत्कार-प्रदर्शन नहीं है । उन्होंने भापा की श्रीवृद्धि करने के लिए ही प्रायः तत्सम 
शब्दों को प्रहण किया है ।” 
देव की कविता में शब्द-चयन, शाब्दिक सामंजस्य श्रौर चित्रकारिता शिल्प के 
साथ भावों की वीथी गुंथी हुई इस प्रकार चलती है कि मन मुग्ध हो जाता है-- 
राधिका कानन्‍्ह को ध्यान धरै, तब कान्‍्ह कूल राधिका के ग्रुन गाव। 
त्यों अंसुत्रा बरसे बरसाने को पाती लिखे, लिखि राधे को ध्यावे । 
राधे हल जाय घरीक में 'देव', सुप्रेम की पाती ले छाती लगाव । 
आपने आपु ही मैं अरुर्भ, सुरभे, विरुके समुझ, समुझावे । 
(शब्द-रसायन, पृ० ५२) 
देव की शब्दावली पर मुग्ध होकर आचार्य शुक्ल जी ने कहा था-'क्या 
मजाल कि जो एक भी शब्द इधर-उधर हो जाए ।' उत्तर-प्रत्युत्तर में यमक का 
कितसा सुन्दर प्रयोग है-- 
कंपत हियौ, न हियो कंपत हमारो, यों हंसी तुम्हें ग्रनोखी, नेक सीत में पसन देहु, 
अम्बर हरैया हरि, अम्बर उज्यारों होत, हेरिके हंते न कोऊ, हंसे तो हंसन देहु । 
देव' दुति देखिबे को लोयन में लागी रहै, लोचन मैं लाज लागी, लोयन लसन देहु। 


हमरे बसन देहु, देखत हमारे कान्‍्ह, हमरे बसन देहु, ब्रज में बसव देहु । 
(श० र०, १० ८२) 


देव पर शब्दों को विक्ृत करने का दोष लगाया जाता है। ला० भगवानदीन 
ने देंव के प्रयोग अ्नौचित्य, शब्दों की तोड़-मरोड़, लिंग संबन्धी गड़बेड़ी आदि का 
विस्तृत विवेचन किया है--तुक मिलाने की भावना एवं यमक और अनुप्रास की योजना 
पूर्ति के कारण कहीं-कहीं कविता में अर्थ स्पष्ट नहीं होता और प्रसाद गुण भी 
नहीं रहता, फिर भी भापा सौष्ठव एवं समृद्धि की दृष्टि से देव की कविता के अभि- 
व्यंजना शिल्प को ही ध्यान में रखना होगा और तभी हम उनके काव्य का सही सुल्यां- 
कत कर सकैगें। डॉ० भागीरथ मिश्र के शब्दों में--वे एक उत्कृष्ट कोटि के कवि थे, 
पर उनका काव्य माध्यम कवित्त-सवेया होने से उसमें शब्द केवल छन्द पूर्ति के हेतु 
ही आए हैं । सेनापति और बिहारी की चुस्ती देव के छन्दों में नहीं है, पर भाव की 
विवृत्ति और रूप का विशद चित्रण देव की कविता में खुलकर हुम्ना है। देव के काव्य 


का अत्यंत मर्म-स्पर्शी प्रभाव पड़ता है ।” 
निष्कर्ष यह है कि शब्द-रसायन देव की प्रौढ़तम कृति है जिसमें रस, छुन्द 


ग्र॒लंकार आदि के सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ के अनुशीलन 
से देव के कवि एवं आचायें दोनों रूप स्पष्ट हो जाते हैं। भाव-विलास के समय की 
अपरिपक्वता शब्द-रसायन में प्रौढ़ एवं अनुभवपूर्ण श्रम्िव्यक्ति का सच्चा रूप 
धारण करती है। इसमें देव की मोलिकता--कवि एवं आ्राचायं दोनों रूपों में देखने 


को मिलते हैं । 


३७३ 


भाव जासु ते जानिए, सो कंहिए अनुभाव | 
भुज-निक्षेप, कटाक्ष, शो, भौहें-मटक सुसकाव ॥ 
इसका उदाहरण बहुत ही सुर्दर दिया गया है-- 
भीर भई ब्रज मण्डल में गिरि पुजत कौ, जन को सुख भारो । 
देव संयोग ते सौँह भये दोउ, राधे इते, उत नन्द-दुलारो । 
नेव की सैन, सयानी-संखी, न इते उतको मंगु नैक निहारो । 
भौंहें हँसाइ, हिये हुलसाइ, खिले बिलसाइ, मिले हग चारी ॥ 
(श० र०, पृ० ३४) 
शंगार रस की अनन्तता श्रौर व्यापकता सिद्ध करने के लिए देव ने आ्राकाश 
का रूपक बनाकर अन्य रसों को पक्षी के समान माना है-- | 
निर्मल सुद्ध सिंगार रस, देव श्रकाश प्रनन्‍्त । 
उड़ि-उड़ि खग ज्यों अन्य रस, विवस न पावत अस्त । 
इसलिए अगार के स्थायी लक्षण और भ्रन्य रसों के स्थायी भावों के उत्होंने 
नाम गिनाये हैं -- 
ओर भाव के दरणत ते, जाको उपजति क्ञप्त 
थाई सो रति आदि दें, क़म ते करों बखान | 
रस हाँस सोक भ्ररु क्रोध सानु, उतसह झ्ौर भय जुगुप्सानु । 
कविराज सुमति विस्मे बखातु, भ्रव ये थाई श्ौढा प्रभानु । 
(श० २०, पृ० ३३) 
स्थायीभाव, विभाव, अनुभाव से पृथक्‌ जो भाव रस का संचार करते हैं उन्हें 
संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं । 'भाव-विलास' में उन्होंने संधारी के शारीरिक 
(तन संचारी) और आत्तर (मन संचारी) दो भेद किये हैं। शारीरिक संचारी को 
सातिक भाव भी कहते हैं (साधारणतः इन्हें प्नुभाव मोना है ।) इनके आठ पेंशें-- 


स्तंभ, स्वेद, रोमांच, वेपथु, स्वरभंग, विवर्णता, अश्लु, प्रलय--की परिभाषा बताते 
हुए उनके उदाहरण भी दिये हैं। श्रान्तर संचा 


उ री मन में पैदा होते हैं, इनके तेंतीस 
भेद हैं-- 

वेरागिनि नि्वेद, अन्यथा है अनुरागिनि । 

गये सुहागिन जानि, भाग मद है बड़भागिन। 


लज्जा लजति भ्रमर्प, लरति सोवति निद्रा लहि । 
वोध जगति आलस्य, अलस हप॑ति सुहप॑ गहिं। - 
अनेखानि असूया ग्लानि क्षप, विलखि इखित दीनता ! 
संका डेराति चौंकति त्रसति, चकित अपस्मृत्ति लीलता । 


2 8 
१. ते सारीर अर आंतर द्िविप कहत भरतादि । 


स्तेमाविक सारर अरु, आंतर निरेता[दि ॥--भाव-विलास । 


रैपई घनानव्द-कवित्त 
निही महा ब्रजभाषा-प्रवीन श्री सुन्दरतानि के भेद कों जाने । 
जोग वियोग की- रीति में कोबिद भावना-मभेद स्वरूप को ठाहै ! 
चाह के रंग में भीज्यो हियो विद्धुर मिलें प्रीतम सांतिन माने । 
भाषा प्रवीन सुछधन्द सदा रहै सो घन जी के कवित्त बखाने॥ 
ये पद्म समझे जाते हैं त्रजनाथ के ही पर शली से घनानन्द के लगते हैं । प्रत्येक 
में किसी न किसी प्रकार उनका नाम भी श्रा जाता है । कवि ने अपने. और अपनी 
कविता के विषय में इसलिए अधिक कहा है कि उसका सही मुल्यांकन उस समय नहीं 
हुआ था। उनकी निन्‍्दा की गई थी। घनानन्द ने अपनी कविता बड़ी वेदना और 
निन्‍दा सहकर सर्जी थी ! लोग एक भोर तो उसकी निन्‍दा करते थे और दूसरी ओर 
उसे नाम छिपाकर अपने नाम से प्रचलित कर देते थे । वे लोग काव्य-शास्त्र के पंडित 
भले ही रहे हों पर प्रेम की चोट उन्हें नहीं लगी थी :-- 
मैं श्रतिकष्ट सों लीने कवित्त ये लाज बड़ाई सुभाय कों खोय की | 
सो दुख मेरी न जाने कोई ले बखाने लिखाइये मोह को मोय की ॥ 
कैसी करों श्रव जाउँ किते मैं बिताए हैं रेनि दिना सब भोय की । 
प्रेम की चोट लगी जिन आाँखिन सोई लहै कहा पंडित होय की ॥ 
>घनाननन्‍्द-क्वित्त' का प्रतिपाद्य विषय मुख्यतया प्रेम ओर भवित है । प्रेम दोनों 
प्रकार का है--भौतिक भी भ्ौर श्राध्यात्मिक भी, भौतिक प्रेम ही विकसित होकर 
आध्यात्मिक बन गया है इसलिए उसकी सरसता और साद्धता श्राध्यात्मिक प्रेम में भी 
बनी रही है। इस प्रकार इनका विषय क्षेत्र अधिक विस्तृत तो नहीं है पर वह गहराई 
में भ्रप्रतिम है। प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है । * 


भौतिक-प्रेम 

भौतिक प्रेम का आलंबन 'सुजान” है। यह कवि के व्यक्तिगत जीवन संपककी में 

श्राई थी भौर अपनी काव्य सर्जना में कवि ने उससे प्रेरणा प्राप्त की थी । उसके कटाक्ष 

बाणों से विधकर कवि भाव-विभोर हो जाता था और अपमे श्राप कविता बन जाती 

'थी। इस प्रकार कवित्त ही कवि को बनाते थे, वह उन्हें नहीं वनाता था :-- 
“लोग पे लागि कवित्त बनावत मोहि तौ मेरे कवित्त बनावत' 


घनानत्द ने सुजान के रूप, चेष्टाओं, स्वभाव, वेषभुषा, अलंकरण, नृत्य, 
शयन, गायन, मदिरापात आदि का विवरण सहित वर्णान किया है । वह सब स्वानुभुत 
है और चित्रात्मक है। उस आधार पर आज: भी कोई .चित्रकार चाहे तो सुजान का 
, हूबहू चित्र बना सकता है। काली.साड़ी पहने गोरी झुजान का एक. चित्र यह है. :-.- 
स्याम घढा लिपटी थिर बीजु कि सोहै श्रमावस-पंक उज्यारी ,... 
धरम के पुंज मैं ज्वाल की माल सी पै दूग-सीतलता-सुखकारी। * 


शब्द-रसायन है ३७५ 


बनाम जा सकते हैं | कवि ने इनके लक्षण न देकर केवल उदाहरण ही दिये हैं ।! 
वृत्तियाँ--देव से पंचम प्रकाश के अन्त में नवरस की चार वृत्तियों का वर्णुत 
किया है-- 
वुत्ति कौसिकी श्रारभटि, भारति-सालातीजु । 
चार भाँति बरनहु सुकवि, तीन-तीन रस बीजु। 


(श० २०, १० ५५) 

वस्तुतः ये ४ वृत्तियाँ हृश्य-काव्य का अंग हैं, श्रव्य-काव्य का नहीं, फिर भी 

इनके काव्प्रगत प्रयोग मिलते हैं । श गार, हास्य, करुणा में कैशिक्री (कौशिकी); रोद्र, 

भयानक शौर बीमत्स में प्रारभटी; वीर, रौद्,, अद्भुत और शांत में सात्वती; वीर, 

हास्य और अद्भुत में भारती वृत्तियों का वर्णन है'। वृत्तियों का यह रस सम्बन्ध 
केशव की 'रसिक-प्रिया' के श्राधार पर बताया गया है । 

नायक-नाथिका सेद--वेसे तो नायिका-भेद छूगार रस के विवेच्य विषय के 
अ्रन्तगंतत हो श्राता है किन्तु रीतिकाल के आचायों ने इस भाग का इतना विस्तृत वर्णन 
किया है कि यह स्वतत्त्र रूप से एक काव्यांग ही बन गया है। देव ने 'भाव-विलास' 
'भवानी-विलास', 'कुशल-विलास', 'प्रेम-तरंग', 'सुजाव-विनोद', 'सुल्लसागर-तरंग' और 
'शब्द-रसायन' सभी में रस के आधारभूत नायक-तायिका का वरशुत किया है। संस्कृत 
के भ्राचार्यों की परम्परा के अनुसार देव ने नाटक के लिए निर्धारित नायक के ४ 
प्रसिद्ध भेदों को छोड़कर #गार के श्रनुसार ४ भेद किये हैं--अनुकूल, दक्षिण, शठ 
भ्रौर धृष्ट, इन नायकों की सहायता के लिए नम सचिव, विट, तथा विदृषक झ्रादि 
बताये हैं । 

“शब्द-रसायन' में देव ने नायक-नांयिका का वर्गीकरण एवं वर्णन आलम्बन 
और उद्दीपत विभाव के पात्रों के रूप में न करके शूंगार के बाच्य-वाचक, लक्ष्य- 
लाक्षरणिक तथा व्यंग्य-व्यंजक के रूप में संक्षेप में किया है। बाचक पात्रों में--बुद्ध 
स्वभाव स्वकीया, भ्रनुकूल पति, विद्या गुरु सदी, पोठमर्द, नम सचिव, कुलधर्म उपदेशी 
घाय, दूती आदि; लाक्षणिक पात्रों सें--गर्द स्वभाव स्वकीया, दक्षिण नायक, भ्रतिसंग 
घृष्ठा सखी, विढ नर्म सचिव, परिजन वधू दूती, वशोकरण दृती झ्रादि; और व्यंजक 

१. शब्द-रसायन, पृष्ठ ४७-४६ 
२. हास्य करुण शँगाए में नृत्य कीतेन गान । 

सुखद बन्धु रति मधुर पद, वृत्ति कौसिकी जान ॥ 

रौद्र भय वीभत्स में गर्जन भ्रम संकोच । 

ओज प्रवन्ध सुआरभट, कोपन कंप अरोच ॥ 

वीर रौद्र अदभुत मई नहाँ सांत संवित्त। 

हर्ष, क्रो, भचरज, छमा, प्रगट सात्वती वत्ति ॥ 

बीए, ध्वास्य, अदभुत रसन, वहु बक्रोक्ति सगरव । 

उदाप्ता, भ्चत्न, देसी, करद भारती स्व ॥--श० २०, प्‌० श्र्व | 


दैपप घनानन्द-कवित्त 


तैरने लगते हैं। वे जितना उसका पान करते हैं उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। 
दृष्टि चकित हो जाती है श्रोर मति हैराव :-- 

महा रस भीर परें लोचन अ्धीर तरें, 

ग्राछ्ी श्रोक धरे प्यास पीर सरसई है। _ 

कैसे घनश्रा्नेंद सुजान प्यारी छवि कहाँ, 

दीठि ती चकित और थकित मति भई है ॥ 

संयोग में आलंबन का रूप वरणन तो बड़ा सफन्न हुआ है पर उत्के समकक्ष . 
चेष्ठाओं का चित्रण प्रभावशाली नहीं है। 
संयोग में विषाद की विद्यमानता का कारण प्रेमी का हर स्थिति में साभिलाष 
बने रहना है। प्रिय की विद्यमानता में जो सिहाना श्रौर श्रहों भाग्य का सुख मिलता है 
उसका यहां अ्रभाव है। आँखें रूपरस का आ्रास्वादन करती हैं पर हृदय में अभिलाषाशओं 
को संचित कर देती हैं। संयोग में भी वियोग का विषाद बना रहता है :-- 
“यह कैसी संजोग न सृक्ति परे जो 
वियोग न क्‍यों हूं विछोहत है।' 

प्रिय के मिलने पर प्रेमी को हर्षातिरेक के कारण बुद्धि व्यामोह भी हो जाता 
है। वह भी एक प्रकार का उलभत भरा विषाद ही है। इस प्रकार वियोग के विषाद 
को सब दशाओं में देखने की ऐसी स्थिर मनोवृत्ति कवि की है कि वह कोई ने कोई 
मार्ग प्रत्येक अवस्था में उसके लिए निकाल लेता है। इसका एक प्रभाव यहु भी है कि 
यह काव्य सदा भाव प्रधान और श्रान्तरिक ही बना रहता है ! समसामयिक दुसरे 
कवियों ते जो संयोग-पक्ष में शारीरिक चेष्टाओ्रों के श्रश्लील चित्र दिये हैं उनका यहां 
झभाव है। संयोग में भी श्राश्रय का हृदय भोग कुंठित नहीं होता--रीभने, पिहाने, 
चकित होने, पछतामे और चाहने आदि में डृबता, उतराता रहता है। 


वियोग 
ह भौतिक-छू गार का दूसरा पक्ष वियोग का है। घनानन्दजी का सबसे श्रधिक 
कृतित्व इसी की अभिव्यवित में निहित है। उनके काव्य की यह सब अधान अवृत्ति है। 
कम से कम ७४ प्रतिशत पद्यों में वियोग का ही कोई व कोई भाव कवि ने व्यक्त किया 
है। कवि की धारणा है कि जब तक किसी का मर्म आहत नहीं होता तब तक वह 
वस्तु के मर्म को नहीं पहचान पाता। वाणी की कोरी उल5-फेर सुरों की घंधोना मात्र 
हैं। प्रेम की भग्नि लगने से ही आनन्द का भार लगता है। 
मरम भिदे न जोौलों मरम न पावे, तौलौं, 
मरमहि भेद कंसें सुरनि घंघोइनबी | 
घनानन्दजी का वियोग वर्णन काव्य-शास्त्र की प्राचीन झूढ़ियों का अनुसरण 
. सहीं करता इसलिए धृर्वराग, भान, प्रवास आ्रादि के भेद प्रभेद स्पष्टतः यहां नहीं ज्ञात, 


री 


हि 
$े 
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कविता कामिनि सुखदप्रद सुबरन सर सुजाति | 
अलंकार पहिरे अधिक अ्रदभुत रूप लखाति। 
(ह० र०, पृ० ६४) 
१५ >< शर 
सो रस बरसत भाव बस, अलंकार अधिकार । 
(वही, ४० २८) 
देव ने अलंकारों के दो भेंद माने हैं--(१) चित्र या शब्दालंकार, (३) अर्था- 
लंकार । उन्होंने शब्दालंकार या चित्र को निकृष्ट माता है वेयोंकि शाब्दिक माधुर्य या 
चित्रोपमता होने पर भी इसमें बिलष्टता रहती है। इसीलिए देव ते इसे मृतक काव्य 
या प्रेत काव्य कहा है-- है 
मृतक काव्य विनु अर्थ के कठिन अर्थ को प्रेत । 
(वही, ० ६०) 
वस्तुत: शब्दालंकारों को वे ही लोग मान्यता देते हैं जिन्हें श्र्थ का अनुभव 
नहीं है, रस अच्छा नहीं लगता-- 
जिनहि ने अनुभव अरथ को भाव॑त सेहिं रंस भोग। 
चित्र कहत तिन हेतु कछु भिन्‍न-भिन्‍न रुचि लोग ॥ 
ह (वही, पृ० ८४) 
इसलिए शब्द चित्र को मान्यता प्रदान करने वालों के प्रति देव ने बहुत हीक 
तीद्षए व्यंग्य किया है और उनको उपमा दि, घृत, मधु, पाया त्याग कर 
चर्म चर्वशण करते हुए कौत्रे से दी है-- 
सरस वाक्य पद अरथ तजि शब्द चित्र समुहात । 
दि, घृत, मधु, पायस तजत वायसत चामु चबात ॥ 
(वही, पु० ६०) 
विचारणीय है कि शब्धालंकारों के प्रति भत्सना भाव रखते हुए भी स्वयं देव 
मे शब्दालंकारों के ऐसे ही चित्रवन्ध प्रस्तुत किये हैं जिनकी गहराई में डुबकी लगाकर 
रत्न निकाल लाना सहज संभ्राध्य नहीं है। संस्कृत के आचार्यों में विश्वनाथ ने चित्र- 


काव्य और प्रहेलिका आदि को अलंकार न मानकर भी उनका कुछ वर्णन किया है, 
इस्ली प्रकार देव ने इनके कुछ भेद बताए हैं। | 


... रब्दामकारों में देव से चित्र का वर्णन मुख्य रूप से किया है। उनकी हृष्टि 
में भनुप्रास थोर यमक तो चित्रकाव्य के मूल झंप हैं-- 

अनुप्रास भ्री यमक ये चित्र-कांव्य के मूल । 

इनहीं के अनुसार सों सकल चित्र अनुकूल ।॥। 


: (वही, पृ० ८४) 


३६० घ तानरद-कवित्त: 


5 हिय मैं जु आरति सु जारति उजारति है, 
ह मारत मरोरें जिय डारति कहा करों । 
रसना पुकारि की बिचारी पचि हारि रहै, 
कहैं कैसे अकह, उदेगरूंधिके मरौों । 
हाय कौत बेदनि विरंचि मेरे बांह कीनी, 
विघटि परों न क्यों हूं, ऐसी विधि हों गरौं | 
श्रानंद के घन हो सजीवन सुजान देखौ, 
सीरी परि सोचनि, अचंसे सौं जरों भरें ॥ (ध० क०, ४६) 
अनुभूति स्वयं ही इतना प्रवल सत्य है कि उसे वाह्मय सज्जा से सुन्दर बताने 
की ग्रावश्यकता नहीं । सजावट तो उसे छूकर और मैला बना देगी । घनानंद ने पीड़ा 
का ऐसा ही प्रनाविल श्रनपेक्ष रूप व्यक्त किया है । 
व्यथा में झ्राशा, निराज्षा, उन्माद, चेतना, उत्साह, अवसाद श्रादि भ्रमेक छोटे- 
छोटे ऐसे सतरंगी भाव उठ्ते रहते हैं जिनसे उस इन्द्रधनुषी व्यापकता का पूरा चित्र 
बन जाता है | प्राण श्रौर नेत्र इसमें विशेष रूप से पीड़ित होते हैं । पीड़ा का श्राघात 
पाकर प्राण बाहर प्राने को छटपटाते हैं पर श्राशा का पाश उनके गले में पड़ कर 
रोक लेता है। सुजान के दर्शनों को तरस कर कभी वे आँखों में श्रा जाते हैं कभी 
कानों में श्रा बैठते हैं।कभी इस बात पर बेठे-बैठे मुरभाते रहते हैं कि उन्हें 
न्यौछावर होने का भ्रवरस॑र न मिल सका । 
आँखिन आनि रहें लगि श्रास कि बेस-बिलास निहारिय हुंगे। 
कानन बीच बर्से भरि प्यास अ्रमीनिधि बैननि पारिय हुंगे । 
यों घनग्रानंद ठौराहि ठौर सम्हारत हैं सुसम्हारिय हूंगे । 
प्रानधरे मुरझे उरभी कि कहूँ कबहूं हम वारिय हुंगे। 
(घ० क०, २१६) 
आँखों की दशा इससे भी श्रधिक दयनीय और मामिक है। आँसू की धार 
वियोग की श्रग्नि को और भ्रधिक उद्दीप्त करती है। अ्रांखें यदि प्रिय को न देखें तो 
और क्या देखें ? दर्शन की भूख तो 'भस्मक रोग! की भाँति कभी तृप्त ही नहीं होती 
और श्राँखें नित्य लंघन करती रहती हैं। निराश होकर प्रेमी भोली भाषा में प्रइन 
करता है :-- 
रूप-सुधा-रस-प्यास-भरी नित ही अ्ंसुवा ढरिवौई करेंगी ? 
जीवन-साध भ्रसाध भई इहि जीवन या मरिबोई करेंगी ? 
हाय महादुख है सुखदैन, विचारों हिये भरिबौई करेंगी ? 
क्यों घनम्रानंद मीत सुजान कहा श्रखियां वरिवौई करेंगी ? 
वियोग के अंतर्गत मेही की रहनि” पर कवि ने अनेक पद्य लिखे हैं, नेही के 
' प्राण तरस-तरस कर भ्राणों में श्रा जाते हैं। वे चक्कर काठते रहते हैं और दमघुटे 


बाब्द-रसायन ३७६ 
पोषित, व्यतिरेक, विभावना, उठोक्षा, भ्राक्षेप, दीपक, उद।त्त, श्रगक्नति, श्लेष, श्र्था- 
न्तरन्यास, व्याजस्तुति, अप्रस्तुत-प्रशंसा, आशृत्ति-दीपक, निदर्शना, विरोध, परिवृत्ति, 
रसवत्‌, अरज॑स्व॒ल, प्रेम, समाहित, कप, तुल्ययोगिता, भाविक, संक्रीणं, आशिप, लेश, 
सूक्ष्म, हेतु, पर्यायोक्ति, वक़ोक्ति, उल्लेख, समाधि, दृष्ठान्त, अरसनम्भव, भ्रसंगति, 
परिकर, तद्गुण, अतदगुण, अनुज्ञा, अवज्ञा, गुणवत्‌, भ्रत्यनीक, लेख, सार, मीलित,. 
कारणमाला, एकावली, मुद्रा, मालादीपक, समुच्चय, सम्भावना, प्रहषरा, गूढ़ोवित, 
ब्याजोक्ति, विशृतोक्ति, युवित, विकल्प, गत्युवित, श्रांति, स्मरण, श्रयुवित, निश्चय, 
सम, विषम, भ्त्प, भ्रधिक, अन्‍्योन्‍्य, सामान्‍य, विशेष, उन्‍मीलित, श्र्थापत्ति, बिहिंत, 
विधि, निषेध तथा भ्रच्योवित । इनमें प्रारम्भ के ३६ अलंकार 'भाव-विलास' में दिये 
गये हैं । 

; रीति (गुण)--'शब्द-रसायन' के सातवें प्रकाश में देव ने रीति (गुण) का 
विवेचन किया है । उन्होंने रस और रीति का पारस्परिक सम्बन्ध मानते हुये रीति को 
काव्य का द्वार माना है-- 

तादे पहले बरमिये काव्य द्वार रस रीति। (शब्द-रसायन, पृ० ७२) 

वैसे तो आचार्यों ने रीति को गुण की अपेक्षा अधिक व्यापक माना है किन्तु 
देव ने रीति शब्द का प्रयोग गुए के अर्थ में हो किया है। डा० नमेन्द्र ने देव की इस 
विचारधारा पर आइचर्य प्रकट किया है- “परन्तु एक बात बड़ी विचित्र मिलती है वह 
यह कि उन्होंने (देव ने) रीति और गुण को एक कर दिया है-यों कहिये कि 
रीति शब्द का सर्वत्र गुण के स्थान पर प्रयोग किया है। संस्कृत और हिन्दी के भी 
आचार्यों ने वैदर्भी, गौड़ी आदि को रीति कहा है और प्रसाद, भोज आदि को गुण । 
यह ठीक है कि गुण रीति की आत्मा है श्र रीतियों का वर्गीकरण गुणों के ही 
आ्राधार पर हुप्रा है परन्तु इन दोनों का एकीकरण किसी ने नहीं किया ।””* 

वस्तुतः रीति और ग्रुर् का पार्थेक्य उतना स्थुल नहीं जितवा दूर से लगता 
है क्योंकि पहले इन दोनों सम्प्रदायों को एक दूसरे के पर्याय था स्थानापन्न रूप में 
प्रयुदुत किया जाता था। इसके बारे में पं० वलदेव उपाध्याय का कथन है- “सैति 
क्या है ? पदों की विशिष्ट रचना है। रचना में यह विशेषता गुणों के कारण उत्प नत 
होती है। रीति गुणों के ऊपर अ्वलम्बित रहती है। इसीलिए रीतिमत 'गुण 
संप्रदाय के नाम से पुकारा जाता है ।”* 


जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है। 'रीति' शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त 
होता था जिसमें गुणों का अंतर्भाव मान लिया गया था। भरत ' 


नि ने नादशास्त्र में 
१० भुणों का उल्लेख किया है--- रे हि 


श्तेपः असाद: समता समाधि: माधुर्यभोज: पद सौकृमार्यम्‌ अर्थस्य व्यक्ति- 
देदारता च कांतिश्च काव्यस्थ गुणा दक्षते | श्र्थात इलेप, 
मय के. अप अ अप 2 वश दल ३ 


हे प्रसाद, समता, समाधि, 
१. पव और उनकी कृविता--डा० नगेस्द्र, (तोसरा संस्करण) पृ० १६६ । 
२. भारतीय साहित्य-श्ञास्त्र, पृष्ठ २२। 


३8७ घनाननन्‍द-कवित- 


हिय मैं जु श्रारति सु जारति उजारति है, 
मारत मरोरें -जिय डारति कहा करों । 
रसना पुकारि के बिचारी पचि हारि रहै, 
कहें कैसे अकह, उदेगरूुंधिके मरीौं । 
हाय कौत बेदनि बिरंचि मेरे बांह कीनी, 
विघटि परों न क्‍यों हूं, ऐसी विधि हों गरों । 
झानंद के घन हो सजीवन सुजान देखो, 
सीरी परि सोचनि, श्रच॑मे सौं जरों भरों ॥ (घ० क०, ४६) 
अनुभूति स्वयं हो इतना प्रबल सत्य है कि उसे वाह्मय सज्जा से सुर्दर बनाने 
की आवश्यकता नहीं | सजावट तो उसे छूकर और मेला बना देगी । धनानंद ने पीड़ा 
का ऐसा ही अनाविल श्रनपेक्ष रूप व्यक्त किया है । 
व्यथा में ग्राशा, निराशा, उन्माद, चेतना, उत्साह, अवसाद आदि अनेक छोटे- 
छोटे ऐसे सतरंगी भाव उठते रहते हैं जिनसे उस इच्द्रधनुषी व्यापकता का पुरा चित्र 
ब्रन जाता है। प्राण और नेत्र इसमें विशेष रूप से पीड़ित होते हैं | पीड़ा का आघात 
पाकर प्राण बाहर आने को छटपटाते हैं पर झ्राशा का पाश उनके गले में पड़ कर 
रोक लेता है। सुजान के दर्शनों को तरस कर कभी वे आँखों में श्रा जाते हैं कभी 
कानों में श्रा बैठते हैं।कभी इस बात पर बैठे-बैठे मुरभाते रहते हैं कि उन्हें 
च्यौछावर होते का अवसर न मिल सका। ३ 
प्रांखिन आ्राति रहे लगि आस कि वेस-बिलास निहारिये हूंगे। 
कानन बीच बसे भरि प्यास श्रमीनिधि वैननि पारिये हूंगे। 
यों घनआनंद ठौरहिं ठौर सम्हारत हैं सुसम्हारिय हुंगे । 
प्राधरे मुरली उरभोौ कि कहूं कवहूं हम वारिये हूंगे। 
| (घ० क०, २१६) 
आँखों की दशा इससे भी श्रधिक दयनीय भ्ौर मामिक है। श्राँसू की धार 
वियोग की श्रग्नि को श्रौर अ्रधिक उद्दीप्त करती है। पआरांखें यदि प्रिय को न देखें तो 
और वया देखें ? दशेन की भूख तो 'भस्मक रोग! की भाँति कभी दृष्त ही नहीं होती 
और आँखें नित्य लंघन करती रहती हैं। निराश होकर प्रेमी भोली भाषा में प्रश्त 
करता है :-- 
रूप-सुघा-रस-प्यास-भरी नित ही अंसुबा ढरिबौई करेंगी ? 
जीवन-साध भ्रसाध भई इहि जीवन यौं मरिबोई करेंगी ? 
हाय महादुख है सुखदैन, विचारी हिये भरिबोई करेंगी ? 
क्यों घनग्रानंद मीत सुजान कहा अखियां बरिबोई करेंगी ? 
वियोग के अंतर्गत नेहीं की रहति' पर कवि ने अनेक पद्य लिखे हैं, नेही के 
ह प्राण तरस-तरस कर प्राणों में श्रा जाते हैं। वे चक्कर काटते रहते हैं शोर दमघुटे 


शब्द-रसायत रेफर 
उपलब्धि या वृद्धि नहीं होती क्योंकि देव इन सेदों को स्पष्ट करने में असफल हो 
रहे हैं । 
पिगल--संस्कृत तथा हिंन्दी रीति के श्राचार्यों ने शब्द-शक्ति, गुणा, रस, 
अलंकार आदि पर तो ग्रंथ लिखे किन्तु पिगल पर लिखने की प्रायः उपेक्षा ही की 
क्योंकि छुंदों के विवेचन में मौलिकता के लिए स्थान नहीं के बराबर है। संस्कृत छंद- 
शास्त्र के छुंदोरंजरी तथा वृत्तरत्नाकर आदि के ढंग पर ही देव ने शब्द रसायन के १०वें 
और ११वें प्रकाश में पिगल के लक्षण भौर उदाहरण दिये हैं जिनके पढ़ने से स्पष्ट 
हो जाता है कि छंद के क्षेत्र में उन्होंने कतिपय नवीन मौलिक उद्भावनाएँ भी 
की हैं। ॥॒ 
देव ते रसमय काव्य की शोभा अलंकार और छंद को माना है--चलत चहूं 
जुग छंद गति अलंकार गंभीर । (वही ० पृ० १) पिगल वर्णान के प्रारम्भ में ही कवि मे: 
पिगल का मूलाधार लघु भ्रौर गुरु वर्ण माने हैं जिनके १० गुर हैं। छंद के मात्रावृत्त 
भौर वर्णवृत्त दो भेद हैं--- 
पिगल भाषित छंद सब दस गुन (गुहे) अवेह । 
लघु गुरु ही ते पाइये, काव्य बचन सन्‍्देह। 
हे र 


» 
एक मात्रा वृत अरु बरन बृत्त है एक। 
(श० र०, पृ० १२६) 
इसके बाद गण विचार, लघु गुरु स्वरूप, आ्राठ गण, उनके देवता झौर गण 


प्रस्तार का विवरण दिया गया है। देव ने गण देवता और फल इस प्रकारः 
बताए हैं! --- 


गण देवता फल 

मगन भूमि सम्पत्ति 
नगन नाग सुख 

भगन चस्द्र निर्मल यश्ञ 
यगन जल बद्धि 
जगन सूये रोग 

रगन अ्रसि मृत्यु 

08 वायु दूर गमन 
तगन आकाश निरास 


.._ इसके बाद गण-मैत्री के फल का निर्देश किया गया है। देव ने वर्णवत्त के तीन- 
भेद किये हैं--गद्य, पद्य,भौर दण्डक ।' देव ने बिना चरण के काव्य को गद्य कहा है-- हु 
___ विता चरन को काव्य सो गद्य हुद्ध रस गर्म (वही, प्‌० हि डे ) 
१. शब्द रसायन, पृष्ठ १३७.। हं 
र्‌ क 


गद्य, पद्च, दश्डक त्रिविध वरनव त्तिके मेद । वही, प्र० १३२ । 


डर घर्नीनन्द-कवित्त 


यही उलभान एक ऐसी .स्थिति ला देती है जिसे न मृत्यु कह सकते हैं और 
ते जीवन | प्रेमी श्रपती व्यथा को दूसरों से कहता भी नहीं | उसकी सुनेगा. कौन ? इसे 
लिए मौन होकर सहता रहता है | लगता है घनानंद ने प्रेम के प्रतीक द्वारा श्रपने 
समय के समाज की घुटन को काव्य की वाणी दी है । 
बुद्धि-व्यामोह इसी से मिलती-जुलतीः पर इससे भिन्न अन्तदंशा है। उलभन 
में घुटन, श्राकुली श्रादि भ्रधिक रहती है इसमें नहीं । इसका तो कवि ने प्रेम के क्षेत्र 
में सत्कार किया है। भूल इसी का एक रूप है जो प्रिय के ध्यान में श्रात्मविस्मृति 
से उत्पन्त होती है, कवि की धारणा है कि मिलन का सुख इसके बिना नहीं ग्राता-- 
जौ लौं जगे न भूल तो लॉ सोवे सुरतिसुख' 
प्रिय के सिलन पर सातों सुधि भूल जाती है । * का 
बुद्धि की गति थक कर पंगु बन जाती है। कभी प्रिय के तेज से चौंधिया कर 
वृद्धि व्यामुग्ध हो जाती है। प्रेमी जो कहता चाहता था वह सब भूल जाता है । संयोग 
हुआ था उसका भ्रम ही था, यह भी उसे ज्ञात नहीं होता । | 
7 चेटक रूप-रसीले सुजान-दई बहुते दिन नैकु दिखाई। 
कौंध में चौंध भरे चर हाय ! कहा कहौं हेरनि ! ऐसे हिराई॥ 
बातें बिलाय गई' रसता पे हियो उम्रग्यो कहि एकौ न भ्राई। 
साँच कि संभ्रम हो घतओाानंद सोचनि ही मति जाति समाई॥ हि 
४ हु है (घ० क्क्०, ६९७) 
री की भ्रनुभूति संयोग में होती है। यह है तो सुख कोटि की ही पर अभि- 
लाप-स्वरूप होने से सुख की एक आ्राकुलता पँदा कर देती है। भ्रतृष्ति बनी रहती है; 
कता्थता नहीं भ्राती । इसमें मन लालसाम्रों में हब जाता है । लोभ भरी अभिलाषाएं 
इतनी जग जाती हैं कि निबटती ही नहीं । प्रिय के सामने होने पर भी उसे पूरा देख 
नहीं-प्राते । ह | 
.... कित जाऊँ ले जान-सजीवन ! प्रान कौँ श्रान के लेखे न छाहीँ धिजों । - 
.. इहि साल दहौं नित ही दुःख ज्वाल-ह सोचनि लोचन वारि भिजों ॥ 
 दुरि आपु नए हु इकौसें मिलो धनम्रानंद यों ग्रनखानि छिजों। 
* डर दीठि के नीछि म देखि सकी सू अ्रनौखिय रीक प॑ रीभि खिजों ॥ 
ह हे (ध० कृ०, र्८ १) 


प्रेम-दर्शन ह जि आल आर 
मध्यकाल के प्रायः सब भक्तों और कवियों - मे श्रेम के सम्बन्ध में अपनी 
घारणाएँ काव्यवद्ध की- हैं । भक्तों की तो यह साधना ही थी कवियों के लिए उस 
समय के समाज का यह,सर्व-प्रधात भाव था ॥। “रेख उठान ववयुवकों से लेकर पलित 
केशवृद्धों तक लोग रोमांस के सपने देखा करते थे । घनोनंद तो 'महानेही' थे । इस 


शब्र २ सापन रेप ३ 
चाहर ते भीतर लौं भीति न दिखाई देत, छीर क॑ से फेन फैली चाँदनी फरस बंद । 
तारा-सी तरुनि तामैं देव जगमग होति, मोतिन की ज्योति मिल्‍्यो मल्लिका को मकरंद । 
आ्रारसी-से अम्बर में आभा-सी उज्यारी ठाढ़ी,प्यारी राधिका कौ प्रतिविम्ब सो लगत चन्द। 


(श० २०, पृ० है 
प्रकृति की सुषमा तथा शीतल,मंद, सुगंध समीर की व्यवस्थित योजना भौंर 


को उत्तेजित करके संयोग और वियोग दशा में मानसिक व्यथा को उद्दीप्त करती है। 
एक भाव-चित्र देखिए-- 


संजोगिन की तू हरे उर-पीर, बियोगित को सचरे उर-पीर । 
कली न खिलाइ करे मधु-पान, गलीन भौंर मधुपान की भीर । 
नचे मिलि वेलि वधुनि ऊच सुरदेव नचावत्ति श्राधि अधीर । 
तिह गुव देखिए दोष भरो, भ्ररे सीतल मंद सुगंध समीर ॥ 
(वही, प्ृ० १५०) 
इसी प्रकार ग्रीष्म, पावस, वसंत और फाग आदि के सजीव चित्र प्रस्तुत 
करते हुए देव ने प्रकृति श्ौर नायिका के साधम्ये, साहश्य, प्रभाव-साम्य के अभश्रस्तुत 
विधानों को बहुत ही सरस रूप में प्रस्तुत किया है। डॉ० भगेन्द्र के अनुसार--“चित्र 
सामग्री को समृद्धि की दृष्टि से समस्त रीतिकाल में देव का स्थान भ्रन्यतम है ।” 
रसवादी कवि देव ने काव्य में श्र॒लंकारों का प्रयोग केशव को तरह वर्ण- 
वैचित््य या आचाय॑त्व प्रतिपादन के लिए नहीं किया बल्कि स्वाभाविक रूप में जो 
श्रलंकार झा गए हैं उनका उपयोग करने में कवि ने कंजुसी नहीं की। औपम्य-्मूलक 
अलंकारों के जो सरस उदाहरण उनकी श्रन्य रचनाओं में मिलते हैं प्राय: उन्हें ही 
कवि ने शब्द-रसायन में रख दिया है जिसमें उनकी सूक्ष्म श्रभिव्यंजना शक्ति-प्रलंकरण 
के द्वारा ओर भी सरसः झौर संवेदनशील रूप में दिखाई देती है। 
प्रकृति के रम्य रूप, नायिका के हाव-भाव (जिसकी संपुष्टि के लिए एऐन्द्रिय 
चातावरण तथा तत्सम्बन्धी चित्र) एवं रसाभिव्यक्ति के लिए कवि ने जो भावोपकरण 
संकलित किये हैं उनमें हृदय को पकड़ने की सूक्ष्म शक्ति है। देव के ये भावमूलक 
चित्र बौद्धिक पकड़ से अलग हैं, उनमें तकंग्रुक्त संश्लिष्ट योजना नहीं है, पर वे भाव- 
संवेदनों को उद्बुद्ध करने में पूर्ण समर्थ हैं। ये शब्दचित्र बहुत ही सरल और स्वा- 
भाविक हैं। भाव वेग के कारण इनमें कहीं-कहीं कुछ क्लिष्टता भी भ्रा गई है किर 
इसे कवि का दृष्टिदोप न मांनना चाहिए । पे 


भाषा--देव को काव्यभापा ब्रजभाषा है जो उनके समय तक साहित्यिक 
दृष्टि से पूर्ण एवं समृद्ध हो चली थी। उन्होंने संस्क्षत, प्राकृत और अपभ्र शव के गंभीर 
गुरुज्ञान एवं पाण्डित्य के बल से तत्कालीन प्रचलित तत्सम श्रौर तद्भव शब्दों 
बहुत ही उचित प्रयोग किया है, फिर भी उनकी भाषा में यक्‍-ततन्न फारसी अर, 
4 ॥ 


इन 4 के शब्दों है चलता हुआ प्रयोग मिलता है। डॉ० नगेन्द्र के शब्दों में 
का मार्म मध्यवर्ती है, उन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग मतिराम, पद्माकर आदि 


जैई४ घनानन्द-कवित्त 


05५४ प्रेम का मा सीधा है। उप्तमें सयावप की वक्ता का कोई स्थान नहीं | 
भ्रेम के सीधे मार्ग पर चलकर व्यक्ति को प्रिय के अ्रद्वेत का लाभ होता है :-+ - 
श्रति सूधो सनेह को मारग है जंह नेकु सयानप बांक नहीं। 
तहाँ सांचे चलें तजि श्रापुनपी फ्रिकरके कपटी जे निसांक नहीं॥। 
घनश्रान॑द प्यारे सुजान सुनौ यहाँ एकते दूसरों आंक नहीं। 
तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला मन लेहु प॑ देहु छटांक नहीं ॥ 

(ध० क०, ८२) 

... उनका दूसरा प्रतिपाध्ध भक्षित है जो वैष्णव परम्परा की लीला-प्रधाव श्र 

आगार-ब्यंजित दो प्रकार की मिलती है। पहली में कवि ने श्रीकृष्ण श्रौर राधा की 

रूप-माधुरी एवं लीसाओं का वरान किया है। यह अधिकतर गेय पदों में एवं मिवन्धों 

में है। कवित्त-सव्वयों में भी यह यत्र-तत्र मिलता है। भगवत्‌ कृपा का महत्त्व श्रौर 

वरृदावन की महिमा विज्येष रूप से कवि ने वर्शित की है । | 

एक गोपी दही बेचने को निकली तो 'दही ले लो” के स्थान पर #ष्ण लेलों' 

मुह से निकल गया । यह सुनकर दूसरी ललचाकर कहने लगी कि 'ा मैं बुंगी 

देखू' तो वह कैसा जमा है! । इस प्रकार श्रीकृष्ण गोपियों द्वारा बेचे जाने पर मुग्ध 

होते हैं । 

; एक डोलीे वेचति गोपालहिं दहेंड़ी धर, 

नैननि समान्यों सोई बैननि जनात हैं । 

और उठि बोल आगे ल्याइरी कहा है मोल, 

कैसौ घों जम्यौ है, ज्यौँ सवाद ललचात है। 

प्राननद कौ घन छाथो रहत सदाई ब्रज, 

चोपनि पपीहा लौं चहुँधा मेंडरात है| 

गोकुल बधुन की बिकानिप . विकाय रहे, 

गोरस हल गली गली मोहन विकात है ॥ * 

भगवत्कूपा पर तो पूरा निबन्ध कुपाकंद निबन्ध ही लिखा गया है। कर्वि 

का विव्वास है कि संसार के समस्त साधत एक ओर और मगवत्कूपा एक ग्रोर । उसी 

से भगवान्‌ के प्रति श्रनुराग और लगन जगती है और कवि की वाणी छल्द का रूप 

लेकर प्रकट हो जाती है। जिस कवि के श्रन्तसू-अ्मर ते भगवान्‌ के हृदय-सरोज का 

सकरन्दपान किया है श्र्थात्‌ कृपा का लाभ लिया है उसी की वाणी रसमयी हो 
ज़ाती है :-- ४ 

हक वानी रससानी तो मधुन्नत की लक्यौ जिते। 
_ कृपा सकरन्‍द स्थाम-हृदय-सरोज को ॥था कक 
' ब्ज-वृन्दावन की महिमा विज्येषकर ब्र॒जराज की महिमा, निवन्धों भौर फुटकंल 


यों में वर्शित की हैं । 


शब्द -रतायन शेप३ 
चाहर ते भीतर लौं भीति न दिखाई देत, छीर के से फेव फैली चाँदनी फरस बंद। 
तारा-सी तरुनि तामैं देव जगमग होति, मोतिन की ज्योति मिल्यों मल्लिका को मकरंद | 
आरसी-से भ्रम्वर में भ्राभा-सी उज्यारी ठाढ़ी,प्यारी राधिका कौ प्रतिविम्ब सो लगत चन्द | 


78500 4258, 
प्रकृति की सुपमा तथा शीतल,मंद, सुगंध समीर की व्यवस्थित योजना भौंर 


को उत्तेजित करके संयोग और वियोग दक्शा में मानसिक व्यथा को उद्दीप्त करती है। 
एक भाव-चित्र देखिए-- 

संजोगिन की तू हर उर-पीर, वियोगित को सचरे उर-पीर । 

कली ने खिलाइ करे मधु-पान, गलीन भौर मधुपान की भीर । 

नचै मिलि वेलि बधुनि ऊ्च सुरदेव नचावति श्राधि अधीर । 

तिहू ग्रुत देखिए दोष भरो, श्ररे सीतल मंद सुगंध समीर ॥ 


(वही, पृ० १५०) 
इसी प्रकार भ्रीष्म, पावस, वसंत श्रोर फाग आदि के सजीव चित्र प्रस्तुत 


करते हुए देव ने प्रकृति श्रौर नायिका के साधम्म, साहश्य, प्रभाव-साम्य के श्रप्रस्तुत 
विधानों को बहुत ही सरस रूप में प्रस्तुत किया है। डॉ० नगेन्द्र के अनुसार--“चित्र 
सामग्री को समृद्धि को दृष्टि से समस्त रीतिकाल में देव का स्थान अन्यतम है ।” 

रसवादी कवि देव मे काव्य में श्र॒लंकारों का प्रयोग केशव को तरह वर्ण- 
वैचित्य या आचाय॑त्व प्रतिपादन के लिए नहीं किया बल्कि स्वाभाविक रूप में जो 
प्रलंकार आ गए हैं उनका उपयोग करने में कवि ने कंजूती नहीं की । श्रौपम्य-पूलक 
श्रलंकारों के जो सरस उदाहरण उनकी अन्य रचनाओं में मिलते हैं प्रायः उन्हें ही 
कवि ने शब्द-रसायन में रख दिया है जिसमें उनकी सूक्ष्म श्रभिव्यंजना शवित-प्रलंकरण 
के द्वारा ओर भी सरस और संवेदनशील रूप में दिखाई देती है । 

प्रकृति के रम्य रूप, नायिका के हाव-भाव (जिसकी संपुष्टि के लिए ऐंन्द्रिय 
वातावरण तथा तत्सम्बन्धी चित्र) एवं रसाभिव्यक्ति के लिए कवि ने जो भावोपकरण 
संकलित किये हैं उनमें हृदय को पकड़ने की सूक्ष्म शक्ति है। देव के ये भावमूलक 
चित्र वौद्धिक पकड़ से अलग हैं, उनमें तकंगुक्त संदिलिष्ट योजना नहीं है, पर वे भाव- 
संवेदनों को उद्बुद्ध करने में पूर्ण समथ हैं। ये शब्दचित्र बहुत ही सरत और स्वा- 
भाविक हैं। भाव वेग के कारण इनमें कहीं-कहीं कुछ विलषष्टता भी श्रा गई है किर 
इसे काँव का दृष्टिदोप न मांनना चाहिए। 


ने संस्कृत, प्राकत और अपश्र' 
अश के गंभी 
गुरुज्ञान एवं पाण्डित्य के बल से तत्कालीन प्रचलित तत्सम और तदभव शब्दों हे 
हइत ही उचित प्रयोग किया है, फिर भी उनकी में यत्र-तत्र फ मी 


शब्दों का चलता हुआ प्रयोग रे ं 
। ४ मचता हू। डॉ० नगेन्द्र के शब्दों 
“देव का मार्ग मध्यवर्त है, उन्होंने तत्तम शब्द ५ कक 


व्यों का प्रयोग मतिराम, पद्माकर श्रादि 


३६६ घनाननद-कवित्त 


इस प्रकार पवानंद की दूसरी श्रेणी की भक्ति भावना में भावात्मकता, रहश्य- 
वाद और भ्रान्तरिकता की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह श्रवतारवाद पर आधारित भक्ति 
नहीं है । एक विशेषता इसकी यह भी है कि यह विरोध-प्रधान. है । प्रिय में परस्पर 
विर्द् श्रनेक धर्मों की विद्यमानता ने अभिव्यक्ति को विरोध-रधान बना दिया है। 
प्रिय हृदय में निवास करता है पर प्रवासी की भाँति वह दूर रहता है। नेत्रों में तारे 
बनकर वह जगत्‌ के दर्शन कराता है। फिर भी स्वयं वहीं दीखता। जानराय (जानियों 
का राजा) है फिर भी जाना नहीं जाता इसलिए अ्रजान (जो जाना न जाय) है। 

श्रत्तर मैं वासी पे प्रवासी कौ सौ अन्तर है, 

मेरी न सुनते दैया आपनीयों वा कहों। 

लोचननि तारे हूँ सुक्रावो सब सूभौ नाहि, 

बूकी न परति, ऐसें सोचनि कहा वहाँ। 

हो तो जानराय, जाने जाहु न भ्रजान यातें; 

गानंद के घन छोयथ छाय उधघरे रहो। 
(घ० क०, 5६) 
ऐसी भवित भावना के कारण ही लोग इन्हें 'मर्मी आनत्दधन' कहते हैं । 
प्रिय भ्रातन्द के बादल जैसा है जो सर्वत्र छाया रहता है। पर पपीहा उसके लिए 
तरसवा है। रहस्य भावना से यही स्थिति जीव और ब्रह्म की किवा भवत और 
भगवान्‌ की हो जाती है। कुछ भी हो, धनातन्द की भक्ति-भावना परम्परा प्राप्त 
वैष्णावों की भक्ति भावना से भिन्‍न है। उसमें दर्शनों की सुक्षमता श्रौर सूफियीं की 
प्रेमाकुली का भाव विद्यमान है । ् ह 


काव्य-शलो 

ऊपर बताई गई भ्रनुभूति के समान घनानंद की अभिव्यंजना-शैली श्रपने समय 
की असाधारण उपलब्धि है। जिस मार्ग को उन्होंने अपनाया, है वह अन्य कवियों 
को उस समय श्रपरिचित था। यह ठीक ही कहा गया है कि कविता धनश्रावंद की न 
सुनो पहचान नहीं उहि खेत सों जृ” शैली की यह असाधारणता वक़ता, लाक्षरिकता, 
भावात्मकता, गहनता, श्रान्तरिकता, मामिकता श्रादि विशेषताओं में निहित है। यें 
सभी विशेषताएँ लेगभग ऐसी हैं जिनका प्रयोग रीति-मार्गी कवि नहीं करते थे । 

इसका कारण भी हमें ज्ञात हो जाता है। काव्यशास्त्र की सहायता से काव्य- 
उष्टि करने वाले कवियों की अनुभूति बहुत अधिक नवीन नहीं हुआ करती | इसलिए 
उन्हें किसी मवीत अभिव्यंजा मार्ग की श्रावश्यकता अतुभव नहीं होती। घनानंद को 
अनुभूति नवीन थी। इसलिए उसे व्यक्त करने के लिए उन्होंने तया मार्ग पकड़ा-यां 
कहना चाहिए कि उन्हें दया मार्ग मिल गया । कवि में अपनी कला को पश्रपने ही, 
सांसों के धागों से बना ऐसा पट बताया है जिस पर प्रिय का चिंत्र तेत्रों के हप्दि 


है 
घनानन्द-कवित्त 








डा० मनोहरलाल गौड़ 


घनानत्द रीतिकाल .क्रो रीतिमुक्त काव्यधारा के सर्वप्रमुख कवि हैं। 
नानन्द-कृवित्त' उनका ,सर्वप्रमुख रचता-संग्रह है। इसमें ५०५ पद्य संग्रहीत हैं, 
नम २ छप्पप, २ सोरठा ओर १ दोहा है, . शेष २८८ कवित्त और २१२ सवये हैं । 
हूं कवि का-सबसे, प्राचीन और- सुब्यवस्थित संग्रह है। विषय झादि की इस जैसी 
प्रवस्था अन्य संग्रहों में नहीं मिलती । संभवतः यह संग्रह कवि के समकालीन ब्रजनाथ 
मक किसी प्रशंसक कवि ले किया था। संग्रह के प्रारंभ में दो सर्वेधे शोर अंत में 
! कवित्त तथा ६ स्वेये कवि भ्रौर उसकी कविता की प्रशंसा में लिखे गए हैं । कवित्तों 
| ब्रजनाथ का नाम दिया है श्रौर उनमें कविता की रसमयी शैली की इ्लेषबद्ध प्रशंसा 
गि है। उनका कहना है कि घनानन्द के कवित्त कमल जैसे हैं जिनमें प्रेम का मकरंद 
परशा है, श्रमृत भरे स्वरंकलश जैसे हैं जिनका स्वाद पाकर भ्रन्य सब स्वाद फीके पड़ 
जति हैं भौर ये विलक्षण बादलों के समान हैं जिनसे नव (नो श्लोर नवीन) र्सों का 
रंग बरसता है। संग्रह का नाम 'घनानन्द-कवित्त' भी संभवतः ब्रजनाथ ने ही निश्चित 
किया है । उन्होंने अपने एक सर्वेया के अंत में “कवित्त घनजी के हैं” लिखा है । इस 
कवि के नाम पर अन्य रचनाएँ भी गेय पद और दोहे चौपाइयों के रूप में प्रचर मात्रा 
में मिली हैं, पर वह जिस शैली ओर सौष्ठव के लिए हिन्दी-साहित्य के-इतिहास में 
अमर बने हैं वह इन कवित्त सवेयों में ही मिलता है। इन्हीं में उनकी रीतिपुक्त काव्य 
भवृत्ति, वक्रतापूर्ण सूक्ष ओर भामिक शैली तथा प्रेम की पीर के दर्शन होते हैं । 
“घनानन्द-कवित्त' उत्तकी प्रतिनिधि रचना है। प्रशस्ति के ६ सर्वैयों में घनानन्‍्द को 
कविता के पाठकों की चर्चा की गई है श्रौर उन कवियों की शोर भी संकेत है जो इनकी 
सी कविता करने के इच्छुक हों । इसमें बताया गया है कि यह कविता अन्य से भिन्‍न 
है। इसे प्रेमी, सोन्दय के भेद-प्रभेदों का पारती और भाषा प्रवीण सहृदय समक्त 


सकता है या ऐसी कविता कर सकता है। व्यंग्य यही है कि कवि का राव्लियज +- 
भुणों से युक्त था । 


घतानन्द-कवित 


४. मो गति वृष परे तब ही जब होहु घरीक लों शआ्रापु ते न्यारे | 

दूसरी श्रेणी के प्रयोगों में श्रर्थाभिव्यक्ति के साथ-साथ सौन्दर्य की भी सृष्टि 
होती है। यह सौन्दर्य चित्रात्मकता या बिव का होता है। कहीं-कहीं विरोध श्रादि 
का चमत्कार भी भा जाता है। जैसे :--- 

१. लाजनि लपेटी चितवती मंदभाव भरी | 

२. रस निच्चुरत मीठी मृदु मुसकानि में । 

३, तैननि बोरति रूप के भौर मैं। 

४, वेदनि की बढ़वारि कहाँ लौं दुराइये। 

इन उक्तियों में चितवत, मुसकात, रूप ओर वेदना का लक्षणा द्वारा रूप 
खड़ा हो जाता है भौर कवि का हृदयग्त भाव तो संप्रेषित होता ही है उसके अति- 
रित कला सौन्दर्य की भी सृष्टि होती है जहाँ कोरा चमत्कार दिखाने की इच्छा कवि 
को होती है वहाँ तीसरी श्रेणी के लाक्षरिक प्रयोग मिलते हैं। जैसे :- | 

१. जतन बुभे हैं सब जाकी भर शागें।. 

२. भूठ की सचाई छाकयौ नाहित कंचाई पाक्यों । 

३, दूरि देस जायबे कौं प्यारी नियराति है। 

कुछ लाक्षशिक प्रयोग ऐसे भी हैं जिनमें कवि प्रयत्वपूर्वकं कोरी वक्ता लाने 
का लोभ करता है। अर्थ प्रतीति में लक्षण से कोई विशेष अन्तर नहीं लगता । ऐसे 
प्रयोगों को शास्त्रकारों ने जघन्य बताया है वंधोंकि इनके समभमे में बुद्धि को व्यर्थ 
प्रिश्रम करना पड़ता है | लक्षणा के इन अनेक भेदों में नियमतः किसी न किसी की 
वक़ता विद्यमान रहती है। इसलिए वह भी कवि की शैली का एक उल्लेखनीय 
गुणा है । 
लक्षणा के समान ही धवानंद ने मुहावरों श्रौर लोकोक्तियों के बढ़े सुन्दर 
प्रयोग किये हैं। इनके द्वारा भी कहीं अभर्थाभिव्यक्ित श्रौर कहीं चमत्कार आ्रादि काव्य 
सौष्ठव का जन्म होता है । नीचे लिखे कतिपय वाक्य इसके निदर्शन हैं :-- 

१. सुरति सुजान चेन वीचिन सो सींची जान, 

वहे जमुना प॑आली वह पानी बहिंगों। 

२. रस॒ प्याय्के प्यास बढ़ायके श्रास, 
बिसास में याँ विस घोरिये जू। 
३. उधरि नचे हैं लोक लाज सों बचे हैं। 
४. चितचढ़ी सूरति सुजान क्‍यों उतारिये। 


विरोधात्मकता ह 
ऊपर बताये गए मुहावरों और--लक्षणाओं के द्वारा घनानंद ने जगह-जगह 
की सृष्टि की है और यह भी उतकी शैली की एक व्यापक 


चिरोध के चमत्कार 
प्रयोगों का उल्लेखनीय सौन्दर्य यह है कि ये दररह नहीं होते । 


विश्वेषता है। ऐसे भर 


धैनाननद-कवितत ड्देा 


के छवि छायौ सिगार निहारि सुजान-तिया तन दीपति प्यारी। ह 
कसी फबी घनग्रानंंद चोपनि सों पहरी चुनि साँवरी सारी ॥. ४ 
े (ध० क०, २५०) 
रूप के समान उसकी श्रमेक स्थितियों के चित्र भी दिये गए हैं । सो कर उठी 
सुजातन का श्रलसाता सौन्दर्य देखिए :-- 
रस आरस भोय उठी कछु सोय लगी लसे पीक पंगी-पलकी। 
घनप्रानेंद श्रोप बढ़ी मुख श्र सु फैलि फबीं सुथरी अलकी ॥॥ 
प्रेगराति जम्हाति लजाति लखें अंग-अंग अ्रनंग दिप झलकों । 
अ्रधरानि में प्राघिये बात घर लड़कानि की भ्ानि परे छलकीं ॥॥ 
घनानन्द-कवित्त का प्रारंभ सुजात के रूप वर्णाव से ही होता है। वह पूर्ण- 
युवती है। पंग-पंग में योवत तरंगायित है । लगता है मानो रूप चूकर टपक पड़ेगा । 
यह भोग-रत रूप बड़े तिःसंकोच श्रोर ललक भरे भाव से वर्णित हुआ है ! कवि की 
श्राँखें उसे देखती-देखती अश्रघाती न थीं। लालसाजन्य अतृप्ति उसे संयोगकाल में भी 
वियोग की सी बेचैनी प्रदान करती थी :-- 
देखें ्रनदेखें तहीं भ्रटकृयो अनन्दधन, 
ऐसी गति कहौ कहा चुंबक ओ लोह की ! 
इस प्रकार कवि के भौतिक प्रेम का आलंबन कोई काल्पनिक शास्त्रानुमोदित 
नायिका नहीं है, आँखों देखी सुन्दरी है जिसके छलकते यौवन का उसने जी-भर कर 
भोग किया था। 
संयोग ४ 
घनावद्द ने प्रेम के संयोग-पक्ष का उतना वरशॉन नहीं किया है जितना वियोग 
का । इसका कारण कवि का जीवन-पंयोग भी हो सकता है शोर उत्तकी मनोवत्ति भी। 
जीवन-संयोग तो यह था कि उन्हें अपनी प्रेयसी सुजान को छोड़कर दिल्ली से बाहर 
जाना पड़ा | संभवतः जीवन के सुख वैभव से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा होगा। इस सब 
के विषाद काल में उन्होंने श्रपनी काव्य-सर्जना को । दुसरे उसकी मनोवत्ति भी ऐसी 
है कि वे कहणा और विपाद से पुर काव्य को ही श्रेष्ठ मानते ५ 
कि जिन कवियों पर रोना नहीं आता उनका गाना भी रोने के से 
“रोयवो न श्रावे तो पे गायवौ हु रोयबी” 
भोर रुपस्थितियों के वसंत में जप गत 
० सन में भी कवि उनके प्रभाव का चित्रण अधिक करता है 
कर संयोग हो या वियोग कवि ने श्वज्धार में भावपक्ष का ही श्रधिक वरुन हिया 
' मय के रुप को देखकर रस को भीड़ लग जाती है श्र तेव अघीर होकर उसमें 


हैं। उनका कहना है 
मान होता है :-- 


४०० घनानरू-कवितत 


भाव प्रबान होने के कारण ही घनानंद की काव्य झैली सृक्ष्म और आत्तरिक 
हो गईहै । भावों के ऐसे भ्रतेक सुक्ष्म प्रभेद इन्होंने दिये हैं जो रप़ मीणांता में 
ज्ञात भी नहीं हैं। प्रेमी के मन की छलमन का वर्णव देखिए :-- पट 
। बिकच तलिव लखें सकुचि मलिन होति, 
-ऐसी' कछू आँखिन अ्रतौखी उरभनि है।. 
सौरभ-समीर आएं बहकि दहकि जाय, 
राग भरे हिय सें विराग-प्रकनि है। 
जहाँ जान प्यारी-रूप-गुन को ते दीप लहे . 
तहाँ मेरे ज्यों परे विषपाद भुरभनि है। 
हाय अटपटी दसा निपद चटपटी सों, 
क्यों हूं घनग्नानंद ने सुझे सुरभनि है॥ ३ 
ः (ध० का०, ३०) 
ऐसी सूक्ष्म अन्तर्दशाओ्रों की आचाय॑ रामचस्द्र शुक्ल ने श्रपने इतिहास में बड़ी 
प्रशंसा की है! ह 


रहस्प-भावना 
घनामंद अपने जीवन के उत्तर काल में सुजान से विरकत होकर वैष्णव संत 
चन गए थे ] उस समय भी उन्होंने 'सुजानों नाम को नहीं छोड़ा ।' स्का ग्र्थ का 
कर लिया | साथ ही वे फारसी काव्य के मर्मज्ञ थे जिसमें भौतिक प्रेम के शाहयर 
आध्यात्मिक प्रेम की व्यंगना करने की रूढ़ परम्परा है। उसका भी घनान॑द की शैली 
पड़ना स्वाभाविक था । इत सबके फलस्वरूप इनकी शैली में रहस्थ भावना 
4 सुजान भर धनानंद शब्द ऐसे स्थलों पर परमेश्वर 
के वाचक हो जाते हैं और भावों में शारीरिक प्रेम के स्थान पर प्रिय की व्यापकता, 
अ्ररूपता आदि की भावना श्रा गई है । कवि की लाक्षसिक शैली इस कार्य में सहायक 
चत्ती है.। भाव संसारी प्रिय के प्रति न होकर परम-तत्त्व ना प्रति हो हा 2 
ग्राचार्य क्षिति भोहन सेन इसी कारण घतानंद को 'मर्मी कवि कहा करते थे । हे । 
आवों में सरतता भी रहती है क्योंकि उनका रूप आपाततः लौकिक ही होता 5 
अ्यानस्थ प्रिय फानूस के दीपक की भाँति समस्त हृदय को धोतित कर देता रे हा 
'प्रस्तमु ख नेत्र उस पर पतंगों के भाँति मंडराते रहते हैं । प्रिय ध्यान की पा पर 
मुकता जैसा प्राण रूपी हुंस का छुग्या बनता है ।-फिर भी कैसे कहा जाय कि सर द्वु 
है? वह तो मन के सिंहासन पर विराजमान रहता है । दृष्ठि के आगे-आगे वह 


चूमता रहता है ।' 


'प्र प्रभाव 
का पुठ कहीं-कहीं झा गया है । 


चेरूगी घट आय, श्रंतराय-पटनि-पढ पै, 
ता मधि उजारे प्यारे पानुस के दीप हो । 


घेनानन्द-कवित्त- दैफ8 


होते । प्रेमी की मारमिक व्यथा और उपालंभ, दो बातों का बार-बार वन हुआ है। 
रीतिमार्गी कवियों की भांति इन्होंने न तो संत्ताप का बाह्य रूप दिखाया है और थे 
बिहारी की भांति ऊहा का प्रयोग किया है। हृदय में उमड़ती घुमड़ती व्यथा का 
सीधा वर्णन किया है। प्रिय कठोर, निःस्नेह है। वह हृदय में बैठकर भी उसकी 
पीड़ा को नहीं पहचानता। इसलिए प्रेमी उसे उपालंम देता रहता है। इसकी प्रचुरता 
ते घनानन्द को अपने समय के अन्य कंबियों से पृथक बना दिया है। 
प्रिय तो कभी प्रेमी नहीं रहा, भ्रतः उसे संयोग-वियोग का वया ज्ञान ? उससे ते 
कप्ती अपना मन किसी को दिया और न दुःख को स्वप्न में भी देखा, उसे वियोग का 
पता तो तब लगे जब वह भी प्रेमी हो जाय :-- 
.  लजेही रहे हो सदा मन और कौ देवी न जानत जान दुलारे। 
देख्यी न है सपने हूँ कहूँ दुःख प्यारी सकोचग्रौ सोचसुखारे | 
कसी संजोग बियोग धौं हाथ ! फिसे घनग्रानंद हल मतवारे। 
मो गति वृक्ति परे तव ही जब होहु घरीक हुआपु तें न्‍्यारे ॥.. 
(घ० क०, २७) 
इसमें कवि ने भवत और भगवान्‌ के अन्तर की भी व्यंजना की है, प्रेम की 
एक पक्षीयत्ता का रहस्य भी यहाँ खुल जाता है, जीव की भाँति भगवान किसी भी 
प्रकार भ्रभाव से पीड़ित नहीं है। भ्रतः कामताजन्य प्रेम का उनमें जन्म नहीं होता । 
जीव उमसे प्रेम कर्ता है, पर ऐसा करने की आवश्यकता नहों :-- 
नाहँ तु तेषां भजतो$पि जन्तून्‌। 
अजाभ्यमीषामनुवृज्ति. सिद्धये ॥ 


े (भागवत दक्षमस्कंध, रासात्सव 
धनानंद की गीपियां श्री कृष्ण से कहती हैं :-- | ! 


४ कान्‍्ह ! परे बहुतायत मैं श्रकिलैनि की बेदनि जानी कहा तुम । 
हो मनमोहन मोहे कहूँ से बिथा विनतैन की मानी कहा तुम । 
वोरे वियोगिव आपु सुजान हू हाय कछू उर झानो कहा तुम । 
श्रारतिवंत पपीहन को घनओानंद छू पहचानौ कहा तुम ॥ 


हक है (यु० हि. ४०४] 

हे के हक 9 वियोग के अंतर्गत उपालेभ का वर्णन बड़ा गंभीर भौर मामिक है ! 

फारसी की  पद्धतियों का इस पर कुछ प्रभाव हो तो कोई आइचर्य नहीं। खंडिता के 
हा इचय नहीं | खंडिता 

उवक्तियों से यह कहीं प्रधिक है। हा 

दूसरा महत्त्वपूर्ण अंश व्यया वर्णन का 


धबानंद ने व्यथा का सीधा विश्लेषण किया है जिसमें हृदय की कचोटन और मथन 


व्यक्त होता है । ऐसे स्थलों पर कवि की चाणी अ्रल॑ कल 
होकर सोघे भाव उड़ेलती है, प्रनुभूति के कह ९. वाहसिक्जां से अंनेपेक 


लिखित कवित्त देखिए :-०. तिपदे चले” आते हैं । निस्न- 


है । भवभूति और प्रसाद की भाँति 


४०२ -घनानरद-कृवित्त 


की मर्म-कथा होकर भी हमारी सबकी पीड़ा है उसी प्रकार जिस प्रकार विनय-पत्रिका 
में तुलसी का निजी दोष प्रस्यापत हमारा सबका हो जाता है। 
जिसे पा लेने के लिए हम अपना सर्वेस्व स्यौछावर करदे और वह हमारे प्रति 
निष्ठुरता का व्यवहार करे तो हृदय में ग्लानि का होना साधारण है। उसी की 
अ्रभ्निन्यकित नीचे लिखे कवित्त में की गई है :-- 
हु तेरे देखिये कों सब ही त्याँ भ्रनदेखी करी, 
तू हु जी न देखें ती दिखाओँ काहि गति रे। 
सुत्रि निरमोही एक तोहीं सौँ लगाव मोही, 
सोही कहि कैसे ऐसी निष्ठराई अति रे। 
विष सी कथानि मानि सुधा पान करों जान ! 
जीवन निधान हू विसासी मारि मत्ति रे॥ 
जाहि जो भज सो ताहि तज॑ धनश्रानंद क्यों, 
हेति के हितूनि, कहो काहू पाई गति रे। (ब० क०; ६०) 
वास्तव में धनानन्द को यह वेदना अपने समय के समाज से भी मिली थी, 
उनके अपने जीवन का ही प्रतिफलन नहीं थी । उस समय राजतस्त बलहीन था। 
तायारण समाज साम्राज्यध्ांही और सामंतशाही के वीचे दवा था । व्यक्ति की 
/#हत्वाकांक्षाएं दबकर चूरु-चूर्ं हो गई थीं। समाज जन संकुल तो था पर 'मानस' 
प्र्थात्‌ इन्सात नहीं रह गये थे । इस पर घनानन्द सा भावुक प्राणी व्यधित ही हो 
प्रकता था। यह ऐतिहासिक तथ्य कवि के निम्नलिखित सबैयों में स्पष्ट हुआ है :-- 
| . आगुंस को बनु है जग तो विन मावस के वन सौ दरखे सो । 
! जे वनमानस ते सर से तिन सों मिलि मावस क्यों सरते हो ॥ 
हाय दई ! हरि नंकू इते शुक़िते पर से जिहि ज्यों तरते मो । 
चातिक-प्रात जिवाय दे जानह जहां घतथानंद कौ बरसे जो ॥ 
इस भकार धनावनन्‍्द ने श्रपते समय की जन-जन व्यापी व्यथा को अपनी कहे 
: करे काव्य की वाणी में ध्वनित किया । इससे वे उस रूढ़ परम्परा से पृथक हो गए 
जिसमें वर्तमान की.कोई विन्‍्ता व थी। शास्‍्त्रों की काव्यमय उद्धरशों की जा रही 
थी। घतातन्द ने विशेष रूप से अपनी अनुभूति और श्रभिव्यक्ति को आन्तरिक, 
मामिक, वक़, गूढ़ और हृदय-स्पर्शीं बनाया। इसीलिए वे रीतिमुक्त काव्यधारा के 
* श्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने फारसी के गुणों को पवाया और उससे अपनी ब्रजभाषा 
का शवित-संबधंन किया । श्रागे के हिन्दी कवि यदि घनानन्द के लक्षशा-मंडित भाषा- 
मार्ग पर चलते रहते दो उन्‍्नीसदीं शत्ती के भ्रत्त तक ब्रजभाषा का स्वरूप कहीं का कहीं 
पहुँचता और अलंकारों का घित्रापिदाय मार्ग नया वर्चसू अ्रपना लेता । पर कवियों मे ह्ढ़ियों 
* की कारा दुट वे सकी और घतावन्द, आलम आदि कतिपय स्वतन्त्र चेता कवियों को 
छोडकर काव्य-भारती उसी सररि पर रही जी पहले से चली थ्रा रही थी । 


घतावनद-कवित्त ३६१ 
से हो जाते हैं। आँखें ऋरतों की भाँति भरती हैं। न सोती हैं, न जागती हैं। नीचे 
लिखे पद्य में उसका पूरा चित्र मिलेगा :-- * 
अंतर-उदेग, दाह अंखिन प्रवाह श्राँसू, 
देखी भ्रटपटी चाह भीजति दहुनि है । 
सोइबौ न जागिदौ न हंंसिवौ न रोइदो हू, 
खोय-खोय आर ही मैं चेटक लह॒नि है। 
जान प्यारे प्राननि बसतत पे अनंदघन, 
विरह-विषम-दरसा भूक लो कहूति है । 
जीवन-मरन, जीव-मीच बिना वन्यो आय, 
हाथ कौत विधि रची नेही की रहुनि है ॥ 
श्रन्‍्तदेशाएं 
संयोग और वियौग दोनों के अन्तर्गत भावों की छोटी-छोटी , 
बड़ा सजीव बित्र कवि से खींचा है। पंडित रामचन्द्र शुक्ल ते ' 
इसका विशेष रूप से उल्लेख किया है। इसमें अ्भिलापा, उत्तकत 
भ्रादि विशेष उल्लेखनीय हैं, सबसे पहले अभिलापा कर लें । 
'ब्रिय के रूप सौच्दये को देखकर हृदय में हपे की उमंगें इसप्र 
जैंसे समुद्र में तरंगें झ्रौर राग में घ्वति। नेत्र रूप-राशि का पान करते ; 


सूपित ही बते रहते हैं। उधर मुख्ध पर श्रधिकाधिक ओज बढ़ता है, इधर ६. 
लापाप्रों को वर्षा होने लगती है। 


/ रीभे| 


ज्यो-ज्यों उत आनन पै श्रानंद सु श्रोप ्ोरे, 
' सपॉ-ट्यों इत चाहनि मैं चाह बरसति हैँ ॥ 

संयोग में समस्त इस्द्रियां प्रिय के साक्षात्तार में मग्न हो जाती 
भर अधिक बढ़ जाती है, फलत: वहाँ भी सुख नहीं रहता । 

प्रेम को दूसरी गन्तर्देशा उलभन है। प्रेम एक ऐसी बेबसी है कि < 
चनता और न भ्रपनाते । वह गले की ऐसी फाँसो है जो मरने पर भी न छूध्ध 
उस्तु श्रप्मिय लगती है । बिना प्रिय के विधाद की उलभन पैदा हो जाती है, 
नहीं सूकता । 


विकच नलित लखें सकुचि मलिन होत, 
ऐसी कछु आँखिन अनोखी उरभनि है। 
सौरभ-समीर प्राएं वहकि दहकि जाय॑, 
राग भरे हिय में विराग-मुरभति है | 
जहाँ प्रार॑-प्यारी रूपगुत को 
तहाँ मेरे ज्यों परे विषाद 
हाय अटपटो दसा निपट 
चयों हूं धनग्रानंद ने सू् 


ते दीप लहै, 
गुरफति है । 
चटपटी सौं, 
सुरफनि है | ( 


डिज्ड प्रेम-माधुरी 


साथ-साथ एक दो सम्भोग के चित्र भी देखने को मिलते हैं। सामान्यतः सीमाओ्रों में 
रहने वाला शज्भार का कवि यहाँ ४, ५ पदों में उसका अतिक्रमण कर गया है। उद्दी- 
पक प्रकृति-चित्रण ग्रस्यान्य अ्रवस्थाश्रों के माध्यम से विरह की तड़पन को बढ़ाता ही 
जाता है। और “रितून को कंत' वसंत ते जब काम को नगारो' बजाया, तब तो 
उनकी तड़पन अपने चरम पर जा पहुँची--सब अंग थक गए, बुद्धि बावरी हुई, 'तैन 
कुम्हिलान लागे' और दीन, हीन, श्रनाथ, झ्रसहाय वे पुकार उठीं-- भ्राञ्री प्रातवाथ 
अ्रव प्रान लागे मुरफान ।” लेकिन जब उनका यह करुण कन्दन पाँच कोस भी नहीं 
पहुँच पाता, तो वे उसे याद दिलाना चाहती हैं, कि क्रिस प्रकार झ्ारम्भ में दूतिकाप्रों 
को भेज कर अबोध, श्रबला गोप-वालाओं को बुला कर वह कूंजों में काम-कीड़ाश्रों 
में आनन्द लेता था, और अब जब उन्होंने कुल का वाम और लोक-लाज तज कर 
समाज की चर्चा का विषय बनकर अपकीति पाई है, तो श्रब कलंक लग जाने पर भी 
वह अंक नहीं लगाता । इन सब बातों का कोई लाभ नहीं, श्रब तो आँखें एक बार 
उसे देखने को तरसती हैं। सब उपाय कर लेने के बाद भी प्रिय-दर्शन की जब कोई 
भ्राशा नहीं रह जाती, तब निराश होकर कह उठती हैं -'श्रव तौ हमको विप घूंटनो 
है ।' पुत्तः संयोग की स्मृति उनकी तड़पन को हिग्रुणित कर देती है । निरन्तर बिरह- 
दशा में रहने के कारण 'दृग रोग्रत अबीर भए'! और 'मुख-ढुति पीरी परी” तथा देह 
का तो एकदम बुरा हाल हो गया है। यदि ग्रव भी प्रिय तुम दर्शन न दोगे, तो भ्ौर 
तो और--ये दुखिया आँखें जो अरब स्वप्न में भी चैन नहीं लेने देती, मरने पर भी 
खुली ही रह जायेंगी। लेकिन निष्ठुर का हृदय कहाँ पसीजता है ? तब तो लोगों की 
चर्चा तथा अपनी बदनामी की चिन्ता न करके वे पुकार उठीं--छांड़ि संकोचन 
चन्दमुर्ख भरि लोचन आजु निहारन दीजिए ।' 
इस प्रकार ज़व तक प्रिय के दर्शन चहीं होते, उनका विरह ताप उत्तरोत्तर 
बढ़ता जाता है भौर वे समाज की संव मर्यादाग्रों को त्याग कर भी जीवन के किसी 
भी मूल्य पर--उसे पाने के लिए नहीं, केवल दर्शनों के लिए कटि-बद्ध हैं, लेकिन निठुर- 
प्रिय के दर्शन भी कहाँ ? कल्पना में दर्शन करते-करते ही काव्य समाप्त हो जाता है। 
जहाँ तक प्रेम-माधुरी की विपयवस्तु का सम्बन्ध है, उम्तमें मौलिकता का 
कोई- विशेष स्थान नहीं लेकिन इससे इसका मूल्य कम नहीं होता । यह कहा जा चुका 
है कि विरह की अन्यान्य दआ्चाओं और अवस्थाओं के बहुत से हृदय-ग्राही चित्र इसके 
लगभग ४०, १० पदों में मिलते हैं । कहीं चितन है तो कहीं गुण कथन, श्रौर स्मृति 
के भी कम से कम १०,११२ पद तो मिलते ही हैं । ८, १० पदों में विरह में साथ ने 
देने वाली सहेलियों को दुत्कारा है, तो ५, ७ पदों में अपनी भूल का फल पाना ही 
चाहिए,' उनसे यह उत्तर भी सुना है। 5, १० पदों में लोगों की चर्चा तथा लोक 
लाज से न डर कर अपनी निर्भीकता का भी गोरपियों ने परित्रय दिया है । शौर १०, 


प्रतानन्‍्द-कवित्त रेह१ 


से हो जाते हैं। आँखें करनों की भाँति ररती हैं । न सोती हैं, न जागती हैं। नीचे 

लिखे पद्य में उसका पूरा चित्र मिलेगा :-- 

अंतर-उदेग, दाह अंखिन प्रवाह शअ्राँसू, 

देखी श्रटपटी चाह भीजनि दहनि है ! 

सोइबौ न जागिबौ न हंसिबौ न रोइबौ हू, 

खोय-खोय आर ही मैं चेटक लह॒नि है। 

जान प्यारे प्राननि बसत पे अनंदघन, 

विरह-विषभ-दसा मूक लौं कहति हैं । 

जीवन-मरन, जीव-मीच बिना बच्यो श्राय, 

हाथ कौन विधि रची नेही की रहूनि है ॥ 

भ्रन्‍्तदेशाएं 
संयोग भर वियोग दोनों के श्रन्तर्गत भावों की छोटी-छोटी प्रन्तदंशाश्रों का 

बड़ा सजीव चित्र कवि ने खींचा हैं। पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास में 

इसका विदेष रूप से उल्लेख किया है । इसमें अभिलाषा, उलभन, रीकऊ, बुद्धि-व्यामोह 

आदि विशेष उल्लेखनीय हैं, सबसे पहले अभिलाषा कर लें। 

“प्रिय के रूप सौन्दर्य को देखकर हृदय में हर्ष की उमंगें इस प्रकार उठती हैं 
जैसे समुद्र में तरंगें भर राग में ध्वनि । नेत्र रूप-राशि का पान करते हैं फिर भी 
तृपित ही बने रहते हैं । उधर मुख पर भ्रधिकाधिक श्ोज बढ़ता है, इधर हृदय में अभि- 
लोपाओं की वर्षा होने लगती है। 

ज्यों-ज्यों उत आ्रानन पै श्रानंद सु ओप श्रोंरे, 
त्यों-त्थों इत चाहुनि मैं चाह बरसति हैं॥ 

संयोग में समस्त इंच्द्रियां प्रिय के साक्षात्कार में मर हो जाती हैं तो लालसा 
और भ्रधिक बढ़ जाती है, फलतः वहाँ भी सुख नहीं रहता । 

प्रेम की दूसरी अन्तर्दशा उलभन है। प्रेम एक ऐसी वेबसी है कि उसे न छोड़ते 
चनता और न अपनाते । वह गले की ऐसी फाँसी है जो मरने पर भी न छूटठेगी । प्रत्येक 
चस्तु भ्रश्निय लगती हैं। बिना प्रिय के विषाद की उत्रकन पैदा हो जाती है, सुलकाव 
नहीं सूकता । 

विकच नलित लखें सकुचि मलित होत, 
ऐसी कछु आँखित प्रनोखी उरभनि है। 
सोरभ-समीर आएं वहकि दहकि जाय॑, 
राग भरे हिय में बिराग-मुरकनि है । 
जहा प्रान-प्यारी रूपगुत कौ न दीप लहै 
तहाँ मेरे ज्यों परे विषाद गुरमनि है ।. 
हाय अठपटी दसा निपठ चट्पदी सौ 


चयों हूं घनग्रानंद न सूके सुरकनि है।. (घ० क०,, ३०) 


डंग४ट प्रेम-माधुरी 


साथ-साथ एक दो सम्भोग के चित्र भी देखने को मिलते हैं। सामान्यतः सीमाओ्रों में 
रहने वाला शृद्धार का कवि यहाँ ४, ४ पदों में उसका अतिक्रमण कर गया है। उद्दी* 
पक प्रकृति-चित्रण अग्यान्य अवस्थाओं के माध्यम से विरह की तड़पन को बढ़ाता ही 
जाता है। श्र 'रितूम को कंत' वसंत ने जब काम को नगारो' बजाया, तब तो 
उनकी तड़पन अपने चरम पर जा पहुँची--सब अंग थक गए, बुद्धि वावरी हुई, 'बैत 
कुम्हिलान लागे' ओर दीन, हीन, अनाथ, असहाय वे पुकार उठीं--भश्राश्रो प्रानताध 
प्रव प्रान लागे मुरफान ।” लेकित जब उतका यह करुण ऋ््दन पाँच कोस भी नहीं 
पहुँच पाता, तो वे उसे याद दिलाना चाहती हैं, कि क्रिस प्रकार आरम्भ में दूतिकाप्रों 
को भेज कर प्रवोध, श्रवला गोप-बालाग्ों को बुला कर वह कुंजों में काम-तीड़ाश्रों 
में प्रानव्द लेता था, और अरब जब उन्होंने कुल का नाम और लोक-लाज तज कर 
समाज की चर्चा का विपय बनकर अपकीर्ति पाई है, तो भ्रव कलंक लग जाने पर भी 
वह अंक नहीं लगाता । इन सब बातों का कोई लाभ नहीं; श्रव तो आँखें एक बार 
उसे देखने को तरसती हैं। सब उपाय कर लेने के बाद भी प्रिय-दर्शत की जब कोई 
आशा नहीं रह जाती, तब निराक्ष होकर कह उठती हैं -अ्रब वौ हमको विष घूंटनों 
है ।' पुनः संयोग की स्मृति उनकी तड़पत्न को द्विगुणित कर देती है। निरस्तर विरह- 
दशा में रहने के कारण 'दृग रोश्रत अ्रवीर भए' और 'मुख-दुति पीरी परी' तथा देह 
का तो एकदम बुरा हाल हो गया है। यदि अब भी प्रिय तुम दर्शन ने दोगे, तो भौर 
तो झौर--ये दुखिया आँखें-जो भ्रब स्वप्न में भी चैन नहीं लेने देतीं, मरभे पर भी 
खुली ही रह जायेंगी । लेकिन निष्ठुर का हृदय कहाँ पसीजता है ? तब तो लोगों की 
चर्चा तथा अपनी बदनामी की चिन्ता न करके वे पुकार उठीं--'छाँड़ि संकीचन 
चन्दमुखे भरि लोचन आजु निहारत दीजिए ! 
इस प्रकार जब तक प्रिय के दर्शन नहीं होते, उनका विरह ताप उत्तरोत्तर 
बढ़ता जाता है भ्ौर वे समाज की सब मर्यादाओं को त्याग कर भी जीवन के किसी 
भी भूल्य पर--उसे पाने के लिए नहीं, केवल दर्शनों के लिए कठि-बद्ध हैं, लेकिन निठुर- 
प्रिय के दर्शन भी कहाँ ? कहपना में दर्शन करते-करते ही काव्य समाप्त हो जाता है। 
जहाँ तक प्रेम-साधुरी की विषयवस्तु का सम्बन्ध है, उसमें मौलिकता का 
कोई विशेष स्थान नहीं लेकिन इससे इसका मूल्य कम नहीं होता। यह कहा जा हुका 
है कि विरह की श्रस्यान्य दशाओं और अवस्थाओ्रों के बहुत से हृदय-ग्राही चित्र इसके 
लगभग ४०, ५० पदों में मिलते हैं। कहीं चितन है तो कहीं गुण कथन, श्रौर स्मृति 
के भी कम से कम १०,१२ पद तो मिलते ही हैं। ८५, १० पदों में विरह में साथ वे 
देने वाली सहेलियों को दुत्कारा है, तो ५, ७ पदों में अपनी भूल का फल पाना ही 
चाहिए, उनसे यह उत्तर भी सुना है । ८, १० पदों में लोगों की चर्चा तथा लोक 
लाज से न डर कर अपनी निर्भीकता का भी गोपियों ने परिचय दिया है । और १०, 


घनानन्द-कवित्त ३६३ 


लिए उन्होंने अनेक पद्यों में प्रेम का प्रदर्शन -किया है।' संक्षेप में धनानंद के प्रेम की 
निम्नलिखित विशेषताएं हैं :-- | 

१, यह आसवित-प्रधान है इसलिए सान्द्र है। प्रेमी को संयोग में अपार हर्ष _ 
और वियोग में घोर पीड़ा होती है | प्रिय आते हैं तो लगता है कि करोड़ों प्राण 
श्राँखों में श्रा गए; झ्ानन्द छा गया और महारस की वृष्टि होने लगी । वियोग में 
उसी प्रकार गहन व्यथा की अनुभूति होती है। ड़ | 

२. भाव-प्रधान है, क्या संयोग और क्या वियोग, उभयत्र कवि भावों में 
डूबा रहता है । हृदय की अन्तर्दशाओ्रों के उद्घाट्त में उसकी प्रतिभा ज्यस्त रहती है । 
प्रिय की चेष्ठाश्रों और व्यापारों का वेणंव वह भहीं करता। प्रिय की आरती उतारने 
में प्रेमी हृदय के ही समस्त उपकरण काम में लेता है। सारा सौंज भावों का है। 

३. अभिलाषासिक्त भ्रतएव सदा दुःख-पूर्णा है। प्रेमिका का भन अभिलापाशरों 
की धार में बहने लगता है। उसे किनारा नहीं मिलता तो हार कर लज्जा रूपी सिवार 
को पकड़ लेती है । 

रस सागर नागर स्यथाम लखें अभिलाखति धार मंभार बहाँ । 
सूत्र सूधत दर को तीर कहूँ पेचि हारि के सलाज सिदार गहों ७ कु 

४. प्रेम में बुद्धि का स्थान गोण औ्रौर रीक का स्थान मुरुय है। वह हृदय 
की सहज सरल श्रनुभूति है। बुद्धि का विचार प्रेम के श्रपार समुद्र को देखकर डर 
जाता है भर किनारे से ही लौट श्राता है। प्रेम में श्रधिक' चतुराई करने लगें तो 
बोरई भ्रर्थात्‌ पागलपन ही हाथ लगता है। 

४. घनानंद का प्रेम विषम है। प्रेमी को भाँति प्रिय प्रेम नहीं करता । वह 
निष्ठुर और कठोर होता है। कवि की इस चिस्तन-पद्धति पर फारसी प्रेम भावना 
का प्रभाव पड़ा है नहीं तो भारतीय परम्परा में तो प्रेम को सदा निष्ठ ही दिखाया 
जाता रहा है। यत्रतत्र ऐसे संकेत भी कविता में मिल जाते हैं जिनके श्राधार पर इस 

विपमता को भक्ति की आध्यात्मिक भावना के कारण उत्पन्त हुप्रा भी कहा जा 
सकता है। भक्त में भगवान्‌ आप्तकाम होने से प्रेमी नहीं बनता, जीव अपुर्काम 
होने से प्रेमी होता है। इसी भाव को घमानन्द की गोपिकाएँ श्रीकृष्ण से कहती हैं :--.. 
तुम तो निहकाम सकाम हमें मम, 
घनआनंद काम सों काम परयौ। 

६. यह प्रेम स्वच्छन्द है। जीवत में समाज का और काव्य-सर्जना में काइ्य- 
शास्त्र हमर कक ह्वि ने नहीं माना । इसीलिए नायिका भेद या रस-मर्यादा के 
भेद-प्रभेदों में वह नहीं उलभा है। स्वच्छन्द होने से ही यह सीमावद्ध नहीं है। स्थूल 
शारीरिक प्रेम से विकसित होकर पारदर्शी आध्यात्मिक प्रेम में परिवर्तित हो गया है 

उस रूप में प्रेमी को स॒प्ति के कश-करा में प्रिय के दर्शन होते है। धजान में तय 
परम-तत्त की भलक दिखाई पड़ जाती है । हा पट मम 


४ ह प्रेम-माधुरी 


परम्परा पालन हेतु प्रयुक्त अतिरंजित अ्तिशयोक्तियों से बच कर उसे सहज स्वाभा- 
विकता प्रदान कर सरस एवं हृदयग्राही बनाया है। प्राचीन और नवीन की इस 
सम्मिलित भूमि पर इससे बढ़कर मौलिकता हो भी नहीं सकती है । 
प्रेम-माधुरी की प्रेम कहानी केवल राधा या कुछ विश्लेप गोषियों तक ही 
सीमित नहीं श्रपितु उसने तो--'नेह लग्राय लुभाय लई पहिले बृज की सब ही 
सुकुमारियाँ ।! (२८) न केवल सब सुकुमारियों को ही लुभा लिया वल्कि सब॑ जगह 
यही चर्चा है, कि उसने तो इक प्रेम-डोर नाथ्यो सगरो शहर है।” (८२) इस प्रकार 
सम्पूर्ण नगर को ही प्रेम-डोर से बाँध कर कन्हैया चला गया है; कुब्जा के पास और 
अ्रब इनकी सुध ही नहीं लेता, श्रतः वियोग तो हो ही गया श्र श्रव उसका विरह 
भी आरम्भ होता है। गुरुजनों के मना करने पर गोपियाँ इसके प्रेम के रंग में रंगी 
गईं, श्रौर फिर इस 'प्रान प्यारे काज' सब संसार की लाज तज कर बदनामी भी ली, 
कुलटा भी कहलाईं, लेकिन उसने तो इन्हें छोड़तर 'कोउ श्जौर के जाइ वसेरों कियो'. 
और यहाँ भेज दिया ऊधो को समझाने के लिए । लेकिन गोपियों ने साफ जवाब दे 
दिया, कि न तो उन्हें स्वंत्रह्म की श्रावश्यकता है और व ही उसके शुष्क ज्ञान की । 
प्रिय की मधुर वाणी सुनने वाले कान अलख की बात कैसे सुन सकते हैं ? इयाम की 
. रूप-सुधा का पान करने वाली आँखों को मूंद कर योग में ध्यान कैसे लगाया जा 
सकता है ? और जिन कुंजों में उसके साथ विहार किया है, उसी में तुम आसन वध 
कर समाधि लगाने की बात कहते हो श्रौर इन सबसे बढ़कर-- ा 
जौन अंग लाग्यौं पिया अंगन में बार वार 
तापै कूर धूर को रमाइबो बतावे जिनि ।' (६०) 
प्रिय के सुखद-स्पर्श को अनुभव करने वाले अंगों पर धूल रमाने की. बात 
कह कर तुम न जाने कितना बड़ा पाप कर रहे हो । ऊधो भी वेचारा क्या मल 
एक, दो होतीं, वो उन्हें समझा भी देता, लेकिन यहाँ तो 'मंडली ही विगरी है। 
अतः वह निराश हो जाता है । 
प्रिय के दर्शन के लिए आँखें तड़प रही हैं भर श्रनेक प्रकार से 523 पर 
भी वे नहीं मानती, इसी से उनका विरह तीत्र होता जाता है। ऊधो भश्रौर स्ियों-- 
सबका समझना बेकार है, तब गोपियाँ स्पष्ट ही पुकार उठती हैं, कि ये तो तुम्हारे 
विना गौर किसी के समभाने से न मानेंगी। वस्तुत: रात-दिन ग्रांसुओं की भड़ी लगाकर 
विरहताप की अ्रभिव्यवित का सशक्त साधन ये आँखें ही हैं। इनसे तंग आकर सम भा 
वाली सखियों को भी गोपियाँ कहती हैं, कि हमारा तो कोई दोप नहीं, सब दोप तो 
प्रिय के रूप पर मोहित होने वाली इन भ्राँखों का है, तुम हमें क्या समभाती हो । 


कर सकती हो तो इनका परितोष करो-- ु 
'ूत सैतत का सखी दोप सब हमैं कूठहि दोप लगावती हो। (५१) 
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भक्ति का एक दूसरा रूप और है जहाँ कवि व्यापक सत्ता के दशेन पाने के 
लिए लालागित है। उत्त सत्ता का वह अनुभव तो सर्वत्र करता है पर उसके प्रति 
दर्शन नहीं कर पाता, इसलिये व्याकुल रहता है। वह सत्ता कवि की वारसी में 
बोलती है, नेत्रों में से देखती है । उसके साथ-साथ घूमती है पर उसके दर्शन का सुख 
नहीं मिलता । वह प्राणों में वसकर घात करती है, पर क्या किया जाय ? द्रष्टा के 
देखने में हो कुछ भ्रुटि है :-- 
बैनन में बोले, नैन-ऐस चैन सों कलोल, 
गैनसंग डोले पे ते परस-परोस है। 
हेरत हिरावें एक ठौर हू न लहों ठावें, 
भुरि मुरि भावँत्रीर ऐसी पीर को सहै। 
पायत परति बात, प्रान पैठि करे घात, 
जानराय प्यारे कौ नवेलौ रस-रोस है। 
अपने किये की छाँह वैठिये बखाने जग, 
वे तो घनभआञानंद मो देखन को दोष है। 
(ध० क०, ४८७) 
निराकार निगु रा व्यापक सत्ता के प्रति कवि के इस प्रेम में भारतोय दर्शनों 
और सूफियों का प्रभाव भलकता है। एक दूसरे पद्य में कवि इस विलक्षण प्रिय को 
भ्रपनी हृष्ठि का काररा, नेन्रों का धारा बताता हैं और स्पष्ट कहता है कि “तुत्र ही 
ते पियत तिहारे रूप के रसे”। केन उपनिषद्‌ का प्रतिपाद्य भी यही है। इसी रेखा पर 
ज्ञाता भ्रौर ज्ञेय किवा साधन श्रौर साध्य का गअद्वेत सिद्ध हो जाता है। इस प्रसंग में 
घनानन्द का बैशिष्ट्य यह है कि दर्शन के ऐसे गंभीर भावों को उन्होंने श्वूगार को 
'सरसता में लपेट कर व्यक्त किया है । इससे उसमें रुक्षता कहीं भी नहीं आई । 
प्रिय का ध्यान करते-करते जगत्‌ की प्रत्मेक वस्तु प्रियपय दिखाई देने लगती 
है। फलतः संसार श्राँखों के सामने से हट जाता है, प्रिय ही प्रिय दीखता है। यह 
स्थिति आ्राध्यात्मिक श्रम किंवा लोकिक प्रेम दोनों के प्रेमियों को प्राप्त होती. है । 
घनानंद की उक्तियों में लोकिक और पारलौकिक प्रेम को ऐसी ही सरस र्मणीय 
गंगा जमुनी मिल गई है। अभिव्यक्ति का स्वरूप तो लौकिक प्रेम का ही रहता हैं पर 
भावात्मक होने से उप्तमें प्राध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना विद्यमान रहती है। एक उदा- 
हरण लीजिए । े 
संसार बे हा हे कर पा कि हर मय मम 
हैं." हो, आर वस्तुएं आँखों के. आगे से हुट गईं लगती 
'उघरी जग छाय रहे घनआनंद चातिक त्यों तकियै अ्व तो” । ... 


बढ (घ० क०, ८०) 


शक प्रेम-माधुरी 
मूरति न भुला सके--उम्रड़ि उमड़ि दृग रोग्रत श्रवीर भए, 
भुख-दुति पीरी परी बिरह महा भरी ।' (१११) 
जब इतने पर भी पीछा न छूटा, तो-- 
थाकी गति गअ्ंगग की मत्ति पर गई मंद, 
सूख भांभरी सी हूँ के देह लागी पियरान। 
बावरी सी बुद्धि भई हँसी काहु छीन लई, 
सुख के समाज जित तित लागे दूर जान ॥ (१०१) 
सब श्रंगों की गति तो मंद पड़ ही गई बुद्धि भी बावरी-सी हो गई, हँसी, प्रसलता की 
तो सदा के लिए ही साथ छिन गया, भर सुख का भी तो कोई साधन पाप्त वहीं 
रहा। और जब मिलने की सब झ्राशा समाप्त हो गई है, तव भी यह पापी ब्राण 
निकलते नहीं, सम्भवतः मोह के कारण अब उसे श्राणों के निकलने का पूरा विश्वास 
हो गया है, लेकिन भोर हुआ्ला देखकर वह अपने भाग्य को कोसती हुई कहती है-“ 
'हत-भगिनी भ्राँखिन को नित के ढुख देखिबे को फिर मोर मयो ।” (५७) जीवन-भर 
तो प्रिय मे किसी विनती पर ध्यान नहीं दिया, तब विरहिणी ने कहा, श्रव जैसा जी 
में श्रावे करते रहना, लेकिन 'श्रव प्रान चले चहँ तासों कहैं 'हरीवंद' की तो बिवती 
सुनि लीजिये। भरि तैन हमें एक बेरहू तो श्रपनों मुख मोहन जोहन दीजिये ।' 
(७६) ग्रव प्राण्नों के जाते समय तो एक बार मुंह दिखा दो, परन्तु निष्ठर का हृदय 
कहाँ पस्तीजता है। यह देखकर जाती बार वह विदा के समय एक बार मिलन की 
सामाणिक-प्रथा की याद दिलाती है, क्योंकि जीवन-भर के विरह-ताप को तो उसने 
बे फल प्रापुन भाग को पावे” मानकर संतोष कर लिया है--'बों हरीचंद' भई 
सो भई भ्रव प्राव चले चहैं तासों सुनावैं । प्यारे यू है जय की यह रीति विदा की 
समे सब कंठ लगावे ।” (५९) लेकिन कुव्जा के पास उलभे हुए पिय पर जब संदेश, 
विनती और उपालम्भों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो विवश बिरहिंणी के पास 
केवल एक ही मार्ग वाकी रह जाता है--- 
शजि और उपाव अनेक भरी अ्रव तौ हमकों विष घूंटनों है।' (११७) 
विष का ही आश्रय लिया जा सकता है । इस प्रकार अवास की यह करुण गाया 
पमाप्त होती है । 
विरह की प्रन्यान्य दशाओं में गुण-कथन स्मृति आदि का विशेष महत्त्व है। 
ब्रिय के अभाव में उसके गुण-कथनों से ही विरहिणी संतोष का अनुभव करती हैं। 
गोपियों ने भी इसीलिए लोक लाज की तथा कलंकिनी होने की बिन्‍्ता नहीं की, 
क्योंकि उन्हें पता है, कि उसके दशंन होते ही सब भ्रपयश समाप्त हो जावेगा-- 


तोहि देखे श्रपजस होत ही अचूक है ।! (११८) 
और इस विरहानल में शान्ति आरप्त करमे का एक ही उपाय है, उतका 
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प्रवाह में उभर झाता है । इसका तात्पर्य यही है कि उनके भाधों ने अपने अनुरूप भाषा 
को जन्म दे दिया था। भाषा की यह पअनुरूपता लाक्षशिकता की है। लक्षणाओं 
के सहारे कवि मे अपने भ्ररूप भावों को रूपवत्ता प्रदान कर चित्रों की सृष्टि की है। 
इससे भावों का सीधा वन दोष न होकर गुण बन गया है। नीचे लिसे दो वावयों 
में यह बात देखी जा सकती है :-- - 

१. अंग अंग तरंग उठे दुति की परिहै मनो रूप श्रव॑ घर च्वे। 


(घ० क०, २) 
२. उधरोौ जग छाय रहे घनश्रानंद चात्तिक त्यौं तकिये भ्रब तौ | 
(वही, छ्य ०) 


पहले वाक्य में शरीर की तरल छवि को तरंगों का साम्य दिया है भर उसे 
रूपायित कर दिया गया है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में बादलों के हट जाने या घिरे 
रहने का चित्र लक्षणा द्वारा प्रस्तुत किया हैं। ऐसे श्रनेक प्रयोगों से ही कवि ने 
अपनी अभीष्ट सिद्धि की है। लाक्षरिक भाषा का प्रयोग मध्यकाल को हिन्दी काव्य 
परम्परा में एकदम नवीन है | | 
कृषि की भाषा के सम्बन्ध में स्वयं घतानंद ने कहा है कि वह कवि के हृदय 
में मौत का घूघट डालकर दुलहिंन की भांति छिपी वेठी रहती है। पदार्थ और 
भूषणों से वह शोभा ग्रहण करती है और रस एवं रूप से उल्लास | कवि की रसना 
या लेखनी उसे श्रोता की कान-रूपी गली में से होकर हृदय शय्या पर ले जाकर बिठा 
देती है। वह बूभ श्र्थात्‌ समझ के अंक में निवास करती है श्रौर सुजान यानी चतुर 
और सहृदय पाठक ही उसका आनंद ले सकता है। 
उरभोन में मौन को घू घट के दुरि बैठी विराजति बात-बनी । 
मृदू मंजु पदारथ भूषन सों सु लसे दुलसे रस-रूप मनी। 
रसना श्रली कान-ाली मधि ह्व॑ पधरावति ले चित-सेज ठनी। 
घनभानेंद वूफनि प्रेंक बसे विलसे रिभ्वार सुजान घनी। 
हे (वही, २७४) 
इनके लाक्षरिक प्रयोगों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है -- 
मय अहओ के और चमत्कारक । पहली श्रेणी के प्रयोग श्रेष्ठ और 
अधिक संख्या में हैं। इनमें उत्तम काव्यर 
नीचे दिये जाते हे 23003 कह 


१. रूप झनूपम की पुर दूरि तो बावरे नेननु के भग बेंड़े । 
२. ज्यौं ज्यों उत आनतन पे श्रानेंद सुओप करे, ; 
त्यों त्यों इत चाहूनि में चाह वरसत्ति है। 

+ हे उजरिन बसो है हमारी प्ंखियानि देखो 
सुनस सुदेस जहाँ भावंते बसत्त हो। 


हक प्रेम-माधुरी' 


शिशुता श्रभी समाप्त ही नहीं हुई थी, जब योवन ने अ्रपना रंग जमाना 
श्रारम्भ कर दिया और ऐसे ही अवसर पर जब प्रिय को 'एक वेर नैत भरि देखें" 
तभी ब्रज के गाँव गाँव में शोर मच गया । मौका देखकर प्रिय ने मिलना आरम्भ फेर 
दिया परन्तु गोपी अभी संकोचशीला एवं लज्जापूर्णा है। ! 
दिखु 'हरिचन्द' ठीक दुपहर तैरे हेतु 
आ्रायो चलि दूर सों पियारो री प्रमादिती ।' (१००) 
अतः मिलने से घबराती है। लेकिन ज्यों ही प्रेम का विकास होता है, वह 
अपना श्वद्धार करती है। अपने को श्रकेला पाकर वह अपने पर ही इतनी मोहित 
है कि कभी अपने प्रतिविव को चूमती है, तो कभी श्रपने को ही प्यार करती है। 
संयोग का तो काल्पनिक सुख भी कितना श्रामन्ददायक है, प्रिय के श्राने पर ही उसे 
पता चलता है, कि वह तो श्रव तक अ्रकेली ही थी । श्रौर जब आत्मीयवा बढ़ी, तो 
केलि-कूंजों में विहार करता आरम्भ कर दिया, उसका चित्र भी देखते ही बनता 
है-- 
आ्राजु कुंज मन्दिर में छके रंग दोऊ बैठे, 
केलि करे लाज छोड़ि रंग सों जहकि जहकि । 
और धीरे-धीरे-- 
एक टक बदन निहारें बलिहार लें ले, 
गाढ़े भुज भरि लेत नेह सों लह॒कि लहकि | 
गरें लपटाय प्यारी बार बार चूमि मुख, 
प्रेम भरी बातेँ करे मद सों बहकि वहकि ॥ (२१) 
बादलों की गर्जन श्रौर बरसात के साथ यह संयोग भी इतना गाढ़ा हो गया कि: 
'ींजि भींजि लपटि लपटि सतराइ दोऊ, 
; नील पीत मिलि गए एके रंग वागे हैं ॥” (२२) 
और अ्रब तो लोग जितना उन पर हँसते हैं 'तितनी दृढ़ दोऊ विभाव करें।' धीरे-धीरे 
उन्होंने लोगों की चिन्ता बिल्कुल ही छोड़ दी-- 
इत दोऊ निसंक मिलें बिहरे उत चौग्रुनो लोग चवाव करे | 
क्योंकि पिय अंक में तिसंक सोकर उनका तो जीवन ही सफल हो गया--- 
हरिचन्द' जू जीवन को फल पाय चुकीं श्रव लाख उपाय करो । 
हम सोवत हैं पिय अ्रंक निसंक चवाइने भाशों चवाव करो ॥ (२४) 
नव कंजन में सब 'कोक-कला' के जानने वाले नन्दलाल के पास दिन में ही जब 
दतिका 'भुराय' कर नई अवला को ले जाती है, उस समय की उप्तकी श्रवस्था का 
चित्रण करने से भी रसिक कवि नहीं चूका-- 


घेततानन्द-कवित्त १६६ 


शाब्दिक श्र और मुहावरे का भश्र्थ दोनों ही पाठक को ज्ञात होते हैं। इनसे विपरीत 
केशव आ्रादि के विरोध चमत्कार वाले प्रयोग देखे जा सकते हैं जिनमें संस्कृत के दुरूह 
हयर्थक शब्दों को लिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धनानंद किसी 
जीवित भाषा की शवित को पहचानते हैं; उसका श्रपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए प्रयोग 
कर सकते हैं। नीचे के उदाहरणों से बात स्पष्ठ हो जायगी :-- 
१. बदरा बरसे रितु मैं घिरि के नित ही भंखिया उघरी बरसे। 
२. राग भरे हिय में विराग गुरभति है । 
३, जीवन सरन जीव मीच बिना बन्यौ श्राय । 
४, उजरनि बसो है हमारी भ्रखियानि देखो । 
भावात्मकता 
भाव-प्रधान होना भी घनानंद की शैली का एक उल्लेखनीय गुरा है। कवि 
ते भ्रपने समस्त काव्य में वस्तु वर्शन कम और भाव वरशोन अधिक किया है वह 
घरणेन भी सीधा भावों का ही है, चेष्टाओं या रूपों के माध्यम से नहीं है । ऐसा 
वर्णन सामान्य हो तो दोष ही माना जायगा पर घतानंद ने लक्षणा्रों के सहारे रूप- 
वत्ता और चित्रात्मकता ला दी है इसलिए उनका काव्य रसनीय बन गया है। भावों 
की अनस्तदशाएँ एक के बाद दूसरी इतनी शीघ्र भ्राती हैं कि उनसे प्रेम की मनः 
स्थिति के साथ हमारा साधारणीकरण हो जाता है। असल में थे भाव संचारी कोटि 
के होते हैं जिनका साम्ना निर्देश भी किन्‍्हीं परिस्थितियों में दोषावह नहीं होता | 
एक उदाहरण लीजिए । विरह पीड़ित प्रेमी की मनोदशा जो उलभन और ऊमस- 
मसोसन से पीड़ित है, उसका चित्र खींचा गया है :-- 
अंतर-प्रांच उसास तच् अति, श्रंग उस्तीज उदेग की आवस। 
ज्यों कहलाय मसोसनि ऊमस क्यों हू कहूं सु धरे नहिं थ्यावस ॥ 
न्ननउ घारि दियें बरसे घनश्रानेंद छाई श्रगोखियँ पावस। 
जीवन-मूरति जान को श्ञानन है बिन हेरें सदाई श्रमावस ।। 
यहां पर उद्देग, कहलाता, मसोसन, श्रधीरता, अश्रु आदि संचारी और 
सात्विकों का नाम्ना वन किया गया हैं। पर यदि ऐसा न किया जाता तो सम्भवत 
भन्तदेशा स्पष्ट न हो पाती । यहाँ पर हमें प्रेमी को मन:स्थिति का सही चित्र संवेध- 
हो जाता है। कहीं भावों में मानवत्वारोप भी कर दिया गया है। इसलिए वे रूप- 
दानू वनकर संवेद्य हो गए हैं। नीचे के सर्वेये में री, दृष्टि, मति, बाणी चाह 
भादि की सजीव रूप में चित्रित किया गया है :-- - 
रीम॑ विकाई निकाई पै रीक्रि थकी गति हेरत हेरन की गति। 
जोवन धूमरे नै लखें मति-बोरी भई गति वारि के मोमति ॥. 
वानी विलानी सुवोलनि मैं प्रनंचाहंनि-चाह जिवाबंति है ह॒ति। 
जात के जी की न जानि परे घनप्रानेंद याहू तें होति कहा श्रति ॥ 


४६४ प्रेम-माधुरौ 


“अनस्यता प्रेम की बड़ी कसौटी जो ठहरी श्रौर हो भी क्यों न ? उसके सभी भंग जो 
सुल्दर ठहरे । गुलाब के फूलों को लजाने वाले उसके 'कोमल गोल कपोल,' नव परुलव 
सो कर, 'अ्रमृत से जुग श्रोंठ लसे” तथा 'पंकज के दल सो सुकुमार सबे अंग भागों! 
'तब भी गोषियों को कर्त्तार से गिला है और है भी वह ठीक, इसी से वे पूछ बैठीं--* 
'पाहन सो मन होते सब अंग कोमल क्यों करतार बनायो ।' (४०) 
इसीलिये वे सुन्दर ननन्‍्दकुमार को आरसी नहीं देखने देती कि कहीं वह अपने रूप 
पर ही मोहित न होकर उसे ही न छोड़ दे । । ० जो 
तामिका विरहिणी अवश्य है, लेकिन सौंद्य उसका भी कम नहीं । शिश्षुता 
के समाप्त होते न होते यौवन की-आभा फूट मिकलती है, और दो दिन में ही वह 
श्रंगों से श्रमुत बरसाने लगती है-- * 
, - 'सिसुताई श्रजों न गई तन तें तऊ जोबन-जोति बटौरै लगी।' 


और सभी हाव-भावों का प्रदर्शत करती हुई-- ह 
'दुलही उलही सब अंगन ते दिन दे _ते पिग्रूष निचौर लगी ।' 
यौवन के साथ ही साथ सौंदर्य का भी विकास होता चलता है। 'तंन लाल ऊुझन 
पलास से रहे हैं फूलि' विरहिंणी की आँखों की लालिमा भी पलास से कुछ कम 
नहीं और देह--पीरो. तन पर्‌यों फूली सरसों सरस सोई ।' (३५) वह वियोग में 
'खिली. हुई सरसों की तरह पीला पड़ गया है। कम्हैया के सौन्दर्य को देखने के लिए 
'मुख से सुन्दर भ्र॒लकों को हटाना पड़ता है। और जब कुंज-मंदिर में ही इयामा-संग 
बैठे थे, तो बरसात होने लगी और सौन्दर्य निखर झ्राया-- 4 दे 
'हरिचन्द' अलकी कपोल पं सिमिटि रहीं, 
. बारि बुद चूश्नरत अतिहि नीके लागे हैं।”.(२२) 


तो वह इतनी है, कि जब कभी अकेली ही अपना शृद्धार कर रही थी 


:और सुन्दर 5 
मने लगी । फिर उसके 


तो अपने पर ही मोहित होकर अपने प्रतिविम्ब को ही ज्ृ 
“रूप पर प्रिय क्यों न मोहित होता -- 
“एसी प्रानप्यारी बिन देखे मुख तेरो मेरे 
जिय मैं विरह-घटा घहरि घहरि उठे ॥ 
त्योंही 'हरिचन्द' सुधि भूलत न क्योंहू तेरो 
लाँवो.केस रैन दिन छहरि छहरि उठ ॥। 
' गांड गड्डि उठत कँटीले कुच कोर तेरी 
, सारी सों लहरदार लहरि लहरि उठे ॥ 


४०१ 
घतानन्द-कऋषित्त 


लोचन-पतंग संग तज ने तऊ सुजान, 
प्रात हंस राखिवे कौ भरे ध्यात-्सीप हो । 
ऐसें कहीं कैसें, घनग्रानंद बताऊं दूरि, 
मन सिधासन बैठे सुरत महीप होी। 
दीठि-प्रागै डोली, जो न बोलो कह बस लागे, 
मोहि तो बियोग हू मैं दीसत समीप हो ॥  (घ० क०, १५०) 
कहीं-कहीं यह रहस्य भावना बढ़े सरल और सरस शब्दों में प्रकट हुई है 
जहाँ प्रेमभाव में दार्शनिकता कम और मानवीयता श्रधिक है वहाँ सरसता ग्रधिक 
मिलती है। नीचे लिखे सबैया में यही बात है। परमतत्त्व का श्रिय हुप में ध्यान करते 
करते संसार ध्याव से हट गया भोर बादलों की भाँति प्रिय ही सर्वत्र छाया हुआा 
प्रतीत होता है । प्रेमी चातक की भाँति इसी की ओर ताकता रहता है :-- 
मन जैसे कछु तुम्हें चाहत है सु वखानिये कैसें सुजान ही हो । 
इन प्राननि एक सदा गति राबरे, बावरे लों लगिये नित लौ। 
वुधि ओ सुधि नैननि बैननि मैं करि वास निरंतर अंतर गौ | 
उध री जग छाय रहे घनप्ाानंद चांतिक त्यौं तकिये अब तो ॥ 


(घ० क०, ८० ) 
आत्माभिव्यक्ति 


घनानंद की समस्त कविता उत्तके अपने सुख-दुख की गाथा है। शैली में भी 
उसे उत्तम पुरुष की श्रभिव्यक्ति के रूप में ग्रधिक कहा है। इससे उवितयों में 
निरछलता का पारदर्शी सौन्दर्य फलकता है। कवि-कहीं प्रेयसी बनकर ओर कहीं प्रेमी 
बनकर अपदी बात कहता है। सुजान श्र धनानंद शब्द भी प्रेमी और प्रिय दोनों के 
लिए प्रयुक्त हुये हैं.। यह पहले बता दिया गया है कि कवि ने वेदना को पहले स्वयम्‌ 
सहा था फिर उसे काव्य की वाणी प्रदान की थी। इसीलिए इनकी उत्तियों में 


हृदयस्पर्शी मामिकता आ गई है। उपालंभ का निम्नलिखित सवैया उक्त तथ्य को 
प्रमाशित कर देगाः-- 


इत वाट परी सुधि रावरे भूलनि कैसें उलाहनो दीजिये जू । 

श्रव ती सब सीस चढ़ाय लई जु कछू मन भाई सु कोजिये जू । 

घनझआानंद जीवन प्रान सुजान ! तिहारिये बातनि जीजियै जू । 

तित नीके रहो तुम्हें चाड़ कहा पै ग्रतीस हमारियो लीजिये जू ॥ 
उत्तम-पुरुष-प्रघान आत्माभिव्यक्ति होने के कारण घनानंद का काव्य ग्रति 
वेयक्तिक नहीं है । उसका कारण यह है कि कवि ने अपने समय की समाजगत वेदना 
को प्रात्मसात्‌ कर अपनी भावता के रूप में व्यक्त क्रिया है। इसलिए यह एक व्यवित 
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हाय ।/ और इस काम के नगारे को बजाने वाला कौन है--'रितृन को कंत' बसंत ! 
चारों विज्लात्रों में सरसों फूल गई और सीतल मंद सुगंध समीर' बहु चली । यहीं वो 
उसके सशक्त अस्त्र हैं। भारतेन्दु ने पशु, पक्षी, फूलों तथा वृक्षों के नाम ग्रियाने की 
माच औपचारिकता का पालत नहीं किया, अपितु उतका ऋतु एवं वातावरण के 
अनुरूप उपयोग किया है। यह ठीक है,.कि उनके इस काव्य में प्रकृति-चित्रण को 
विशेष स्थान नहीं मिला, पर जितना भी प्रकृति-चित्रण मिलता है, वह स्वाभाविक 
है, यही इसकी गरिमा है । 
पुष्टि मार्गीय वैष्णव भारतेन्दु के लिए राधा एवं गोषियों का कृष्ण से 
स्वकीया का ही सम्बन्ध था | लौकिक दृष्टि से वह चाहे परकीया प्रतीत हो, लेकिन 
दार्शनिक आ्राधार और भक्ति के माध्यम से उन्होंने जिस श्रलौकिक को अपनाया है, 
उसकी लीला में परकीया-भाव कहाँ ? प्रेम की अवस्थाओं एवं दक्षाओं के विषय 
में ऊपर लिखा जा चुका है, यहाँ संक्षेपत: उसके स्वरूप पर विचार करना है। 
कन्हैया की रूप-सुधा का पान करते ही गोपियाँ ही क्या--सारा ब्रज उप्र 
पर मोहित हो गया और व्याकुल्न होकर प्रतीक्षा झररम्भ हो जाती है,'कैवल एक बार 
रूप-पान की । लेकिन भाग्य साथ नहीं देता | विरह की तड़पन की दीस भी मदिर- 
मधुरता लिए. है--पर पहिचान कसे हो, कि कोई ग्रेम का शिकार हो गया है । 
कितना भ्रच्छा चित्र खींचा है नायिका का रसिक खितेरे ने-- 
'भूली सी मी सी चौंकी जकी सी थकी सी गोपी 
दुखी सी रहत कहछू नाहीं सुधि देह की । 
मोही सी लुभाई कछु मोदक सों खाए सदा 
बिसरी सी रहे नेक खबर न गेह की। 
रिस भरी रहे कबों फूलि न समात अंग 
हंसी हंसी कहै बात अ्रधिक उमेह की । 
पूछे ते खिसानी होय उत्तर व झा ताहि 
जानी हम जानी है निसानी है स्नेह की ॥ (७०) 
अपनी सुध न रहना, किसी में खोए रहना, आनन्द के आ्राह्नाद को छिपा न सकेना 
और बात पूछते पर खिसियाता-सीधी सी निश्वानियां हैं त प्रेम की। श्र ऐसा प्रेम 
बढ़ता त्तव तक ही है जब तक वह छिपा रहता है-- 
प्रेम तो सोई छिप्यौ जो रहै प्रगट रसहू तब माँति बसाइहै )' 
ऐसे प्रेम में चाहिए-- अनन्यता, एकाग्रता, तलल्‍लीनता तथा ग्रनवरत लगन | 
इसी लिए तो वे एकमात्र सबिरे के रंग में रंगी गईं हैं। लोक लाज को त्याग कर 
एकाकी उप्ती की सर्वतोभावेन दासी वनी हुई हैं और उसके बिना न आने वाली 
मृत्यु को कोसती हैं। यही उनकी तड़प का चरम है। लेकिन प्रेम की सबसे बड़ी 
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भारतेन्दु मे अपने नियमित काव्य-प्रणयन के लगभग १७, १८ वर्ष के जीवन 
के आरम्भ में भवित और प्रेम की रचनाग्रों को प्रधिक महत्त्व दिया । धीरे-धीरे प्रेग 
और श्रृंगार के साथ-साथ वे राज्य-भक्ति व समाज-सुधार के विषयों की भ्ोर भी 
भुकते चले गए, लेकिन उनका भूल कवि छदा ही प्रेम भौर शुगर की अभिव्यपित 
में आनन्द लेता रहा है, चाहें वह भव्ति-भाव से पूर्ण हो या स्वछन्द लौकिक प्रेम से । 
अपने ऐसे काव्य के विकास में भी वे '्रेम-माधुरी' से पहले ४, ५ ऐसे ही शुद्ध प्रेम के 
काव्य-संग्रहों की रचना कर चुके थे। उनकी काव्य-प्रतिभों तथा रचता-कौशल ने 
शीक्ष ही उनके कवि को औढ़ बवा दिया था, लेकिन उसका हृदय भावुक और रसमय 
'ही था । प्रेम-माघुरी का प्रणयण उन्तकी श्रायु के २४वें वर्ष में हुआ, जिसे उनके 
काव्य-प्रणयन का मध्य-बिच्दु भी कहा जा सकता है । इसके २ दोहे तथा १३ पदों में 
प्रेम को अमात्य दशाओं और अवस्थाओ्ं का बड़ा सरस चित्रण हुआ है। आरम्भ के 
१५, १६ पदों में प्रिय के वियोग से उत्पन्न ग्रोषियों के बिरह की तड़पन का चित्रण 
है। पुनः ५, ६ पदों में संयोग को स्मृति से प्रात्मविभोर गोषियों की दशा का वर्णन 
मिलता है । सम्भवत: इससे उनको तड़पन और भी बढ़ गई, इसीलिए आगामी १०, 
१२ पदों में उन्होंने सदा प्रेम बवाए रखने का भरोसा देकर जाने वाले प्रिय पर उला- 
हंगों को बौछार की है, लेकिन उससे कुछ बना नहीं । तब उनेके दर्शन की प्रतीक्षा में 
व्याकुल दुख्धिया भखियों की करण-गाथा कही है और उन सख्यों को विशेष रूप से 
दुल्कारा है जो बचपन में तो प्रेम-विकास के लिए सभी प्रकार से प्रोत्ताहित करती 
थीं श्रोर अ्रव विरह में हाल तक नहीं पूछतीं, सहानुभूति जतलानी तो दूर की बात 
रही । लोक लाज तज कर, समाज को सव वातों को सहकर श्रतन्य एवं एकाग्र प्रेम 
करने वाली गोपियों को जब मिलन की कोई आज्ञा नहीं रहती, तो वे मरण-दशा का 
चिन्तन कर भ्रन्तिम समय तो प्रिय के “गले लगने की आशा करती हैं, 


लेकिन सब 
व्यय । पुनः भावनाओं को उद्दीप्त करने वाला सावन आया, संयोग को 


स्मृत्रियों के 
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पहले मुसुकाइ लजाइ कछु क्यों 
चित मुरि मो तन छामर कियो । 
पुनि नैन लगाइ वढ़ाइ के प्रीति 
निवाहन को क्यों कलाम कियो । 
हरिचंद' कहा के कहा हू गए 
कपटीन सो क्‍यों यह काम कियो। 
- मन माँहि जौ छोड़न ही की हुती 
अपनाइ के क्यों बदवाम कियो ॥ (१२७) 
कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार उनकी भाषा ने सदा ही .भावों को सरस 
गत्यात्मकता प्रदान कर उनके सौन्दये को हिंगुणित कर दिया है । ह 
उपालम्भ पद्धति ने उनकी अभिव्यक्ति को जो साहित्यिकता प्रदान की है 
उससे न केवल उसकी सरसता बढ़ी है, अपितु उसकी प्रभावोत्यादकता 'भी सहुद्य 
पंर अ्रमिट छाप छोड़ जाती है। उनके इस काध्य को एक बार ही पढ़कर कोई न 
भूल सकेगा, कि पहले प्रेम बढ़ा कर अब भागने वाले श्याम को ग्रोपियों ने कितनी 
प्रकार के उलाहने देकर धिक्‍्कारा है । दूतिकाश्रों द्वारा जिन नई अबलाशों को 
केलि-कुंज में 'कुराय' कर मंगवा लेता था श्रौर सभी प्रकार की काम-कीड़ाएँ करता 
था, भ्रव उनका ध्याव तक नहीं रहा, तड़पन की पुकार तो कया सुननी थी-- उन्हीं 
अंगों पर धूल रमा करं योग का अभ्यास करने का संदेश देकर ऊधो को भेजा है 
और खुद कूबरी से नहीं ऊबता | जीवन में सभी प्रकार का कठोर तथा निर्देय व्यव- 
हार करने- के बावजूद भी 'गरीबनिवाज़' तथा 'दीनदयाल' कहलाता है--कहां 3 
न्याय है यह । विश्व के अनेके प्रकार के ज्ञान ओर व्यवहार की वात तो दूर- इसे 
की व्यथा तक को जो नहीं जानता उसे सुजान” कहलाने का क्या अधिकार ८ 
, जानो न नेक विथा पर की 
:  / बलिहारी तऊ हो सुबान कहावत । (६८) 

- जब किसी प्रकारे भी वह उनके बस में नहीं श्राता, तो विवज्ञ होकर उन्हे 
कहता ही पड़ता है, कि प्रेम करके पहले जीवन में ही तुमने कौन-सा चुख दिया है 
जो अब उसका बदला ले रहे हो- 

सुख कौन सो प्यारे दियों पहले 
! जेहि के बदले यों सताय रहे।' (१२२) 
हि ज्ञापा की शोभा -को बढ़ाने वाले ब्रलंकारों का भारतेन्दु ने प्रेम-माधुरी में 
प्रयोग किया है, लेकिन इतना श्रधिक नहीं कि वे भाव को ही दवा दें । विपयानुस्तार 


भाविक प्रयोग निश्चित ही भाषा भर भाव के सौन्दर्य की 


उनका सहज एवं सवा 
योए नि अऑष्ििननकन अभी पन्‍लनन आओ #न नरतच्  *'“लगात 


बढ़ाता है । शब्दालंकारों का प्र 
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१९ पदों में उनके कटु-मधुर व्यंग बड़े तीखे एवं तिलमिला देने वाले बन पड़े हैं। १५४, 
२० पदों में संयोग की अम्यान्य अवस्थाओं के चित्र देखने को मिलते है। कहीं कुंजों 
की काम-न्रीड़ा है, तो कहीं वासक-सज्जा अपने ही रूप पर मोहित हो रही है। संयोग 
के इन चित्रों में मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले सम्भोग के भी ४, ४ चित्र मिलते 
हैं। ८, १० पदों में गोपियों के हाथ-भावों का भी बड़ा ही सरस चित्रण हुआ है । 
नारी सौन्दर्य के चित्र श्रपेक्षाकुत कम ही है। हाँ ! कृष्ण की हूप-माधुरी का पान 
करने वाली गौवियों ने उनके सोन्दय्य के दर्शन श्रवश्य ५, ७ पदों में करवाये हैं। १०, 
१२ पदों में उन्होंने प्रेम के स्वरूप व ग्रुणों पर भी प्रकाश डाला है। उद्दीपन रूप में 
प्रकृति-चित्रण भी १०, १२ पदों में मिलता है। 
घ्यान से देखने पर पता चलता है, कि परम्परागत-पद्धति को अ्रपनाते हुए भी 
इन्होंने श्रपनी बौद्धिकता के स्पर्श से इसे अधिक स्वाभाविक एवं प्रभावोत्पादक बना 
दिया है । शास्त्रीय नायक-तायिका भेद को इसमें कोई स्थान नहीं । विरह की 
अ्न्यान्य दशाओं का चित्रण परम्परीण होते हुए भी परम्परागत श्रोपचा रिकताओं से 
प्रछूता ही है, इसी लिए वह भाव-प्रबल, सरस एवं हृदय-स्पर्शी बन पड़ा है) विरह- 
दग्धा गोपियों में वासक-सझ्जा के सौंदर्य का उभार कहाँ ? इसीलिए नारी-सौन्दर्य का 
भी अनावश्यक्नचित्रण इसमें प्राप्त नहीं | हाँ ! कन्हैया के जिस रूप ते उन्हें मोहित . 
किया था, उसकी छवि के दर्शन होने स्वाभाविक हैं और यही कवि ते किया है। 
भक्ति की अनन्यता, एकाग्रता, तल्‍लीनता एवं निरन्तर तड़पन से प्रेम को ग्राप्लावित 
कर उन्होंने लौकिक एवं अलौकिक दोनों ही क्षेत्रों में उसका महत्त्व बढ़ा दिया है । 
ऋतुओ्ों के अनुरूप ही प्रकृति-चित्रण हुम्ना है, अतः वह भी सहज श्रौर स्वाभाविक 
ही है। जहाँ तक कला-पक्ष का सम्बन्ध है, वह भाव-पक्ष पर कहीं भी हावी 
नहीं हुआ है। भारतेन्दु न तो अलंकारों में ही उलके हैं और न ही चमत्कार 
के चबकर में वे विषय की भाव-प्रवणवा को भूले हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि उनके 
काव्य में कत्ा की सजावट नहीं । रीति-कालीन काव्य को समभने के लिए काव्य- 
शास्त्र का बोध आ्रावश्यक था, लेकिन भारतेन्दु का काव्य ऐसे विशिष्ट वर्ग 
के लिए न होकर जनन्सामास्य के हृदय को रपाप्लावित करने के लिए 
बना है। इसीलिए इसकी भाषा विपयानुरूप होते हुए भी सरल, स्पप्ट एवं सरस है। 
भाषा और भणवों को सशक्त बनाने के लिए ही अलंकारों का स्वाभाविक रूप से ही 
प्रयोग हुआ है । जन समाज में प्रचलित मुहावरों अपने पग आप कुठार हैं दीनों! 
अथवा 'जल-पान के पूछनी जात नहीं” के” प्रयोग ने इस कृति को अधिक लोक-प्रिय 
बना दिया है । कुल मिलाकर कहा जा सकता है, कि भारतेम्दु ने परम्परीण विपयों 
को भ्रपनाकर भी उन्हें नवीन रूप में प्रस्तुत किया है।* उन पर से श्रौपचारिकता का 
प्रावरण हटाकर' भावुकता के माध्यम से प्राण-तत्त्व का संचार किया है। काव्य- 
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पनिगोरे! विशेषण कितना जँचता है, इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं-- बादर 
निगोरे भुकि-कुकि बरसे लगे ।' 

सम्पूर्ण काव्य में कवि की सूक्ष्मीक्षणी दृष्टि का परिचय मिलता है। भाव 
तथा भाषा दोनों में ही इसका मंजुल समन्वय हुआ है । उनका काव्य विश्लेषण से 
अधिक अस्वादन का विषय है । बहुत-सी पंक्तियों में यह भी पता नहीं लगता, कि 
काव्य सौन्दय कहाँ है, लेकिन कुल मिलाकर सहुृदय अनायास ही उसका रसास्वादत 
करता रहता है। वस्तुतः यही उत्कृष्ट-काव्य की कसौटी है--सहृदय का काव्य रक्ष 
में लीन होना, उसके साथ तादात्म्य हो जाने के बाद । इस दृष्टि से प्रेम-माधुरी' 
सफल काव्य है । 
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१२ पदों में उनके कटु-मधुर व्यंग बड़े तीखे एवं तिलमिला देने वाले बन पड़े हैं। १५, 
२० पदों में संयोग की अन्यान्य अ्रवस्थाओं के चित्र देखने को मिलते हैं। कहीं कुजों 
की काम-त्रीड़ा है, तो कहीं वासक-सज्जा अपने ही रूप पर मोहित हो रही है। संयोग 
के इन चित्रों में मर्यादा का अ्रतिक्रमण करने वाले सम्भोग के भी ४, ५ चित्र मिलते 
हैं। ८, १० पदों में गोपियों के हाव-भावों का भी बड़ा ही सरस चित्रण हुआ है । 
नारी सौन्दय के चित्र अपेक्षाकृत कम ही है। हाँ ! कृष्ण की रूप-माधुरी का पान 
करने वाली गोपियों ने उत्के सौन्दर्य के दर्शन अवश्य ५, ७ पदों में करवाये हैं। १०, 
१९ पदों में उन्होंने प्रेम के स्वरूप व गुणों पर भी प्रकाश डाला है। उद्दीपन रूप में 
प्रकृति-चित्रण भी १०, १२ पदों में मिलता है। 
ध्यान से देखने पर पता चलता है, कि परम्परागत-पद्धति को अपनाते हुए भी 
इन्होंने श्रपनी बौद्धिकता के स्पर्श से इसे श्रधिक स्वाभाविक एवं प्रभावोत्पादक बना 
दिया है । शास्त्रीय नायक-नायिका भेद को इसमें कोई स्थान नहीं। विरह की 
अन्यान्य दकशाओं का चित्रण परम्परीण होते हुए भी परम्परागत औपचारिकतागम्रों से 
प्रछृता ही है, इसीलिए वह भाव-प्रवल, सरस एवं हृदय-स्पर्शी बन पड़ा है। विरह- 
दगधा गोपियों में वासक-सज्जा के सौंदर्य का उभार कहाँ ? इसीलिए नारी-सौन्दर्य का 
भी प्रवावश्यक-चित्रण इसमें प्राप्त नहीं | हाँ ! कन्हैया के जिस रूप ने उन्हें मोहित . 
किया था, उसकी छवि के दशेन होने स्वाभाविक हैं और यही कवि ने किया है। 
भक्ति की अनन्यता, एकाग्रता, तल्‍लीनता एवं निरन्तर तड़पन से प्रेम को ग्राप्लावित 
कर उन्होंने लौकिक एवं अलौकिक दोनों ही क्षेत्रों में उसका महत्त्व बढ़ा दिया है । 
ऋतुग्रों के प्रनुरूप ही प्रकृति-चित्रण हुआ है, गत: वह भी सहज भौर स्वाभाविक 
ही है। जहाँ तक कला-पक्ष का सम्बन्ध है, वह भाव-पक्ष पर कहीं भी हावी 
नहीं हुआ है। भारतेन्दु न तो अलंकारों में ही उलमे हैं और न ही चमत्कार 
के चवकर में वे विषय की भाव-प्रवणता को भूले हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि उसके 
काव्य में कला की सजावट नहीं । रीति-कालीन काव्य को समभने के लिए काव्य- 
शास्त्र का बोध आवश्यक था, लेकिन भारतेन्दु का कांव्य ऐसे विशिष्ट वर्ग 
के लिए न होकर जन-सामान्य के हृदय को रसाप्लावित करने के लिए 
बना है । इसोलिए इसकी भाषा विपयानुरूप होते हुए भी सरल, स्पप्ट एवं सरस है। 
भाषा ओर भावों को सशक्त बनाने के लिए ही अलंकारों का स्वाभाविक रूप से ही 
प्रयोग हुआ है । जन समाज में प्रचलित मुहावरों अपने पग आप कुठार मैं दीनों? 
अथवा जल-पान के पूछनी जात नहीं” के* प्रयोग ने इस कृति को अधिक लोक-प्रिय 
बना दिया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है, कि भारतेन्दु ने परम्परीण विषयों 
को अपनाकर भी उन्हें नवीन रुप में प्रस्तुत किया है ।: उनपर से औपचारिकता का- 
आवरण हटाकर भावुकता के माध्यम से प्राण-तत््व का संचार किया है। काव्य- 
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कितने प्रातिभ नये कवि' प्रकाश में भरा रहे हैं। 
यदि 'नई कविता' के फैशन और अचारात्मक आतंक से मुक्त होकर विचार 
किया जाय तो विदित होगा कि वर्तमान हिल्दी 'नई कविता! ने मेथिलीशरण गुप्त, 
जयशंकर प्रसाद भौर निराला तो वया भ्रयोध्यासिह उपाध्याय जैसा भी कोई दीर्ष- 
जीवी कवि अब तक नहीं दिया है। आधुनिक हिन्दी कविता में बाल्मीकि,. वेदव्यात, 
कालिदास, तुलसीदास श्रादि विश्व-कवियों की परम्परा में यदि किसी का तोमोल्लेख 
किया जा सकता है, तो वे मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर असाद, अयोध्यामिह उपाध्याय, 
निराला आदि कुछ इने-गिते कवि ही हैं। हमारा निश्चित मत है कि जहाँ हिन्दी के 
गतेक वर्तमान कवि--नये कवि--काल की पट्टी पर नहों ठहर पायेंगे (नई कविता' 
के श्राचार्य प्रश्ेय भौर साहित्य-प्रकादमी द्वारा पुरस्कृत उनकी रचना 'भ्रॉगन के पार 
द्वार! भी नहीं), वहाँ अपने 'प्रियप्रवास' के कारण उपाध्याय “हरिश्रोध' जमे रहेंगे । 
! निश्चय ही 'प्रियप्रवास/ और उसके लेखक की इस ग्रमरता का रहस्य है 
-प्रियग्रवास' में भाव-उदात्तता । वास्तव में 'प्रियप्रवास' की शवित न तो उसके भाषा- 
अबोग में विशेष है, न ही कुछ छन्द-इली प्रयोग में (यद्यपि.कवि ते नई भिन्‍्नतुकांत 
संस्कृत छन्द-शैली का पहली वार सफल्न प्रयोग किया है), व केवल भाव और रस- 
चित्रण में, अपितु उदात्त रस-चित्रण में ही उसकी वास्तविक झवित दिखाई देती है । 
कवि की सर्वप्रमुख विशेषता यही है कि पहली वार: कष्ण-काव्य को उसने जीवन 
की उदात्तता - से; सम्बद्ध किया है। समस्त प्राचीन कृष्ण-काव्य में कृष्ण-प्रेम की 
ग्रभिव्यंजता इन तीन रूपों में हुई है--एक है सूरदास, मीरां झादि का स्पष्ट कृष्ण- 
भक्ति-राग, दूसरा विद्यापति, तंददास, कृष्णदास आदि भ्रक्तिकालीन कवियों का 
कृष्ण-प्रेम जिसके मूल में तो एक विशिष्ट भक्ति:पद्धति ही है, किस्तु सामान्य प्रमाता 
को भक्ति-भाव की अनुभूति अत्यन्त क्षीण रूप में होती है; वीसरा रूप है रीतिकालीन 
स्पष्ट लौकिक क्रृष्ण-प्रेम । यह समस्त प्राचीन कृष्ण-काव्य एक भावुकताएूण प्रेम- 
आलाप-प्रलाप ही प्रतीत होता है, जिसमें जीवन की अनेकानेक उदातत प्रमुभूतियों की 
न्यूनता ही रही: है ।. सूरदास, मीरां आदि कुछ गिने-चुने कवियों में भवित-भात की 
प्रत्यक्ष उदात्तता भ्रवश्य- है, किन्तु यह भक्ति भी; एक विशिष्ट राधावुगा होने के 
कारण, जीवन की सीमित श्रनुभूतियों को ही समाविष्ट कर सकी है। तुलसी के 
राम-भक्ति-काव्य-जैसी उदात्तता इसमें नहीं था पाई। मैं समभता हैं, वैविध्यपूर्ण 
उदात्त जीवनानुभूतियों को कमी ही कृष्ण-काव्य की दुबंलता: रही है |. काश ! कि 
यह श्रभाव इसमें न रहता तो अपने माशुये, .लालित्य, सरसता और कलात्मकता 
आदि गुणों के कारण हमारा प्राचीत कृष्ण-काव्य विद्व-साहित्य में बेजोड़ होता । 
सौरूय श्रौर आनन्द के कवि सूरदास का कलापक्ष 'प्रियप्रवास' से कहीं ऊँचा है शरौर 
वात्सल्य तथा श्ंगार रस के संचारी भावों का विस्तृत मनोविज्ञान भी बूर में प्रधिक 
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भौर प्रत् इन्हीं को दर्शन के लाले पड़े हैं, श्रतः रो-रोकर इनका बुरा हाल है और 
'नैनन में हाले परे जाले परे” जब इनको किसी भी प्रकार प्रिय के दर्शन नहीं होते, 
तो 'चैन कुम्हिलान लागे! (१०५) | लेकिन विरहिणी की श्राँखों में श्रद्भुत दृढ़ता, 
शवित और सामथ्यं है। जीते जी यदि ये 'दुखिया अखियाँ प्रिय के दश्शंन न कर 
सकीं तो क्या ? मर कर भी ये उसकी प्रतीक्षा करती ही रहेंगी--मरणोपरान्त खुली 
रहकर-- 
“बिना प्रान-प्यारे भये दरस तुम्हारे हाय। 
मरेह पै आँखेंये खुली ही रहि जायेगी (१२६) 
हंद है विश्वास की और लगन की । 
काम-ताप से पीड़ित अंगना की तड़पन का कोई अ्रंत्त नहीं, तो वह कहती है 
कि अभी तो सम्पूर्ण यौवन अवश्षेप है, तो यह कंसे बीतेगा । उसे बुलाने के वह सभी 
प्रथत्त करती है। कभी समझाने वाली सहेलियों के हाथ संदेशा भेजती है, तो कभी 
श्रन्यान्‍्य उपालम्भ देकर अपना संतोष करती है कि कहीं किसी उपासम्भ का असर 
हुआ, तो प्रिय चले आवें, लेकिन जब न तो कोई प्रत्युत्तर ही मिलता है श्र न ही 
मिलन की कोई झ्राशा दिखाई देती है, तो कहती है, कि हमारो इस दुर्दशा को जान- 
कर भी तुम पसीज कर न श्राये, तो--तुमरे निरदेपनहू की चलेंगी कहानियाँ ।(३२) 
: तुम्हारे लिए सारे जग में दिवानी-सी घूमते हुए हमने कौन-सी वदनामी नहीं 
पाई। गुरुओं के किस किस त्रास को तथा विश्व के किस ताप को नहीं सहा। तुम्हें 
पाने के लिए किस 'गिरि बन कुंज' में नहीं पहुँची, इतना ही नहीं--- 
'होनी अ्रनहोनी कीन्ती सब ही तिहारे हेतु । 
तऊ प्रान-प्यारे भेंट तुम सों भई नहीं ॥” (८१) 
उनके प्रेम के विकास की कहानी बहुत सीधी है। पहले रूप-माधुरी का पान. 
कराकर उन्हें मोल ले लिया, पुनः बाल-गुड़ी की डोर की तरह उस प्रेम को, बढ़ा 
लिया और दृःख की वात यह है कि अब उसे तोड़ दिया । ऐसी प्रवस्था में वे बेच्नारी. 
क्या करें ? जिसके लिए गोपियों ने संसार के सब कष्ट सहे श्रौर सब प्रकार की 


वदनामी भी सही, उसी प्रेम के वन्धन को 'उन तोरत बार क्छुन लगाई । (१०८) 
और सच वात तो यह है, फि--- 


कर 


मन मोहन ते विछुरी जब सों तन सुन सो सदा धोवती हैं । ः 


तथा जब से भ्रेम के फंद में पड़ी हैं, तभी से 'विहै विरहागन रैन सेजोवती है! और 
इस वात की झोर कोई क्या जाने, कि हम रात कैसे बिताती हैं 


हम ही अपनी सदा जाने सखी निप्ति सोवती हैं किधों रोवती हैं।' (११६) 
निरन्तर रुदन तथा भ्रनवरत विरह-ताप में दग्ध होने के कारण आँखें लाल 


हो गईं, मुख पीला पड़ गया त्था देह की शोभा नष्ट हो गई, लेकिन उसकी साँवरी 
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पर वह पौराणिक रूप यथार्थ जीवन की उदात्त प्रवृत्तियों और उदातत मानवीय 
प्ंवेदनाश्रों को जगाने में विशेष सहायक सिद्ध नहीं हो सका था। 'हरिश्रौध' जी ने 
राष्ट्रप्रेम, जाति-सेवा-रक्षा तथा उदात्त मानवता की उच्च भावनायें प्रस्तुत-करके चिर 
पुरातन आलम्बन को विश्वसनीय एवं ग्राह्म उदात्त रूप दिया है । 

विचारपूर्वक देखा जाय तो स्पष्ट होगा कि क्ृष्ण-परालम्बन को तवयुग की 
आवश्यकेता तथा भावना के अनुरूप यथार्थ उदात्त या महान्‌ बनाने से ही 'प्रियप्रवास' 
में उदात्त रस की सिद्धि हुई है। यदि प्रियप्रवास' की प्रबन्ध-योजना से छठे, १ १वें, 
१२वें, १३वें और १६वें सगों को निकाल दिया जाय, जिनमें उदात्त मानवीय 
संवेदनाओं तथा कृष्ण के लोकसेवी रूप की प्रतिष्ठा हुई है, तो शेष सारा काव्य एक 
परम्परागत भावुकतामय प्रेम-प्रलाप-मात्र बनकर रह जायेगा। जास्त्रीय दृष्टि से 
शज्जार, वात्सल्य श्रादि रस तो तब भी विद्यमान रहेंगे, क्योंकि ननन्‍्द-यशोदा, खाल- 
गोपिका श्रादि के प्रेम भौर विरह की व्यंजना भ्रन्य सर्गों में भी बराबर पाई जाती 
है। परन्तु प्रेम भ्रौर विरह को उदात्त एवं औचित्यपुर्ण बनाने वाले श्रंश्ों के प्रभाव 
से उसमें उदात्तता भर महानता प्रतीत नहीं होगी--उदात्त रस की प्िद्धि विशेष न 
होगी । 

इस प्रस॑ग में “प्रियप्रवास/ के रस-भाव को उदात्त बनाने वाले तत्त्वों की 

व्याख्या करना आवश्यक है । जाहिर है कि 'प्रियप्रवास' की प्रमुख भाव-संवेदना प्रेम 
है। प्रेम का वियोगपक्ष ही इसमें आद्योपांत प्रकट हुमा है। इस प्रेम के आलम्बन 
श्री कृष्ण को हरिश्रौध' जी ने जहाँ एक ओर सौन्दर्य की अनुरंजनकारी मूर्ति के 
रूप में प्रकद किया है, वहाँ दूसरी श्रोर कृष्ण के लोक-सेवी रूप की भी प्रतिष्ठा की 
है। ब्रजभूमि पर आई विपत्तियों को देख कृष्ण का हृदय मर्माहृत हो उठता था । ब्रज 
की रक्षा-हेवु कृष्ण ने कालिय-नाग का दमन किया | उनका जीवन-संकल्प था : 

प्रवाह होते तक शेष-इवास के | 

स-रक्‍त होते तक एक भी शिरा। 

स-शकत होते तक एक लोम के । 

किया करूँगा हिंत सर्वेभुत का ॥११२७॥ 

. दावानल के प्रकोप से भी कृष्ण ने ही ग्वाल-बाल-गोप-गायों को बचाया । #ष्ण 
ने अपने साथियों को भी प्रेरणा दी : “स्व-जाति-उद्धार मह्ान्‌ धर्म है। चलो पावक 
में प्रवेश करें और निज जाति को सधैेनु बचा लें ।” और प्राणों की चिता न करके 
कृष्ण अग्नि में कूद पड़े | जल-प्लावन से भी कृष्ण ने ही ब्रज-मण्डल की रक्षा की 
थी । उनका अपूर्व बुद्धि-चातुय्य, भ्रदम्य उत्साह-साहस, कत्तंव्य-भावना, परदुख-कातरता 
आदि गुण उन्हें जन-जन का प्यारा बना देते हैं। ऐसे लोकोद्धारक के प्रवास का 
दुःख भला ब्जवासियों को क्यों न होता ! बाढ़ से पीड़ित प्रत्येक प्राणी को क्रृष्ण ने 
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गुण-गान--'करिके उनके गुन्-गान सदा अपने दुख को विसरावते हैं । (११५) 

पहले समागम और मिलन के काल्पनिक चित्रों के माध्यम से विरहिणी अपनी 
स्मृति को उभार कर और भश्रधिक उद्देलित होती है। कहीं वह अब भी सावन में 
प्रिय के साथ भूलमेवालियों से ईर्ष्या करती है, तो कहीं स्मरण करती है कि श्रव 
'कौत उर लाइ काम-ताप निवारि है।' (६६) 

विरहिणियों के उपालम्भ बड़े सशक्त हैं । वे कहती हैं, पहले प्रेम बढ़ाया 
और प्रब भागते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती । और जब ऊधो ज्ञान का सदेश लेकर 
श्राया, तो उन्होंने कहा--क्या खूब स्वयं तो कूवरी से नहीं ऊबे भ्रोर हमें ज्ञान का 
संदेशा भेजा है। हम अबलाों को मारते हो, क्या यही तुम्हारी बहादुरी है। 
उन्हें विधि से भी शिकायत है, कि सारा जग छोड़कर 'वृजवासी वियोगिन के घर 
मैं "क्यों जनमाई हमैं' और फिर 'सबको जहाँ भोग मिल्यौ वहाँ हाय वियोग 
हमारे ही वाँटे परयो । (१४) दूसरों की व्यथा को न जान कर भी 'सुजान' कहलाते 
हो भ्रौर तुम्हारे 'दीनदयाल” तथा 'करुणानिधि' नामों की सार्थकता कहाँ ? जिन 
पर तुमने कृपा की थी, उन्हीं के प्रति रुखाई दिखाते हो-- 

'ऐसो ही जो पै सुभाव रह्मौ तो गरीब-नेवाज क्यों नाम धरायो ।' (३६) 
जब इतना सब कहने पर भी प्रिय पर कोई श्रसर नहीं होता, तो विरहिणी कहती 
है कि-- 

'पाहन सो मन होते सबे अंग कोमल क्‍यों करतार बनायो।' 

जब मन पत्थर के समान कठोर है, तो कर्त्तार ने तुम्हारे अंग क्योंकर कोमल बनाए हैं ? 

दुख में साथ न देने वाली वचपन की सहेलियों को भी विरहिणियों ने श्राड़े 
हाथों लिया है। पहले तो वे ही प्रेम-क्रीड़ाओं के लिए उकसाती थीं, रात-दिन , 
साथ रहती थीं तथा सव बातें सुनती थीं, और अ्रव वे उल्टा ही समभाने लगी हैं । 
तंग झ्ञाकर विरहिणी कहती है कि-- 

. लागि न जाय कलंक तुम्हे कहूँ दूर रहो संग लागि न डोली |! (६५) 
और अबजद ऊधो ने या सल्ियों ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया है तो उन्होंने कहा 
कि हमें वातें बनाकर बेकार क्यों समभाती हो ? समभने वाला होता है मत, और वह 
तो हमारे पास है ही नहीं-- 
सजनी मन पास नहीं हमरे तुम कौन को का समुभावती हो । (११४ 

मन ही क्या, उनकी तो सभी इन्द्रियाँ पर-वश हो 
नहीं, हे उनके कुछ समभने की वात ही नहीं बनती । 

वरह को तड़पन की त्तरह ही संयोग के आह्वाद का भी अपना ही महत्त्व 
हे गम मिलन की स्मृति और आशा ही वियोग के दिन काटने में सहायक 


) 
चुकी हैं, उनके अपने बस में कुछ भी 
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पर वह पौराणिक रूप यथार्थ जीवन की उदात्त प्रवृत्तियों और उदात्त मानवीय 
पंवेदनाश्रों को जगाने में विशेष सहायक सिद्ध नहीं हो सका था। हरिश्नौध' जी ने 
राष्ट्रप्रेम, जाति-सेवा-रक्षा तथा उदात्त मानवता की उच्च भावनायें प्रस्तुत-करके चिर 
3रातन आलम्बत को विश्वसनीय एवं ग्राह्म उदात्त रूप दिया है । 
विचारपूर्वक देखा जाय तो स्पष्ट होगा कि क्ृष्ण-प्रालम्बन को नवयुग की 
प्रावश्यकता तथा भावना के अनुरूप यथार्थ उदात्त या महान्‌ बनाने से ही 'प्रियप्रवास' 
में उदात्त रस की सिद्धि हुई है। यदि 'प्रियप्रवास' की प्रवन्ध-योजना से छठे, १ !वे, 
१२वें, १३वें प्रौर १६वें सर्मों को निकाल दिया जाय, जिनमें उदात्त मानवीय 
संवेदनाओं तथा कृष्ण के लोकसेवी रूप की प्रतिष्ठा हुई है, तो शेष सारा काव्य एक 
परम्परागत भावुकतामय प्रेम-परलाप-सात्र बतकर रह जायेगा। शास्त्रीय वृष्टि से 
इज्ञार, वात्सल्य श्रादि रस तो तब भी विद्यमान रहेंगे, क्योंकि नन्‍्द-यशोदा, ग्वाल- 
गोपिका श्रादि के श्रेम श्रौर विरह की व्यंजना अन्य सर्गों में भी बरावर पाई जाती 
है। परन्तु प्रेम और विरह को उदात्त एवं ओौचित्यपूर्ण बनाने वाले श्रंशों के प्रभाव 
से उसमें उदात्तता और महानता प्रतीत नहीं होगी-- उदात्त रस की सिद्धि विशेष त 
होगी । 
इस प्रसंग में प्रियप्रवास/ के रस-भाव को उदात्त बनाने वाले तत्त्वों की 
व्याख्या करना आवश्यक है | जाहिर है कि 'प्रियप्रवास' की प्रमुख भाव-संवेदना प्रेम 
है । प्रेम का वियोगपक्ष ही इसमें आ्ाद्योपांत प्रकट हुआ है । इस प्रेम के झ्रालम्बन 
श्री कृष्ण को हरिश्रौध' जी ने जहाँ एक ओर सौन्दर्य की अनुरंजनकारी मूर्ति के 
रुप में प्रकट किया है, वहाँ दूसरी श्रोर कृष्ण के लोक-सेवी रूप की भी प्रतिष्ठा की 
है | ब्रजभूमि पर श्राई विपत्तियों को देख कृष्ण का हृदय मर्माहत हो उठता था। ब्रज 
को रक्षा-हेतु कृष्ण ने कालिय-नाग का दमन किया। उनका जीवन-संकल्प था : 
प्रवाह होते तक शेष-ह्वास के । 
स-रक्‍त होते तक एक भी शिरा। 
स-शक्‍त होते तक एक लोम के । 
किया करूँगा हित सर्वभूत का ॥११।२७॥ 
दावानल के श्रकोष से भी कृष्ण ने ही ग्वाल-वाल-गोप-गायों को बचाया । कृष्ण 
ने अपने साथियों को भी प्रेरणा दी : “स्वे-जाति-उद्धार मह्दान्‌ धर्म है। चलो पावक 
में प्रवेश करें और निज जाति को सधेनु बचा लें ।” और प्राणों की चिता न करके 
कृष्ण अग्नि में कूद पड़े । जल-प्लावन से भी क्ृष्ण ने ही ब्र॒ज-मण्डल की रक्षा की 
थी । उनका श्रपृ्व॑ वुद्धि-चातुयं, श्रदम्य उत्साह-साहस, कत्तंव्य-भावना, परदुख-कातरता 
आदि गुण उन्हें जन-जन का प्यारा बना देते हैं । ऐसे लोकोद्धारक के प्रवास का 
दुःख भला ब्रजवातियों को क्यों न होता ! बाढ़ से पीड़ित प्रत्येक प्राणी को कृष्ण ने 
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जब धाय गही हरिचन्द' पिया तब बोली अजू तुम मोही छला | 
भोंहि लाज लगे बलि पाँव परी दिन हीं इहा ऐसी न कीज लला ॥' (१०७) 
लेकिन कामोत्तेजित नन्दलाल पर अबला की विनती का व्या प्रभाव ? ऐसे मौके पर 
अपनी रक्षा तो उन्हें स्वयं हो करनी पड़ती है-- 
अंक में लेत छल्यो छलके बलके तव आप छोड़ाय के वाँहीं । 
हाथन सों गहि नीवी क्यो पिय नाँहीं जू नाँहीं जू नाँहीं जू नाँहीं ॥। (१०६) 
और जब सोर तसावन सावन आता है, तो वे यमुना-तट पर गा बजा कर आ्रानन्दमर्त 
हो जाती हैं, और -- 
बलि भूलो भुलावो भुको उम्कको यही पाप पतिक्रत ताप घरो ॥# (१२०). 
श्रौर जद एक पक्ष के लिए पातित्रत्य को ही ताक पर रख दिया, फिर बया 
धा-- 
साजि सेज रंग के महल मैं उमंग भरी 
पिय गर लागी काम-कसक मिटाएं लेत ।' 
लेकिन मात्र व्यंजना से कवि संतुष्ट न हो सका और अ्भिधा का आझ्राश्नय लेकर बह 
प्रपनी मर्यादा को भी सुरक्षित न रख सका-- 
'याद करि पी की सब निरदय घातें आजु 
प्रथम समागत को बदलों चुकाएँ लेत॥' (१०२) 
इस प्रकार कल्पना-जगत्‌ में ही रति का आनन्द लेने वाली प्रेमिका को अपने: 
एकाकीपन का आभास तब हुआ, जब वस्तुत: लाल आगया और तब ऐसी स्थिति 
कितनी देर और रह सकती थी ? जब सुबह सोती हुई को एक ने जगाया, तो कोई 
उसके बिखरे भोतियों को बीनने लगी, तो कोई वेणी गूंथने लगी, कोई 'नख-छत' 
टोह रही थी, इस प्रकार 'वश्नन' के दाग धोति हुए सब सहेलियाँ हंसने लगीं श्रौर 
फिर पूछने लगीं कि क्या पिय से अलग होने के कारण ही तुम्हारा 'वील पद! पीला 
पड़ गया है। 'नख-दंत” के दाग को लेकर 'ख़री ढिग साम्र के ढीठ जिठानी! अभी 
मखौल हो कर रही थी, कि-- 
श्रोढि के चादर रात के सेज की सामने ही ननदी चलि आवे ।॥' (७३ 
भर वह वेचारी इतनी भोली है, कि गुरुजनों के सामने ही सास को शिकायत कंरते 
चली श्राई, लाल की--जिसने रात को उसको ऐसी दशा की है । सहेलियों को हंसने 
का इससे झ्रच्छा और कौन सा मौका मिल सकता है -- 
'वेठे से गुरु लोग जहाँ तहाँ आई , वधू लखि सास भई- खरी । 
देह उराहनो भागी तव॑ निप्ति को अति भोरी न जानत रीत री । 
जुख में कहि सारी फटी तो बनाइ है दूसरी ॥! (३८) 


) 


४२६ प्रियप्रवात 


स्वाभाविक रूप में प्रकट किया है। कृष्ण की श्रच्य लीलाओं को भी विश्वसनीय 
स्वाभाविक रूप में ही अपनाया गया है। इससे एक तो कृष्ण के चरित्र में विद्व- 
सनीयता और मनोवैज्ञानिक यथार्थता उत्पन्न हो गई है--कष्ण का आदर्श आलम्ब- 
नत्व प्रतिष्ठित हो गया है, दूसरे ये सभी प्रसंग (लीलाएँ) यथार्थ उदात्त भावानु- 
भूतियों को जगाने वाले स्वाभाविक प्रसंग वन गए हैं । 
हरिश्रौध' जी ने मानव-प्रेम को हो सर्वश्रेष्ठ धर्म तथा सर्वोच्च भगवद्भक्ति 
माना है। ईश्वर को उन्होंने परम्परागत अ्रवतारी-रूप में ग्रहण न करके सर्व-भृत में 
उसकी व्यापक सत्ता के सिद्धान्त को माना है। एक पत्र में उन्होंने स्वर्गीय गिरिजादत्त 
शुक्ल गिरीश जी को लिखा था : “भगवान्‌ कृष्णचन्द्र में श्रव भी मुझ को श्रद्धा है, 
किन्तु वह श्रद्धा ग्रव संकीणंता, एकदेशिता और अकमंण्य-दोष-दूषिता नहीं, है । ईबवर 
एकदेशीय नहीं है। वह स्वेव्यापक और अपरिच्छिन्त है, उसकी सत्ता स्वेत्र वतंमान 
है; प्राणिमात्र में उसका विकास है--'सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म नेह ना नाप्ति किचन, । 
मानव प्राणि-समूह का शिरोमणि है, उसमें ईश्वरीय सत्ता समस्त प्राणियों से समधिक 
है | इसलिए वह प्राणि-श्रेष्ठ है, 'प्रशरफुलमखलूकात' है। श्रतएव. मानवता का चेरंसे 
विंकास ही ईइवरत्व की प्राप्ति है--यही अवतारवाद है ।**“मानवंता त्यागकर ईंवर 
की चरितार्थता नहीं होती, श्रतएवं मानवता का निदर्शन ही प्रात्मोन्नति का प्रवले 
साधन है।” कर ह ४ प्र 
... इस प्रकार ईव्वर, धम्म, भक्ति आदि सभी पोराणिक-दादंनिक तत््वों को 
नवीन जीवनवादी रूप प्रदान करना कवि की अद्भुत विशेषता है। व्यक्तिगत मुक्ति: 
साधन की अपेक्षा त्याग्रपृर्ण परोपकारी जीवन कहीं अधिक श्रेयस्कर है हर 
जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से । 
, - आत्मार्थी है, न कह सकते हैं उसे आत्मत्यागी। , | ,६ ५ 
-.णी से प्यारा जगत-हित औःलोक सेवा-जिसे है।.... . . ३ 
३.४ है प्यारी, सच्चा अवनि-तल में प्रात्मत्यागी वही है १६४२ ॥. «० 
ट् “« भागवंतपुराण एवं प्राचीन क्ृष्ण-काव्य में जो उद्धव-गोपी-संवाद-प्रसंग या 
प्रंरम्परागत अमरगीत पाया जाता है, वह भी उस रूप में 'प्रियप्रवास' में नहीं है । 
यहां उप्ते भी जीवनवादी रूप प्रदान किया गया है। क्षृष्ण ग्रोपियों एवं राधा को 
लोक सेवा तथा परोपकार का ही उपर्युक्त संदेश भेजते हैं, और राधा जो भाव एवं 
विचार ग्रहण करती है वे कितने उदात्त, कितने उच्च मानवतावादी हैं, यह पढ़ते ही 
बनता है । इच्दरिय-निम्नह एवं वैराग्य-साधन को ठुकराती हुई राधा कहती है : 
' -जिद्दा नासा, श्रवण श्रथवा नेत्र होते शरीरी । 
बंयों त्यागेंगे प्रकृति अपने कार्य को वयों तजेंगे। 


प्रेम-माधुरी ४१५ 
सालि स्लालि जात आधे श्राथे नैन-बान तेरे 
हर घूंघट को फहरानि फहरि फहरि उठे ॥/ (३६) 
और इसी में नारी के सौंदय की सफलता है। ; 
प्रकृति-सौन्दर्य ने कवि को मोहित न किया हो, ऐसी बात नहीं । लेकिन इस 
काग्य में प्रकृति का स्वतस्त्र चित्रण न कर कृवि ने उद्दीपन के लिए हो उसका उप- 
योग किया है। सावन और बसंत उसे विशेष प्रिय हैं । संयोग कराने में या. उसकी 
याद दिलाने में इन्हीं का विशेष योग है। कोयलों की कूकू, दादुरों का बोलना तथा 
मोरों का नाचता देखकर किस संयोगी का हृदय प्रस्नस्न न होगा । इतना ही नहीं, 
सब जगह हरियाली छा गई, ठण्डी हवा चलने लगी, वर्पा की ऋतु भ्राई श्लौर 
'तिभोरे बादल! भुक भुक कर वरसने लगे, इसीसे तो प्रेमियों के मिलने के लिए 'प्रान 
तरस लगे / बादलों की घटा घिर कर चारों ओर छा गई है तब भी न जाने क्यों 
प्रानवाथ सुरति विसारी है। विरहिणी धैर्य कँसे घारण कर सकती है; जबकि सावन 
की रात द्रोपदी की साड़ी की तरह समाप्त न होकर लम्बी ही होती जाती है । 
और उससे पुरानी सब स्मृतियाँ भी तो उभर कर श्राती हैं, फिर धैय॑ कंसा ? 
ऐहे कौत भूलन हिंडोरे बेठि संग मेरे 
कौत मनुहारि करि भुजा कंठ पारिहै। 
'हरीचन्द' भींजत बचेहै कौन भींजि आप 
क्रोत उर लाइ काम-ताप निरवारी है । 
माल परम प्र परि कौन समुभहै हाय 


कोन मेरी प्रानप्यारी कहि के पुकारिहै॥ (६६ ) 
याम श्यामा संग मन्दिर में बैठे थे तव-- 
'घन घहरात बरसात होत जात ज्याँ ज्यों 
त्योंही त्यों अधिक दोऊ प्रेम पूंज पांगे हैं! (२२) 
और पातित्रत्य को ताक पर रखकर सारे शोक और लज्जा को दूर 
तट पर गा बजाकर आचन्द मगत करने वाला यह सावन ह्दी 
को समाप्ति और हेमंत के अन्‍्त पर बसंत भी श्रा गई, शिक्षिर व हेमन्त की रात्रि 
छोटी हो गई है तथा 'सुखद समीर! रूखी होकर चलने लगी है। विरहिणियों के लिये 
तो 'आ्रायो चहुँ रातें फेर दुखद वसंत की । क्योंकि वसंत का तो वातावरण ही सारा 
मस्ती ग्रौर उमंग से भरा हुआ है-- 
'फूले लागे फूल फेरि वौर बन आम लागे 
रे कोकिले कुहुके लागीं माती मदमंत को ४ (पो४ 
प्रेम की अग्नि का प्रसार करने के लिए 
फूल तथा 'कोइलें कुहकि फिरे' इस प्रकार 


कर यमुना 
तो है। पतभड़ 


) 


ही तो 'वन बन आग सी-लगाई के पलास 
बाण लाग्यो जग फेरि काम को नगारो 


डेरप प्रियप्रवात 


रक्षा पृणा उचित उनका यत्न सम्मान सेवा। 
भावोपेता परम प्रभु की भक्ति सर्वोत्तमा है॥११७॥ 
और दुखी-पीड़ित प्राणियों के दुख्लों को सुनना, लोकनायक महापुरुषों के जीवन- 
वृत्तान्त सुनना, शास्त्रों और सत्‌ संगियों के उपदेश सुनना ही श्रवण नाम्नी भक्ति है : 
जी से सारा कथन सुनना प्रात्तं-उत्पीड़ितों का। 
रोगी प्राणी व्यथित जन का लोक-उन्नायकों का। 
सच्छास्त्रों का श्रवण सुनना वाक्य सत्संगियों का । 
मानी जाती श्रवण-अ्रभिधा-भव्ति है सज्जनों में ॥११०॥। 
महापुरुषों के दिव्य गुणों का ऐसा गान जिससे सोई हुई मातवता जाग्रत हो 
उठे, भ्रज्ञानी ज्ञान का प्रकाश पा जायें और भठके हुए सुपथ ग्रहण करें, प्रभु की कीत्तंन 
भक्ति है! श्र विद्वानों, देशभक्तों, ग्रुएजनों, ज्ञानी-दानी ग्रुणीजनों के आगे नमित 
होना ही प्रभु की वंदनाख्या भक्ति है। लोकहितकारी श्रौर सर्व भुतोपकारी ऐसे कार्यों 
का करना, जिनसे पिछड़ी और गिरी हुई जातियाँ भी उन्‍नत हो जाती हैं श्रौर लोक- 
सेवा में मिरत रहना ही दासता संज्ञका भक्ति है। कंगालों-निराश्रितों-अ्रनाथों, विध- 
वाश्रों झ्रादि दु.खी प्राणियों का स्मरण-ध्यान रखता ही स्मरण नाम की भक्ति है : 
कंगालों को विवश विधवा ओऔ भश्रनाश्रितों की। 
उद्विग्नों की सुरति करना ओ उन्हें त्राण देना। 
सत्कायों का पर-हुदय को 'पीर का ध्यान ग्राता । 
मानी जाती स्मरण-अभिधा-भक्ति है भावुकों में ॥। १२२ ॥। 
विपद-पिंधु में पड़े हुए प्राणियों के दुख-निवारण तथा हिला अपने तन-प्राण 
को 'अरपना! ही प्रात्म-निवेदन भक्ति है। संत्रस्तों को शरण देना, संत्तापितों को 
शीतल शांति, निर्बोधों को सुमति, पीड़ित-रोगियों को श्रोषधि, तृषित-जन को पाती 
तथा भूखे को अन्न देना ही श्रेष्ठ भ्रचंता है। शौर जड़-चेतत सव का सच्चा सुहृद 
होना ही सख्य भक्ति है । 
नाना प्राणी तरु गिरि लता श्रादि की बात ही क्या । 
जो दूर्वा से द्ु-्मणि तक है व्योम में या धरा में । 
सदभावों के सहित उनसे काय॑ प्रत्येक लेना । 
सच्चा होना सुहृद उनका भक्ति है सख्य-नाम्ती ॥ १२५ ॥ 
पग की तरह पतित भौर दलितजनों की सेवा ही पाद सेवनाख्या भवित है: 
जो प्राणी-पुंज निज कर्म-निपीड़नों से । 
नीचे समाज-वपु के पग-सा पड़ा है। 
देना उसे शरण मान प्रयत्न द्वारा। 
है भक्ति लोकपति की परद-सेवनाख्या ।॥ १२६॥ 


प्रेम-साधुरी ४१७ 
कसौटी त्याग की भावना पर भी खरी उतरती है । इसीलिए तो मोह पर त्याग को 
विजयी बताते हुए दूर जाते हुए कृष्ण को वे रोक न सकी । शारीरिक प्रेम भा रतेन्दु 
के प्रेम का श्रंग अवश्य है और उसी का बहुतायत से उल्लेख भी हुआ है परल्तु प्रेम 
की गहनता की भावभूमि केवल यहीं तक सीमित नहीं । 


भारतेन्दु की कल्पनाशवित बड़ी सरस एवं उबर है। परिस्थिति के अनुरूप 
ही सौर्दय का सुजन कर वे हृदय-ग्राही प्रभाव छोड़ जाते हैं । रहो विरहिणी के 
लिए सावन की रात' द्रौपदी की सारी” की तरह शन्तहीन है, तो कहीं प्रिय से वियोग 
होने पर विरह के कारण न कैवल वह स्वयं पीली पड़ गई है, भ्पितु उसके वस्त्र 
भी पीले ही प्रतीत होते हैँ। लेकिन वस्त्रों का यह पीलापन भ्रधिक देर नहीं रह 
सकता, दयाम जो हृदय में बैठा है, अतः वह पीत कंचुकी भी हरी हो जाती है-- 

हयाम बस उर मैं नित ताही सों पीतहु कंचुकी होत हरी है। (७८) 


वियोग-वर्णन तथा प्रकृति-चित्रण में उनके कल्पना जग्रत्‌ के सौन्दर्य का 
उल्लेख पहले ही हो चुका है। 

, भावों को वहन करते के लिए सरल एवं स्पष्ट होते हुए भी सरस तथा 
प्रभावोत्पादक भाषा ही काव्य का गौरव है। '्रेम-माघुरी' में प्रयुक्त भारतेन्दु की 
ब्रजभाषा इस दृष्टि से इतनी सफल बन पड़ी है, कि उसके अर्थ को समभने के लिए 
कहीं भी कोप को उठाने की श्रावश्यकता नहीं पड़ती--श्रतः झ्नायास' ही उसकी 
भावत्रेपणीयता उत्तम-कोदि की कही जा सकती है, ऊपर दिए गए उद्धरणों से यह 
स्पष्ट है । इसीलिए बहुत से स्थलों पर उसके श्रर्थ की व्याख्या तक नहीं की गई। यह्‌ 
सरलता भौर स्पष्टता इस दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है, कि मुवतक-काव्य में भी एक ही 
रस के प्रवाह में किसी प्रकार का व्याघात नहीं पहुँचता, क्योंकि कहीं भी अ्रनावश्यक 
रूप से मस्तिष्क को खुजलाने को आवश्यकता नहीं पड़ती । लेकिन श्रभिधा उसकी 
साहित्यिक यरिमा को नष्ट न कर दे, श्रत: या तो उसे सरसता प्रदान की है या 
व्यंजना का आश्रय लिया गया है । सहेलियों की डांट से बचने के प्रयत्व में उन्होंने 
स्पप्ट ही कहा है कि हमें क्‍यों दोप देती हो-- ; 

“इन चेनन को सखी दोष सर्वे हमें झूठहि दोष लगावती हो (५१) 
उनकी भाषा में अ्रदूभुतत प्रवाह है, जो भावों अथवा भंगिमाओं को तरलता 
से प्रवाहित किए चलता है और सहूृदय भी अनायास हो उसो रस में रमता चलता 


है । जब निर्देयी प्रिय पर चिर प्रतीक्षा-रतत विरहिणी की तड़पन की कोई प्रतिक्रिया 
ही नहीं होती, तो केसे उपात्षम्पत से बह अपने प्रेम के विकास की कहानी को एक 
ही पद में प्रगट कर देती है--- | 


डर्८ प्रियप्रवास 


रक्षा पूजा उचित उनका यत्न सम्मान सेवा। 
भावोपेता परम प्रभु की भक्ति सर्वोत्तमा है॥११७॥ 
भर दुखी-पीड़ित प्राणियों के दुखों को सुनना, लोकनायक महापुरुषों के जीवन- 
वृत्तान्त सुनना, शास्त्रों भौर सत्‌ संगियों के उपदेश सुनता ही श्रवण नाम्नी भक्ति है : 
जी से सारा कथन सुबना आात्तं-उत्पीड़ितों का। 
रोगी प्राणी व्यथित जन का लोक-उन्नायकों का। 
सच्छास्त्रों का श्रवण सुनना वाक्य सत्संग्रियों का । 
मानी जाती श्रवण-अभिधा-भक्ति है सज्जनों में ॥११८॥ 
महापुरुषों के दिव्य गुणों का ऐसा गान जिससे सोई हुईं मानवत्ता जागृत हो 
उठे, भ्रज्ञानी ज्ञान का प्रकाश पा जायें और भठके हुए सुपथ ग्रहण करें, प्रभु की कीत्तंन 
भक्ति है। और विद्वानों, देशभकतों, गुरुषनों, ज्ञानी-दावी ग्रुणीजनों के श्रागे वमित 
होता ही प्रभु की वंदनाख्या भक्ति हैं। लोकहितकारी और सर्वभतोपकारी ऐसे कार्यों 
का करना, जिनसे पिछड़ी भर गिरी हुई जातियाँ भी उन्नत हो जाती हैं श्रौर लोक- 
सेवा में तिरत रहना ही दासता संज्ञका भक्ति है। कंग्रालों-निराश्रितों-भ्रवाथों, विध- 
वाश्रों आदि दु.खी प्राणियों का स्मरण-ध्यान रखना ही स्मरण नाम की भवित्त है : 
कंगालों को विवश विधवा ओ श्रनाश्रितों की । 
उद्विग्नों की सुरति करना श्री उन्हें त्राण देना। 
सत्कार्यों का पर-हृदय की 'पीर का ध्यान आना । 
मानी जाती स्मरण-अ्भिधा-भक्ति है भावुकों में ॥ १२२॥ 
विपद-सिधु में पड़े हुए प्राणियों के दुख-निवारण तथा हित्तार्थ श्रपने तनआण 
को 'प्ररपना” ही प्रात्म-निवेदन भक्ति है। संत्रस्तों को शरण देना, संतापितों को 
शीतल शांति, निर्बोधों को सुमति, पीड़ित-रोगियों को श्रीपधि, तृपित-जन को पानी 
तथा भूखे को अन्न देना ही श्रेष्ठ अचंना है। भर जड़-वेतन सव का सच्चा सुहंद 
होना ही सख्य भक्ति है । 
नाना प्राणी त्र गिरि लता आदि की वात ही क्‍या । 
जो दूरवा से थ्रु-्मणि तक है व्योम में या धरा में । 
सदभावों के सहित उनसे कार्य प्रत्येक लेना । 
सच्चा होना सुहंद उनका भक्ति है सख्य-नाम्नी ॥ ११६ ॥ 
पृग की तरह पतित और दलितजवों की सेवा ही पाद पेवमास्या भवित है: 
जो प्राणी-पुंज निज कर्म-निपीड़नों से । 
नीचे समाज-वपु के पग्र-सा पड़ा है। 
देना उसे शरण मान प्रयत्न द्वारा। 
है भक्ति लोकपति की पद-सेवनाल्‍या ।। १२६ ॥ 


प्रेम-माधुरी ४१६ 
सव॑त्र उपलब्ध ही है। अर्थालंकारों में भी विशेष हूप से साम्य-परक अलंकारों का 
बहुतायत से सुन्दर प्रयोग हुआ है। कन्हैया की आँखों के सौन्दर्य की तुलना खंजन 
पक्षी से की है, तो विरहिणियों की रक्त आँखों को. लाल पलास” के समान बताया 
है| उनका तन खिली सरख्षों के फूलों की तरह पीला है। 'पाहत सों मन' कह कर 
प्रिय को निर्दंयता को साकार किया है। विरहिणी कहीं उसके 'मुख की चकोरी' 
बनी है, वो कहों 'रूप की हौं चातकी' कह कर उसमे अपना मनस्तोष किया है। 
बाल-गुड़ी की तरह प्रेम को मन चाहा मभाँझा भरे डोरी देकर खूब बढ़ा कर पुनः 
तोड़ देने का सांग रूपक देखते ही बनता है-- 
रूप दिखाई के मोल लियो मत 
बाल-गुड़ी बहु रंगन जोरी । 
चाहत-माँकी दियो 'रीचंद॑ 
जू ले अपने गुन की रस डोरी। 
फेरि के नैन परे तन पे 
बदनामी की ताप॑ लगाइ पुंछोरी । 
प्रीति की चंग उमंग चढ़ाय के 
सो हरि हाय बढ़ाय के तोरी॥/! (5६) 
भारतेन्दु ने परम्परागत मुहावरों के स्थात प्र नवीन मुहावरों का प्रयोग कर 
अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। विरहिणी नायिकाओं को जब प्रिय के दर्शन 
भी नहीं होते, तो कई बार यह कह कर संतोष करना पड़ता है--'सबै फल आपुने भाग 
को पावे ।' सहेलियाँ प्रेम की श्रग्ति भड़का कर भ्रब समझा कर उसे शान्त करना 
चाहती हैं, यह कहाँ तक उचित है । ऊधो बेचारा भी किस-किस को समभावे, दो 
चार हों, तो ठीक है यहां तो सारी 'मण्डली ही विगरी है', जिसे उसने बताया है, 
कूप ही में भांग - परी है ।! सुजान जानकर प्रेम किया था, लेकिन यह तो ऊँची 
दुकान की फीकी मिठाई वाली वात सिद्ध हुई परल्तु इसके लिए दोषी कौन हैं-- 
पानी पीकर जात पूछने वाली--गोपियां । सच हो तो है, कि इस प्रकार इन्होंने ही 
अपने पग आप कुठार' मारा है । 

४ कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि न केवल भाषा पर उनका अधिकार 
था अपितु हक को अन्तरात्मा का भी उन्हें ज्ञान था। 'हरि भई भूमि सीरी पवन 
चलन लागी यहाँ 'सीरी' शब्द का प्रयोग कितने ठोक भाव को व्यंजित करता है 
इसका अनुभव ही किया जा सकता है । हवा केवल उंडी नहीं है, लेकिन उसका 

सन्द सुखद स्पर्श भो अनुभव होता है। 'काम को नगारो' का बजना 
वसंत का आगमन प्रय से कहीं अधिक भाव-प्रेषणीयत्ता में सहायक 
“जात में सुखद संयोग की स्मृति से विरहिणियों को तड़पाने वाले 


“रितुन की कंत! 
सिद्ध होते हैं। 
बादल के लिए 


हर प्रियप्रवा्स 


शाखापत्रों सहित जब तू केलि में लग्न हो वो । 
थोड़ा-सा भी न दुःख पहुँचे शावकों को खगों के ॥ ४४ ॥ 
तेरी जैसी मृदु-पवन से सर्वथा शांति-कामी। 
कोई रोगी. प्रथिक पथ में जो पड़ा हो कहीं वो । 
मेरी सारी दुखमय दशा भूल उत्कंठ होके। 
खोना सारा कलुप उसका श्ञांति-सर्वांग होना ॥॥ ४५ ॥ 


राधा के विरह में ऐकान्तिक विरह-वेदना की तललीनता श्रौर उदार उदात्त 
प्रवत्ति दोनों का अद्भुत संगम है । एक शोर वह श्रपने प्रेम में इतनी दरध है कि 
प्रिय की चरणरज को पाये विना शांति अनुभव नहीं कर सकती, प्रिय-मिलन की 
उत्कट अ्रभिलाषा उसके मन में छाई रहती है, किन्तु दूसरी शोर वह इतनी उदारमना 
है कि दूसरों की व्यथा की तुलना में अपनी व्यथा को कोई महत्त्व नहीं देती श्रौर 
परदुख निवारण ही अपनी चरम आकांक्षा बना लेती है। वह पवन से कहती है कि 
कंमलनयस इ्याम के पास पहुँचकर ऐसी चेष्टाएँ करना जिससे उन्हें इस विरह-विधुरा 
का ध्यान हो जाए । उसके भवन में यदि कोई चित्र विरह-विदग्ध नारी . का हो, तो 
उसे इसे प्रकार हिलाना कि प्यारे चकित होकर चित्र की शोर देखें श्रौर इस प्रकार 
उन्हें हमारी सुरति हो | यदि कोई मुरभाया हुआ्रा फूल वहां पड़ा हो तो उसे प्रिय के 
चरणों पर ला गिराना ताकि उन्हें सुध हो कि कोई फूल-सी वाला उनके विरह में 
कृम्हला रही होगी 
कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो । 
. तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को । 
यों देना ऐ पवन बतला फूल सी एक वाला । 
.. भ्लान हो हो कमल-पग को चूमना चाहती है ॥ ७० ॥ 
“इस प्रकार मेरी सारी व्यथा जता कर तू उनके पाँव की थोड़ी-सी रज ही 
उड़ा लाना क्योंकि इसके बिना मेरा व्यथित मन शांति नहीं पा सकेगा । 
4 5. “योंप्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथायें । 
ह धीरे धीरे वहन करके पाँव की घूलि लाना ।' 
, थोड़ी सी भी चरणरज जो ला न देगी हमें तू । 
; हा ! कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी ॥ ७७॥। 
अभिलापा और उत्कंठा का एक और मामिक उदाहरण निम्न पंक्तियों 


20020 


में देखिए :: : ॥ हि 
जो में कोई विहय उड़ता देखती व्योम में हूँ। 


तो .उत्कष्ठा-विवश चित्त में श्राज भी सोचती हूँ। 


२४ 
4५ 
जियप्रवास 
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डॉ० कृष्णदेव भारी 


उदात्त रस-भाव को हमने अपनी पुस्तक “रस-शास्त्र और साहित्य-समीक्षा' में 
काव्य-साहित्य का प्रतिमाण सिद्ध किया है। काव्यानन्द या रस की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि 
उदात्त रस के रूप में ही प्राप्त होती है, और जिस रचना में उदात्त रस की सिद्धि 
जितनी ही प्रधिक होगी, उतनी ही वह रचना श्रेष्ठ मानी जायेगी । काल और देश 
की प्राचीरों को लांघकर वही काव्य युग-युुग का सार्वभौम काव्य बनता है जो जीवन 
की उदात्त भावमाओ्रों से श्रोत-प्रोत होता है--जिसमें उद्घत्त रस-परिपाक होता है। 
वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसीदास, होमर, शेक्सपियर, दांते, गेटे आदि विश्व 
कवियों का काव्य इस बात का सवूत है कि काल की कसौटी पर उद्यात्त-रसपूर्ण काव्य 
ही ठहरता है । बाल्मीकि, वेदव्यात श्रादि के समय में भी अ्रवेक अन्य कवि रहे होंगे, 
ठीक उसी प्रकार जैसे हर युग में होते हैं, श्राज भी हैं; पर काल की दीद्च पट्टी से 
उन सबका नाम साफ़ होता जाता है, जिनकी प्रतिष्ठा काल-विशेष की दूषित-सीमित 
दृष्टि से प्रचारवाद अथवा अश्वाव में भाव या अन्य कौरणों से हो जाती है और 
जिनकी रचनाओं में उद्त्त रस-परिपाक नहीं हो पाता । हम यह तो नहीं कहते कि 
उन श्रनेकानेक भ्रन्य कवियों का कोई महत्त्व नहीं, कि उनका अ्रस्तित्व हो व्यथें होता 
है या उनकी कविता व्यर्थ का प्रयास होती है। नहीं, वास्तव में महत्त्व उनका भी है, 
क्योंकि उनका काव्य कम-से-कम युग-साहित्य की ऐसी खाद बनता है, जिससे साहित्य- 
भूमि उ्ेरा होकर किसी बात्मीकि, व्यास या कालिदास को जन्म देती है। आ्राज भी 
जो अनेक कवि इधर-उधर, घर-घर दिखाई देते हैं, काल की कसौदी पर उममें शायद 
ही कोई ठहरे, पर उनके प्रयास भी विफल नहीं जायेंगे। कवि-कर्म के वर्तमान विस्तत 
वाग्जाल में जो कुछ भावों, विचारों, शैली-प्योगों की मनोहर मछलियाँ उपलब्ध हो 
२ हे वेही किसी हक व्यासादि की काव्य-भूमि के लिए खाद सिद्ध 
हो धमकी शा पब्लग बष्स है. कि इस तथ्य हे थी 
आँखें नहीं मं क काल की दीर्घ कस्सौटी पर खरे उतरने वाले हमारे 
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के वात्सल्य-चित्रण जैसा विस्तृत और सूक्ष्म मनोवेज्ञानिक चित्रण 'प्रियप्रवास' में नहीं 
है | कृष्ण के उदात्त आलम्बनत्व से वह पर्याप्त उदात्त प्रतीत होता है। इसमें एक 
विशेषता यह भी है कि नंद-यशोदा के अ्रतिरिक्त अन्य वृद्ध गोप-जनों का श्रेम भी 
'प्रियप्रवास में विस्तारपूर्वक चित्रित हुआ है । एक वृद्ध ग्ोप कृष्ण के मथुरा-गमन 
के समय अक्रूर से याचना करता है: 
मैं बूढ़ा हूँ यदि कुछ कृपा आप चाहें दिखाना । 
तो मेरी है विनय इतनी ध्याम को छोड़ जावें।. 
हा ! हा! सारी ब्रज-अ्रवनि का प्राण है लाल मेरा । 
क्यों जीयेंगे हम सब उस्ते आप ले जायेंगे जो ॥ ५॥ २५॥ 
रत्नों की है न॒ तनिक कमी आप लें रत्त ढेरों। 
सोना-चाँदी सहित घन भी गाड़ियों आप ले लें। 
गायें ले लें गज तुरंग भी आप ले लें भनेकों । 
लेबें मेरे न निजधव को, हाथ मैं जोड़ता हूँ॥ २६॥ 
एक वृद्धा प्रवीणा कृष्ण को रोकती हुई कहती है: बेटा, तुम मथुरा न जाप्रो, 
मैं हा, हा खाती हूँ । दुष्ट कंस का क्या ठिकाना, मेरा जी बहुत डरता है। राजा 
रूठेगा तो अपनी नगरी संभालेगा, मैं तुझे आँखों से दूर नहीं होने दूंगी : 
जो रूठेगा नृपति ब्रज का बास ही छोड़ दूंगी । 
ऊँचे-ऊेचे भवन तज के जंगलों में बसूंगी। 
खाऊंगी फूल फल दल को व्यंजनों को तजूँगी । 
मैं आँखों से श्रलग न तुमे लाल मेरे करूंगी ॥| ३१ ॥ 
कृष्ण के प्रवास-समय समस्त खाल-बाल-वृद्ध, गोपन्गोपिका सब झोक के 
- सागर में डूब गये । यहाँ तक कि गायों शौर अन्य पशु-पक्षियों ने भी भ्रपनी खिन्‍्नता 
व्यक्त की | सैंकड़ों ग्राभीरों ने कृष्ण के रथ को रोक लिया : 
घेरा श्राके सकल जन ने यान को देख जाता। 
साना बातें दुखमय कहीं पत्थरों को रुलाया । 
बीसों बैठे पकड़ रथ का चक्र द्वोनों करों से । 
रासे ऊँचे तुरग युग की धाम ली सेकड़ों ने । 
इस प्रकार 'हरिश्रौध' जी ते कृष्ण-प्रेम का व्यापक मामिक चित्रण किया 
है । कुछ विचारक 'प्रियप्रवास' के इस विरह को करुण-विप्रलंभ कहते हैं। इसमें 
संदेह नहीं कि कवि ने कृष्ण के प्रवास और तज्जन्य ब्रजजनों-- विशेषकर गोपी- 
राधा-तंद-यशोदा की बेदता के चित्रण पर ही श्रपती दृष्टि केंद्रित रखी है, पर यह 
बेदना-चित्रण कुछ अतिरंजित-सा, भावुकतामय अलाप-सा बन गया है, जिसके कारण 
पाठक करुणाभिभूत नहीं हाता । भ्रतः इसे करुण-विप्नलंम मानना श्रांति ही है | यदि 


प्रियप्रवास डरेरे 
प्रौढ़ है, संदेह नहीं | भाव-कला-पक्ष अर्थात्‌ श्राननद-तत्त्व की दृष्टि से सूरदास के पदों 
से 'प्रियप्रवास' का कोई मुकाविला नहीं। किन्तु जीवन की उदात्तता 'प्रियप्रवास' 
को विशिष्टता प्रदान करती है। संभवत: सूरदास में जीवन को यथार्थ उदातता 
बैसी नहीं पाई जाती, जैसी 'प्रियप्रवास' में है। भ्रतः 'प्रियप्रवास' के लेखक की सबसे 
बड़ी विशेषता कृष्ण-काव्य के परम्परागत परिनिष्ठित शूंगार और वात्सत्य आदि 
सरसों को उदात्त बनाने में है। इसमें कृप्ण-प्रेम को उदात्त-रूप प्रदान किया गया है, 
रागों को बौद्धिक बनाया गया है; या यों कहें कि वद्धि तत्त्व और राग तत्त्व का 
समन्वय किया गया है। 

प्रिग्रप्रवास में पौराणिक तत्त्वों की नवीन बोद्धिक व्यास्या: श्राधुनिक युग 
नारायण के मर-हप की अपेक्षा नर में ही तारायणत्व की सिद्धि का युग है। बीसवीं 
शताब्दी के उन आरंभिक वर्षो में जब 'प्रियप्रवास' की रचना हो रही थी, हमारे 
सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय विचारों में वौद्धितता का नवोन्मेष हो 
रहा था। घर्म, दर्शन, भवित, ईश्वर आदि की नई जीवनवादी बोद्धिक व्याख्या होने 
लगी थी। स्वामी रामतीये, विवेकानन्द जैसे धामिक संतों ने ब्रह्मगाद, भ्रद्व॑तदर्शन, 
भक्ति श्रादि को जीवन-सापेक्ष बनाकर वराग्य, मोक्षादि के परम्परागत दृष्टिकोण 
को बदल दिया था। लोकसेवा और समाज-जाति-सेवा ही सबसे वड़ा धर्म, सबसे 
बड़ी ईश-भवित स्वीकृत हुई। मानव-प्रेम ही उच्चकोटि का भगवत्‌ प्रेम समझा 
जाने लगा। आये समाज, ब्रह्मो-समाज आदि सुधारात्मक घामिक श्रान्दोलनों के प्रभाव 
से अवतारवाद की नई बौद्धिक व्याख्या हुई ओर राम-कृष्ण आदि के परम्परागत 
अवतारी रूपों के स्थान पर महामानव और राष्ट्रनायक-रूपों की अ्रवतारणा हुई 
परम्परागत पौराणिक तत्वों को नया बौद्धिक प्रकाश मिलने लगा। प्रियप्रवास' के 
निर्माण में युग की यह वौद्धिक भूमिका स्पष्ट लक्षित होती है।... 

(प्रियप्रवास' के कृष्ण न तो लीलामय भगवान्‌ हैं, जो अपनी अदभुत श्रलौकिक 
लीलाओों श्रौर विव्यता से विशिष्ट भक्तों को रिफ्राया करते थे, व वह रास-रसिक 
शिरोमणि शूंगार-तायक है, जो अपनी शद्भार-लीलाओं और काम-केलियों से रसिकों 
को शुज्धार-वपक पिलाया करते थे । वह तो सच्चे राष्ट्रमायक भर स्वाभाविक 
महामानव हैं, जो अपने नरत्व से ही भ्रपना नारायणल्व सिद्ध करते हैं। कृष्ण के 
प्राचीन आलस्वनत्व की अपेक्षा यह आधुनिक मानवीय आलम्बनत्व अधिक बुद्धि-हुदय 
प्राह्म, अधिक मनोवैज्ञानिक-स्वाभाविक तथा अ्रधिक उदात्त है । न तो भक्तिकालीन 
चमत्कारी अ्रवतारी लीलामय रूप हमें श्राज वेसा ग्राह्म है और न ही रीतिकालीन 
इन्द्रिय-लोलुप रूप हम वर्दाइत कर सकते हैं । ग्रत: 'प्रियप्रवास” की सफलता का एक 
रहस्प परम्परागत कृष्ण श्रालम्बन को स्वाभाविक उदात्त-हूप प्रदान करने में है। 
कृष्ण का अबतारी लौलामय दिव्य रूप चाहे कितना ही महान्‌ भ्रौर उदात्त रहा हो, 
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के वात्सल्य-चित्रण जैसा विस्तृत और सुक्ष्म मनोवेज्ञानिक चित्रण 'प्रियप्रवास' में नहीं 
है । कृष्ण के उदात्त आलम्बनत्व से वह पर्याप्त उदात्त प्रतीत होता है। इसमें एक 
विशेषता यह भी है कि नंद-यश्ञोदा के अतिरिक्‍त भ्रन्य वृद्ध गोप-जवों का प्रेम भी 
“प्रियप्रवास' में विस्तारपृर्वंक चित्रित हुआ है । एक वृद्ध भोप कृष्ण के मथुरा-गमन 
के समय अक्रूर से याचना करता है: 
मैं बूढ़ा हूँ यदि कुछ कृपा श्राप चाहें दिखाना । 
तो मेरी है विनय इतनी द्याम को छोड़ जावें। 
हा ! हा ! सारी ब्रज-भ्रवनि का प्राण है लाल मेरा | 
क्यों जीयेंगे हम सब उस्ते श्राप ले जायँगे जो।॥ ४॥ २५॥ 
रत्नों की है व तनिक कमी आप लें रत्त ढेरों। 
सोना-चाँदी सहित घन भी गाड़ियों आप ले लें। 
गायें ले लें गज तुरंग भी आप ले लें भनेकों | 
लेवें मेरे न निजधन को, हाथ मैं जोड़ता! हैँ॥२६॥ . 
एक वृद्धा प्रवीणा कृष्ण को रोकती हुई कहती है: बेटा, तुम मशुरा न जाब्रो, 
मैं हा, हा खाती हूँ । दुष्ट कंत का क्या ठिकाना, मेरा जी बहुत डरता है। राजा 
रूठेगा तो अ्रपनी नगरी संभालेगा, मैं ठुके आँखों से दूर नहीं होने दूंगी : 
जो रझूठेगा नृपति ब्रज का बास ही छोड़ दूंगी । 
ऊँचे-ऊंचे भवन तज के जंगलों में बसूंगी। 
खाऊंगी फूल फल दल को व्यंजनों को तजूँगी । 
मैं आंखों से अ्रलग न तुके लाल मेरे करूंगी | ३६१ ।। 
कृष्ण के प्रवास-समय समस्त ग्वाल-बाल-बृद्ध, गोपन्गोपिका सब शोक के 
- सागर में डूब गये । यहाँ तक कि गायों और अन्य पशु-पक्षियों ने भी अपनी खिन्‍नता 
व्यक्त की ) सैंकड़ों झ्राभी रों ने कृष्ण के रथ को रोक लिया : 
घेरा ग्राके सकल जन ने यान को देख जाता। 
नाना बातें दुखभय कहीं पत्थरों को रुलाया । 
बीसों बैठे पकड़ रथ, का चक्र दोनों करों से । 
रासे ऊँचे तुरग युग की थाम ली सैंकड़ों ने । 
इस प्रकार 'हरिश्रौध' जी ते कृष्ण-प्रेम का व्यापक मार्मिक, चित्रण किया 
है । कुछ विचारक 'प्रियप्रवास' के इस विरह को करुण-विप्रलंभ कहते हैं। इसमें 
संदेह नहीं कि कवि ने ऋष्ण के प्रवास श्रौर _तज्जन्य ब्रजजनों--विशेषकर गोपी- 
राधा-नंद-यशोदा की वेदता के चित्रण पर ही श्रपनी दृष्टि केंद्रित रखी है, पर यह 
बेदना-चित्रण कुछ श्रतिरंजित-सा, भावुकतामय अलाप-सा बन गया है, जिसके कारण- 
वाठक करुणाभिभुत नहीं हाता । अतः इसे करुण-विश्नलंभ माचना श्रांति ही है | यदि 
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बचा लिया । “कहीं वह पतित का कर गहते थे, तो कहीं उदक में घुस कर जल-मग्त 
को बाहर निकाल लाते थे ।” अपने सुप्रबंघ, सुप्रयल, और सुसाहस से कृष्ण ने 'साधत 
गोधन को, पुर-प्राम को, कुशल-से गिरि-मध्य बसा दिया / कृष्ण सच्चे दीन-वंधु एवं 
परोपकारी थे। जन-जन की सेवा ही उनके जीवन का ध्येय था : 

कोई बली नि-बल को थदि था सत्तात्ता | 

तो वे तिरस्कृत किया करते उसे थे ॥१२॥८३॥ 

रोगी दुखी विपद-आपद में पड़ों की । 

सेवा सर्देव करते निज-हस्त से थे। 

ऐसा निकेत ब्रज में तल मुझे दिखाया। 

कोई जहाँ दृखित हो पर वे न होवें ॥८७॥ 

सर्प, भ्रश्व झ्रादि नृशंस हिल्ल जन्तुओं तथा कंस-व्योग-जैसे उत्पीड़क दुरात्मा 
का नाझ कृष्ण ने जिस साहस से किया, वह उन्हें सच्चा वीर नाथक सिद्ध करता है। 
वह ब्रज के रक्षक थे, सच्चे जाति-तायक थे । कृष्ण के इस उदात्त चरित्र सै एक भर 
लोक सेवा, मानव-प्रेम, राष्टर-आति हित आदि की उद्ात्त भावनाएँ जागृत होती हैं, 
दूसरी ओर ऐसे सर्वगुण-सम्पत्त आदशे प्रेम-पात्र के प्रति प्रेम. की भावना उदात्त बन 
गई है । कृष्ण के इस उदात्त आलम्बनत्व से कृष्ण-विरह स्वत: ही स्वाभाविक एवं 
उदात्त बन गया है। 
परस्परागत पौराणिक प्रसंगों का वौद्धिक एवं स्वाभाविक उदात्त नवीनीकरण 

भी 'प्रियप्रवास” की ऐसी विशेषता है जो उसकी भाव-उदातसता में सहायक पिद्ध हुई 
है। हरिग्रौध' जी ने लवयुग की भावताप्रों के अ्रनुरूप पौराणिक प्रसंगों को नवीन 
बौद्धिक रूप में ग्रहण किया है। श्राधुनिक हिन्दी काव्य में पौराणिक तत्त्वों की नई 
बौद्धिक व्याज््या का उपक्रम सर्वप्रथम प्रियप्रवास' में ही दिखाई देता है। कृष्ण की 
दावानल-पान, गोवर्धन पवेत को डँगली पर उठाने, कालिय-दमन आदि अलौकिक 
पोराणिक लीलाओों को 'हरिओ्ौध' जी ने बुद्धि-सम्मत नया रूप प्रदान किया है। 
पुराणों में वणित इन्द्र-प्रकोप को बाढ़ या जल-प्लावन के 
किया गया है, तथा कृष्ण-द्वारा डूबते हुए ब्रज को गिरि. 
में सकुशल बस देने के अथक परिश्रम की 
के श्र में ग्रहण किया है । 


स्वाभाविक रुप में प्रस्तुत 
राज की कन्दराग्रों और गुफाओं 
ही पर्वत को हाथ या उँगली पर उठाने 


लख अपार प्रसार गिरोद्ध में | 
ब्रज-घराधिष के प्रियययुत्र का। 
सकल लोग लगे कहने उसे। 
रख लिया उँगली पर श्याम ने ॥ १२१६७॥ 
इसी प्रकार दावानल-पान को दावानल से घिरे ज्वाल-गो-गोपों को बचाने के 


दे ४ प्रियप्रवास्त 


का हमने अपने थीसिस 'दीभत्स रस भौर हिन्दी साहित्य” में खण्डन किया है। यहां 
भी हमारा निवेदन है कि उपर्युक्त पंक्तियों में वीभत्स रस मानना भ्रांतिपूर्ण ही हैं। 
यहाँ ब्रजभूमि का भयावह्‌ चित्रण किया गया है जो क्ृष्ण-यमन की अ्रनिष्टकारी 
परिस्थिति के लिए भयातक पृष्ठभूमि बनता है। इससे बीभत्स रसानुभृति नहीं 
होती । कंस, व्योग-केसी, कालियनाग श्रादि दुष्ट दुरात्मा ही बीभेत्स रस के वास्त- 
विक आलम्बन माने जा सकते हैं। व्योम का निम्न आत्याक्तारी रूप-चित्रण उसके 
प्रति हमारी मानसिक घृणा जगाता है, श्रतः यहीं वीभत्स रस की वास्तविक मनो- 
वैज्ञानिक सिद्धि माननी चाहिए: | 

बड़ा बली बालिश व्योम नाम का। 

वनस्थली में पशु-पाल एक था। 

अपार होता उसको विनोद था। 

बता महानपीड़ित आगीन्वुज को॥ १३।६८॥ 

कभी चुराता वृष-वत्स-बैनु धा। 

कभी उन्हें था जल बीच बोरता। 

प्रहारद्वारा गुरु यष्टि के कभी। 

उन्हें बनाता वह अंग्रहीन था ॥॥७०॥ 

'परियप्रवास! में कंस, जरासंघ आदि दुष्ट-अत्याचारियों के प्रति घृणा उत्पन्न 
करने की भअ्रनेक परिस्थितियाँ संभव थीं, किन्तु खेद है कि 'हरिश्रौध' जी ने केवल 
कृष्ण-प्रवास पर ही अपनी दृष्टि सीमित रखी जिससे अभ्यान्य कथा-प्रसंग और 
रस-भाव उभर नहीं सके । 

'प्रियप्रवास' में चरिक्ष-चित्रण का भी कोई प्रयास प्रतीत नहीं होता । सारा 
काव्य भाव तथा भावुकता-प्रधान है जिसके कारण नंद-यशोदा, ग्रोप-गोपी श्रादि 
पात्रों के चरित्र की केवल क्रृष्ण प्रेम विषयक विह्नलता ही प्रकाश में श्रा पाई है। 
चरित्रों की पूर्ण रेखाएँ नहीं उभर सकी हैं। ग्रोप-योपियों का रबरूप तो सर्वेथा 
निर्वेवक्तिक ही है। नन्‍्द, यशोदा तथा उद्धव के व्यक्तित्व भी सजीव नहीं हो पाये 
हैं। केवल कृष्ण और राधा के. चरिनों का कुछ विस्तारपूर्वक प्रकाशन हुआ है। 
परन्तु चरित्र-चित्रण की नवीनता तथा उदात्तता तो अवश्य उनके चरित्र-चित्रण में 
पाई जाती है, पर चरित्र-चित्रण-कला की पूर्ण सफलता यहाँ भी नहीं मानी जा 
सकती । कृष्ण का चरित्र-चित्रण नाटकीय शैली के अभाव में श्रधिक सजीव और 
मामिक तहीं वन सका, दूसरे उसमें मनोवैज्ञानिक सुक्ष्मता और संगति भा प्री तरह 
नहीं झा पाई । राधा के चरित्र में भी उदात्तता ऊमिला से भले ही अधिक हो, १२ 
सजीवेती उतनी कहां है ? 'कामायनी' की श्रद्धा राधा से कहीं अधिक, उदात्त एवं 
सगीव है । रात्रा का अंतिम लोक-सेविका का रूप झारोपिंत-ता प्रतीत होता है 


प्रियप्रवास हे 


बचा लिया । “वहीं वह पतित का कर गहते थे, तो कहीं उदक में घुस कर जल-मान 
को बाहर निकाल लाते थे ।” अपने सुप्रबंध, सुप्रयत्त, और सुसाहस से क्ृप्ण ने 'साधन 
गोधन को, पुर-प्राम को, कुशल-से गिरि-मध्य वसा दिया ।' कृष्ण सच्चे दीन-वंधु एवं 
परोपकारी थे। जन-जन की सेवा ही उनके जीवन का ध्येय था : 
कोई वली नि-बल को यदि था सतात्ता | 
तो थे तिरस्कृत किया करते उसे थे ॥११८३॥ 
रोगी दुखी विपद-आ्रापद में पड़ों की । 
सेवा सर्देव करते निज-हस्त से थे। 
ऐसा निकेत ब्रज में न मुझे दिखाया । 
कोई जहाँ दुखित हो पर वे न होवे ॥८७॥ 
सप, अश्व भ्रादि न॒शंस हिंख जन्तुओों तथा कंस-व्योम-जैसे उत्पीड़क दुरात्मा 
का नाश कृष्ण ने जिस साहस से किया, वह उन्हें सच्चा वीर नायक सिद्ध करता है। 
बह ब्रज के रक्षक थे, सच्चे जाति-नायक थे । कृष्ण के इस उदात्त चरित्र से एक श्रोर 
लोक सेवा, मानव-प्रेम, राष्ट्रजजाति हिंत श्रादि को उदात्त भावगाएँ जागृत होती हैँ, 
दूसरी शोर ऐसे सर्वगुण-सम्पन्त आदर्श भ्रेम-पात्र के प्रति प्रेम. की भावना उदात्त बन 
गई है । क्षृष्ण के इस उदात्त आलम्बनत्व से कृष्ण-विरह स्वतः ही स्वाभाविक एवं 
उदात्त बन गया है। 
ग परम्परागत पौराणिक प्रसंगों का वौद्धिक एवं स्वाभाविक उदात्त नवीनीकरण 
भी 'प्रियप्रवास' की ऐसी विशेषता है जो उसकी भाव-उदात्तता में सहायक सिद्ध हुई 
है। हरिप्रौध' जी ने नवगुग की भावनाओं के अनुरूप पौराणिक प्रस्ंगों को हा 
बौद्धिक रूप में प्रहण किया है । आधुनिक हिन्दी ४ 


री काव्य में पौराणिक त्त्तों 
व थु 
बौद्धिक व्यास्या का उपक्रम स्वेप्रथम ला 


प्रियप्रवात' में ही दिख 
ध्ल एढ ई देता 
दाबानल-पान, गोवद्धंन परव॑त को उँगली पर उठ है। कृष्ण की 


पौराणिक लीलाग्रों को हरिओ्रौध' जी ने 33545 पे 
पुराणों में बणित इन्द्र-प्रकोप को बाढ़ था जल-प्ल 
किया भया है, तथा कृष्ण-द्वारा डृक्ते हुए 
में सकुशल वसा देने के अ्रथक परिश्रम 
के अर्थ में ग्रहण किया है । 


बक को गिरिराज की कन्दराप्ं और गुषाप्रों 
ही पर्वत को होथ था उंग्नब्नी प२ उठाने 

हे अपार उत्तर गिसद्ध में । 

ब्रज-धराधिए के प्रिययुत्र का। 

सैेकेल तोग के कहने उत्ते | 


रख लिया उंगली भर 
इसी प्रकार दावा मा आओ 


नत-पान 
की दावानत से बिरे वालयोोफं को बचाने के 


४३६ प्रियप्रवासे 


मानवतावादी जीवनदर्शन पाया जाता है। रस-भाव की अवहेलना करने वाले वरतंमान 
कवियों को यह तथ्य समझ लेना चाहिये कि उदात्त रस-चित्रण के कारण ही 'प्रिय- 
प्रवास' अपना स्थायी स्थान हिन्दी साहित्य में बनाये हुए है । साथ ही यह भी स्पष्ट 
है कि यदि इसमें केवल परम्परागत ऐकान्तिक-सतोमित प्रेम और विरह का चित्रण 
रहता तो उस कोरे रस-भाव से भी उसकी कोई विशेषता सिद्ध न होती । अतः 
उदात्त प्रेम-प्रकाशन--उदात्त रस-चित्रण--ही 'प्रियप्रवास' की शक्ति का रहस्य है, 
जिससे महाकाव्य के परम्परागत वाह्य लक्षणों--सर्ग-छत्द-मंगलाचरण-सम्बंधी 
अनावश्यक नियमों तथा चरित्र-चित्रण, प्रबंधात्मकता, भाव-विस्तार आदि आ्रांतरिक 
आवश्यक तत्तवों में न्यूनता होते हुए भी वह महाकाव्य की संज्ञा को प्राप्त करता है । 
खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य के रूप में उसका ऐतिहासिक स्थान तो सुरक्षित 


है ही। 


'प्रियप्रवास है 
बयों होवेंगी शमित उर की लालसायें भरत: मैं । 
रंगे देती प्रति-दिव उन्हें सात्विकी-वृत्ति में हैँ ॥१६१०१॥ 

'प्रियप्रवास' में चिरपुरातन वैराग्यवादी अध्यात्म दशंन को ववीन जीवनवादी 
जीवमदशेन में परिवर्तित किया गया है। राधा अपने प्रेम का इतना विस्तार कर 
लेती है कि उसके लिए वसुंधरा का कण-कण प्रिय को भावना से ही ओोत-प्रोत्त हो 
जाता है, उसके हृदय में विश्व-प्रेम उत्पन्त हो जाता है । वह अपने प्राणेश में ही 
परम प्रभु के दर्शन करती है। अगम्य, श्रगोचर, अव्यक्त ओर इन्द्रियातीत ब्रह्म से 
उसका भी कोई वास्ता नहीं, पर वह केवल क्ृष्ण-प्रेम में हो सीमित भी नहीं रहती। 
चह प्राण-प्यारे कृष्ण, सम्पूर्ण विश्व और जगत्‌-पति परम प्रभु को प्रभिन्‍त मानकर 
विद्व प्रेम को ही पभ्रभुप्रेम एवं कृष्ण-प्रेम का प्रतिरूप मान लेती है : ' ५ 

कंजों का या उदित-विधु का देख सौन्दय आँखों । .. 

या कानों से श्रवण करके गान मीठा खगों का। 

मैं होती थी व्यथित, अब हूँ शान्ति सानन्‍्द पाती । 
प्यारे के पांव, मुख, मुरली-ताद जैसा उन्हें पा॥१६।१०शएं' 
मेरे जी में हृदय-विजयी विश्व का प्रेम जागा। | 
मैंने देखा परम प्रशु को स्वीय-आ्रणेश ही में ॥१०४॥ 

“जो न जन मन में झ्राता है, और जो वुद्धि के परे है, जो भावों का विपय 
भी नहीं बनता, नित्य भ्ध्यक्त है और जो इन्द्रियात्तीत है, सो क्या है, मैं अग्रुध, अ्रवला 
उसे कंसे जान सकती हूँ ? “शास्त्रों में प्रभु के अ्रमित शीश, लोचन आ्रादि जो बताए 
गये हैं, उसका मर्म यही है कि सारे प्राणी अ्रखिल जग को. मूत्तियाँ हैं उसको, ९९. चह्‌ 
सर्वत्र व्याप्त है, प्रियत्तम भी विश्वरूप है; अ्रतः दोनों प्रभिन्‍्न हैं: - 


ताराओरों में तिमिर-हर भें वल्ि-विद्युल्लता में । ः १ 


नाना रत्नों, विविध मणियों में विभा है उस्ती की । :2375 7; पड़े 
' “पृथ्वी, पानी, पवन, नभ. में, पादपों में, खगों में । जा 
. मैं पात्ती हूँ प्रथित-प्रभुता विश्व में व्याप्त की ही,॥।१ १०॥ 
व्यापी है चिश्व प्रियतम में विश्व में प्राणप्यारा'।* 
यों ही मैंने जगत-पतति को श्याम में है विनोका ॥११श॥ 
यही नहीं, पौराणिक तवधा अक्ति को भी नई जीवनवादी व्यारुया की गई 
है: “चराचर विश्व उस परम प्रभु का हो रूप है,” 


- अत्तएव-प्राणि-मात्र तथा समस्त 
जड़-चेतन की रक्षा-पूजा-सेवा ही प्रभु की संर्वोत्तिमा भक्ति 3 


विद्वात्मा जो परम प्रभु है हूप- तो. हैं उसी के । 
: सारे प्राणी प्तरि गिरि। लता वेलियाँ- वृक्ष नाना । 


| 


४३८ श्राँसु 


श्राँसू' की दार्शनिकता प्रासंगिक है और वह वहीं ऊपर उठती है जब हम 'प्रांसुओों' 
का अभ्रन्तिम ढरना देखते हैं। कवि उन्हें व्यापफ घताने के लिए श्रपनी ही व्यथा के 
आघात तक श्रपने को सीमित रखकर विद्वपीड़ा के साथ समरस होना चाहते हैं । 
यों तो प्रारम्भ के आधे से भ्रधिक हन्दों में हम केवल काव्य श्रौर कला का ही सौंदयं 
देखते हैं भ्रौर मुग्ध हो उठते हैं । हम उन्हीं की ध्वनि! को मानों अपने. में ही सुनने 
लगते हैं,--कवि, तुम अपने इस जरा से पात्र में इतना रस कहाँ से भर लाये जो 
बरवस समा नहीं रहा है। हम चकित हैं, समझ नहीं पाते हैं--ऐसा मधुवन तुम में 
कहां छिपा था ? 
आ्राचार्यों ने कविता के तीन पक्ष माने हैं। वे हैं--(१) भाव-पक्ष (२) 
विभाव-पक्ष, और (३) कला-पक्ष । भाव-पक्ष से कवि का हृदय उद्देलित होता है, 
विभाव-पक्ष हृदय के उद्धेलन का कारण है और कला-पक्ष भाव-पक्ष का व्यवत्त 
रूप है। 
श्रांसु का श्रालम्बन--सवसे पहले हम 'श्राँसू' के विभाव-पक्ष पर दृष्टिषात 
करेंगे। यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि कंवि के ह॒स्य को कहां से ठेस पहुँच रही है, 
उसकी भावनाओ्रों का श्रालम्बन क्या है ? 
आँसू की पूर्व रचना भरना में कवि ने गाया था-- 
“कर गईं प्लावित तन मन सारा। 
एक दिन तव 'अपांग की धारा ॥ 
हृदय से भरना-- 
बह चला, ज॑से दृगजल ढरना। 
प्रणय-वन्या ने किया पसारा । 
कर गई प्लावित तन मन सारा ।” 
इस तव' में किसकी श्रोर संकेत है ? किसके कटाक्ष-रस से सारा तन मन 
प्लाबित हो उठा ? यह 'तव' यहाँ का--इह लोक का हाड़ माँस का पुतला हो सकता 
है श्रौर उस लोक का भी, जो केवल कल्पना में ही स्थित है--जिस तक हमारी 
वृत्तियाँ सहज केच्धित होना नहीं चाहतीं, नहीं जानतीं । * 
प्रसाद! के एक आलोचक लिखते हैं--“जीवन के प्रेम-विल्यासमय मधुर पक्ष 
की शोर स्वाभाविक प्रवृत्ति होने के कारण वे उस 'प्रियतम' के संयोग वियोग वाली 
रहस्य भावना में--जिसे स्वाभाविक रहस्य भावना से श्रलग समभना चाहिए--प्रायः 
रमते पाए जाते हैं । प्रेम चर्चा के शारारिक व्यापारों श्रौर चेष्टाश्ों (श्रश्रु, स्वेद 
चुम्बन, परिरम्भण, लज्जा की दौड़ी हुई लाली इत्यादि) रंगरेलियों और अठ- 
द्वेलियों, वेदना की कसक श्रौर दीस इत्यादि की श्रोर इनकी दृष्टि विशेष जमती 
थी ।.इसी मधुमयी प्रवृत्ति के श्रनुरूप उनकी प्रकृति के श्रनन्‍्त क्षेत्र भी वल्लरियों के 
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इस प्रकार अपने लोक-सेवी प्रिय कृष्ण की सच्ची श्राराधिका राधा के प्रेम 
का उदात्तीकरण होता है। प्रिय कृष्ण की इच्छा और प्रभु-इच्छा पभिन्‍न हैं । भ्रतः 
राधा कहती है : 
कह चुकी प्रिय-साधव ईश का । 
कुंबर का प्रिय-साधन है यही । 
इसलिये प्रिय की परमेश की। 
परम पावन भवित अभिन्‍न है॥ 


निरचय ही पौराणिक तत्त्वों की यह नवीत मानवतावादी बौद्ठिक व्यास्या 
ही “प्रियश्रवास! को महाकाव्योचित उदात्त गौरव-गरिमा प्रदान करती है ; यही रस- 
भाव को उदात्त बताती है । इससे राधा का प्रेम भी उदात्त हो गया है 


राघा का उदात्त प्रेम--श्ृंगार रस, भ्रदुभुत रस शोर हास्थ रस--इन तोन 
रसों के विशेष रूप से दो भेद साहित्य में स्पष्ट प्रतीत होते हैं। एक रस का उदात्त 
रूप, जिसमें जीवन की उदात्त अनुभूतियों का समावेक्ष होता है । दूसरा केवल भनु- 
रंजनकारी ऐसा रूप जिसमें जीवत की भिन्‍्त-भिन्न उच्च भावनायें विशेष नहीं होतीं । 
रीतिकालीन ऐकान्तिक झुंगार रस-चित्रण,कौतूहलपूर्ण अद्भुत घटना-व्यापार, शुद्ध हास्य 
प्रधिकांशत: दूसरे प्रकार के रस-चित्रण ही होते हैं। प्राचीन कृष्ण-काव्य में भी ऐकां- 
तिक प्रेम-ब्यंजगा के कारण अधिक भाव-उदात्तता नहीं झा पाई थी, यह हम पहले 
भी निवेदन कर चुके हैं। प्रियप्रवास' का प्रम-चित्रण परम्परागत सीमित ऐकान्तिक 
प्रेम नहीं है। राधा का प्रेम तो भ्रत्यन्त उदात्त है। अंत में तो वह विश्वव्यापी पूर्ण 
उदात्तीकृत हो हो जाता है, आरम्भ में भी इसका ऐकान्तिक रूप सीमित नहीं है । 
प्रिय के वियोग में राधा की समवेदवा और सहानुभूति सभी दुखी प्राणियों के प्रति 
जागृत हो जाती है । षष्ठ सर्य में उसका समवेदनापूर्ण उदात्त विरह व्यक्त हुमा है । 
बह पंचन को दूत या दूती बनाकर प्रिय के पास भेजना चाहती है। उदार-हृदया 


बनी वह वायु से यही याचना करती है कि वह जाते हुए रास्ते में भ्रांत-पथिकों स्‍झौर 
रोगी-व्यक्तियों को शांति प्रदान करती हुई जाये। मेघदुत' की यह कल्पना यहाँ 
कितनी उदात्त हो गई है ! 


जाते-जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। 
तो जा के सन्निकट उप्तको बलांतियों को मिटाना ) 
धीरे-घीरे परस करके ग्रात उत्ताप खोना । 
संदर्गंघों से श्रभित-जन को हपितों-सा बनाना ॥ ३६-॥ 
प्यारे-प्यारे तरु किसलयों को कमी जो हिलाना । 
तो हो जाना मृदुल इतनी टूटने वे ले पावें। 


४४० प्रांत 


होता है कि फिर प्रलय के बादल उठेंगे, भीषण वर्षाएँ होंगी, आ्रंधियाँ आएँगी, विज- 
लियाँ चमकेंगी, द्वित्व समाप्त हो जाएगा, चेतना सुप्त हो जाएगी। फिर महासिलन 
की अवस्था आएगी, सर्वज्ञ सुन्दर का विस्तार प्रस्तावित होगा।” आपने प्रथम 
सृष्टि' को प्रेमिका' श्रौर 'सुन्दर! को 'प्रियतम” का प्रतीक माना, फिर शीघ्र ही 
अपने विचार को बदल दिया, “या यों कहिए सृष्टि प्रेमी है। सुन्दर' प्रेम पात्र। 
सृष्टि का प्रतिनिधि कवि स्वयं है।” आ्रापकी सम्मति में आँसू” सृष्टि की उत्पत्ति 
और प्रलय का रूपक है। इसके समर्थन में झ्ाप 'ग्रांस' की निम्न पंक्तियाँ भी उद्धृत 
करते हैं-- 
थबुल बुले सित्धु के फूटे, 
नक्षत्र मालिका टूटी । 
नभ मुक्त कुन्तला धरणी, 
दिखलाई देती लूटी । 
छिल छिल ऋर छाले . फोड़े, 
मल मल कर मृदुल चरण से । 
घुल घुल कर रह बह जाते, 
श्रॉसू करुणा के कण से।” 
झ्ौर इसका इस प्रकार भ्र्थ करते हैं-- | 
“महामिलन की श्रवस्था” में पदार्थ का प्रवल उंष्ण पदार्थ का (शायद श्राप 
उस घारणा का उल्लेख करते हैं जिसमें सृष्टि को श्रादिमावस्था में श्राग का गोला 
कहा गया है।) एक असीम समूह था। उसका कुछ हिस्सा फफ़ोलों की तरह फूट 
गया । (यह छिल-छिल कर छाले फोड़े, का श्र्थ लगाया है।) भौर सागर के रूप में 
बह चला । पदार्थ के उस असीम समूह से प्रकाश पुंज के पिण्ड-पिण्ड अलग हो गए। ये 
सब नक्षत्र बन गए। (यह सम्भवतः “नक्षत्र मालिका टूटी” का ग्र्थ है ॥) वेचारी 
यह पृथ्वी नभ मुक्त होकर यानी पदार्थ के उप्त वृहत्तम समृह से अलग होकर शोभा 
विहीन बिखरे बाल हैं जिसके, ऐसी एक विधवा की तरह लुटी हुई दिखाई देने लगी । 
बर्फ की चट्टानों पर चट्टानें फ़िसलने लगीं भर फ़िंसल कर पृथ्वी के ऊपर सरिता, 
सागर और सरोवरों के रूप में वत गई | मानो झ्रानन्द की उस महा सम्पत्ति के लुट 


जाते पर ये सब श्राँसू वहा रहे थे ।” ह 
आँसू को ध्यान.से पढ़ने पर लेखक द्वारा निर्दिष्ट रूपक' की संगरति. नहेँ 
बैठती । न कहीं बर्फ की चट्टानों के पिघलने का उल्लेख है, न कहीं श्रांघी और विंज- 
लियों के चलने फिरने का । लेखक ने-- 
५ “फुंफा भक्नोर गर्जन, बिजली है, नीरद माला | 
पाकर इस थून्य हृदय को सवने आ डेरा डाला 
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इस प्रकार अपने लोक-सेवी प्रिय कृष्ण की सच्ची आराधिका राधा के प्रेम 
का उदात्तोकरण होता है १ प्रिय कृष्ण की इच्छा और प्रभु-इच्छा ग्रभिन्‍ हैं । भ्रतः 
राधा कहती है : 
कह चुकी प्रिय-साधत ईश का। 
कुंवर का प्रिय-स्ाधन है यही । 
इसलिये प्रिय की परमेश की। 
परम पावन भक्ति अ्रभिन्‍न है॥ 


निश्चय ही पौराणिक तत्त्वों की यह नवीन मावचतावादी बौद्धिक व्याख्या 
ही 'प्रियप्रवास' को महाकाव्योचित उदात्त गौरव-गरिमा प्रदात करती है ; यही रस* 
भाव को उदात वनाती है। इससे राधा का प्रेम भी उदात्त हो गया है। 


राधा का उदात्त प्रेम--शूंगार रत, अद्भुत रस और हास्य रस--इन तीन 
रसों के विशेष रूप से दो भेद साहित्य में स्पष्ट प्रतीत होते हैं। एक रस का उदात्त 
रूप, जिसमें जीवन की उद्तात्त अनुभूतियों का समावेश होता है । दूसरा केवल अनु- 
रंजनकारी ऐसा रूप जिसमें जीवन की भिन्‍त-भिन्न उच्च भावनायें विशेष नहीं होतीं । 
रीतिकालीन ऐकान्तिक शंगार रफ्त-चित्रण,कौतूहलपूर्ण भ्रदुभुत घटना-व्यापा र, शुद्ध हास्य 
अधिकांशतः दूसरे प्रकार के रस-चित्रण ही होते हैं । प्राचीन कृष्ण-काव्य में भी ऐकां- 
तिक प्रेभ-व्यंजना के कारण भ्रधिक भाव-उदात्तता नहीं भरा पाई थी, यह हम पहले 
भी निवेदन कर चुके हैं। 'प्रियप्रवास' का प्रम-चित्रण परम्परागत सीमित ऐकान्तिक 
प्रेम नहीं है। राधा का प्रेम तो श्रत्यन्त उदात्त है। अंत में तो वह विश्वव्यापी पूर्ण 
उदात्तीकृत हो ही जाता है, आरम्भ में भी इसका ऐकान्तिक रूप सीमित नहीं है । 
प्रिय के वियोग में राधा की समवेदना और सहानुभूति सभी दुखी प्राणियों के प्रति 
जागृत हो जाती है। पष्ठ सम में उसका समवेदनापूर्ण उद्ात्त विरह व्यक्त हुआ है। 
वह पवन की दूत यथा दूती बनाकर प्रिय के पास भेजना चाहती है। उदार-हृदया 
बनी वह वायु से यही याचना करती है कि वह जाते हुए रास्ते में श्रांत-पथिकों भौर 
रोगी-व्यक्तियों को शांति प्रदान करती हुई जाये। 'भेघदूत' की यह करपना यहाँ 
कितनी उदात्त हो गई है ! 

जाते-जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। 

तो जा के सन्निकट उसकी वलांतियों को मिटाना । 

धीरे-धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। 

सद्यंधों से श्रमित-जन को हपितों-सा बनाता ॥ ३६-॥ 

प्यारे-प्यारे तरु किसलयों को कभी जो हिलाना | 

तो हो जाना मुदुल इतसी टूटने वे न पावें। 


४४२ झ्ांसू 


(१) इस हृदय कमल का घिरना, 
अलि अलकों की उलझन में । 
(२) बांधा था विधु को किसने, 
इन काली जंजीरों से । 
(३) थी क्रिस अनद्भ के धनु की, 
वह शिथिल शिजिनी दुहरी । , 
अलबेली बाहुलता या, 
तनु छवि-सर की नव लहरी । 
आ्रादि शब्दों में 'स्थूल शरीर' का नखशिख वर्णन ही है। श्रतः आँसू का 
श्राधार सत्तीम व्यक्ति है, जिसके मिलत-सुख की स्मृति ने कवि के हृदय में वेदना-लोक 
की सृष्टि की है। यह श्रवश्य है कि कवि ने यत्र-तत्र परोक्ष का संकेत कर उसे 
श्रलौकिकता की श्राभा से दीप्त करने का प्रयास किया है जिससे ऐसा भासने लगता 
है कि कवि का उस विराट से साक्षात्कार हो चुका है । निम्न पंवितयों में कुछ ऐसा 
ही संकेत है-- 
(१) कुछ शेष चिह्न हैं केवल, 
मेरे उस महामिलन के । 
(२) श्राती है शून्य क्षित्रिज से, 
क्‍यों लौट प्रतिध्वनि मेरी । 
परल्तु इन संकेतों के विद्यमान रहते भी रचता का श्राधार एकदम पारलौ- 
किक नहीं माना जा सकता | प्रेमी के लिए उसके प्रिय का क्षणिक मिलन--ऐस्ता 
मिलन, जिसे वह अन्तिम समझ चुका है--महा-मिलन! ही है, और 'भप्रांसू' की 
स्मृतियों की बस्ती” में तो हमें प्रिय की पार्थिव अ्ज्भ शोभा ही नहीं, प्रेमी” और 
प्रिय! के शरीर व्यापारों की कॉकी भी मिलती है-- 
परिरम्भ कुम्भ की मदिरा, . 
निश्वास मलय के श्ोंके । 
मुख चन्द्र चांदनी जल से, 
े मैं उठता था मुँह धोके ! 
इसके साथ ही श्रव हम यह पढ़ते हैं-- 
नर्मम जगती को तेरा, 
मंगलमय मिले उजाला | 
इस जलते हुए हृदय की, 
कल्याणी शीतल ज्वाला । 
तब जान पड़ता है, आँसू का आलम्बत' जन समूह भी है । 
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होते मेरे श्रवल तन में पक्ष जो पक्षियों से । 
तो यों ही मैं स-मुद उड़ती श्याम के पास जाती ॥ १६।५४ ॥ 
धन्य है राधा का यह क्ृष्ण-प्रेम जो अब जगत्‌ के कण-कण में प्रिय की 
भावता और उसी की रूप-माधुरी का अनुभव करने लगा है। आकाश में चमकते 
कौमुदीकांत तथा विकसित पुप्पों में वह प्रिय का विकच मुखड़ा देखती है। 
ऊँचे-ऊंचे शिखर प्रिय के चित्त की उच्चता के प्रतीक प्रतीत होते हैं । फूली संघ्या 
प्रिय की कांति-सी लगती है, रजमि-तन में कृष्ण का रंग प्रतीत होता है, ऊपा नित्य 
प्रिय के ही प्रेम रंग में रंजित होकर प्रकट होती है, सूर्य में प्रिय के ही वर-वदन-सा 
तेज पाया जाता है : 
फूली संध्या परम प्रिय की कांति-सी है दिखाती। 
मैं पाती हूँ रजनि-तन में इयाम का रंग छाया। 
ऊपा श्राती प्रति-दिवस है प्रीत्ति से रंजिता हो । 
पाया जाता वर-वदन-सा ओप ग्रादित्य में है॥ ५४ ॥ 
उसके हृदय में एक झ्रोर प्रिय-मेलन की उत्कट श्रभिलापा है, दूसरी शोर 
बह अपने निजी स्वार्थ था लाभ को जग-हित पर उत्सर्ग करने को भी प्रस्तुत है; ५ * 
प्यारे श्रावें सु-बयन कहें प्यार से गोद लेवें। - 
ठंडे होवें नयन, दुख हों दूर मैं मोद पाऊँ। 
ए भी हैं भाव मम उर के और ए भाव भी हैं। 
प्यारे जीवें जग-हित करें गेह चाहे न आावें ॥| ६८ ॥ 
राधा के विरह की यही विशिष्टता उसे परम्परागत विरहिणियों से ऊँचा - 
पद प्रंदान करती है। साकेत' की ऊम्िला और संभवत: 'यशोघरा' में यशोघरा भी 
इतनी उदार-उदात्त विरहिणियाँ नहीं हैं जितनी राधा ! वह चराचर विश्व में प्रिय 
की भावना पाती है। प्रिय के सम्बंध से हो उसके हेंदय में विश्व-प्रेम जाग उठा। 
वह प्राणेश को विश्व-व्यापी अनुभव करती है और जगत-गत प्रभु की सत्ता भी 


चराचर विश्व में व्याप्त मानती है। इसीलिए वह स्वीय प्राणेश् में ही परम प्रभु का 
बोध पाती है। विश्व के कण-कण से उसका अनुराग स्थापित्त हो जाता है। इस 
प्रकार उसके प्रेम का भव्य उदात्तीकरण होता है । - 


.. श्ज्धार-अंतर्गत गोपियों के विरह 
अधिक है, पर जैसा कि पहले वहा जा चुका 
गोपी-चिरह भी 'प्रियप्रवास' में उत्तना 
प्रेम जैसी व्यापक भाव-व्यंजना उसमें 
व्यंजना का रूप अधिक है। 


में ऐकान्तिक सीमित भाव-बेदना ही 
है, भ्रालम्बन की उदात्तता के कारण 
ऐकान्तिक नहीं रहा है । हां, राधा के उद्ात्त- 
नहीं है। गोपी-विरह में परम्परागत विरह- 


मर ह। में हल... पे 
प्रियश्रवास में प्रेम का दूसरा प्रमुख रूप है वत्सलता। पेत्सत्यरस का सूरदास 


नह 


डह४ आँसू 


शीतल समीर आता है,कर पावन परस तुम्हारा । 
मैं सिहर उठा करता हूँ, बरसा कर आँसू घारा॥ 
जेसे उद्गार इसी स्थिति के द्योतक हैं। फिर वह भश्रपनी स्थिति से ही सन्तुष्ट होने का 
अयत्म करता है-- 
निष्ठुर ! यह क्या, छिप जाना ? मेरा भी कोई होगा, 
प्रत्याशा विरह-निशा की हम होंगे श्रौ' दुःख होगा। 
दर्द का हुद से गुजरना है दवा हो जाता' के अनुसार वह विरादा को त्याग 
देता है। दुःखी मनुष्य का दुःख दूसरों के दुःख को देखकर घट जाता है। 'प्रांस' के 
नायक ने जब देखा कि संसार में वही दुःखी नहीं है, उसके चारों ओर मानवजाति 
पीड़ा से कराह रही है--तब वह अपनी व्यथा को भूलने लगता है, दूसरों के दुःख 
दर्द में अपनी सहानुभूति प्रकट करने लगता है और प्रकृति से भी प्रार्थवा करता है 
कि वह भी संसार के दुःख को कम करने में सहायक बने । वह अपनी वेदना से भी 
कहता है--तुम भ्रपनी ही उलभनों को सुलभाने में व्यग्न न रहो, अ्रपने ही भभावों 
में व जलो । तुम्हारे चारों श्रोर जो हाहाकार मचा हुआ है--उसे भी अनुभव करो। 
संप्तार के सभी दु:खी प्राणियों के दुःख में अ्रपने श्राँसू बहाओ । 
आँसू में मानव जीवन का व्यक्ति का समष्ठि की ओर विकास भी दिख- 
लाई देता है। पहले हम भोतिक सौन्दय की ओर एक दम खिच जाते हैं उसी को 
परमात्मा मान लेते हैं। स्वयं और परलोक की सारी कल्पनाश्रों का उसी में आरोप 
कर देते हैं। उसकी आराधना में हो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमारी दुनियां 
दो' ही में समा जाती है । परन्तु जब भौतिक सुख छिन जाता है तो हम पहले त्तो 
उसकी याद में तड़पते हैं, रोते हैं, प्राशा-निराशा में उतराया करते हैं श्ौर फिर 
ज्यों-ज्यों श्रप्राप्य बनते रहने की सम्भावना बढ़ती जाती है, हमारी मोह निद्रा द्ट्ती 
जाती है। हम वस्तु स्थिति को पहचानते हैं और भ्रपत्ती सहृदयता को श्रपनी ही ओोर 
केन्द्रित म रखकर संसार में बिलेर देते हैं। लोक-कल्याण में हम अपने जीवन का 
अन्तिम ध्येय अनुभव करने लगते हैं। दूसरे शब्दों में ्रांसू' में पहले उठते यौवव 
की मादकता, बेचैनी, फिर प्रौढ़ता का चिच्तन और अच्त में ढलती श्रायु का निर्वेद 
दिखलाई पड़ता 
आँसू' की 'प्रात्मा' को देखते पर उसमें तारतम्य जान पड़ता है | श्रतः वह 
'प्रचन्धमय” है | पर आँसू” के अनेक पद्म ऐसे हैं कि उन्हीं पर मन को केद्धित करने 
से वे अपने में पूर्ण प्रतीत होते हैं। इस तरह 'आँसू” उस मोतियों की लड़ी के समान 
है जिसका प्रत्येक मौती पृथक्‌ रहकर भी चमकता है और लड़ो के तार में गुँधकर 
भी आब' देता है ! वस्तुतः उसमें मुक्तत्व और प्रवन्धत्व दोनों हैं । 
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कंस की दुष्टता, पड्यंत्र तथा मन्द-यशोदा की विवश्ञता का विस्तृत चित्रण किया 
जाता और कृष्ण के लोकोपकारी रूप का ताटकीय प्रकाशन पहले हो जाता तो इस 
समस्त विरह में करुणा का रंग अच्छी तरह भरा जाता। बाद | तो मानवीय उदा- 
तता में बदल जाने के कारण यह प्रेम विरह-वेदना-रूप भी नहीं रहता । 
पप्रयप्रवास' की प्रबंध कल्पना तथा भाव योजना की यह एक बड़ी कि 
है कि इसमें कृष्ण-चरित्र और तत्सम्वंधी भिन्‍्न-भिन्‍न घटताओं को नाटकीय रुप रे 
सामिकतापुर्वेक प्रकट नहीं किया गया, वल्कि उन्हें केवल विरह की स्मृति-रुप में 
इतिवृत्तात्मक ढंग से व्यक्त किया गया है। यही कारण है कि जहां एक तो इससे 
बिरह वर्णन की कई स्थानों पर एक-सी आवृत्ति कवि ने कर डाली है जो भाव- 
विभोर करने की बजाय, कहीं-कहीं ऊवा-सी देती है । दूसरे, प्रवंध में कधावक और 
घटनाओं की वैसी ताटकीय मामिकता उत्पन्त नहीं हो पाई जो साकेत” में है । 
तीसरे, उन प्रसंगों से सम्बन्धित वीर, भयानक, बीभत्स आदि अन्य रस-भाव भी 
“प्रियप्रवास' में पूर्ण रस परिपाक को नहीं पहुँच पाये। न तो 'प्रियप्रवास' में साकेत' 
जैसा भाव-विस्तार ही आ पाया है, व जावन की विविध मामिक परिस्थितियों का 
उत्कण्ठापूर्ण कथात्मक प्रकाशन हुम्रा है, न भाव सौष्ठव और कला-पक्ष ही साकेत' 
की कोटि का पाया जाता, यद्यपि कुछ स्थलों पर भाव-व्यंजना पर्याप्त कलात्मक है, श्रौर 
न ही चरित्र-चित्रण सफल बन सका है, न 'कामायनी' जैसा प्रकृति-चित्रण भौर नई 
कलात्मक अभिव्यंजना पाई जाती है। सच तो यह है कि 'प्रियप्रवास' की शक्ति का 
एक मात्र रहस्य उदात्त प्रेम-प्रकाशन ही है-- विशेष रूप से राधा का प्रेम । राधा- 
कृष्ण के इस नवीत जीवनवादी लोक सेवी रूप तथा छदात्त प्रेम के बिना यह काव्य 
न तो महाकाव्य की कोटि में श्रा सकता था, न ही हिन्दी-साहित्य में श्रपना स्थायी 
स्थान बना पाता । फिर भी यह अ्रवश्य कहना पड़ता है कि यद्यपि 'प्रियप्रवास' में 
क्ृष्ण-काव्य के परम्परागत सीमित ऐकान्तिक भाव-वोध के स्थाच पर उदात्त मानवीय 
भाव बोध पाया जाता है, तथापि उसमें 'साकेत', 'रामचरितमानस' आ्रादि पश्रधिक 
सफल महाकाव्यों जैसी भाव-उदात्तता और व्यापकता नहीं झा पाई। दावानल 
तथा जल-प्लावन के प्रसंगों में भपावक रस का तथा कृष्ण के उत्साह साहसपूर्ण छृत्यों 
में वीर रस का अधूरा प्रकाशन ही हुआ है। कुछ विचारकों ने 'प्रियप्रवास' में भी 
मसान, शव-राशि और खोपड़ी श्रादि को दूंढकर उसमें बीभत्स रस का अनुमान 
लगा ही लिया। इन पंक्तियों में वीभत्स रस बताया जाता है : 
अत्ति भवानक भूमि मसात की । वहन थी ऋरती शव-राशि को 
विकट दंत दिखाकर खोपड़ी । 'क्र रही अति-भैरव हास थी । 
विधुल अस्थि-समूह विभीषिका । भर रहो भय थी वन पैरवी ॥ ३११६॥' 
खत, माँस, शव खोपड़ी आदि में वीभत्स रस मानने की परम्परागत घारणा 


कह श्राँ 


कलियों को उन्मुख देखा, 
सुनते बह कपट कहानी । 
फ़िर देखा उड़ जाते भी, 
मधुकर को कर मनमानी ॥ - 
इनमें कोई उपदेश नहीं है, श्रादेश नहीं है। फिर भी वे “बुद्धि पर विचार 
का भार न लाद कर भी हमें उपदेश देती है और निर्देश भी। पर 'उपदेश' ओर 
'मिर्देश' हमारा भ्रचेतन मन ही ग्रहण करता है । 
हम पहले कहीं कह आए हैं कि 'प्रसाद'! समय की व्यापक चेतना के प्रति 
जागरूक रहे हैं। श्रतः जहाँ श्रॉँसू में उनकी करुणानुभृति की सिसक ओर कसके है, 
वहाँ 'चिर वंचित भूखों की प्रलय दशा' ने भी उनकी आँखों को गीला बनाया है। 
यही जागरूकता मन के तोल को संभालती है--बुद्धि के उदय का आभास देती है । 
आंसू का मुख्य भाव विरह श्वृज्जार है जो करुणा के सिचन से निखर गया 
है । लोक-कल्याण की शान्त कामना से पृत हो उठा है। आँसू के पूर्व ही राज्य 
में कवि का अन्तस्स्व॒र सुन पड़ा था-- ' म 
दुःख परितापित घरा को, 
स्पेह जल से वींच। 
स्नान कर करुणा-सरोवर, 
धुले. तेरा ..कीच ॥ 
विरह में 'स्मृति' का ही प्राधान्य होता है। अतः श्रांसू में हम 'प्रेमी' और 
पृप्रय' के 'मिलस-सुख” का भी रंगीन चित्र पाते हैं जो काव्य में सम्भोग शृज्धार 
कहलाता है। 'परिरम्भ कुम्म की मदिरा' आदि पद्यों की तन्मयता भवशृ्ति के राम- 
सीता-मिलन का निःशवास छोड़ रही है, कितनी दृढ़, कितनी मझुर | प्रिया के 
'तख-शिख' वर्णन में यद्यपि सर्वथा नूतनता नहीं है, फिर भी आंखों की अंजन रेखा 
के झ्राकर्षण में काले पाती की सजा की सूक अ्रसाद” के मस्तिष्क में ही उग 
सकती थी। 
प्रिय! के श्रथम दर्शन में मधुराका की मुस्कुराहंट खेल रही थी- इतना 
सौन्दर्य 'शन्य-हृदय' को आत्म-विभोर वनाने के लिए बहुत थां। तभी वह एक्टर 
उसके साथ 'एक' हो गया और कहने लगा-- हु | । 
जार पंरिचित से जाने कव के, 
8-० / : तुम लगे उसी क्षण हम को। - 384 “५ डे 
, : आकर्षण की.तीज्ता की यही अनुभूति हों सकती थीं।' यंद्यपि अनुश्नृति की 
यही व्यंजना पहले पहल प्रसाद! ने नहीं की, पर इसमें सनन्‍्देह नहीं, श्रेनुभू्ति उनकी 
उधार ली हुई नहीं है । विरह की श्रवस्था में 'प्रलाप', निद्रा-भंग, ग्लानि, चिन्ता, मोह, 
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भ्रंतिम सर्ग में तो न ब्रजांगनात्रों का विरह-विदग्ध रूप ही भाता है ओर न राधा का 
उपकार-पूर्ण उपचार ही संगत प्रतीत होता है। 

भृद्रयप्रवास' की प्रबंध-योजना भी विशेष सफल नहीं मानी जा सकती । 
यद्यपि कृष्ण चरित्र की पर्याप्त विस्तुत अवतारणा इसमें हुई है, तथापि कवि का 
मुख्य उद्देश्य कृष्ण-प्रवास-जन्य विरह-चित्रण ही रहा है; इससे न तो उत्सुकतापूर्ण 
घटना-कथा-विधान की ओर कवि ने कोई ध्यान दिया है और त जीवन-परिस्थित्तियों 
की कोई मौलिक काल्पनिक उद्भावना ही की है | प्रबंध में न तो 'समचरितमानस' 
और 'साकेत' जैसा घटनाओं भौर संघर्षों का घात-प्रतिघात है, न नाटकीय कोतुहल- 
पूर्ण कयात्मक रोचकता। पूर्वापर प्रसंग-विधान भी भाव-संवेदना-अनुसार नहीं है । 
धदि कृष्ण के लोकसेवी रूप का नाटकीय प्रकाशन पहले होता तो आरंभिक सर्गो 
की विरह-वेदता भ्रधिक उपयुक्त, उचित एवं मामिक प्रतीत होती । 


इस काव्य में भाषा-सोष्ठव की भी कोई बड़ी विशेषता नहीं है। कामा- 
यनी' जैसी कलात्मक प्रौढ़ नई भ्रभिव्यंजना तो कहाँ, 'साकेत” जैसी सफल भाषा-शैली 
भी 'प्रियप्रवास' में लहीं है। इसमें भापा-शली के कुछ प्रयोग साधारण गुण हैं तथा 
कुछ साधारण दोष भी हैं। भावों-विचारों की सरलता के साथ अनेक स्थानों पर 
भाषा की सरलता, स्वाभाविक अलंकरण, ग्रतुकांत था भिन्‍नतुकांत वर्ष-बृत्त-शैली का 
सर्वप्रथम सफल प्रयोग, स्वाभाविक प्रवाह, भावानुकूलता' आदि भाषा-शैली के साधारण 
गुण हैं तो कहीं-कहीं अस्वाभाविक अप्रचलित संस्कृत शब्द-प्रयोगों की अतिरंजना, 
परम्पराभुक्त रूढ़ उपमान-योजना, कहीं-कहीं भद्दी गद्यात्मकता, कुछ मुहावरों का 
गलत प्रयोग, लाक्षेणिक अभिव्यंजना की कमी आदि कुछ साधारण दोप या अभाव 
हैं। इसी प्रकार प्रकृति-चित्रण में भी कहीं-कहीं व्यर्थ की परिगणन-शैली दोपपूर्ण 
ही कही जा सकती है, तो कुछ स्थलों पर प्रकृति का आलम्बन रूप में तथा उद्दीपन- 
कारी चित्रण मासिक बन पड़ा है। 'कामायनी' जैसा श्रनूठा प्रकृतति-प्रयोग तो यहां 
कहाँ है ? 

निष्कषेरूप में यही कहा जा सकता है कि “प्रियप्रवास' की विशेषता न तो 
उसको प्रवंधात्मकता में ही विश्येप है न चरित्र-चित्रण और कथा-विधान में ही चहु 
साकेत' जैसा सफल कहा जा सकता है, न उसमें 'साकेत” जैसे नाटकीय संवाद ही हैं, 
न भाषा-शैली-सोप्ठव में हो बह बहुत बढ़ा-चढ़ा कहा जा सकता है, न भाव-विस्तार 
और विविध रस-चित्रण में ही उसकी अ्रधिक शक्ति निहित है, अपितु उदात्त प्रेम- 
चित्रण--उदात्त रस-चित्रण--में हो उसको वास्तविक दाक्ति दिखाई देती है । यही 
एक ऐसा तत्त्व है जो “प्रियप्रवास' को महाकाव्य का गौरव प्रदान कर रहा है, यही 
उसके सीमित भाव-बोध को व्यापक एवं उदात्त वा रहा है, इसी से उसमें नवीन 
जीवनवादी प्रेरणायें तथा परम्परागत घामिकता-पौराणिकता के स्थान प्र अभिनव 


४४ सं 
द श्राँतू 


छिल-छिल कर छाले फोड़े, 
मल-मल कर मृदुल चरण से । 
घुल-घुल कर बह रह जाते, 
आँसू करुणा के कण से ॥ 
इसमें फ़ारसी काव्य का रंग स्पष्ट है । 
वस्तु वर्णन में कवि ने प्रिय के नख-शिख का सुन्दर वर्णन किया है। जो 
आँसू के पृष्ठ इक्कीस से प्रारम्भ होता है! और पृष्ठ चौबीस तक चला जाता है। 
वर्णन परम्परा जन्य होते हुए भी कवि ने नई कल्पनाओं की भी उद्भावना को है। 
प्रिय की श्राँखों में काजल की रेख लगी हुई है जिसे देखकर वहाँ से मन ही नहीं 
हटता । उप्त रेख को अंडेमान के काले पानी का विनाश कहकर कंवि ने केवल 
दुर की कौड़ी' लाने की ही चेष्टा नहीं की बल्कि भावानुभूति में भी गहराई” भर 
दी है। कानों का वर्णन भी नवीनता लिए हुए है।...... 
आंसू में वाह्म-प्रकृति स्वतन्त्र रूप से प्रायः श्राँखें नहीं खोल सकी हैं। वह 
अ्रन्त: प्रकृति से मिलकर उसे खिलाने में सहायक मात्र हुई है। | 
घिरस का फूल 'कुसुमाकर-रजनी के पिछले पहरों में खिल और प्रातः बूल 
में मिलकर प्रेमी के मन की रात और प्रात:कालीन अवस्था को ही प्रकट करता ' 
है। कवि की दृष्टि प्रकृति के व्यापारों पर जाकर शीघ्र ही अपने में लौट श्राती है 
मानों उसे वहां कोई भूली चीज़ याद आ गई हो ओर उसे पाने को वह विह्नल 
हो अपने घर की ही छानबीन कर रहा हो । रात का प्रांशिक वर्णन अवश्य भाव श्रौर 
कल्पनापूर्ण है, उसके स्पशहीन अनुभव का स्पन्दन अपूर्वे है-- 
तुम स्पर्श हीन श्रनुभव सी, 
तत्दन तमाल के तल से । 
जग छा दो श्यामलता सी, 
तल्बा पल्‍लव विह्नल से । 
सपनों की सोनजुही सब, 
विखरें, ये बनकर तारा । 
सित सरसिज से भर जावे, 
वह स्वगंड्रा की घारा । 
प्ताद' निशा के भ्रमानव रूप पर अपने को अधिक समय तक नहीं ठहरा 
१. -वांधा था विधु को किसने 
इन काली जंजीएों से ?*****'आदि 


२. चंचला स्नान कर आवे'।'* 
ग्रालोक मधुर थी ऐसी ! 
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अंतिम सर्ग में तो न ब्रजांगनाशों का विरह-विदग्ध रूप ही भाता है और न राधा का 
उपकार-पूर्ण उपचार ही संगत प्रतीत होता है । 

'प्रियप्रवास' की प्रबंधन्योजना भी विशेष सफल नहीं मानी जा सकती। 
यद्यपि कृष्ण चरित्र की पर्याप्त विस्तृत अवतारणा इसमें हुई है, तथापि कवि का 
मुख्य उद्देश्य क्ृष्ण-प्रवास-जन्य विरह-चित्रण ही रहा है, इससे न तो उत्सुकतापूर्ण 
घटना-कथा-विधान की ओर कवि ने कोई ध्यान दिया है और ते जीवन-परिस्थितियों 
की कोई मौलिक काल्पनिक उद्भावना ही की है। प्रवंध में न तो 'रामचरितमानस' 
भौर 'साकेत' जैसा घटनाओं भर संधर्षों का घात-प्रतिघात है, न नाटकीय कौतुहल- 
पूर्ण कथात्मक रोचकता। पूर्वापर प्रसंग-विधान भी भाव-संवेदना-अनुसार नहीं है । 
यदि कृष्ण के लोकसेदी रूप का नाटकीय प्रकाशन पहले होता तो आरंभिक सर्गी 
की विरह-वेदना अ्रधिक उपयुक्त, उचित एवं मार्भिक प्रतीत होती । 


इस काव्य में भाषा-सोष्ठव की भी कोई बड़ी विशेपता नहीं है। 'कामा- 
यनी' जैसी कलात्मक प्रोढ़ नई अभिव्यंजना तो कहाँ, 'साकेत' जैसी सफल भाषा-शैली 
भी 'प्रियप्रवास' में नहीं हे। इसमें भाषा-शैली के कुछ प्रयोग साधारण ग्रुण हैं. तथा 
कुछ साधारण दोप भी हैं। भावों-विचारों की सरलता के साथ श्रनेक स्थानों पर 
भाषा की सरलता, स्वाभाविक अलंकरण, श्रतुकांत या भिल्ततुकांत वर्ण-वृत्त-शैली का 
सर्वप्रथम सफल प्रयोग, स्वाभाविक प्रवाह, भावानुकूलता- भ्रादि भाषा-शैली के साधारण 
गुण हैँ तो कहीं-कहीं अस्वाभाविक प्रप्रचलित संस्कृत शब्द-प्रयोगों की अतिरंजना, 
परम्पराभुक्त झुढ़ उपमान-योजना, कहीं-कहीं भद्दी गद्यात्मकता, कुछ मुहावरों का 
गलत प्रयोग, लाक्षणिक अभिव्यंजना की कमी आदि कुछ साधारण दोप या अभाव 
हैँ । इसी प्रकार प्रकृति-चित्रण भें भी कहीं-कहीं व्यर्थ की परिगणन-शेली दोपपूर्ण 
ही कही जा सकती है, तो कुछ स्थलों पर प्रकृति का आलम्बन रूप में तथा उद्दीपन- 
कारी चित्रण माभिक वन पड़ा है। 'कामायनी' जैसा अनूठा प्रकृति-प्रयोग तो यहां 
कहाँ है ? 
निष्कर्षछूप में यही कहा जा सकता है कि 'प्रियप्रवास' की विशेषता नतो 
उसकी श्रवंधात्मकता में ही विशेष है न चरित्र-चित्रण और कथा-विधान में ही वह 
साकेत' जैसा सफल कहा जा सकता है, न उसमें 'साकेत' जैसे नाटकीय संवाद ही हैं 
न भाषा-शली-सौण्ठव में ही वह बहुत बढ़ा-चढ़ा कहा जा सकता है, ते भाव-पिल्तार 


श्रोर विविध रस-चित्रण में ही उसकी अधिक शक्ति नि 


हत है, अपितु उदात्त प्रेम- 
निनण-उद्यात्त रस- 


चित्रण--में ही उसकी वास्तविक शक्ति दिखाई देती है। यही 
एक ऐसा तत्त्व है जो 'प्रियप्रवास' को महाकाव्य का गौरव प्र: 


दान कर रहा है, यही 
उसके सीमित भाव-बोध को व्यापक एवं उदात्त बना रहा है, इसी से उसमें नवीन 
जोवनवादी प्रेरणायें तथा परम्परागत घामिकता-पौराणिकता के स्थान पर अभिनव 
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निकलने लगे। प्रग्नि की चिंगारियाँ स्फुल्लिंग कहलाती हैं। अतः गरम श्राँसू भर 
स्फूल्लिग का गुण साम्य होने से स्फुह्लिंग गरम आँसू का प्रतीक बता दिया है। इससे 
बेदना की गहनता भी व्यंजित होती है । - 

निरक्केर सा भिर-भिर करता माधवी कूंज छाया में । 

माधव कुंज' 'प्रिय' का प्रतीक है भ्ौर 'छाया' सान्निध्य' का। माघवी बुंज 
में कोमलता, सुन्दरता, मोहकता श्रादि गुणों का समावेश प्रिय के रूप स्वभाव आदि 
का द्योतक है। इसमें उपभेय प्रिय का लोप होकर उपमान ही कथित होने से साध्य- 
बसाना लक्षणा है। “माधवी कुंज' शब्द प्रयोग प्रिय! के सौन्दर्य की बड़ो सुल्दर 
प्रतिमा खड़ी कर देता है। 'भिर-भिर करना' में लक्षणा से मत के सरस रहने, 
आ्रान॑दित रहने, का भाव लक्षित होता है। बांधा था विधु को किसने, इन काली 
जंजीरों से' में विधु लक्षक शब्द है जिसमें साध्यवसाना श्रगूढ़ प्रयोजनवती लक्षणा है । 
विधु' का उपमेय 'भुख' पृथक न कहकर उसका अध्यवसान 'रूप' में कर दिया गया 
है। कवि का प्रयोजन मुख का अधिकाधिक सोन्दर्य प्रदर्शित करना स्पष्ट ही है। 
'काली जंजीरों' से कवि का प्रयोजन केशों' की इयामता दिखाना है। इसमें भी 
उपमान का ही उल्लेख है, उपमेय केशों का श्रध्यवसान है। इसलिए यहाँ साध्यवसाना 
लक्षणा है। इसी प्रकार “मणि वाले फरणियों का मुख क्‍यों भरा हुआ है हीरीं पे” 
में भी साध्यवत्ताता लक्षणा है। नीलम की नाव निराली' में उपमात्त मात्र को 
उल्लेख होने से साध्यवसाना लक्षणा है । 

'विद्युप सीपी सम्पुट में, मोती के दाने कैसे ?” में मूंगे की सीपी के वाच्याथ 
पे अ्भिलपित श्र्थ स्पष्ट नहीं होता । श्र: लक्षणा से मूंगे के समान लाल अधर- 
पुट' प्रकट हुआ है। चूंकि उपमेय अ्रकथित है इसलिए उसका श्रध्यवसान उसके 
उपमान में होने से यहाँ साध्यवसाना लक्षणा है । | 

इसी प्रकार 'दाँत' उपमेय का मोती” उपमान में अध्यवसान होने से 'मोती 
के दाने! में साध्यवसाना लक्षण लक्षणा है। लक्षण लक्षणा में लक्षक शब्द अपना 
प्र्थ छोड़कर दूसरा भ्र्थ देता है। “मोती के दाने का जब श्रर्थ दाँत लिया गया तब 


स्पष्ठतः लक्षण लक्षणा है । 
श्रांसू के चरण चरण में लक्षणा और प्रतीक का कलापृर्ण सौन्दर्य चमक कर 


सहृदय पाठक को चमत्कृत भोर बहुघा भावविभोर बनाता है। कवि ने स्थूल के सृक्षम 
और सूक्ष्म के स्थूल उपमान भी यत्र-तत्र रखे हैं। साथ ही सुक्ष्म के सूक्ष्म भौर स्थूल 
के स्थूल उपमान भी पाए जाते हैं । 


स्थूल का सुक्ष्म उपमान :- . 
: आ्ादकता पे आए तुम, संज्ञा से चले गए ये ।' 


२४ 
श्रॉसू 





श्राचार्य विनयमोहन शर्मा 


प्रसाद हिन्दी हे भावुक कवि और कुशल कलाकार हैं। इसे यदि कोई 
उतकी एक ही रचना में देखना चाहे, तो उसे 'आ्ांसू' की ओर ही इंगित किया जा 
सकता है। आँधू की शोर सहसा आकर्षण के दौड़ने के दो ही कारण हैं--एक 
वो, उसमें प्रेम की स्मृत्ति इतनी सत्यता के साथ श्रभिव्यवत् हुई है कि हमारा कवि 
के साथ अविलम्ब साधारणीकरण हो जाता है-हम कवि की स्मृत्ति के 
साथ अपनी सोई हुई वेदना को अपनी ही आँखों में छाई हुई पाते हैं, जो उनके 
श्रांसुप्रों के साथ ही बहने लगती है । दूसरा गुण है उसको अभिव्य॑ंजना-प्रणाली । 
यद्यपि बिहारी के दोहों में 'धागर' में 'सागर' लहरा बुका था पर प्रसाद ने सागर 
को इतना प्रच्छन्‍्त रखा है कि वह हर पात्र में समाकर भी ग्रसीमता कायम रखता 
है। उसमें इतनी व्यापक अभिव्यक्ित है । तभी स्व० ग्राचाय रामचन्द्र शुबल ने कहा 
है (प्रांयू में) “अ्रभिव्यंजवा की प्रभल्भता और विवित्रता के भीतर प्रेम-वेदना 
की दिव्य विभूति का, विश्व के मद्भूलमय प्रभाव का, सुख श्रौर दु:ख दोनों को अ्रप- 
नाने की उसकी अपार शक्ति का और उसकी छाया में सौस्दर्य श्लौर मंगल के संगम 
का भी आभास पाया जाता है ।” 

श्री इताचन्द्र जोशी के दब्दों में 'प्रसाद' जी को भ्रांसुओं की पंक्तियों ते हिन्दी 
जगत्‌ को प्रथम वार उस वेदनावाद की मादकता से विभोर किया, जिससे बाद में सारा 
छायावादी युग मतवाब्ा हो उठा था। वेदना की भयंकर बाढ़ में सारे यूग को 
वरिष्लावित कर देने की जैप्ती क्षमता प्रसाद” जी के इस श्रॉसुओं में रही है वह 
हमारे साहित्य के इतिहास में वास्तव में अतुलतीय है ।” 

हम तो यहाँ तक कहेंगे कि यदि आँसू का प्रकाशन न होता तो छाम्राबाद 
की भूमि ही अनिदिष्ट रह जातो; बरस्तर्भावनाशों की--उन भावनाओं की जो यौवन कौ 
भककोरा करती हैं--अभिव्यकित स्पष्ट न हों पाती | यह छायावाद-पुण की प्रतिनिधि 
रचना है। “कामायनी” में काव्य दा निकता का स्पण्द आवरण भी श्रोढ़े हुए है ।. 
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आँसू में अलंकार-योजता प्रायः भावों का उत्तकर्ष बढ़ाने में सहायक हुई है । 
प्राय: इसलिए कि ऐसे भी स्थल हैं--जहां अलंकारों ने भाषा की ही श्री वृद्धि की है। 

कलापक्ष का विवेचन करते समय हमें भ्रांसू के छत्द पर भी विचार करना 
होगा। स्व० पं० अवध उपाध्याय से अपने नवीन पिंगल' में आँसू की पंक्तियों के 
छन्द का नामकरण ही आँसू छनन्‍्द कर दिया है पर वास्तव में यह श्रानन्द छंद है 
जो २८ मात्रात्रों का होता है जिसमें प्रत्येक १४ मात्राप्नों पर विराम होता है। 
प्रसाद' को ही इसे श्रत्यधिक प्रचलित करने का श्रेय है। आँसू! के प्रकाशित होने के 
पश्चात्‌ महादेवी श्रादि की रचनाग्रों में बहुत समय तक “आनन्द” छत्द का ही कल- 
नाद सुनाई दिया । बिहारी ने जिस प्रकार दोहा छंद में भावों का सागर लहराने 
का यत्न किया उसी प्रकार 'प्रसाद' ने आननन्‍्द-छंद' में लक्षणा के सहारे भावों की 
संहृतति प्रदर्शित की है। तभी हमने प्रारम्भ में कहा है कि स्वर्गीय प्रसाद' हिन्दी के 
भावुक कवि श्रौर कुशल कलाकार हैं, इसे यदि कोई उन्तकी एक ही रचना में देखा 
चाहता है तो उसे आँसू की ओर इंग्रित किया जा सकता है। 


आँसू पर बंगला प्रभाव :-- 
हैदराबाद की 'कल्पना' (अक्टूबर ५१) में आंसू की मोलिकता की चर्चा 
करते हुए लेखक ते उस पर बंगला प्रभाव प्रतिपादित करने का प्रयत्त क्रिया है। पर 
उसके अ्रधिकांश उदाहरण ऐसे हैं जो किसी भी विरह काव्य में खोजे जा सकते हैं-- 
आँसु की पंक्ति है :-- 
“विष प्याली जो पीली थी वह, 
मदिरा बनी हृदय में।” 
लेखक ने इसके जोड़ में चण्डीदास की यह पंवित प्रस्तुत की है-- 
“के जाने खाइले गरल हडबे पाइवे एतेक दुखे ।” 
(मुझे क्या पता था कि गरल खाने पर इतना दुःख भेलना पड़ता है ।) श 
प्रसाद-में विप का मदिरा में परिणत होने का जो भाव है और उससे उस 
जो उत्कृष्टता, गहनता आ गई है वह चंडीदास में कहाँ है । चण्डीदास को विप दुःख 
देता है। प्रसाद” बार-बार विप पीने को ललचते हैं। जिस तरह मदिरा पी-पी कर 
भी और और की ललक बनी रहती है उसी प्रकार प्रसाद में 'विप' पीने की चाह 
प्रति बार उल्लास भरती जाती है। 
बंगला से इश्दिरा देवी की यह पंक्ति उद्धृत है-- ॥ 
“आकाश भरे उठत तारो, फुटत हास चाँदेर मुखेर 
और उसकी जोड़ में प्रसाद की यह पंक्ति दी गई है--- 
- “झधुराका मुसकाती - थी, पहले जब देखा तुमको ।” 
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दान, कलिकाओं की मन्द मुस्कान, सुमनों के मधुपात्रों पर भंडराते हुए मत्तिन्दों 
के गुंजार, सौरभहर समीर की लपक-ऋपक, पराग-मकरन्द की लूट, ऊपा के कपोलों 
पर लज्जा की लाली, आकाश और पृथ्वी के प्रतुरागमय परिरम्भ, रजनी के ब्राँसू से 
भीगे अम्वर, चन्द्रमुख पर शरद्घन के सरकते अवगुण्ठन, मधुमास की मधु-वर्षा श्रौर 
भूमती मादकता इत्यादि पर दृष्टि जाती थी।” दूसरे आलोचक भो इसी वात को 
इन शब्दों में कहते हैं--“प्रसाद जी का काव्य मूलतः मानवीय है।” इसके विपसीत 
ऐसे भी आ्रालोचक हैं जो प्रसाद! की रचनाओं में रहस्यवाद ही पाते है। वे इसे 
विरह-काव्य तो मानते हैं पर विरह में अ्लौकिकता का आरोप करके आत्मा को 
परमात्मा के विरह में 'प्राॉँसू” बहाता पाते हैं। हाल ही एक समाचार पत्र में ऑँसू' 
के कथानक की रोचक 'खोज' पढ़ने को मिली । उसे यहाँ हम मनोविनोद के लिए 
दे रहे हैं। “इसमें (आ्ाँसू में) सृष्टि के मिलन और विरह का भ्राख्यान है। 
सवाल उठता है सुष्टि का यह मिलन और विरह किससे ? सुन्दर' से 'चिर 
सुन्दर से। (फिर सवाल उठता है-यह सुन्दर! --चिर सुन्दर--कौन ? 
इसका उत्तर आगे ब्रह्म कहकर दिया गया है |) आँसू की कथा लेखक यों देते हैं-- 
“सृष्टि की एक महामिलन की अवस्था थी । उसमें सर्वदा सुन्दर का विस्तार 
था। सृष्टि और सुन्दर एक दूसरे से परे पड़े थे ।” (मिलन की अवस्था थी और 
“परे भी पड़े थे ।” यह विरोधाभास भी रहस्यमय है।) 
आगे और भी सुविए- “वस्तुतः सृष्टि और सुदूर दो चीजें नहीं थीं 
केवल एक ही वस्तु थी--सुन्दर के यहाँ विस्तार पदार्थ का प्रसीम संगूह । महा- 
सिलन की यह अवस्था एक लम्बे युग तक चलती रहो। फिर पदार्थ का पृथवकरण 
होता शुरू हुआ। पृथ्वी श्राकाश से अलग हो गई, (तो क्या आ्राकादा और पथ्ची भी 
एक थे ? ) नक्षत्र अलग हो गए। यह प्रतिक्रिया (?) भी एक लम्बे समय तक 
चलती रही । भीषण आँधियाँ उठीं, बर्फे की चट्टात पिघल-पिघल कर सागर, सरिता, 
सरोवर आदि के रूप में बहने लगीं। भीषण आंधियां आई, अ्रस्थेरा छाया, विजलियाँ 
कड़कीं । संक्षेप में सृष्टि विभिन्‍न तत्त्वों में बँंट गई । फिर सृष्टि में चेतना तत्त्व का 
विकास हुआ और 'धुन्दर' तिरोहित हो गया तब से सृष्टि का सुन्दर से विरह शुरू 
हो गया । बिरह का आविर्भाव क्यों हुआ ? चेतना के कारण । चेतना शून्य अवस्था 
में दन्द का अस्तित्व नहीं था, सर्वत्र एक ही हत्त्व था चि र-सुन्दर, पर चेतना के साथ 
युख-दुःख का भेद प्रकट होने लगा । प्रव हजारों सालों से सृष्टि की यह विरहावस्था 
चली आा रही है। उस सुन्दर का, जो सृष्टि के महामिलन की प्रवस्था में सर्वेत्र 
विद्यमान था, शान कवि की प्रतिभा को होता है। उसकी पुर्व॑-स्मृति जाग उठतो है । 
कत्रि दृष्टि के महामिलन की भवस्था का ध्यान करके अब चतुर्दिक विरह का प्रसार 
देखकर नो-तो (१) आंसू बहाता है। अन्त में उस्ते इस बात से झ्राइवासन प्राप्त 
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का कुनबा जोड़ते रहते थे । उनकी प्रेमानुभूति सहज गहन थी । श्रतः अन्य झनुभूति- 
शील कवि के उद्गारों में यदि उन्हीं जैसे भावों का साम्य है तो क्या आश्चय है? . 

श्रीमती शचीरानी ने अपने 'साहित्य दशशन' में गेटे के वेंटेर की तुलना (प्रसाद! 
के आंसू से करते हुए लिखा है-- 

“ठीक जिस परिस्थिति में गेटे द्वारा “बेंटेर” की रचना हुई उसी परिस्थिति 
में आंसू भी लिखा गया, कित्तु वेंटेर में धधकती अग्नि सुलय रही है, जिसकी आँच 
दूसरों को भी दग्ध करती है भर भ्राँतु में शीतल ज्वाला है, जिसका धृँश्रा श्रन्दर ही 

अच्दर उठकर रम जाता है। “वेंटेर' में मस्तिष्क की श्राँधी तुफ़ान बन कर प्रकट हुई 
है--/ आँसू में प्रशांत भाव-धारा श्रश्रुकणों में बिखर कर फूट पड़ी है ।” पर इस 
तुलना का यह आशय नहीं है कि प्रसाद के आँसू” पर गेठे की किसी कृति का प्रभाव 
पड़ा है। प्रसाद का जीवन ग्रेट के समाव विछलन भरा भी नहीं रहा। प्रसाद! ने 
स्‍त्री में श्रत्यन्त सौन्दर्य व अनन्त प्रेम और पवित्रता के दर्शन किये थे, तभी एक 
साधक के समान उन्होंने उसके गौरव के गीत गाये हैं।” ' 


आँसू अप 


से पहली पंवित के “मंफा झकोर, विजली शौर भीरद माला” शब्दों को लेकर 
यह कल्पना तो कर ली कि यह सुष्टि पर होने वाले प्रलय का वर्णन है पर 
उसी की दूसरी पंक्ति “पाकर इस शून्य हृदय को, * *'सबने झा डेरा डाला । 
को सर्वेधा विस्मृत कर दिया । यदि वे तनिक विचार करते तो उन्हें 'मंझा' 'विजली' 
और 'नीरद माला' भावों की हलचल वेदना और उदासी के प्रतीक जान पड़ते, जो 
वियोग की दशा में कवि के हृदय को अभिभूत किए हुए थे। 
इसी प्रकार 'छिल-छिल कर छाले फूटे' का (सृष्टि के ? ) 'प्रवल उष्ण पदार्थ 
का कुछ हिस्सा फफोले की तरह फूट गया,' अर्थ लेखक की दिमागी कसरत ही प्रतीत 
होती है। 'बुलबुले सिधु के फूठे, नक्षत्र मालिका टूटी' का ग्र्थाश 'उस श्रसीम समृह 
से प्रकाश पुंज के पिड के विड श्रलग हो गए। ये सब नक्षत्र बन गए, भी प्रसंगत 
है । पंक्षित में नक्षत्र मालिका वनने का भाव कहाँ है ? वहाँ तो उसके टूटने की चर्चा 
है । आगे 'नभमुक्त कुल्तला घरणी' का अर्थ वेचारी यह पृथ्वी नभमुक्त होकर यानी 
पदार्थ के उस बृहत्तम समूह से अलग होकर किया गया है। इससे क्या यह समझा 
जाय कि 'तभ' थ्वी के समान ठोस विस्तृत पदार्थ है जिसका एक टुकड़ा यह पृथ्वी 
है ? यह बात विज्ञान से सिद्ध नहीं होती । फिर मुक्त कुत्तला धरणी' का श्रथे 
विख़रे बाल हैं जिसके ऐसी, भी किया गया है । “मुक्त, कुण्डला का विशेषण हो जाने 
पर उसका “नभ से क्या सम्बन्ध जोड़ा गया है यह स्पष्ट नहीं है। इतनी खींचतान 
करने पर भी लेखक अन्त तक सूप्टि के सजेन शौर विसर्जन (प्रलय ) की वैज्ञानिक 
कहानी का पूर्ण निर्वाह नहीं कर पाए हैं । अतः अन्त में उन्होंने यह लिखकर 'फफट 
से छुट्टी पा ली है कि “आँसू के कथानक में वेज्ञानिकता श्रवैज्ञानिकता दोनों हैं ।” यह 
सब गड़वड़झाला इसलिए हो गया कि लेखक ने 'प्रसाद' के प्रतीकों को ठीक रूप में 
पकड़ने की चेष्टा नहीं की श्रौर न उनकी संगति ही वे जमा पाए। कवि की अ्भि- 
व्यक्षित व्यापक होती है। पाठक उसे अ्रपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ देने के लिए स्वतंत्र 
हैं, पर अर्थ ऐप्वा हो जो संगति के 'चारों खूंट घेर ले' । 'श्राँसू' में कला की सजगता 
इतनी भ्रधिक है कि पाठक उससें मनमाना अर्थ खोज सकता है पर वही अर्थ मान्य 
होना चाहिए जिसका श्रन्त तक निर्वाह हो सके । इसीलिए हमने उसे मानवीय काथ्य 
माना है--रहस्पवादी नहीं । शुद्ध रहस्यवादी रचनाग्रों में 'भ्रन्‍्नमय कोष' के प्रति 
विरतिंत पाई जाती है, चैतन्य मनोमय' श्र 'आनन्दमय' कोपों में एकता का श्रतु- 
भव करता है। अन्तिम कोटि की रचनाएँ चाहे जो कहलाएं, काव्य के अ्रन्तगंत नहीं 
श्रातों । उनसे बुद्धि का कौतूहल दुर हो सकता है, हृदय की प्यास नहीं बुक सकती । 
आँसू में व्यवत के प्रति ही श्राकांक्षा प्रकट की गई है इसमें भ्रन्तमय कोप 
का-स्थूल सौन्दर्य का--आकर्षण प्रबल है, जो निम्त उद्गारों से प्रकट है-- 
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इन्द्रीयातीत भगवान कृष्ण को अपने आ्रात्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समभने लगीं। 
भगवान का सन्देश सुनने पर उन्हें शुद्ध-ज्ञान प्राप्त हुआ । गोपियों की विरह-व्यथा 
मिटाने के लिए उद्धव कई महीने ब्रज में रहे श्र उनकी प्रेम-भक्ति से बड़े प्रभावित 
हुए। लौटते समय बाबा नन्‍्द श्रौर गोपगणों ने उन्हें बहुत सी भेंट की सामग्री दी 
जो उन्होंने मधुरा लौटकर कृष्ण को दे दी और ब्रजवापियों की प्रेम भक्ति का ज॑सा 
उद्बेक उन्होंने देखा था, वह भी कृष्ण को कह सुनाया ।” | 

भागवत को यही कथा हिन्दी के भ्रमरगीतों की कथा का आधार है जिसमें 
: कवियों ने अपनी रुचि औ्रौर युग परिस्थिति के अनुसार कुछ परिवर्तन भी किए हैं। 
हिन्दी की अमर-गीत परम्परा में सूरदास प्रौर नन्ददास की रचनाओं का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। वायू गुलावराय के मतानुसार “निजी सम्बन्ध की दृढ़ता, प्रेम की भ्रनन्यता, 
योग भर तिर्गुणवाद की हास्य व्यंग्यपूर्ण निर्थंकता सिद्ध करने के लिए यह दोनों 
ग्रंथ भ्रद्वितीय हैं ।” इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए इन कवियों ने कथानक में भी कुछ 
परिवर्तेन किया है। इनके उद्धव ज्ञान और योग के श्रतीक हैं जो ज्ञान और योग ते 
भरा हुआ सन्देश गोपियों को सुनाते हैं और उनके प्रेमातिरेक के सम्मुख पराजित 
होकर लोटते हैं। 


उद्धव-शतक के कथानक की मौलिकता 


उद्धव-शतक भी भागवत के इसी प्रसंग पर आधारित है, परंतु कवि ने श्रपनी 
रुचि झ्नुसार कथा में कुछ परिवर्तत भी किया है। उसे युग की परिस्थितियों का 
प्रभाव भी कहा जा सकता है। इसमें कथा का आरम्भ राधा श्रौर गोपियों के प्रति 
कृष्ण की विरह-व्याकुलता से होता है। यमुना में स्तान करते प्तमय क्ृष्ण एक 
मुरभाए हुए कमल को देखते हैं जिसमें उन्हें राधा की सुगन्धि आती है, वे विह्नल 
हो उठते हैं और ततृक्षण अपने परम सखा उद्धव को ब्रज जाने को कहते हैं । इध 
समय उद्धव कृष्ण को ही ज्ञान का उपदेश देने लगते हैं, जिसके उत्तर में कृष्ण केवल 
इतना ही कहते हैं कि एक बार 'गोकुल गली की धूरि धारण कर श्राझ्नो' तव ग्राकर 
ऐसा उपदेश दो तब जानें। वास्तव में उसके ज्ञान की इस गरिमा को दूर करने के 
लिए ही कृष्ण उसे गोकुल भेजते हैं। इस तरह का प्रसंग भागवत में नहीं भाया । 

: ज्यों ही उद्धव अ्रपनी ज्ञान की गठरी उठाकर ब्रज की भूमि पर कदम रखते 
हैं उनकी ज्ञान गरिमा ढलने लगती है। भागवत की भांति उनकी भेंट मंद यशोदा से 
नहीं होती, वरन्‌ गोपियों से ही उनका मिलन होता है । नन्द यश्योदा सारे ग्रंथ में 
केवल एके स्थान पर उद्धव के लौटते समय उसे भेंट देते हुए ही दिखाई देते हैं । 
उद्धव को भेंट देने का यह प्रसंग भागवत में तो है, परन्तु सूर और नन्ददास ने इसका 


वर्णन नहीं किया । 


श्राँसु के 


तो क्‍या हम प्राचाय रामचन्द्र शुक्ल की भांति यह मान लें कि श्रांतू' की 
बेदना की कोई निरदिष्ट भूमि नहीं और “उसका कोई एक समच्वित प्रभाव निष्पस्त 
नहीं होता' ? पुस्तक को ऊपरी दृष्टि से--सरसरी तोर पर देखा जाय, तो ये 
आक्षेप ठीक प्रतीत होंगे, किम्तु उसकी मनोभूमि में प्रविष्ट होने पर हमें उसमें जीवन 
की एक मनोवैज्ञानिक कहानी अन्तहिंत दिखलाई देती हे । उसकी निर्दिप्ट भूमि भी 
मिलती है । 
आँसू के बायक को 'दुर्दित” में अपने गत वैभव-विलासपूर्ण जीवन का स्मरण 
हो आता है। उसकी प्रेयती की मदमाती छवि उसकी भ्राँखों में बस जाती है। उसे 
थाद आता है, मानों हाफ़िज' के शब्दों में 'माशूको' के जमाव में सम्राट एक ही था, 
गिनती में वे हजारों थे, मगर उसके दिल को चुराने वाला एक ही था।* स्मृति के 
जागृत होते ही वह उदास हो जाता है, अपने 'प्रिय' के प्रथम प्रायममन--प्रथम परिचय 
को श्रवस्था को रह रह कर बिंसूरने लगता है। कभी सोचता है, बह इस पृथ्वी की 
नई स्वगिक आभा थी, जो उससे मिलमे को नीचे झाई थी ।' उसका मधु राका को 
ले जाने वाला 'मुख' देखते ही उसकी झोर खिच गया था। 7,0९6 ३६ शिह्न शं900 
इसी को कहते हैं। उसमें बह अपना अस्तित्व ही भूल गया। उसने उस पर 
पूर्णाधिकार जमा लिया है ।' जब मनुष्य के मन में किसी की स्मृति तीन हो उठती 
है, तो बह स्मृति के आधार की भ्राकृति, उसकी बातों, उसके व्यापारों--कार्यकलाप 
का बहुत विस्तार के साथ मदन करने लगता है। तभी हम श्रांसू के लाथक को अपने 
'प्रियः के शारीरिक सौन्दय वणन में--नहीं, नहीं, उसके साथ मिल्तन-की ड़ाश्रों का 
उल्लेख करने में भो हर्ष विकम्पित पाते हैं । 'चाँदनी' की चांदी भरी रातें, सुख के 
सपत्तों की, अधिक समय तक उसके 'कुछ्ज में वर्षा नहीं करने पाई। वह 'प्रिय' से बिछुड़ 
जाता है और वह उससे मूंह भी मोड़ लेती है।' तब उसका हृदय स्वभावतः जलता है, 
तड़पता है। उसमें आशा-निराशा की श्रांख मिचौनी सी होती रहतो थी | जब सशरोर 
श्रपने निकट उसे देखने की आशा का श्रन्त हो जाता है तब वह प्रकृति के व्यापारों 
द्वारा उसके साल्विष्य सुख का अनुभव करने लगता है-- 








. जो श्नीभूत पीड़ा थी मस्तक में सत्र ती छाई। 


दुर्दिन में भांस, बनकर वह आज वरससने आई ॥ 
थी एक लकीर हृदय में जो अलग रहो लाखों में ! 
गौरव - था सौचे आए मिलने को प्रियतम मेरे । 
परिचित से जाने कब के, तुम लगे उसी छुण हमको । 
पर समा गए थे मेरे मत के निस्सीम गयन में। 
छिप गई कहां छकर वे, मलयज की सृदुल हिलोरें । 
क्यों घूम गई हैं आकर करुणा कक्ष की कोरें। 
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४५६ उद्धव-शतक 


इन्द्रीयातीत भगवान क्ृष्ण को अपने आरात्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समभने लगीं ! 
भगवान का सन्देश सुनने पर उन्हें शुद्ध-ज्ञान प्राप्त हुआ । गोपियों की विरह-व्यथा 
मिटाने के लिए उद्धव कई महीने ब्रज में रहे भर उतकी प्रेम-भक्ति से बड़े प्रभावित 
हुए। लौटते समय बाबा नन्‍्द और गोपगणों ने उन्हें बहुत सी भेंट की सामग्री दी 
जो उन्होंने मशुरा लौटकर क्ृष्ण को दे दी और ब्रजवासियों की प्रेम भक्ति का जता 
उद्रेक उन्होंने देखा था, वह भी कृष्ण को कह सुनाया ।* ५ आर 

भागवत की यही कथा हिन्दी के भ्रमरगीतों की कथा का आवार है जिसमें 
: कवियों ते अपनी रुचि और युग परिस्थिति के अनुसार कुछ परिवर्तन भी किए हैं । 
हिन्दी की भ्रमर-गीत परम्परा में सूरदास श्रौर नन्ददात की रचनाओं का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। बाबू गुलावराय के मतानुसार “निजी सम्बन्ध की दृढ़ता, प्रेम की अनन्यता, 
योग श्रौर निर्गुणवाद की हास्य ब्यंग्यपूर्ण निर्थकता सिद्ध करने के लिए यह दोनों 
ग्रंथ भ्रद्वितीय हैं ।” इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन कवियों ने कथानक में भी कुछ 
परिवर्तन किया है। इनके उद्धव ज्ञान और योग के प्रतीक हैं जो ज्ञान और योग से 
भरा हुआ सन्देश गोपियों को सुनाते हैं और उनके प्रेमातिरेक के सम्मुख पराजित 
होकर लौटते हैं। 


उद्धव-शतक के कथानक की मौलिकता 


उद्धव-शतक भी भागवत के इसी प्रसंग पर आधारित है, परंतु कवि ने अपनी 
रुचि प्रनुसार कथा में कुछ परिवर्तन भी किया है| उसे युग की परिस्थितियों का 
प्रभाव भी कहा जा सकता है। इसमें कथा का प्रारम्भ राधा श्रौर गोपियों के प्रति 
. क्रष्ण की विरह-ध्याकुलता से होता है। यमुना में स्‍्तान करते समय कृष्ण एक 
मुरककाए हुए कमल को देखते हैं जिसमें उन्हें राधा की सुगन्धि श्राती है, वे विह्नल 
हो उठते हैं.श्रौर ततक्षण भ्रपनि परम सखा उद्धव को ब्रज जाने को कहते हैं ! इंप् 
समय उद्धव कृष्ण को ही ज्ञान का उपदेश देने लगते हैं, जिसके उत्तर में कृष्ण केवल 
इतना ही कहते हैं कि एक वार 'गोकुल गली की धूरि धारण कर श्राश्री' तब श्राकर 
ऐसा उपदेश दो तब जानें । वास्तव में उसके ज्ञान को इस गरिमा को दूर करने के 
लिए ही कष्ण उसे गोकूल भेजते हैं । इस तरह का प्रसंग भागवत में नहीं श्राया । 

: ज्यों ही उद्धव अपनी ज्ञान की गठरी उठाकर ब्रज की भुमि पर कदम रखते 
हैं उनकी ज्ञान गरिमा ढलने लगती है। भागवत की भांति उनकी भेंट नंद यश्योंदा से 
नहीं होती, वरन्‌ गोपियों से ही उनका मिलन होता है । नन्‍द यशोदा सारे ग्रंथ में 
क्रेवल एक स्थान पर उद्धव के लौटते समय उसे भेंट देते हुए ही दिखाई देते हैं । 
उद्धव को भेंट देने का यह प्रसंग भागवत्त- में तो है, परन्तु सूर भर नेन्ददास ने इसका 
वर्णन नहीं किया । 0 0 अं 


प्रासु ज 
भाव-पक्ष 


हमारे हृदय में अनेक भावों की स्थिति है, परन्तु वे कुछ एक-तौ-में परिगणित 
कर लिए गए हैं । वे ही हमारे मूल भाव भाने जाते हैं। शेष समय-समय पर तरंगित 
हो उठते हैं। साहित्य में वे ही भाव--वे ही भावनाएँ मान्य हैं जो भ्पने श्राग्मम के चुख 
दुःख तक ही सीमित नहीं हैं प्रत्युत्‌ जिनकी व्याप्ति विश्व में समाई हुई है । जो केवल 
केवि में उदित नहीं होते, समान परिस्थिति में भ्रन्य व्यक्तियों में भी जाग उठते हैं । दूसरे 
शब्दों में, जिन भावों में साधारणीकरण की अवस्था पैदा करने की सामथ्यं नहीं, 
वे व्यविति-विशेष के भाव हो सकते हैं--साहित्य के नहीं । 


प्रसाद! के भ्रॉंसू उनकी ही आश्वा-निराश्ाओं के 'स्फुह्लिग” नहीं हैं। उनमें 
हमारी आ्राशाएं-निराशाएँ भी प्रतिविम्वित जान पड़ती हैं। वे हममें पीड़ा भरकर भी 
पनिरवंचनीय आनन्द की सुष्टि करते हैं। परल्तु 'असि' के भावों की एक विशेषता 
है--वै सीधे निःसृत होकर सीधे ही प्रविष्ट नहीं होते । वे कला का सुच्दर अवगुण्ठन 
डालबर आते हैं। जब तक हम कवि के सश्रम निर्मित अ्रवगुण्ठन को पहचान नहीं पाते 
वे हमारे मन में 'रस बूँद' नहीं बरसा पाते, हमें आत्मविभोर नहीं बना पाते ! यही 
कारण है, 'ँसू' में बहुतों को दुरूहता दिखाई देती है। सच बात तो यह है कि 
श्रप्नच्छन्त होकर प्रसाद' ने बहुत कम लिखा है। कई बार वे शब्दों का वित्र खींच 
कर ओभल हो जाते हैं। हमें श्रपनी भावनाओं का रंग भरने के लिए स्वतन्त्र छोड़ 
देते हैं। कभी-कभी ऐसा भी प्रतीत होने लगता है कि कवि स्वयं _ अनुभव नहीं कर 
सकता--उसकी बुद्धि अनुभव का अभिनय कर रही है। जहाँ कवि अपनी 'पीड़ 
को भूल जाता है वहीं उसकी बुद्धि जाय उठती है, बिचेक के गीत गाने लगती है । 
अंग्रेज़ी का प्रसिद्ध आलोचक 'रिचिडेंसू' आधुनिक श्रेष्ठ कवि टी ० एप्त० ईलियट की 
रचनाओं के सम्वन्ध में लिखता है कि “उसके काव्य में विचारों का संग्रीत भरता है” 
(छा 2060५ 0५४7 96 ०४॥९१ ६ प्रपन० ० 46685.,, ...,,, (69 6 4॥86 (० 
06 789907666 (0, 70६ (० 06 90प667860 07 ए० एं:०6 5७६.) | 


उसके साथ हमारा मत विन्तनशील नहीं बनता, 'बहुता' है। अंसू' में 
जहाँ बुद्धितत््त है. वह इसी कोटि का है। कवि जहाँ अपनी वेदता को विश्व में 
बिदरने के लिए अपने चारों और आँखें दोशते हैं वहाँ उनमें भावावेश (॥0॥07) 
का वह अंश सो जाता है जिसका संसार अपने तक ही रहता है। “बुद्धि ही वहिर्मसी 
बनाती है (” 'कवि' के 'वहिमंसी' होने पर भी उनके अनुभृत गीतों में शुष्कता नहीं 


है। संसार की स्वाथंपरता और कृतध्मता पर ये पंक्षतियां ई तस्तुओं 
हि पंकितयां बया हमारे मर्म तन्तओों को 
नहीं हिलाती ?-...- | है रे प्म 


श्र उद्धव-शतक 


हैं तो उद्धव उन्हें ब्रह्म भौर जगत के सम्बन्ध में ज्ञान देने लगते हैं। उनका कथन है 
कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, स्वप्तवत्‌ है श्र इसके सभी कायं-व्यापार 
एवं सम्बन्ध भी स्वप्नवत्‌ हैं । देखिए :--- 
पाँची तत्व यांहि एक सत्व ही की सत्ता सत्य, 
याही तत्व-ज्ञान कौ महत्त्व ख्रृति गायौ है! 
तुम तो विवेक रतनाकर कहाँ क्‍यों पुनि, 
भेद पंच भौतिक के रूप मैं रचायौ है। 
गोपिनि मैं, आप मैं वियोग शौर संजोग हूं मैं, 
एक भाव चाहिए सचोप ठहरायौ है। 
आपु ही सौं आपुकी मिलाप और विछोह कहा, 
मोह यह मिथ्या सुख-दुख सब ठायौ है ॥१श॥ 


> २ ० ० 
असत असार या पसार मैं हमारी जान, 
जन भरमाए सदा ऐसे रहिबौ करें। 


जागत ग्रौ पागत अनेक परपंचनि मैं, 
जैसे सपने मैं अपने को लहिबो करें ॥१६॥ 


संसार के असत्य प्रसार में सभी लोग भरमाए हुए हैं। गोपियाँ भी भ्रापका 
ही रूप हैं तब उनसे वियोग और संयोग की भावना मिथ्या है। उद्धव के इस ज्ञात 
के उत्तर में कृष्ण केवल इतना ही कहते हैं कि एक बार गोकुल हो श्राश्नो, फिर 
आ्राकर हमें यही ज्ञान की बातें सुनात्रो तव जानें। और सुयशा कमाने के लिए उमंग 
के साथ अपने ज्ञान की गठरी उठाकर जब उद्धव चलने लगते हैं तो गोकुल के मार्ग 
में ही उनके हृदय में प्रेम श्लौर भवित के अंकुर फूटने लगते हैं, उतकी ज्ञान-गठरी का 
गांठ खुलने लगती है और उनकी सभी विचार पूंजी फैलकर कछार के करीलों श्रौर 
तमाल-कुंजों में उलक जाती है :-- ; 
है ले के उपदेश थ्रौ संदेश पत्र ऊघो चले 
सुजस॒ कमाइवे_ उछाह-एदगार मैं। 
कहै रतनाकर निहारि कांन्‍्ह कातर पै 
आतुर भए यीं रह्यौ मत न संभार मैं । 
ज्ञान गठरी की ग्रांठि छरकि न जान्यो कब 
हरै-हरें पूंजी सब सरकि कछार मैं । 


- डार मैं तमालति की कछु विरमानि श्ररु 
कछु अरुभानी है करीरनि के मार मैं ॥२२॥। 


झाँसु 


४४७ 


स्मति, दीनता, कीड़ा भ्रादि भावों का संचार 'प्रांसू' में मिलता है। शास्त्रीय भाषा में 


ये विप्रलम्भ शज्धार के संचारी-माव कहे जाते हैं। यहाँ कतिपय संचारी भावों 
के उदाहरण दिए जाते हैं-- 


मोह 


स्मृति 


ग्लानि 


घति 


ढ़ 


ऋ्रीड़ा 


“इस विकल वेदना को ले, 

किसते सुख को ललकारा । 
वह एक श्रबोध अ्रकिचन, 

बेसूध. चैतत्य हमारा ॥ 


“मादक थी मोहमयी थी, 
मन बहलाने की क्रीड़ा। 
* श्रव हृदय हिला देती है, 
वह भधुर प्रेम की पीड़ा ॥7 
(स्मृति के कई पद “आँसू' में मिलते हैं।) 


“बेसुध जो अपने सुख से, 
जिनकी हैं सुप्त व्यथाएं । 
अवकाश भला है किन को 
सुतने को करण कथाएं ।” 
“ज्रिप्ठुर ! यह क्‍या छिप जाना 
भेरा भी कोई होगा। 
प्रत्याशा विरह निशा की, 
हम होंगे भौ' दुःख होगा।” 
रो रोकर सिसक-सिसककर, 
कहता मैं करुण कहानी। 
: तुम सुमन नोचते सुनते, 
करते जानी अनजानी ॥ 


इसमें निष्ठुरता का भाव तो स्पष्ट है पर प्रेमी की प्रेमभरी बातें सुनने से 


प्रेमिका का दुर्लेक्ष्य प्रदर्शित करने में “लज्जा” का संचारी भाव भो ध्वनित हो रहा 
है। यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि काव्य में रस - की-भाँति -संचारी-भाव- 
भी घ्वनित होते हैं। करुण भाव की यत्र-तत्र पर्याप्त कलंक दिखलाई देती है, वह 
उसी से व्याप्त है। एक जगह प्रसाद ने 'श्रंगार में बीभत्स को समाविष्ठ कर 


दिया है-- 


४४६० उद्धव-शतक 


देखी भ्रम पटल उघारि ज्ञान-आँखिन सौं | 
कान्ह सब ही मैं कान्ह ही मैं सब कोई है। 
इसीलिए उद्धव गोपियों को योगाभ्यास द्वारा भश्रात्मा को भ्रविचल परमात्मा 
में लीन करने का उपदेश देते हैं :-- 


अविचल चाहत मिलाप तो विलाप त्यागरि, 
जोग जुगती करि जुगावी ज्ञान धन कौं। 


जीव आतमा की परमातमा में लीन करो 
छीन करो तन कौं न दीन करों मन कों॥३३॥ 


उद्धव तो इतना सा उपदेश देकर चुप हो जाते हैं, परन्तु उसके ये शुष्क, 
नीरस भर कठोर वचन पत्थर की भाँति गोपियों के मन-मुकर को चूर-चूर कर 
देते हैं। वे तो कृष्ण का प्रेम-भरा मधुर सन्देश सुनना चाहती थीं और सुनने को 
मिली ज्ञान और योग की ये शुष्क बातें ! वे व्याकुत हो उठती हैं और ग्रधीर होकर 
कभी तो उद्धव से दीन वचन कहती हैं, कभी अपनी वियोग दशा का वर्णन करती 
हुईं अपने प्रेम का वास्ता देकर उनसे कृष्ण के दर्शन कराने के लिए अ्रनुनय करती 
हैं, कभी योग और ज्ञान की बातें समभने अथवा उन पर श्राचरण करने में श्रपनी 
असमर्थता प्रकट करती हैं, कभी तकं-पूर्ण शब्दों से उद्धव के मंत्त का खण्डन करती 
हैं, तो कभी श्रपते वाक्‌-चातुर्य द्वारा उद्धव तथा उनके मित्र कृष्ण पर तीखे व्यूग 
कसती हैं भर मीठे उपालम्भ देती हैं । 'उद्धव-शतक' में सर्वाधिक विस्तार गोपियों 
के प्रत्युत्तर को दिया गया है। ११७ कवित्तों के इस ग्रंथ में ६३ कवित्त गोषियों के 
प्रत्युत्तर से सम्बन्धित हैं। अधिकतर उक्तियाँ गोषियों के निजी प्रेम की दृढ़ता की 
व्यंजक हैं, “उनमें कुछ नई व अनूठी हैं, कुछ में हृदय की सीधी आभा है, कुछ में 
रीतिकालीन परम्परा के प्रभाव की भी कलक है।” (वाबू गुलावराय) - 

- रत्वाकर की गोपियों में आधुनिक युग की वारी-चेतना के भी दर्शन होते हैं । 
चे श्रपने व्यक्तित्व को सुरक्षित रखना चाहती हैं, उसे कृष्ण के व्यक्तित्व में तिरोहिंत 
करना नहीं चाहती । उद्धव ने भात्मा श्रौर परमात्मा की एकता स्थापित करते हुए 
आत्मा को योगास्यास द्वारा ब्रह्म में लीन करने के लिए जिस मांगे का निर्देश किया 
था उसका खण्डन करती हुईं वे कहती हैं कि ब्रह्म वन जाने की अपेक्षा व्यक्ति बनें 
रहना अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि सागर में बूंद मिल जाने से सागर का तो कुछ 
बवता विगड़ता नहीं, परन्तु वूंद बेचारी का तो अस्तित्व ही मिट जाता है। ग्पने 
इस भाव को उन्होंने इस प्रकार श्रकट किया है :-- 

मान्यो हम, कान्ह ब्रह्म एक ही, कह्या जो तुम 
.. तौहू हमें मावति ता भावना अन्‍्यारी की। 


भ्रासु डडह 


सके--उन्होंने उसे 'नोलिमा शयन' पर आासीन कर “भपाज्' की चेष्टाश्रों में रत 
कर ही दिया । वह एक वेभवशालिनी नेत्रों में कटाक्ष भरी सुन्दरी बन कर चित्रित्त 
हो जाती है। यही “रोमेंटिक' कृवि का कत्पना वैभव है । 
'तीलिमा-शयन पर बैठी, 
अपने नभ के आँगन में। 
विस्मृति का नील नलिन रस, 
बरसो अपाडु के घन से ।” 


कला-पक्ष :-- 


इसमें भावों की अभिव्यक्ति का रूप सामने गाता है। भावों की श्रभिव्यक्ति 
भाषा द्वारा होती है और भाषा शब्दों से बनती हैं जिनके अ्र्थ को दृष्टि से तीन भेद 
हैं-- (१) वाचक (२) लक्षक और (३) व्यंजक । वाचक दाब्दों से उनका कौपादि 
में वणित श्रथ॑ प्रकट होता है । लक्षक शब्दों से वाचक श्रर्थ नहीं उससे सम्बन्धित रूढ़ि या 
प्रयोजन से दूसरा भ्रर्थे प्रकट होता है । जो अर्थ वाचक शब्द से प्रकद होता है, उसे 
शब्दों की अ्रभिधा शक्ति का परिणाम कहा जाता है भर जो श्रर्थ लक्षक शब्दों से 
जाना जाता है, उत्ते शब्दों की लक्षणाशक्षित का फल कहा जाता है। जो अर्थ शब्दों की 
अभिधा अथवा लक्षणाशक्ति से प्रकट न होकर प्रसंग संदर्भ श्रादि से प्रकट होता है 
उसे व्यंजना शर्बित का परिणाम कहा जाता है। आँसू में शब्दों की लक्षणा शवित से 
विशेष काम लिया गया है। उसमें हमारे परिचित सृष्टि के सादृश्य श्रोर साधस्थ 
व्यापारों के साम्य दिए गए हैं । इसे यों भी कह सकते हैं कि कवि ने “सार्वभौमिक 
प्रतीकों को अधिक अपनाया है”-जैसे सुख दुःख के लिए क्रमश: चन्द्रिका और प्रन्थेरी 
भावनाओं के लिए कलियों, लहर आदि के साम्य मिलते हैं। प्रथम पद्च 
श्रौर लक्षणा के साथ प्रवाहित होता है-- 

इस करुणा कलित हृदय में, 
.. अभ्रव विकल रागिनी बजती। ह 

में 'रामिनी लक्षक शब्द है। हृदय ऐसी चीज नहीं है, जिसमें 'सार' लगे 
हों श्रौर किसी की अंगुलियों के चलने से राग निकलें। अ्रतएव जब वाच्यार्थ से 
अभिलपित श्र असंभव हो जाता है तथ हमें लक्षणाशवित्त का आश्रय 
है। 'रामियी' से हम दुःख का पैदा होता अर्थ लेंगे। 'रामिनी' स्वर! का, उसास का 
प्रतीक है। इसी प्रकार “वेदना असीम गरजती” भें वेदना कोई शेर नहीं जो गरजे । 
अतः लक्षणा से हमें वेदना की अत्यधिक तोब्रता का श्रेय ग्रहण करना पड़ता है। 
...े सब स्फुल्लिग हैं मेरी, इस ज्वालामयी जलन के? ! 
का प्रतीक है। स्मृति से हृदय में जलन बढ़.गई। परिणा 


ही प्रतीक 


श्रय लेना पड़ता 


में स्फुल्लिंग भरम: आँसू 
सतः गरम आँसू आँखों छे 


श्रासू ४५१ 


सुक्ष्म के स्थल उपसान :-- 


(१) 'मकरूद मेघमाला सौ वह स्मृति मदमाती झाती । 
(२) क्यों व्यथित व्योम गंगा सो, छिटका कर दोनों छोरें। 
चेतना तरज्िनि मेरी, लेती है मूदुल हिलोरें ॥ 
(यहाँ चेतना सूक्ष्म उपग्रेय का, व्योम गंगा स्थूल उपमान है ।) 
सुक्ष्प के सुक्ष्म उपसात :-- 
१. प्रतिमा में सजीबता सी, बस गई सुद्धवि आराँखों में ।' 
सुछृवि उपमेय (सुक्ष्र) का उपमान सजीवता (सूक्ष्म) है । 
'जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई ।' 
पीड़ा (सूक्ष्म) का उपमान स्पृत्ति (सूक्ष्म) है । 
स्थल के स्थूल उपमान :-- 


१. झ्राकाशदीप सा तब वह तेरा प्रकाश भिलमिल हो ! 
२. काली आँखों में कितनी यौवन के मंद की लाली ) 
मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम को प्याली । 
३, काला पाती बेला सी है श्रञ्जन रेखा काली । 
४, मछली सी श्राँखें । 
उपभा अलंकार के अतिरिक्त रूपक भ्रोर रूपकातिशयोवित के उदाहरण भी 
अधिक पाये जाते हैं। 'सुर' के समान प्रसाद ने लम्बे-लम्बे रूपक बाँधने की चेष्टा 
नहीं की । वे दो पंक्तियों में ही सुन्दर रूपक 'चित्र' उपस्थित कर देते हैं--- 
(१) 'मुख कमल समीप सजे थे, दो फिसलय से पुरहन के । 
जल बिन्दु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दु:ख किनके ?' 
मुख' में कमल का श्रारोप कर देने के पश्चात्‌ कानों को उसके पत्ते कहकर 
रूपक की साथेकता सिद्ध की गई है । 
(२) कामना सिन्धु लहराता, छवि पूरनिमा थी छाई।' 
(३) इस हृदय कमल का घिरना, अलि अ्लकों की उलभन में 
आँसू मरनद का गिरना, मिलना निश्वास पवन में।ा 
(४) 'बाड़व ज्वाला सोती थी, इस प्रणय सिन्धु के तल में ।' 
विरोधाभास-- 


शीतल ज्वाला जलती है, इंधन होता दुग जल का । 
उदाहरण- 


(१) जीवन में मृत्यु बसी हे, जेंसे बिजली हो घन में । 
(२) “बस गई एक वस्ती है, स्मृतियों को इसी हृदय में | 
नक्षत्र लोक फैला है, जैंसे इस नील निलय' में ॥” 


४ है। 
क्षँ ु रे 


हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि इत्दिरा देवी के “चाँदेर मुख ते हास 
फूटते” देखकर प्रसाद! को 'म्धुराका मुसकाने! की कल्पना हुई होगी। प्रसाद के 
काव्य में प्रकृति का मानवीकरण आँसू से पहले भी मिलता है । 

राका का मुस्काना कोई बंगला की ही प्रभिनव कल्पना तहीं है । 

कहीं-कहीं बंगला कवि और प्रसाद! के भावों में ठवकर भी दिखाई देती हें-- 

(१) “छापानठ छवि पर्दे में, सम्मोहन वेणु वजाता ।” 

(प्रसाद) 
“उन्द गीतेर प्राननदमय मधुर छाया नदें 
जागिएदित जीवन-वीणाय रागराग्रिणी तार 
मम माझ्े मुखर पीड़ेर मूछंता भंकार |” 
“चातक की चकित पुकारें, श्यामा ध्वनि सरस रसीली, 
मेरी करुणादईरं कथा की, हुकड़ी आँसू से गीली।” 
-- प्रसाद 
“मो माछि देर ग्रुझ्जरणों जागल श्याम कुंजबने ! 
स्वप्नसम तार काहिनी आाज के प्रिये ट्विप्रहरे।” 
--केरुणनिदान बन्द्योपाध्याय 
(३) “तुम खिसक गए धीरे से, रोते श्रव प्राण विकल से ।” 
ए हरि कहलुम तुया पाश लागि, 
सो अ्रव जीवई खहुं पुन भागी ।” 
- घनव्यामदास 

(बम मुझे छोड़कर भाग गए और मैं पड़ी रोती रह गई।) 
प्रसाद की (पंक्ितयाँ हैं--- 

“थक जाती थी सुख रजनी, भुखचन्द्र हृदय में होता, 
श्रम सीकर सदृश नखत से अम्बर पट गीला होता ।” 

इन्हें पढ़कर लेखक को झ्रॉग्ल कवि मौरिस की निम्न पंक्तियों का स्मरण ह्दो 
श्राता है--- 

“तुम नहीं जानते कि रात होने पर मेरी प्रियतमा भी निकट ञ्रा जाती है । 
आपस में मधुर सम्भाषण और क्षमा प्रदान होता है। आधी रात के अंधकार में 
उसके चुम्बन शरीर में स्फूति उत्पन्न कर देते हैं।” 'प्रसाद' की पंक्तियों में भाव- 
साम्य उधार ली गई सामग्री है, यह नहीं कहा जा सकता । रवि बाबू की गीताञ्जलि 
में कबीर के भावों की छाया देखकर जब लोगों ने उन्हें कबीर 


का ऋण स्वीकार 
करने को कहा तो उन्होंने स्पष्टता से कहा कि मैंने गीताञ्जलि की रचना के बहुत 


बाद कबीर का अध्ययन किया था। “प्रसाद! टुटपुंजिए कवि नहीं थे कि वे भावमती 


(२ 


जी 


४६६ उद्धवद्ातक 
दाबि-दाबि छाती पाती लिखने लग्रायौ सबब 
व्याँत लिखिब को पै न कोऊ करि जात है। 
कहै रतनाकर फुरति नाहि वात कछू 
हाथ धरयौं ही तल थहरि थरि जात है। 
ऊधौ के निहोरें फेरि नेक धीर जोरों पर 
ऐसौ अ्रन्त ताप कौ प्रताप भरि जात है। 
सूखि जाति स्याही लेखिनी के नेकु डंक लागें 
अंक लागे॑ कागद बररि बरि जात है। 
अपनी स्थिति समझाने के लिए गोपियों ने दर्पण, लंगर, गगरी, पारे 
की भस्म, आतिशी शीशे, झ्रादि के चमत्कारपुर्ण प्रयोग भी किये हैं। श्रौर कहीं- 
कहीं ह्लिष्ट छाब्दों का भी आश्रय लिया गया है। ऐसे स्थनों पर भावों की द्यंजना 
कम हुई है भ्ौर चमत्कार प्रदर्शन अ्रधिक है । 
विरह वर्णन के अन्तर्गत पट ऋतु वर्णन भी परम्परागत उद्दीपत रूप में ही किया 
गया है। रत्नाकर ने सभी ऋतुग्नों को ब्रज में चिरस्थायी कर दिया है, क्योंकि 
वियोग-विदग्ध-गोषियों के अंगों में उनके लक्षण सदा विद्यमान रहते हैं। उनके 
शरीर का पीलापन वसन्त का रंग है, उनकी उसांसों में पिक की पुकार है, उनकी 
पत का जाना ही पतभड़ है, और उनका पागल हो जाना ही रसालों का बौराना 
है। वसन्‍्त के इस वर्णन में देखिए गोषियों के घिरह की व्यंजना किस चमत्कारपूर्ण 
ढंग से की गई है :-- 
विकसित बिपिन बसन्तिकावली कौ रंग 
लखियत गोपिनि के अंग पियराने मैं। 
बौरे वृद्द लसत रसाल-बर वारिति के 
पिक की पुकार है चवाव उमगाने मैं। 
होत पत्रकार भार तरुनि-समृहनि कौ 
बेहरि बतास ले उसास श्रधिकाने मैं। 
काम-विधि बाम की कला मैं मीन-मेप कहा 
ऊघो नित वसत वसन्त  वरसाने मैं ।5७॥ 
अन्य ऋतुओं का वर्णन भी ऐसा ही चमत्कारपूर्ण है। प्रकृति के सुन्दर, 
स्वतंत्र संश्लिष्ट रूप के दरश्ंन इस ग्रन्थ में नहीं होते । 


झनुभाव चित्रण 
रत्नाकर को अनुभाषों के चित्रण में वैसी ही सफलता मिली है जैसी बिहारी 


को नायक-नायिकाप्रों के हाव-भाव-अनुभाव श्रादि के चित्रण में मिली है। इन्होंने 
कृष्ण, उद्धव तथा गोपियों की पुलकावली, अश्लुप्रवाह, कंप, उच्छवास, कंठावरोध, 


२६ 
उद्धग-शतक 








डा० जेयभगवान गोयल 


आधुतिक युग में व्रज-भाषा के पुरानी परिपाटी के कवियों में जगन्‍्नाथवास 
रत्ताकर सर्वश्रेष्ठ कवि हैं भर उद्धव-शतक उत्तकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। उद्धव-शतक 
प्रमुखतः एक विरह-काव्य है जिसका कथानक, श्रीमद्भागवत के भ्रमरगीत प्रसंग पर 
प्राधारित है। भागवत पुराण' दशमस्कंघ के ४६वें और ४७वें अध्यायों में भ्रमरगीत 
का वर्णन हुआ है। इसी प्रसंग को आधार बनाकर हिन्दी में गभ्रमरगीता को एक 
लम्बी परम्परा के दर्शन होते हैं। उद्धव-शतक इस परम्परा की अन्तिम रचनाओं में 
से है और भाव-व्यंजना, वाक-चातुये, रचना-कोशल आदि की दृष्टि से यह एक 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है । भागवत्त का भ्रमरगीत संग इस प्रकार है :-- 

“अत्याचारी कंस के दमन के पश्चात्‌ जब कृष्ण मथुराधिपति बन जाते हैं, 
त्तव एक दिस वे ग्रपने परभ सखा तथा मंत्री उद्धव की अपना सनम्देश-बाहक व्नाकर 
बाबा नब्द श्रोर माता यशोदा का समाचार पाने तथा विरह में व्याकुल गोपियों को 
उनका सन्देश सुनाकर वेदता से मुक्त करने के लिए ब्रज भेजते हैं। उनके वहां पहुँचने 
पर बन्द बावा और यशोदा कृष्ण की लीलाडों का स्मरण करके प्रम-विह॒ल हो जाते 
हैं। उद्धव उन्हें किसी प्रकार समभा-बुभाकर शान्त करते हैं। ग्रगले दिन जब गोपियों 
को उद्धव के आने का समाचार मिला तो उन्होंने उनको कृष्ण का सखा जानकर 
बड़ा श्रादर किया हर एकान्त में श्रासन पर बिठाकर उनसे कृष्ण का कृशल समाचार 
पूछने लगी। वे कृष्ण को अमर के समान लोभी और स्वार्थी बताकर उन्हें बहुत से 
उप्ालम्भ देने लगीं । इस तरह उपातम्भ देती हुईं वे कृष्ण की लीलाओों को याद 
करके आत्मविस्मृत होकर फूट-फूटकर रोने बगती हैं। उसी समय एक गोपी ने पास 
में एक भौरे को गुनगुनाते देखा, उसने समझा मानो उसे कृष्ण ने ही दूत बनाकर 
भेजा है और उसे सम्बोधित करके वे अपनी विरह-दशा का वर्णन फरने लगीं भौर 
अनेक उपालम्भ देने लगीं। उनकी उत्सुकता और व्याकुलता को देखकर उद्धव उन्हें 
हा का सन्देश सुनाने लगे, जिसे सुनकर उनके विरह की व्यथा शांत हो गई। दे 


४६६ उद्धव-शतक 


दाबि-दाबि छाती पाती लिखन लगायौ सब 
व्याँत लिखिब कौ पे न कोऊ करि जात है) 
कहै रतनाकर फुरति नाहि बात कछू 
हाथ धरयों ही तल थहरि थरि जात है। 
ऊधौ के निहोरे फेरि नेकुँ धीर जोर पर 
ऐसी श्रन्त ताप कौ प्रताप भरि जात है। 
सूखि जाति स्याही लेखिनी की नैकु डंक लागें 
अंक लागें कागद बररि बरि जात है। 
अपनी स्थिति समझाने के लिए गोपियों ने दर्पण, लंगर, गगरी, पारे 
की भस्म, भआातिशो शीक्षे, श्रादि के चमत्कारपुर्ण प्रयोग भी किये हैं। श्र कहीँ- 
कहीं हिलष्ट दब्दों का भी प्राश्य लिया गया है। ऐसे स्थनों पर भावों की द्यंगना 
कम हुई है श्रोर चमत्कार प्रदर्शन अधिक है । 
विरह वर्णन के अ्रस्तगंत पट्ऋतु वर्णन भी परम्परागत उद्दीपन रूप में ही किया 
गया है। रत्नाकर ने सभी ऋतुओं को ब्रज में चिरस्थायी कर दिया है, वंयोंकि 
वियोग-विदरध-गोपियों के अंगों में उनके लक्षण सदा विद्यमान रहते हैं। उनके 
शरीर का पीलापन वसन्त का रंग है, उनकी उसांसों में पिक की पुकार है, उनकी 
पत का जाता ही पतभड़ है, और उनका पागल हो जाना ही रसालों का बौराना 
है। वसन्‍्त के इस वर्णन में देखिए गोपियों के विरह की व्यंजना किस चमत्कारएूएं 
ढंग से की गई है :-- | 
विकसित विपित वसन्तिकावली कौ रंग 
लखियत गोपिनि के अंग्र पियराने मैं। 
बौरे वृन्द लसत रताल-बर वारिमि के 
पिक की प्रुकार है चबाव उमगाने मैं। 
होत पत्रकार भार तरुनि-समूहनि कौ 
बैहरि वतास ले उसास श्रधिकाने मैं। 
काम-विधि बाम की कला मैं मीन-मेप कहा 
ऊघौ नित वतत वसन्त  वरसाने मैं 5७) 
प्रन्य ऋतुश्रों का वर्णन भी ऐसा ही चमत्कारपुर्ण है। प्रकृति के सुन्दर 
स्वतंत्र संश्लिष्ट रूप के दर्शन इस ग्रन्थ में नहीं होते । ; 


झनुभाव चित्रण 

शत्नाकर को अनुभावों के चित्रण में वैसी ही सफतता मिली है जैसी विह्यरी 
को नायकन-तायिकाओों के हाव-भाव-अनुभाव आदि के चित्रण में मिल्नी है । इन्होंने 
कृष्ण, उद्धव तथा गोपियों की पुलकावली, अश्रुप्रवाह, कंप, उच्छेवास, कठावराध, 


अद्धव-श्तंक ४५७ 


उद्धव-शतक में कोई भौंरा भी दिखाई नहीं देता । गोपियाँ किसी भ्रमर के 
आध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं करतीं, वरन्‌ उद्धव से सीधी बातें करती 
हैं। यद्यपि वे उन्हें 'मधघुप' कहकर सम्बोधित अवश्य करती हैं। 

भागवत की भाँति उद्धव-शतक की गोपियाँ उद्धव से सन्देश सुनकर शांत 
नहीं हो जातीं, वरन्‌ वे कृष्ण और उद्धव पर अनेक व्यंग्य कसती हैं। श्रपने तके, वाकू- 
चातुर्य त्तथा प्रेम की हठता और गम्भीरता से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैँ । उद्धव 
अपनी ज्ञाम-गढरी को प्रेम की इस गहरी नदी में वहाकर स्वयं उनके प्रेम-रत्त में 
सराघोर होकर लोटते हैं । 

सूर और नन्ददास की भाँति उद्धव-शतक में भी योग और ज्ञान पर प्रेमा- 
भक्ति की विभय दिखाई गई है भौर निर्गुण पर सगुण की स्थापना की गई है, परन्तु 
उद्धव-शतक की वर्णन शैली सूर व मन्‍्ददास से कुछ भिन्‍न है। नन्‍्ददास की गोपियों 
के साथ उद्धव का वाद-विवाद उत्तर प्रत्युत्तर रूप में क्रम से श्रागे बढ़ता है, परन्तु 
उद्धव-शतक में उद्धव एक बार अ्रपना सन्देश श्रोर उपदेश देकर खामोश हो जाते हैं । 
फिर गोपियाँ कभी तो उन पर व्यंग्य करती हैं, कभी कृष्ण के प्रति उपालम्भ देती 
हैं, कभी तक से उद्धव के मत का खंडन करती हैं और कभी अपनी प्रेमपूर्ण दशा का 
वर्णन करने लगती हैं। उद्धव को कुछ कहने का फिर अवसर ही नहीं दिया जाता। 
उसकी खूब खबर ली जाती है, परन्तु वह वेचारा ऐसा विस्पृत-विभुग्ध ता हो जाता 
है जैसे उसे काठ मार गया हो | वह उनके प्रेम के सामने बिल्कुल अवाक्‌ हो जाता 
है। सम्भवतः कवि इसी तथ्य की स्थापना करना चाहता है, परन्तु जो रोचकता 


और नाटकीयता नत्ददास के उद्धव-गोपी संवाद में आा पाई है, वह यहाँ नहीं 
आरा पाई । 


उद्धव-शतक में दाशंनिक विचार तथा व्यंग्य का स्वरूप 


हिन्दी के प्रायः सभी कवियों ने अ्रमरणीत परम्परा के भाध्यम से निर्गण की 
अपेक्षा सग्रुण को महत्ता को स्थापित किया है और ज्ञान तथा योग पर भवित् की 
विजय दिखाई है। नन्‍्ददास के अ्रमरगीत में दोनों पक्षों के दाशेनिक मतों पर तर्क- 
पूर्ण विचार किया गया है। उद्धव-शतक में भी सूर के प्रेम और विरह की तीव्रता 
तथा नन्‍्ददास के तर्क भोर वाक-चातुयय के दर्शन तो होते हैं, परन्तु इसमें दाशेनिक 
तथ्यों की बहस उतनी नहीं है जितनी नन्ददास के काव्य में है। उद्धव-शतक की 
गोपियाँ उद्धव के ज्ञान और योग का खण्डन अवश्य करती हैं और प्रेम और भवित 
को स्थापना भी करती हैं, फिर भी उनमें भावावेश की ही प्रधानता है| 


उड्व-शतक में दाशंनिक विचार दो रूपों में आए हैं। एक उद्धवन्क्ृष्ण संवाद 
के रुप में, दूसरे उद्धव-गोपी संवाद में । कृष्ण जिस समय उद्धव को ब्रज जाने को कहते 


श्द उद्धव-शतक 


काव्य-रूप 

शुक्ल जी ने उद्धक-शतक को भपवन्ध काव्य घोषित किया है। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि ११७ कवित्तों के इस ग्रंथ में एक ही प्रसंग का वर्णन है और कथा में 
आरम्भ से अंत तक एक सम्बन्ध-योजना भी है, परन्तु न तो उसमें विविधता है न 
विशदता । इसलिए इसे खण्डकाव्य भी कहा जा सकता है। लेखक ने कथानक में 
अनुपात का भी ध्यान नहीं रखा। ११७ कतित्तों में से ६३ छन्दों में गोपियों की 
उक्तियाँ हैं । कवि ने कथा के सूत्र को बीच-बीच में शीर्षक देकर जोड़ दिया है-- 
यथा उद्धव के ब्र॒जवासियों से वचन, उद्धव की ब्रज विदाई आादि। वैसे प्रत्येक उन्द 
स्वतन्त्र रूप से रसास्वादन कराने में भी समय है और उसमें मुक्तक का सा आ्रातत्द 
आता है। 


भाषा-शली 


इस ग्रन्थ का श्रभिव्यक्ति पक्ष बड़ा ही कलात्मक और सशक्त है। यह थुद्ध 
परिमारजित और चमत्कारपूर्ण श्रज-भाषा में लिखा गया है। भक्तिकाल की भायां के 
माधुये श्रौर रीतिकाल की वागिदर्धता तथा उक्ति-वैचित्य का सम्पूर्ण वैभव इस 
काल में देखा जा सकता है । वाबू ग्ुलाबराय इसकी भाषा के सम्बन्ध में लिखते हैं 
कि “रत्वाकर को ब्रज-भाषा बोल-चाल की चलती ब्रज-भाषा नहीं है, चरन्‌ पंडितों 
की ब्रज-भाषा है जो अध्ययन से सीखी जा सकती है ।” इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
कहीं-कहीं उसमें सहज माधुये के भी दर्शन होते हैं, परन्तु उसमें चमत्कार प्रदशत 
की प्रवृत्ति अधिक भलकती है। वाक्‌-पहुता, व्यंग्य, तथा वाग्विदग्धता से उव्ितियों 
को चमत्कारपूर्ण बनाया गया है। श्रलंकारों का प्रयोग भी प्रायः सायास हुआ प्रतीत 
होता है, जिससे कहीं-कहीं अभिव्यक्ति में क्लिष्टता भी श्रा गई है |. श्राचार्य शुक्ल 
लिखते हैं कि पुराने कवियों में भी इनकी सुक भौर अक्ति-वैचित््य. बहुत कम देखी 
जाती है। “भाषा भी पुराने कवियों की भाषा से चुस्त झ्ौर गठी हुई होती थी ।” 
मीन मेष निकालना, तीन तेरह, तीन पाँच, चलत ने चारयो, श्रादि मुहावरों, लोको- 
क्तियों के प्रयोग से भी भाषा को चुटीला और तुस्त बनाया गया है । इनकी वर्ण- 
मैत्री श्रौर शब्द-योजना भी अद्भुत है । 

अनुप्रासों की छटा तो सर्वत्र देखी जा सकती है । कहीं-कहीं तो वे भावों की 
व्यंजना में सहायक हुए हैं, पर कई स्थानों पर उनमें चमत्कार अदर्शन का मोह ही 
लक्षित होता है। “छाई छिगुनी प॑ छेम छत्र छायी है,” “सुर सुरराज सुद्ध स्वार्थ 
सुभाव सते”, “हौले से, हले से हूल हले से हिले से हाय, हारे से हरे से रहे हेरत 
हिराने से” आदि में इसी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार यमक भौर इलेप क्के 
अत्यधिक प्रयोग से भी श्रभिव्यवित वोभिल - 7! (हरि खिलेडा साले 
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उद्धव-शतक में कोई भौरा भी दिखाई नहीं देता । गोपियाँ किसी अ्रमर के 
आध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं करतीं, वरन्‌ उद्धव से सीधी बातें करती 
हैं। यद्यपि वे उन्हें मधुप' कहकर सम्बोधित अवश्य करती हैं । 

भागवत की भाँति उद्धव-शतक की गोषियाँ उद्धव से सन्देश सुनकर शांत 
नहीं हो जातीं, वरन्‌ वे कृष्ण और उद्धव पर अनेक व्यंग्य कसती हैं। अपने तके, वाकू- 
चातुर्य तथा प्रेम की हठता श्ौर गम्भीरता से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। उद्धव 
अपनी ज्ञान-गठरी को प्रेम की इस गहरी नदी में बहाकर स्वयं उनके प्रेम-रस में 
सराबोर होकर लौटते हैं । 

सूर और नन्ददास की भाँति उद्धव-शतक में भी योग शोर ज्ञान पर प्रेमा- 
अक्ति की विजय दिखाई गई है भौर निर्गुण पर सयुण की स्थापना की गई है, परन्तु 
उद्धव-शतक की वर्णन शैली सूर व नन्ददास से कुछ भिन्‍न है। नन्‍्ददास की गोपियों 
के साथ उद्धव का वाद-विवाद उत्तर प्रत्युत्तर रूप में क्रम से श्रागे बढ़ता है, परन्तु 
उद्धव-शतक में उद्धव एक बार अपना सन्देश श्रोर उपदेश देकर खामोश हो जाते हैं । 
फिर मोपियाँ कभी तो उन पर व्यंग्य करती हैं, कभी कृष्ण के प्रति उपालम्भ देती 
हैं, कभी तके से उद्धव के मत का खंडन करती हैं और कभी अपनी प्रेमपूर्ण दशा का 
चर्णन करने लगती हैं । उद्धव को कुछ कहने का फिर श्रवसर ही नहीं दिया जाता । 
उसकी खूब खबर लो जाती है, परन्तु वह वेचारा ऐसा विस्मृत-विमुग्ध सा हो जाता 
है जैसे उसे काठ मार गया हो ! वह उनके प्रेम के सामने बिल्कुल श्रवाक हो जाता 
है। सम्भवतः कवि इसी तथ्य की स्थापना करता चाहता है, परन्तु जो रोचकता 


और नाटकीयता नन्ददास के उद्धवन्योपी संवाद में श्रा पाई है, वह यहाँ नहीं 
श्रा पाई । 


उद्धव-शतक में दार्शनिक घिचार तथा व्यंग्य का स्वकूप 


हिन्दी के प्रायः सभी कवियों ने भ्रमरगीत परम्परा के माध्यम से निर्गण की: 
अपेक्षा सगुण को महत्ता को स्थापित किया है और ज्ञान तथा योग पर भवित की 
विजय दिखाई है । नन्‍्ददास के भ्रमरगीत में दोनों पक्षों के दाशंनिक मतों पर तक- 
पूर्ण विचार किया गया है। उद्धव-शतक में भी सूर के प्रेम ओर विरह की तीम्नता 
तथा नन्ददास के तर्क और वाक्‌-चातुर्य के दर्शन तो होते हैं, परन्तु इसमें दाशनिक 
तथ्यों को बहस उतनी नहीं है जितनी नन्ददास के काव्य में है । उद्धव-शतक की 
गोपियाँ उद्धव के ज्ञान और योग का खण्डन श्रवदय करती हैं श्रौर प्रेम भौर भवित 
की स्थापना भी करती हैं, फिर भी उनमें भावावेश की हो प्रधानता है । 

उद्धव-शत्तक में दाशनिक विचार दो रूपों भें आए हैं। एक उद्धव-क्ृष्ण संवाद 
के रूप में, दुसरे उद्धव-गोपी संवाद में ! कृष्ण जिस समय उद्धव को ब्रज जाने को कहते 
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जिस कतिकार का अन्तर्जंगत्‌ महान संस्कारों, गहत श्रौर व्यापक संवेदनाशरों, 
अ्रडिग श्रास्थाओं श्रोर सशक्त प्रेरणात्रों से भनुप्राणित होता है, उसकी कृति का स्वरूप 
अनिवाय रूप से उद्यात्त होता है। व्यक्तित्व की गरिमा कृतित्व की महिमा का मूल 
स्रोत है। महाप्राण निराला एक महान्‌ कचि के लिये सर्वथा उपग्रुक्त, भ्रसाधारण 
व्यक्तित्व लेकर अवतरित हुए थे। वे तन से पहलवान शौर मन से वीर थे । एक 
मल्ल-योद्धा की भाँति ही वे जीवन के अखाड़े में सभी प्रकार की चुनौतियों को भी 
चुनौती देने की भ्रदम्य प्रेरणा लेकर उपस्थित हुए । उनका तो समृचा जीवन ही वीर 
रस का एक भार्मिक महाकाव्य था, जिसमें वीरता के सभी पक्ष--दानवी रता, दयावी रता, 
धरमं-वीरता और युद्धवीरता भ्रनुस्यृत थे। विश्व के सभी महान बीरों की भाँति वे 
कोमलता भर कठोरत्ा के तत्त्वों के सामञ्जस्य से निरमित थे। उनके हृदय का 
सत्तत, जहाँ एक ओर, मानवता-विरोधी प्रवृत्तियों से टवकर लेने के लिये चट्टान से 
भी दुर्भेय वन जाता था, वहाँ वही, इसरी भोर, शोपितों और भ्रसहायों की उत्तप्त 
आहों से सहज ही करणा-विग्रलित हो उठता था। . कोमलता श्रौर कठेरता का यह 
समन्वय उनके प्रन्तःकरण में स्थित मानवता-प्रेम और लोक-संग्रह की व्यापक श्रौर 
उदात्त भाव-भूमि पर संघटित हुआ था। इसलिये उनके व्यक्तित्व के कोमल और 
कठोर तत्त्वों में मौलिक एकता थी । 

निराला जी के व्यक्तित्व का विकास महिपादल के भाव-भीने वज्भाली जीवन 
की मघुरता तथा उत्तर प्रदेश में स्थित वँसवाड़े की प्राकृतिक सुपमा, वहाँ की तोक- 
संस्कृति में घुली-मिली मस्ती भ्ौर भ्रक्लड़ता के समन्वित संस्कारों से हुआ। बंग- 
भूमि और कवीनद रवीद के पुण्य अ्भावों नें उनमें सहज दवणशील भावुकता, संग्रीत- 
प्रेम भौर सौन्दर्यानुराग जगाया तथा श्रीरामकृष्ण मिशन भौर स्वामी विवेकानन्द मे 
उबके प्राणों में अ्रद्वेत दर्शन श्रौर सांस्कृतिक पुनर्जागरण के उद्वोघनकारी पुनीत्त 
तंदेश द्वारा प्रदम्य भोज, प्रखरता भौर भास्वरता भर दी । यौवनावस्था तक पहुँचते- 
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यहाँ कवि ने कृष्ण की प्रणय आतुरता तथा भावावेश के सामने ज्ञान और 
योग की हीनता की ओर ही संकेत किया है। गोकुल की गली में पहुंच कर तो 
उसका सारा ज्ञान-मद बह ही जाता है, योग का विधान भी उनके मन से दूर हो 
जाता है। गोपियों की प्रेमपूर्ण दशा से उद्धव इतने अ्रभिभृत होते हैं कि वे स्वयं प्रेम 
के रंग में रंग जाते हैं। कवि ने कृष्ण श्रौर गोषियों के दृढ़ प्रेम के सामने शान भौर 
योग के वाहक उद्धव को हतप्रभ होते दिखाया है। फिर भी अपनी इस भोह-घुधत 
दशा को छिपा कर उद्धव मोपियों को ज्ञान और योग का उपदेश देने लगते हैं तथा 
उन्हें निर्गुण ब्रह्म को भन में घारण करने को कहते हैं। यहीं से ग्रंथ में तर्क, वाक- 
चातुये, वारिदस्धता, व्यंग्य-विनोद का आारम्म होता है। उद्धव का कहना है कि 
“योग के द्वारा अ्रन्तदृ ष्डि करने और हृत्कमल पर जगने वाली ब्रह्मज्योति में ध्याव 
लगाने से भगवान कृष्ण का संयोग प्राप्त होता है। जड़ श्रोर चेतन के विलास का 
विकास उत्पत्त होता है और श्रपूर्वे श्रामन्द मिलता है | मोह के कारण जिल कृष्ण 
की गोषियों ते भ्रपने से विलग समझा है, वे निरन्तर ही सबके भ्रन्तर में रहते हैं :--- 
चाहत जो स्वत्स संजोग स्थाम-सुन्दर को 
जोग के प्रयोग मैं हियो तौ विलस्थो रहै। 
कहूँ रतनाकर सु-अंत्र-मूखी है ध्यान 
मंजु हिय-कंज जगी जोति मैं धस्यो रहै। 
ऐसे करों लीन आतमा कौ प्रमातमा मैं 
जामें जड़-चेतन-बिलास बिकस्यो रहै। 
भोह-वस जोहत विछोह जिय जाकौं छोहि, 
सो तो सब अंतर-निरंतर बस्यौ रहे ॥३०॥ 
यह पंचतत्त्वात्मक-विश्व माया का ही भ्रपंच है जिसके कारण सच्चिदानम्द 
का वह सत्य सत्त जो पंचतत्वनि्मित इस संसार में एक सा है, अपने वास्तविक रूप 
में प्रकट नहीं होता। सर्वत्र अनेक वस्तुओं के रुपों में वस्तुतः उसी ब्रह्म का रूप है 
जो भ्रमपठलोग्मी लित ज्ञान-चक्षुओं से गोचरीभूत होता है। ऐसी ही दशा के प्राप्त 


$2 59 (जो योगाभ्यास से ही सम्भव है) कृष्ण सबमें श्रौर सब कृष्ण में दिखाई 
पड़ते हैं:+.. 


पंचतत्व मैं जो सब्चिदानद की सत्ता सो तौ 


हम तुम उनमें समान ही प्मोई है । 
कहै रतताकर विभृत्ति पंचभूत हू की 


एक ही सी सकत प्रभूतित्ति मैं पोई है। 
माया के प्रप॑च ही सौं भातत प्रभेद से 


कांच फन्रऊति ज्यों अनेक एक सोई है । 
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| जिस क्तिकार का अन्तर्जंगत्‌ महान्‌ संस्कारों, गहन भ्रौर व्यापक संवेदनाश्रों 
प्रडिग भ्रास्थाश्रों भौर सवक्त प्रेरणाओं से भ्रनुप्राणित होता है, उसकी कृति का स्वर 
प्रतिवायं॑ रूप से उदात्त होता है। व्यक्तित्व की गरिमा कृतित्व की महिमा का मूल 
स्रोत है। महाप्राण निराला एक महान्‌ कवि के लिये सवंधा उपयुक्त, असाधारण 
व्यक्तित्व लेकर ग्रवतरित हुए थे | वे तन से पहलवान ओर मन से वीर थे । एक 
मल्ल-योद्धा की भाँति ही वे जीवन के अखाड़े में सभी प्रकार की चुनौतियों की भी 
चुनौती देने की श्रदम्य प्रेरणा लेकर उपस्थित हुए । उनका तो समूचा जीवन ही वीर 
रस का एक मामिक महाकाव्य था, जिसमें वीरता के सभी पक्ष--दानवी रता, दयावीरता, 
धर्म-वी रता और युद्धवीरता श्रनुस्यूत थे। विश्व के सभी महान्‌ वीरों की भाँति वे 
कोमलता श्ौर कठोरता के तत्त्वों के सामज्जस्य से निर्मित थे। उनके हृदय की 
सत्य, जहाँ एक झोर, मानवता-विरोधी प्रवृत्तियों से टक्कर लेने के लिये चट्टान से 
भी दूर्भध बन जाता था, वहाँ वही, दूसरी श्रोर, शोषितों और श्रस॒हायों की उत्तत्त 
आहों से सहज ही करुणा-विगलित हो उठता था ! . कोमलता श्रौर कठो रता का यह 
समन्वय उनके श्रन्तःकरण में स्थित मानवता-प्रेम श्रौर लोक-संग्रह की व्यापक और 
उदात्त भाव-भूमि पर संघदित हुआ था। इसलिये उनके व्यक्तित्व के कोमल श्र 
कठोर तत्त्वों में मोलिक एकता थी । 
निराला जी के व्यक्तित्व का विकास महिषादल के भाव-भीने बाली जीवन 
की मधुरता तथा उत्तर प्रदेश में स्थित बेसवाड़े की प्राकृतिक सुषमा, वहाँ की लोक- 
संस्कृति में घुली-मिली मस्ती श्रौर श्रवशड़ता के समन्वित संस्कारों से हुआा। बंग- 
भूमि और कवीद रवीच्द के पुष्य प्रभावों ने उनमें सहज द्रवणशील भावुकता, संगीत- 
प्रेम और सौन्दर्यातुराग जगाया तथा श्रीरामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानन्द ने 
उनके प्राणों में भ्रहदत दर्शन भौर सांस्कृतिक पुनजागरण के उद्बोधनकारी पुनीत 
संदेश द्वारा प्रदम्य श्रोज, अ्रखरता भ्ौर भास्वरता भर दी । यौवनावस्था तक पहुँचते- 
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जैहँँ ब्नि-बिगरी न वारिधिता वारिधि की 
बंदत बिलेहै बूंद बिवस विचारी की । ३७ । 
उद्धव के अन्त, अलख, निर्गुण ब्रह्म को योग द्वारा त्रिपुदी में भ्ान्तरिक 
चक्षत्रों से देखने के विधान का खण्डन करती हुई गोपियां कहती हैं कि ऐसा ब्रह्म जो 
विश्व-व्यापी होते हुए भी कहीं दिखाई नहीं देता, उस अरूप को तिपुटी में कसे देखा 
जा सकता है :-- 
रूप-रस हीत जाहि निपट निरूपि चुके 
ताकौ रूप ध्याइवों ओ चखियों कहो । 
एते बड़े बिस्व माह हेरे हुँ न पैये जाहि 
ताहि त्रिपुटी मैं नैन मूंदि लखियो कही । 
उद्धव ने संसार को माया मोह क्रा रहूप कहुकर जो स्वप्नवत्‌ बत्ताया था, 
उसका उत्तर वे अपनी तर्क-बुद्धि से इस प्रकार देती हैं :-- 
जग सपनो सौ सब परत दिखाई तुम्हें, 
तातें तुम ऊघौ सोबत लखात हो । 
कहे रतताकर सुने की बात सोवत को, 
जोई मुँह झ्रावत सो विवस वयात् हौ। 
सौवत मैं जागत लखत अपने कौं जिमि, 
त्यौहीं तुम आपहीं सुज्ञानी समुभातु हो। 
यहाँ गोषियों के पाप्त उसके मन का खण्डन करने के लिए वाकपढ़ुता ही है 
कोई दाशंनिक आधार नहीं । वस्तुतः रत्नाकर की गोपियाँ उद्धव के ज्ञानवाद श्रौर 
योग का खण्डन दाशेनिक आधार पर उतना नहीं करती जितना अपनी स्वाभाविक 
सरलता, भावमयता अथवा बाक्‌ पठुता, तकं-चातुरी या व्यंग्यों के ह्वारा करती हैं। 
उनको तो यही सम+ में नहीं भा पाता कि वह निर्गुण ब्रह्म हाथों के बिना कैसे तो गाय 
दृहेगा, केसे पाँव के बिना नाच सकेगा, कैसे सुख के बिना माखन खाएगा। भला 
उद्धव का ऐसा भ्रलख, अरूप ब्रह्म उनके किस काम का । वे तो केवल 'ब्रजचंद' की 
कृपा तथा मंद मुसकानि' में ही लोक-परलोक का सुख मानती हैं। (४६) अपने उस 
सुंदर शरीर पर, जिस पर सुन्दर चंदन का लेप करके वे मतमोहक कृष्ण को मोहित 
करती थीं, भस्म रमाने में, तथा चंद्रमुल॒ को 'काकचञ्चवत्‌' बनाकर योग साधने में वे 
अपने को सर्वथा श्र्तमर्थ पाती हैं। (३८) उद्धव की ज्ञानपूर्ण बातें उनकी समझ में 
श्राने दाली रहीं हैं । वे तो कृष्ण के प्रेम में मर रही हैं और उनके दशेनों के भ्रतिरिक्त 
उनका कुछ भी उपचार नहीं है। इसीलिए वे उद्धव से कहती हैं. कि एक ही अंग 
(कामदेव रूप कृष्ण) को हृदय में धारण करके उनकी यह गति हो गई हैं श्रद और 
अंग-रहित (निराकार ब्रह्म) की आराधना उनके बस की नहीं :-- 


"0 पारमत्त 


में दिया गया है, जिसमें सांस्कृतिक और राष्ट्रीय-जागरण. के साथ ही देश की 
तत्कालीन स्वातस्थ्य-चेतना की अ्रमिनव अ्रभिव्य क्ति मिलती है :--- 
याद दिला धोर दुःख दारुण परतन्त्रता का, 
फूँकती स्वतन्त्रता निज मन्त्र से 
जब व्याकुल कान, 
कौन वह सुमेरु 
रेणु-रेणु जो न हो जाय ? 
५ > ८ 
ध्वस्त होगा साम्राज्य 
जितने विचार भ्ाज 
मारते तरज्ें हैं 
साम्राज्यवादियों की भोग-वासनाञों में, 
नष्ट होंगे चिर काल के लिये । 
आयेगी भाल पर 
भारत की गई ज्योति 
हिन्दुस्तान मुक्त होगा घोर अपमान से, 
दासता के पाश कट जायेंगे । 
जागो फिर एक बार : २' में कविवर निराला ने इतिहास, दर्शन, और 
संस्कृति के मामिक सन्दर्भों के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण, सांस्कृतिक गौरव और 
स्वातन्त्य-चेतना का मन्त्र फूंका है। शक्ति और मुक्ति के गायक कवि ने हीनता- 
ग्रंथि से पीड़ित भारतवासियों में अन्तनिहित महानता के सोगे संस्कारों को जगाया 
है। “भुक्त हो सदा ही तुम”, “ब्रह्म हो तुम”, तथा “तुम हो महान्‌, तुम सदा हो 
महान्‌” आश्रादि वावयों में उपनिषदों द्वारा उद्घोषित आत्मा की अनन्तता प्रौर 
अ्रपरिसीम शक्तिमत्ता की ओर ध्यान आक्ृृष्ट किया गया है। मुक्त छन्द के प्रवेगपूर्ण 
प्रवाह में स्वातन्व्य-भावना की बड़ी ही सप्राण अभिव्यक्ति इस कविता में मिलतो है। 
“कण नामक कविता दार्शनिक पृष्ठभूमि से प्रारम्भ होती है, जिसमें 'कण' उस 
जीवात्मा का प्रतीक है जो अपनी मूल सत्ता के संस्कारों को भुलकर दीनता श्ौर 
पराधीनता के पाश में पड़ी हुई भी 'शून्य' के ध्यान में लीन होकर कल्याण की भूठी 
झाशा लगाये है। कवि ने क्रियाशून्य जड़ अध्यात्म-साधना पर मीठा व्यंग्य करके 
अत्याचार और परतन्त्रता के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा जगाई है। 'परिमत्त' में 
“बादल राग” नाम की छह कवितायें हैं, जिनमें बादल स्वतन्त्रता का प्रतीक वनकर 
उपस्थित हुआ है। कवि ने “निर्वन्ध', स्वच्छन्द', 'उद्दाम', “उच्छूंखल , '्रचण्ड' श्रौर 
भुक्त' आदि अनेक सम्बोधनों से बादल को अभिहित किया है, जिनमें स्वतन्त्रता की 
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जैहें बति-घिगरी न वारिधिता वारिधि की 
बुंदत विलेहे बूंद विवस विचारी की । ३७ । 
उद्धव के अन्त, अलख, निर्गुण ब्रह्म को योग हारा त्रिपुटी में श्रान्तरिक 
सक्षप्रों से देखते के विधान का खण्डन करती हुई गोपियां कहती हैं कि ऐसा ब्रह्म णो 


विदव-व्यापी होते हुए भी कहीं दिखाई नहीं देता, उस अरूप को क्षिपुटी में कैसे 
जा सकता है :-- 


झुप-रस हीन जाहि निपद निरूपि चुके का 
ताकौ रूप ध्याइवों श्रो चखिको 
एवे बड़े विस्व माहि हेरे हँन पैये जाहि.. है ।६६। 


ताहिं त्रिपुटी मैं नैन मूं। है। कृष्ण के प्रेभ में भी उन्हें 
उद्धव ने संसार को माया मोह का रूप से हक प्रकार कौ है :-- 
उसका उत्तर वे अपती तकं-बुद्धि से इस प्रकार है ही श्रौर 
जग सपनो सौ सब परत दिर हे की उन ही की हैं। ६० | 
ता 2 * तैयार हैं यदि वह इतना भर कह दे कि 


कहे रतनाक 
है रतनाकर ज्त को सांसति सब पे बस 


गती कहि देहु के कन्हैया मिलि जाइगो। ६१ ! 

सौव 2 

जज जप कह नहीं पाते, इसलिए उनका व्यंग्य भी तीखा हो €+- 5 
हाँ गोवियों (री को आधार बनाकर भी उन्होंने बड़े चहोले प्र सॉल->:-> 


_ झ्रीर से ड0ए 
धर रेवग्िाएा 


४७६ परिमल 


वधिर विश्व के कानों में 

भरते हो अपना राग। ४ 

“ुक्‍त-कण्ठ' बादल का कवि पर इतना श्रभाव पड़ता है कि वह स्वयं भी 'मुक्त कण्ठ' 
ही बन जाता है, ध्याता श्रौर ध्येय का तादात्म्य हो जाता है--“मुक्त कण्ठ है उुम्हें . 

देख कवि ।” 'तरंगों के प्रति' और "ग्रावाहन” शीष॑क कविताओं में भी विराट तत्त्व 

की सुन्दर भाँकी मिलती है । ' । 
(३) 'परिमल' में कतिपय रहस्यवादी रचनायें भी मिलती हैं। “तुम श्रो 
मैं” तो निराला जी की रहस्यानुभूति का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रत्यन्त प्रसिद्ध 
रचना है ही, इसके भ्रतिरिक्त 'परलोक', 'तरंगों के प्रति', 'श्रधिवास', 'धधारा', माया, 
श्रौर 'जागरण' शीषक कविताओं में जिज्ञासा, कुतृहल, विस्मय श्रादि की गहन श्रनु- 
भृतियों के रूप में रहस्यवाद की भाँकियाँ मिलती हैं। सच्चा रहस्पवादी कवि था 
साधक अपनी प्रन्तदू ष्टि से दृश्यमान श्रनेकता में एकता का श्रनुभव करता है भौर 
एकता के मूल में स्थित परम सत्ता का साक्षात्कार करता है। वास्तव में ज्ञान-योग 
(चित्तत) और भावन्योग (भक्ति) की समस्वित मनोदशा रहस्यवाद की प्रद्ृत 
जन्म-भृमि है । ज्ञान-योग के द्वारा कवि जिस प्रात्मा-परमात्मा की एकता तेक पहुँचता 
है, जब उसी को श्रनुभूति का विपय बनाकर प्रकृति के भ्रनेक आ्रालम्बनों या प्रतीकों 
अथवा श्रन्य लौकिक सन्दर्भों के माध्यम से व्यवत करने लगता है तभी वह रहस्यवादी 
कवि कहलाता है। भ्रतौकिकता की लौकिक सन्दर्भो में भावपूर्ण अभिव्यक्ति ही रहस्थ- 
वाद है | रहस्मानुभूति की स्थिति तक दो स्वाभाविक भाव-पद्धतियों द्वारा पहुंचा जा 
सकता है :--(१) निवृत्ति मार्ग से, जिसमें साधक संसार को मिशथ्या समभाकर उससे 
बिमुख होता हभा परमात्मा की भ्रोर उन्‍्मुख होता है। (२) प्रवृत्ति मारे से, जिसमें 
साधक स॒ष्टि के विराट और दिव्य रूपों में विखरे अ्रनन्त सौर्दयं से अ्रभिभूत होकर 
व्यक्त सृष्टि में ही प्रव्यकत परमात्म सत्ता का प्राभास पाकर झ्ात्म-विभोर ही उठता 
है। यहां यह उल्लेखनीय है कि परिमल की रहस्यवादी कविताग्रों का स्वर प्रवृत्ति 
मार्गी है। कवि सृष्टि में ही ब्रह्म-कान्ति के दर्शन करके सृष्टि के प्रति श्रास्था जगाता 
है, सन्‍्तों की भाँति सृष्टि के मिथ्यात्व की घोषणा में श्रपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं 
करता। “तुम और मैं” कविता में कवि ने प्रकृति श्रौर लोक-जीवन के सम्बन्धों के 
प्रतीकों की योजना द्वारा आत्मा-परमात्मा के तात्त्विक ऐक्य को लोकन-सामान्य भाव- 
भूमि पर लाकर ग्राह्म एवं मधुर रूप में प्रकट किया है। यहाँ यह मार्क हे है 
कि कवि मे आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध को उपमेय माना है श्रौर लीकिक सम्बन्धों को 
उपमान रूप में । कवि का लौकिकता में श्रलौकिकता का सादृदय श्रनुभव करना लोकि- 
कता के गौरव की स्थापना ही है। 'जागरण' ज्ञीपक कविता में कवि का रहस्पवादी 

दृष्टिकोण पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। संसार के माया-मोह के मृण्मय स्तरों को पार है 


उद्धव-शतक ४६५ 


में उनकी व्यथा श्रौर वेदना की तीब्ता, अधीरता, मिलनातुरता, दर्शनाभिलापा, दैस्प, 
व्याकुलता, रोष, शिथिलता, स्मरण, खीम, विवशता, क्षोभ, ईर्ष्या, श्रादि का स्वाभा- 
विक और सजीव चित्रण किया गया है । उद्धव के ब्रज श्राने पर उनसे मिलने के 
लिए दोड़ो भ्राती हुई गोपियों की आ्रतुरता का कवि ने देखिए कितना सुन्दर चित्र 
अंकित किया है :-- 
धाई धाम-धाम तें पश्रवाई सुनि ऊधव की 
बाम-बाम लाख अभिलापनि सौं म्वे रहों। 
श्रॉस रोकि साँस रोकि पूछन-हुलास रोकि 
भूरति निरास की सी आस-भरी ज्बे रहीं। २५। 
अपने प्रिय कृष्ण का पत्र देखने के लिए तथा उनका सन्देश सुनने के लिए 
देखिए वे कितनी उत्सुक और उत्कंठित हैं :-- 
उभफ्रकि उझ्कि पद-कंजनि के पंजनि पे, 
पेखि पेखि पाती छाती छोहनि छबे लगीं । 
हमकों लिख्यो है कहा, हमकों लिख्यौ है कहा, 
हमकों लिख्यो है कहा कहने सब्वे लगीं॥ २६। 
ग़ोषियों की उत्सुकता, श्रातुरता, उत्कंठा, कौतृहल भ्रादि का कितता सजीब, 
चित्रात्मक और मार्मिक वर्णन है। 'उक्रकि उभकि पद-कंजनि के पंजति पै” में उनके 
अनुभावों भौर “हमकों लिख्यो है कहा हमकों लिख्यो है कहा” “*'में उनके प्रेम की 
तीब्रता की भी व्यंजना खूबी से हो जाती है। गोपियां क्रृष्ण के प्रति उद्धव को णो 
सन्देश देती हैं उसमें उनके प्रेम की दृढ़ता और श्रात्म-समपंण के साथ उनकी दीनता 
और वेदना भी व्यंजित होती है । 
परन्तु कहीं-कहीं उद्धव-शतक की ग्ोषियों के विरह-वर्णन में रीतिकालीन 
अतिशयोक्ति, चमत्कार तथा ऊहात्मकता का भी प्रयोग किया गया है। कहीं तो वे 
आप ही भस्म समान दीख पड़ती हैं श्लौर कहीं सूखकर मृगछाला के समान बन गई 
लगती हैं।' उद्धव को जब वे अपना सम्देश-पत्र देता चाहती हैं तो विरहताप के कारण 
पत्र ही नहीं लिख पातीं । उनके इस विरह-ताप का जैसा ऊहात्मक वर्णन कवि ने 
किया है, उस पर रीतिकालीन परम्परा का प्रभाव स्पष्ट सक्षित होता है । देखिये; -- 





१. वे तो बचत बसन रंगावैं मन रंगत के ये 
भप्तम रमावें दे ये आपुद्दी मप्तम द। 
| 
आपु ही भई हों मगद्धाला जब वाला सूखि 
तिपें अपर समंगद्दाला कहा सोढेगी । 


४एप८ परिमल 


साँस में परिमल शीतल तन-मत लहराये” । ऐच्द्रिय अनुभूति की तीव्रता के कारण ही 
परिमल में मासल सौन्दर्य, उद्दाम यौवन और मादक प्रेम के श्रप्रतिम चित्रों का बाहुतय 
है। कवि मे एक हो सौन्दर्य-घारा और रागात्मक आ्राकपंण का संचार समत्त प्रकृति 

ओर मानव-जगत्‌ में भ्रनुभव किया है। इसीलिये कवि को प्रकृति में नारी-सौन्दर्य भर 

नारी में प्रकृति-सोन्‍्दर्य के दर्शन होते हैं। सर्वत्र एक ही सौन्दर्य-सत्ता और प्रेम-तत्त्व 

का आभास मिलने के कारण ही कवि को 'जुही की कली” “प्रमल-कोमल-तनु तरुणी” 

दिखलाई पड़ती है; यौवन का उभार पल्‍लव-पर्य डर पर सोती हुई शेफालिका की कंचुकी 

के सव बन्द (वन्धन) प्यार से खोल देता है। दूपरी ओर मानव-द्षेत्र में, (बहू सौन्दर्य 

सरोवर की एक तरजुः मालूम पड़ती है और शूर्पनखा के भंगों में सृष्टि भर की सुन्दर 

प्रकृति का सौन्दर्य-भाग भरा हुआ जान पड़ता है । 

'परिमल' की सौन्दर्य तथा प्रेम से सम्बन्धित रचनाओं की सबसे बड़ी विशे- 
पता उनकी नैसगिकता और स्वच्छन्दता है। कवि का दृष्टिकोण मूलतः स्वच्छन्दतावादी 
है। वह कसमसाते हुए उद्दाम तारुण्य और स्वच्छन्द प्रेम का पोषक है। उसे उद्यान 
की रमणीयता से वनस्थली का निरावृत्र उच्छल सौन्दर्य कहीं श्रधिक प्रिय है। सौन्दर्य 
के कुछ मादक चित्र दर्शनीय हैं :-- 

(१) “कुड्चित कच गोरे कपोल छू-छूकर 
लिपट छउरोजों से भी वे जाते थे 
थपकी एक मारकर बड़े प्यार से इठलाते थे ।” (कविता) 
(२) “निद्रालस वड्धिम विशाल नेत्र मूंदे रही-- 
किवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिये, 
कोन कहे ?” के (जुही की कली) 
. (३) “देख यह कपोल कण्ठ 
बाहु-वल्ली कर-सरोज 
उन्नत उरोज पीन-क्षीण कटि-- 
नितम्ब-भार-चरण सुकुमार-- 
गति मन्द-मन्द 
छूट जाता घेये ऋषि-मुनियों का, 
: देवों-भोगियों की तो बात ही निराली है।” (पञ्चव्टी प्रसज्भ) 
निराला जी की कतिपय ऋतु-सम्बन्धी रचनायें भी 'परिमल' में संग्रहीत हैं। 
पावस-सम्बन्धी एक गीत--“भ्रलि घिर आये घद पावस के”--तो बहुत ही स्तरल 
भर सरस रचना है, जिसमें लोक-गीत जैसी मामिकता निहित है । कवि का अन्तः- 
करण वर्पा ऋतु में सर्वाधिक रमा है। वासन्ती' और “सन्त समीर' श्रादि रचनाश्रों 
में वसन्‍्त के मादक प्रभाव और सौन्दर्य का चित्रण है। कवि के श्रन्तमंत में विविध 


उद्धव-शतक डर 
प्रस्वेद, वैचर्ण्य, शधित्य, मोह, प्रमाद श्रादि का बहुत ही सजीव श्रौर स्वाभाविक तथा 
सामिक विन्रण किया है। ब्रज के निकट पहुचने पर उद्धव के हुंदय में प्रेम का 
जो उन्मेश होता है उसके प्रभाव स्वरूप उसके वैबण्पं, शिथिलता, कंठावरोध, 
रोमांच, कम्प आ्रादि का देखिए कंसा सजीव चित्र श्रंकित किया गया है :-- 
और मुख-रंग भयौ सिथिलित श्रेंग. भयो 
बैन दवि दंग भयौ गर गरुवाने मैं । 
पुलकि पस्तीजि हाश्व चाँपि मुरभाने काँपि 
जाने कौन वहुति वयारि बरसाने मैं।२४ 
गोषियों की दीत दशा देखने के पदचातू उस पर जो प्रभाव पड़ा उसके परि- 
जामस्वरूप उत्पन्न उसके कंठावरोघ, ग्रशुपवाह, संकोच, भय, विश्रम, श्रम, सक- 
बकाने, तिहरते आदि का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है :-- 
दीन दसा देखि ब्र॒ज-बालनि की ऊधव कौ 
गरि गो गुमान ज्ञान गोख गुठाने से) 
कहे रतताकर न आए, मुख बैन नैन 
तीर भरि ल्याए भए सकुचि सिहाने से । 
सूखे से स्रमे से सकबके से सके से थके 
भूले से अ्रमे से भभरे से भकृुवाने से । 
होले से हले से हलन्हूले से हिये मैं हाय 
हारे से हरे से रहे हेरत हिरामे से।२८। 
इसी प्रकार कृष्ण तथा गोपियों के विरहगत पअनुभावों का भी संजीव चित्रण 
किया गया है। कृष्ण का सन्देश सुनने के लिए आतुर गोपियों के श्रनुभाव 
“उक्रकि-उस्कि पद-कंजनि के पंजनि पे” आदि में सजीव हो उठे हैँ । 
इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण देखिए :-- 
आनने उदास साँस भरि उकसोहूँ करि 
सौहँ करि नैनति निचौहं करि लेत हैं। ।१ 
2 रे ८ 
विथकित साँस लॉ चलत रुकि जात फेरि 
भरत लौं गिरत पुनि उठत उसास लौं।। १०३ 
गर्व हु भ८ - 
परन ने देत एक बूँद पुहुमी की कोछि, 
॒ पोछि प्रो्ठि पट तिज नैननि लगाए लेत ।१०५। 
हाँ भी एक-एक शब्द एक-एक मुद्रा का चित्र प्रस्तुत करने में समर्थ है । 


५५ 


डद९: परिमल 


विकास नहीं दिखलाई पड़ता और कतिपय स्थलों पर कोई स्पष्ट बिम्ब'न उभर कर 
श्राने के कारण रसानुभूति में बाधा होती है । हर ' 

निराला जी की धारणा है कि विरह की अग्नि में तपकर प्रेम निष्कलुष औौर 
ज्योतिमंय रूप ग्रहण करता है। विरह के इसी पावन प्रभाव का प्रकाशन 'प्रियां के 
प्रति! कविता में सुलभ है । । 

परिमल की रचताओं में कवि का सौन्दर्य और प्रेम सम्बन्धी दृष्टिकोण 
केवल उद्दयाम यौवन और ऐन्द्रिय वासना तक ही सीमित नहीं रह गया है, श्रपितु 
उसमें तिखार आया है । “बहू” कविता में तो कवि ने लज्जा, समपंण, पूजा-भाव 
और पतिब्रत भ्रादि सात्विक संस्कारों की प्रतिमूर्ति-आ्रद्श भारतीय गरहणी--का भव्य 
चित्र अद्धूत किया है। नारी का वन्दनीय लजीला रूप और प्रभिनन्‍्दनीय त्यागमय 
सात्विक प्रेम 'बह' में साकार हो उठा है। नारी के गरिमामय स्वरूप की भावभरित 
अभिव्यक्ति में कवि के संस्कारनिष्ठ अन्तःकरण की श्रद्धाआावता भी अ्रतायास 
समन्वित हो गई है। बहू! के लाज-भरे सौन्दर्य का एक भ्रद्वितीय चित्र देखिये :-7 

“वह नव वसन्‍्त की किसलय-कीमल लता, 
किसी विदष के आश्रय में मुकुलिता 
ह किस्तु श्रवनता ।/ 
पति में ही उसके प्रेम और सौन्दर्य की चरम परिणति है ४-- 
“उसे सर्वेस्व दिया है, 
इस जीवन के लिये हृदय से जिसे लपेट लिया है ।” 

“वञ्चवटी प्रसद्भ शीर्षक कविता में जो पाँच खण्डों में लिखी गई लम्बी 
कविता है और जिसके कथानक का स्थूल ढाँचा मात्र, रामचरितमानस पर आ्राशित 
है, निराला जी ने प्रेम भोर सौन्दये के सम्बन्ध में सृक्ष्म चिन्तन प्रस्तुत 
किया है । इस कविता में आश्रम संस्कृति और गाहेस्थ्य भावना, वसिता झौर 
दिव्य प्रेम, प्राकृतिक सौन्दर्य और मानवीय सौन्दर्य, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य 
का मधुर सामज्जस्थ उपस्थित किया गया है। एक और कामोद्दीपक उद्दाम 
यौवन से मदमाती काम-पीड़ित शूर्पनखा है, तो दूसरी भोर, सतीत्व की स्वगिक श्राभा 
से मण्डित सीता जी । असमान पात्रों के माध्यम से वासना और प्रेम का स्वरूप स्पष्ट 
हो गया है । प्रेम की परिभाषा करते हुए राम कहते हैं :-- 

“ब्रेम का प्रयोधि तो उमड़ता है 
सदा ही निःसीम भू पर । 
प्रेम की महोमि माल्रा तोड़ देती क्षुद्र, ठाट, 
जिसमें संत्रोरियों के सारे क्षुद्र मनोवेय 
तृष-प्तम बंह जाते हैं ।” 


उद्दद-शतक ४६७ 


प्रस्वेद, वैवष्पं, शैथिल्य, मोह, प्रमाद झादि का बहुत ही सजीव भौर स्वाभाविक तथा 
मामिक चित्रण किया है। क्ज के निकट पहुँचने पर उद्धव के हृदय में प्रेम का 
जो उन्मेश होता है उसके प्रभाव स्वरूप उसके वंवर्ण्य, शिथिलता, क्ठावरोध, 
रोमांच, कम्प आदि का देखिए कैसा सजीव चित्र श्रंकित किया गया है :-- 
और मुख-रंग भग्रो सिथिलित अंग भयों 
बेन दबि दंग भयौ गर गरुवाने मैं। 
पुलकि प्प्तीणि हास चाँपि गुरभाने काँपि 
जाने कौन वहति बयारि बरतसाने मैं ।२४॥ 
गोषियों की दीन दशा देखने के पचात्‌ उस पर जो प्रभाव पड़ा उसके परि- 
णामस्वरूप उत्पन्न उसके कंठावरोध, अश्वुप्रवाह, पंकोच, भय, विश्रम, श्रम, सक- 
बकाने, सिहरवे श्रादि का वर्धन कवि ने इस प्रकार किया है :--- 
दीन दसा देखि द्र॒ज-बालति की ऊधव कौ 
गरि गौ गुमान ज्ञान गौख गरुठाने से। 
कहे रनाकर न आए मुख बेन नेन 
नीर भरि ल्थाएं भए सकुचि सिहाने से । 
सूखे से खमे से सकबके से सके से थके 
भूले से अ्रमे से भभरे से भकुवाने से । 
होले से हले से हूल-हूले से हिये मैं हाय 
हारे से हरे से रहें हेरत हिराने से ।२८॥ 
इसी प्रकार कृष्ण तथा गोपियों के विरहगत अ्रनुभावों का भी सजीव चित्रण 
किया गया है। कृष्ण का सन्देश सुनने के लिए श्रातुर गौपियों के अनुभाव 
“उभ्कि-उभकि पद-कंजन्ति के पंजनि पं” आदि में सबीव हो उठे हैं। 
इसी प्रकार के कुछ भोर उदाहरण देखिए :-- 
आनन उदास साँस भरि उकसौहैं करि 
सौहूँ करि वैननि निचौहैं करि लेत हैं। ।१ 
हर ८ ८ 
वियकित साँस लो चलत शरुकि जात फेरि 
आँस लो गिरत पुनि उठत उसास बौँ।। १०३। 
९ >< ८ 
परन न देत एक बूँद पुहुमी की कोछि, 
॥॒ पोछि पोछि पट निज चैनति लगाए लेत । श्०्घ) 
यहाँ सी एक-एक शब्द एक-एक मुद्रा का चित्र भस्तुत करते में समर्थ है । 


०५ 


डघ२ परिमल 


है। वृत्ति' शीषंक कविता में वेदना श्रत्यन्त सरल शब्दावली में ढल गईं है। एक-एक 
करके, भ्रसमय में ही मौत के मुँह में चले जाने वाले प्रिय-जनों की दारुण स्मृति ने 
कवि के चोट खाये हुए हृदय में स्थायी पीड़ा का रूप ले लिया है, जो इस कविता 
में गूंज उठी है। इस कविता में विषाद का रंग गाढ़ा है, पीन्रता कम है। कवि ने 
दर्द को पचा लिया है भर उसे जीवन के स्थायी अज्भू के रूप में मान्यता प्रदान की 
है । भाव के श्रनुसार छन्‍्द की गति गम्भीर और मन्यर है । “क्या दूँ” कविता में 
वेयक्तिक वेदवा का करुण ख्वरों में विस्फोट हुआ है। माँ भारती को सम्बोधित 
करते हुए कवि कहता है :-- था 
क्या है, कुछ भी नहीं, ढो रहा व्यर्थ साधना-भार 
एक विफल रोदन का है यह हार-एक उपहार ; ' 
भरे आाँसुओं में हैं श्रसफल कितने विफल प्रयास, 
भेलक रही है मनोवेदना, करुणा, पर-उपहातत ; 
वया चरणों पर लादूँ ? 
और तुम्हें मैं क्या दूं ? 
यद्यपि परिस्थितियों के विषम प्रह्मरों से तिलमिला कर कवि का संवेदन- 
शील हृदय कतिपय स्थलों पर गहरी निराशा और घुटन से भर गया है, तथापि कवि 
की जीवन के प्रति गहरी आस्थायें कहीं नहीं टूटी हैं। कवि ने प्लायत और भाग्य- 
वाद को अपने जीवन-दर्शन में कोई स्थान नहीं दिया है। वह संघर्ष में विश्वास 
रखता है । संघर्ष ही उसका जीकन श्रौर जीवन-दर्शन है । कवि की खुली 
चुनौती है कि “चिन्ताएँ, बाधाएँ, श्राती ही हैं, आएँ ॥” स्मृति शीर्षक 
कविता में तो कवि की जीवन के प्रत्ति आसकित, प्रवृत्ति और निष्ठा बड़े ही मनो- 
वैज्ञानिक रूप में प्रकट हुई है। अपनी दिवंगत त्रिया की स्मृति करते-करते कवि पहले 
तो विगत सुखों के श्रभाव का ध्यान भ्राते ही कुछ क्षणों के लिए श्रधीर हो उठ्ता है, 
किन्तु तभी उसकी स्थायी जीवनासक्ति उभर आती है और वह कहता है :-- 
“दुखद वह भलक ने झाने दो 
हमें खेने भी तो दो नाव ?” 
कविता के भ्रन्त तक पहुँचते-पहुँचते तो कवि की दिवंगत श्रिया कवि में उस 
अ्रश्ञात लोक से नव आश्या-का सझ्चार करने वाली श्रौर विश्व के श्रन्तस्तल में चाह 
का तड़ित-प्रवाह जगाने वाली दिव्य प्रेरणा-शक्ति का रूप धारण कर लेती है | 
दूसरी श्रेणी की कविताग्रों में 'विधवा', 'भिक्षुक', 'दीन', स्वप्न-स्मृति! श्रादि 
प्रमुख हैं । इनमें ते विधवा और भिक्षुक तो सम्पूर्ण हिन्दी-काव्य-क्षेत्र में श्रपना 
विशिष्ट स्थान रखती हैं। इन सब कविताओं की सर्वश्रमुख॒ विशेषता है' करुणा, 
विवद्यता, वैदना आदि भावों का सजीब एवं संश्लिष्ट विम्ब-चिधान । जब तक कवि 


उद्धवड्तक ४६६ 
कितेक करें, बारन उबास हूँ, बारन बनी नहीं” आदि में चमत्कार के अतिरिवत भर 
कुछ हाथ नहीं आता । ऐसे प्रयोगों से श्रभिव्यक्ति में वृरूहता ओर विलष्ठता हीं आती 
है। रूपक, उपमा, उत्पेक्षा, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, अ्रपह नुति, आदि अनेक 
श्रलंकारों की छटा भी इस ग्रन्थ में देखी जा सकती है। परन्तु ऐसे स्थल भी कम 
नहीं जहाँ इलेषयूलक रूपक ग्रथवा इलेषमूलक उद््रेक्षाओं से भाव दव गए हैं । इसे 
रीति-कालीन अलंकरण प्रवृति का प्रभाव ही कहा जा सकता है। 

उपसंहार 


यद्यपि उद्ध-शत्तक एक लघु रचना है तथापि भावों की मार्मिकता, उक्ति 
वैचित्य तथा रचना कौशल की दुष्दि से यह एक उत्कृष्ट काव्य-कृति है। इसमें सूर 
के प्रेम भौर विरह को तीब्नता, नन्‍्ददास के तक भ्रौर वाक-चातुर्य एवं रीतिकालीन 
कवित्व-शैली भ्रथवा चमत्कार का सुन्दर संयोग हुआ है। इसकी गोपियों में सूर की 
गोषियों का हृदय, नस्ददास की गोपियों को धुद्धि, आधुनिक नारी का चातु्य श्रौर 
चपलता के साथ उसके स्वाभिमान का भी मिश्रण है। इसमें तक का समावेश भी 
काफी हुआ है तथापि गोपियों के सम्पूर्ण तके के पीछे उनका विरह-विदरध हृदय 
ही कार्य करता दीख पड़ता है। भावों में भवितकाल की सी मामिकता भी है और 
भांषा में वैसा ही सहज भाषुय भी है, तथापि भ्रत््यधिक अलंकरण, विरह में ऊहा- 
त्मकता, भ्रक्षोत्ति का उद्दीपन रूप में प्रयोग, ये कुछ रीतिकालोस प्रभाव भी स्पष्ट 
लक्षित होते हैं, जिससे रचता में कुछ भारीपन आ गया हैं । 

कंधानक भागवत पर श्राघारित होते हुए भी कुछ मौलिकता लिए हुए है जो 
कवि की रुचि का भी परिचायक कहा जा सकता है भ्रौर उसे युग का प्रभाव भी 
स्वीकार किया जा सकता है। 


वस्तुतः यह ग्रंथ अपनी परस्पश की रचनाओ्रों में एक बहुमूल्य रत्न है। 


कर परिमल 


तीपरी श्रेणी की रचनाग्रों में पराधीन भारत देश, पराधीन भारतवासी, 
पराधीन भारतीय संस्कृति श्रादि कवि की अनुभूति के आलम्बत वनकर उपस्थित 
हुए हैं। इन रचनाग्रों में पराधीनता से उत्पत्त श्राक्रोश, असनन्‍्तोष और विद्रोह को 
वाणी मिली है | बिकृतियों श्रौर विषमताशञं से ग्रस्त समाज कवि को एकदम इतना 
प्रतह्म हो. उठता है कि वह 'आावाहन' शीर्षक कविता में श्यामा से भयंकर विवाश- 
लीला रचने की प्रार्थना करता है। “पड़े हुए सहते हो श्रत्याचार” कहकर कवि ने 
कण! में श्रत्याचार का सक्रिय प्रतिरोध करने की बलवती प्रेरणा जगाई है । जागो 
फिर एक बार : २ में “'शेर की माँद में आया है प्राज स्थार” कहकर विद्रोह श्रोर 
जागरण का मन्त्र फूंका गया है। 'महाराज शिवाजी का पत्र में भी तत्कालीन 
विद्रोह-भावना की श्रभिव्यंजना मिलती है। “जलद के प्रति” कविता में विदेशी 
शासकों की धूर्तता और कपट-वीति पर प्रकाश डालते हुए / स्वदेश-प्रेम की पवित्र 
भावना प्रकट की गई है । 

(६) मधु-लोक अथवा कल्पना-लोक के सृजन की प्रवृत्ति संभी छायावादी 
कवियों में सामान्य रूप से पाई जाती है! कवि यथार्थ जीवन और जगतू के 
ससीमता, मृत्यु, दुःख, बन्धन, श्रन्थकार आदि प्रतिकूल तत्त्वों को असीमता, श्रमरता, 
आनन्द, मुक्ति और प्रकाश आदि अनुकूल तत्त्वों.में परिणत करके उनके संश्लिप्ट 
रूप में संयोजन द्वारा कह्पना-लोक का निर्माण करता है। ऐसा करके वह अपने' 
अ्न्तःकरण में श्रंकित जीव की प्रूर्णता का भावन श्रौर चित्रण करता है । इसमें 
यधार्थ की प्रतिक्रिया अवश्य, होती है, किन्तु इसे पलायन कहना भूल है। जहाँ अ्रमरता, 
असीमता, प्रकाश, शक्ति और मुक्ति श्रादि का ध्यान करके ध्याता इन्हीं तत्त्वों 
से भ्रनुप्राणित हो जाता है, वहाँ जीवन की पृर्णता की भ्राराधना है, जीवन से पलायन 
नहों । वह पलायन तब बन जाता है, जब कवि असीमता, शक्ति, प्रकाश आ्ादि के 
ध्यान द्वारा शक्ति श्रौर जीवन की प्रेरणा न ग्रहण करके विष्क्रिय रूप से स्थायी 
कल्पता-सुख में खो जाता है और कल्पना-सुल् को ही साध्य बना लेता है। तच्चा 
कवि कल्पना-लोक से प्रेरणा श्रौर शक्ति संचित करके यथार्थ जीवन को सुन्दर, 
पूर्ण श्रौर आकर्षक बनाने की प्रेरणा जायरित करता है'। “हमें जाना है जग के प्र 
गीत में कवि के स्वप्नों को संसार साकार हुआ है । इस गीत को पढ़तै-पढ़ते भाव 
साम्य की दृष्टि से भहांदेवी जी के “कौन पहुँचा देगा उस पार” पंक्ति वाले ग्रीत॑' 
का सहसा ध्यान आता है । किन्तु यहाँ भी किसी पर किसी का प्रभाव खोजनां ध्रूल' 
होगा । कभी-कभी कवि की कल्पना अतीत इतिहास के गौरवपूर्ण तत्त्वों का चयन 
करके अतीत का पुनर्तिर्माण करने में ही सन्‍्तोप का श्रनुभव करती है । “वरिमल”! 
में "यमुना के श्रति” ऐसी ही कविता है जिसमें ्रतीत के श्राँचल में मादक मधु-लोक 


की स॒प्टि हुई है 


परिमल डर 


पहुँचते उन्हें एक-एक करके माता, पत्नी, पिता और पुत्री की श्रकाल मृत्यु म प्रसह्य 
आधातों को सहना पड़ा। आधिक अभावों और सामाजिक विक्वृतियों से वे जीवन- 
पर्यन्त जूभते रहे । अ्रथाह जीवनो शक्ति से आप्लावित होने के कारण वे कभी संधर्षो 
से पराहमुख नहीं हुए | वे गति, शक्ति शौर मुक्ति के उपासक थे; श्रगति, दौव॑ल्य 
औ्ौर वन्धन उन्हें भ्रसह्य थे । मानवता-प्रेम उनके जीवन और काव्य का केन्द्रीय भाव 
है। संक्षेप में, थदि उनके जीवन श्र काव्य में दया, करुणा, सौन्दर्योपासना श्रादि के 
रूप में उनके इसी मानवता-प्रेम के कोमल अंश की अभिव्यक्ति मिलती है, तो गति, 
शक्ति भ्रौर मुवित के उदगारों में तथा गतिविरोधी तत्त्वों के विरुद्ध संधप॑ भ्ौर विद्रोह 
के स्वरों में उनके मानवता-श्रेम के कठोर अंश की भ्रभिव्यक्ति हुई है । 
परिमल' तिराला जी का दूसरा काव्य-संग्रह है, जिसका प्रथम वार प्रकाशन 
सन्‌ १६२६ में हुमा। इससे पूर्व सन्‌ १६२२ में 'अनामिका' नाम से उनका एक 
कविता-संग्रह प्रकाशित हो चुका था । यों तो इस संग्रह में 'जुहीं की कलो' जैसी 
कविता भी संग्रहीत है, जिसकी रचना सन्‌ १६१६ में हुई थी श्रौर जी कवि की प्रथम 
रचना मानी जाती है, तथापि सामान्यतः 'मतवाला' में सन्‌ १६२४-२४ में प्रकाशित 
अधिकांश कविताओ्रों का ही संग्रह इसमें हुआ है । यह कविता-संग्रह त्तीन खण्डों में 
विभक्त है । प्रथम खण्ड में सममात्रिक सास्त्यामुप्रास (तुकान्त) रचनायें हैं, दूसरे में 
विषम-मात्रिक सान्‍्त्यानुप्रास कवितायें हैं और तीसरे में स्वच्छन्द छन्द का प्रयोग है। 
परिमल में, उस काल की रचनायें संग्रहीत हैं, जब भारत के सामाजिक 
जीवन में, एक ओर, श्रीरामकृष्ण मिशन, श्रायंसमाज और ब्रह्म समाण के सांस्कृतिक 
प्रान्दोलनों के माध्यम से नूतन चेतना का उदय हो रहा था, दूसरी श्रोर गाँधी जी 
के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतस्त्रता-आन्‍्दोलन जोरों पर था और तीसरी और साहित्य के 
क्षेत्र में छायावादी आन्दोलन बल पकड़ रहा था । उपयुक्त आदर्शोन्मुखी आन्‍्दोलनों 
के व्यापक प्रसार के बावजूद भी यथार्थ जीवन में, प्रच्छन्‍्त और. प्रत्यक्ष रूप से, 
प्राथिक और राजनैतिक शोषण, धार्मिक विद्ेष, सामाजिक वैपम्य, दुःख-दारिद्रय श्ौर 
हढ़िवाद जनता में व्याप्त हीनता-ग्रंथि और अज्ञान के सहारे उत्तरोत्तर फैल रहे थे। 
यथार्थ और प्रादर्श की दो स्पष्ट धारायें पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया के र्प में 
प्रवाहित थीं । यह निराला के उद्याम यौवन का युग, था, जब रूप, रस, गन्ध, ध्वनि, 
और स्पर्श के प्रति उनकी ऐन्द्रिय भौर रागात्मक प्रवृत्ति भ्रत्यन्त सजग थी । उनका 
सौन्दर्य-बोघ अपने नैसशिक निखार और उभार पर था। इसी गहन संवेदनशीलता 
और सौन्दर्य-बोध के युग में निराला ने अपनी सरस्वती को उपर्युक्त यथार्थ ओर - 
आदशे की धाराओं के मध्य स्वच्छन्द वेग से प्रवाहित होने के लिये छोड़ दिया था। 
यही कारण है कि परिमल में यथाथ श्रौर झरादर्श के विभिन्‍न आ्रालस्व॒नों के आधार 
प्र निराला जी की संवेदना विविध रूपों में ढ्ल गई है । भावाभिव्यंजना के स्वरूप 


अप प्रिमत्त 


निराला जी ने सुक्ष्म एवं सघन भावनाप्रों की पकड़ के लिए प्रतीक पद्धति का 
प्रश्रय लिया है। प्रतीकों में शब्द-शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर रहती है। प्रतीक 
अपने चारों ओर एक पूरी अ्रथ॑-व्यंजना लपेटे रहते हैं ॥ परिमल की बादल राग' 
कविता में बादल स्वतंत्रता, विप्लव, विराठता का प्रतीक है। 'जाग्रो फिर एक बार: 
२! में घिहती, स्थार, मेषमाता आदि प्रतीकों का अयोग हुआ है। 'ढके हृदय में खा 
लगाये ऊपर चन्दन” में चन्दन श्राउम्बरों और आवरणों का प्रतीक है। “हुमते ही 
रेणु को सुमेरु बना रखा है” में रेणु तुच्छता का और सुमेरु बड़प्पन का प्रतीक है | 
मानवीकरण तो छायावादी शैली या अ्रन्तर्मुखी श्रभिव्यवित का महत्त्वपूर्ण 
तत्त्व है। जहाँ काव्य-क्षेत्र में बहिर्मुखता पर अन्तमुखता की सापेक्ष प्रधावता हो, वहाँ 
मानवीकरण की प्रवृत्ति होती है। मानवीकरण केवल शलीगत तत्त्व नहीं, वह भूलतः 
अनुभूति-गत्त है। 'परिमल' में 'जुही की कली', 'बादल राग', 'सन्ध्या सुन्दरी' ग्रादि 
कविताओं में, प्राकृतिक उपकरणों में मानवीय भावनाओं और चेष्टाओं का चरमोल्वर्ष 
दिखलाई पड़ता है । 
निराला जी ने सादृ्यमुलक अलझ्भारों का भी पर्याप्त प्रयोग किया है! 
निराला जी की उपमायें तो बेजोड़ हैं। उपमाशों के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण देखिए-- 
(१) वह कूर काल ताण्डव को स्मृति-रेखा-्सी । (२) सुकुमार लता के वाताहत मूदु 
छिस्न पुष्प-से दीन । (३) वह सुर-सरिता-सैकत-सी गोरी बाला। निराता जी ने 
रूपक अलड्भार का भी बहुत ही सुन्दर प्रयोग किया है। यहाँ बहू शीर्षक कविता 
से कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं :--(१) जलती अन्धकारमय जीवन की वह एक शमा है। 
(२) भावमग्न कवि की वह एक मुखरिता-वर्जित वाणी । (३) सोन्द्ये-सरोवर की वह 
एक तरज्ध । डे 
संस्कृत की कोमल-कान्त-पदावली भश्लौर बंगला की मधुरता के संस्कार के 
कारण परिमल की रचनाओं में संगीतात्मकता का प्राचुय है। निराता जी की 
कविता में उनके प्राणों का संगीत भंकृत होता है। उनके मुक्त छन्‍्द की मुक्तता में 
परम्परागत उन्दों से भी कहीं बढ़कर जो प्रवाह शोर प्रभाव आ गया है, उसका 
रहस्य उनके प्राणों का संगीत और उनकी श्रनुभूति-योग की स्थिति ही है । 
परिमल की अधिकांश रचना्रों की भाषा स्वाभाविक, सरस भर सजीव 
है, किन्तु कतिपय कविताओं में समास-बहुच भाषा के प्रयोग ते कुछ दुरूह्मा श्रा 
गई है। भाषा के क्षेत्र में भी निराला जी का दृष्टिकोण स्वतन्त्रता श्रौर समानता का 
ही है। इसीलिए उन्होंने प्रचलित उद्ू शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया है, जो 
प्रायः वहुत फबता है, किन्तु कहीं-कहीं उर्दू के शब्द खप नहीं पाये हैं । श्र: घटक 
हूँ। उदाहरण के लिए इन प्रयोगों को देखिये (१) “जो माला भर में श्राला है । 


यहाँ आला शब्द उर्दू का है, जिवका अर्थ है श्रेष्ठ / कवि मे माला के साथ झाल्ा का 
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पहुँचते उन्हें एक-एक करके माता, पत्नी, पिता और पुत्री की अकाल मृत्यु के भ्रसद्म 
आधातों को सहना पड़ा। आ्थिक श्रभावों श्र सामाजिक विक्ृतियों से वे जीवन- 
पर्यन्त जूभते रहे | अ्रथाह जीवनो शक्ति से आप्लावित होने के कारण वे कभी संधपों 
से पराइमुख नहीं हुए । वे गति, शक्ति और मुक्ति के उपासक थे; श्रगति, दो्बेल्य 
और बन्धन उन्हें प्रसह्ा थे । मानवता-प्रेम उनके जीवन भर काव्य का केच्रीय भाव 
है। संक्षेप में, यदि उनके जीवन ओर काव्य में दया, करुणा, सौन्दर्योपासना भ्रादि के 
रूप में उनके इसी मानवता-प्रेम के कोमल अंश की अभिव्यवित मिलती है, तो गति, 
शक्ति और मुक्ति के उद्गारों में तथा गतिविरोधी तत्तवों के विरुद्ध संघर्ष और विद्रोह 
के स्व॒रों में उनके मानवता-प्रेम के कठोर अंश की भ्रभिव्यक्ति हुई है । 

'प्रिमल' निराला जी का दूसरा काव्य-संग्रह है, जिसका प्रथम बार प्रकाशन 
सन्‌ १६२६ में हुप्रा। इससे पूर्व सन्‌ १६२२ में अनामिका' नाम से उनका एक 
कविता-संग्रह प्रकाशित हो चुका था । यों तो इस संग्रह में 'जुही को कली” जेसी 
कविता भी संगृहीत है, जिसकी रचना सन्‌ १६१६ में हुई थी भौर जी कवि की प्रथम 
रचना मानी जाती है, तथापि सामान्यतः 'मतवाला' में सन्‌ १६२४-२५ में प्रकाशित 
अधिकांश कविताश्नों का ही संग्रह इसमें हुआ है । यह कविता-संग्रह तीन खंण्डों में 
विभक्त है । प्रथम खण्ड में सममात्रिक सान्त्यानुप्रास (तुकान्त) रचतायें हैं, दुसरे में 
विषम-मारत्रिक सास्त्यानुप्रास कवितायें हैं और तीसरे में स्वच्छनद छनन्‍्द का प्रयोग है । 

परिमल में, उस काल की रचनायें संग्रहीत हैं, जब॑ भारत के सामाजिक 
जीवन में, एक ओर, श्रीरामकृष्ण मिशन, झार्यसमाज और ब्रह्म समाज के सांस्कृतिक 
प्रान्दोलनों के माध्यम से नूतन चेतना का उदय हो रहा था, दूसरी शोर गाँधी जो 
के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतस्त्रता-आन्दोलन जोरों पर था शोर तीसरी भोर साहित्य के 
क्षेत्र में छायावादी आन्दोलन बल पकड़ रहा था। उपर्यक्त आरादर्शान्पुस्ती आान्दोलनों 

के व्यापक प्रसार के वावजूद भी यथार्थ जीवन में, प्रच्छन्‍्त और प्रत्यक्ष रूप से, 
झाथिक और राजनैतिक घोपषण, घामिक विद्ेष, सामाजिक वैपम्य, दुःख-दा रिद्रय और 
रूढ़िवाद जनता में व्याप्त हीनता-य्ंथि और अ्रश्ञाव के सहारे उत्तरोत्तर फैल रहे थे । 
यथार्थ और श्रादर्श की दो स्पष्ट धारायें पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया के रूप में 
प्रवाहित थीं । यह मिराला के उद्दाम योवत का युग, था, जब रूप, रस, गनन्‍्ध, ध्वनि, 
भ्रोर स्पर्श के प्रति उनकी ऐन्द्रिय भ्रौर रागात्मक प्रवृत्ति अत्यन्त सजग थी । उनका 
सौन्द्य-वीध अपने नेसगिक निखार और उभार पर था। इसी गहन संवेदनशीलता 
और सौन्दर्य-वोध के युग में निराला ने अपना सरस्वती को उपर्युक्त यथार्थ और - 
आदर्श की धाराओं के मध्य रवच्छन्द वेग से प्रवाहित होने के लिये छोड़ दिया था। 
यही कारण है कि परिमल में यथार्थ और आदर्श के विभिन्‍्त आलम्बनों के श्राधारें 
पर निराला जी की संवेदना विविध रूपों में ढल गई है । भावाशिव्यंजना के स्वरूप 
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साकेत गुप्त जी का प्रमुख और प्रतिनिधि काव्य-प्रन्थ है। तुबसी-साहित्य में 
णो स्थान मानस का है, गुप्त-साहित्य में वही स्थान 'साकेत' का है। गुप्त जीने 
माघ शुक्ल नवमी संवत्‌ १६८८ को महात्मा गाँधी को भेजे गये पत्र में लिखा था 
कि मेरी जीवन-रचना साकेत है' । इस महत्त्वपूर्ण काव्य-कृति की मूल प्रेरणा वया 
है ? निश्चित ही इसकी प्रेरणा सरस्वती के जुलाई १६०५ के अंक में श्राचायं महावीर 
असाद द्विवेदी का कवियों की ऊमिला-विपयक उदासीनमता' नामक. लेख था| 
परन्तु साकेत' का उद्देश्य केवल ऊमिला के चरित्र-चित्र का श्रनावरण करना ही 
नहीं है। राम-भक्ति भी श्रधिक नहीं है, वल्कि कम है, तथा भारतीय जीवन की 
समग्रता भी श्रान्तरिक चेतना नहीं है, वरन्‌ जीवन-निष्ठा भ्रथवा सांस्कृतिक मनो- 
: भावना है। यही साकेत की मानवतादश्॑वादी प्रेरणा है । 
श्राधुनिक युग की मानवतावादी काव्य-प्रवृत्तियों ने रामकथा को मानवीय 
भूमि पर अंकित किया श्रौर उसके उपेक्षित चरित्रों को नवजीवन प्रदान किया। 
साकेत चरित्र-प्रधान कथा-सृप्टि है। कथा-विकास तो उसका पृष्ठाधार मात्र है। 
उसके त्रूटिपूर्ण वस्तु-विन्यास का एक कारण यह भी है। एक श्रौर तथ्य भी विस्मृत 
नहीं किया जा सकता कि कवि ने अपने चरित्रों की प्रायः मौलिक कल्पना की है । 
उसने यह प्रयत्त किया है कि उन चरित्रों के संवन्ध में उसकी कल्पना पात्रों की 
बद्धमूल सांस्क्ृतिक-धारणा पर कोई आघात ने करे। 'मेघनाद-वंध' के कवि और 
'साकेत' के कवि का यह अन्तर विस्मृत नहीं किया जा सकता कि जहाँ मधुसूदत 
दत्त श्राधुनिक प्रतिक्रिया के कारण सर्वथा नई पान्न-कल्पना करते हैं, वहाँ गुप्त जी 
समन्‍वयशील होकर प्राचीन शरीर में नया रक्‍त प्रवाहित करते हैं । मधुसूदनदत्त ने 
तो बद्धमूल सांस्कृतिक धारणा का विपयंय ही कर दिया है। गुप्त जी की मर्यादा 
के प्रति गहरी निष्ठा है। उनकी नई वौद्धिकता विश्वास-समन्वित है ओर मानबता- 
वादी चिन्तना भविति-निष्ठ । गुप्त जी ने अपने पात्रों को न विजातीय विचार दिए, 
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सभी प्रकार की अरथे-छवियाँ व्यव्जित हुईं हैं । ऐसा विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है 
कि मुक्त छन्द का निराला ने प्रयत्मपूर्वक प्रवर्तन नहीं किया, भषितु बह तो उनके 
स्वेत्न्त्रता-प्रेमी स्वभाव की उच्छल अभिव्यक्ति की नेसगिक माँग पा उसी 
प्रकार, जिस प्रकार अनेक स्वच्छ्द छन्दों में स्फुरित वेदिक ऋचार्थे ऋषियों की 
उन्मुक्तता का प्रकृत प्रकाशन थीं । इस प्रकार स्पष्ट है कि मुक्ति-भावना कवि को 
श्रात्माभिव्यक्ति का प्रनिवार्य तत्त्व है; स्वतन्ब्रता में ही कवि को जीवन की पूर्णता 
के श्रांभास मिलता है। के यों 
(२) महाप्राण निराला का मन विराद (सवलाइम) वस्तुओं, व्यक्षिययों श्र 
- दृश्यों में खूब रमा है। पाइ्चात्य विद्वान्‌ लोंगिनुस के श्रनुसार श्रवन्त विस्तार, 
प्रसाधारण शक्ति और वेग, अलौकिक ऐश्वय और उत्कट एवं स्थायी प्रभाव-क्षमता 
विराट-तत्व के लक्षण हैं। विराट रूपों के दर्शन से उल्लास, जिज्ञासा, भय, विस्मय, 
श्रद्धा आदि भावों का उदय होता है। 'परिमल' में 'बादल राग' शीपष॑क कविताओं में 
बादल का विराट रूप व्यक्त हुआ है। बादल की प्रचण्डता, निस्सीमता, वेग, गर्जन- 
तन, उपलब्वृष्ठि, भीषणता श्र उन्मुक्तता श्रादि विराठता के सभी लक्षण कवि को 
सहसा सम्मोहित करते हैं और वह कह उठता है :-- 
“अपार कामनाश्रों के प्राण ! 
बाधारहित विराट ! 
ऐ विप्लव के प्लावन ! 
सावन-घोर गगन के 
ऐ सम्रांद ! ! 
सम्पूर्ण प्रकृति-जगत्‌ में कवि के व्यक्तित्व की विराटता का पूर्ण सामजञ्जस्थ यदि किसी 
के साथ घटित होता है तो बादल के ही । कवि का बादल से पूर्ण तादात्म्य है। यही 
कारण है कि हिन्दी-काव्य-क्षेत्र में वादल पर जितनी और जैसी कवितायें निराला ने 
लिखीं उत्तनी श्रौर वसी श्रत्य किसी ने नहीं। विप्लव, क्रान्ति, स्वच्छ 
वेग के कवि निराला की बादल से यह माँग स्वाभाविक ही है :-- 
पार ले चल भुभको, 
बहा, दिखा मुझको भी निज 
गजेन-भेरव-संसार !” . 
यह ही नहीं, निराला जी को अपने उन्मुबत गायक और कवि का आदर्श रूप भी 
बादल में मुतित मालूम पड़ता है :-- 
मुक्त ! तुम्हारे मुक्त कण्ठ [में 
स्वरारोह, श्रवरोह, विघात, 
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विध्न न बन ? सीता के साथ उसकी परिस्थिति का वेपम्य श्रत्यंत गम्भीर रूप में 
प्रदशित हुआ । चित्रकूट मिलन जितना क्षणिक है, उतना ही आरावेशन्पुर्ण | उस समय 
की मनोव्यथा व्यंजित है, वणित नहीं । साकेत के नवमसर्ग में ऊभिला का विप्रलम्भ 
सकरुण है! उसमें विरह की सभी अ्रवस्थाओं का मामिक चित्रण है। भ्रब जो 
प्रियतम को पाऊँ' श्रथवा यही ग्राता है इस मन में' प्रगीत अभिलापा या दक्शनोत्कंठ। 
के व्यंजक हैं | यह भ्रभिलाषा आवेगमयी है, पर उत्सर्ग शील भी, यथा--मैं अपने 
को आप मिटाकर जाकर उनको लाऊँ', मुझे भूलकर ही तिभुवन में विचरें मेरे नाथ' 
बिता का व्यंजक प्रगीत है । 'मुके फूल मत मारो' तथा 'मेरे चपल यौवन बाल' 
प्रगीत अमिला की उद्ेगावस्था को प्रकट करते हैं। यह उद्देग मानसिक ही नहीं 
शारीरिक भी है। ऊमिला अ्रद्धमूच्छित श्रवस्था में कई भावोद्गार प्रकट करती है। 
यह दशा शास्त्रीय या रूढ़ नहीं है, मनोवैज्ञानिक श्रौर स्वाभाविक स्थिति की उपज 
है | इसमें जटिलता है और मानसिक द्वन्द्व की अंतर्धारा भी, यथा:--- 
भूल अवधि-सुधि प्रिय से कहती जगती हुई कभी झा । 
किन्तु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोलकर 'जाश्ों। 
इसे -व्याधि के अंतर्गत रखा जा सकता है। 'भय खाऊं, श्राँसू पियूँ, मनमारूँ, रेखमार' 
प्रलापावस्था का निदर्शंक है। जड़ता की श्रवस्था 'सप्तपदी होकर यहां बैठी मैं गरति- 
हीन! में व्यंजित हुई है। ग्रब भी समक्ष वह नाथ खड़े! से लेकर 'प्रियमयी प्दा 
ऊमिला रहे' तक का वर्णन उन्मादावस्था का विज्ञापक है। कवि ने उन्मादावस्था का 
वर्णन सांगोपांग रूप से तथा मनोवैज्ञानिक भ्राधार पर किया है। उसमें केवल काव्य 
रूढ़ियों का अनुवतंन नहीं है । 0 
कैकेयी मंथरा-संवाद में पुत्र-विषयक रति अथवा वात्सल्य भावना श्रभिव्यंजित 
हुई है। रोष भ्रौर घृणा उसके सहयोगी. भाव हैं । यह स्थल मामिक है और स्वाभा- 
विकता लिए हुए भी । विदा-प्रसंग करुण रस का उद्भावक है। राम की प्रशांत 
और गम्भीर मुद्रा बा लक्ष्मण का आ्रवेश वेपम्य-व्यंजक हैं। वात्सल्य और दाम्पत- 
प्रेम यहाँ पर करण रस के सहयोगी हो गये हैं । पंचम सर्यगे का वन-गमन भिन्न 
भाव की सुष्ठि करता है | वह राम और सीता के संयोग श्ूंगार का व्यंजक है। 
निषाद-लक्ष्मण वार्ता का निर्वेद तथा बनवासियों का हास इसी रति के सहयोगी भाव 
हैं। निश्चय ही यह रति भाव-गाम्भीर्य, मर्यादा और प्रशान्ति लिए हुए है। वर्न- 
गमन की भाव-घारा का एक उदाहरण द्रष्टव्य है :-- 
'शुभे, तुम्हारे कौन उभय ये श्रेष्ठ हैं 
गोरे देवर, श्याम उन्हीं के ज्येप्ठ हैं ।' 

यहां यह प्र] उठता है कि कवि ने करुण रस का श्रवाह रोककर श्ूंगारिक वर्णन 
क्यों किया ? क्या इससे दशरथ-मरण का करुणोत्पादक भाव-संगठन क्षति-अस्ते 
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करता हुआ कवि जब चिन्मय स्तर पर पहुँच जाता है तो लौकिक दृष्टि ही दिव्य बन 
जाती है; निस्सार और नव्वर भासित होने वाले संसार में ही ब्रह्म-सौनदय्य का श्राभास 
मिलने लगता है :--- 
पूर्णता से छुला मैं पूर्ण सृष्टि-दाक्ति ले, 
त्रियुणात्मक रखे रूप, 
विकसित किया मन को, 
बुद्धि, चित्त, श्रहंकार, पञ्चभूत, 
रूप-रस-गन्ध-स्परों , 
शब्दज संसार यह 
वीचियाँ ही श्रगनित शुचि सच्चिदानन्द की । 
वास्तव में, ब्रह्म-कान्ति में लीन रहस्य-द्रष्टा निराला का लक्ष्य ससीम श्रौर 
नश्वर संसार में ही जीवन के महान्‌ मूल्यों श्रौर सौन्दर्य की श्रवतारणा करके उसे 
ससीमता मे अ्सीमता और नश्वरता से भ्रमरता की श्रोर श्र्नसर करना था । उनकी 
झलौकिकता की साधना का मूल रहस्य लोकिकता के पूर्ण उत्कर्ष की भावना या 
कामना में निहित है। इस दृष्टि से 'घारा' शीषंक कविता की अन्तिम पंक्तियाँ द्रष्टरव्य 
हैं, जिनमें जीवन की प्रवल उमंग! ही घारा के रूप में सीमायें पार करके 
'प्रियतम असीम के संग” मिलने के लिए जाती हुई अंकित की गई है। उनकी श्राध्या- 
त्मिकता लोक-जीवन पर न्‍्योछावर है। यदि उनकी आध्यात्मिकता उनको 
निर्मम, निविकार श्रौर निस्संग बनाकर, दीन-दुर्खियों के प्रति उमड़ती हुई 
उनकी करुणा-घारा के प्रकृत संचार को निस्सार कहकर बाधित करे तो वे ऐसी 
जड़ आध्यात्मिकता को हो तिलाज्जलि देने में तविक संकोच नहीं करते हैं :-- 
“छूटता है यद्यपि अधिवास 
किन्तु फिर भी न मुझे कुछ त्रास।” 

(४) निराला जी ने प्रकृति शोर मानव के क्षेत्र में सौन्दर्य और प्रेम के भ्रनेक 
चित्र प्रस्तुत किये हैं। 'परिमल्' में सौन्दर्य भ्रौर प्रेम की मर्म-छवियां प्रस्तुत करने 
वाली अनेक कवितायें हैं, जिनमें 'बहू', 'संध्या सुन्दरी', 'म्रुना के प्रति, 'प्रिया के प्रति', 
स्मृति, उसकी स्मृति', 'विफल वासना', 'कविता', शेफालिका', 'जुही की कली' और 
“परद्चवटी अ्रसद्भू” उल्लेखनीय हैं। कवि की सौन्दयनिभूति और प्रेम-भावना का मूल 
आधार ऐन्द्रिय बोध की तोब्ता है। प्राकृतिक और मानवीय सोन्दये का चित्रण करते 
हुए निराला जी ने रूप, रस, गत्घ, ध्वनि और स्पर्श की अनुभूतियों को जगाने बाले 
संदिलष्ट ब्रिम्ब उपस्थित किये हैं । ऋतुपति के दृत--रूप, भन्ध, मकरन्द झ्रादि--आते 
पर कवि को सारा संसार सौन्दर्य और प्रेम से श्राप्लावित दिखलाई पड़ता है। 'परिभल! 
पर्दे सुग्न्धि' का वाचक होने के कारण ऐस्द्रिय बोध को ही लक्षित करता है--“वही 
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और पुनमिलन ? राम और भरत का मिलन आआातृत्व का साफल्य है और 
दोनों की जीवन-साधना का झीष॑ंफल | इसी कारण उनका भावोहेग भी प्रवल है.] 
सम्पूर्ण राज-परिवार के पुनमिलन का दृश्य भव्य है और उसमें लक्ष्मण-ऊमिला का 
पुनर्सयोग अपनी सात्विक आभा विकीर्ण करता है। साकेत की समाप्ति समस्त 
कामनाओं को पूर्णत्व-प्राप्ति है। इसके इष्ट-लाभ में आपा होम का स्वत्व है, 
विमुक्तों का पुनमिलन ग्रथवा राम की राजत्व-प्राप्ति मात्र नहीं। आशय यह है कि 
कवि ने भ्रन्तिम दृश्य को, पुनभिलन को, न स्थूल वस्तु-योजना मात्र रखा, न उससे 
हर्षोल्लास की भौतिक सीमा ही आ्ॉँकी। उसने जीवन-साधना का पूर्ण-कामत्व 
व्यंजित किया, जिसमें समस्त भावोद्वेलन प्रशमित हो गए झौर सुखान्त परिणति 
प्रशांति का गाम्भीय॑ व्यक्त कर सकी । इस प्रकार सम्पूर्ण काव्य भावोद्वेलन से अनु- 
प्राणित और रस की धारा से सिक्त है। हैं 
तीव्रता का गुण गुप्त जी के काव्य में सर्वाधिक है । गाहंस्थ्य चित्रण में कवि 
ने पर्याप्त सृक्ष्मता दिखाई है! साकेत की संपूर्ण कथा, जिसमें जीवन की अनेक 
अंतर्देशाओं की व्यंजना है, गाहुस्थ्य वातावरण में विकसित होती है ।, यहाँ तक कि 
बन में राम की भी गाहंस्थ्य-भावना समाप्त नहीं होती । वहाँ भी एक कुटुम्ब॑ बन 
जाता है। इस गाहेंस्थ्य परिपाहवे में गुप्त जी का भावोस्मेष अवद्य सौंदर्य-वर्द्क 
है, पर वह मानसिक जटिलता, गाम्भीय अथवा इन्द्रमयी सूक्ष्मता से व्युत्पन्न नहीं है । 
गुप्त जी ने जीवन के उस पक्ष को प्राधान्य दिया, जिसे, तुलसीदास ने आलनुपंगिक 
. रखा। उनका वर्ण्पं भक्ति और वीरत्व था । गुप्त जी का वर्ष्य प्रेम झौर करुणा है। 
तुलसी की दृष्टि राम के लोकरंजक और लोकहित-साधक रूप पर केच्वित थी, पर 
गुप्त जी का लक्ष्य जीवन के कोमलपक्ष का उद्घाटन करना था, जिसमें प्रेम के साथ- 
साथ तप और त्याग की महिमा भी गाई का सके | इसी कारण भाव-सृष्टि की 
विपुलता अथवा श्रनेकरूपता होते हुए भी 'साकेत' में न 'मावस' की भाव-विस्तृति 
है, न जीवन-विपयक समतुल्य व्यापकता । विस्तार और व्यापकता उसमें है, पर 
ऊमिला और कंकेयी की भावात्मक तीक्ता, सुक्ष्मता तथा गहनत्ता को भी साथ-साथ 
साधा गया है। ग्रतः साकेत में गहनता और व्यापकता है, पर वह चारित्रिक अन्तर्वाद्य 
के संतुलन में है। कवि की भक्ति-भावना में मध्य-युगीव वीर-पूजा अथवा प्रादर्श- 
पूजा की कमी भर नई प्रवृत्ति का, करुणा और त्याग का, आधिवय है | ग्रतएव 
साकेत में जीवन की सक्रियता कम और मानधिक प्रतिक्रिया तथा चरित्रोत्कर्प की 
भावना अ्रधिक है । 
पुनरत्यान की आदशंवादी धारणा से प्रभावित होते हुए भी गुप्त जी का 
प्रधान उद्देश्य रत-सृप्टि रहा है । यही कारण है कि गुप्त जी ने सांस्कृतिक चेतना 
की सूक्ष्म अभिव्यक्ति नहीं की, उसका जीवन-निष्ठ रूप ही उन्हें ग्राह्म हुप्ना । यह 
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ऋतुप्रों के रूप-रंग के साथ ही उनके हाव-भाव और स्वभाव के चित्र भी भ्रद्धित 
मालूम पड़ते हैं। 'बन-कुसुमों की शय्या' कविता में तो ऋतुयें पात्रों के रूप में उपस्थित 
हुई हैं । 
मिराला जी ने, जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, मानेवेतर श्रौर मानवं- 
सुष्टि में सवंत्र एक ही रागात्मकता का सम्चार देखा है। यही फारण है कि परिमल 
की कविताओं में प्रकृति के क्षेत्र में मानव-जगत्‌ की भाँति ही अभिसार, प्रणय-निवेदत, 
रत्ि-कीड़ा, चुम्बन आदि भादक प्रणय-ब्यापारों की योजना मित्तत्ती है। पञण्चबढी 
प्रसंग : ३ में गोदावरी अभिसारिका के रूप में भ्रद्धित की गई है--/क्षिप्रगति चलती 
अभितारिका यह गोदावरी ।” “तरच्धों के प्रति” कविता में त्रंगें भाव! बदलती 
हैं, हँसती हैं श्रौर हृदय खोलकर अ्रगणित बाहें बढ़ाये किसी के आलिड्भधनार्थ साज 
सजा रही हैं ।'बादल' नामक कविता में रस-लीलुप, निप्ठुर प्रेमी भ्रभर की कुसुम के 
प्रति हृदय-हीनता का चित्र अ्रद्धित है। जुही की कली! तो प्रणण की मरती और 
मादकता का बेजोड़ चित्र प्रस्तुत करती है। इस कंचिता में #ंगार के दोनों पक्षों-- 
संयोग और वियोग का समावेश हुआ है) वियोग प्रगाढ़ प्रेमालिगन के लिये उप- 
युक्त पृष्ठभूमि का काम करता है। संयोग के क्षेत्र में तो, इसमें चुम्बल, बरजोरी 
(निपद निठुराई) और परिरम्भण के मादक चित्रों को संजोया गया है। यौवन की 
मस्ती, वासना की उमस, प्रेम-व्यापार की मादकता, प्रसड्भ-चिघान की वाटकीयता 
और ईली के स्वच्छन्द प्रवाह की दृष्टि से 'जुही को कली' हिन्दी काव्य-क्षेद्र में एक 
युगान्तरकारी रचना है, जिसमें द्विवेदी कालीन श्रति नैतिकता को एक सहज प्रतिक्रिया 
व्यक्त हुई है । 
'जागो फिर एक बार : ९ में मानवीय क्षेत्र में संयोगावत्था के पूर्ण आदेश 


की अभिव्यंजना मिलती है। निम्नलिखित पड्धूतियों में शारीरिक, मानसिक श्रौर 
प्रात्मिक प्रेमालिगन का आदर्श प्रस्तुत है :-- 


“तन-मत थक जाये, 

मुदु सुरभि-्सी समीर में 

बुद्धि बुद्धि में हो लीन, 

सन में मन, जी जी में 

एक अनुभव बहता रहे 

उभय आत्माग्नों में! 
'यमुना के प्रत्ि' कविता में अतीत के चित्रपटल पर प्रेम और रोमांस के चित्र 
अत किये गये हैं। यह कविता रंगीव और रोमाप्टिक वातावरण की सृष्टि की 
दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण है, किन्तु सारी कविता में भाव-धारा का कोई ऋमिक 
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श्रद्धांगिनी, सहधर्म-चारिणी और मानव-जीवन की पूर्ति है। घर में वह कुल-वधू है, 
जो पुरुष के क्षेत्र में अनावश्यक दस्तंदाजी नहीं करती । परन्तु श्रावश्यकता होने पर 
ऊमिला और कैकेयी की भाँति रण-चंडी भी बन जाती हैं । प्रेम, त्याग और सेवा के 
क्षेत्र में नारी अतुलनीय है। मध्ययुग में नारी की जो स्थिति रही, उस पर गुप्त जी 
की करुणा खूब रोई है। उन्होंने साकेत में वारी के गौरव का विद्ाद आख्यान किया 
है। नारी के संसर्ग से ही पुरुष का जीवन स्वर्ग के समान बनता है। साकेत में मारी 
के प्रेम एवं त्याग का ही भावात्मक आख्यान है। नारी का जो उत्कष॑ इस काव्य में 
व्यंजित है, वह अन्यत्र दुलंभ है। नारी के इस उत्थान में गुप्त जी की भावुकता स्पष्ट 
दिखाई देती है । 
कवि की भावुकता राष्ट्र-प्रेम एवं अ्रतीत-गौरव के चित्रांकन में भी व्यक्त हुई 
है। जो वस्तुएँ महान्‌ थीं या अरब भी हैं, वे सांस्कृतिक गौरव को मृत श्राधार देती 
हैं। साकेत में रघुकुल का गोरव स्मरण किया गया है, तथा राम ने मातृभूमि की और 
सीता ने गंगा की श्रद्धा और हर के साथ स्तुति-बन्दना की है। ऊमिला ने चित्रकूट, 
सरयू तथा अयोध्या-मिथिला के गौरव का उल्लेख किया है। प्राचीन कला-कौशल का 
उत्कषं, प्रजा की सौख्यसमृद्धि, ज्ञान और विज्ञान की निरंतर उन्नति, काव्य तथा 
अन्य कलाओं का पूर्ण विकास, विदेशी लेखकों का स्वानुभव लेखन, प्रत्येक स्थिति के 
व्यक्ति का कत्तंव्य-पालन, दैनिक जीवन का आ्रादर्शस्वरूप, भवनों, स्तूपों और श्रावासों 
का वास्तु-सौंदय इत्यादि भारत के समृद्ध अतीत के ही निदर्शन है। सांस्कृतिक प्रकर्ष 
की अभिव्यक्ति भी इसी भौतिक-समृद्धि के अंतर्गत दिखाई पड़ती है। गुप्त जी में 
राष्ट्रपप्रेम की भावना इतनी बलवती है कि अ्रयोध्या की सैनिक सज्जा के समय, 
सीता को भारत-लक्ष्मी मानकर श्रत्यंत आावेशपूर्ण उद्गार अ्रकट किए गए हैं । 
गुप्त जी के प्रकृति-वर्णन भी भावाक्षिप्त हैं। कहीं यह भावाक्षेप प्रकृति के 
मानवीकरण को स्पष्ट करता है और कहीं अमूत्तं भाव को मूत्त रूप देने के प्रयास को 
प्रकट । निम्नलिखित पंक्तियों में राम-वनवास की घटना के पश्चात्‌ कैकेयी-कर्म प्र 
प्रकृति स्वयं रोपमयी हो गई है। यहाँ कवि-भावना का झाक्षेप है तथा समस्त 
परिस्थिति का रोप और शून्यता का श्रारोप :-- 
नभ-भ्रोर ऊमिला ने देखा, थी ईर्ष्या-भरी दृष्टि-रेखा । 
तब नभ भी मानों धधक उठा, संघ्यासणिमा मिप्त भभक उठा ! 
रीता दिन वीता, रात हुई, ज्यों-त्यों वह रात प्रभात हुई । 
फिर सूनी-सूनी साँक हुई, मानों सब वेला बाँम हुई। 
भाव को मृत्त रूप देने के लिए भी प्रकृति चित्रण को प्रयुक्त किया गया है ! 
गुप्त जी ने पात्रों के श्रनुभावों के सुन्दर तथा सूक्ष्म चित्र श्रंकित किए हैं। 
वस्तु, भाव और मानसिक अवस्था के ये चिच्र उनकी चित्रण-कला, पर्यवेक्षण शक्ति 
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इस कविता में प्रेम-भावगा की विविध सम्बन्धों में, विभिन्‍्त्र घरातलों पर 
विषद गभिव्यवित हुई है | शूप॑चखा में कामावेग का ज्वार-भाटा दिखलाने में कवि 
ते सुक्ष्म मनोवैज्ञानिकता का परिचय दिया है। राम झ्ौर सीता मधुर दास्पत्य प्रेम 
का अन्यतम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । भ्रनसूया में सीता के प्रति सहज स्नेह-भाव 
भलकता है। लक्ष्मण तो गआ्राज्ञा-पालन, सेवा, त्याग, भक्ति-भावना की सजीव प्रतिमा 
हैं ही । पञ्चवटी प्रसद्भ के चौथे खण्ड में, जो चिन्तन की बोमिलता के कारण नौरस 
है, दार्शनिक पीठिका प्रस्तुत करते हुए राम ने व्यष्टि श्रौर समष्टि की भ्रभिन्‍तता 
सिद्ध करके प्रेम के विश्वव्यापी स्वरूप--“वसुधव कुठुम्धकम्‌”--का आदक्ष प्रस्तुत 
किया है। निराला जी का सौन्दर्य और प्रम-सम्वन्धी दृष्टिकोण शारीरिकता से हटकर 
उत्तरोत्तर सात्विकता की औ्रोर अग्रसर हुआ है भौर श्रन्त में उसी में पर्यंचसित हो 
गया है। “पञ्चवटी प्रसड्भ” के आदर्श पात्रों के चरित्र के अनुशीलन से स्पष्ट होता 
है कि उनका वास्तविक सौन्दर्य उनके प्रेम में ही है । लक्ष्मण का सारा सौन्दर्य सेवा 
श्रौर आज्ञा पालन में है, तो सीता का सच्चा सौन्दर्य उसके सतीत्व और पति-प्रेम में । 
निराला जी के अनुसार ब्यक्ति के प्रेम का उदात्त रूप श्रथवा उसका शील-सौन्दय ही 
उसके व्यक्तित्व को एक अद्भुत गरिमा और लावण्य से मण्डित्त करता है । 

(५) परिमल की कुछ रचनाओं में वेदना, घुटन, अ्सन्तोष, करुणा और 
विद्रोह के स्वर प्रस्फुटित हुए हैं । विपमता-ग्रस्त, रूण समाज में सॉाँसें लेने वाले 
प्रत्येक भावुक कलाकार के संवेदनशील हृदय की ये सभी स्वाभाविक एवं परस्पर 
सम्पृवत प्रवृत्तियाँ हैं। स्वाभाविक धारणा के सर्वथा विपरीत कस्तुग्रों, व्यवितयों और 
परिस्थितियों के श्रालम्बन रूप में उपस्थित होने पर हृदय श्रालम्बन-भेद के अनुसार 
कभी कुण्ठित, कभी आहत और कभी श्रान्दोलित हो उठता है। “'विधवा', 'सिक्षुक', 
दोन, कर्ण, क्या दूँ, 'प्रावाहन' आदि कविताओं में ऐसी हो भावावेगपूर्ण मनोदशाश्रों 
की प्रभिव्यकित है। यों तो अन्तजंगतू और साहित्य के क्षेत्र में किसी प्रकार का 
वस्तुपरक (प्रॉब्जेबिटिव) वर्गीकरण न तो सम्भव है श्ौर न स्वाभाविक ही, फिर 
भी विवेचन की वैज्ञानिकत्ता की दृष्टि से 'परिमल' में संगृहीत विषाद और विद्रोह 
की व्यज्जक कविताओरों को तीन धर्मो में रख सकते हैं-(१) व्यवितगत दुःखामुभूति 
से पूर्ण कवितायें, (२) समाज अथवा मानव-मात्र की दुःखानुभृृति से पूर्ण कवितायें, 
(३) राष्ट्र तथा संस्कृति की पराधीनता से उत्पन्न असस्तोष और विद्रोह से पूर्ण 
कवितायें । 

प्रथम श्रेणी की रचनाओं में वैयक्तिक असफलता, दुःख भ्रोर घुटन की गहरा 
अनुभूतियाँ व्यक्त हुई हैं। 'पतवोन्मुख' शीपक कविता में कवि ने दुःखों 


का और अस- 
फलताओं में जलते हुए जीवन पर श्रनुताप प्रकट किया है । जीवन की वि 


कल डाली 
भर देता. 


न 


से पत्लव-आण शीघ्र ही भरने को हैं, यह विचार कवि को गहरी चेदना से 
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अरद्धांगिनी, सहधरमं-चारिणी और मानव-जीवन की पूर्ति है। घर में वह कुल-वधू है, 
जो पुरुष के क्षेत्र में प्रभावश्यक दस्तंदाजी नहीं करती । परन्तु श्रावश्यकता होने पर 
ऊमिला और कैकेयी की भाँति रण-चंडी भी बन जाती हैं। प्रेम, त्याग और सेवा के 
क्षेत्र में वारी अतुलनीय है। मध्ययुग में नारी की जो स्थिति रही, उस पर गुप्त जी 
की करुणा खूब रोई है। उन्होंने साकेत में नारी के गौरव का विशद आख्यान किया 
है। नारी के संसर्ग से ही पुरुष का जीवन स्वर्ग के समान बनता है। साकैत में नारी 
के प्रेम एवं त्याग का ही भावात्मक आख्यान है। नारी का जो उत्कर्ष इस काव्य में 
व्यंजित है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। नारी के इस उत्थान में गुप्त जी की भावुकता स्पष्ट 
दिखाई देती है । 
कवि की भावुकता राष्ट्र-प्रेम एवं अतीत-गौरव के चित्रांकन में भी व्यवत हुई 
है। जो वस्तुएँ महान्‌ थीं या श्रव भी हैं, वे सांस्कृतिक गौरव को मूत्त भ्राधार देती 
हैं। साकेत में रघुकुल का गौरव स्मरण किया गया है, तथा राम ने मातृभूमि की भ्ौर 
सीता ने गंगा की श्रद्धा और हर्ष के साथ स्तुति-वन्दना की है। ऊमिला ने चित्रकूट, 
सरयू तथा श्रयोष्या-मिथिला के गौरव का उल्लेख किया है। प्राचीन कला-कौशल का 
उत्कष, प्रजा की सौख्यमृद्धि, ज्ञान श्रौर विज्ञान की निरंतर उन्नति, काब्य तथा 
अन्य कलाग्रों का पूर्ण विकास, विदेशी लेखकों का स्वानुभव लेखन, प्रत्येक स्थिति के 
व्यक्ति का कत्तंव्य-पालन, दैनिक जीवन का आदर्श स्वरूप, भवनों, स्तुपों और आवासों 
का वास्तु-सौंदर्य इत्यादि भारत के समृद्ध अतीत के ही निदर्शन हैं । सांस्कृतिक प्रकर्ष 
की प्रभिव्यवित भी इसी भौतिक-समृद्धि के अंतर्गंत दिखाई पड़ती है। ग्रुप्त जी में 
राष्ट्र-प्रेम 'को भावना इतनी बलवती है कि अ्रयोध्या की सैनिक सज्जा के समय, 
सीता को भारत-लक्ष्मी मानकर अत्यंत श्रावेश्पूर्ण उद्यार अ्रकट किए गए हैं । 
गुप्त जी के प्रकृति-वर्णन भी भावाक्षिप्त हैं। कहीं यह भावाक्षेप प्रकृति के 
मानवीकरण को स्पष्ट करता है और कहीं अमुत्त॑भाव को मूर्ते रूप देने के प्रयास को 
प्रकट । निम्नलिखित पंक्तियों में राम-बनवास की घटना के पश्चात्‌ ककैयी-कर्म पर 
प्रकृति स्वयं रोषमयी हो गई है। यहाँ कवि-भावना का भ्राक्षेप है तथा समस्त 
परिस्थिति का रोष और शून्यता का झ्रारोप :-- 
तभन्प्रोर ऊमिला ने देखा, थी ईर्ष्या-भरी दृष्टि-रेखा । 
तब नभ भी मानों धधक उठा, संध्यासणिमा मिस भभक उठा | 
रीता दिन बीता, रात हुई, ज्यों-त्यों वह रात प्रभात हुई । 
फिर सूनी-सूनो साँक हुई, मानों सब बेला बाँक हुई। 
भाव को मूत्त रूप देने के लिए भी प्रकृति चित्रण को प्रयुक्त किया गया है । 
गुप्त जी ने पात्रों के श्रनुभावों के सुन्दर तथा सूक्ष्म चित्र भ्रंकित किए हैं! 
वस्तु, भाव और मानसिक अवस्था के ये चित्र उनकी चित्रण-कला, पर्यवेक्षण शक्ति 


परिमल परे 


अपने को आ्रालम्बन की परिस्थिति में डालकर उसके साथ पूर्ण तादात्म्य का भाव 
स्थापित नहीं करता है तब तक उसकी श्रनुभूतियाँ गोचर और मूर्ते रूप नहीं घारण 
कर सकतीं । अनुभूतियाँ गोचर और मूर्त रूप धारण करती हैं बहिजंगत्‌ के उपकरणों 
के श्राधार पर । उदाहरण के लिये 'विधवा' शीर्षक कविता की प्रारम्भिक पंक्तियों में 
कवि ने पति-पूजा, मौन तल्लीनता, दुर्भाग्य भौर दीनता झ्रादि भावों को एकत्र गूंधकर 
प्रकृति के उपकरणों के माध्यम से विधवा का अत्यन्त सुन्दर भाव-चित्र श्रद्धित किया 
है :-- 
“बह इष्टदेव के मन्दिर की पुजा-सी, 
वह दीप-शिखा-सी शान्त, भाव में लीन, 
वह कूर काल-ताण्डव की स्मृति-रेखा-सी , 
बह टूटे तर की छुटी लता-सी दीव-- 
दलित भारत की विधवा है ।” 
विधवा, 'भिक्षुक', दीन! सभी विपमता-ग्रस्त भारतीय समाज के सबसे 
अ्रधिक भ्रभिशप्त और उपेक्षित प्राणी हैं, जिनके-प्रति कवि की सहानुभूति का स्रोत 
ग्रनायास उमड़ उठा है। यद्यपि बादलराग: ६! में बादल के माध्यम से कृषकाय और 
शोपषित कृषकों के प्रति सहानुभूति भ्रकट करके श्रौर “प्रज्भूना-अज्भ से लिपटे” हुए 
धनी वर्ग के प्रति आक्रोश व्यवंत करके कवि ने शोपक श्रौर श्योषित के मध्य चलने 
वाले वर्ग-संघषं के प्रति भ्रपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रकट की है, तथापि वहां मारक्स- 
वाद आदि किसी वाद-गत वस्तु की छाया देखना घोर श्रान्ति होगी। मुक्तात्मा 
निराला की सहानुभूति और विक्षोभ का सञ्चार और प्रसार सर्वथा स्वच्छन्द और 
प्रकृतत था, किसी बवोड्धिक, साम्प्रदायिक या रुढ़िग्रस्त धारणा श्रथवा बाद 
का मुखापेक्षी नहीं । वे संस्कारों से ही महान्‌ थे, प्रभावों से नहीं। केवल बौद्धिक 
सतह पर उन्होंने किसी प्रभाव को ग्रहण नहीं किया । जिन प्रभावों ने उनके सम्पूर्ण 
रागात्मक अस्तित्व को आन्दोलित और उर्येरित किया, वे प्रभाव न रहकर संस्कार 
वन गये । का के भी क्षणिक प्रभाव की भोंक में नहीं बहे । वे लोक-मज़ूल और 
मानव-प्रगति के पोषक र षि 
समर्थक है, प्रगतिवाद हक कस हक हम की 
में उनका 'मैं' (निजत्व) ही प्र ६ श्रनुभूति और अभिव्यक्ति 
रे ) ही प्रधान है। उनकी सहानुभूति के उद्रेक की सहज मनो- 
वैज्ञानिक प्रक्रिया 'अधिवास' कविता की इन पंवितयों में व्यक्त हुई है :--- 
“मैंने “मैं”--.हैली अपनाई, 
देखा दुखी एक निज भाई 
दुख की छाया पड़ी हृदय पर मेरे, 
भेठ उमड़ वेदतना आई,” 


२६ 
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काव्य-रूप एवं प्रेरणा 
. 'साकेत' की अतुवर्तिनी 'बशोधरा' मैथिलीशरण गुप्त की महत्त्वपूर्ण कलाइति 
है | यह उपेक्षिता ऊमिला के चरित्रांकन के श्रमन्तर विस्मृता यशोघरा के चरित्र- 
निर्माण में कवि की कलाकांक्षा का प्रतिफलन है । इस काव्य-रचना में गद्य-पद्य, दृश्य- 
काव्य, प्रगीत-प्रवन्ध सभी का सहज समावेश हुग्ना है। सामान्यतः इसे चम्पू-काव्य 
माना जाता है, परन्तु चम्पू की तरह यह गद्य-पद्यमय कृति नहीं है क्योंकि मुख्यतः इसके 
नाटक भाग में ही गद्य का प्रयोग हुआ है। डा० उमराकान्त यश्योधरा को प्गीवात्मक 
नादय-प्रवन्ध' कहते हैं ।' उन्होंने 'यशोधरा में गोति-तत्त्व, साट्य-तत्त्व एवं अवस्धा- 
त्मकता को देखकर इस रचना को इस नये काव्य-रूप का ग्रभिधान दिया है। परन्तु 
मूलतः यशोधरा एक खण्ड-काव्य है। इसमें यशोधरा के चरित्र-निर्माण की शोर कवि 
का विशेष ध्यान है एवं उसके हृदुगत भावों की विविध छन्दों एवं काव्य-शलियों में 
प्भिवक्ति है। इस खण्ड-काव्य में घटना तत्त्व को वष्यं न बनाकर भावों को वर्ष्य 
बनाया गया है तथा ग्राख्यानात्मकता के स्थान पर चरित्र-सृष्टि को महत्त्व दिया गया 
है। अतः यशोधरा को 'भावात्मक खण्ड-काव्य' मानना ही संगत प्रतीत होता है | 
'यशोधरा' का उद्देश्य उपेक्षिता यशोधरा को पाठकों के दृष्टिपथ में लाता है । 
अपने प्रसिद्ध महाकाव्य 'साकेत' में गुप्त जी ने चिर-उपेक्षिता ऊमिला को वाणी ग्रदोर्त 
की है । वहीं से प्रेरणा प्राप्त कर गुप्त जी ने विस्मृता यशोधरा के उदात्त व्यक्तित्व 
को अभिव्यक्ति दी है। इस प्रकार कवि की “वैष्णव भावना ने तुलसीदल देकर ये 
नैवेद्य बुद्धेव के सम्मुख रखा है ।” वस्तुतः साकेत'” की ऊमिला ही बश्योधरा' 
निर्माण की मूल प्रेरणा है । एतद्विपयक भ्रुप्त जी की स्वोक्ति है, “भगवान्‌ बुद्ध प्री 
उनके अमृतत्व की चर्चा तो दूर की बात है, राहुल जननी के दो-चार श्राँसू ही तुर 


१. मैथिलीशरण गुप्त-कवि और भारतीय संस्कृति के आख्याता--9० २४१।॥ 


परिमल कप 


उपर्थुवत्त प्रवृत्तियों के भ्रतिरिक्‍तत, परिमल' की कुछ रचनाओं में भवित-भावना, 
क्षणभंगुरता, सरलता आदि का प्रकाशन हुआ्ना है। कवि के व्यक्तित्व और कतित्व 
को हृदयंगम करने में इस संग्रह की 'कवि' ज्ीपंक कविता अत्यन्त उपयोगी है। इस 
कविता में कवि का काव्यादशे व्यवत हुआ है। निराला जी के लिए बहुधा प्रयुवतत 
विशेषण “महाप्राण” स्वयं उन्होंने इस कविता में 'कवि' के लिये प्रयुवत किया है । 
कवि दूसरों को अमृत वितरित करते के लिये ही संग्रार का गरल पीता और 
पचाता है :-- 
“दूसरों के अर्थ ही लेते दान, 
महाप्राण ! जीवों में देते हो 
जीवन ही जीवन. जोड़, 
मोड़ निज सुख से मुख ।” 
उपर्युक्त पंक्तियों में, जो स्वयं निराला जी पर पूर्णतः घटित होती हैं, कवि 
का लोक-संग्रही दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। उन्होंने जीवन को दुःख-मुक्त करना शौर 
उसमें तई शक्ति का संचार करना अपना परम लक्ष्य माना है। शवित और मुवित 
उनकी भश्रभिव्यक्ति के अनिवार्य तत्त्व हैं :--- 
“हें महान्‌ ! सोचते हो दुःख-मुक्ति, 
शर्विति नव जीवन की ।” 
यहाँ संक्षेप में 'परिमल' की रचनापम्रों की भाषा-शेली पर विहंगम दृष्टि डाल 
लेना उपयोगी होगा | छायावादी शैल्रों के सभी तत्त्वों--बिम्बविधान, प्रत्तीकात्मकता, 
मानवीकरण तथा सज्जीतात्मकता--का 'परिमल' की रचनाप्रों में सफलतापूर्वक 
समावेश हुप्रा है। परिमल की रचनाशरों में विम्ब-विधान तो मार्क का है । रूप, ध्वनि, 
गन्ध, रस शोर स्पश--सभी ऐन्द्रिय अनुभूतियों के संश्लिष्ट विम्ब परिमल में प्रसंख्य 
हैं। “लोल लहरों की छल-छल” में ध्वनि, “मसल दिये गोरे कपोल गोल” में 


दर हे में स्पश, 
“बन्द कर आँखें पी रही हैं मधु मौत” में रस, “मुकुल-अ्याकुल श्री सुरभि बह कह 


गई” में गन्ध की अनुभूति को रूपायित किया गया है। रूप-बिम्ब तो सर्व-सामान्य 
है ही, जिसके माध्यम से श्रच्य श्रनुभूतियों को प्रत्यक्ष एवं मृत रूप प्रदान किया 
जाता है। हूप विम्ब्रों में स्थिर और गत्यात्मक दोनों प्रकार के विम्ब भारी संख्य! में 
सुलभ हैं। “निद्रालस वंकिम विशाल नेन्न मूँदे रही” में स्थिर और “डोल उद्धी 
वल्थरी की लड़ी जेसे हिडोल” में गत्यात्मक विम्ब का उत्कृष्ट नमूना देखा जा सकता 
है। कहीं-कहीं कवि ने सृक्ष्म वस्तुओं और भावों के भी विम्ब खड़े किये हैं। “सखी 
नीरवता के हां पर डाल बाँह” में सस्ध्या सुन्दरी को अपनी सखी 'नीरवता' के 


कन्बे पर बहें डाले हुए अंकित किया गया है। “सुधि की चजञ्चल प्रथम तरज् में 
[घि का चित्र प्रस्तुत है । 


१०० पशौघरा 


विभिन्‍न पात्रों की मानसिक उतिक्रियाएँ चित्रित हैं। 'छन्दक' में गौतम के त्याग एवं 
'यश्ञोधरा के तापसी वेशधारण की कथा है। यशोधरा' के आत्मोदगरारों में तायिका 
की विरह-बेदना व्यंजित है तथा 'राहुल-जननी' में यद्योथरा के वात्सल्य के उद्रेक हैं । 
वशोधरा' में 'यशोधरा' तथा 'राहुल जननी' शीर्षक तीन-तीन बार श्राए हैं। इसका 
कारण यशोधरा का नायिका होना है। इन शीर्षकों में कवि ने उसके विरहिणी, जननी 
एवं पुत्रवभ्‌ इन तीन रूपों की अभिव्यक्ति की है। स्वाभिमानिनी-विरहिणी के 
विरहोद्गारों की मार्मिक अभिव्यक्ति के साथ वात्सल्य रस का परिपाक इन शीष॑कों 
में द्रष्टव्य है । 'बुद्धदेव' से यशोघरा की कथा की परिसमाप्ति होती है। यहाँ यश्ोधरा 
की प्रेम साधना की सफलता का वर्णन है। गौतम बुद्ध अपनी सिद्धि का श्रेय यश्ोधरा 
को देते हैं और यशोघरा राहुल सहित उनके संघ में दीक्षित हो जाती है। इस प्रकार 
बीस शीर्षकों में विभवत 'यशोधरा”' की कथा यशोधरा के विरहाश्रुश्नों के साथ, उसके 
प्रेम की अनत्यता, उसके आत्मगोरव एवं वात्सल्य के रूप में नारी की गरिमा का 
श्राख्यान है | 

यश्योधरा की कथा में स्थान-ऐक्य एवं घटना-ऐक्य का सुन्दर निर्वाह हुआा है । 
सम्पूर्ण कथा कपिलवस्तु के राजप्रासाद में विन्यस्त हुई है, भर यशोधरा के व्यवितत्व 
की धुरी के इदे-गिदं चक्कर काटती है। मानिनी विरहिणी को भगवान्‌ बुद्ध के दर्शन 
के लिए भी राजभवन से बाहर जाना स्वीकार्य नहीं । इस प्रकार स्थान ऐक्य का 
सफल निर्वाह यशोधरा में हुआ है । यशोघरा का विरह-वर्णन इस कथा के घटना-ऐक्य 
का निदर्शन है। सम्पूर्ण कथा में यश्ोधरा के विरह-वर्णन एवं उसके उदात्त चरित्र की 
अभिव्यक्ति गुप्त जी को अ्भीष्ट है। इसके अ्रतिरिक्त अरस्तृ द्वारा निर्देशित वस्तु के 
तीन अंग--आदि, मध्य और अ्रवस्तान--भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं, जिनसे कथा- 
विन्यास में सुसंगठत भी आ्राभासित होता है। 'छन्दक' श्षीर्षक तक आ्रादि, सन्धान 
तक मध्य और (बुद्धदेव! से कथा का अ्रवसान स्पष्ट है। इस ग्रकार 'यश्योधरा' की 
कथा-योजना विवरणात्मक ढंग से श्रायोजित न होने पर भी पर्याप्त सफल है । 
यश्योधरा” वस्तुत: एक भावात्मक खण्ड-काव्य है, जिसमें संक्षिप्त भाव-कथा है, सूक्ष्म 
भावनाओओ्रों का प्रवाह्ात्मक-संकलन है एवं घटना-तत्त्व गौण है । 


शील-निरूपण 
अशोधरा' नाथिका-प्रधान काव्य है। गुप्त जी ने यशोधरा के चरित्र-निर्माण 


में पर्याप्त परिश्रम किया है । वस्तुतः इस रचना के प्रणयत का उद्देश्य भी यही था । 
इस काव्य के श्रन्य पात्र हैं--राहुल, गौतम, शुद्धवेव, महाप्रजावती, नन्‍्द, छन्दक, 
गौतमी, गंगा, चित्रा और विचित्रा । ये सभी पात्र यश्ोघरा के चरित्र को स्पष्ट करने 
के लिए ही समाविष्ट हैं। 'यशोधरा' आद्यन्त यशोधरा की ही कहानी है । गौण पात्रों 
में गौतम तथा राहुल के अतिरिक्त समी पात्र औषचारिक हैं, उनका कोई विशिष्ट 


महत्त्व नहीं हैं । गोतम काव्य के आरम्भ तथा भन्‍्त में आते हैं। आरम्भ में उनके 


परिभल दंप७ 


प्रयोग केवल तुक के मोह में पड़कर किया है। (२) "दगा दिया तूने ज्यों: '****में 
दगा दिया! प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से चिन्त्य है। (३) “भेजा है फतहयाव होने 
को दक्षिण में” में “फतहयाब” शब्द अ्रधिक भारी पड़ता है । अनुभूति ओर अभि 
व्यक्ति की उन्मुक्तता परिमल की रचनाओं की प्रमुख विशेषता है, किग्तु कतिपय 
रचनाम्रों (यमुना के प्रति, विस्पृत-भोर,' 'जागरण' आदि) में कलात्मक संयम का 
अभाव खटकता है । 
उपर्युवत विश्लेषण के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि अनुभूति की 
नैसगिकता, गहनता और व्यापकता तथा भाषा की चरम प्रभिव्यंजना की दृष्टि से 
परिमल' एक उत्कृष्ट काव्य-कृति है। निराला जी की जीवन-दृष्टि प्रकृत भौर 
मानवतावादी है, जिसमें जीवत और जगत्‌ की गति, शवित और मुक्ति की बलवती 
प्रेरणा सक्रिय है। उनका काव्य अ्रस्धकार से प्रकाश, विष से अमृत गौर मृत्यु से 
जीवन के शाइवत संघर्ष का काव्य है। वे विप्लव के गायक हैं। वे परम प्रास्तिक 
और आशावादी कवि हैं। जीवन के प्रति अडिग आस्थायें और प्रवृत्ति जगाना उनके 
काव्य का मौलिक गुण है। यद्यपि कवि की वैदिक-ऋषियों जैसी मुक्त-हृदयता के 
कारण ही परिमल की कविताश्रों में अ्रनेक वादों की भाव-भूमियाँ स्वतः समाविष्ट 
हो गई हैं, क्योंकि विभिन्‍न वादों के रूप में जीवन की ही तो आंशिक अ्रभिव्यवित 
होती है, तथापि परिमल की रचनायें एक स्वतन्त्र-चेता द्रष्टा भौर ख्रष्टा के भावाकुल 
हृदय की नैसशिक ग्रभिव्यक्तियाँ ही हैं, न इससे कम न अधिक । परिमल की रच- 
नाम्रों में निराला जी के विराट व्यक्तित्व का पूर्ण प्रतिनिधित्व मिलता है। उनके 
काव्य में लौकिक--अलौकिक, यथार्थ--आ्रादर्श, प्रकृति--मानव, व्यष्टि--समणष्टि, 
सरसता--सोहेश्यता का अद्भुत समस्वय है। वे एक साथ ही 'कोमल' और 'कठोर' के 
कवि हैं। उनको जितनी सफलता 'जुही की कलोी' श्रधवा 'विधवा' लिखने में मिलो है, 
उतनी ही “महाराज शिवा का पत्र” | उनकी “जागो फिर एक बार शीपंक वाली 
दोनों कविताओं की परस्पर तुलना से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वे घ्यृंगार 
जेसी कोमल और वीरता जैसी कठोर भावनाओं को समान सफलता के साथ अशि- 
व्यक्त कर संके हैं। इस कोमलता श्रौर कठोरता का एकत्र सामंजस्थ 'बादल राग' 


में देखा जा सकता है। कुल मिलाकर परिमल एक सुन्दर, सरस और सजीव 
कृति है । 


०२ यशांपरा 


यश्योधरा क्षत्राणी है, क्षात्र-धर्मं को पहचानती है, युद्ध के श्रवस्तर पर नारी अपने पति 
को स्वयं ही रण-सज्जा से सज्जित कर रणांगन में भेज सकती है, यह श्रादर्श उसे 
ज्ञात था । सुतरां, गौतम का इस प्रकार का महाभिनिष्क्मण कदापि उचित नहीं था। 
इस प्रकार यशोधरा का हृदय अपनी अवमानना से तड़प उठता है। .उसकी वाणी में 
युग-युग की उपेक्षिता नारी की ध्वनि विद्यमान है जो श्रपने स्वत्वों के लिए जाग उणे 
है, जो यह प्रतिपादित करना चाहती है कि नारी का भी स्वतस्त्र अस्तित्व एवं 
व्यक्तित्व है :--- 

“सिद्धि मार्ग की बाधा नारी ! फिर उसकी क्‍या गति है ! 

प्र उनसे पूछ क्‍या, जिनको मुभसे भ्राज विरत्ति है! 

श्रद्धे विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है ।” 

(यश्शौधरा पृष्ठ ०) 
गविता यशोधरा का आत्म सम्मान भ्रत्त तक बना रहता है। श्री गिरिजादत्त शुबतत 
“गिरीश' लिखते हैं--“यशोधरा के हृदय में पीड़ा के प्रवल भोंके भाते हैं, किन्तु उनमें 
इतना बल नहीं है कि वे उसके पैर उखाड़ दें, प्रियतम जो उसकी उपेक्षा करके चले 
गये--यह बात उसके कलेजे में कॉदे की तरह खटकती रहती है ।” (गुप्त जी की 
काव्य धारा, पृष्ठ २२३)। इसी आत्म-सम्मात की भावना के कारण, ह॒द्गत प्रणय की 
तड़पन होने पर भी, वह प्रिय-दर्शन के लिए अपने कक्ष को छोड़कर श्रजिर तक भी 
नहीं जाना चाहती । अन्ततः उसकी साधना पूर्ण होती है और भगवान्‌ तमागत भी 
उसकी महत्ता स्वीकारते हैं । मानिनी यशोधरा की विरह-वेदना का भी स्वाभाविक 
वर्णन 'यशोधरा' में मिलता है । वह अपने करुण-कर्दन को पी जाने वाली आदर 
नारी के झूप में अंकित है । फिर भी इस पति-वियोगिनी का विषाद सम्पूर्ण काव्य में 
परिव्याप्त है । उसके विरह-वर्णन में वियोग-श्ृंगार की समस्त अस्तर्देशाओं का श्रौर 
विप्रलम्भ के चारों अंगों का तो समच्वय हुआ्रा ही है, साथ ही उसमें स्वाभाविक तूत- 
नता भी है। उसके हृदय में मिलन की अभिलापा विद्यमान है, वह विंगत सुखमय दिनों 
का स्मरण भी करती है, प्रिय की चिन्ता उसे व्याकुल भी कर देती हूँ, वह उनका बुर 
कथन भी करती है। उसके उद्धेग, उन्माद एवं प्रलाप का अंकन भी कवि ने किया 
हैं। साथ ही उसका विरह अस्तर्मूखी है जिसका करुण-कदन यशोधरा' मैं अनेकत्र 
दृष्टिगोचर होता है । प्रोषितपतिका की विरह-जेदता अ्रसह्म है, वह बनवासी प्रियतम 
को लौट आने के लिए, विह्ल॒ल हो पुकार उठती है :-- 

“जल में शतदल तुल्य सरसते, 
तुम घर रहते हम न तरसते, 
देखो दो-दो मेघ बरसते, 
में प्यासी की प्यात्ती। 
झ्राझं हो बनवासी ॥* 


(यश्ोपरा पृष्ठ * 
नह आ ' 


-साकेत डेप 


न वैयक्तिक स्वाधीनता का श्रादर्श और म साहित्य-शैली के रूप में क्लैसिक (रूढ़) 
प्रवत्तियों का परित्याग करते हुए भी व्यक्ति-वैचित्यवाद का चारिच्रिक परिधान । 
साकेत में गाहंस्थ्य जीवन का विश्वद चित्रण होने तथा 'होता है कृत-ृत्य 
सहज वहुजन-पृही' जैसी उक्तियों से यह भ्रमुमान लगाया जाता है कि गुप्त जीने 
संयुवतपरिवार के समर्थन के लिए ही साकेत की रचना की । स्वयं मंथिलीशरण 
शुप्त ने मैं हूं कौदुम्बभिक कवि मात्र” कहकर अपने पारिवारिक जीवन के कवि होने 
की बात स्वीकार की है। डा० नगेनद्र का कथन है--“यह युग राष्ट्रीयता का होने 
के कारण लोग उनकी राष्ट्रीयता को ले उड़े, ग्रन्यथा उनकी प्रधान विशेषता 
गुहस्थ जीवन के सुख-दुख की व्यंजना है ।” परन्तु इन सबसे इस बात की कोई पुष्टि 
नहीं होती कि गुप्त जी मे साकेत की रचना संयुक्त परिवार के समर्थन के लिए की 
है। डा० हज़ारीप्रसाद द्विवेदी ने गुप्त जी के गाहुस्थ्य वातावरण को रस की 
संज्ञा दी है। गुप्त जी का कथन था कि वे उत्तेजना अथवा आावेश की स्थिति में ही 
प्राय: काव्य-रचना करते थे । यह उत्तेजना सुखात्मक हो अ्रथवा दुखात्मक, पर वे 
व्यक्तिगत जीवन के संकेतों को कहीं प्रमुख नहीं होने देते | इस दृष्टि से गुप्त जी का 
सम्पूर्ण काव्य इसकी भूमिका पर आ्राधृुत है। कवि की अतिरिक्त भावुकता तथा पात्रों 
की भावनामयता का भी यह कारण है। 
गुप्त जी के गाहेस्थ्य-चित्र एक विशिष्ट प्रकार की काव्यानुभूति से सम्पन्न 
हैं। कवि ने ग्रहस्थ जीवन का सुख दु:ख व्यंजित किया और प्रेम को पारिवारिक 
परिषारवं में प्रकषिता दी । इस्ती सीमा के भीतर रहकर उन्होंने अपनी सामाजिक 
मर्यादा और सांस्कृतिक मनोभावना को घोषित, उत्तेजित श्रौर अभिव्यक्त किया। 
अपनी इसी रसवादी मनोवृत्ति के कारण गुप्त जी ते संयोग श्रृंगार के श्रन्तर्गत 
शारीरिकता या ऐन्द्रिकता का विधात कर दिया | श्रन्यथा एक मर्यादावादी कवि 
इसके भथरभाव में ही अपने उद्देश्य की सिद्धि कहीं अधिक कर पाता । गुप्त जी के ऐसे 
ऐन्द्रिक चित्र गाहंस्थ्य वातावरण में अत्यंत मनोहर एवं सरस हो गए हैं। यदि 
ये सूक्ष्म और मानसिक सौंदये से ्रधिक सम्पन्न होते तो काव्योचित होता। हादश 
सर्ग में लक्ष्मण-ऊमिला-मिलन दाम्पत्य के जीवन-व्यापी भाव की गंभीरता को लिए 
हुए है। वहां का्िक प्रसाधन नहीं, आंतरिक प्रीति प्रधान हो उठी है :-- 
ह लेकर मानो विश्व-विरह उस अंत:पुर में, 
समा रहे थे एक-दूसरे के वे उर में। 
दम्पति की भाव-संकुलता यहां व्यंग्य है । 
लक्ष्मण की प्रवास बेला में ऊमिला चिता, विपाद, मोह, काम, निरवलंबता, 
आशंका आदि मनोभावों से.ग्रस्त है । सीता के प्रति उसके मन में ईर्ष्या की उत्पत्ति 
नहीं हुई | प्रसहायावस्था में वह अपने मन से यही कह सकी--तू प्रिय पथ का 


१०६ यज्ञोधरा 


आया जब मार मुझे भारने को बार-बार, 
अप्सरा अनीकती सजाये हेम हीर से । 
तुम तो यहाँ थी धीर ध्यान ही तुम्हरा वहां, 
जूफ़ा मुझे पीछे कर पंचशर वीर से। 
(यशोधरा, पृष्ठ २०८) 
यशोधरा' में नारी की महिमा के अंकन के साथ ही इस रचना का सन्देश 
भी अनुस्यृत हैं । कवि ऐसी मुक्ति जो संसारिक-संघर्पों से पलायन द्वारा प्राप्य हो, 
प्राह्म नहीं मानता | जरा-जजेरित वृद्ध को देखकर गौतम का महाभिनिष्क्रमण 
यशोधरा को उचित प्रतीत नहीं होता । अपने पति के विचारों का खण्डब करती हुई 
यशोधरा का निम्न कथन रचना के सन्देश को प्रकट करता है :-- 
यदि हममें अपना नियम और शम-दम है 
तो लाख व्याधियाँ रहें स्वंस्थता सम है। 
वह जरा एक विश्वान्ति जहाँ संयम है । 
नव जीवन दाता मरण कहाँ निर्मम है । 
भव भावे मुझको और .उसे मैं भाऊँ । 
कह मुक्ति भला किस लिए तुमे मैं पाऊँ॥ 
: (यशोधरा, पृष्ठ १५४), 
इस प्रकार 'यशोधरा' में ग्रप्त जी गाहुंस्थ्य एवं वैराग्य प्रथवा मुवित एवं 
भुविति के सुस्रामंजस्य से सिद्ध सहज जीवन का महत्त्व अंकित करते हैं।' उपेक्षिता 
यशोधरा की हिन्दी काव्य में प्रतिष्ठापना, नारी का महत्त्वांकन, मुवित सम्बन्धी 
कृवि के विचार एवं सन्देश उसके मानवत्ावाद की अभिव्यक्ति-करते हैं ) कवि का 
यह सन्देश उसकी ग्राधुनिक मनोवृत्ति का प्रतीक भी है ।. ०... ५; 
यशोधरा एक परम्परागत कथानक को नवीन परिधान में सुसज्जित कर 
मौलिक उद्भावनाग्रों से युकत एक सफल कलाक्ृति है; जिसमें विविध भावों एवं 
रसों की योजना के साथ रसराज विप्रलम्भ शुंगार का सफल परिपाक है; युगमाव- 
नाञ्रों के अनुकूल यशोधरा के चरित्र की मंजुल कल्पना द्वारा नारी के गौरव का 
ग्राख्यान है। कला-हप की दृष्टि से यशोधरा एक भावात्मक खण्ड-काव्य है, जिसमें 
आख्यान, गीति, नाटकीयता, गद्य-पद्य आदि कई शैलियों एवं विशेषताश्रों का समस्वय 
है । पशोधरा' का भापा-माधुय, भावानुकूल सादृश्यमूलक श्रतंकारों की योजना तथा 
तुकान्त-अतुकान्त छन्द-प्रयोग उसके कलात्मक सौष्ठव के संवर्धक तत्त्व हैं। विपय-प्रति- 
पादन, मामिक भावस्थलों की उद्भावना, भाषा-सौन्दर्य एवं शैली-बैविध्य इस अनेक 
रूपात्मक भावात्मक खण्ड-काव्य की उज्ज्वल विशेषताएं हूँ, जिनसे यशद्योधरा! 
गुप्त जी की उत्तम काव्य-कृति वन गई है । 





साकेत ४६९१ 


नहीं हुआ ? यदि भ्रष्टम सर्ग तक यही क्रम वंधा रहता तो वस्तु-निर्माण क्षत्ति-प्रस्त 
होता, राम का चारित्य अष्ट और सस्पूर्ण काव्य विलाप वन जाता। भाव-व्यंजना 
में यह विभेदक वस्वु-योजना वैषम्य के द्वारा करण रस की प्रभावोत्तादकता को 
प्रवद्धित करती है । 
चतुर्थ सगे की करण स्थिति और पष्ठ सर्ग का दशरथ-मरण ग्राहत वात्सल्य 
का माभिक आखू्यान हैं। भरत-आगमन झौर अधिक मामिक है । भरत के क्षोम, 
ग्लाति और शोक की व्यंजक वातावरण-सृप्टि भी करुण भावापस्न है। कैकेयी श्रौर 
कौशल्या से भरत की भेंट उनके शोक को प्रकपित करती है और दशरथ का महा- 
संस्कार उसे चरम स्थिति पर पहुंचाता है । भरत की आत्म-लानि की कोई सीमा 
नहीं है । वह आवेश और आंसू में बहू उठती है। डा० नगरेद्ध मे इसे प्रसंग को लक्ष्य 
कर यह कहा है कि 'महाकवि की दृष्टि मानव-मनोदशा के गहन स्तरों में बड़ी 
दूर तक पहुँचती है-- उसमें उतनी ही सूक्ष्म ग्राहकता है, जितना विस्तार । तुलसी 
के भरत का शोक भविति-जन्य है श्रौर साकेत की भरत-प्राति प्रीतिगन्य । 
चित्रकूट-सम्मिलन का आरंभ हुआ सीता के संयोग श्वज्भार से भर समाप्ति 
हुई अमिला-लक्ष्मण-मिलन से । रति के इन दो छोरों के मध्य करुणा का सागर 
लहराता है । राम और भरत का मिलन प्रेम और आवेश का मिलन कहा गया है । 
वहां पर ग्लानि भ्रौर प्रेम, करुणा झौर देन्य तथा आवेश भौर धृति की एक साथ 
व्यंजना होती चली गई हैं | कंकेयी का वात्सल्य निष्क॑ंलक हो गया है और वह 
आवेग और वितकं, प्रीति और घनुताप तथा भरत की गौरव-रक्षा और स्वात्म- 
निंदा का अनोखा आास्वाद उत्पन्त करता है । कवि की भावुकता की यह प्रसंग-सुष्टि 
गौरवान्वित करती है। सुखःदुख की अनुभूतियों का ऐसा विलक्षण-संयोग कठिनाई 
से उपलब्ध होता है। 
भरत-माण्डवी संवाद में श्ृंगारिकता श्रोपचारिक है और निर्वेद प्रधान है। 
धृति, स्मृति भौर विषाद इसकी पोषक मनोवृत्तियां हैं। शांत रस की भलक यहीं 
मिलती है| हतुम।न का आ्राकाश-मार्ग से गमन अद्भुत रस का उदाहरण है। राम- 
रावण युद्ध में क्रोध तथा शोक एक-दूसरे के कार्य-कारण हैं। द्वादश सगे की रण- 
सज्जा वीरोत्साह को व्यंजना करती है। युद्ध-वर्णन भें सजीवता का निर्वाह किया 
गया है। मेघनाद शोर लक्ष्मण का युद्ध वीर रस का अच्छा उदाहरण है। कवि ने 
युद्वोत्साहू, क्रोध, । बुद़-पूमि की भयंकरता तथा व्रणमाला का जवाकुसुम की माला 
बन जाना, इत्यादि वर्णनों में भावात्मक विकास की कऋ्रमबद्धता रखी है। वीभत्स 
वर्णन उसने नहीं किए, पर शौमे-चित्रण में सजीवता अ्रवश्य उत्पन्न की | वीरत्व 


का प्रेरक भाव प्रेम है भर वह ऊमरिला से सम्बद्ध है, भ्रतएव परुष भाव-व्यंजना 
अ्प्रधान है, पुतमिलन कौ साधक मात्र । 


प्र्ण्ष ह गुंजन 


हों या कथात्मक (जैसे 'नौका विहार), 'गीति की संज्ञा से श्रभिहित की जा सकती 
है! । इनमें कवि पन्‍्त के व्यक्तित्व की सहज निर्वाध अभिव्यक्ति है। कवि की उच्छव- 
सित भाव-तरंगों में गहन तरलता और प्रत्यक्षानुभृति है। इन गीतियों में कवि के 
भावाभिभूत क्षणों को लयात्मक अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। 
गुंजन' में भूमिका-गीति के अतिरिक्त ४५ गीति संगृहीत हैं। इनका 
रचनाकाल सन्‌ १६ ' ६ से १६३२ तक है। अधिकांश गीति सन्‌ १६२७, ,३० तथा 
३२ में (ऋमश: संख्या ५, ५ तथा २८५) रचित हैं । डा० नगद के श्रनुतार प्रस्तुत 
गीतों को तीन मालाओओं में विभाजित किया जा सकता है | प्रथम, दार्शनिक श्रृंखला 
(१६३२ की समस्त रचनायें); द्वितीय प्रणय संबंधी गीति-माला (प्रेम, सौन्दर्य 
संबंधी); तृतीय, एकान्त स्फुट गीति-माला (मुख्य रूप से प्राकृतिक सौन्दर्य संबंधी) । 
पनन्‍्त जी का अन्तमुखी, विचारप्रधान व्यक्तित्व है । गूंजन” में कवि की जीवन- 
बगिया यौवन पर है, चारों ओर भ्रनोखी मादकता का साम्राज्य है। कवि का मन- 
भौंरा गत कड़वे-मीठे ग्रनुभवों के भार से मुक्त नहीं हो पा रहा | श्राज इस उत्तेजक 
वातावरण में भी वह एकाएक उन्मन हो उठा है। वह कुछ गा उठने को विवश है 
और उसकी सहज ग्रुनगुनाहट ने 'गुंजन' की गीतावली का रूप घारण कर लिया है । 
सन्‌ १६२२ से १६३० तक पन्‍्त जी का जीवन दुःखपूर्ण रहा। इस काला- 
वधि में उनके पिता का निधन हुआ्ा, स्वयं पन्‍्त रोगग्रस्त रहे तथा प्रनेक पारि- 
वारिक एवं मानसिक चिन्ताओं से निरन्तर घिरे रहे । संभवत्ः दुःख के प्रथम भोंकों 
में उन्हें नेराइय और विषाद से ग्रोतप्रोत कर दिया था। मूत्यु में ही उन्हें जन्म की 
सार्थक्ता दीखने लगी थी! जीवन की निपट व्यर्थता से द्रवित हो '१ल्‍लव' की 
परिवतंन' कविता में ये पंक्तियाँ उनकी लेखनी से सहज निश्मृत्त हो उठी थीं :-८ 
खोलता, इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण 
वही मधु ऋतु की गुज्जित डाल, कुकी थी जो यौवन के आर 
अ्रकिचनता में निज तत्काल, सिहर उठती, जीवन है भार ! 
व्याधियों से मुक्ति पाने पर विचारवान कवि ने व्यक्तिगत सुख-दुख को 
समिष्टगत दृष्टि से आंकने का प्रयास किया । वह मानवता का पुजारी हो गया। 
जीवन के प्रति उसमें एक नई आस्था जगी, वह जन मात्र को सुखी देखने की 
अदम्य कामना से भर उठा । उसे देखकर प्राइचरयं हुआ कि श्राज जन-जीवन भौतिक 
सुख-सुविधाओों के संचय-संकलन में आ्रात्मविस्मृत हो ग्रया है! इस श्रसंतुलन को 
लक्ष्य कर कवि का गूंजन उनन्‍्मन है। जीवन-वाटिका के उल्लास में उसे श्रपनी 
हँसी-खुशी अपूर्ण भ्रौर अस्थायी जान पड़ती है, उतके भाव में कहीं भ्रभाव छिपा 
बैठा है । वह मानव-जीवन के श्रभाव, उसकी वेदना को समभने श्रौर उसे सभी 
प्राणियों में मिल-बॉँटकर खो देने के लिए तत्पर है। परदुःखानुभूति के लिए स्व 
सब 


साकेत ४६३ 
बात अवब्य है कि वे भारतीय सांस्कृतिक आद्ों के प्रति आस्थावानु रहे हैं भौर रस 
की धारा में उन्होंने उनका विपमभेय नहीं दिया। उन्होंने नवीन मानवत्तावादी दर्शन 
की धारणा भी भारतीय संस्कृति से ही ग्रहण की । इसीसे गुप्त जी सर्वत्र भारतीय 
संस्कृति के प्रवल समर्थक तथा कुशल व्याख्याता दिखाई पड़ते हैं । 
मनुष्य-जीवन का आदर्श बया है ? एक शब्द में वह त्याग है, परन्तु क्रिया- 
हीनता उसका लक्ष्य नहीं है । जीवन-साधना ही त्याग-मूलक प्रौर अनुरागजन्य है। 
राम और भरत के चरित्र को देखिए अथवा ऊमिला की स्थिति को, सर्वत्र प्रेम के 
कारण कर्तंव्य-संपादन होता है और स्वार्थ का बलिदान । इसी कारण सारा जीवन 
एक तपस्या वन जाता है । पर उसका सुख या आनन्द कहाँ है? साकेत्तकार का 
मंतव्य है कि विध्तों प्राजय पाना और जो सौख्य श्रजित हो उसे त्याग देना आनन्द 
की चरम स्थिति है। इसी के द्वारा चर को ईश्वरता प्राप्त होती है और पृथ्वी स्वर्ग 
बन जाती है। अत्येक व्यक्ति यदि व्यक्तिगत लाभ के लिए संघर्ष करता रहे तो 
जीवन में उपभोग वृत्ति बढ़ जाती है और कष्ठों की कोई सीमा नहीं रहती । यदि 
सुखोपलब्धियों का त्याग किया जाए तो पृथ्वी स्वर्ग हो जाए, समाज की मर्यादा बनी 
रहे प्रोर मानव देवता बन जाएँ। गुप्त जी ने सात्विकता की इसी ज्योति को 
प्रज्यलित किया है। यह सात्विक त्याग ज्ञान-जन्य नहीं है, भावुकता का परिणाम है। 
यही गुप्त जी का मानव-धर्म है। गुप्त जी ने धाभिक काव्य को रचना नहीं की, 
भानवतावादी काव्य लिखा । वेष्णव मतावलम्बी होते हुए भो उनका दृष्टिकोण उदार 
एवं असास्प्रदायिक है । 
गुप्त जी ते भारतीय संस्कृति के 'निग्रह' को रवीकार किया। पातित्नत-घर्म 
श्रौर एक पत्वी-ब्रत काम-वृत्ति को संयममित रखते हैं। लक्ष्मण की यह गर्वोक्ति काम- 
सिग्रह की शक्ति को प्रकट करती है:-- 
“यदि सीता ने एक राम को ही वर माना, 
यदि मैंने निज वधू ऊमिला को ही जाना ।! 
परन्तु इसमें वह जड़ता नहीं है जो पूर्ववर्ती धर्म-निष्ठ ग्रन्थों में उल्लिखित है। यह 
380 रे है । इससे जहाँ एक ओर समाज की मर्यादा का पालन होता है, वहां 
बे हँस्थ्य जीवन में रस की धारा भी प्रवाहित होती है। इ 
के शारीरिक आनन्द का भी चर्जन नहीं किया गया । साके 
चित्र इसके प्रमाण है । साथ ही हंदय की यह 
32 हे डक हे ननद-माभी के रोमांटिक परिहास तथा मित्रों और सह- 
ध्य चातर्च त्युत्पन्ममतित्व स्तर 
है । यह गुप्त जी-के मी के मकर बा जज 
चुकूल ही है ।. 


गुप्त जी की नारी-भावना भो इससे प्रभावित है| गुप्तजी की नारी पुरुष की. 


समें पति-पत्नी 
त के संयोगात्मक ऐस्द्रिक 
सरलता सामाजिक जीवन को भी मधर 


५६० गुंजन 
जग पीड़ित है श्रति दुख से, जग्र पीड़ित रे अ्रति सुख से, 
मानव जग में बट जाबें, दुख सुख से श्रो” सुख दुख से ! (गीति ४) 
इस सुख-दुख से घबराने की झ्रावरकता नहीं है। यह अस्थिर है किस्तु जीवन 
का अर्थ भिन्‍न है। स्व को पहचानना और पग्रात्म-विकास की परम उपलब्धि 
करना ही जीवन का उद्देश्य है :-- 
अ्रस्थिर है जग का सुख-दुख, 
जीवन ही नित्य चिरंतन ! '. (गीति७) 
कवि की कल्पना में एक झ्रादर्शवादी संसार है जिसे धरती पर उतारकर 
वह श्रपू्ण जीवन को पूर्ण बनाना चाहता है। वह आ्राशावादी है। ईश्वर उसका 
सम्बल है, नियति पर उसे विश्वास हैं। उसके जीवन-दर्शन को संचालित करने वाली 
शवित संस्कृति है । संस्क्ृति है, मानव-समाज की युग-युगों से होती श्रा रही आन्‍्त- 
रिंक साधना का प्रतिफल । पन्‍त जी कहते हैं :-- 
मैं प्रेमी उच्चादर्शों का, 
संस्कृति के स्वग्रिक-स्पशों का, 
जीवन के हर्ष-विमर्षों का ; 
लगता अपूर्ण. मानव-जीवन, 
मैं इच्छा से उन्मन-उन्मन ! 
जग-जीवन में उल्लास मुझे, 
नव श्राशा, नव अभिलाष मुझे, 
ईइवर पर चिर विश्वास मुझे; (गीति १०) 
विन्तन-साधना के फलस्वरूप एक स्पष्ट लक्ष्य दृष्टिपथ में आ जाने के कारण 
कवि का उन्मन गुंजन नव उल्लास से भर उठी :-- 
रे गूँन उठा मधुवन में 
नव गुंजन, अभिनव गुंजन, 
जीवन के मधघु-संचय को 
उठता प्राणों में स्पन्दन |. - (गीति ११) 
उल्लास से भर उठने के कारण कवि को जगतू भर जीवन सुन्दर दीखने 


लगा है। सौंदर्य वस्तुगत और दृष्टिगत दोनों है । पन्‍्त जी उसे यहाँ दृष्टिगत अनुभव 


करते हैं। उतमें जीवन जीने और उसे सजाने और संवारने की कामना है, भट्ट 
आस्था से ही यह सव संभव है :-- 

सुंदर विश्वासों से ही 

बनता रे सुखमय जीवन, (गीति १२) 


साकेत ४६५ 
तथा मतःकल्पना की मृत्तें स्पष्टता का बोध कराते हैं। ये चित्र सजीव हैं भौर इनमें 
अनावश्यक रेखा अथवा शब्द का प्रयोग नहीं है। कहीं कही मन पर पड़े हुए प्रभाव 
का (इम्प्रेशन का) चित्र स्वल्प रेखाप्नों द्वारा अंकित हुआ है :-- 
तिरछी यह दृष्टि हो उठी, 
तकती-सी यह सृष्टि हो उठी । 
ग्रथवा 
हिलमिल कर मिल गईं परस्पर लिपट जटाएँ। ह 
इन चित्रों द्वारा नाटकीय रोचकता का विनियोग हुआ है ओर मनोभावों को मूत्तं-रूप 
दिया जा सका है। 
गाईस्थ्य चित्रण में वात्सल्य, इवश्ूत्व, भ्रातृत्त, देवर-भाभी, भगिनी, सेवक 

आदि के सम्बंध विविध पारिवारिक भावनाओं को व्यक्त करते हैं। वात्सत्य का 
उत्कर्प दशरथ में दिखाई पड़ता है। कैकेयी की वर-पाचना के श्रनन्तर दशरथ का 
श्राहृत वात्सल्य उन्हें निश्चेष्ट बना देता है। कौशल्या का पुत्र-स्नेह मोहाभिभूत होते 
हुए भी भोला है, कोमल होते हुए भी निःस्पृह् है और स्तिग्ध होते हुए भी स्वच्छ है। 
केकैयो का मातृत्व भ्रधिकार-वृत्ति से प्रेरित भौर भावावेग की शक्ति से संचालित 
है। सुमित्रा में बलिदान की भावना सर्वप्रधान है। कौशल्या और सीता के संयुवतत 
चित्रण में सास-बहू के सुमधुर संबंध का निरूपण हुआ है । राम श्रौर लक्ष्मण का 
भ्रातृत्व ममत्व ओर श्रद्धा का, प्रेम और सेवा का, साहचये और कष्ट सहिप्णुता का 
निदेशक है। अ्रातृत्व का अधिकार निरपेक्ष रूप से राम-भरत के सम्बन्ध-चित्र द्वारा 
व्यक्त हुआ है। एक ने धर्म-संस्थापन किया और दूसरे ने तपस्या-रत रहकर राज्य- 
व्यवस्था की । दशम सर में सीता भ्रादि चारों वहिनों का पारस्परिक प्रेम प्रकट हुआ्आा 
है प्रोर उसी का निर्वाह समस्त काव्य में किया गया है । ननद-भाभी के सम्बन्ध में 
भगिनी -भाव तो है ही, पर उसके अतिरिक्त कुछ और भी है, जो इस सम्बन्ध को 
प्राणवान बनाता है, गुप्तजी ने देवर-भाभी के सम्बन्ध को, जो दाम्पत्य भौर वात्सह्य 

की मध्यवतिनी भाव-स्थिति है, बड़े कौशल से चित्रित किया है । सीता ने चित्रकूट में 

भरत के सैन्य आगमन के पूर्व लक्ष्मण के सम्बन्ध में कहा था-थे तुम्हें छोड़ कब कहँ 

मानते क्िनकों ?: ओर भरत को आशीर्वचन 'निज अग्रज से भी अधिक सुथश॒ तुम 

पाग्रो' दोनों में पति को सम्बन्ध-भावना के कारण सीता का ममत्व प्रकट हुआ है । 

इसी प्रकार मांडवी का ममत्व झत्रुध्न पर--.'घर सम्हालने वाले मेरे देवर ही बड़ 

भागी हैं,, ये गम्भीर प्रसंग हैं। इस सम्बन्ध का एक दूसरा पक्ष है--हास-परिहास | 

ऊमिला-आन्रुध्त का परिहास 'देवि, दोनों ओर मेरा रसवाद है तथा सीता-लक्ष्मण 
का परिहास मध्य भाग की मध्य भाग में ही रही! श्रादि इसके सु 


थे हे न्दर उदाहरण हैं । 
इस प्रकार के सम्बन्धों की अ्रवतारणा गुप्त जी की अपनी मौलिक विशेषता है । 


५६१२ गूंजन 


पन्‍त जी 'पर' के लिए 'स्व' का विसजंत श्रेष्ठ मानते हैं । अनेकता में एकता 
स्थापित करना चाहते हैं किन्तु उनका उद्देश्य अ्रद्वेत-स्थापना नहीं है। व्यक्ति और 
जीवन की अस्तित्व-रक्षा उन्हें श्रभीष्ट है। वे जीवन-सरिता के किनारे बैठकर 
उसकी लहरों का आनन्द लेने में मग्त हैं । श्रधिक गहराई में जाने पर अपना अस्तित्व 
खो जाने की श्राशंका है :--- 


सुनता हुँ इस तिस्तल जल में रहती मछली मोती वाली, 
पर मुझे इबने का भय है भाती तट की चल जल-माली ! (गीति ३१) 
इस अन्तर्साधना के उपरान्त पन्‍्त जी पृर्णकाम हो गये हैं! मत का श्रवसाद 
घुल गया है, जीवन की सतरंगी छवि से जी खिल उठा है। वस, उनकी कामना है:-- 


जग के उर्वर आँगन में बरसों ज्योतिर्मय जीवन ! 
बरसो लघु-लघु तृण तरु पर है चिर अव्यय, चिर तृतन ! 

मानव-जीवन का आधार झूपाकार संबंधी श्रनेकता है श्रौर इस अ्नेकता से 
एकता की ओर गति में उसका लक्ष्य निहित है। एकता की स्थापना के लिए सब से 
बड़ा साधन है प्रेम । आ्रात्मा की ब्रात्मा से निकटता की उत्कट आकांक्षा ही प्रेम है । 
प्रेम के विविध रूपों में नारी-पुरुष का श्रणय श्रपती सहज तत्मयता के कारण 
उल्लेखनीय है। नारी और पुरुष परस्पर निकट श्रावे तथा एक दूध्तरे को पाने के 
लिए श्रनायास उत्कण्ठित रहते हैं श्रौर तत-मन-से एकाकार हो जाने पर पुर्णता 
प्राप्त करते हैं। पन्‍त जी ने इस मधुर जीवन-रहस्य को विभिन्‍न गीतियों में हृदयग्राही 
श्रभिव्यक्ति प्रदान की है। 

पन्‍त जी का गीति भावी पत्नी के प्रति” विचारणीय है। इस में भावी 
जीवन-सहचरी के रूप एवं व्यक्तित्व के संबंध में सरस, कोमल कल्पना की गई है । 
उनका ध्यान भावी 'पत्नी' की ओर उन्मुख है, प्रेयसी के प्रति नहीं । पत्नी में प्रेयसी 
जैसी मादक स्वच्छन्दता नहीं है; उसमें सामाजिक स्वीकृति का भाव है, मियति के 
विघान पर सन्तोप है। पत्नी की प्रतिमा में मर्यादा की गरिमा है, घिर साहचर्य की 
आत्मीयता है श्लौर पारस्परिक दायित्व का बोध है। पन्‍्तजी ने गीति में एक प्रनुपर्म 
सौन्दर्यमयी नारी की पत्नी-रूप में कल्पना की है । ऐसी मवबोरम कल्पना सभी सहुृदय 
युवक साधारणतया विवाह से पूर्व करते हैं। 

कवि के प्रस्तुत दिवास्वप्त में नारी के कोमल अंगों को भ्रश्नरीरी अभिव्यक्ति 
देकर मांसलता का यथासंभव निराकरण किया गया है। भावी पत्नी की बाल्यावस्था 
से ही उसके निविकार दिव्य विकास्त को लक्षित किया गया है। यहाँ नारी के जात 
यौवन पर लालसा की दृष्टि नहीं है वरन उसमें पावन सौन्दर्य की कलक पाने की 
ललक है जो सर्वथा निप्कनुप एवं वासना-रहित है। कवि का प्रन्तर इस श्रजानी 


साकत ४8५ 
तथा मनःकर्पना की मूत्ते स्पष्टता का बोध कराते हैं। ये चित्र जीव हैं और इसमें 
प्रनावश्यक रेखा अथवा शब्द का प्रयोग नहीं है ! कहीं कहीं मन पर पड़े हुए प्रभाव 
का (इस्प्रेशन का) चित्र स्वस्प रेखाप्रों द्वारा अंकित हुआ है :-- 
तिरछी यह दृष्टि हो उठी, 
तकती-सी यह्‌ सृष्टि हो उठी । 
अथवा 
हिलमिल कर मिल गई परस्पर लिपट जदाएँ। े 
इन चित्रों द्वारा नाटकीय रोचकता का विनियोग हुआ है भ्ौर मनोभावों को मूत्तें-हूप 
दिया जा सका है । 
गाहेस्थ्य चित्रण में वात्सल्य, इ्वश्ृत्व, भ्रातृत्व, देवर-भाभी, भगिनी, सेवक 

आदि के सम्बंध विविध पारिवारिक भावनाओं को व्यक्त करते हैं। वात्सल्‍्य का 
उत्कष दशरथ में दिखाई पड़ता है। कैकेयी की वर-याचना के भ्रमन्तर दशरथ का 
आहत वात्सल्य उन्हें विश्वेष्ट बता देता है। कोशल्या का पुत्स्नेह मोहाभिभृत्त होते 
हुए भी भोला है, कोमल होते हुए भी निःस्पृह्व है और स्विस्ध होते हुए भी स्वच्छ है। 
कौकेयी का मातृत्व प्रधिकार-वृत्ति से प्रेरित और भावावेग कौ शक्ति से संचालित 
है। सुमित्रा में बलिदान की भावना सर्वप्रधान है। कौशल्या और सीता के संयुवतत 
चित्रण में सास-बहू के सुमधुर संबंध का तिरूपण हुआ है। राम भर लक्ष्मण का 
भातुत्व ममत्व ओर श्रद्धा का, प्रैम और सेवा का, साहचर्य श्रौर कष्ट सहिष्णुता का 
निदशेक है। अ्ातृत्व का अधिकार निरपेक्ष रूप से राम-भरत के सम्बन्ध-चित्र द्वारा 
व्यक्त हुआ है। एक ने धर्म-संस्थापन किया और दूसरे ने तप॑स्था-रत रहकर राज्य- 
व्यवस्था की । दक्षम सभे में सीता आदि चारों बहिनों का पारस्परिक प्रेम प्रकट हुआ 
है श्रौर उसी का निर्वाह समस्त काव्य में किया गया है। नवद-भाभी के सम्बन्ध में 
भगिती-भाव तो है ही, पर उसके अतिरिक्त कुछ और भी है, जो इस सम्बन्ध को 
प्राणबान बनाता है, गुप्तजी ने देवर-भाभी के सम्बस्धे को, जो दाग्पत्य और वात्मह्य 
की मध्यवर्तिनी भाव-स्थिति है, बड़े कौशल से चित्रित किया है। ग्रीता ने विन्नकूट में 
भरत के ससेनन्‍्य आगमन के पूर्व लक्ष्मण के सम्बन्ध में कहा था-पे तुम्हें छोड़ कब कहाँ 
मानते किनको १” और भरत को आशीर्वचत 'मिज अ्रग्मज से भी भ्रधिक सुयश तुम 
पाप्ो' दोनों में पति की सस्वन्धावना के कारण सीता का ममत्व प्रकट हुआ्ना है । 
इसी प्रकार मांडवी का ममत्व शैनुध्म पर-- घर सम्हालने वाले मेरे देवर ही बड़ 
भागी हैं', ये गम्भीर प्रस्न॑ग हैं । इस सम्बन्ध का एक दूसरा पक्ष है--हास-परिहास । 
ऊमिला-आन्रुष्य का परिहास देवि, दोनों शोर मेरा रसवाद है! तथा सीता-ल्क्ष्मण 
का परिहास “मध्य भाग की मध्य भाग में ही रहीं' झ्ादि इसके सुन्दर उदाहरण हैं । 
इस प्रकार के सम्बन्धों की प्रवतारणा भुप्त जो की अपनी मौलिक विशेषता है । 
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ने अविवाहित जीवन में पत्नी के रूप की एक कल्पना की थी। तब से श्रव तक 
कवि की प्रणय-साधना का जो टीस भरा इतिहास: है उसकी भीनी स्मृतियों ने कवि के 
हृदय को श्रान्दोलित कर दिया है । साथ ही, आज के मधुर मिलन ने भविष्य की 
कामनाओं के मदिर स्वर अन्तरतम के तारों से भरक्ृत कर दिये हैं :-- 
आज रहने दो यह ग्रह-काज, प्राण रहने दो यह ग्रह-काज ! *'* 
श्राज उर के रतर-स्तर में प्राण ! सजग सौ-सी स्मृ तियाँ सुकमा र, 
दुगों में मघुर स्वप्त-संसार, मर्म में मदिर स्पृह्ा का भार । (गौति २१) 
नारी-रूप की अन्य कल्पना अ्रप्सरा' गीति में देखने को मिलती है। इस 
चित्र में तारी-प्तिमा में विश्व के चरम सौन्दर्य को प्रंकित किया गया है । ठीक 
उसी प्रकार, जैसे विचारकों ने जगत्‌ के श्रेष्टतम तत्त्वों को एकत्र कर उन्हें ईश्वर के 
रूप में देखा है। नारी अप्सरा ईइवर की भाँति 'अ्रकथ, भ्रलौकिक' रहस्पमयी है :-- 
निखिल कल्पनामयि श्रयि अप्सरि ! अ्रखिल विस्मयाकार ! 
प्रकय, अ्रलौकिक, अमर, अग्रोचर, भावों की आ्राधार ! 
गूढ़, विरथ, असंभव, अस्फुट भेदों की श्रृंगार ! 
मोहिनी, कुहकिनि, छल-विभ्रममयि, चित्र-विचित्र श्रपार ! (गीति ४२) 
यह सौस्दये-देवी नवशिशु की ममतामयी माता है, उसके “ह्वप्मों की देवी 
ओ्रौर दन्तकथाओं की नायिका है। यही 'श्रप्सरि' सलोनी युवतियों में परस्फंटित हुई 
है जो युवकों का हृदय भ्रनायास हर लेती है । सै 
कहा जा चुका है 'गुंजन' में तीसरा वर्ग प्रकृति विषयक कविताओं का है। 
प्रकृति पे तात्पर्य है जगत्‌ का वह तत्त्व जो प्राकृतिक या स्वाभाविक रूप से विद्यमान 
है। जिसके निर्माण में मनुष्य का हाथ नहीं लगा है ! मानव-मन की विह्ञत्तियों को 
दुर कर उसे सहज बनाने के लिए प्रकृति से बढ़कर कौन सच्चा साथी हो' सकता है । 
पूवंकालीन हिन्दी काव्य में प्रकृति का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया था 
किस्तु आधुनिक कवियों ने उस में चेतना, सौन्दये और शक्ति के दर्शन किए हैं । 
भाव की चरम परिणति पर प्रकृति से तादात्य स्थापित कर लेते हैं। जिस प्रकाः 
तर-मारी के मध्य झकिर्षण को प्रेम की संज्ञा दी गई है, वैसे हो काव्य में प्रकृति र्क 
दो वस्तुओं के बीच आकर्षण को छायावाद कहा गया है और आत्मा-परमात्मा वे 
झ्राकर्षण को रहस्यवाद का नाम मिला है ।पं० रामकृष्णं शुक्ल की छायावा् 
तंबंधी समीचीन: परिभाषा इस प्रकार है :-- ः 
“छायावाद प्रकृति में मानव-जीवन का प्रतिधिम्ब देखता है ; रहस्‍्यवाद 
समस्त सुष्टि में ईश्वर का । ईंदवर अव्यक्त है भ्रौर मनुष्य व्यवत है। इसलिए छाया 
मनुष्य की, व्यक्ति की, ही देखी जा सकती है, अव्यकत की नहीं । अव्यक्त रहस्य ही 


रहता है।” 


धशोघरा ४६६ 
इसमें मिल जाएँ तो बहुत समभना' यहाँ भी वही उदासीनता ! श्रमिताभ की झ्राभा 
में ही उनके भक्तों की आँखें चौधिया गई और उन्होंने इधर देखकर भी न देखा ।” 
(यशोघरा पृष्ठ ५-६) यशोधरा के स्वतस्त्र अस्तित्व की प्रष्ठिपना एवं उसके उदात्त 
रूप के अ्ंकन द्वारा नारी को गौरवान्वित करना मैथिलीशरण गुप्त की इस रचना का 
उद्देश्य है । यशोधरा को स्वाभिमानिवी विरहिणी एवं वात्सल्यमयी मातृ-रूप में प्रस्तुत 
कर गुप्त जी ने उसे हिन्दी काव्य में एक अविस्मरणीय चरित्र बना दिया है। 
च्स्तु 
धश्योधरा' की कथा प्रख्यात है, विशेषतः 'यशोधरा' के पूर्वाश में महात्मा बुद्ध 
से सम्बन्धित महाभिनिष्कमण आदि के प्रसंग, परन्तु यशोधरा कवि की मंजुल कल्पना 
है । यशोधरा के मन में उठती हुई भाव-तरंगों की प्रभिव्यंजना के लिए कवि ने मौलिक 
प्रसंगोदभावनाएँ की हैं। कवि की ये रमणीय कल्पनाएँ इतिहास का विरोध नहीं 
करतीं और सम्पूर्ण कया ऐतिहासिक सी ही प्रतीत होती है। इस प्रकार विस्मृता 
यशोघधरा को काव्य में प्रतिष्ठित करने का श्रेय गुप्त जी को प्राप्त है। मुख्यतः कथा 
में यशोधरा के विप्रलम्भ का ही अंकन हुआ है, उसके संयोग-सुख के चित्रों का 
अभाव है। 
यशोधरा' की कथा-शैली 'सूरसागर' की भाँति गीतात्मक-प्रवन्ध-काव्य की 
शैली है । साथ ही इसमें गुप्त जी के 'द्वापर' सदुश एक-एक पात्र सम्मुख श्राकर गीतों 
के रूप में आात्माभिव्यक्ति करता है, फलतः कथा विकास में नाटकीय-शैली का भी 
आश्रय लिया गया है। थोड़े से पात्रों को लेकर उनके आत्मकथनों एवं संवादों के 
माध्यम से 'यशोधरा' का कथा-निर्माण एवं कथा-विकास हुआ है । कथानक का केन्द्र- 
बिन्दु यशोवरा है जो कि यशोधरा एवं राहुल-जनती के रूप में श्रभेकशः प्रस्तुत होती 
है । इसके अतिरिक्त सिद्धार्थे, नन्‍्द, महाप्रजावती, शुद्धोदत, पुरजन, छन्दक आदि पाच 
मुख्य रूप से गौतम की ही कथा कहते हैं, जो यशोघरा की कथा का पृष्ठाधार है । 
इस प्रकार यशोधरा' में गुप्त जी ने प्रख्यात कथा को अपनी कत्पना से सूत्रवद्ध कर 
इस भावात्मक-खण्ड-काव्य की रचता की है । 
यशोधरा' की कथा बीस शीर्षकों में विभाजित है। 
तिष्क्रमण' एवं 'सन्धान' के अ्रतिरिक्त शीर्षक काव्य के पात्रों 
यथा--सिद्धार्थ, यश्ोधरा, नन्‍्द, 


'मंगलाचरण' प्महापि- 
के नामों के रूप में हैं । 
ह महाप्रजावती, शुद्बोदन, बुद्धदेव आदि । 'मंगलाचरण' 
में कवि राम एवं बुद्ध की वन्दना करता है शनर वह मुक्ति की अपेक्षा भवित की याचना 
करता है। 'सिद्धार्थ/ और “महाभिनिष्क्रमण' शीपपकों के ग्रन्तगंत कथावस्तु गीति-वद्ध 
एवं गोतमबुद्ध की आत्माभिव्यक्ति के रुप में है। संसार के प्रति गौतम की विश 
की भावनाएं यहाँ सुन्दर रूप में अंकित हैं। यशोधरा', 'सन्द! 'महाप्रजावती ' 
शुद्धोदन', 'पुरजन' में गीतों एवं मुवतकों के रूप में सिद्धार्थ के ग्रहत्याग से सी वय 
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“शांत सरोवर का उर 
“ञ्राशा के बष्च॒ अंकुर 
> देखूं सवके उर की डाली-- 
सब में कुछ सुख के तरुण फूल 
+यह जीवन का है सागर, 
एक तारा” गीति में सजीव चित्र हैं। तीरव संध्या ढल चुकी है, शान्ति में 
ड्बा ग्राम-प्रान्‍्त है। पत्तों में मर्मर-स्वर सो गया हैँ ।ग्रोपथ निर्जन हैं, खग-कूजन 
श्रब नहीं हो रहा, भींगुरों का स्वर प्रखर हो उठा है | अंधकार में विरव का सब कुछ 
वर्ण-वस्तु से हीन हो गया है, तब पश्चिम नभ में एक नक्षत्र उभरा है :-- 
छाया तरु-बन में तम व्यामल ! 
परिचम नभ में हूँ रहा देख 
उज्ज्वल, प्रमंद नक्षत्र एक! 
अकलुष, अनिन्‍्ध नक्षत्र एक ज्यों मूर्तिमान ज्योतित विवेक, 
उर में हो दीपित अ्रमर टेक ! (गीति ४०) 
कवि नक्षत्र में मानव-रूप के दर्शन करता है । इसके एकाकी जलते ग्राणों की 
कल्पना कर विषाद से सिहर उठता है किन्तु अन्ततोगत्वा एक आध्यात्मिक आवरण 
- पहुनाकर इसमें चिर नवीनता एवं आनन्द के दर्शन कर संतोष पाता है :-- 
2 चिर अविचल पर, तारक अमंद ! 
जानता नहीं वह छंद-बंध ! 
वह रे अनंत का मुक्त मीन, अपने असंग सुख में विलीन, 
स्थित निज स्वरूप में चिर तवीत ! 
ऐसे गीतों में प्त जी ने एक भाव या धारणा को विभिन्‍न कल्पना्रों तथा 
विभिन्‍न कोणों से सजाकर चित्रात्मक रूप प्रदान किया हैँ । चित्रों में एक श्रोर मान- 
वीय आाकाक्षाओ्रों का अ्धीर उच्छवास हैँ तो दूसरी शोर स्थितप्रज्ञ की-सी शान्ति, 
अविचलितता का ज्ञापन है। मानव भावनाओं की प्रतीक प्रकृति स्वयं कृष्टों से 
पीड़ित हैँ किन्तु जयत्‌ के लिए 'स्व' का उत्स्ग करने को तत्पर हैं । 
नौका-विहार' का चित्र कथात्मक तत्त्क के कारण विज्ेप गतिशील हो उठा 
है। चाँदनी में प्रवाहित सरिता गंगा को लेकर नारी की मृदुल कल्पना की गई है ! 
नीरव रजनी में नौका गंगा पार करती है। यात्रा का- जीवस्त वृत्त पाठक की कल्पना 
में सजीव हो जाता है । एक-एक झब्द चित्रफलक पर तूलिका के एक-एक स्पर्श के 
समान हूँ । गंगा का रूप देखिए :-- 
शांत, स्तिग्ध, ज्योत्स्ता उज्ज्वल ! 
अपलक अनंत, नीरव भूतल -! 


पशोधरा ५०९ 
महामिनिष्क्रमण से पूर्व का चरित्र अंकित है और अन्त में वे मिद्धि-प्राप्त बोद्ध-चर्म 
के प्रचारक के रूप में ्राते हैं । एक में उनकी साधना का पूर्व रूप है और दूसरे में 
उसकी परिणति-सिद्धि । राहुल यशोधरा' का महत्त्वपूर्ण पात्र है। यह असाधारण 
बालक है, उसमें शिश्षु-सुलभ गुणों के साथ-साथ वयस्कों जैसा श्राचरण भी है, प्रोढ़ों 
जैसा ज्ञान भी है। श्री रामदीन पाण्डेय के शब्दों में, “गोतम का श्रतिविम्ब शिशु 
राहुल, वियोगिती गोपा का मेरुदण्ड, शुद्धोदन के बुढ़ापे की लकुंटी और महा प्रजावत्ती 
के वलान्त जीवन का शान्‍्त साधन है ।”' पिता के प्रति उसकी अगाघ श्रद्धा है । गौतम 
के चरणों में पड़कर वह अनुरोध करता है :-८ 

“तात पैतृक दाय दो, निज शील सिखलाशो मुझे | 

प्रणत हूँ में इन पदों में, मार्ग दिखलाओो मुझे।” 


(यशोधरा पृष्ठ २००) 
बशोधरा' काव्य की नायिका यशोधरा है। प्रोपितपतिका यशोघधरा की भरन्त- 


व्यंथा ही इसकी भाव-सम्पदा हैं। डा० विनयमोहन शर्मा के अनुसार इसमें मशोधरा 
ही सब कुछ है, उसकी अच्तर्व्यंथा को प्रकट करके ही कवि कतक्ृत्य हुए हैं ।” *यशोघरा 
में नारी के सच्चे त्याग का आ्रादर्श विद्यमान है। गुप्त जी ने यशोधरा के इस नारी 
रूप को इन दो पंक्तियों में अंकित किया है :-- 

'अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी-- 

आँचल में है दूध और आ्राँखों में पानी ।' 


५ (यशोधरा पृष्ठ ६६) 
मशोधरा के दो नारी-हूपों की सुन्दर व्याख्या उक्त पंक्तियों में है। भ्रॉँचल के दूध के 


रूप में राहुल के प्रति वात्सल्य भावता है तथा आँखों में पानी के रूप में विरहिणी 
की वेदना है | एक में मातृत्व है भर दूसरे में पत्तीत्व । यशोधरा के इन दोनों रूपों 
का सजीव चित्रण 'यशोघरा' की विशिष्टता है । 
यश्ीवरा प्रोपितपतिका होने पर भी मानिनो नायिका है। यशोधरा में भार- 

ततीय नारी का झ्ात्मसम्भान अपनी चरभसीमा पर है। उसे इस बात का दु:ख नहीं 
है कि उसके पति मुक्ति के लिए तपस्या करने चले गये, वास्तव में उसे बेदना ड्स 
बात की है कि उन्होंने उसका अ्रविश्वास किया और इस योग्य ही नहीं समझा कि 
अपने मन की वात उसे कहते । पतिपरायणा सती-ताध्वी यशोधरा को उन्होंने भ्रपने 
कार्य को सिद्धि में वाधास्वरूप समझ कर अपने निश्चय की सूचमा नहीं दी। बह 
कहती है :--- 

सिद्धि हेतु स्वामी गये, यह गौरव की बात । 

पर चोरी-चोरी गये, यही बड़ा व्याधघात | 


(यशोधरा पृष्ठ ३१) 
१. यशोधरा का काव्य सौन्दर्य--शआचार्य दुगोशंकर मिश्र--३८ १४२ । 
२. दृष्टिकोण--डा० विनयमोहन शा्मो--पृष्ठ १३५-३६ । 
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११८ गुजर 


का जीवन-दर्शन प्रतिफलित हुआ्ना है वहाँ भाषा सरल, सहज है, पाठक को अपनी बाते 
समझाने का प्रयास है। कवि अनायास गाता हैं :-- 
मैं नहीं चाहता चिर सूख, 
में नहीं चाहता चिर दुख; 
यहाँ किसी प्रकार के सजाव-संवार का प्रयत्न नहीं है; जो भ्रनुभुत हैं उसे 
कवि कह चला हूँ । ' ८ 
--जीवन की चंचल सरिता में फेंकी मैंने मनन की जाली 
फंस गई मनोहर भावों की मछलियाँ सुधर, भोली-भाली ! 
सीधा-सा रूपक है, साधारण बोल-चाल के शब्द हैं । 
-दूर, उन खेतों के उस पार, जहां तक गई नील भंकार, 
छिपा छाया-बन में सुकुमार स्वर की परियों का संसार ! 
निम्न पद में तो नितान्त अ्रभिवात्मक कथन है । तुकान्त के अतिरिक्त किसी भ्रन्य 
विषय पर कवि की दृष्टि नहीं है :-- 
तेरा कैसा गान, विहंंगम ! तेरा कैसा गान ? 
.. नशभुरु से सीखे वेद पुराण, ने पड़्दशन, न॑ नीति विज्ञान, 
४ “तुमे कुछ भाषा का भी ज्ञान, काव्य, रस, छंदों की पहचान ! 
ते पिक-प्रतिभा का कर प्रभिमान, सतत कर, मतत, शकुनि नादाव ! 
। संगीतात्मक शैली में गूंज है, तरलता है। शब्दों के चग्रन में सतर्कता है औरं 
प्रभीष्ट प्रभाव उत्पन्न करने के लिए पुनरावृत्ति का बारंबार प्राय लिया गया है । 
इन पंक्तियों में 'ल' के विशिष्ट प्रयोग वे सरिता के जल-अवाह की गति लीं दी है:-- 
--हो उठता चंचल, चंचल ? ह॒ 
--बज उतते प्रतिपल, ्रतिपल | 
_--फैलाते नव दल पर दल! ४ | 
|. ... - -जयों जाता पिघल-पिषल गल (गीति २) 
शब्दों की.पुतरावृत्ति देखिए :-- ह | ह 
जल-जल है, लहर-लहर रे 
ध गति गति, सृति-सूति चिर भरिता ' 
- इन पंकितयों में कवि पुनरावृत्ति के फ़ेर में सहज लय का ध्यान छोड़ 
बैठता है :-- 
ः सुंदर वाणी का विश्रम 
सुंदर कर्मों का उपक्रम 
, अनेक स्थलों पर श्रभीष्द ध्वनि. उत्पन्न : करने के लिए शब्दों के रूप 


पशोधरा ५०रे 
विरहिणी-यशोधरा के विरह-वर्णत में अऊमिला की तरह अ्श्न-प्रवाह नहीं है । वह ऊमिला 
की तरह ही पति-वियोगिवी है, किल्तु उसके विपाद में श्रधिक उच्चता है । दोनों 
की विरह-स्थिति की विपमता के विपय में गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' का कथन है-- 
“ऊमिला के वियोग की तो भ्रवधि निश्चित थी, लेकिन यशोघरा का वियोग निरवधि 
था । गोत्तम मुक्ति की खोज में गये थे, उसके मिलने पर ही वे अपने जन्मस्थान में 
फिर से आ सकते थे, यदि यशोधरा के वियोग की कोई अवधि हो सकती थी तो 
यही । किन्तु, मुक्ति के रूप में विरह की अवधि के समाप्त होने पर भी यशोघरा अपने 
पति का कौन सा उपयोग प्राप्त कर सकती ? एक प्रकार से यह चिर वियोग था, 
यशोधरा ने अपने पति को एक बार खोकर सदा के लिए खो दिया ।”' इस 
स्थिति में ऊमिला के आँसुओं पर यशोघरा का अधिकार होना चाहिए ।* ऊमिला 
से परिस्थिति की विपमता में यशोधरा के पास अधिक आँसू होने चाहिएँ, गिरीश जी 
का यह मत उचित प्रतीत नहीं होता । यशोधरा का जो आदर्श-रूप कृषि को अंकित 
करना अभीष्ठ है, उसके लिए तो उसकी कुछ-कुछ मुखरित मौन-वेदना का ही वर्णन 
पर्याप्त है । फिर 'साकेत' महाकाव्य है, पर यशोघरा खण्ड-काव्य, इसके कलेवर में 


विरहिणी यशोधरा का संयमित रूप में हो वियोग-वर्णन अत्यन्त प्रभावशाली, माभिक 
एवं सजीव बन पड़ा है । 


यशोधरा के चरित्र का दूसरा रूप माता का है । विरह-ेदता का सन्‍्ताए 
हंदय में धारण किये हुए भी वह माता के सभी ककत्तंब्यों एवं उत्तरदायित्वों का बहन 
करती है । राहुल के प्रति उसका अपार स्तेह है । वह उसके लालन-पालन का पूरा 
ध्यान रखती है। वह उसे कहीं कहानी सुता रही है तो कहीं उसे शिष्ट, विनम्र, 
कर्त॑व्ययरायण एवं सदाचरणशील होने का सन्देश देती है। वस्तुतः जननी 
यशोधरा के जीवन-प्रंकन में गुप्त जी विशेष सफल रहे हैं। पशोधरा के भात-रूप के 
चित्रण के वित्ता त तो उसका चरित्र-विकास ही सम्भव था और न ही कथा को ही 
गति मिल सकती थी। इस प्रकार 'गश्ञोधरा' के रूप में मारी का जो चित्र प्रस्तुत 
किया गया है, वह अत्यन्त भव्य एवं उदाच है। यशोधरा विरह भ्रौर विषाद में भी 
कत्तंव्य का विस्मरण नहीं करती, वह अपने विश्वासों पर अडिग रहती है, साथ ही 
व्यक्तिगत अबसादों से पीड़ित होकर भी जन-हित का ध्यान उसे सर्वोपरि है । डा० 
कमलाकान्त पाठक के शब्दों भें कहा जा सकता है--'गुप्त जी नारी का महिमामय 
रूप भी प्रस्तुत करने के भ्राकांक्षी थे । श्रतएव उन्होंने यशोधरा को आत्मदपसयी 
बनाया तथा जीवन को उत्थानशील प्रवृत्तियों से उसे अनुध्राणित किया | त्याग और 





१. गुप्त जी की काव्य पारा, पृष्ठ २१६ 
२. वही, पृष्ठ २२१ 


५२० युंजत 


--मृदु मंद मंद, मंथर मंथर, लघु तरणि, हंसिनी सी. सुंदर 
तिर रही, खोल पालों के पर ! 
--जिनके लघु दीपों को चंचल, श्रंचल की श्रोट किये अविरल - 
फिरतीं लहरें बुक-छिप पल-पल ! । 
--वह कौन विहग ? द्था विंकल कोक, उड़ता हरते निज विरह शोक ? 
छाया की कोकी को बिलोक ! 
>-डाँड़ों के चल करतल पसार, भर-भर मुक्ताफल फेन-स्फार, 
विखराती जल में तार-हार ! 
एक-एक दब्द में गति, ध्वनि तथा रूप का बोध कराने की शक्ति है । सिहर, 
लहर, तरल, चंचल, अंचल, मंद, मंथर, तिर रही, पर, लुक-छिप, विकल कोक, चल 
करतल पसार, फेन-स्फार आरादि शब्दों में चित्रात्मक शक्ति साक्षात्‌ है। 
धांजन' गीति-संग्रह की अनुभूति और अभिव्यक्ति-कौशल की दृष्टि से श्रेष्ठ 
ग्यारह रचनायें हैं। गीति १, ४, २५, ३१ तथा ३७ में किसी भाव या आदर की 
स्थापना है, ये प्रायः विचारोत्तेजक हैं। गीति १६, ३९, ४०, ४१, ४२, ४९ में 
बिस्‍्व्रात्मकता के कारण सजीवता श्रधिक है। ये सभी गीति अ्रति भावावेश से मुक्त 
हैं, इनमें संतुलन, संतवीता श्रौर सहृंदयता है । 


३० 
गुंजन 








डा० शशिभूषण सिहल 


श्री सूमित्रानन्‍्दन पन्‍त गतिशील कवि हैं। उनके लगभग पचास वर्षों के 
रवना-काल में छायावादी, प्रगतिवादी तथा आध्यात्मवादी- विकास-सर्राणियाँ स्पष्ट 
रूप से द्रष्टव्य हैं। गूंजन' में छायावादी पन्‍त की चरम अभिव्यक्ति है। इसमें 
भविष्य के आध्यात्मवादी कवि के अंकुर भी प्रस्फुटित होते दीख पड़ते हैं। 'गुंजन' 
में गीति-काव्य के मूल गुण उपलब्ध हैं। इसकी प्रायः सभी रचनायें 22 
विचार-संकुल भावुकता एवं भीनी श्रस्पष्टता से ओतप्रोत हैं। गीति-काव्य मे 
अनुभूति की तरलता तथा अभिव्यक्ति की स्वच्छन्दता की प्रधानता रहती है। गीति 
स्वतशपूर्ण, प्रसंग-निरपेक्ष रचना है, व्यंजना और संकेत इसके प्राण हैं। इसके सम्पूर्ण 
कलेवर में संवेगात्मक एकता का प्रत्यक्ष तारतभ्य रहता हैं। गीतिकार की भ्रन्तर्मुखी 
वैयक्तिक अनुभूति नैसगिक तीक्रता से युक्त होती है तथा सहूदणय मात पर प्रपनी 
गहरी छाप छोड़ने की प्रसाधारण क्षमता रखती है | गीति का रूप संक्षिप्त है. और 
विकास नियमित है । रचना की दृष्टि से इसे तीन भागों में देखा जा सकता है । 
गीति का श्री-गरणेश कवि किसी प्रेरणा विशेष को लेकर करता है। इसकी प्रारंभिक 


पंक्तियाँ जीवन-जगत्‌ के किसी गढ़ सत्य का सांकेतिक उद्घाटन कर .पराठक के मर्म 


को किचित आन्दोलित करती हैं। इसके दूसरे, विशद भाग में, उद्दीप्त भाव का 


विकास होता है। कवि अपती बोधवृत्ति द्वारा मूल अनुभूति को स्पष्टता, गति, 
विभ्वात्मकता तथा गहनता प्रदान करता है। तीसरे भाग में भाव की चरम परिणतति 
पर किसी स्थिर धारणा या मानसिक संकल्प की स्थापवा कर ग्रीति समाप्त हो 
जाता है। सहजोद्रेक-अधान गीति में संगीत्तात्मकता का पुट अनिवार्य है। संगीत 
वत्त भ्रव अत्यस्त सूक्ष्म अभिव्यक्ति पाने लगा है। कवि भाषा, लय और ताल का 
नैसागिक समन्वय कर गौति में अन्तर्निहित संगीतात्मकृता श्रथवा घ्वत्ति संगीत की 
सृष्टि करता है । इन विशेषताओं को दृष्टि में रखते हुए कह 


॥ जा सकता है कि 
'गुंजन' की सभी रचनायें, भले ही आकार में वे छोटी हों या 


बड़ी, मात्र भावात्मक 


शभ२२ ह कामायनी 


इतिहाप बनने के योग्य माना है । प्रसाद जी घटनाओं के भौतिक सत्य, स्थूल, क्षणिक 
बाह्य रूप को उतना महत्त्व नहीं देते जितना उनके भीतर छिपे हुए भाव अ्रथवा 
अनुभूति को जिसके द्वारा वे युग-युग में इतिहास की पुनरावृत्ति करती रहती हैं। 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रसाद जी काव्य में घटनाथों के भावात्मक स्वरूप 
पर ही बल देते हैं। इसी कारण कामायनी में भी उन्होंने घटनाओं के भावात्मक रूप 
के चित्रण पर ही श्रधिक वल दिया है। भूमिका से यह भी स्पष्ट है कि वे मनु और 
श्रद्धा की भावमूलक व्यास्या को ग्रहण करके चलते हैं। इसीलिए श्रन्त में रूपक की 
बात भी कहते हैं। उनका यह स्पष्ट कथन है कि “मनु, श्रद्धा श्रौर इड़ा अपना ऐति- 
हासिक अस्तित्व रखते हुए संकितिक श्र्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई 
श्रापत्ति नहीं' । मनु भ्र्थात्‌ मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का सम्बन्ध कमशः 
श्रद्धा और इड़ा से भी सरलता से लग जाता है। कामायनी में पात्र ऐसे चुने गए हैं 
ओ चेतन प्राणी का श्रस्तित्व रखते हुए अपनी भावात्मक सत्ता भी रखते हैं। भांव- 
विस्तार पर प्रमुख दृष्टि रखने के कारण ही महाकाव्य के अन्य तत््व--कथानक, 
चरित्र-चित्रण, वस्तु-वर्णन आदि गौण हो गए हैं । इन तत्त्वों का इसमें इतना विस्तार 
नहीं जितना हिन्दी तथा संस्कृत के अ्रन्य पूव॑वर्ती महाकाव्यों में मिलता है। प्रसाद जौ 
मुख्यतः प्रगीतकार थे । श्रतः कामायनी में उन्होंने प्रगीत-शैली का ही भ्रवलम्बन लिया 
है। जब कभी भी प्रगीत-शैली का अवलस्बन काव्य में होगा तो उसका स्वरूप 
भावात्मक हो जायगा । अ्रतः कामायनी में प्रगीत-झली का प्रयोग यह स्पष्ड करता है 
कि वे इसे भावात्मक रूप देना चाहते थे। प्रगीत काव्यकार भाव-घनत्व पर विशेष 
दृष्टि रखता है। प्रसाद जी ने कामायनी में भावों में तीव्रता तथा सघनता लाने के 
लिए भावों की बड़ी ही रम्य भूमिकाएँ बाँधी हैं, अत्यन्त सुन्दर वातावरण सजाएं हैँ । 
उन्होंने व्यंजना शैली द्वारा भाव-वर्णन में मामिकता का समावेश कर तथा लक्षणा 
द्वारा गोचरता उत्पन्न कर उसमें असीम प्रभविष्णुता भर दी है। महाकाव्य में आदि 
से प्न्त तक बक्रोवित शैली का अयोग भी यह अमाणित करता है कि वे इसे भावात्मक 
स्वरूप देता चाहते ये । प्रसाद जी श्रन्य महाकाव्यकारों की भाँति वस्तु-वर्णेन में सूची 
उपस्थिव करने वाली शैली श्रथवा व्योरेवार वर्णन-प्रणाली का कहीं अ्रनुगमन नहीं 
करते । इससे विदित होता है कि उनकी वर्णन-शैली भी भावात्मक शैली है जिसमें 
किसी वस्तु के उन्हीं अंशों का वर्णन होता है जो श्रधिक से भ्रधिक भावात्मक होते हैं 
श्रथवा भाव को जगा सकते हैं । महाकाव्यकार ने भ्रपने महाकाव्य की भाषा को भी 
उसके भावात्मक स्वरूप के अनुकूल ही सर्वत्र भावात्मक बनाने का प्रयत्त किया है । 
उन्होंने सर्मों का तामकरण, पात्रों, घटनाओं, स्थानों तथा परिस्थितियों के आधार पर 
न करके मानवीय भावनाओं के श्राधार पर किया है । श्रतः सर्यों का नामकरण भी 
यही प्रमाणित करता है कि कवि इसे महाकाव्य करा भावात्मक रूप अ्दान करना 
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को वेदना की आँच में गलाकर मिखारना श्रतिवायें है । यह साधना कंटकाकीर्ण है 


किन्तु इसमें आत्मविकास का अपुर्वे आनन्द तथा उत्सगं का उल्लाप्त भी निहित है । 
कवि 'गूंजन! में गा। उठा है :--- 


तप रे सधुर मधुर मन ! 

विश्व-बेदता सें तप प्रतिपल, 

जग-जीवन की ज्वाला में गल, 

बन अ्कलुष, उज्ज्वल औ कोमल, 

तप रे विधुर-विधुर मन ! (यीति १) 


भावुक अल्तमु खी व्यवित के लिए साधारण सांसारिक हलचल आकर्षण 
नहीं रखती । उसके भ्रन्त्जगत्‌ में राग के मादक स्व॒र उठते हैं और कहीं से प्रत्युत्तर 
ने मिलने पर वहीं के वहीं ठिठककर विलीन हो जाते हैं। जीवन में सूनापत श्रा 
जाता है श्रोर हृदय इस श्ररीचक जीवन-व्यापार से उद्दिग्न हो उठता है :-- 


प्रति कैसे सूने पल, जीवन में ये सूचेे पत्र ? 
जब लगता सब विश्वृंखल, तृण, तर, पृथ्वी, वभ-मंडल! 
खो देती उर की वीणा, भेंक्रार मधुर जीवन की, 
बस साँसों के तारों में, सोती स्मृति सूनेपन की ! (गीति ३) 


इस सुनेपत को भी जीवन के सहज अंग रूप में भ्रहण करना होगा। 
मनुष्य को जीवन जीना है, अपने भौतिक नश्वर शरीर के माध्यम से जीता है । शरीर 
चेतना रहते श्रनुभूतिशील है । मानव-शरीर की श्रनुभूति अथवा संवेदना स्देव 
एकरस नहीं रह सकती.! उसमें एक विशिष्ट वैकल्पिक प्रक्रिया संचरित रहती है 
अभाव और भाव की । शरीर की इच्छा की तीक्ता और उसकी पूर्ति-वाधा में 
दुःख है और पूर्ति में सुख । दुःख के अस्तित्व पर ही सुख की अनुभूति अवलम्बित है । 
जहाँ सुख-ढुंख है वहाँ जीवन है झोर जहाँ जीवन है वहां सुख भौर दुःख दोनों हैं । 


पच्त जी जीवन में इस विरोधाभास की स्थिति से अ्रभिज्ञ हैं और इसे स्वाभाविक 
रूप में ग्रहण करने के लिए तत्तर हैं :--- 


मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहों चाहता चिर दुख, 
सुख-दु् की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख ! (यीति ४) 


सामाजिक जीवन के स्तर पर भी यही विपमता उम्र रू प धारण किए हुए 
है | यहाँ कोई अत्यधिक अ्रभावग्रस्त है और कोई आवश्यकता से श्रधिक परिषृर्ण । 
इ्ध् भंकार का असंतुलन मानवत्ता के सहज विकास में बाधक है। परस्पर विनिमय 
के हारा समप्टि के जीवन को सहज, पुंखद बनाया जा सकता है :--- 


*र४ कामायनी 


भावना की चरम ग्रतिशयता के कारण उनके जीवन में त्रासद तत्त्व (8!ॉ0 
&थाला) कई स्थानों पर आते हैं। भावुकता के चरम बेग के कारण उममें 
भ्रति प्राकृतिक तत्त्वों का समावेश भी एकाध स्थलों पर दिखाया जाता है। वे जीवन 
के सबसे प्रमुख भाव प्रेम की विशदतम व्यंजना करने में समर्थ होते हैं । पात्रों की 
संख्या सीमित इसलिये रवखी जाती है कि वे महाकाव्य की भावमुलक रूपकात्मक 
व्यंजना में समर्थ हो सकी । 
भावात्मक महाकाव्य में इतने अधिक भावों की व्यंजना मार्मिक ढंग से की 
जाती है कि उनसे मानव जीवन का उदात्ततम चित्र निर्मित हो सके । भावों की 
सफल व्यंजना के लिये उपकी रम्य भूमिकाएं बाँधी जाती हैं, सुन्दर वातावरण सजाये 
जाते हैं । प्रत्येक सगे, प्रत्येक प्रकार के वर्णन तथा प्रत्येक छत्द में भावुकता का सागर 
लहराता हुआ दिखलाई पड़ता है । इसीलिए उसमें तखशिख आदि वर्णन परम्परागत 
ढंग के नहों होते । कवि को वर्णन में जो भ्रंश भ्धिक माभिक प्रतीत होते हैं उन्हीं 
का व्यंजनात्मक चित्रण कर शेष को वह उन्हीं के द्वारा ध्वनित कर देता है। उसका 
वर्णन विस्व-विधायक अथवा संडिलिष्ट न होकर संकेतात्मक शैली का अवलम्बन 
करता है। भावात्मक महाकाव्य में कवि उत्कृष्टतम अनुभूति तथा भ्रकृषष्ट भाव 
सघनता के कारण सर्वत्र वक्रतापूर्ण तथा व्यंजना गर्भित शैली का स्वाभाविक रूप में 
प्रयोग करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसीलिये उसकी शैली में श्रभिधा शवित का 
ग्भाव तथा लक्षणा और व्यंजना का प्राचुयं पाया जाता है । ॥ 
भावात्मक महंकाव्य में कल्पना की ऊंची उड़ानों का आधिक्य पाया जाता 
है । इसलिये उसमें भावों के रम्य चित्र व्यंजना गभित रूप में निरूपित हो जाते हैं ! 
इसकी भाषा कवि की भावाकुलता के कारण सर्वत्र अधिकाधिक मात्रा में भावात्मक 
होती है। छन्दों में यथासम्भव गेय छत्दों, गीतों, संगीतात्मक पदों का प्रयोग किया 
जाता है तथा इन उन्दों में संगीत तत्त्व का प्राचुय रहता है। सर्गों का नामकरण 
घटना, पात्र, परिस्थिति काव्य-फल के आधार पर न होकर भावों के आ्रधार पर होता 
है । महाकाव्य का झरारम्भ, भाव वर्णन से तथा परिणति भावात्मक ढंग से होती है । 
महाकाव्य का सन्देश तथा दर्शन भाववादी होता है । दोनों हृदय तत्त्व पर सर्वाधिक 
बल देते हैं । महाकाव्य का नाम भी नायक, प्रधान घटना अथवा अन्तिम पटनाफल 
के श्राधार पर न होकर किसी प्रधान भाव.के आधार पर होना चाहिए भ्रथवा ऐसे 
पात्र के माम पर हो जो किसी सर्वातिशायी भाव का प्रतीक हो.। 
भावात्मक महाकाव्य को संस्कृति की भावमुलक उदात्ततम चेतना निरूपित 
करने में समर्थ होना चाहिये । भावात्मक महाकाव्यकार युग की समस्याओं की समा- 
घान भावात्मक जगत, भाव-परिष्कार, भावोदात्तता या भावात्मक संगत में हू ढ़ने 
में समर्थ होता है श्ञौर इन सब का रूप सार्वकालिक तथा सा्वभौम कोटि का रखता 
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जीवन की सफलता इसी में है कि सुन्दरता को पग-पग पर अधिक से अधिक 
पूर्णता प्रदान की जाये । यह पूर्णता अनुभूति की गहनता पर निर्भर है :-- 
सुंदर से नित सुंदरतर 
सुन्दरत्र से सुन्दरतम, 
सुन्दर जीवन का क्रम रे 
सुन्दर-सुन्दर जग-जीवन ! (गीति १३) 
यह जीवन क्षणिक है, इस वाटिका में जो खिला है वह मुरभझाएगा भो। 
पन्‍त जी का मत है, जो क्षणिक' मिला है वह निस्सार नहीं है। यदि वह मात्र 
निरदेश्य होता तो रचयिता उस की रचना ही क्यों करता ? अतः 'प्राप्त' को 
प्रसन्‍नता से वरण करो, जी भरकर खिलो और अपने आझ्राप को समष्टि के लिए 
उत्सर्ग कर कृतार्थ होश्नो | यही जीवन की सजीवता का चिर रहस्य है :-- 
हँसमुल प्रसून सिखलाते 
पल भर है, जो हंस पाओरो, 
अपने उर की सौरभ से 
जग का पश्रॉगन भर जाशो ! (भीति १४) 
जीवन के आँगन में केवल हँसने-खिलने वाले ही नहीं जीते वरन्‌ जिन्होंने 
कभी सुख के दर्शन नहीं किये वे प्रतिपल-अतिक्षण तिल-तिल कर घुलने वाले प्राणी 
जग-जागरण के लिए सहपे जीवन बापन करते हैं। कुम्हलाई हुई चाँदनी जग की 
बेदना श्रात्मसात्‌ किए बैठी है, केवल स्वर्ण भोर' की आशा में जी रही है :-- 
रे म्लान अंग, रंग, यौवन ! चिर मुक, सजल, नत चितवच ! 
जग के दुख से जर्जर उर, बस मृत्यु शेष है जीवन ! 
वह स्वर्ण भोर को ठहरी जग के ज्योतित आराँगव पर, 
तापसी विश्व की बाला पाने नव जीवन का वर ! (गीति १६) 
मानव चिन्तन एवं अनुभूति प्रधान प्राणी होने के कारण जीवन-रहस्थों को 
समभने में समथ है । उसने जीवन को एक श्र दिया है, दिद्या दी है, गति दी है। 
नव जी की धारणा है कि जगत्‌ के श्रेष्ठतम प्राणी मानव से ही प्रकृति ते जीवन 
जीना सीखा है। वे कहते हैं, मानव ! तुम्हारे मुख की मसकान देखकर फूलों ने 
खिलना सीखा है। तुम्हारे नयनों की करुणा से प्रभावित हो तारों ने सजल नयन 
होना सीखा है। लहरों ने तुम्हारी सामाजिकता से प्रेरित हो आपस में मिलकर 
खो जाना सीखा है और अ्रमर ने तुम्हारे अनुकरण पर जीवन-शक्ति का पानकर 
स्नेहिल गीत गाये हैं । भ्रत: हे मानव, तुम :-- 
पृथ्वी को प्रिय तारावली ! जग के वसंत के वैभव ! 
पुम सहज सत्य, सुन्दर हो, चिर श्रादि और चिर अभिनव ! (गीति १७) 
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ग्रनभीष्सित कही गई है । कवि ने काव्य की प्रकृति तथा साध्य के अनुसार एवं अपने 
व्यक्तित्व तथा युग की मांग के अनुकूल महाकाव्य को जो भावात्मक रूप देने का 
प्रयत्न किया वह सवंधा उचित ही था । 
कामायनी में घटनाग्रों, पात्रों, परिस्थितियों का चुनाव भावात्मक दृष्टि से 
ही अधिक हुआ है। उन्हीं घटनाओं, पात्रों, परिस्थितियों का चुनाव कवि 
ने किया है जो मानव की माभिक अ्न्तर्व त्तियों को जाग्रत करने में सहायक थीं, 
जिनसे मानव भावों का विस्तार सम्भव था। यदि प्रसाद जी इस महाकाव्य में कथा 
की विशालता की ओर ध्यान देना चाहते, यदि उन्हें इसमें कथाविस्तार का कला- 
त्मक सौन्दर्य निर्माण अभीष्ट रहता तो उन्हें इस महाकाव्य के मूलाघार प्रंथों में 
पर्याप्त कथाएँ मिल जातीं । प्रसाद जी के विषय में यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
वे वस्तु-विस्तार की कला में निपुण नहीं थे क्योंकि जहाँ पर उनकी दृष्टि वस्तु-संवि- 
धान के कलात्मक सौन्दर्य के निर्माण पर है वहाँ पर कथानक में वस्तु-विविधता तथा 
उसके विस्तार का कलात्मक सौन्दय पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जँसे तितली, 
कंकाल उपस्यासों में तथा उनके नाटकों में । परन्तु इस रचना में कवि की दृष्दि 
कथा एवं चरित्रों के विस्तार तथा विविधता की ओर उतनी नहीं है जितनी मानव 
भावों के विब्लेषण क्रीओर । दूसरे, प्रसाद जी की भावात्मक रूपकननिर्वाह को 
प्रवृत्ति ने भी कथा-विस्तार एवं उसके स्वच्छन्द प्रवाह में बाघा पहुँचाई है । कामायनी 
की कथा को ऐतिहासिक मानते हुए भी उन्होंने उसको उसी रूप में ग्रहण किया तथा 
तत्सम्बन्धी उन्हीं पात्रों को लिया जिनसे रूपक के रूप में भावात्मक व्यंजना भी हो 
सके | यदि यह बात उन्हें प्रभिप्रेत न होती तो वे कामायनी का सांकेतिक श्र्थ लेने 
में श्रापत्ति करते । परन्तु उन्होंने ग्रन्थ के झामुख में यह स्पष्ट उल्लेख कर दिया है 
कि “मनु, श्रद्धा और इड़ा झपता ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक ग्र्थ की भी 
अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आ्रापत्ति नहीं । वे स्पष्ट मानते हैं कि श्रद्धा श्रोर मनु 
(मनन) के संयोग से मानवता का विकास रूपक है। मनु श्र्थात्‌ मन के दोनों पक्ष 
“हुदय और मस्तिष्क का सम्बन्ध क्रमश: श्रद्धा और इड़ा से भी लग जाता है। प्रसाद 
जी ने मनु और श्रद्धा सम्बन्धी उन्हीं वृत्तों तथा पात्रों को कामायनी में ग्रहण किया 
जो मनोवैज्ञानिक भावात्मक दृष्टि से ठीक जान पड़ते हैं । कवि का मन घटनाओं के 
स्थुल वाह्य चित्रण में उतना नहीं रमता जितना उनकी भावात्मक या अनुभृत्यात्तक 
-व्यंजना में । प्रसाद जी ऐतिहासिक सत्य का अर्थ घटना नहीं करते वरन्‌ ब्ात्मा की 
नुभूति लेते हैं। उतके मत में ऐतिहासिक घटनाएँ हमारी मनोवैज्ञानिक अनुभूतियों 
की क्रिया मात्र हैं। इसीलिए घटनाओं के इतिवृत्तात्मक विस्तार की ओर उनकी 
दष्टि उतनी नहीं रमी जितनी उनसे व्यंजित होने वाले भावों तथा अन्तव्‌ त्तियों की 
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कहपना से विहल हो उठा है। यह रूपराशि उसके लिए रहस्यमयी है, अवगुंठन- 
बती है :--- ॒ 
नवल मधुकतु निकुंज में प्रात फलिका सी श्रस्फुट गाव, 
नील नभ-प्रंत: पुर में, तन्बि ! दूज की कला सदृश नवजात ; 
मघुरता, मृदुता सी तुम प्राण ! व जिसका स्वाद-स्पर्श कुछ ज्ञात; 
कल्पना हो, जाने, परिमाण ? प्रिये, प्राणों की प्राण ! (गीति १६) 
नारी के अंगीं का ध्यान करते समय कवि के नेत्रों में प्रकृति का चिर नवीन 
सौन्दर्य उभर श्राता है। सौन्दर्य वस्तु की आन्तरिक भौर वाह्म गठव-रेखाशों के 
सामंजस्य में निहित है । शरीर का सौंदर्य झ्रात्मा के, हृदय के, सौंदयं को पाकर पूर्ण हो 
जाता है। ऐसे संगम में, सौंदर्य में निहित सत्य शोर शिव के दर्शन सुलभ हैं । कवि 
ने इस पूर्ण सौंदर्य के दर्शव बालक, प्रकृति और नारी में किए हैं। वह सौंदर्य-भाव में 
विभोर होने पर नारी श्र प्रकृति, प्रकृति श्रौर नारी को एकाकार पाता है :-- 
ग्ररुण अ्रधरों की पल्‍लव-प्रात, मोत्तियों-ला हिलता-हिम-हास 
इन्द्रधनुषी पट से ढंक गात बाल-विद्युत्‌ का पावस-लाप; 
हृदय में खिल उठता तत्काल अ्रधखिले-अंग्रों का मधुमास, 
तुम्हारी छवि का कर शभनुमान प्रिये प्राणों की प्राण ! 
गौति के केवल अच्तिम तीत पदीं में सिलल की बेला की कल्पना है, प्रन्यन्तः 
सरस, सजीव । अपती चित्रमयता, स्वाभाविकता ओर गरिमा से यह दृश्य वरवस 
पाठक का हृदय मोह लेता हैं :-- 
अरे.वह प्रथम मिलन अज्ञात ! विकंपित मृदु-उर, पुलकित गात 
सशंकित ज्योत्स्ता-सी, चुपचाप, जड़ित पद, 'नमित-पलक-दग-पात, 
पास जब आ ने सकोगी, प्राण ! - मधुरता में-सी भरी श्रजान 
लाज की छुई मुई-सी म्त्ान -प्रिये, प्राणों की प्राण ! , » 
श्नुभावों की हृदयहारी छठा ने पूर्ण प्रयंग साकार कर दिया है । वारीउका 
तारीत्व यहाँ साक्षात्त्‌ हैँ । कक 
, -भआाज रहने दो यह शह-काज' गीति के विषय में श्री विर्वम्भर मानव -का 
मत है कि यहाँ कवि की प्रिया परकीया है। कवि उसे घर प्ें, एकान्तः में पाकर 
भावाकुल हो उठा है भर उसे 'गृह-काज' से विरत कर मिलन का झानन्‍्द उठाना 
चाहता है । किन्तु ग्रीति का एक अन्य पक्ष भी विचारणीय है। कल्पना कीजिए, 
कवि विवाहित हैँ । उसकी यह प्रिया परकीया प्रेयसी नहीं वरन्‌ उसकी चिर कल्पित, 
चिर प्रतीक्षित अ्रपनी पत्नी है। भरे-पूरे घर में गुरुषनों के सामने उसे जी भर क्र 
देखना भी दूभर है। श्राज एकांत में गृह-कार्य में संलरत 'प्राण' को देखकर वह 
चंचल हो उठा हूँ । इप चंचलता में वासना-वेग की अपेक्षा भाव विभोरता है) कवि 
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होता है। यदि इसका रूप घटना-प्रधान, चरित्र-प्रधान या वर्णन-प्रधान होता तो 
छायावादी शैली का प्रयोग बहुत ही अनुपयुक्त सिद्ध होता । कामायनी में श्रादि से 
अन्त तक वक्रोवित शैली का प्रयोग किया गया है। किन्तु कामायत्ती की वक्ता का 
कारण अनुभूति की तीत्रता है, काव्य-कौशल दिखाने का आडम्बर नहीं। प्रसाद की 
दृष्टि में वक्रोकित का मूल्य उबित की विचित्रता में नहीं वबरन भावना की तीकब्रता 
ओर गहराई उपस्थित करने में है। इसलिए कामायनी की वक्रोबित सर्वत्र भावा- 
तुमोदित है श्रथवा किसी मामिक अ्न्तवृत्ति पे प्रेरित है। कामायनी की वक्रोक्ति 
में वह 'वैदग्धंगी भणिति' नहीं जिप्तमें रीति भावों के ऊपर शासन करती हो। 
वे केवल कोरा चमत्कार दिखाने के लिए उक्त वैचित्र्य का प्रयोग काव्य में कौतुक 
या खिलवाड़ समभते हैं। इसी कारण वे अ्रबंकारवादी कवियों को बुद्धिवादी कह- 
कर उनसे अरुचि प्रगट करते हैं। कामायनी की वक्ता श्नुभूति की तीब्रता तथा 
भाव की श्रप्रतिहृत गति के कारण आई है। इसलिए उसमें सर्वत्र स्वाभाविकता 
वर्तेमान है । कामायनी की वक्रता हमारा ध्यान भाषा के वाॉंकपन की भोर नहीं ले 
जाती वरन्‌ लहराते हुए भावों की और ले जाती है। क्योंकि वह उमड़ते हुए भावों 
की प्रेरणा से उद्भूत हुई है । प्र्थात्‌ कामायनी की वक्रता भावना तथा अ्रनुभूति से 
सम्बद्ध है। उन्होंने भावता को ग्रोचर तथा सजीव रूप देने के लिए एवं भाव की 
गति को स्वच्छन्द तथा विमुक्त रखने के लिए वक्षता का प्रयोग किया है। प्रसाद 
की दृष्टि में वक्नत्ा के लिए अनुभूति की तीब्रता तथा भावात्मकता अपेक्षित है, 
काव्य-कौशल नहीं । प्रसाद की वक्रोक्ति का सम्बन्ध कामायनी में भाव-व्यंजना के 
अन्तजंगत से है वाह्य जगत से नहीं। इसी कारण कामायनी में भाव-व्यंजना से 
सम्बन्ध रखने वाले श्रलंकार--विभावना, इलेप, विशेषोक्ति, १रिसंख्या, पर्यायोंक्ति, 
विषम आदि नहीं मिलते । वक्रोक्ति की मूलतः दो प्रणालियां होती हैं, एक श्रलंकारा- 
श्रित होती है दूसरी लक्षणा मूलक । प्रसाद जी ने कामायनी में दूसरी प्रणाली का ही 
अवलम्बन लिया है ! कामायनी में लाक्षणिक प्रयोगों की अधिकता के कारण चेतन 
का वर्णन अचेतन रूप में तथा श्रचेतन का चेतन रूप में हुआ्ना है। इससे भाषा में 
भावात्मकता का झ्राधिक्य हो गया है। प्रगीत शैली के अ्रवलम्बन तथा लक्षणा 
मूलक वक्रता के प्रयोगों से भाषा में स्वेत्न मावात्मकता वर्तमान है । 
कामायनी के सभी छन्‍्द उसके भावात्मक स्वरूप के अनुसार गेय हैं। इड़ा में 
गेय पदों का प्रयोग है। श्रद्धा का आत्म-गीत अत्यन्त संग्रीतात्मक है। छत्दों की 
सुगीतिता के कारण कामायनी का नाद-सौन्दर्य उसके भाव-सौस्दर्य के समान ही 
रमणीय तथा आकर्षक हो गया है । गीत काब्य में जिस प्रकार उदगारों का सौन्दर्य 
कोमल क्लेवर रूप में प्रगट होता है उसी प्रकार कामायनी में भी प्रगट हो रहा है 
इसलिए यह महाकाव्य गीत काव्य की आत्मा से खिल उठा है । 


५११४ 


छायावादी कवि अपनो शअनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए मानव-जीवन का 
भाध्यम-प्रायाम यथेष्ट नहीं पाता । वह प्रकृति के विशद मनोरम पट को चित्राधार 
रूप में ग्रहण करता है । प्रकृति के चित्रफलक पर मानव-जीवन की सहज गअनुभूतियाँ 
नवीनता, कुतूहल और अनोखी सूक्ष्मता से भर उठती हैं। इस प्रकार, छायावादी 
काव्य का मूल तत्त्व है प्रकृति में चेतना तथा मानवीय प्रेम की उद्भावना | छायावादी 


काव्य के वष्पं-विषय की मृण्मयता तथा शैली की सूक्ष्मता को लक्ष्यकर लिखी हुई 
डॉ० कमलेश की ये पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं :-- 


“रहस्पवाद में अव्यवत ओर अज्ञात को व्यकत और ज्ञात प्रतीकों से प्रकट 
करने का प्रयत्न होता है और छायावाद में ज्ञात श्रोर व्यवत को श्रव्यकतत श्रौर भ्रज्ञात 


प्रतीकों से प्रकट किया जाता है। * *“*रहुस्यवाद में अ्रशारीरिक को शारीरिक और 
छायावाद में शारीरिक को अ्शारोरिक बनाकर प्रस्तुत किया गया है।” 


गुंजन' छायावादी पन्त की प्रौढ़ रचना है। पन्‍्त जी के कृषि को रचना की 
सामग्री एवं प्रेरणा प्रकृति से प्राप्त हुई है । कली, भौरे, प्रभात, पत्ते, नभ की नीलिमा, 
चाँदवी और खद्योत, ये सभी उसे भावान्दोलित कर गा उठने की प्रेरणा देते हैं :--- 
वहीं, उन पेड़ों में अज्ञात चाँद का है चाँदी का वास, 
वहीं से खद्योतों के साथ स्वप्न आते उड़-उड़ कर पास ; 
इन्हीं में छिपा कहीं अनजान मिला कवि को निजगान। (गीति ३३ ) 


“बिहग के प्रति' गीति में प्रकृति के चेतन प्रतीक विह॒ग को लक्ष्य किया गया 
है । देखिए वह कंसे अपना घर बचाता है :--- 


सहज चुच-तुन लघु तृण, खर, पात, नीड़ रच-रच निशि-दित सायास, 


छा दिये तूने, शिल्पि सुजात, जगत्‌ की डाल-डाल में वास ! 

(गीति ३६) 
गीति के श्रन्त में उस साधारण पक्षी को दिव्यता से भंडित कर कवि ने 
प्रैरणा-लोत रूप में स्वीकार किया है :-- ' | 


दूर बच केग्नो राजकुमार ! श्रखिल उर-उर में तेरे गान, 
श्रमर इन गीति से सुकुमार अमर मेरे जीवन औौ प्राण, ! 


. पन्‍्त जी ने जीवन-सत््य के उद्घाटन के लिए पक्षी, तारे, फूल, लहरें, चाँदनी, 
मधुवन, सरिता श्रादि - प्राकृतिक अंगों को वष्णे-विपय बनाया है। भालम्बनं-हूप में 
वित्रण करने के साथ इनका रूपकों एवं अ्रस्योकितियों में प्रचुर उपयोग किया-गया हैं। 
गीति-संग्रह का शीपक 'गुंजन' ही कवि-वाणी के लिए अपर के भधुवन में गृंजन-रूपक 
से ग्रहण किया गया है। रूपकों के कुछ भ्रन्य उदाहरण इस प्रकार हे 


१३२० कामायनो 


आधात तो नहीं पहुँचा ? महाकाव्य के बहिरंग पक्ष के भीतर श्रधोलिखित तत्त्वों का 
समावेश किया जाता हैं। सर्ग-बद्धता, अष्टाधिक सर्ग-संख्या, सर्मों का तामकरण, 
महाकाव्य का नामकरण -- खल-निन्दा, सज्जन शंसा, पाच्र-संस्या, उदात्त नायक या 
नायिका, ख्यात वृत्तता, कथानक का विस्तार, उसमें नाटक की पंच सन्धियों का 
विकास, छन्द-विधान, वस्तु-वर्णन की विविधता, काव्यात्मक भाषा, उदांत्त शैली, 
शंगार, वीर तथा शान्त में से किसी एक रस की प्रधानता । भ्रव इसमें से एक-एक 
तत्त्व पर विचार करना चाहिए कि कामायनी में वे किस रूप में वर्तमान हैं, भौर 
वे अपने रूपों की संघटना द्वारा कामायनी के बहिरंग पक्ष को श्रधूरा या श्रपूर्ण तो 
नहीं बनाते, कोई विज्येष क्षति तो नहीं पहुँचाते ? कामायनी में सर्ग-बद्धता, श्रष्टा- 
घधिक सर्गसंख्या, सर्गों का यथोचित नामकरण, महाकाव्य का उचित नामकरण, 
उचित छन्द-विधान, आ्रादि तत्त्व यथाविधि रूप में विद्यमान हैं । ग्रन्थारम्भ में मंगला- 
चरण देने की प्रथा १राने महाकव्यों में पाई जाती है। इस वैज्ञानिक युग में हिन्दी 
वाले उस पुरानी प्रथा को तोड़ने की प्रवृत्ति दिखला रहे हैं। प्रसाद जी ने भी 
कामायनी में मंगलाचरण का प्रयोग किए बिना ही कथा का श्रारम्भ पहले छादद से 
ही कर दिया है। और उस छन्द में शुभ गण वर्तमान हैं जो मंगलाचरण के श्रभाव 
का मार्जन करने में समर्थ हैं। दूसरे, मंगलाचरण के प्रभाव में महाकाव्य के वहिरंग 
पक्ष को कोई क्षति नहीं पहुँचती । खलनिन्दा श्रथवा सज्जन-शंसा से महाकांव्य के 
आ्रारम्भ में इतिवृत्तात्मकता झ्राजाती है, जो प्रसाद के महाकाव्य की भावातक 
प्रकृति के विरुद्ध है। इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया है। कामायनी में भाव-विस्तार, 
भाव-सुक्ष्मता श्रादि पर प्रमुख दृष्टि रखने के कारण कथानक, पात्र, वस्तु-वर्णत 
आदि तत्त्व गौण पड़ गए हैं। शास्त्र के कुछ स्थूल नियमों के अतिक्रमण का कारण 
कवि की महाकाव्य-रचना की नवीन पद्धति है। भ्रौर असाधारण प्रतिभासम्पत्त 
कवि को साहित्य एवं समाज की गतिविधि, अपनी प्रवृत्ति तथा लक्ष्य के अनुसार 
साहित्य में नवीन पद्धति के प्रयोग का अधिकार दिया जाता है। प्रवन्ध काव्य में 
_: बटना-विस्तार, पात्र-बहुलता, वस्तु-बर्णन की विविधता का लक्ष्य होता है। मानव 
जीवन की यथासाध्यपूर्ण श्रभिव्यक्ति यदि घटनाओ्रों तथा पात्रों के आधिक्य के बिना 
कोई कवि किसी मह।काव्य में मानव-जीवन की यथासम्भव पूर्ण श्रभिव्यक्ति करने 
में समर्थ हो जाय तो स्थूल नियमों का प्तिक्रमण दूषण न होकर भूषण हो जायगा। 
चरित्र-अंकत का विस्तार चरित्र-प्रधान महाकाव्यों के लिए श्रनिवार्य तत्त्व है। इसी 
प्रकार कथा-वस्तु का विस्तार घटना-प्रधान काव्यों के लिए ग्रनिवाय अंग है। 
किन्तु कामायनी तो भावात्मक महाकाव्य है। इसलिए इसके स्वरूप के अनुसार 
चरिवांकण का विस्तार, पात्र-वहुलता, कथा-विस्तार झ्रावश्यक तत्त्व नहीं हैं। वस्तु- 
वर्णन तथा प्रकृति-वर्णन की विविधता उसमें वर्तमान है, किन्तु उसकी शैली अग्रीत- 
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सैकत शब्या पर दुः्ध धवल, तन्वंगी गंगा, ग्रीष्म विरल, 
लेटी है श्रांत, क्लांत, निशुचल ! 
तापस बाला गंगा तिर्मल, शशि-सुख से दीपित मृदु करतल, 
लहरें उर पर कोमल कुंतल ! (गीति ४३) 
नौका-विहार के साधारण व्यापार में मानव-तत्त्व झा जाने के कारण एक 
नया चमत्कार आरा गया है | सरिता पार करने के वाद कवि इस कर्म को असाधारण 
दार्शनिक अथ प्रदान कर दिव्य बना देता है :-- 
ज्योंज्यों लगती है नाव पार 
उर में आलोकित शत विचार ! 
इस घारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम 
शाइवत हैं गति, शाइवत संगम ! 
शाइवत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास 
शाश्वत लघु लहरों का ब्रिलात ! 
हें जग-जीवत के कर्णघार ! चिर जन्म-मरण के झ्रार पार, 
शाइवत जीवन-नौका विहार ! 

पन्‍त जी की कोमल अनुभूतियों को उपयुवत सूक्ष्म सहज अभिव्यवित प्राप्त 
हुई है । उनकी भाषा शुद्ध खड़ी वोली हिन्दी है जिसमें संस्कृत तत्सम शब्दों की 
प्रधानता है । भाषा प्रांजल और कहीं-कहीं जटिल हैं। उसमें गतिमय शक्ति हैँ जो 
ओज का आभास देने में समर्थ है। शब्दों के शिल्पी पन्‍त ने खड़ी बोली को जो 
माधुयें दिया है वह अविस्मरणीय है । डॉ नग्रेन्द्र का इस संबंध में कथन उल्लेखनीय 
है 

“जिस खड़ी बोली जा रूप, भ्रतस्थिरता के वाग्जाल से निकाल कर, भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र ने स्थिर किया, जिसको टिवेदीय स्कूल ने परिमाजित श्र नियंत्रित किया 
और कविवर में थिलीशरण गुप्त ने जिसे प्रंजल और मधुर बनाकर काव्योचित रूप 
दिया, उसकी समस्त शक्तियों को विकसित एवं गूढ़ निधियों को प्रकाशित करने का 
श्रेय पंत जी को ही हैं। ' उसमें तए कटाक्ष, नये रोमांच, नये स्वप्म, नया हास, 
नया रुदन, नया हृत्कम्पत, नवीन वसन्‍्त, नवीन कोकिलाझों का गान है ।” 

'पल्लव में सा का वाहुल्य था| गुंजन' में पन्‍त जी 'रे! की पुनरुकित का 
मोह नहीं छोड़ सके हैं। 'सा' से 'रे' का क्रम पन्‍्त जी की संगीतप्रियता का दयोतक 
हु ॥ सम्पूर्ण वगुंजन-काव्य की भाषा में एक अनुगूज व्याप्त हैँ ॥ कवि मन की 
उस्मनता के कारण शब्दों में विषादात्मक घ्वनि है। पन्‍्त जी की काव्य-शैली इस 
गीति-संग्रह में तीन प्रकार की देखने को मिलती है, 'प्रवाहमयी, संगीतात्मक तथा 
चित्रात्मक । जिन ग्रीतियों में जीवन की सहज, साधारण अभिव्यक्ति है अ्रथवा कवि 
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श्राघात तो नहीं पहुंचा ? महाकाव्य के बहिरंग पक्ष के भीतर प्रधोलिश्ित तत्वों वा 
समावेश किया जाता है । सर्ग-बद्धता, अप्टाधिक सर्ग-संख्या, सर्गों का वामकण 
नहाकाच्य का नामकरण -- खल-निन्दा, सज्जन शंसा, पात्र-संस्या, उदात्त वायक वो। 
नायिका, स्यात वृत्तता, कथानक का विस्तार, उसमें नाटक की पंच सच्धियों का 
विकास, छन्द-विधान, वस्तु-वर्णन की विविधता, काव्यात्मक भाषा, उदात्त जैत्ी, 
ख्ंगार, वीर तथा शास्त में से किसी एक रस की प्रधानता । ग्रव इसमें ते एक-एक 
तत्व पर विचार करना चाहिए कि कामायनी में वे क्िप्त रूप में वर्तमान हैं, भौर 
वे अपने रूपों की संघटना द्वारा कामायती के वहिरंग पक्ष को पूरा या श्रपृर्ण तो 
नहीं बनाते, कोई विशेष क्षत्ति तो नहीं पहुँचाते ? कामायनी में समे-बद्धता, प्रष्य- 
घिक सर्मसंस्या, सर्गों का यथोचित नामकरण, महाकाव्य का उचित नामकरण, 
उचित हन्द-विधान, श्रादि तत्त्व यथाविधि रूप में विद्यमान हैं । प्रन्थारम्भ में मंगला- 
चरण देने की प्रथा पुराने महाकब्यों में पाई जाती है । इस वेज्ञानिक युग में हिंदी 
वाले उस पुरानी प्रथा को तोड़े की प्रवृत्ति दिखला रहे हैं। प्रसाद जी मे भी 
कामायनी में मंगलाचरण का प्रयोग किए बिना ही कथा का आरम्भ पहले छद्द से 
ही कर दिया है। और उस छत्द में शुभ गण वर्तमान हैं जो मंगरछाचरण के प्रशाव 
का मार्जन करने में समर हैं। दुसरे, मंगल्लाचरण के अ्रभाव में महाकाव्य के वहिंरंग 
पक्ष को कोई क्षत्ति नहीं पहुँचती । खलनिन्‍्दा भ्रथवा सज्जन-शंसा से महाकाव्य के 
तासम्भ में इतिवृत्तात्मकता आजाती है, जो प्रसाद के महाकाव्य को भावात्मक 
प्रकृति के विरुद्ध है । इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया है। कामायनी में भांव-विस्तार, 
भाव-शृक्षता आदि पर प्रमुख दृष्टि रखदे के कारण कथानक, पात्र, वस्तु-वर्णन 
श्रादि तत्त्त गौण पड़ गए हैं। शास्त्र के कुछ स्थूल नियमों के अतिक्रमण का कारण 
कवि की महाकाव्य-रचना की नवीन पद्धति है। श्रौर अ्रसाधारण अतिभावम्पल 
कवि को साहित्य एवं समाज की गतिविधि, अपनी प्रवृत्ति तथा लक्ष्य के अनुसार 
पराहित्य में नवीन पद्धति के प्रयोग का अधिकार दिया जाता है। प्रबन्ध काव्य में 
<जटना-विस्तार, पात्र-बहुलता, वस्तु-वर्णन की विविधता का लक्ष्य होता है। मानव 
जीवन की यथासाध्यपूर्ण अ्रभ्रिव्यक्ति यदि घटनाओं तथा पात्रों के श्राधिवय के विवा 
कोई कवि किसी महाकाव्य में मानव-जीवन की यथासम्भव पूर्ण ग्रभिव्यक्ति करने 
में समर्थ हो जाय तो स्थूल नियमों का अतिक्रमण हृषण न होकर भूषण हो जायगा। 
चरित्र-अंकत का विस्तार चरित्र-प्रधान महाकाव्यों के लिए श्रनिवा्य तत्त्व है । इसी 
प्रकार कथा-वस्तु का विस्तार पटना-प्रधान काव्यों के लिए अनिवाये श्रंग है। 
किन्तु कामायनी तो भावात्मक महाकाव्य है। इसलिए इसके स्वरूप के अनुसार 
चरित्रांकण का विस्तार, पात्र-बहुलता, कथा-विस्तार आवश्यक तत्त्व नहीं हैं। वस 
वर्णन तथा भ्रकृति-वर्णन की विविधता उसमें वर्तमान है, किन्तु उसकी शैली श्रगीः 


गूंजन प१६ 
परिवर्तित कर दिये गये हैं, जैसे प्रिय का 'प्रि', अनिवर्चनीय का अनिवर्च', और का 
आओ, उज्ज्वल का 'उज्वल' आ्रादि ! 
गीत क्रम सं० १४ में संगीतात्मकता देखने योग्य है। अ्रका रान्त तुकों से समाँ 
बंध गया है। 'र की छटा देखिए-- 
किस स्वर्ण किरण की करुण कोर कर गई इन्हें सुख से विभोर ? 
किन भव स्वप्तों की सजग भोर ? हँस उठे हृदय के भोर-छोर 
जग जग खग करते मधुर रोर मैं रे प्रकाश में गया बोर ! 
चित्रात्मक काव्य-शैली में पन्‍त जी का शिल्पी रूप निखरा है। किसी भाव, 
वस्तु श्रथवा व्यापार का चित्रण करते समय वे चुन-चुन कर मोती जैसे शब्द टाँकते 
जाते हैं। शब्दों में विधाद भर निर्वेद की ध्वनि है, उनके चयन में चातुयय है, गति 
में चंचलता हैं और छवि में चित्रात्मकता है । 
शब्दों का चयन और संतुलन देखिए--- 
-+प्रिय मुझे विश्व यह सचराचर 
तृण, तरु, पशु, पक्षी, नर, सुरवर 
--भ्राज, तृण, छद, खग, मृग, पिक, की र, 
कुसुम, कलि, ब्रेतति, विठटप, सोच्छवास 
ग्खिल झाकुल, उत्कलित अधीर, 
श्रवनि, जल, अतिल, अ्रनल, भ्राकाश ! 
निम्न पंक्तियों में म्लान, मुक, सजल, नत, दुख, जजेर तथा मुत्यु शब्दों में 
विपादात्मकता भूत हो उठी है-- ॥॒ 
रै म्लान अंग, रंग, यौवन ! चिर मूक, सजल, नत चितवन ! 
जग के दुख से जर्जर उर, बस मृत्यु शेष है जीवन । 
सूनापन इन शब्दों से टपक रहा है-- 
तुम्हारे नयनों का श्राकाश सजल, इ्यामल, अकूल श्राकाश ! 
गढ़, नीरव, गंभीर प्रसार, न गहने को तृण का आधार :; 
चित्रात्मक सजीवता की दृष्टि से 'एक तारा', चाँदनी', 'मधुवन', 'अप्सरा' 
तथा 'नौका-विहार' गीति उत्कृष्ट बन पड़े हैं। ऋमात्मक गति इन पक्ितयों में 
स्पष्ट है-- 
आज वन में पिक, पिक में गान, विटप में कलि, कलि में सुविकास, 
कुसुम में रज, रज में मधु प्राण ! सलिल में लहर, लहर भें लास ! 
'नौका-विहार' की कुछ गत्यात्मक फाँकियाँ द्रष्टव्य हैं--- 
फागोरे अंगों पर सिहर-सिहर, लहराता तार-तरल सुंदर 
चचल अंचल सा नीलांवर ! 
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करने का पथ बताती है, अखिल विद्व को अपना नीड़ समझती है, अन्त में विश्व- 
चेतना की प्राप्ति कर जगतू की मंगल-कामना बन जाती है, समरसता सिद्धान्त 
द्वारा जीवन में आनन्द की प्राप्ति कराती है तथा अपने कार्यों द्वारा मानव-जीवन 
की श्रेष्ठता तथा महत्ता को प्रतिपादित करती है। इस प्रकार कामायनी भावात्मक 
स्वरूप धारण करते पर भी महाकाव्य की अ्न्तरंग कसौटी पर सफल उतरती है । 
अन्त में निष्कर्ष रूप में यह देखया चाहिए कि इस भहाकाव्य को भावात्मक 
रूप देने से कवि को महाकाव्यात्मक सफलता के श्रतिरिक्त लाभ कौन-कौन से हुए 
हैं। भावात्मकता के कारण यह काव्य ध्वनि-प्रधान काव्य का रूप धारण कर 
उत्तमोत्तम काव्य की श्रेणी में स्थान पाने योग्य हो गया है । प्रसाद का भावुक 
व्यवितत्व महाकाव्य को भावात्मक स्वरूप देने के कारण कामायनी में भ्रपती सचाई 
बरतने में समर्थ हुआ है। कवि के स्वच्छन्दतावादी व्यक्तित्व की रक्षा भी इसी 
भावात्मके स्वरूप के कारण ही हुई। महाकाव्य को भावात्मक बचाने के कारण कवि 
अन्तरंग औौर बहिरंग में संगतिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ हो सका है। 
कथानक, पात्र, वर्णन, वातावरण, सन्देह शैली, भाषा सभी में भावात्मकता होने के 
कारण महाकाव्य के सभी तत्त्वों में एकरूपता तथा अन्विति की रक्षा हुई है। महा- 
काव्य को भावात्मक रूप देने के कारण कवि रूपकात्मकता के निर्वाह में सफल हुआ 
है। महाकाव्य की शैली, भाषा तथा उसके स्वरूप में अवयवपूर्ण संगति स्थापित 
करने में वह समर्थ हुआ है । भावात्मकत्ता के कारण आदि से अन्त तक वक्रोकित 
शली के स्वाभाविक प्रयोग में कवि सक्षम हुआ है तथा सभी भावों की व्यंजना 
सफलता पूर्वक कर सका है। महाकाव्य के सन्देश तथा उसके रूप में अनुकूलता 
स्थापित हो सकी है । भावात्मक रूप के कारण इसमें छायावादी शैली का प्रयोग 
बहुत समुचित श्रतीत होता है। सर्गो का भावात्मक नाम इसके भावात्मक स्वरूप 
की संग्रति में वहुत ही साथंक सिद्ध हो गया है। भावात्मक स्वरूप के कारण महा- 
काव्य का रूप अतिव्यस्त आ्राधुनिक युग के अनुसार निमित होने में सक्षम हुम्ना है | 
भावात्मक रूप के कारण ही महाकाव्य-प्रणयन के क्षेत्र में कवि ग्रपनी प्राकृतिक 
शक्ति, मौलिकता तथा नवीनता को प्रमाणित करने में सफल हुआ है । 
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किसी महान्‌ कवि तथा महान्‌ कृति के साथ न्याय करने के लिए भारतीय 
तथा परदिचमी दोनों समीक्षाओं में सबसे प्रमुख सिद्धान्त सहानुभूति का सिद्धान्त माना 
गया है। अतः प्रसाद तथा उनकी महान्‌ कृति कामायनी के साथ न्याय करने के लिए 
हमें यह उचित है कि कामायनीकार की दृष्टि से उसे देखें । वहिर्साक्ष्य तथा अन्तर्साक्ष्य 
के आधार पर यह सिद्ध होता है कि प्रसाद की दृष्टि कामायती लिखते समय उसे 
भावात्मक महाकाव्य का रूप प्रदान करने की थी। वहिर्साक्ष्य के लिए हमें उनके 
लिखे हुए निबन्धों की ओर देखना पड़ता है। प्रसाद जी ने 'काव्य-कला तथा अव्य 
निवन्ध' नाप्क पुस्तक में पाठ्य काव्य वाले निवन्ध में संस्कृत तथा हिन्दी के महा- 
काव्यों को वुद्धिदादी महाकाव्य कहकर उतसे अरुचि प्रगट की है । पाठ्य काव्यों के 
बाह्य वर्णन, बुद्धिवाद आदि से विराग दिखाया है और भाव-पक्ष से श्रतुराग । थे 
काव्य का सहज धर्म आत्मा की क्षण-क्षण में उत्पल्त होने वाली संकल्पात्मक अनुभूति 
मानते थे । वे भ्रन्य काव्यों की भाँति महाकाव्य की आत्मा भाव या रस में मिरूपित 
करते थे तथा उसकी सफलता भाव-विस्तार में | इसी कारण महाकाव्य में भी उनकी 
दृष्टि भाव-सौन्दय में ही विशेष जमी है । वहिर्साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि वे घटना 
प्रधान, चरित्र प्रधान, वर्णन प्रधान आ्रादि विवेक-परम्परा के भह्यकाव्यों के पक्ष में 
नहीं थे भौर इनसे भिन्‍न एक नये ढंग का, एक नये रूप का महाकाव्य लिखना चाहते 
भे जो अपनी प्रकृति तथा स्वरूप से भाव-प्रधान बन सके । 
अब अन्तर्साक्ष्य की दृष्टि से देखना चाहिए कि कामायनी का महाकाव्यात्मक 
स्वरूप कवि को दृष्टि से किस प्रकार का है। कामायनी की भूमिका से यह स्पष्ट है 
कि प्रसाद जी ने झारय-वाइुमय में विखरे हुए श्रद्धा और मनु को विपुल घटना-राशि 
में से उन्हीं इतिवृत्तों को चुना है जो भावपूर्ण हैं। इसीलिए वे श्रद्धा और मनु भर्थात्‌ 
मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक की दृष्टि से देखते हैं। और उन्होंने 
वहीं अदा और मनु के सहयोग से रची हुई सृष्टि को मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक 
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स्वश्प, हिन्दी में जो थोड़े-से काव्य-शिखर निभित हो सके हैं, यह उनमें से एक है । 
कतिपय समीक्षकों ने निराला की कविता को काव्य, दर्शन और संगीत की त्रिवेणी' 
कहा है, परन्तु बहुजीवन की छवि” द्वारा परिभाषित होने वाली निराला की कविता का 
संपूर्ण व्यक्तित्व इस उक्ति के माध्यम से सामने नहीं श्रा पाता । 'तुलसीदास' का काव्य- 
शिखर निराला की कविता के लिये एक दूसरी “त्रिवेणी' को भी संभव बना सका है, 
और वह कविता, इतिहास तथा मनोविज्ञान की त्रिवेणी है। सौ छन्दों की ६०० 
पंक्तियों में समाप्त होने वाली यह कविता, निराला के सम्पूर्ण कवि-जीवन की सबसे 
लम्बी कविता, उनका सबसे वहत्‌ प्रयास है। यह निराला के कवि की श्रक्षत रचना- 
क्षमता, उन्तकी घनीभूत संवेदना, इस संवेदना के ताप को कविता की रचना के समूचे 
दोर जीवित बनाए रख सकने की उनकी सामथ्य॑, साथ ही ्रभिव्यंजना के माध्यमों पर 
उनके सहज अधिकार की जीती-जागती मिसाल है । तभी तो यह कविता भ्रपने 
समूचे विस्तार के बावजूद, इतिहास, संस्कृति तथा लोक-विश्वास के हल्के गाढ़े रंगों 
को लिए, प्रगीत की-सी प्रभान्विति स्थिर रखने में असाधारण रूप से सफल हुई है-- 
मानों एक ही सांस में कवि के द्वारा लिख दी गई हो, और यहीं पर प्रइन उठता है कि 
आखिर १०० बंदों में बंधी, छै सौ पंत्तियों की इस लंबी रचना को वया कहकर पुकारा 
जाय ? क्या खण्ड-काव्य परंतु खण्ड-काव्य की शास्त्रीय नियमावली का पालन इसमें कहाँ 
है ? सरलता से देखा जा सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के एक विशिष्ट 
तथा मारमिक प्रसंग को लिये हुए भी, मतलब एक क्षीण कथा तस्तु के बावजूद, इसकी 
निर्मिति खण्ड-काव्य की निर्मिति नहीं है। शास्त्रीय भूमिका को छोड़ भी दें, तो युग के 
नये संदर्भों की सूचना देने वाली जो प्रबंध-कृतियाँ निराला के समकालीन कवियों द्वारा 
सामने लाई गई हैं, तुलसीदास” का निर्माण उनकी बनावट से भी अपना पार्थवय 
सूचित करता है। ऐसी स्थिति में ग्राचाय॑ वाजपेयी का यह मत कि तुलसीदास एक 
आर्यानपरक दीघें प्रगीत! कहा जा सकता है, रचना को देखते हुए सर्वांशधत: सत्य 
प्रतीत होता है। निराला ही क्‍यों, छायावाद के पन्य कवियों ने भी, ऐसे श्रनेक दीर्घ॑ 
प्रगीतों'की रचना की है, जो एक क्षीण झ्राख्यान को अपने भीतर समाहित किए हुए 
भी तत्त्वत: प्रगीत ही हैं। प्रसाद की 'प्रलय की छाया' जैसी लम्बी कविता तथा आंसू 
काव्य, इसी प्रकार की काव्य-रचना के उदाहरण हैं। एक हद तक पंत की “ग्रंथि 
को भी हम इसी कोटि-में ले सकते हैं, नरेन्द्र शर्मा की 'कामिनी' भी ऐसी ही रचना 
है । जहाँ तक स्वतः निराला का प्रश्न है, उनकी 'राम की शक्ति पुजा,' 'सरोजस्मृति', 
वनवेला', शिवाजी का पत्र' आदि रचनाएँ भी इसी प्रकार की हैं । देखना यह चाहिए 
कि किसी रचता को आ्राख्यानक या प्रवन्ध-काव्य के भीतर समाहित करने वाले तत्त्व 
उप्त रचना में कितने हैं और कैसे हैं ? केवल आख्यान की उपस्थिति ही-उसकी रेखाएँ 
अत्यंत क्षीण हों, अथवा उपेक्षाकृत भ्रधिक भास्वर--किसी रचना को अश्रवन्ध-काव्य 
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चाहता है। कामायनी का दर्शन भावात्मक है | इसलिए उन्होंने इसको प्रतिष्कित 
करने वाले काव्य की आक्षति एवं प्रकृति भी भावात्मक रक्खी है। कामायनीकार ने 
अपने युग के बुद्धिवाद को कम करने के लिए तथा उसमें हृदय तत्त्व भरने के लिए 
भावात्मक महाकाव्य की आवश्यकता अनुभव की, इसलिए उसे भावात्मक रूप प्रदान 
किया । 
प्रसाद के नाटकों तथा उपन्यासों में यहाँ तक कि कहानियों में भी पात्रों की 
संख्या प्रधिक है । नाटकों तथा उपन्यासों में पात्रों, परिस्थितियों तथा घटनाओं 
को संख्या बहुत भ्रघिक है । इससे विदित होता है कि वे घटना-विस्तार तथा चरित- 
विस्तार के निर्वाह में बहुत दक्ष थे । उन्होंने कामायनी में महाकाव्यात्मक रूप के होते 
हुए भी पात्रों तथा घटनाश्रों की संख्या इसीलिए कम रक्‍्खी है कि इसे वे भावात्मक 
रूप देना चाहते थे । कामायनी की रूपकात्मकता भी यही विदित करती है कि वे इसे 
भावात्मक बनाना चाहते थे। आधुनिक युग की अति व्यस्तता के कारण भी प्रसाद जी 
महाकाव्य का रूप छोटा करना चाहते थे श्रौर यह भावात्मक रूप द्वारा ही सम्भव 
था । वहिर्साषय तथा अन्तर्साक्ष्य के उपर्युवत प्रमाणों हारा यह सिद्ध हो गया कि प्रसाद 
जी इसे भावात्मक महाकाव्य का रूप देना चाहते थे। अब हमें यह देखना चाहिए 
कि वे अपने इस ध्येय की दृष्टि से कामायनी के निर्माण में कहाँ तक सफल हैं। 
प्रसाद के भावात्मक महाकाव्य की सफलता की परख के पूर्व यह जानना उचित 
है कि भावात्मक महाकाव्य के लक्षण कौन-कौन से हैं भ्ौर वे कामायनी में किस मात्रा 
में पाये जाते हैं। भावात्मक महाकाव्य में भावना की झतिशयता तथा तीव्रता के 
कारण महाकाव्यकार पुरानों परम्परा, पुराने लक्षणों का अतिक्रमण कर जाता है। 
अतएव उसमें महाकाव्य के पुराने लक्षणों-मंगलाचरण, निद्दिचत समे-संख्या की 
सीमा, सर्गों का नामकरण, पात्रों की संख्या, कथानक विस्तार, छन्द-विधान, वर्णन 
विविधता, शैली-तत््व, भाषा-तत्त्व, विशिष्ट रस प्रधानता आ्रादि स्थूल नियमों का 
श्रतिक्रमण स्वाभाविक है। इसलिये वह कवि अपनी तीक्नतम अनुभूति तथा सघन 
भावधारा के प्रचण्ड बेग के कारण नवीन पद्धति का अनुसरण कर सकता है । 
भावात्मक महाकाव्य में महाकवि की दृष्टि भावों तथा अन्तव त्तियों के वर्णन 
की ओर जितनो अधिक होती है उतनी घटनाओं, पात्रों तथा वस्तुओं के वर्णन की 
ओर नहीं होती । इसलिए इसमें घटनाओं का विस्तार नहीं होता, घटनाओं की बहु- 
लता नहीं होती, पात्रों की संख्या कम होती है। वस्तुओं के इतिवृत्तात्मक या 
व्योरेवार वर्णन की ओर कवि की दृष्टि नहीं होती । इसमें भावपूर्ण या भावात्मक 
घटनाओं का संचयन होता है। और उत्तका चित्रण भावात्मक तथा अनुभृत्यात्मक ढंग 
से होता है । पात्र भी ऐसे रक्खे जाते हैं जो किसी न किसी महत्तम भाव के प्रततौक 
बनने में समर्थ हों । मानव-हप में थे अत्यन्त भावात्मक तथा स्वच्छन्द वृत्ति के होते हैं । 
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ग व्यक्तिगत जीवन की विशिष्ट घटना का विवरण भी सिवा इसके कि कवि के अन्त- 
जगत को और भास्वरता से सामने लाए, उसके अन्तःसंघ्ष को एक बाहरी सन्दर्भ दे, 
अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है । सौ छन्दों में कविता का विभाजन भी ऊपरी ही है, जे 
आंसू' में । वस्तुत: कविता के बन्द परस्पर गुंफित हैं, उसकी क्रम संख्या की अलग से 
कोई खास इयत्ता नहीं । धारावाहिक रूप से सारी की सारी कविता सरलता से रखी 
जा सकती है | कवि ने कविता को १०० उन्दों में बाँद दिया है, या न बाँदा होता, 
यह प्रइत अलग से कोई महत्त्व नहीं रखता । समृची कविता से जो प्रभाव निष्पल्त 
होता है, और जो बात उभर कर सामने आती है, महत्त्व उसका है, भर जैसा हम 
कह चुके हैं यह प्रभाव प्रगीत का घनीभूत प्रभाव ही है | भारतीय संस्कृति के सुयस्ति 
से प्रारम्भ होने वाली कविता प्राची दिगन्त-उर में परष्कल रविरेखा'--इन पंक्तियों 
में समाप्त होती है। अन्धकार से श्रारम्भ कर प्रकाश की भूमिका में कविता का भ्रंत 
तुलसीदास की मनोभूमि, स्वतः उनके अ्रन्धकार से उभरकर ग्रकाश में झ्राने की स्थिति 
का सूचक है। इस दृष्टि से भी समृच्री कविता एक ही केद्वीय भावधारा, विचार 
या परिस्थिति का श्राकलन करती है। श्रधिक विस्तार में न जाकर यहाँ हम इतवा 
ही कहना चाहेंगे कि 'तुलसीदास” कविता को यदि किसी भी काव्य-रूप के अन्तर्गत 
लिया जा सकता है. तो वह प्रगीत ही है। अ्रधिक से श्रधिक इसे भ्राख्यानक प्रगीत, 
या श्राचाये वाजपेयी के अनुसार 'भ्रास्यावक दी प्रगीत' कहा जा सकता है। विद्यता 
की जिन थोड़ी सी लम्बी प्रगीत कविताओं को महाकाव्यात्मक गरिमा या भश्रौदात्य पे 
युक्त कहा गया है, 'तुलसीदास' भी उनमें से एक हैं। अनुभूति तथा ग्रभिव्यक्ति, भावना, 
कल्पना, तथा अभिव्यंजना, तीनों भूमियों पर यह कविता महाकाव्य की गरिमा से 
मण्डित है--ठीक उसी भ्रकार जिस प्रकार निराला की 'सरोजस्मृति,' विनवैला' तथा | 
'राम की शक्ति पूजा' आदि कविताएँ । चिन्तन की प्रौढ़ तथा परिष्क्ृत रेखाएँ कविता 
को एक ग्रम्भीर भूमि देती हैं, जो मिराला के समस्त काव्य-निर्माण के लिए सत्य है । 
निराला की कविता भाव-संकुल होते हुए भी भावोच्छूवास की कविता नहीं है । प्रगीत 
के कई प्रकारों में एक प्रकार को गाट्तााए० [जाए भी कहा गया है, भर्थात्‌ वे 
. प्रगीत, जिनमें चिन्तन की भास्वरता भी हो ! निराला का प्रगीत-निर्माण ऐसा ही है। 
निराला की समस्त लम्बी प्रगीत-कविताओं में चूंकि श्रास्यात की ग्रपनी 
रेखाग्रों का भी कुछ न कुछ योग अवश्य है, अ्रतएवं, इसके पूर्व कि तुलसीदास' कृति 
के ग्न्तरंग में प्रवेश किया जाय, उसके वाह्यहप पर एक विहंगम दृष्टि डालना 


आवश्यक हो जाता है। 

कविता का प्रारम्भ भारतीय संस्कृति के सुर्यास्त की सूचना से होता है। 
मारत के नभ का प्रभाषूणण सांस्कृतिक सुर” अस्त हो चुका है । दिशाएँ अन्धकाद से 
झाच्छल हैं। मुसलमानों का शासन क्रमशः समस्त उत्तर भारत में फैल चुका है। भार- 
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है । वह मानव-जीवन की महत्तम सम्भावनाओ्रों, चरम वास्तविकताओं, मानव जीवन 
की महत्ता, श्रेष्ठता, सार्थकता भाव-शक्त में निरूपित करने में समर्थ होता है । वह 
अपने भावात्मक महाकष्य में भलो-भाँति यह प्रमाणित करने में समर्थ होता है कि मनुष्य 
की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी सम्पदा, सबसे बड़ा वरदान तथा उसकी निखिल 
सम्भावनायें उसकी भाव-शक्ति पर ही अवलंवित हैं ! 
भावात्मक महाकाव्य के उपर्यवत्त लक्षणों की कसौटी पर कामायवी की 
परीक्षा करने से यह विदित होता है कि उसमें भावात्मक महाकाव्य के प्राय: सभी 
लक्षण पाए जाते हैं। प्रभाणार्थ नीचे प्रत्येक लक्षण की दृष्टि से कामायनी का 
मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाता है। रे 
कामायती में भावना का अतिरेक, प्रत्येक भाव के वर्णन में तीव्रता, भावों का 
अविरल प्रवाह, सूक्ष्मता, विस्तार आदि सर्ग से अंत्तिम सर्ग तक पाया जाता है। अ्रत्तः 
कवि की अनुभूति महाकाच्य के आदि से अन्त तक तीब्रतम, विशद तथा सघनकोटि की 
पाई जाती है । किसी सर्म में कहीं भी अनुभुति का वेग तथा उसकी घनता कम नहीं 
हुई है । भ्रत: कवि की त्तीव्रतम अनुभूति तथा सघन भावधारा के वेग ने महाकाव्य की 
नवीन पद्धति तथा नवीन स्वरूप अर्थात्‌ भावात्मक स्वरूप अपनाने के लिए कवि को 
विवश कर दिया है । कवि का भावात्मक व्यक्तित्व भी उसके भावात्मक स्वरूप के 
निर्माण के। लिये उत्तरदायी है । कामायनीकार ने अपने बौद्धिक युग के बुद्धिवाद को 
कण करने के लिये तथा उसमें हृदण तत्व भरते के लिये भावात्मक महाकाध्य की 
आवश्यकता अनुभव की । इसलिये उसे भावात्मक रूप प्रदात किया । 
प्रसाद युग की प्रवृत्तियों को देखते हुये कामायती महाकाव्य का भावात्मक 
स्वरूप ही उसके लिये श्रधिक उपयोगी तथा अनुकूल पड़ता था । इस युग के भयंकर 
संघ, वेपम्य, शोपण, हिंसा, अ्रन्याय, कष्ट, प्रतारणा, छलना आदि का कारण बुद्धि 
का भयंकर अतिवाद है । इस भयंकर बुद्धिवाद के अतिचार, कुप्रभाव आ्रादि को दूर 
करने के लिये हृदय-तत्त्व या भाव तत्त्व के प्रसार की विशेष श्रावश्यकता थी। 
कामायनी का साध्य आनन्‍्दवाद भावात्मक-है। अ्रत. आनन्दवाद की भावात्मक 
प्रकृति के अनुसार काव्य की प्रकृति भी भावात्मक होनी ही चाहिये | इस सिद्धान्त के 
अनुसार महाकाव्य के अन्‍्तरंग पक्ष आनन्दवाद की प्रतिष्ठा करने वाले महाकाव्य 
कामायनी का वहिरंग स्वरूप यदि भावात्मक रखा गया तो वह सर्वथा उचित ही 
हैं। महाकाव्य के वहिरंग तथा अन्तरंग पक्ष का अभिन्‍न सम्बन्ध कामायनी की चरित्र- 
प्रवान या घटना-अधान बनाने से कभी भी स्थापित न होता । काव्य की प्रकृति तथा 
साध्य के अनुसार अनुकूल पद्धति चुनने का कार्य कर्ता का ही है, शास्त्र का नहीं । 
क्योंकि शास्त्र तो मार्ग-विलोकन की दृष्टि मात्र देता हैं, मार्ग पर पद-विन्यास करना 
नहीं सिखाता । कवि के लिये रचनात्मक ग्रंथों में शास्त्र-सम्पादन की ही इच्छा 
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संस्कार उसी प्रकार जबड़े हैं, भ्ौर वह उसी प्रकार श्राभाहीन हो गया है जैसे राहु- 
ग्रस्त सूर्य । सारा देश दुबड़ों में बेंटा हुआ है, भांति-भँति के संत्रदाव श्रौर मत म्ता- 
तर फैले हुए हैं--यहाँ तक कि पूजा जैसे धार्मिक काये में भी ईर्ष्या, द्वेष भ्रौर हिसा की 
श्रग्ति जलती है। प्रत्येक मनुष्य चेतना-हीन है श्रौर फिर भी अपने को चेतत समभतता 
हुग्रा अपने को धोखा दे रहा है। वर्णाश्रम व्यवस्था भ्रस्त-व्यस्त हो चुकी है। ब्राह्मण 
चाट्कार, क्षत्रिय किसी की भी रक्षा करने में श्रसमर्थ । शूद्रों की स्थिति दयनीय है। 
उच्च वर्गों ने उन्हें वुरी तरह पीस डाला है। वे वर्णाश्रम व्यवस्था को साधने वाले 
चरण भात्र रह गये हैं| चारों ओर अंधकार है, दासता का, माया का, अ्रज्ञान को | 
जब तक देश इस अंधकार से झाच्छन्न है, वह पूर्व का-सा गौरव प्राप्त न कर सकेगा । 
तुलसीदास को स्पष्टतः दिखाई पड़ा कि सत्य का प्रकाश-लोक इस अंघकार के परे ही 
है। वे निश्चय करते हैं कि वे इस तिमिर को पार करते हुए सत्य के सूर्य द्वार तक अवश्य 
पहुँचेंगे--सत्य मार्ग पर स्थिर रहते हुए, विरोध, से दृन्द्द-समर ठानेंगे। फलतः कवि 
की चेतनोमियाँ अ्रसत्य पर सत्य के ज्ञानोद्धत प्रहार करने को उद्यत हो उठ्ती हैं । 
परन्तु इसी समय उस छाया के ऊपर अंधकार में तारिका के समान चमकती तुलसी- 
दास को र॒त्नावली की छवि दिखाई पड़ती है, भ्ौर वे उस छवि में बँध से जाते हैं ! 
तुलसीदास का जो मन अभी तक ऊध्वेस्थान में लीन था, रत्नावली की छवि में बँधा 
हुआ पुत्र: नीचे की ओर उतर आता है। उन्हें संपूर्ण प्रकृति रल्तावलीमय दिखाई 
पड़ने लगती है--प्रेयसी बदलती वसन सृष्टि नव लेती ।' वातावरण में चारों ओर 
उन्हें उसी की भंकृत की हुई रागिनी सुन पड़ती है । वे मित्रों के साथ चित्रकूट का 
भ्रमण करते हैं। सौंदय के पाश में दिगूदिगन्‍्त बँधा हआ है । वे सर्वत्र सौन्दर्य ही 
सौंदर्य देखते हैं। रत्नावली की छवि से पूरित उनका मन भाँति-भाँति के रंगीन भावों 
से भर उठता है। भागे के छन्दों में रत्नावली के रूप-ग्रुण का वर्णन है जिसे निराला 
मे प्रिय करालम्ब को सत्य यष्टि' कहकर एक आवश्यक गरिमा श्रादिंसे ही दे 
दी है। 
रत्नावली बहुत समय से नहर न गई थी । उसका भाई उसे विदा कराने के 
लिये उसके धर आता है ! सहेलियों के ताे, लोक का अपवाद, परिजनों की चुटकियाँ, 
माता-पिता की चिता, सबका समाचार कहता है। रत्नावली पति की अनुपस्थिति में 
ही पिता के घर जाने को अस्तुत हो जाती है | तुलसीदास घर लौटते हैं, परन्तु धर 
में रत्तावली को न पाकर विह्लल हो उठते हैं । रत्नावली के प्रति उनका मोह बाँध 
तोड़ देता है, और वे विवेक से सर्वथा रहित उसके पीछे ही उसके घर की ओर चल 
देते हैं । मार्ग भर में उन्हें रत्तावली की ही याद श्राती रहती है। ससुराल पहुँचने .' 
प्र उतका स्वागत होता है, परन्तु लोग कान-कान में वात भी करते हैं। रत्वावली 
की भाभी व्यंग्य करती है कि रतच की पहचान तो यही है। व्यंग्य सुतकर रत्वावली 
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ऐसे पात्र चुने गए हैं जो ऐतिहासिक ही नहीं वरन्‌ किसी न किसी भावनवृत्ति के 
प्रतीक हैं। इससे यह प्रतीत होता हैं कि प्रसाद जी ने इतिहास के मर्म में मानव- 
वृत्तियों के विकास को भी देखने की चेष्टा की है । 
कामायनी के सर्मो का नामकरण स्थान, घटना, पात्र, परिस्थिति के नाम पर 
न होकर भावात्मक वृत्तियों के ताम पर हुआ है । इस परम्परा-परिवतेन के मूल में 
कवि का उद्देइय है मासिक वृत्तियों का ऐसा क्रम रखना जिस क्रम से वे मानव-हुदय 
में उत्पन्त होती हैं। इन वृत्तियों का सम्बन्ध कामायती में किसी एक ही पात्र से 
नहीं है, कुछ का सम्बन्ध पुरुष पात्र से है तथा कुछ का स्त्री पात्र से । इन दोनों के 
मेल से मानवता और भावात्मक वृत्तियों के सामान्य विकास को दिखाने का प्रयत्न 
किया गया है । 
किसी सर्ग के अन्तर्गत उसके क्षीएंक सम्बन्धी भाव का ही नहीं वरन्‌ 
तत्सम्बन्धी सभी भावनाओ्रों का समावेश किया गया है । जैसे, चिन्ता सर्ये में चिन्ता के 
अतिरिक्त तज्जन्य श्रनुभावों--विस्मृति, बैवण्ये, जड़ता श्रादि का भी उल्लेख है। 
आशा सर्ग में तत्सम्भूत अन्य भावनायें--विश्वास, कुतूहल, जीवन के प्रति अनुराग, 
सहानुभूति, संवेदनशीलता, माधुय॑, श्रकाक्षा आदि भी वणित हैं। श्रद्धा सगे में श्रद्धा 
सम्बन्धी दया, माया, ममता, माधुये, प्रेम, उत्साह, सानन्‍तवता, आत्म-समर्पण, लोकमंगल- 
कामना, भ्रादि वृत्तियों का भी उल्लेख है। इसी प्रकार अन्य सर्गो में भी यही क्रम 
चलता है। प्रत्येक भाव के वर्णन के पूर्व उसकी रम्य भूमिकायें बांधी गई हैं, सुन्दर 
वातावरण सजाए गए हैं । इस प्रकार महाकाव्य में इतने अभ्रधिक भावों की व्यंजना 
की गई है कि उनसे मालव जीवन का एक उदात्ततम, पूर्ण चित्र निर्मित हो जाता है । 
प्त्मेक सर्ग के प्रत्येक छन्द में भावुकता का सागर लहराता हुप्ना दिखलाई पड़ता है । 
वस्तुमों के इतिबृत्तात्मक वर्णन की शोर कवि की दृष्टि नहीं गई है | वह वणय विपय 
के माभिक अंशों का चयन करके इस प्रकार से उसका वर्णन भावात्मक ढंग से करता 
है कि व्यंजना द्वारा छूटे हुए अ्रंशों की भी पूर्ति हो जातो है। इस संकेतात्मक प्रणाली 
का अवलम्बन लेने से कामायनी में नीरस या इतिवृत्तात्मक स्थल कहीं भी नहीं आने 
पाया है । स्वेत्र भावुकता, मार्यिकता तथा रमणीयता वर्तमान है। 
महाकाव्य का आरम्भ चिन्ता नामक भाव-वर्णन से तथा अन्त आनस्द तामक 
भाव के वर्णत से होता है। महाकाव्य का तामकरण भी यद्यपि प्रमुख पात्र के नाम 
पर हुआ है किन्तु तह पात्र एक भाव का भी प्रतीक है। इसलिए यह कहने में कोई 
श्रवोचित्य नहीं कि इसका नामकरण उसके प्रमुख भाव के आधार पर हुआ है। 
३4 इसके भावात्मक रूप में जगाबा हक 52 सअ कक ही 
३ गी का प्रयोग बहुत ही श्रीचित्यपुर्ण प्रतीत 
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इस प्रकार दिखाई दी मानो-- प्राची दिग्रंत उर में पुष्कल रवि-रेखा ।' इस रवि-रेखा 
के प्रकाश में ही कविता का अ्रंत होता है । तुलसीदास ज्ञान का प्रकाश जन-जीवन में 
विखेरने के लिये घर से निकल पड़ते हैं । 
स्पष्ट है कि यह कथा उस अर्थ में कथा नहीं है, जैसा कि सामान्यतः श्रास्यान 
परक काव्यों में दिखाई पड़ा करती है। आचाय वाजपेयी ने इसकी इसी विशिष्टता 
को लक्ष्य करते हुए इसे 'मानसिक ऊर्ध्वगमन के विवरण का काव्य कहा है। संपूर्ण 
कविता में निराला ने कथा कहने की इतिवृत्तात्मक प्रणाली से बचने की चेप्टा की 
है, कारण प्रगीक्त की भूमि इतिवृत्तात्मक वर्णत की भूमि हो ही नहीं सकती । भारतीय 
जीवन में क्रमश: छाते जाने वाले इसलामी प्रभाव का ग्रावश्यक, किन्तु संक्षिप्त विवरण 
देकर मिराला तुरंत श्रपने चरितनायक तुलसीदास को कविता के बीच उभार देते 
हैं| प्रकृति द्वारा तुलसीदास से निवेदित उसकी मनोव्यथा कथा का अंश न होकर, या 
कथा न होकर जैसे जड़ हुए संपूर्ण भारतीय जीवन की आंतरिक पीड़ा का तुलसीदास 
से हुआ साक्षात्कार है । इसी स्थिति में तुलसीदास का मन ऊध्व॑मुखी होता है । ये सारे 
छंद अत्यंत गूंफित तथा विद्युद्ध मावतिक भूमिकाओं के छंद हैं । इसके पश्चात्‌ तुलसीदास 
की चेतना पुनः अपनी पूर्वस्थिति में लौटती है, और उसे संपूर्ण अक्ृति रत्नावली के रंग 
में रंगी दिखाई देती है ! यहां भी प्रकृति का वस्तुपरक वर्णन न होकर, तुलसीदास के मानस 
में भ्रंकित उस छवि का ही प्रत्यक्षीकरण है। रत्नावली के भाई का आावा, रत्वावती 
का तुलसीदास की अनुपस्थिति में तेहर चले जाना, भौर ठुलसीदास का रत्नावली के 
गृह की ओर प्रस्थान--कथा के ये अंश बहुत संक्षिप्त हैं और यहाँ भी कवि ने मानस- 
व्यापारों के भीतर ही कथा को सीमित रखने की चेप्टा की है। संतुराल में प्रनाहृत 
पहुँचे हुए तुलसीदास को देखकर रत्मावली की झ्ाव्दिक प्रतिक्रिया को एक ही छंद में 
वर्णित कर कवि ने उसके भीतरी मंथन का, उसकी ज्वलित प्रतिमा, उसके तैजोमय 
स्वरूप का जो चित्र प्रस्तुत किया है, वह भी सामान्य चित्रों से भिन्न अपनी रेखाश्रों 
में ग्रतीव सूक्ष्म, फिर भी व्यंजता की दृष्टि पूर्ण प्रभावशाली तथा भास्वर है। 
उसके पश्चात्‌ तुलसीदास के मन में नये संस्कारों का जगवा, पुनः ऊर्ध्वदेश की श्रोर 
उनकी चेतना का अभियान श्र वहीं पर प्राप्त तत्त्तवोध, फलतः छलछलाई आँखों 
वाली रत्नावली को छोड़ उनका घर से प्रस्थान आदि प्रसंग तुलसीदास के मनोजगत 
का बड़ा ही भव्य तथा जीवित स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदांस के मन का इ्न्द 
दर्द की व्याप्ति श्रौर उसके परिशमन तथा नये बोध के साथ होने वाला उसका 
कायाकल्प, ये बातें ही कृति की मूल प्रतिपाद्य हैं । तात्परय यह कि निराला ने कृति 
में अपने को उन्हीं स्थलों पर केख्धित किया है जो तुलसीदास के मानवलोक की 
विविध छवियों श्रौर उसके उत्थान-पतन से संबद्ध हैं। एक निश्चित मानसिक स्तर से 
तीचे वे कविता भर में कहीं नहीं उतरे हैं। उन्होंने संपूर्ण कविता में प्रांत एक घनीभत 
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कामायनी अपने भावात्मक स्वरूप के अनुसार हृदयवादी संस्कृति की श्रेष्ठता 
निरूपित कर संस्कृति की भावभूलक उदात्ततम चेतना निरूपित करने में समर्थ 
है। बुद्धिवादी संस्कृति का पराभव सारस्वत प्रदेश में इड़ा तथा मनु के पराभव 
द्वारा बताया गया है । कामायनी में सांस्कृतिक मूल्यों की प्राप्ति का पथ श्रद्धा 
तामक भाव के द्वारा दिखाया गया हैं। एक स्वस्थ संस्कृति में लोकिक तथा अलौकिक 
दोनों जीवनों का समन्वय अपेक्षित है। इस दोनों का समन्वय कामायनी में समरसता 
सिद्धान्त द्वारा बताया गया है । यह समरसता सिद्धान्त भावनात्मक प्रक्रिया हारा 
ही सम्भव है । कामायनी में मानव की भाववात्मक सत्ता तथा शक्ति सबसे मूल्यवान 
सिद्ध की गई है । वह हिन्दू जाति के लिए ही नहीं, हिन्दुस्तान के लिए ही नहीं 
वरनू सारी मानवता के लिए समान रूप से सूल्यवान है। मानवता की इस 
भावनात्मक सत्ता का मूल्य बतामे के कारण कामायती भारतीय. जीवन भ्रौर 
भारतीय साहित्य की ही नहीं वरन्‌ भाषा का माध्यम दूर करने पर विश्व-साहित्य 
तथा विद्व-जीवन की एक अमुल्य सम्पत्ति वन सकती है । कामायनीकार ने युग की 
समस्याओ्रों का समाधान भावात्मक जगत में भावात्मक सन्तुलन में ढूंढ़ने का प्रयत्न 
किया है, श्रौर वह सार्वकालिक तथा साव॑भौम रूप रखने में समय है। भावात्मकता 
के कारण कामायनी में प्रेम का विशदतम रूप श्रद्धा के प्रेम द्वारा चित्रित किया 
गया है । जहां वह अखिल विदव को अपना नीड़ समझने लगती है, जगत की मंगल 
कामना तथा कल्याण-घास बन जाती है, जीते जी संसार के शाप-ताप से मुक्त हो 
जाती है, विश्व-चेतना का पुलकित रूप हो जाती है, सबकी सेवा को श्रपनी सुख- 
संसूति मानती है तथा इयता की विस्मृति से भर जाती है। महाकाव्य के भावात्मक 
रूप के कारण इस काव्य में अनेक स्थानों पर त्रासद तत्व दिखलाई पड़ते हैं । 
उदाह्रणाथे, देव-सृष्टि का विनाश, श्रद्धा के पालित पशु का वध, श्रद्धा को छोड़ 
कर मनु का दो बार भाग जाना, सारस्वत प्रदेश के युद्ध में मनु का घायल होकर 
मूच्छित हो जाना : भावात्मकता की अतिशयतता के कारण एकाघ स्थलों पर भ्रप्राकृतिक 
तत्वों का भी समावेश हो गया है । जैसे, श्रद्धा के सत्स्वरूप दर्शन के पश्चात्‌ मनु 
को ताण्डवनृत्य का दर्शन होता है। श्रद्धा की स्मिति से इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया 
तीनीं लोक मिल जाते हैं। 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कामायती भावात्मक महाकाव्य के लक्षणों 
की कसौटी पर खरी उतरती है श्लौर प्रसाद जी उसको भावात्मक रूप देने में 
सफल हैं। कामायनीकार के निजी ध्येय की दृष्टि से कामायनी के महाकाव्यत्व की 
परख कर लेने के पश्चात्‌ अब महाकाव्य के सामान्य ध्येय की दृष्टि से इसके महा- 
काव्यत्व पर विचार करना चाहिए, ओर यह्‌ देखना चाहिए कि कामायनी को 
भावात्मक महाकाव्य का स्वरूप देने से उसके बहिरंग तथा भ्रन्तरंग रूप पर कोई 


23, तुलसीदास 


प्रगतिशील संदर्भ मिले हुए हैं, उससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार 
तत्कालीन इतिहास के प्रति ईमानदार रहते हुए भी मिराला ने अपनी वैयत्तिक 
संवेदना के लिए उसमें एक आ्राधार भूमि खोजी, यह तथ्य उनके रचनाकार को एक 
विशिष्टता प्रदात करता है, विशेष ध्यान देने की बात है कि व्यापक सांस्कृतिक हास 
तथा सामाजिक विघटन के बावजूद वे तत्कालीन जन-जीवन की धारा को इसलाम 
सागराभिमुख पार' एक नये गंतव्य की श्रोर दिखावा नहीं भूले हैं । 


कथा का जो अंश लोक-विश्वास पर आधारित है, अर्थात्‌ रत्तावली के प्रति 
तुलसीदास का अनन्य प्रेम, रत्नावली का नहर जाना, तुलसीदास का वहाँ पहुंचना, 
रत्नावली की फटकार, तुलसीदास को नये बोध का प्राप्त होना--इन प्रस॑ंगों 
को उन्होंने पूरी मान्यता दी है। तुलसीदास का चित्रकूट-पयंदन, प्रकृति- 
दर्शन, प्रकृति द्वारा उनसे अ्रपनता मनोव्यया का कथन, सनको अध्व॑मुखी 
प्रयाण, रत्नावली के प्रति तया लगाव, रत्नावली द्वारा दी गई फटकार के 
पश्चात्‌ पुनः नये संस्कारों का जगना, प्रुनः मत का ऊध्वंगुखी होना, रत्तावली 
के नये रूप के दर्शन, शारदा तथा कमला के रूप में उसकी कल्पना, ये सारी 
बातें कवि की अपनी समर्थ कल्पना की उपज हैं, और इन्हीं अ्रंशों पर उसने 
अपने को विशेष रूप से केन्द्रित भी किया है। यही अंश संपूर्ण कविता को प्रगीत 
की श्राकृति देते हैं | भावों की सघनता, वर्णन का आवेग, अभिव्यंजना की कसावट, 
कहुपना का ओौदात्य, इन्हीं स्थलों पर अपने पुरे “ उत्कर्ष से सामने श्राया है, और ये 
सारी बातें संपूर्ण कविता के संदर्भ में एकदम सटीक बैठती हैं । मानोविज्ञान की जिस 
भूमिका की ओर हमने प्रारम्भ में संकेत किया है, उसे लाने वाले प्रसंग भी यही हैं । 
उसकी स्थिति विशेष रूप से तुलसीदास के मन की ऊध्वंगामी गति में देख पड़ती है । 
वैसे प्रकृति की मनोव्यथा के वर्णन, तुलसीदास द्वारा सम्पूर्ण प्रकृति में रत्तावली के 
दर्शन, रत्तावली की छवि को आकाश में तारिका के समान चमकते देख उतकी 
चेतना के श्रधोमुखी होने, रत्नावली के गृह की ओर प्रयाण करते समय की मतः- 
स्थिति, रात्रि में र॒त्तावली से एकांत मिलन के समय रत्तावली तथा तुलसीदास दोनों 
की भिन्‍न मनःस्थितियों के चित्रण आ्रादि में भी कविता की गहरी मनोवैज्ञामिक 


लक्ष्य किया जा सकता है। एकांत मिलन के अ्वस्तर पर तुलसीदास 


भूमिका को 
के वीच 


तथा रत्वावली की विपरीत मनःस्थिति को कवि ने बड़े ही सार्थक चिंत्रों 
स्पष्ट किया है, जो कवि की गहराई तक पहुँचने वाली दृष्टि को भी सहज ही प्रत्यक्ष * 
कर देते हैं: 


कवि रुचि में फिर छलकता झरुचिर 
जो, म था भाव वह छवि 'का स्थिर 
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काव्य की भावात्मक शैली है, जिसमें मामिकता अंश का व्यंजनात्मक वर्णन होता है 
जिससे उसके छूटे हुए अंश प्रकाशित हो जाते हैं इसलिए इसमें वस्तु-वर्णन तथा 
प्रकृति-वर्णन का विस्तार नहीं है । हि 
नाटक की सन्धियों का विस्तार घटना-प्रधान एवं चरित्र-प्रधान महाकाब 
में सम्भव है। भावात्मक महाकाव्य में घटनाओं का अतिविस्तार सम्भव नहीों । इस- 
लिए नाटक की सन्धियों का समावेश तो इसमें हो जाता है किन्तु उनका विस्तार 
नहीं हो पाता। काम्ायनी में भी नाठक की सभी सन्धियों का समावेश तो है पर 
उनका विस्तार नहीं है। कामायती की घटना, ख्यात्तवृत्त है तथा बह बहुत ही 
भहत्त्वपूर्ण है। सृष्टि-पलय तथा सृष्टि-निर्माण एवं उसमे आनन्द हे स्थापना से 
अधिक महत्त्वपूर्ण कोई घटना नहीं हो सकती । प्रलय के पढ्चात्‌ सुष्टि-निर्माण से 
अधिक महत्त्वपूर्ण कोई काये नहीं हो सकता। अतः कामायनी की कथा-वस्तु तथा 
उसके कार्य दोनों ही बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इसमें तायक के स्थान पर नायिका का 
चरित्र उदात्त रूप में चित्रित है। श्रतः इसमें नायक के स्थान पर नायिका के ही 
चरित्र द्वारा भानव-जीवन की श्रेष्ठता, महत्ता, जीवन की चरम वास्तविकता, 
उच्चतम संभावना व्यकत्त की गई है । पुराने महाकाव्यों में असत्‌ कर्म के स्वरूप 
तथा उनके परिणाम प्रतिनायक के चरित्र द्वारा दिखलाए जाते हैं। प्रसाद ने पात्नों 
की संख्या के भ्रभाव में उसे नायक मनु के चरित्र द्वारा दिखामे का प्रयत्न किया है । 
हम पहले यह कह चुके हैँ कि कामायनी की भाषा भावात्मक, तथा इैली उदात्त है। 
इसमें सभी रसों का प्रयोग है किन्तु शंगार रस की प्रधानता है। हिन्दी, 
संस्कृत, अंग्रेजी किसी भी भाषा के महाकाव्यों को पढ़ने से यह विदित होता है कि 
सभी में बहिरंग लक्षणों की भिन्‍नता है। लक्षणों की एकरूपता किसी भी ताहित्य के 
महाकाव्य में नहीं मिलती । श्रतः यदि कामायनी में महाकाव्य के बहिरंग नियमों तथा 
तत्त्वों में कुछ भिन्‍नता अथवा नवीनता है तो इससे उसके महाकाव्यात्मक बहिरंग 
स्वरूप पर कोई आ्राँच नहीं भ्राती । महाकाव्य के अ्रन्तरंग पक्ष के भीतर निम्निलिखित 
तत्त्व आते हैं। यथासम्भव जीवन की पूर्ण अभिव्यक्ति जिसमें मानव-जीवन की 
सभी परिस्थितियाँ, सभी मानव मूल्यों, सभी लक्ष्यों, सभी भावों की व्यंजना, चिरन्तन 
संघर्ष का प्रतिपादत, चिरन्तन, सनात्व तथा अद्यतन जीवन-तत्त्वों की श्रभिव्यक्ति, 
उच्चतम सम्भावनाञ्रों की सिद्धि, जीवन की उच्चतम वास्तविकता, परम सत्य, 
: परमोच्च चेतना का अंकव एवं लौकिक तथा श्रलौकिक जीवन की संयोगात्मक 
समन्विति | कहने की आवश्यकता नहीं कि कामायनी श्रद्धा के जीवन-वृत्तों, कार्यों, 
आदर्श, शुणों, संघर्षो तथा सिद्धियों हारा महाकाव्य के अच्तरंग पक्ष को निरूपित 
करने में समर्थ है। वह अपने जीवन द्वारा 


असतो मा सत्‌ गमय! का सन्देश कलात्मक 
ढंग से देती है । अपने चरित्र द्वारा महान्‌ से महान्‌ मानवोय सम्भावनाओ्रों को पूर्ण 


४४ ह तुलसीदास: 


रत्तावली के प्रणय में चिद्ध तुलसीदास के मन को निराला ने बड़ी सजीवता से कृति 
में श्रॉका है। तुलसीदास का प्रारस्भिक परिचय देते हुए भी कवि ने ध्यान रखा है 
कि उनके बाद में उभरने वाले महतू चरित्र को संगति इस प्रारंभिक भूमिका पे बैठ 
सके। उन्होंने उन्हें युवकों में रत्न, काव्यालोचन तथा शास्त्रों में पारंगत, पुष्ट 
देह तथा आयत दूगों वाला चित्रित किया है। इस संस्कारी व्यक्ति का मन यदि 
प्रकृति की मनोव्यथा सुनकर ऊध्वंम्ृखी होता हुआ ऐसी स्थिति पर पहुँच जाता 
है, जहाँ से उसे भारत का देश काल अपने अ्रध:पतन की सारी स्थितियों को लिए 
दिखाई पड़ता है, 
उस मानस ऊध्व देद्ष में भी 
ज्यों राहु ग्रस्त श्राभा रवि की 
देखी कवि ने छवि छाया-प्ती भरती सी 
भारत का सम्यक देशकाल 
खिंचता जैसे तम शेष जाल 
सींचती, वृहत से अंतराल करती-सी'-- 
और भारतीय संस्कृति को प्रध:पतन और माया के जड़ अंधकार से मुक्त 
करने के लिये वह '्त्य के मिहिर द्वार! तक पहुंचने का संकल्प बाँधता है, तो 
कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। परंतु यहीं रत्नावली की छवि उसके 
नेत्रों में सजीव हो उठती है, और उसका संकल्प धरा ही रह जाता है। 
तुलसीदास की मानसिक दुर्जलता का यही स्थल उनके चरित्र की मानवीय भूमिका 
को सामने लाता है, जिसके चित्रण में निराला को विशेष सफलता मिली है । 
तुलसीदास के सहज मानवीय रूप की यहू भूमिका उस समय तक अक्षुण्ण रहती 
* है जब तक पुनः रस्वावलोःक्षरा उन्हें नया बोध प्राप्त होता है । रत्तावली की चोट 
तुलसीदास के मर्म पर चोट थी। काव्यालोचन तथा भ्रन्‍्य शास्त्रों में पारंगत 
तुलसीदास के संस्कारी व्यक्तित्व को एक नये हूप में ढालने के लिये यह चौट पर्याप्त 
थी । प्रणय का संसार यहीं टूट जाता है, और तुलसीदास एक नई भूमिका में अपने 
तेजोद्दीप्त नए स्वरूप को लेकर उभरते हैं। उनका यह रूप न केवल भव्य है, लोक- 
मंगल का साधक, उतका सही रूप भी है। इन्द्र से मुक्त, संकीर्ण वैयवितक स्वार्थों से 
परे यह एक नग्रे तुलसीदास का जन्म है--उस तुलसीदास का जो जनमानस में श्राज 
भी सैंकड़ों वर्षों बाद जीवित हैं। तुलसीदास के व्यवितत्व की गरिमा को निराला की 
लेखनी बड़े सधे रूप में सामने ला सकी है, यह उसकी बहुत बड़ी सफलता है--- 
देशकाल के शर से विधकर 
यह जागा कवि अशेष-छविधर 
इसका स्वर भर भारती मुखर होएंगी, 
निरवेतन, निज तन मिला विकल 


फासायनी ५३९ 
काव्य की भावात्मक शैली है, जिसमें मामिकता अंश का व्यंजनात्मक वन होता है 
जिससे उसके छूटे हुए अंश प्रकाशित हो जाते हैं इसलिए इसमें वस्तु-वर्णन तथा 
प्रकृति-वर्णन का विस्तार नहीं है । 
मार्टक की सन्धियों का विस्तार घह्मा-प्रधान एवं चरित्र-प्रधान महाकाव्यों 
में सम्भव है। भाषात्मक महाकाव्य में घटनाओं का अतिविस्तार सम्भव नहीं । इस- 
लिए नाटक की सन्धियों का समावेश तो इसमें हो जाता है किन्तु उनका विस्तार 
नहीं हो पाता। कामायनी में भी ताटक की सभी संम्धियों का समावेश तो है पर 
उनका विस्तार नहीं है। कामायनी की घटना, ख्यातवृत्त है तथा वह बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण है । सृष्ठि-प्लय तथा सृष्टि-निर्माण एवं उसमें श्रावतद को स्थापना से 
अधिक महत्त्वपूर्ण कोई घटना नहीं हो सकती । प्रलय के पदचातू सुष्टि-निर्माण से 
अधिक महत्त्वपुर्ण कोई कार्य नहीं हो सकता । अतः कामायनी की कथा-वस्तु तथा 
उसके कार्य दोनों ही बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इसमें ताथक के स्थान पर नायिका का 
चरित्र उदात्त रूप में चित्रित है। अत: इससें नायक के स्थान पर वायिका के ही 
चरित्र द्वारा मानव-जीवन की श्रेष्ठता, महत्ता, जीवन की चरम वास्तविकता, 
उच्चतम संभावना व्यक्त की गई है। पुराने महाकाव्यों में श्रसतू कर्म के स्वरूप 
तथा उनके परिणाम प्रतिनायक के चरित्र द्वारा दिखलाए जाते हैं। प्रसाद ने पात्रों 
की संख्या के अभाव में उसे नायक मनु के चरित्र द्वारा दिखाने का भ्रमत्त किया है । 
हम पहले यह कह चुके हैँ कि कामायतती की भाषा भावात्मक, तथा शैली उदात्त है। 
इसमें सभी रसों का प्रयोग है किन्तु शांगार रस की प्रधानता है । हिन्दी, 
संस्कृत, अंग्रेजी किसी भी भाषा के महाकाव्यों को पढ़ने से यह विदित होता है कि 
सभी में बहिरंग लक्षणों को भिन्‍्नता है। लक्षणों की एकरूपता किसी भी साहित्य के 
महाकाव्य में नहीं मिलती । भ्रतः यदि कामायनी में महाकाव्य के बहिरंग मियमों तथा 
तत्त्वों में कुछ भिस्नत्ता अथवा नवीनता है तो इससे उसके महाकाव्यात्मक बहिरंग 
स्वरूप पर कोई आँच नहीं आती । महाकाव्य के अ्रन्तरंग पक्ष के भीतर निम्निलिखित 
पच आते हैं। यथाप्ृम्भव जीवन की पूर्ण अभिव्यक्ति जिसमें भ्रानव-जीवन की 
सभी परिस्थितियाँ, सभी मानव मृल्यों, सभी लक्ष्यों, सभी भावों की व्यंजना, चिरन्तन 
संघर्ष का प्रतिपादत, चिरन्तन, सनातन तथा अद्यतत जीवम-तत्त्तों की अभिव्यक्ति, 
उच्चतम सम्भावनाग्रों की सिद्धि, जीवन की उच्चतम वास्तविकता, परम सत्य, 
परमोच्च चेतना का अ्ंकत एवं लौकिक तथा अलौकिक जीवन को संयोगात्मक 
समन्दिति । कहने को आ्रावश्यकता नहीं कि कामायनी श्रद्धा के जीवन-वृत्तों, कार्यों, 
आदशों, गुणों, संधर्पों तथा सिद्धियों द्वारा सहाकाव्य के अ्रच्तरंग पक्ष को निरूपित 
के में सम है। वह अपने जीवन हवरा 'असतो मा सत्‌ गमय! का सन्देश कलात्मक 
ढंग से देती है। अपने चरित्र द्वारा महान्‌ से भहात्‌ मानवीय सम्भावनाओं को पूर्ण 
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गहरे संघर्ष के लिये उतरता है--सक्रिय, सन्‍नद्ध तथा संकल्प से दीप्त । रत्नावली का 
वैश्विष्ट्य यही है, और इस संदर्भ में डा० रामविलास शर्मा का यह केथन कि “रलावली 
के शब्दों में तुलसीदास को नहीं वरन्‌ साहित्य और संस्कृति की समस्त रीतिकालीव 
परंपरा को घिवकारा गया है। उसके योगिनी रूप में मध्यकालीन नारी का नायिका 
भेद वाला रूप जलकर भस्म हो गया है” सोलहो-आने सच है। नारी का यह वह 
रूप है, जिसे रीतिकालीन संस्कारों में बद्ध कवि न देख सके थे और जिसे इस युग के 
निराला-जैसे कवि ने अपनी सारी गरिमा के साथ प्रस्तुत किया । रत्नावली का चरित्र 
हिंदी कविता को, भारतीय नारीत्व को, निराला की एक विशिष्ट देन है, परंतु 
निराला का कवि-वैशिप्ट्य इस बात में है कि वे रत्नावली के चरित्र को इस भुमिका 
तक पहुँचाकर ही नहीं रुक गए। रत्नावली की मानवीय भूमिका, उसका सहज 
नारीत्व भी उनकी आँखों के सम्मुख सदैव रहा है। तुलसीदास भले ही रत्नावली की 
लक्ष्मी या शारदा-रूपी मूर्ति को लिये घर से निकले हों, परंतु निराला उसकी छलकती 
आँखों वाली उस सहज नारी मृत्ति को अपने पाठकों के सामने लाना. नहीं भूले हैं, 
जिसकी ग्राँखों के समक्ष उसका संसार लुट रहा हो, और श्रसमथ तथा अशवत वह 
चुपचाप उसे लुटता हुआ देखने के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ न कर सकती हो। वस्थुतः 
यह वह स्थल था, जहाँ इसके अतिरिक्त और कोई स्थिति संभव ही नहीं थी कि वें 
रत्नावली क्री मानवीय मुरति को अपनी सूची संवेदना तथा सहज करुणा के साथ 
सामने ला देते-- ह 
क्या हुआ कहाँ, कुछ नहीं सुना 
कवि ने निज मन भाव में गुना 
साधना जगी केवल अधुना प्राणों की 
देखा सामने मृति छलछल 
नयनों में छलक रही ,ग्रचपल 
उपमिता मे हुई समुच्च सकल तानों की ! 
रत्वावली के चरित्र की यह मानवीय भूमिका प्रत्येक दृष्टि से स्वाभाविक है। 
इस प्रकार कविता की समाप्ति जहाँ एक महत्तर सुख तथा आनंद की व्यंजक है, वहाँ 
एक अवसाद से भी पाठक के मन को भर देती है। आनंद तथा श्रवसाद की मिली- 
जुली भुभिका में कविता का श्रंत, पुनः निराला की घनी तथा समर्थ कवि अतिभा का 
प्रमाण प्रस्तुत करता है । 
तुलसीदास तथा रत्नावली के चरित्रों की जो भी छवियाँ कृति में उपलब्ध 
होती हैं, उनके माध्यम से कवि के अपने जीवन की ओर भी कुछ काँका जा सकता 
है। तुलसीदास के प्रति कवि की आस्था इस कारण रही है कि वे हिंदी भापी जनता 
की जातीय परंपरा के सबसे बड़े अनुगायक रहे हैं श्रौर निराला के कवि ने उनसे 
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तुलसीदास 
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निराला के व्यक्तित्व का चित्र प्रस्तुत करते हुए “निराला! शीर्षक अपनी 
पुस्तक में डा० रामविलास शर्मा ने एक स्थान पर लिखा है--- 

“कविता लिखने का परिश्रम उनके मुंह पर साफ भलक उठता है । नारियल 
वाली गली में 'तुलसीदास' लिखते हुए मैंने उन्हें देखा है। भ्राठ-नो बजे तक हीविट 
रोड के 'पैरागान रेस्तरां से चाय पीकर वह लौट आते ये। नीचे के कमरे में 
तीन-चार घण्टे तक वे 'मांगल दल-बल के जलदयात' से युद्ध करते थे । बारह-एक 
बजे अपने प्रयास के फलस्वरूप एक-दो पन्‍ने लिए हुए जब ऊपर आते थे, तब मालूम 
होता था, कोई मजदूर छः घण्टे भट्टी के पास तपकर बाहर भाया है। उनके चेहरे 
पर एक तनाव-सा होता था, और आँखों में थकन के साथ, संत्तोप की भूलक भी ।! 

रचनाकार के रूप में निराला की इस दायित्व-चेतना का सम्बन्ध केवल उनकी 
तुलसीदास' कृति से नहीं है, वस्तुत: उनका समूचा काव्य-निर्माण इस तथ्य वा साक्षी है 
कि 'कविताईं को उन्होंने शौकिया ग्रहण न किया था; कविता 'वहुजीवन की छवि! 
अंकित करने की ग्राकांक्षा वाले उनके कृवि-मन की भीत्तरी तहों से उपजी थी । उनकी 
अनेक कविताएँ, और उन कविताओं के माध्यम से सामने आने वाला उनका समूचा 
जीवन-पंघर्ष इस बात्त का प्रमाण है, कि अपने कवि तथा अपनी काव्य-चेतना को 
जीवित रखने के लिए, उसे निरन्तर अनुभवों की साव पर चढ़ाएं रखने के लिये, 
उन्होंने क्या-कुछ नहीं किया, रचना-प्रक्रि] को किन पंगडंडियों से नहीं गुजरे, और 
उसके लिए कौनसा मुल्य नहीं चुकाया ? आत्म-संघ्ष तथा वाह्म साक्षात्कार की वे 
कौन-सी भूमिकाएं हैं, जो निराला की कविता में पारदर्शी सफाई के साथ नहीं आ सको 

हैं? संघर्बशील कवि-जीवन के इस समूचे दौर में अन्ततः उनकी लेखनी ने कविता के 
रूप में हिन्दी को जो कुछ दिया तुलसीदास उत्ती का एक जीवंत कीति-मान है । 
उनकी इस उपलब्धि का सम्बन्ध केवल छायावादी कविता से ही नहीं, आधुनिक यूग 
की संपर्ण कविता के बीच, विभिन्‍न कवियों की अ्नथक काब्य-साधना के परिणाम- 
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कविता अपनी यात्रा की महत्वपूर्ण मंजिलें तय करती हुई, लगभग अपने गंतव्य तक 
पहुँच गई थी | इसके बाद ही युग के संदर्भ कुछ नये प्रकार की काव्यभृमियों को 
सामने लाते हैं, भर निराला खुद आगे बढ़कर इस नई लहर का स्वागत करते हैं। 
परंतु 'तुलसीदास' कृति इस बात की भी सूचना देती है, जैसे नई भावशृमियों मे 
श्रप्रतर होने वाले कवि के भावजगत में अभी बसी ही समग्रता तथा एकतावता हो, 
जैसी उस समय थी, जब छायावाद के कवि के रूप में उसका संपूर्ण ऐश्वर्य काल था। 
तुलसीदास! छायावादी कविता को निराला का एक महत्त्वपूर्ण प्रदेय है, ठीके उसी 
प्रकार जिस प्रकार 'कामायनी' प्रसाद का। छः सी पंक्तियों की यह कविता भावना के 
एक उच्चस्तरीय धरातल को श्राद्यंत स्पश करे, और पाठक को भी उस पर प्रांत 
स्थिर रखे, इससे बड़ी सफलता झौर क्या हो सकती है ? भावना तथा चिंतन के बीच, 
हृदय तत्त्व तथा बुद्धि-तत्त्व के बीच, काव्य तथा दर्शन के बीच वैसा समाहार निराला 
की इससे पहले की कविताश्रों में देख पड़ता है, वही यहाँ भी है। दर्शन कहीं भी 
काव्य के सिर पर प्रतिष्ठापित नहीं हो सका और भावना प्रवेणता कहीं भी उस 
हल्की भावुकता के स्तर पर नहीं उतरी कि वैचारिक तत्त्व को सहज ब्रात्मसात्‌ कर. 
ले। भावना तथा वुद्धि का यह समदिक्‌ धरातल ही है, जो इस कविता को आर्चत 
एक मर्यादा दिए हुए है। यह सत्य है कि कविता के भीतर अनेक छंद ऐसे हैं, जहां 
कविता दुर्वोध प्रतीत होने लगी है, श्र्थ के स्तर कठिनता से खुलते हैं, परंतु 
उलभाव यहाँ भी नहीं है । यह दृरूहता या दुर्बोधता वैसी ही है, जैसी निराबा के 
कौन तम के पार रे कह' या पास ही रे होरे की खान जैसे गीतों में पाई जाती हैं। 
कवि ने भरसक प्रयत्व यही किया है कि दाशंनिक बातों को भी काव्य की भाषा में, 
रूपकों तथा चित्रों के माध्यम से कहे । फिर निशला जैसे एक साथ भावलागप्रवर्ण 
* तथा चितनशील कवि की कविता में थोड़ी बहुत ढुर्वोधिता मानकर भी चलना चाहिए ।- 
ऐसी भूमिका निराला के काव्य के प्रत्येक दौर में कुछ न कुछ रही है, इसका संबंध 
खास 'तुलसीदास' से ही नहीं है। उनकी कविता भ्रथ॑-संकुल है, और सदा ही रही हैं। 
डा० रामविलास शर्मा को पुनः उद्धृत किया जाय तो कहुता पड़ेगा कि-- निराला 
की कविता सहज सुवेध नहीं है । इसका कारण भाषा की विलष्डता नहीं है, भाव की 
गहराई, व्यंजना का वाँकपन, शब्दों की ध्वनि. और छंद की लय का श्रय्ृठापन भी 
इसका कारण है-। थोड़ा परिश्रम करने पर जैसे मिल्टन के उदात्त-काब्य को रस 
मिलने पर उसके आगे अन्य कवियों की रचना फीकी लगती है, वैसे ही निराला- 
काव्य का एक वार रस मिलने पर दूसरे कवि कम ग्रच्छे लगेंगे । काव्य की परण 
जितनी मिखरेगी, उतना ही दिन-प्रतिदिन निराला का काव्य आपको अधिक 


रुचेगा । 
कह्पना के सहज स्वाभाविक उत्कप से लेकर उसकी उदात्त भूमियों तक 


तुलसीदास री 


या खण्ड-काव्य नहीं बना देती, सुख्य प्रश्न कृति के भीतर उस आखरुयान की नियोजना, 
उसके निर्वाह, रचना के केन्द्रीय संवेदन श्रौर अन्ततः कविता द्वारा उत्पत्न समूचे 
प्रभाव का है। आंसू! में एक हल्का ग्राख्यान है भ्रवश्य, परन्तु उसकी सारी निर्मिति 
प्रभीत की निभिति है। उस काव्य में आययस्त घनीभूत पीड़ा का ही विस्तार और 
क्रमश; उसकी उदात्तीकृत स्थितियाँ ही हैं, जो एक हल्की कथा का आ्राभास देती हुई 
भी, अंततः कवि के आंत्तरिक श्रावेग को ही मृत करती है, प्रगीत की-सी भाव-संवेदना 
की सूचना देती हुई, वैसा ही प्रभाव छोड़ती है । 'प्रलय की छाया' में इतिहास है, 
राती कमलावत्ती की कथा है, परन्तु कवि का लक्ष्य न तो उस इतिहास का वर्णन 
करना रहा है, श्रोर न कमलावती के जीवन-वबृत्त का | वह कविता केवल एक नाटकीय 
परिवेश में रानी कमलावती तामक एक रूपगविता नारी के मानसिक उद्वेलन को ही 
प्रगीत की संपूर्ण कसावठ तथा भाव-संहिति के साथ प्रस्तुत करती है। ग्राहक कविता 
के माध्यमसे रानी कमलावती के जीवन-वृत्त तथा इतिहास के विवरणों की अ्रपेक्षा उसकी 
मनोव्यथा का, एक रूप गविता के भ्रन्तरंग सत्य का, भावनाश्रों के घात-प्रतिघात का 
ही चित्र प्राप्त कर पाती है, भौर अन्त में यही प्रभाव स्थायी रूप से उसके मानस का 
अ्द्ध बनता है। निराला की “राम की शक्ति पूजा” भी इसी प्रकार राम-रावण के 
समर की पृष्ठभूमि में राम के मानसिक दन्द, उनके भीतर की तीखी कशमकण, श्रौर 
उस कशमकश से उबरने की उनकी श्राकुलता को ही चित्रित करती है, भौर यही 
बात 'सरोज-स्मृति' के लिए सत्य है, जिसे समीक्षकों ने हिन्दी के सर्वोत्कृष्ट शोक- 
प्रगीत की संज्ञा दी है। अतएवं, झाख्यानमात्र के श्राधार पर इस सम्बन्ध में कोई 
निर्णय कभी भी असंदिग्ध नहीं हो सकता । ग्राख्यान की स्थिति भ्रपन्ती जगह है, 
परन्तु यदि वह इतनी प्रगल्भ नहीं, जैसी प्रवन्ध-काव्य या खण्ड-काव्य में होना चाहिए, 
ओर यदि उसके माध्यप्त से कब्रि का लक्ष्य किसी अंतरज् सत्य को ही सामने रखना 
रहा है, तो फिर उसे प्रबन्ध या खण्ड-काव्य कहा ही कैसे जा सकता है ? तुलसीदास” 
निराला की ऐसी ही कृति है, जो बावजूद इतिहास के तत्कालीन संदर्भों के, वावजूद 
तुलसीदास के जीवन के एक विशिष्ट प्रसज्ध के, भ्रंततः तुलसीदास के मानसिक उद्देलन 
से ही, जीवन की स्थूल भूमिका से सूक्ष्म मतोजगत की ओर उनके प्रस्थान से ही संबद्ध 
है। तुनपीदास के बाहरी जीवनप्रसंगों से अधिक यहाँ उनकी मनोभूमि ही प्रत्यक्ष 
हुई है, वाह्म संघर्ष की अपेक्षा यहाँ उनके श्रात्म-संघष और ग्रांतरिक संघर्ष को भूमि- 
काएँ ही मुखर हैं। इतिहास तथा मध्यकालीन भारतीय संस्कृति का जो भी विवरण 
ऊंदि में है, सिवा इसके कि वह कृति को इतिहास की गरिमा अथवा एक सांस्कृतिक 


पीठिका दे, अलग से उसको कोई ऐसी सक्रिय भूमिका नहीं है कि वह्‌ 
यासत प्रग्ीत की गुंफित भाव 


भूमि में खींच लाए-- जैसा 


कृति को अना- 
भूमि से निकालकर आख्यानक काव्य की इतिवृत्तात्मक 


कि द्विवेदी युगीन बहुत से आस्यानक काब्यों में। तुलसीदास 


मे तुलसीदास 


केवल अम्बर--केवल अम्बर फिर देखा; 
धूमायमान वह धूर्ण्प॑ प्रसर 
धूसर समुद्र शशि तारा-हर, 
सृभता नहीं वया ऊध्वं, अघर, क्षर-रेखा ॥ 
रत्तावली भौर तुलसीदास का रात्रि में एकांत मिलन श्रौर उनके मन की विपरीत 
स्थितियाँ, सारा वातावरण निस्तव्ध है, जैसे तूफान के पहले का क्षण हो-- 
कुछ काल रहा यों स्तब्ध भवन 
ज्यों प्राँधी के उठने का क्षण । 
तुलसीदास के संस्कारों का जगता भ्रौर रत्तावली की नई मूर्ति के दर्शन, इन स्थलों 
पर भी कल्पना का भ्रौदात्य और भाषा का सहज वेग दृष्टव्य है-- 
जागा जागा संस्कार प्रबल 
रे गया काम तत्क्षण वह जल 
देखा वामा वह न थीं, श्रनल-प्रतिमा वह; 
इस ओर ज्ञान, उस श्रोर ज्ञान 
हो गया भस्म वह प्रथम भाग 
छूटा जग का जो रहा ध्यान, जड़िमा वह ॥ 
शौर अन्ततः रत्नावली की यह छवि, जिसे केवल मिराला की कल्पना ही सामने ला 
सकती थी-- ; 
देखा शारदा नील-वसना 
हैं सम्मुख स्वयं सृष्टि-रसना 
जीवन-समीर शुचि-निःश्वसना, वरदात्री 
वीणा वह्‌ स्वयं सुवादित स्वर 
फूटीं तर अमृताक्षर-निर्भर 
यह विश्व-हंस, हैं चरण सुघर जिक्ष पर श्री ॥ 
कल्पना की ये विविध स्तरीय छवियाँ भी हैं, णो भ्रन्य तत्तवों के साथनसाव 
कृति को महाकाव्यात्मक ऊँचाई तक पहुँचाती हैं। विपय के प्रारम्भ से लेकर उसके 
समूचे प्रसार तक यह महाकाव्यीय उठाने अनेक स्थलों पर पाठक की ग्राकृष्ट करता 
है। निराला की कल्पवा की यह स्थिति केवल कृति के रूपविधान तक ही सीमित 
नहीं रही है। कृति की आ्रांवरिक बुनावट में भी कल्पना की पूरी सक्रियता विद्यमान 
है। वस्तुतः भावजगत के अनेक अगम स्थानों तक निराला अपनी कल्पनाओरित 
अन्तर्दष्टि के माध्यम से ही पहुँचे हैं। प्रकृति की मनोव्यथा के जो भी वर्णन कति में 
उपलब्ध हैं, उससे निराला की कल्पना ही साक्षात्कार कर सकती थी । यहें वर्षन भी 
कृति का एक विशिष्ट अंश है, वह अंश जो तुलसीदास को श्रगली महत्तर भूमिकागो 


तुलसीदास ०2; 
तीय भीवन के जल में कुछ हिलोरें अवब्य हैं परन्तु संस्कृति का प्रतीक कमल प्राण- 
हीन, निस्पन्द है। शताब्दियों की संध्या बादलों की तरह भव टेढ़ी किए हुए भारतीय 
आकाश पर छाई हुई हैं । पंजाब, कोशल, विहार, सव वारी-वारी से इस 4800 कक 
के कारण छाए हुए श्रस्थकार में घिर गये हैं । 'मोगल दल-वल के जलदब्यान' भ्राक्र- 
मण की मुसलधार वृष्टि कर रहे हैं। आराकाश से वज्ञ टूट रहे हैं भोर नीचे जल 
का भयंकर प्रवाह है। बृंदेलखण्ड, कालिजर आदि का भी प्राचीन वैभव नष्ट हे चुका 
है, जो सही प्र्थों में राजपूत वीर थे, वे सव मुमलमानों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त 
कर चुके हैँ । राजाश्रों के रूप में जो कुछ शेप बचे हैं, वे सूत और वन्दीगणों से श्रधिक 
कुछ नहीं हैं। सम्पूर्ण जन भर जनपद इसलाम कलाग्रों से ग्रावछादित हो उठे हैं। जातीप 
जीवन की सरिताएँ एक नये संस्क्ृति-सागर की ओर प्रवाहित हो उठती हैं। भारदीय 
संस्कृति का सूे तो अस्त हो चुका, अब इसलामी सभ्यता का चन्द्र आकाश में उदित 
हुआ है, और उसकी किरणें पृथ्वी को चूम रही हैं। चारों ओर शांति है। प्रत्येक 
मनुष्य विलास-सुख में मग्न है सारा देश मग्न हो चुका है। नदी का जल 'छल-छल' शब्द 
करते हुए लोगों को सावधान करता है, परन्तु विलास-जजेर व्यक्ति उसमें 'कलकल' की 
ध्वनि ही सुन रहे हैं। वस्तुस्थिति के इस संक्षिप्त चित्रण के पश्चात्‌ तुलसीदास की 
जन्मभूमि “राजापुर' का वर्णन है । अगले छन्द में तुलसीदास की बलिप्ठ देह, आायत 
दूग तथा चेतन मस्तिष्क का उल्लेख है। काव्य-शास्त्र तथा श्रन्‍्य शास्त्रों में पारंगत 
होकर वे जीवन की भूमिका में प्रविष्ठ होते हैं ॥ एक दिल वे मित्रों के साथ चित्रकूट 
जाते हैं। वहाँ की प्राकृतिक सुपमा उनके मन में एक नया प्रकाश भरती है। वे 
प्रकृति की भाषा को पढ़ते का यत्न करते हैं, और वह भाषा जितनी भी उनकी समझ 
में श्राती है, उन्हें विस्मित कर देती है। प्रक्ृत्ति तुलसीदास से अपने दुःख की गाथा 
कहती है । उन्हें श्रनुभव होता है कि जनमन के संस्कारों की यह पृथ्वी किस प्रकार 
असुरों के चरणों से प्राहुत हो उठी है । बह उन्हें प्रेरित करती है कि वे ऐसे त्याग से 
पूरित, ऊरध्व ध्यान से युक्त गीत गावें कि पृथ्वी का उसी प्रकार उद्धार हो सके जिस 
प्रकार राम ने अपने चरण के स्पर्श से जड़ अहल्या का उद्धार किया था। देश की जड़ 
प्रकृति को इसी प्रकार चेतन किया जा सकता है। इसलामी संस्कृति के श्रागमन के 
साथ ही देश इस प्रकार विलास-जर्जर हो गया है कि कामदेव के बाणों से ऋरती हुईं 
केसर पृथ्वी और आकाश भर में छाई हुई है । वस्तुतः चारों ओर सुप्ति का साम्राज्य 
है, परन्तु माया के आवरण में वँधे प्राणी उसी को जागरण समभ रहे हैं । 
शत यह संदेश तुलसीदास को एक नया बोध देता है । उनकी चेतना ऊध्वंभुखी 
रत 


। उनका सन रूपी पक्षी आकाश में उड़ चलता है। रंग पर रंग पार करते 
है+ वहे ऐसी ऊध्वे -स्थिति पर पहुँचता है, जहाँ से उसे तत्कालीन भारत का सही 
चित्र दिखाई पड़ता है 


) तुलसीदास देखते हैं--एक ऐसे भारत को जिंसे 'हासशील 
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भी तिराला के भाषा-सामथ्ये का ही प्रमाण है। तुलसीदास” में तो उनकी भाषा 
विशेष कसी हुई, शब्द-चयन विशेष पाण्डित्य का सूचक और पदावली की सामासिकता 
कुछ ग्रायास साध्य तक मालूम देती है। बहुत से शब्द तो अप्रचलित भी हैं, जो कदा- 
चित्‌ निराला की कविता में क्या, समृची हिन्दी कविता में ढूंढ़े से भी न मिल्लेंगे-- 
कुरल, भ्रक्लम, चयनोत्कल, स्वप्नोत्पल, घूर्ण्य, निष्प्रश्रय, शब्दोच्छल, तमजिज्जीवन, 
मर्षण-मनु आदि आदि शब्द प्रायः ऐसे ही हैं । इस प्रकार की भारी भरकम, संस्द्रत- 
गरभित, तत्सम भर आदत समास-बद्ध प्रदावली का सम्पूर्ण कविता में निर्वाह कर 
सकना विश्येष पाण्डित्य, कौशल तथा क्षमता की अपेक्षा रखता है, और इसमें कोई 
संदेह नहीं कि तिराला जी ने इस क्षमता का श्रासाधारण रूप से परिचय भी दिया है। 
वैविध्य की दृष्टि से यह कृति निराला की भाषा के एक विशिष्ट स्तर को सामने लाती 
हुई भी वह निराला की लेखनी से स्वतः प्रसूत भाषा नहीं है, कम से कम अधिकांश स्प्लों 
पर । पीछे के उदाहरणों में निराला की भाषा के इस रूप को देखा जा सकता है। 
निराला का छंद-निर्माण यों भी कुछ विशिष्ट रहता है, परल्तु तुलसीदात' 
का उन्द तो विशेष कठिन प्रकार का छन्द है। इस प्रकार के छत्द का सफलता पृरवेक 
निर्वाह उनकी क्षमता के एक भ्त्य श्रायाम को सामने लाता है। कदाचित्‌ यह विश्ञिप्ट 
छन्द ही है, जो इतनी कसी हुई समाततगर्भ भाषा के बोफ को पूरी सफलता के साप 
ढ़ो सका है, और एक विशेष प्रकार के श्रोज की आदत रक्षा कर सका है ! श्राचार्य 
वाजपेयी ने तुलसीदास कृति के उन्द-विधान पर अप्रता मत देते हुए लिंखा है-: 
“इसका छन्द-चयुन शक्ति पूजा से भी श्रधिक सुदीध्ध है। राम की शक्ति पुजा' के 
फ्थानक की एक विकास-रेखा भी मिलती है, परन्तु तुलसीदास” एक बिंदु पर 
संस्थित है, भौर वह विद है तुलसीदास के आ्रात्म-चिन्तन का [” इस आ्रात्म-चिन्तन के 
लिये ही जँसे निराला को इस विशिष्ट छन्द का ब्राविष्कार करता पड़ा हो । समग्रतः 
'तुलसीदास' कृति की गरिमा का एक पक्ष उसका यह छन्द प्रयोग भी सूचित करता है । 
... इस प्रकार 'तुलुसीदास' छुति निशाला की कविः 
सामथ्ये का एक अन्य जीवित प्रमाण है । व्यक्ति विश्वेप के जीवन के मार्मिके 
घटना प्रसंगों को लेकर हिन्द्ी में बहुत से काव्य लिखे गये हैं, परन्तु भावना का जो 
उन्मुक्त घरातल, चिंतन की जो उच्चतर भूमिका, कत्पना का जो श्ौदात्य, साथ 
ह्दी जो सहुज॒ता, इतिहास तथा मनोविज्ञान का जो साहचर्यपूर्ण उपयोग, भ्रभिव्यंजना 
का जो सौष्ठव, पाण्डित्य तथा प्रौढ़ता इस कृति में उपलब्ध होती है, वह किसी दूसरी 
कृति में नहीं । सो छन्‍्दों के भीतर भावना, कल्पना, चिंतन तथा अ्रभिव्यक्षित का 
इतना महत्‌ संभार तिराला ही अस्तुत कर सकते ये । यह हिन्दी के एक महंत 
जातीय कवि को, उस जातीय परम्परा पर गये करने वाले आधुनिक युग के एक अन्य 
कवि के द्वारा दी गई सब से महान्‌ श्रद्धांजलि है। 


-प्रतिभा तथा उनके शिल्प 
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के ग्रंग जल उठते हैं, पर वह मौन धारण कर लेती है, और ज्वाला को भीतर ही 
छिपाये रहती है। ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना करती है कि वे उसकी लज्जा तथा 
मर्यादा की रक्षा करें | सारे भवन में इस प्रकार शांति व्याप्त थी, जैसे तूफान के 
पहले का क्षण हो। रात में रत्नावली का तुलसीदास से एकांत मिलन होता है, परल्तु 
तुलसीदास रत्नावली से जिस स्वाभाविक व्यवहार की आराशा किये हुए थे, रत्नावली के 
हृदय का ज्वार उलदा बह रहा था । भेघमाला के समान केशों बाली रत्नावली को 
देखते ही तुलसीदास का मन-मयूर उन्मुक्त होकर नाच उठा। परन्तु रत्नावली को 
स्थिति भिन्‍न थी । वह साक्षात्‌ योगिनी के समान थी, जिसकी झलके छूटी हुई थीं, 
और पलके एकटक तुलसीदास की श्रोर लगी हुईं | तुलसीदास को लक्ष्य कर उसके हृदय 
की ज्वाला फूट पड़ती है। तुम्हें घिवकार है कि तुम इस प्रकार यहाँ विना-बुलाए हुए दोड़े 
चले झाए। तुम्हें कुलधर्म, मर्यादा का भी ध्यान न रहा । तुम राम के नहीं काम के भूत 
हो। जिस सौन्दय के पीछे पागल होकर तुम यहाँ तक दोड़े, वह हाड़ और चाम के अतिरिक्त 
और क्‍या है ? रत्नावली के शब्द तुलसीदास के श्रंतर को बेध देते हैं । उनके संस्कार 
जाग उठते हैं। काम-भावना जल कर राख हो जाती है। वे देखते हैं---सामने 
रत्तावली न होकर जैसे भ्रग्नि की जीवित प्रतिमा खड़ी हो | घिश्व रूपी हँस पर स्थित 
वह साक्षात्‌ सरस्वती हो । रत्तावली की यह छवि तुलसीदास के मत्त को पुनः 
ऊध्वेमुखी करती है। वह ऊपर--और ऊपर उठता जाता है । श्राकाश में एक नई 
तारिका चमकती है, और र॒त्नावली का स्वरस्वती रूप उसी में लीन हो जाता है । 
“तुलसीदास के मन का इन्द्र मिट जाता है। सारे बंधन कट जाते हैं । जब उन्हें पुनः 
आत्म-बोध होता है, तो वे बाहर चलने को प्रस्तुत हो उठते हैं। सारा वातावरण 
नए-नए भावों तथा नए-नए शब्दों से पूर्ण हो उठता है। ऋषिगण प्रसन्न हो उठते 
हैं। श्रज्ञान का अंधकार समाप्त होता है। पूर्वांचल में ज्योति का प्रपात करने लगता 
है। तुलसीदास की चेतना भारत की महिमा से भर उठती है। वे जान लेते हैं कि 
अब एक वार पुनः जड़ और चेतन का युद्ध होगा। एक ओर भारती होगी और 
दूसरी श्रोर माया के छल-प्रपंच । परन्तु कवि जाग उठा है। उसके कंठ से सरस्वती 
फूटेगी । उसकी तान के झागे अन्य सारी रागनियों सो जाएँगी । विश्व-कवि से नया 
गोत प्राप्त करेगा । अचानक कवि को दृष्टि सामने की ओर उठती है, भर वह 
देखता है कि छलछलाई आँखें लिये सामने पत्नी खड़ी है । अंतिम वाक्य जो तुलसीदास 
उससे कहते हैं, बह यही था कि तुमने मुझे जो प्रकाश दिया है, उसके बाद घर में 
बेठने का लेशमाज् रो अवकाश मुझे नहीं है। मैंने जीवन का नया ब्रत ले लिया है 
अ्रव इधर फिर कर मैं कभी न देखूँगा | वह बाहर आता है। हृदय में रत्नावली की 
वही परिचित मूर्ति थी। परन्तु यह मूर्ति अब उसके लिये समस्त विश्व का आश्रय 
बनी हुई थी। वह सख के जल में तिरती हुई कमला के सदृश्य थी वहु उसे 
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घित करता हुआ कहता है--हे चित्तौड़ ! तू प्रत्येक हृदय में साहस और भृजा में व 
का संचार कर दे । फिर प्रइव करता है-- 
वीर रक्त से तू पवित्र है, 
तू मेरे बल का साधन। 
बोल-बोल तू एक बार फिर, 
कब देगा राणा-सा धन ॥। 
आगे चलकर कवि हल्दीघाटी के सम्बन्ध में कहता है कि यहीं राणा ने पाठ 
पढ़ाया था कि स्वतंत्रता के लिए मरो । 
हेलल्‍दीघाटी प्रबन्ध-काव्य लिखने की प्रेरणा कवि को समसामयिक परिस्थि- 
तियों ने प्रदान की। इसका रचनाकाल १९४१ ई० है। इससे पूर्व के कुछ वर्ष भार- 
तीय स्वतन्त्रता-आ्रन्दोलन के इतिहास में श्रत्यन्त महत्त्वपृर्ण हैं। राणा प्रताप के समय 
की राजनैतिक परिस्थितियों और सन्‌ १९४१ के श्रास-पास के राजवैतिक वातावरण 
में विलक्षण समानता दृष्टिगोचर होती है। उधर मुगल सम्राट भ्रकवर इस देझ्ष पर 
अपने शासन को स्थायी और सुदृढ़ बनाने की चिन्ता में था, इधर अंग्रेज चाहते थे 
कि किसी प्रकार भारत भूमि पर उनका अ्रधिकार सदा के लिए बना रहे । अकबर 
ने दूरदर्शी दृष्टि से देख लिया था कि यदि उसे भ्रौर उसके बंशजों को भारत-भूमि पर 
राज करता है तो राजपुत राजाप्रों की मिन्नता प्राप्त करनी होगी । भ्रतः उसने कूट- 
तीति को ग्रहण कर अनेक राजाग्रों को श्रपने साथ मिला लिया। राणा प्रताप श्रकवर 
की इस छद्म-चाल को विफल बनाने का प्रयत्व करता है । वह अपनी स्वतंत्रता को 
बनाये रखना चाहता है। यही संघर्ष का कारण है । इधर भारतीय राष्ट्रीय श्रान्दोलन 
में भाग लेने वालों के लिए राणा प्रताप का चरित स्वतंत्रता-संग्राम में कूदने की प्रेरणा, 
इस संग्राम में ढठे रहने का साहस तथा वल और विपत्तियों-कष्टों को सहने का धर्य 
प्रदान कर सकेगा, इसीलिए कवि ने इसकी रचना की है। 
कथावस्तु :-- हल्दीधाटी' की कथा इतिहास प्रसिद्ध हल्दीधाटी का रोमचि- 
कारी युद्ध है जो २१ जून, १५७६ में हल्दीघाटी के प्रांगण में सम्पन्न हुआ | कवि ने 
इतिहास द्वारा प्रस्तुत इस युद्ध के रेखाचित्र को ग्रहण कियां है। इतिहास इसके ग्रति- 
रिक्त दे भी क्या सकता है ? इसके अनन्तर कवि ने दो अन्य साधनों का ग्राश्रय 
लिया है--किवदस्ती श्र कल्पना । क्रिवदन्ती के श्राधार पर कवि ने कथानक के 
ताने-बाने को फलाया है और वास्तविक प्राण उसने अपनी कल्पना के आशन से ही 
भरे हैं। यों ऐतिहासिक कथावस्तु में कल्पना का वृत्त बड़ा सीमित रहता हैं 
इस प्रवन्ध-काव्य में घटनाएँ राणा प्रताप के जीवन से सम्बद्ध हैं। यों भ्रकेवर 
के जीवन-चरित्र की भी कुछ घटनाएं प्रस्तुत की गई हैं, पर उनका सम्बन्ध भी राणा 
जीवन से दिखाया गया है। इसे रचना का नाम हल्दीधाटी' कहां तक समीचीन है, 


है 
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प्रभाव बनाए रखने की कोशिश की है, थौर यह प्रभावात्विति--जों प्रगीन की सबसे 
बड़ी सचाई है--कहीं भी खण्डित नहीं होने पाई है । समूची ऋविता पढ़ने के उपरांत 
पाठक के मन में जो प्रभाव पड़ता है वह तुलसीदास के मानसिक इन्द्र तथा उप्त इन्द 
ऐे मुक्त कवि के तये रूप का ही है। अंधकार से निकलकर प्रकाश में श्राने का है। 
कथा नाम से जो भी इस कविता में है, उसके दो प्रमुख स्रोत हैं-“एक 
इतिहास तथा दूसरा लोक में प्रचलित तुलसीदास के जीवन से संबद्ध घंटना। 
इतिहास का जो भी विवरण कविता में है, वह्‌ महज पृष्ठभूमि है--वह पृष्ठभूमि जिस 
के संदर्भ में हो तुलसीदास के व्यवितत्व तथा कृतित्व की महत्ता स्पष्ट होती है । मध्य 
कालीन सॉस्कृतिक हास तथा सामाजिक अध.पतन, वर्ण-व्यवस्था की विश्वेंख- 
लता, शूद्र वर्गों की स्थिति, द्विजों की स्वेच्छाचारिता, मुसलमानी सेनाओ्रों का 
ओद्धत्य आ्रादि चातें इतिहासानुमोदित हैं। तुलसीदास के युगांतरकारी व्यक्तित्व 
तथा कृतित्व की साथेंकता तत्कालीन इतिहास के संदर्भ में इसी वात 
में तो है कि उन्होंने 'हासशील भारतीय सामाजिक जीवन को राम के 
भर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र के आलोक में एक संतुलन देने का उपक्रम किया, 
श्ौर उसमें समय हुए । यहाँ निराला ने न केवल इतिहास के प्रति श्रपत्ती निष्ठा 
सूचित की है, अपनी उस यथाथपरक भ्रभिरुचि को भी सामने रखा है जो श्रागे 
चलकर उनकी कविताश्रों--विशेषकर गद्य-कृतियों में प्रपणी सारी सजीवता से भूर्ते 
हुई है । जाहिर है कि वर्णाश्रम व्यवस्था के विघटन का जो चित्र कृति में निराला ने 
प्रस्तुत किया है, उसे वर्णाश्षम व्यवस्था के कतिपय विशज्िष्ट सर्मथक पसंद 
ने करेंगे--विज्षेषकर शृद्र वर्गो के प्रति तुलसीदास, प्रकारांतर से निराला की श्रक्ृत्रिम 
सहानुभूति तो कतई प्रिय न लगेगी, परंतु यहाँ निराला ने तुलसीदास के चरित्र को 
उसकी सही भूमिका में प्रस्तुत किया है, इतिहास की रक्षा तो की ही है। शूद्रों की 
दयनीय स्थिति के विवरण में उन्होंने कृति में त्तीन छंद दिए हैं, जो इस विपय में 
उनकी अपनी संवेदना भूमियों का भी परिचय देते हैं। 'देवी', 'चतुरी चमार' 
तथा 'कुल्लीभाट' के पाठकों से यह छिपा नहीं है कि निराला में शुद्र कहे जाते वाले 
वर्ग के प्रति कितनी आत्मीयता थी। यह उनका वह मानवताबाद है, जो वर्ण- 
व्यवस्था की कृत्रिम सीमाग्रों को चोड़ता हुआ पीड़ित, उपेक्षित तथा दरिद्व को 
कवि की नि३छल संवेदना का भ्रधिकारी बताता है । तुलसीदास का जो चित्र उनके 
मानस में था उसके भ्रति उनके लगाव के अनेक कारणों में तुलसी की उपेक्षित जन 
सामास्य के प्रति यह करुणा भावना भीथी। 'प्रबंध पढ्म' पुस्तक के अपने एक 
लिदंध में भी निराजा ने उच्चवर्गो द्वारा शूद्रों पर किए जाने वाले अस्याचारों का 
विरोध किया है। रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानन्द से उन्होंने जो भी ग्रहण किया 
उसमें इन साधकों का यह उदार मानवतावाद भी है, यद्यपि उससें युग के जो अन्य 


पा हर्दीपादी 


अनुपस्थित पाया तो बहू समझ गया। कुद्ध होकर श्रकबर की सैनन्‍्य-शविति और परा- 
क्रम की डींगे हाँकी । पर राणा पर कोई प्रभाव नहीं हुआ । उसने मानप्विह को 
विककारा और उसकी चुदौदी को स्वीकार कर लिया। मानपिह प्रकवर के पास 
जाकर रोया-चिल्लाया | अकबर को अपने झ्रखण्ड राज्य के बीच में कटे-स्वरूप चुमने 
वाले राणा को उखाड़ फेंकने का वहाना मिला । युद्ध की तैयारी होने लगी । राणा 
भी युद्ध की तैयारी करके हल्दीधाटी की पहाड़ियों में छिपकर मानगिह की प्रतीक्षा 
करने लगा। उन्हीं पहाड़ियों में घूमते हुए मार्नतिह को एक दिव भीलों ने बन्दी बना 
लिया । तब राणा ने उसे छुड़वाया । सावन महीने के एक दिले प्रातः ही युद्ध छिड़ 
गया। राणा की सेना मुगल सेता से भिड़ गई। मानसिंह की सेना को चीरता हुआ 
प्रताप उसके हाथी तक जा पहुँचा । उसे मुगल सैनिकों ने घेर लिया । तभी भाजा- 
मानता की दृष्टि उधर पड़े । उसमे राणा का मुकुट अपने सिर पर रखकर राणा की 
वहाँ से मिकल जाने के लिए कहा । घायल चेतक राणा को जे उड़ा । राण के पीछे 
दो मुगल सैनिक धोड़े दौड़ाये जा रहे थे । राणा के पराक्रम का अलोकिक चमत्कार 
देखकर शवतसिह में भाई-प्रेम प्रकट हुआ । उसने राणा का पीछा करने वाले भुगतों 
को मारकर राणा के चरणों में प्रणाम किया ग्रौर प्रपवा घोड़ा देकर राणा की बचने 
का भवसर दिया । 
राणा पर्वतों की गुहाप्रों में अपने परिवार को लेकर रहने लगा। खाने-पीने 
को कुछ शैप नहीं रहा था । घास की रोटी तक कभी-कभी दुर्लभ हो जाती थी। 
राणा की कत्या की रोटी घिलाव छीसकर ले गया तो राणा उसके रुदन से विचलित 
हो अकवर को पत्र लिखने की सोचमे लगा। तव महारावी ने राणा को त्रमक्ताया, 
सन्देश भेजने से रोका | तव राणा मेवाड़ के पहाड़ों से दूर जाने की सोचने लगा, पर 
ऐसा नहीं हुआ । भागा ने आकर अपना बहुत-सा धरने राणा के चरणों पर चढ़ा फेर 
कहा कि सेना तैयार करें। राणा ने देवीर प्रोर कुम्भलगढ़ जीत लिये और तव इस 
संसार से विदा ली । श्रतः वस्तु के क्रिक विकास से स्पष्ट है. कि कवि मे प्रासंगिक 
कथायें प्रायः नहीं गाने दीं । मूल कथा की ओर ही उसका ध्यान लगा रहा है। यों 
मोचा बाजार की घटना प्रनावश्यक कही जा सकती है, पर गुल कथा से उसका विल- 
कुल सम्बन्ध न हो, ऐसी बात नहीं है। अकवर प्रतिनायक है, भ्रतः उसकी गतिविधियां 
का चित्रण अवेक्षित ही था। इसके साथ ही कवि ते कौशल से उस घदना का सुद्य 
घटना से यह कहकर सम्बन्ध स्थापित कर दिया हैं कि धटना मैं राणा का भ्रकवर के 
विरुद्ध सीप बढ़ा | कथानक में रोचकता वरावर वनी रहती है। 
सौलिक उद्भावनाएँ घोर इतिहास :--कवि ने इस काव्य में अमेक नवीन 
पाएँ प्रस्तुत की हैं तथा अनेक इतिहास असिद्ध घटताओं को नवीन ढंग से 


उद्भाववाएँ भ ॥॒ है 
है। इससे कवि की प्रोड़ कर्पना प्रकट होती है। सवध्दस दावे ने 


वत्नित किया 


तुलतीदास का 


बहती उलटी ही श्राज रुधिर घारा वह 
लख-लख प्रियतम मुख पूर्ण इन्दु 
लहराया जो उर मधुर सिन्बु, 
विपरीत ज्वार, जल-विदु-विदु द्वारा वह । 
प्रस्तु॒ रे, विवश, माझत-प्ररित 
पर्वेत-समीप आकर ज्यों. स्थित 
घन नीलालका दामिनी जित ललना वह, 
उस्मुक्त-गुच्छ चक्रांक-पुच्छ 
लख, नतित कवि-शिखि-मन समुच्च 
हैं जीवव की समझा न तुच्छ छलना वह ! 
इसी प्रकार तुलसी के मानस सें चलने वाले इन्द्र के चित्र भी सजीव 
होकर कृति में उभरे हैं-- 
उस ऊँचे नभ का ग्रुजन पर 
मंजुल जीवत का मतनमघुकर 
खुलती उस दुग छवि में वंघकर, सौरभ को 
चेठा ही था सुख से क्षण भर, 
मुद गए पलों के दल मुदुतर, 
रह गया उसी उर के भीतर, असम हो ॥ 
नये बोध की भूमिका के वोच तुलसीदास का जो चित्र कवि ने प्रस्तुत 
किय है, वह्‌ भी उसकी समथे प्रतिभा का परिवायक है-- 
थे मुंदे नयन, ज्ञानोभ्मीलित 
कलि में सौरभ ज्यों, चित में स्थित, 
अपनी असीमता में अवसित प्राणाशय 
जिस कलिका में कवि रहा बन्द 
वह आ्राज उसी में खुली मन्द 
भारती हूप में सुरभि-छंद निस्प्रश्नय । 


प्रगीत की नि्मिति के भीतर भी लघु आखस्यान की जो भूमिका क्ृत्ति में है, वह दो 
चरित्रों को भी उनके संपूर्ण श्रन्तर्मथन के साथ सामने 


रा है लाती है। प्रमुख चरित्र तुलसी- 
दास का है, जिप्ते प्रकाश में लाता है, रत्नावली का चरित्र । जैसा हम कह चुके हैं, 
तुलसीदास के चरित्र को पूल रेखाएँ इतिहास तथा लोकमत की संगति में ही उभारी 
गई हैं, परन्तु उन रेखाग्नों के भीतर रंग 


कवि की अपनी कल्पना ने हैँ 
तुलसीदास का चरित्र व्यक्तिगत रूप से भी हा 


कंधि को विज्ञेप प्रिय रहा अतएव 
कल्पना द्वारा भरे गए रंग भी विेत्त नजतछ ३, ... कि हे 


भरभर८ हल्दौधादौ 


परिलक्षित होते हैं। प्रकृति के विभिन्‍न अंगों का विभिन्‍न परिस्थितियों में वर्णन 
प्रस्तुत किया गया है। कहीं तो झ्रालम्बन के रूप में चित्रित है तो कहीं उसका मानवी- 
करण कर दिया गया है। सूर्योदय, चम्द्रोदय, रात्रि तथा ऋतुओं में प्रीष्म, वर्षा, 
हैमत्त तथा शिक्षिर का वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता है। [प्रकृति के स्वाभाविक हप 
की छटा देखिए-- 
विहँस रही थी प्रकृति हटाकर 
मुख से अपना घृघट पढ। 
बालक रवि को ले गोदी में 
घीरे से बदली करवट ॥। 
कहीं रवि-किरणें रज के कन-कन पर फैल रही हैं, कहीं उनके चुम्बन-स्पर्श 
से कमल खिल रहे हैं, तो कहीं रवि की स्वणिम किरणें मलयानिल के मृदु भोकों से 
सरोवरों में उठने वाली लहरियों पर चमक रही हैं भर कहीं रवि प्रपनी रूप-राशि 
को स्वयं निहारता है-- 
देखी रवि ने खझुूप-राशि निज 
े ग्रोतों के लघुन्दपंण में। 
प्रस्तुत काव्य में सूर्योदिय के अ्रनेक सुन्दर दृश्य हैं । एक बड़ा श्राकर्पक चित्र 
देखिये--प्राची दिल्या का द्वार खोलकर लाल-लाल सूर्य निकला है और उसे देखकर 
निशा गुफा में जाकर छिप गई है-- 
धीरे से दिनकर द्वार खोल, 
प्राची से निकला लाल-लाल 
गछ्वर के भीतर छिपी तिशा। 
जैसे किसी पुरुष के श्राने पर कोई नारी भीतर जाकर छिप गई हो। 
चन्द्रमा की फैली हुईं स्निग्ध ज्योत्स्ता का चित्र प्रस्तुत किया गया है-- 
- चूम लिया शशि ने भुक कर 
कोई के कोमल गालों को 
देने लगा रजत हुस-हँस कर 
सागर--सरिता-नमालों को । 

.. भानवीकरण के उदाहरण तो स्थान-स्थान पर दृष्टिगोचर होते हैं ! कवि ने 
प्रकृति के साथ इतना गहन रागात्मक सम्बन्ध स्थापित किया है कि प्रकृति भी मानव- 
भावनाओं की प्रभिव्यक्ति देती है ! प्रकृति जड़ हो या चेतन, दोनों रूपों में कवि मे 
उसमें मानव-व्यापार का दिग्दर्शन कराया है। प्रकृति कवि या पात्र की मानसिक 
अनुभूतियों और मनःस्थितियों के श्रनुह्प कभी शोक में टूबती, कभी क्रोध प्रकट 
करती, कभी उल्लास और थाननद में मग्न होती दिखाई देती है । 


तुणपीदात भ८द2, 
छलका झत-शत कल्मप के छल 
बहती जो वे रागिनी सकल सोएँगी ॥ 
रत्वावली का चरित्र भारतीय नारीत्व की गरिमा से श्रोतप्रीत निराला की 
लेखनी भें ढला एक अविस्मरणीय चरित्र है। दाम्पत्य जीवन में अपने ग्हिणी रूप का 
स्वेधा निर्वाह करती हुई वह अंततः पति को उवारते वाली, उसे महत्‌ भूमिकाग्रों तक 
पहुँचाने वाली प्रेरणा बन जाती है। रत्तावली का यह रूप उसे सामान्य भूमिका से 
ऊपर उठाकर असामान्य भूमिका पर पहुँचा देता है | भारतीय नारी का भात्मसम्मान 
रलावली के चरित्र में अपनी सारी भास्वरता के साथ जीवित है। पति से प्रनन्य 
प्रेम करने वाली, अपने सुयोग्य तथा मर्यादावान्‌ पति पर गे करने वाली रत्तावली 
के भ्रात्मसम्भाव पर चोट पहुँचती है, जब वह देखती है कि उसका पति अनाहुत उसके 
दरवाजे पहुंच गया है । लोगों की कानाफूसी, भाभी का व्यंग्य उसके मर्म को वेध 
देता है। उसके मन में एक भयानक ऋंभावात उठ खड़ा होता है, और स्थिति का 
साहसपूवेक सामना करने के क्रम में अनायास उसको श्राँखें प्रभु की श्रोर उठ जाती हैँ । 
रतावली की भीतरी दा का निराला ने यहाँ मार्मिक चित्रे दिया है-- 
बोली मन में होकर श्रक्षम 
रवखो, मर्यादा पुरुषोत्तम ! 
लाज का झाज भूषण, अक्लम, नारी का 
खींचता छोर यह्‌ कौन और 
पैठा उनमें जो अधम चौर ? 
खुलता अंचल अ्र्व॑ नाथ, पौर साड़ी का । 
परंतु र॒त्नावली का साहस और उसको संकल्प उंसेकीं रक्षों करते हैं । भ्रव उसकी वह 
प्रतिमा सामने आती है-- मानों बह कोई योगिनी हो । रत्नावली का यह चित्र केवल 
निराला ही दे सकते थे-- 


विंखरी छूठीं शफरी अलकें 

निस्ंपात नंयन नौरज पलकें 
भावातुर पृथु उर की छलकें उपशमित; 

निःसंबल केंवले ध्यान मग्न, 

जागी योगिती अरूंप लग्न 


वह खड़ी शीर्ण प्रिय भाव-भग्तन निरूपभिता ॥ 

रसनावली तुलसीदास को अनल-पतिमा के रूप में दिखाई पड़ती हैं, लक्ष्मी, संरस्वत्ती, 
पुदप-पति को उबारने वाली नारी, पत्नी, गुरु! नारी द्वारा पुरुप का उंद्धार--वियाद्रिस 
और रे श्रद्धा भौर मंनु के प्रसँगों में भ्नी होता है, परंतु यहां नोरी पुरुप को उंचार 
चर कतिनरी अत अत्चनान भर *+5 तन «७ > 


वास वफशान वी जन 3. “क्षेत्र में एके 


१६० हल्दौधारी 


बढ़ चली तरंगों की श्रसि ले 
चण्डी-ती वह मस्तानी थी । 
हेमन्त ऋतु की वायु की तीक्षत्ता हृदय दहला देने वाली है--- 
निर्भन के फटे पुराने 
पट के छिद्रों से आकर 
शेर सदृश हुवा लगती थी, 
पाषाण हृदय दहला कर ॥ 
चरित्र-चित्रण :--हल्दीघाटी चरित्र-वित्रण की दृष्टि से एक सफ़ल प्रवत्ध- 
फाव्य है। इसमें प्रमुख चरित्र राणा प्रताप का है, जो शूरवीर, स्वतन्व्रता-प्रेमी, धर्म- 
रक्षक, दृढ़-अतिज्ञ, अपनी झ्राम पर सर्वृस्ध व्योछावर करने वाला और वान पर स्थिर 
रहने वाला है। राणा प्रताप के अतिरिक्त शक्तमिह, भानभिह भौर अकबर के चरित्र 
की रेखायें भी पर्याप्त स्पष्ट और पृष्ठ हैं। महारानी, पुरोहित नारायण, भागा, 
भाला आ्रादि के चरित्र स्पष्ट होते हुए भी अपेक्षित सजीवता लिए हुए नहीं हैं। 
चरित्र-चित्रण में कवि ने बहुत कुछ स्वयं कहा है। कहीं-कहीं कथोपकथन के माध्यम 
से चरित्रों को उभारने में सहायता ली है, यथा काव्य के भरम्भ में राणा प्रताप शरौर 
शक्त््तिह तत्पश्चातू मानपिह तथा राणा प्रताप के कथोपकंथम पात्रों के व्यवितिलों 
को पृथक्‌-पृथक्‌ खड़ा कर देते हैं । 
राणा प्रताप का चरित्र एक श्रादर्श चरित्र है, फिर भी उसकी सृष्टि प्रमान- 
वीय पात्र के रूप में नहीं की गई। परिस्थितियों के घात-प्रतिधातों का उस पर 
उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना कि एक सामास्य मानव पर पड़ना चाहिए। पर 
राणा अपने मानसिक-सस्तुलन, उदार हृदय तथा आ्रात्मिक श्वित के कारण सामाग्य 
व्यक्ति के स्तर से हर परिस्थित्ति में ऊपर उठ जाता है। आ्रासेंट करने के लिए जब 
राणा प्रताप, शक्तर्िह तथा भ्रन्य लोग गये तो सिह पर झक्तर्तिह के श्राक्रमण को 
कोई प्रभाव होते व देखकर बड़े भाई के नाते राणा तुरत्त कह उठता है कि-- 
ठ्हरो-दहरो कहा सिंह को, 
लक्ष्य बनाकर ललकारा। 
इवेत्सिह तुम हंटो सिह को 
मैंने श्रव मारा, मारा । 
शबतपिह इसे अपना भ्रपमान सममकर प्रताप को युद्ध के लिए ललकारता 
है। राणा अताप कितना भी श्रादझ पुरुष क्यों न हो वह भूल रूप से राजपूत है | 
बुद्ध के लिए ललकार सुनकर स्वयं को नियन्त्रण में कंस रख सकता था ? पुरोहित के 
प्रवित्र प्राणों का बलिदान देखकर राणा लज्जित होता है। तभी वह क्षमाशील भौर 
उदार हृदय बनकर शयतसिह से कहता है-- 


प्र्ड्ज 
तु्सीदास 


बहुत कुछ सीखा तथा पाया है, परंतु बंगाल की रोमानी काव्य-भूमि से अ्रवध प्रदेश 
की भ्रपनी धरती में श्राने वाले इस कवि को तुलसीदास और उनकी कविता-- यहाँ 
पक कि हिन्दी भाषा और उसकी कविता की ओर प्रेरित करने वाली मुख्य शवित 
उनकी पत्नी थीं, यह तथ्य स्वत्त: निराला को लेखनी के माध्यम से ही सामने शा 
पुका है। भ्रपनी 'गीतिका' कृति को श्रपनी प्रियतमा पत्नी की स्मृति में समपित करते 
हुए उन्होंने उसकी इस प्रेरणा को मार्िक शब्दों में स्वीकार भी किया है--'जिसकी 
हिन्दी के प्रकाश से, प्रथम परिचय के समय, मैं आँखें नहीं मिला सका--लजाकर 
हिन्दी की शिक्षा के संकल्प से, कुछ काल बाद देश से विदेश, पिता के पास चला 
गया था श्रौर उस हिंदी-हीन प्रांत में, विना शिक्षक के, 'सरस्वत्ती' की प्रतियाँ लैकर, 
पद साधना की और हिन्दी सीखी थी**“जिसकी मैत्री की दृष्टि क्षणमात्र में मेरी 
रक्षता को देखकर मुस्करा देती थी; जिसने पंत में श्रदृश्य होकर मुभसे मेरी का 
परिषणीता को तरह मिलकर मेरे जड़ हाथ को अपने चेतन हाथ से उठाकर दिव्य 
शेंगार की पूति की, उस सुदक्षिणा, स्वर्गीया प्रिया प्रकृति श्रीमती मनोहरा देवी को 
सादर 7! 
ससुराल को ओर प्रस्थान करते हुए तुलसीदास को यदि समृची प्रकृति भ्रानंद 
तथा उल्लास से पूरित दिखाई पड़ती है, और निराला उनकी इस मन:स्थिति का 
भावपूर्ण अंकन करते है--- 
'मग में पिक-कुहरित डाल-डाल 
हैं. हरित विटप सब सुमन-माल 
हिलती लतिकाएं ताल-ताल पर सस्मित; 
पड़ता उन पर ज्योति:प्रपात, 
हैँ चमक रहे सब कनक-गात, ' 
बहती मधु-घीर समीर ज्ञात, आलिगित' 
तो कौन कह सकता है कि इस समूची स्थिति से स्वत: निराला के श्रपने व्यक्तिगत 
अनुभवों का लगाव न हो। रत्नावली की जो गरिमापूर्ण आ्राकृति उन्होंने क्वृति में 
प्रस्तुत की है, उसकी अ्रनेक रेखाएँ, कचि की अपनी प्रिया पत्नी मनोहरा देवी का चित्र 
भी निर्मित करती हैं। तभी रत्नावली का चित्र वे इतनी आत्मीयता से प्रस्तुत कर 
सके हैं, भोर तभी तुलसीदास के मानस में भी इतनी गहराई के साथ उत्तर सके हैं ! 
लगता है जैसे रत्नावली तथा तुलसीदास--दोझों के चरित्र निराला के जाने-बूके चरित्र 
हों, उनके मन की एक-एक भूमिका से वे परिचित हों। सचमुच यदि इन चरित्रों में 
निराला तथा उनकी अपनी पर 


नी की आाकृतियाँ समाविष्ट न होतीं, ये चरित्र अपनी 
पारस्परिकता में, अपने अन्योन्याश्रित संदर्भो में, इतने सजीव ने बन पड़ते । 


पुलसोीदास कृति की रचना निराला ने उस समय की थी जब छायावादी 
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बढ़ चली त्रंगों की असि ले 
चण्डी-ली वह मस्तानी थी । 
हेमन्त ऋतु की वायु की तीक्षश्ता हृदय दहला देने वाली है-- 
निर्ंध के फटे. पुराने 
पट के छिद्रों से आकर 
शर सदश हवा लगती थी, 
पाषाण हृदय दहुला कर ॥ 
चरित्र-चित्रण :--हल्‍्दीधाटी चरित्र-चित्रण की दृष्टि से एक सफल प्रवेधि- 
काव्य है। इसमें प्रमुख चरित्र राणा प्रताप का है, जो शूरवीर, स्वतत्त॒तामी, धर्म- 
रक्षक, दृढ़-प्रतिज्ञ, अपनी आन पर सर्वस्व स्योछावर करने वाला श्ौर बान पर स्थिर 
रहने वाला हैं। राणा प्रताप के भ्रतिरिक्त शक्तसिह, मानसिह श्र अकबर के चरिति 
की रेखायें भी पर्याप्त स्पप्ट और पुष्ट हैं। महारानी, पुरोहित वारायण, भागी, 
भाला श्रादि के चरित्र स्पष्द होते हुए भी अपेक्षित सजीवता लिए हुए नहीं हैं । 
चरिज्ञ-चित्रण में कवि ने बहुत कुछ स्वयं कहा है। कहीं-कहीं कथोपकथत के माध्यम 
से चरित्रों को उभारने में सहायता ली है, यथा कांव्य के श्रारम्भ में राणा प्रताप ग्रोर 
शक्ततिह ततपश्वात्‌ मानसिंह तथा राणा प्रताप के कथोपकथन पात्रों के व्यवितितवो 
को पृथक्‌-पृथक खड़ा कर देते हैं । 
राणा प्रताप का चरित्र एक श्रादर्श चरित्र है; फिर भी उसकी सृष्टि अमान 
वीय पात्र के रूप में नहीं की गई। परिस्थितियों के धात-पतिधातों का उस्त पर 
उतवा ही प्रभाव पड़ता है जितना कि एक सामान्य मानेव पर पड़ता चाहिए। पर 
राणा अपने माचसिक-सच्तुलन, उदार हृदय तथा आत्मिक श्वित के कारण सामाध्य 
व्यक्ति के स्तर से हर परिस्थिति में ऊपर उठ जाता है। झाखेट करने के लिए जद 
राणा प्रताप, शक्तर्सिह तथा अन्य लोग गये तो सिंह पर शक्तिह के श्राक्ममण की 
कोई प्रभाव होते व देखकर बड़े भाई के नातें राणा तुरन्त कह उठता है कि-८ 
ठहरो-ठहरो कहा सिंह को, 
लक्ष्य बनाकर ललकारा | 
शकक्‍तसिह तुम हटो सिंह को 
मैंने अभ्रव मारा, मारा | 
शवक्‍तस्िह इसे अपना भ्रपमान समभकर प्रताप को युद्ध के लिए लम्रकारता 
है। राणा प्रताप कितना भी आद्श पुरुष क्यों न हो वह मुल्न रूप से राजपृत्त है! 
युद्ध के लिए ललकार सुनकर स्वयं को नियम्त्रण में कैसे रख सकता था ? पुरोहित कें 
पवित्र प्राणों का बलिदान देखकर राणा लज्जित होता है। तभी वह क्षमाशील श्रौर 
उदार हृदय वतकर शवतप्तिह से कहता है-- 


बुत्तपीदास भ्डह 
निराला की कविता इस क्षृतति में पहुँचो हुई दिखाई देती है| कदाचित ही रे छंद 
हो जिसमें निराला थे चित्रों तथा रूपयों के बिना अपनी बात कहने का प्रयत्न किया 
ही। कत्पता की सार्थकता भावों के प्रकादान और उनके प्रभावशाली प्रयाद्वन मे है। 
चित्र, विम्व तथा रूपक वही साथेक हैं, जो भावाश्रित हों, भाव को प्रगल्भता के 
गाय, सोंदर्य के भ्रावरण में सामने रखने वाले हों । 'तुलसीदास' में निराला की बल्पना 
का यही भावाध्रित रूप सर्वत्र दृष्टव्य है | सार्थक तथा सटीक-विम्ब या चित्र-योजना 
इस कृति की अपनी विशेषता है । इसलामी संस्कृति के श्रागमन के साथ हो, भारतीय 
जेनगीवन के वीच उसकी अपनी स्थिति को है उम्िल जल, निश्चलत्पाण पर शत्दल' 
>-झञस पंवित के हारा सामने रखना, इसलामी संस्कृति को आकाश में छाए जलद- 
जाल के हुप में चित्रित करना, और पृष्ठभूमि में शताबव्दियों की संध्या का भयानक 
चित्र देता, 'मोगल दल-बल के' उन 'जलद-यानों' हारा होने वाली श्राक्रमणों की मूसल- 
धार वृष्टि, ऊपर घना अंधकार, धरती पर वच्च का टूटना, धारा में प्रलय का सा 
वेग, ये सारी रौद्र कल्पनाएँ स्थित्ति को भयावहता को सजीवता से स्पष्ट कर देतो हैं। 
सौंदये के अनेक भावभरे ग्राकर्षक चित्र तुलसीदास के प्रक्ृति-दर्शन के प्रसंग में हैं, 
विशेषकर वे स्थल, जहाँ समूची प्रकृति ही रत्नावलीमय हो गई है । 
यह श्री पावन, ग्ृहणों उदार 
गिरि-बर-उरोज, सरि पयोधार; 
कर वन-ततरु, फैला फल निहारती देती; 
सब जीवों पर है एक दृष्टि 
तवृण-तृण पर उसकी सुधावृष्टि 
प्रेयती वदलती बसन सृष्टि नव लेती । 
कल्पना की उदात्त छविर्या तुलसीदास के मन की ऊध्वंगमन वाली स्थिति में देखी 
जा सकती हैं। कवि ने दूर, दूरतर'* और 
गति को ग्रत्यंत सामर्थ्य के साथ शब्दों में ट 
छोड़ते और 


दूरतम संचरणशील तुलसीदास के मन की 


के देने का प्रयत्न किया है। रंग पर रंग 
ग्रहण करते उत्तका मन नभोदेश को पार कर रहा है--- 


दूर, दूरतर, दूरतम, शेप 
कर रहे पार मन नभोदेश, 
संजता सुवेश, फिर-फिर सुंवेश जीवन प्र, 
छोड़ता रंग, फिर-फिर सँवार 
उड़ती तरंग ऊपर अपार 
संध्या ज्योति : ज्यों सुविस्तार अंबर तर ॥ 
इसी से मिलता-जुलता उनके मन के हितीय ऊध्वंगमन का चित्र 
दृष्टि से भारती से बंधकर 
कवि उठता हुआ चला ऊपर 


2 हह्वीधारे 


महारानी के व्यंग्य भरे शब्दों को सुनने के पश्चात्‌ राणा ने ऊपर देखा तो यों लगा मानो 
चाँद और तारे उसकी कायरता पर हँस रहे हैं। भाला भी सामने खड़ा मुस्करा कर 
उसे लज्जित कर रहा है भ्रौर चेतक तो स्पष्ट रूप से घिवकारता दिखाई देता है। 


राणा ने भ्रेवाड़ के उद्धार की जो प्रतिज्ञा की थी, उत्ते मरण-पर्यत्त पूरा 
किया । उस प्रतिज्ञा की पूति के लिए उसे अनेक वर्षों तक पहाड़ों की गुफाओं का 
श्राश्रय लेना पड़ा, खोज में लगे हुए शत्रुओं से श्रपती और परिवार की रक्षा है 
भटकना पड़ा, भूखे-प्यासे रहना पड़ा ) अच्त में भामा द्वारा दिये गये धन से सेना 
एकत्र कर देवीर और कुस्मलगढ़ जीतकर श्रपती प्रतिज्ञा पूरी की । 

हल्दीधाटी' का दूसरा सवल चरित्र है--शवतसिह। उसमें संस्कार और 
स्वभावग्त दर है । राणा प्रताप के आखेट के समय केवल इतना कहने पर कि 
तुम रुको, मैं मारता हूँ, शक्‍तसिह में राजपुती श्रान जाग उठती है। वह तुरन्त पूछता 
है-- क्यों हट जाऊं ? क्या मैं वीर रणधीर नहीं ? क्या मुझे भाला, वर्छी, तौर श्रादि 
चलाना वहीं आता ? जिसने तलवार की धार देखने के लिए अपनी अंगुली काट 
ली थी, उसे क्या परवाह है ? तुम भले ही तुष्द रहो या रुष्ट रहो | पुरोहित की 
हत्या के पद्चात्‌ वह अ्पमाव सहकर राणा के पास नहीं रह सकता था, अतः वह 
अकवर के पास चला गया ) यहाँ उसमें विवशता-जन्य दुर्बलता है| पर उसके चरित्र 
में जो पतन यहाँ दिखाई देता है, उत्तका परिहार हल्दीघादी के युद्ध के पदचात्‌ हो 
जाता है। वह भाई प्रताप की ग्रद्भुत वीरता देखकर और राणा के पीछे-पीछे दो 
शत्रुओं को जाते हुए देखकर उसमें तैसगिक श्रातृ-स्नेह उमड़उमड़ आता है और 
भाई के चरणों में प्रिर झुका देता है। 

भावपूर्ण स्थल :--हल्दीधाटी काव्य-में श्रनेक स्थल बड़े भावपुण हैं । जिनमें 
प्रमुख हैं--१. राणा प्रताप और शबकतह का फगड़ा और युद्ध । २. भाला का 
राणा के प्राणों को बचाना और अपना वलिदान देना । ३. राणा प्रताप और शक्तिविह 
का हल्दीधाटी के युद्ध के पश्चात्‌ मिलन | ४. चेतक की मृत्यु और राणा का बिलाप। 
५, राणा की कन्या के हाथ से घास की रोटी छीनी जाना । ६. भागा का राणा को 
घन देना । । 
राणा नहीं चाहता कि वह शक्तसिंह से लड़े। वह शकक्‍तविह को समभाने 


का पूरा प्रथल करता है-- 
राणा का सत्कार यही क्‍या, 


वन्धु-हुदय का प्यार यही ? 
क्या भाई के साथ तुम्हारा 
है उत्तम व्यवहार यही ? 
शक्तसिह को प्रताप का भ्रादर करना चाहिए था कि वह भाई के अतिरिक्त 


पृतसोदात पपर्‌ 


वी प्रोर उम्णुज़ होने की प्रथम प्रेरणा देता है । संपूर्ण कविता एफ अ्सएंट एफाई के 
झुप में निराला दी प्रशस्त तथा समर्थ कत्पना-श्क्ति का परिचय देती है, मानी पूरी 
कविता एक संपूर्ण रुपक में बेंघी हो | कविता के प्रारम्भ की पंवितयों हैं--+ 
भारत के नभ का प्रभापूर्ण 
शीतलच्छाय सांस्कृतिक सूर्य 
अस्तमित ध्ाज रे--नमस्तुयें दिह मंडल 
प्रौर कविता का अन्त होता है, इन पंक्तियों से -- 
संकुचचित खोलती ब्वेत पटल 
बदली, कमला तिरती सुख-जल, 
प्राची दिगंत उर में पुष्कल रविनरेखा ) 
कविता का प्रारम्भ और उसका अम्त क्या इस एक श्रोर अखण्ड झूपके की 
प्राप गवाही नहीं हैं? यही कविता की प्रभावान्विति है, जिसे कविता का विवेचन 
करते समय विस्मृत नहीं किया जा सकता ) 

- तुलसीदास कृति को भाषा तंथी छंद-निर्माण भी कुछ श्रसाधारण-सा है । 
भाषा के क्षेत्र में निराला अपनी सामातिक शाव्दावली के लिए स्थात हैं। वे भभे के 
गौरव वाले कवि हैं, और इस गौरव की उपलब्धि वे सार्थक, सटीक, वहुत गिनें-चुने 
व्यंजना-गर्भ शब्दों के प्रयोग के द्वारा करते हैँ | उनकी भाषा में इतना कसाव होता हैं 
कि सामान्यतः शब्दों का हेर-फेर नहीं किया जा सकता | शर्थ-गोरव के साथ-साथ वें 
शब्दों के अपने नाद-सौन्दय का भी पर्योप्त ध्यान रखते हैं, और उसके आधार पर भी 
श्र के प्रभाव को विस्तृत करते हैं। सामासिकता इतनी, कि कविता की समूची की 
समूची पंक्ति, शब्द-शब्द वंधी, अखण्ड । प्रत्येक शब्द परस्पर गुंफित और संबद्ध, भ्रथे 
के स्तर को भ्रागे को शोर गतिशील करता हुआ । 'राम की शक्ति पुजा' कविता के 
प्रारम्भ के भाषा-प्रयोग को छोड़ भी दें तो, स्मृति के लोक में राम का जानकी की 
और देखना, लतातराल मिलन, भादि सारे चित्र भाष[ के जिस रूप को सामने रखते 
हैं, वह ऐसा ही समासबद्ध और सुनियोजित रूप है। स्वतः निराला के गीतों की भाषा 
भी इसी प्रकार की है--विशेषकर 'गोतिका' के गोतों की ! भावानुरूप शब्दों की 
योजना में भले ही भ्रन्तर हो, शब्दों के क्रम और भाषा की कसावट में तनिक भी 
अन्तर नहीं दिखाई पड़ता । समास-निर्माण में वे संस्क्ृत की पद्धति को नहीं अ्रपनाते ! 
उनके इस सम्बन्ध में अपने निजी नियम हैं, जिसकी ओर समीक्षकों ते इंग्रित भी 
किया है । यही कारण है कि अपने निजी नियम में बंधी, निराला की मह साणसिक 
पदावती, इतनी अथे-संकुल हो उठती है कि जैसा हम पीछे कह चुके हैं, बहुधा पाठक को 

दुर्वोचच भी प्रतीत होने लगती है । पुलसीदास' कृति में भी ऐसे अनेक स्थल सहज ही 
ढुंड़े जा सकते हैं। शब्द-चयन्‌ में वैविध्य तथां भावानुरुप उनकी आ्राकृति में वरिवतेन 


*र्र हल्दीघारी 


महारानी के व्यंग्य भरे शब्दों को सुनने के पश्चात्‌ राणा ने ऊपर देखा तो यों लगा मानो 
चाँद और तारे उसकी कायरता पर हँस रहे हैं। फाला भी सामने खड़ा मुस्करा कर 
उसे लज्जित कर रहा है और चेतक तो स्पष्ट रूप से धिवकारता दिखाई देता है। 


राणा ने मेवाड़ के उद्धार की जो प्रतिज्ञा की थी, उत्ते मरण-पय॑न्‍्त पूरा 
किया । उस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए उस्ले अनेक वर्षों तक पहाड़ों की ग्रुफाशों का 
प्राश्रय लेना पड़ा, खोज में लगे हुए शत्रुओं से श्रपती श्रौर परिवार की रक्षा हे 
भटकना पड़ा, भुखे-प्यसे रहना पड़ा । अन्त में भामा द्वारा दिये गये धन से सेना 
एकत्र कर देवीर और कुम्मलगढ़ जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की । 

'हल्दीघाटी' का दूसरा सबल चरित्र है--शवतर्सिह। उसमें संस्कार भौर 
स्वभावगत दर है । राणा प्रताप के आखेद के समय केवल इतना कहने पर कि 
तुम रुको, मैं मारता हूँ, शकतसिह में राजपूती आन जाग उठती है। वह तुरन्त पूछता 
है--क्यों हट जाऊँ ? क्‍या मैं वीर रणधीर नहीं ? क्या मुझे भाला, वर्छी, तीर आदि 
चलाना नहीं श्राता ? जिसने तलवार की धार देखने के लिए भ्रपनी अंगुली काट 
ली थी, उसे क्या परवाह है ? तुम भले ही तुष्ट रहो या रुष्ट रहो । पुरोहित की 
हत्या के पदचात्‌ वह श्रपमान सहकर राणा के पास नहीं रह सकता था, अतः वह 
भरकर के पास चला गया । यहाँ उसमें व्रिवशता-जम्य दुर्बलता है| पर उसके चरित्र 
में जो पतन यहाँ दिखाई देता है, उसका परिहार हल्दीघादी के युद्ध के पदचात्‌ हो 
जाता है। वह भाई प्रताप की प्रदूभुत वोरता देखकर ्रौर राणा के पीछे-पीछे दो 
शत्रुओं को जाते हुए देखकर उसमें नेसग्रिक श्रातृ-स्नेह उमड़-उमड़ ग्राता है भौर 
भाई के चरणों में तिर भुका देता है। 

भावपूर्ण स्थल :--हल्दी घाटी काव्य -में अ्रनेक स्थल बड़े भावपूर्ण हैं । जिनमें 
प्रमुख हैं--१. राणा प्रताप और शकतपपिह का झगड़ा और युद्ध । २. माला को 
राणा के प्राों को बचाना और भ्रपना बलिदान देवा । रे. राणा प्रताप और शक्तर्तिह 
का हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात्‌ मिलन। ४. चेतक की मृत्यु और राणा की विलाप। 
४. राणा की कत्या के हाथ से घास की रोटी छीनी जाना। ६५ भागा का राणा को 
घत देना । 

राणा नहीं चाहता कि वह शक्तसिह से लड़े। वह शर्वेत 
का पूरा प्रयत्त करता है-- 


घिंह को समझाने 


राणा का सत्कार यही क्या, 

बन्धु-हृदय का प्यार यही ? 

क्या भाई के साथ तुम्हारा 

है उत्तम व्यवहार यही ? ः 
अनार को प्रताप का आदर करना चाहिए था कि वह भाई के श्रतिरि/ 


३३ 
हल्दीचाटी 
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डा० हेमराज निर्मेण 








स्वतन्त्रता-दीप की लौ के प्रकाश को अडिग बनाये 'रज़ने, उस पर शलभ रूप 
पे मंडराने तथा उप्के लिए शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक फ्प्टों फो सहन 


करने वाले अनुपम शूरवीर, भ्रत्यन्त पराक्रमी, स्पृहणीय स्वतंत्रता-प्रमी महाराणा प्रताप 


के जीवन को 'हल्दीघाटी' में 


श्री दयामतारायण पांडेय ने शब्द-बद्ध किया है। हृर्दी- 
घाटी अ्रसंस्य वीरों के रक्त से श्रापूरित तथा उनके वलिदानों से पवित्र तीयंभूमि हे । 


हल्दोचादी में राणाप्रताप और अकवर की सेना में जो युद्ध हुप्मा था, उसकी स्मृत्ति 
वीरों के हृदय में स्फूति, साहस ओर वलिदान की भावना सदा उत्पन्न करती भ्राई है । 


हल्दीघाटी का प्रकाशन सन्‌ १६४१ ई० में हुआ था। यह सब॒ह सर्गों का 
प्रबन्ध-काब्य है । इसमें प्रमुख कथा के अन्त में 'मेवाड़-नसहासनां नाम से एक परि- 


शिप्ट दिया गया है और कथा से पूर्व 'दिव्य-ज्योति/ को नमस्कार करके प्रस्तावना 
लिखी गई है। प्रस्तावना में कवि घोषणा करता है--- 


रोस रोम जिसका वैरी था, 
जो सहता था दुख पर दुख ६ 
भाई ने भी 


छोड़ दिया 
पर रखा देश 


का पाती है, 
पाठक ( पढ़ लो उस वीर की 


हमते लिखों कहातो है। 
तदुपराच्त कवि ने प्रताप, चित्तौड़, भाला मानता, वीर सिपाही, चेतक, हल्दी- 
घाटी, भाला श्रादि शीपेकों के अन्तगेत स्फुट कविताएँ दी हैं, चर उन सबका मुख्य 


कथा से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है । यों लगता है कि कवि मुख्य कथा में इन सबके सम्बन्ध 
में अपने हुृंदय-उद्गारों की पू्णे अभिव्यक्ति न कर पाया हो । कवि चित्तोड़ को सस्वो- 


ि हल्दीघारी 


फराहते-चीखते देखकर भी श्रस्थिर न हुआ, जो घास की रोटी खाकर, भुले रहकर, 
स्थान-स्थान भटकने से भी विचलित न हुआ, वह अपनी कन्या के क्दन से ग्रधीर 
हो उठा श्रौर उतकी आँखों से श्रश्र-घारा बह निकली -- 
आँसू की पावन गंगा, 
श्रांखों से ऋर-कऋर निकली । 
नयनों के पथ से पीड़ा 
सरिता सी बहकर निकली ॥ 
भागा का राणा के पास आगमन भी बहुत भावपुर्ण स्थल है। भागा कुछ वृद्ध 
भर निबंल था। फिर भी वह राणा को ढूँढता हुआ, बहुत-्सा धन लेकर उसके 
पास पहुँचा । मेवाड़ देश को स्वतंत्र देखने की उसकी भी तीत्र इच्छा थी, इसलिए 
बह कहता है-- है 
आँसू से पद को घोकर 
घीमे-घीमे वह बोला। 
>< > 
काराग्ृह में बन्दी माँ 
नित करती याद तुम्हें है। 
रस :--हल्‍्दीघाटी प्रबन्ध-काव्य में कवि ने अपनी रस-सिद्ध लेखनी हारा 
प्रनेक रसों की धारा प्रवाहित की है, जिसमें वीर, रोद्र, वीभत्स, भयावक, करण 
श्रादि रसों का पर्याप्त वर्णन मिलता है। सबसे श्रधिक वीर रस का परिपाक हुआ 
है, जिसका वर्णन कई स्थलों पर हुआ है, यथा--आरखेट के अवसर पर, हल्दीघादी 
के युद्ध के अवसर पर भादि । कुछ उदाहरण देखिये--अ्राखेट के अवसर पर शेर 
सामने आ गया है! शकक्‍्तमसिह ने उस पर भाले से वार किया पर शेर ने उसकी 
परवाह नहीं की, तभी राणा उस्त पर आक्रमण करता है-- न्‍ 
काल-सदृश् राणा प्रताप भट 
तीखा शुल निराला ले, 
बढ़ा धिह की ओर भपटकर 
ध्पना भीषण भाला ले। 
हत्दीघाटी के युद्ध के अवसर पर सैनिक लड़ते हुए श्रागे बढ़े रहे हैं। उनका 
उत्साह देखिए-- है दी 
रण-मत्त - लगे बढ़ने आगे 
- सिर काट-काट करवालों से, 
: ' पंगर की मही लगी पटने 
क्षण-क्षण भ्ररिकंठ कपालों से । 


हल्दीघादी श्भर 
यह प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है। इस प्रवन्ध-काव्य फी समस्त घटनाएं हल्दीघाटी में 
घटित नहीं हुईं और न ही कोई पात्र हल्दीघाटी में वैठकर इन घटनाओं का तारतम्य 
मिलाता है। प्रथम ६ सर्गों की तथा अन्तिम दो सर्गो की घटताशं का स्थान हल्दी- 
घादी से दूर है, भतः इस दृष्टि से चाम उपयुक्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि हल्दी- 
घाटी के रणांगण से राणा चेतक पर सवार हो जब चला जाता है तब कथा समाप्त 
हो जानी चाहिए थी | पर कवि तो बाद में भी राणा के साथ-साथ चलता रहा है। 
भ्रत: स्पष्ट है क्रि कवि इस काव्य को उपयुक्त नाम नहीं दे पाया । 
घटनाओं के ऋमिक विकास की दृष्टि से यदि इस प्रवस्ध-काव्य को देखें तो 
इसमें कथानक का भादि, मध्य और अन्त स्पष्ट परिलक्षित होता है। घटनाएँ धीरे- 
घीरे घटती जाती हैं और प्रमुख घटना कथा को हल्दीघाटी के युद्ध की ओर श्रग्नसर 
करती जाती है। प्रथम सर्ग से लेकर सातवें सगे तक कथा का आदि भाग स्पष्ट है। 
इसमें राणा प्रताप के यहाँ से मार्नासह का रुष्ट होकर चले जाना, राणा का भावी 
युद्ध की तैयारी में लगने की घटनाओं का वर्णन है । आठवें से बारहवें सर्ग तक कथा 
का मध्य भाग है | हल्दीघाटी में राणा प्रताप की सेना का हारना और चेतक का 
राणा को सुरक्षित लेकर निकल जाने से कथा में कुछ विराम-सा आना प्रत्तीत होता 
है, जो मध्य के लिए उपयुक्त है । तेरहवें सर्ग से सत्नह॒वें सर्ग तक कथा का अन्त स्पष्ट 
है । इस दृष्टि से यह सफल प्रवन्ध-काव्य है । 
कथा का आरम्भ विजय-दशमी के दिन राणा प्रताप और शर्क्तासह का श्रन्य 

लोगों सहित आख़ेट के लिए प्रस्थान करने से होता है । - वहाँ एक सिंह का शिकार 
करते हुए प्रताप और शकक्‍्तसिह में ऋगड़ा हो जाता है । गड़ा युद्ध का रूप ले लेता 
है । पुरोहित दो भाइयों को लड़ते देखकर बीच-बचाव करने का प्रयत्न करता है और 
जब अनुभव करता है कि उसकी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वह आत्मवलि- 

दान देता हूँ । दोनों में युद्ध रुक जाता है । राणा प्रताप शवक्तासह को वहाँ से चले 
जाने का आदेश देता है । शक्तस्सिह अ्रकबर के पास चला जाता है। 

... सम्राट अकबर मीना बाजार लगवाता है और नये घर्म दीन-इलाही का प्रचार 
करना चाहता हैँ | ये सब बातें राणा प्रताप की क्रोधारिन को बढ़ाती है। अकबर ने 
अपने विश्वस्त सेनापति मानसिह को शोलापुर जीतने के लिए भेजा । उसने कूठनीति 
से एक ही तीर से दो शिकार करने की सोची और मार्नसह को आ्रादेश दिया कि 


राणा प्रताप से भी मिलता हुआ भ्राये । शोलापुर जीतने के पश्चात्‌ मानसिह ने अपने 
आगमन का सन्देश राणा प्रताप के पास भेजा | राणा को ऐसे सब राजपूतों से घृणा 
थी जिन्होंने श्रकवर से सम्बर 


हर घ॒ स्थापित किये थे। अतः राणा स्वयं उसका स्वागत 
पा चाहता था। उसने अपने बेटे को यह कार्य सौंपा । मानसिह स्वागतार्थ 
गे न्धों प्रसत् 
3 प्रन्‍न्‍्चों से बड़ा प्रसलत हुआ, पर जब भोजन के अवसर पर भी राणा को 


रद हल्दीघादी 
भाषा :--हल्दीघाटी' की भाषा को समग्ररूप से देखने पर भाषा का भ्रत्यत्त 
शिष्ट और प्रौढ़ स्वरूप दिखाई देता है। कवि को ह॒ल्दीघादी जन-काव्य बनाना 
इष्ट है, भरत: उसने भाषा को सरल रखने का प्रयत्न बराबर किया है श्रौर इसमें 
उसे पर्याप्त सफलता मिली है। यही कारण है कि श्राज हल्दीघाटी के श्रनेक सर्गे 
अनेक युवकों को कण्ठस्थ हैं। कवि संस्कृत का विद्वानू और अध्यापक है, भ्रतः यदि 
उसे संस्कृत-बहुला भाषा का प्रयोग करना होता तो उसे कोई कठिनाई न होती । 
रचना को लोकप्रिय बनाने के लिए भाषा को सरल रखना अनिवार्य था । 
कवि के शब्दकोष की ओर दृष्टि डालने पर दिखाई देता है कि कवि ने शब्दों 
के लिए संस्कृत के अपार भण्डार की शरण ग्रहण की है। उसने पर्याप्त संख्या में 
संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, जो प्रभाव-वृद्धि में सहायक हुए हैं। एक 
उदाहरण देखिये :-- 
शिला-शिला फट उठी, हिले तरु 
टूटे व्यौम वितान गिरे। 
सिह-नाद सुनकर भय से जन 
चित्त-पटू उत्तान गिरे । 
स्थानीय दाब्द :--जब राणा चेतक पर चढ़कर. हल्दीधाटी के रणांगन से 
वापस जा रहा है तो शक्त्िह पीछे से आवाज लगाता है-< 
' रुक जा, रुक जा, ऐ तलवार, 
नीला--घोड़ारा असवार ।! 
लीला-घोड़ारा असवार' स्थानी वोली के प्रभाव का ही परिणाम है) 
उर्दू झब्द : - प्रस्तुत रचना में उर्दू के शब्द पर्याप्त संख्या में ग्रहण किए गये 
हैं, यथा-जरा, अदा, यकीन, जमीन, कुर्बानी, जमाना, सलाह, परवाह भ्रादि । 
पर ये शब्द कैवल मुह्लिम पात्रों के लिए ही प्रयुक्त नहीं हुए हैं। गवतसिह सोचता 
है 
मैं सपृतत हैँ राजपुत 
मुझको ही जरा यकीन नहीं। 
एक जगह सुख से वेंढूं, दो 
प्रंगुल मुके जमीन नहीं ॥ 
श्रेतः स्पंप्ट है कि भापा के प्रवाह को ध्यान में रखा गया है, पात्रानुरुप भाषा 
बनाने का चक्कर नहीं है। झ्कवर भी जब वात करता है तो उसी भाषा में, जिसमें 
तय पात्र बोलते हैं। पष्डितों और मौलवियों की सम्मिलित सभा को सम्बोधित 
करता हुआ अर्केवर दीन-इलाही का सन्देश इस प्रकार देता है-- 


हल्दीघादी 
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शिकार के समय एक नवीनता प्रस्तुत की है कि राणा और शवतसिह का शेर के 
-शिक्वार पर भगड़ा हुआ । राणा जैसे महान्‌ योडा और शवतसिह जैसे वीर राजपुत 
के लिए शेर का शिकार हो उपयुवतत समझा गया। पर अ्रव तक यही माना जाता रहा 
है कि जंगली सूअर का शिकार किया गया था | उसके मर जाने पर यह भाग़ा हुँझा 
कि उसे किसने मारा है। पर कवि ते यहाँ राजपूती श्रान को दर्शाने के लिए कहा है 
कि राणा के कहने मात्र से कि 'धर्व्तासहु हट जागो, शेर फो में मारता हूँ! शकत्तिह 
ते स्वयं को अपमानित समझा और झगड़ा बढ़कर युद्ध का रूप धारण कर गया । 
यह बात इतिहास-प्रसिद्ध है कि ब्राह्मण नारायण राणा झ्ौर शवक्‍तसिह फो 
युद्ध करने से रोकने लगा तो उसे शक्‍्त्सिह का भाला लग गया और उसकी मृत्यु हो 
गई। पर कवि ने यहाँ पुरोहित के त्याग को महत्त्वपूर्ण बनाने के लिए कत्पता की 
है कि जबः पुरोहित दोनों भाइयों को युद्ध करने से रोकने में श्रसम्थ रहा तो उसने 
विवश हो आत्महत्य। द्वारा उनका ध्यान अपनी ओर आकपित किया। पर इससे 
वात बनी नहीं । शक्तसह के शस्त्र से पुरोहित की मृत्यु से जो ब्रह्म-्हत्या के पाप 
की भ्रुरुता प्रकट होती है, वह ग्रात्मह॒त्या में घ्वनित नहीं होती । 
मार्नायह रक्‍्त-तलैया के समीप अपनी सेचा सहित पड़ाव डालने के पश्चात्‌ 
हल्दीघादी की पहाड़ियों में सैन्य-महत्त्व की बातें जानते की इच्छा से घूम रहा था 
कि सहसा भीलों से उसे बन्दी बना लिया। भ्रकस्मात्‌ वहीं राणा पहुँच गया श्रौर 
भीलों को समझा-बुका कर मानसिह को सुकत करवाया । कवि की यह मोलिक 
उदभावना पर्याप्त सीमा तक उपयुक्त बेठी है। फिर भी ऐतिहासिक वथ्य यह है कि 
मार्नसिह हल्दीघाटी से कुछ दूरी पर अ्रपनी सेना का पड़ाव डाले दो महीने तक इस- 
लिए, पड़ा रहा कि राणा हल्दीघाटी से निकल कर मंदानों में लड़ने के लिए आये | 
वह हल्दीघाटी के उस दरें में लड़ना नहीं चाहता था। एक दिन वह शिकार खेलने 
उस क्षेत्र में ग्रा निकला, जहाँ राणा प्रताप की सेना पड़ी हुई थी । राणा प्रताप के 
गुप्तचर भीलों ने सूचना दी कि-सावर्सिह के साथ लगभग एक हजार सैनिक हैं, उस 
पर प्राक्रमण कर दिया जाये । यदि उस समय श्राक्रमण कर दिया जाता तो आज 
इतिहास कुछ भिन्‍न होता । पर झाला ने उस श्राक्रमण का विरोध किया क्योंकि बह 
राजपृतों की रणनीति के विरुद्ध था । 
भामाशाह के सम्बन्ध में कवि में कहा है कि बह राणा के चरणोंमे घन 
भेंट करने के पश्चात्‌, कुछ बोलने के बाद हाफने लगा और उसके भुख से. लार गिरने 
लगी । भागा वृद्ध अवइय था,, पर इतना नहीं कि उसके मुख से लार गिरती.। वह ' 
वो हल्दीघाटी के युद्ध से. पूर्व॑ राणा प्रताप का प्रधान-मन्त्री था और राणा ते धन 
भेंठ में लेने के वाद भी उसे अ्रधान-मस्त्री बनाया था । 


प्रक्ृति-चित्रण :--हल्दीघाटी! में. अनेक स्थानों पर प्रकृति के सुन्दर चित्र 


३४७ 
वेदेही बनवास 








डा० संसारचद 


“वेदेही बनवास” श्री अयोध्यासिह उपाध्याय का जितना महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है 
उतने श्रनुपात में इसका अभी तक सृूल्यांकन नहीं हुआ है। कुछ एक शोध-प्रन्धों में 
इसकी सामान्य-सी चर्चा हुई है श्रौर कुछ एक शोध-प्रस्यों में प्रायः इसे उपेक्षित ही 
कर दिया गया है। कुछ शोधेतर समीक्षा ग्रन्थों में प्रायः परम्परित प्रतिमानों पर 
ही इस रचना को तोला गया है। भ्रतः इस रचना का अ्रपेक्षित परीक्षण प्रभी तक 
प्रायः नहीं ही हुआ है। उपरयूकत कारण के भ्रतिरिक्त दो और कारण भी हैं। एक 
यह कि हरिश्रौध साहित्य के समालोचकों ने वैदेहीवनवास के कतिपय श्रत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण तत्कालिक सन्दर्भो को सर्वधा अवहेलित किया है। दूसरा, आज के बदल रहे 
निकषों और मानदण्डों की भी यह मांग है कि विवेच्य रचना के स्वरूप एवं सीमाओं 
पर अ्रब पुनविचार किया जाए । 

प्रस्तुत पुनर्मूल्यांकन के अन्तर्गत उपर्यूवत कारणों को ध्यान में रखकर 
'वैदेही बतवास” को उसके वास्तविक एवं परिवर्तित सन्दर्भों में विश्लेपित एवं 
मू ल्यांकित किया गया है । 
संदर्भों की बात :-- 

प्राचीन भारत का इतिहास-बोध तथ्यात्मक होने की श्रपेक्षा व्यंजनात्मके 
झधिक था । वह सर्वेसाघारण के लिए रुचिकर एवं आनन्द प्रद भी था झौर वुद्धि- 
जीवी वर्ग के लिए वौड्धिक एवं दार्शनिक व्यंजनाओं से भी प्रोत-प्रोत था। ऐसे 
इतिहास-बोघ ने पौराणिक साहित्य का प्रणयन किया। परस्तु धीरे-धीरे उसकी 
बौद्धिक व्यंजनाएं विलुप्त होने लगीं और उसका उपदेशात्मक रूप ही सर्वेत्तामान्य 
में प्रचारित होने लगा | इस दिशा में राम और कृष्ण का जीवन श्रत्यधिक अस्वा- 
भाविक बना है ! उन्हें उतकी मानवीय गरिमा से वियुकतत कर ऐसे मानवेतर रूप में 
प्रस्तुत किया गया है जो कि सर्वथा अस्वाभाविक और श्रनेक स्थानों पर असंगत भी 
लगता है। भले ही वह रूप श्रद्धा को विशेष प्रिय रहा हो, परन्तु बुद्धि ने उसे 
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राणा प्रताप और शवतसिह का रण देखकर प्रकृति को प्रतिक्रिया 
देखिये - 


थुगल-बवन्धु रण देख क्रोध से, 
लाल हो गया था सूरज । है 
रात्रि को नीरवता में राणा भील सरदारों से कुछ कहने जा रहा हैं। वे सब 
बड़ी उत्सुकता से सुनने के लिए सांस रोके बैठे हैं। ऐसी श्रवस्था में प्रकृति भी पीछे 
परी 
गिरि अरावली के तर के थे 
प्ते-पत्ते.. निष्कम्प अचल 
बन-बेलि-लता-लतिकायें भी 
सहसा कुछ सुनने को निश्चल । 
राणा के दु:ख से दुखित होकर प्रकृति भी आंसू बहाती है। मन में संताप 
लेकर प्रात: दिनकर भिकला है शऔर-- 
रजनी भर तड़प-तड़प कर 
घत ने आँसू वरसाया । 
ऋतु वर्णन :--प्रीष्म ऋतु की प्रचण्डता से मानव ही विहूलल नहीं पशु-पक्षी 
तथा जड़ प्रकृति भी उद्दिग्त हैं-- 
तन भुलस रहो थीं लू-लपरें 


तरु-तरु पद में लिपटी छाया। 
एक शभ्रत््य स्थान पर देखिये-- 


हर झोर वावती दृपहरिया 
मृंग इधर-डघर थे डौक रहे । 
जस भिगो-भिगो पट, श्रोढ़-ओढ़ 
जल पी-पी पंखे होंक रहे । 


वर्षा ऋतु:--वर्षा की घनधोर धंटाएँ और मेघों का उमड़-उमड़ कर रिम-भिम 
वरसना कवियों के श्राकपेण का कारण र 


हे हैं। यहाँ भी कवि ने वर्षा ऋतु का 
चित्रण इसी रूप में किया है-- 


सावन का हरित प्रभात रहा 
अम्बर पर थो घनघोर घटा, 
फहरा. कर पंख थिरकते थे, 
: मन हरती थी वन-मोर घटा। 

दूसरी ओर भेघों का बरसना देखिए :-- 
था मेघ बरसता क्रिमिर-क्रिमिर 
तटिनी की भरी जवानों थी | 
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है। भ्रतः वैदेही वमवास के विवेचन का यह एक महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ है । 

कवि का अपना कार्य-क्षेत्र भी वेदेही वनवास की अनेक संयोजनाओं, विशेषकर 
चरित्र-निर्माण में, विशेष सहायक बन कर श्राता है । विश्लेष्य रचना में दाम्पत्य 
जीवन में पति और पत्नी के दायित्वों पर कवि ने बड़ी गम्भीर चर्चाएं की हैं! 
उसके लिए उन्होंने 'विज्ञानवत्ती' नाम से एक नवीन पात्र की भी रचना की, जो सीता 
से दाम्पत्य-विच्छेद के बारे में सविस्तार तर्क-बितर्क करती है । कवि की इस संयोजना 
का महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ उनका तद्युगीन कार्यक्षेत्र था । उन दिनों वे काशी विश्वे- 
विद्यालय के महिला विभाग में प्राध्यापन कार्य करते थे और शिक्षित स्त्री समाज 
के सम्पर्क में रह कर उनकी अ्रनेक प्रतिक्रियाश्रों से परिचित होते रहते थे | अ्रतः 
दाम्पत्य जीवन के विविध पक्षों पर जो भी विचार प्रस्तुत हुए हैं वे इसी क्षेत्र का 
प्रभाव हैं । 
वेदेही बनवास के परीक्षण का एक और महत्वपूर्ण संदर्भ है-- तत्कालीन 
साहित्यिक परिवेश । वस्तुतः वदेही बतवास की रचना १८ दिसम्बर सन्‌ (६३७ में 
प्रारम्भ हुई और १४ जनवरी सन्‌ १६३६ में इस की समाप्ति हुई। और १ 
फरवरी १६४० को यह रचना प्रकाशित हुई ।' ऐतिहासिक काल क्रम की दृष्टि से 
इन वर्षो में एक भ्रोर प्रगतिवादी चेतना ह्वासोन्‍्मुखी हो रही थी श्र दूसरी प्रोर 
प्रयोगशील काव्य चेतना का नवोन्मेप हो रहा था, जिसका व्यवस्थित रूप सन्‌ १६४६ 
में 'तार सप्तक' के रूप में सामने आ्राता है। भ्रतः वदेही वनवास श्रौर तार-सप्तक की 
कालप्रक्रिया प्राय: एक ही है। 'बैदेही वनवास' के रचयिता का हिवेदी युगीन नेतिक 
, आदशंबोध उस युग तक छायावादी संवेदना झौर प्रगतिवादी जनमंगल की भावना 
से अ्रनुप्राणित हो चुका था। “वैदेही बनवास' में इन तीनों ग्रुगों के काव्य-सौष्ठव की 
स्पप्ट छाया दिखाई देती है। उसमें ट्विविदी युगीन नैतिक श्रादर्श और मानव मंगल 
का संकल्प, छायावादी सौन्दर्य बोध और प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता तथा प्रगतिवादी 
समाज संचेतना का प्रभाव है। मैं वंदेही बनवास में प्रिय-प्रवास की महती सम्भाव- 
नाओों की सम्पूर्ण इतिश्री पाता हूँ । प्रिय-प्रवास में कवि का जो श्रादशंवोध पूर्ण 
व्याप्ति नहीं पाता है वह पारिजात (१६९३७ ई०), हरिश्रोध के दूसरे वृहत्‌ काव्य ! 
कामायनी के समानानन्‍्तर दाशंनिक व्याप्ति पाता हुआ, वैदेही वनवास में विधिवत्‌ 
समापन पाता है। इस दृष्टि से मुझे वैदेही वसवास' हिवेदी थुगीत कलाबोध का 
छायावादी और प्रगतिवादी संस्कारों से अनुप्राणित प्रयोगवाद पूर्व एक विश्विप्द ग्रन्थ 
लगता है | अतः वैदेही वनवास के मूल्याँकन का यह काल-खण्ड भी विशेष महत्त्वपूर्ण 
सन्दर्भ है। 
“7 क्क मुकर्ददेव शर्मा: हरिश्रौध ओर उनका साहित्य, पृष्ठ ४२५। 

२. शयोध्यासिंह उपाध्याय, वेदेंद्दी वनवास, भूमिका, अन्तिम पृष्ठ ! 
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वदोल उठा राणा प्रताप 
भेवाड़ देश को छोड़ो तुम। 
शवतसिह, तुम हंदो हंटो 
मुझ से श्रव नाता तोड़ो तुम॥। 
राणा जानता था कि अकबर की सैन्य शवित उससे बहुत अधिक है, फिर भी 
वह मार्निह का अ्रपमान और तिरस्कार करने से स्वयं को रोक न सका । सानसिह 
रुष्ट होकर चला गया तो राणा की धर्मभीसता जाग उठी और उसने :-- 
इधर महाराणा प्रताप ने 
सारा घर खुदवाया। 
घधर्ममी: ने वास्बार 
गंगा-जल से. धुलवाया॥ा 
मान सिह को जब भीलों ने घेर कर वन्दी बना लिया, तब राणा ने उसे मुक्त 
करवा कर राजपूती रण-तीति के आदर्श की रक्षा की । पर हल्दीघाटी के युद्ध में 
समरकेसरी राणा ने ऐसी अलौकिक वीरता और रण-कौशल का परिचय दिया 
कि शार्क्तासह भी विस्मय-विमुम्ध रह गया, इस पर भी राणा का हल्दीघाटी 
के युद्ध से वचकर चले जाना राजपूती प्रथा के विरुद्ध है। कवि ने भागे जाकर दोप- 
परिहार कर दिया है। राणा एक युद्ध से पीछे हटा था, अनेक युद्धों में वक्ष तानकर 
लड़ने के लिए श्रौर वृहद्तर कत्तेव्य की पूर्ति (मेवाड़ के उद्धार) के लिए। उसके 
ज्ञाणों की उस समय परम शावश्यकता थी । वह जीवन भर मेवाड़ देश के उद्धार 
की दुढ़ प्रतिज्ञा करता है-- 
घासों को रूखी रोटो, 
जब तक सोते का पानी। 
तब तक जनती हित होगी, 
कुर्बानी... पर कुर्बानी ॥ 
राणा वीर सैनिक तथा सेलानी है; भेवाड़-रक्षक तथा मेवाड़-उद्धारक है, पर 
वह पिता भी है। उसका पितु-हृदय, बेटी की रोटी छिन जाने पर, उसमें दुर्बलता 
उत्पन्न करता है जो अत्यन्त स्वाभाविक है। राणा सन्धि-पत्र लिखने लगता है तो 
महारानी उसे रोकने में समर्थ होती है। महाराती उसे याद दिलाती है कि तुम्हारे 
अनुगामी होकर कितने ही राजपूत रण में मारे गए भ्रौर उनकी मातराएं रोती हैं । 
उधर कितनी ही विधवाएँ श्राँस वहा रही हैं। काला और तुम्हारे घोड़े चेतक ने 
तुम्हारे लिए प्राण दिए हैं। इस पर भी माँ अ्रभी बन्दी है और तुम सम्धि-पत्र 
लिखने की सोचते हो ! राणा भ्रन्त में स्वाभाविक श्रव॒ुस्था में भा जाता है। कवि 
ने यहाँ हृदय की गुम्फित अन्तवूं त्तियों को अत्यन्त सूक्ष्मता से चित्रित किया है। 


भर बेंदेही वनवास 


राम ही चित्रशाला में घुमते हैं। प्रायः सभी राम ग्रन्थों में सीता गर्भावस्‍था में ऋषि 
आश्रम में जाने की इच्छा प्रकट करती है, परन्तु वैदेहो बनवास में लोकापवोद की बात 
सुनकर राम स्वयं सीता को ऐसा सुझाव देते हैं । बाल्मीकीय रामायण में चर राम 
के पूछने पर लोकापवाद की चर्चा करता है, परन्तु वैदेही बनवास' में वह स्वयं ही 
यह समाचार देता है। भ्रनेक राम ग्रन्थों में सीता को उसके परित्याग की सूचना तवे 
मिलती है, जब लक्ष्मण उसे छोड़कर लौटने लगते हैं, परन्तु 'बैदेही वनवास में सीता 
को पहले ही इस बात का ज्ञान हो जाता है भ्ौर वह सहर्ष तथा स्वेच्छा से वनवास 
स्वीकार करती है। 'बंदेही बनवास' में कवि ने लवणासुर के प्रसंग को लोकापवाद का 
मूल कारण माना है जब कि अन्य ग्रन्थों में ऐसा नहीं माना गया । इसी प्रकार भ्रन्‍्य 
राम ग्रस्थों में लक्ष्मण द्वारा छोड़ कर चले जाने पर सीता विलाप करने लगती हैं और 
तब महषि बाल्मीकि उधर झा निकलते हैं, परन्तु वैदेही बतवास में सीता स्वयं 
वाल्मीकि ग्राश्रम में पहुंच जाती है श्रौर यहाँ बाल्मीकि समाधि ज्ञान की वात नहीं 
कहते हैं प्रत्युत वे बताते हैं कि उन्हें सीता के वनवास का पूर्ण ज्ञान गुरु वशिष्ठ के 
पत्र द्वारा होता है। किसी भी रामग्रंथ में यह वर्णन नहीं श्राता है कि जब शतरुध् 
लवणासुर-वध को जाते हुए बाल्मीकीय आश्रम में ठहरते हैं, तब उसी रात्त लवकुश 
का जन्म होता है, परन्तु हरिश्रौध जी ने ही ऐसा वर्णन किया है। उत्तर रामचरित' के 
अनुसार 'राम के अ्रश्वमेध' का बली-अश्व लव-कुश पकड़ लेते हैं तथा उसके रक्षक 
चन्द्रकेतु, पराजित होते हैं तथां उसी समय श्रीराम शम्बूक का वध कर वहाँ पर पहुँच 
जाते हैं। वाल्मीकीय रामायण और रघुवंश् के अनुसार स्वयं वाल्मीकि लव-कुश को 
साथ लेकर अयोध्या जाते हैं और वे बालक यज्ञ-मण्डप में रामायण का गरनि करते 
हैं। बाल्मीकीय रामायण के श्रनुसार सीता को णज्ञ में बुलाया जाता है, परन्तु वहीं 
पर पृथ्वी गर्भ से एक सिंहासन निकलता है श्रौर सीता जी उस पर बैठ कर धरती 
में लीन हो जाती हैं । परन्तु 'वंदेही वनवास में ये समस्त असंग परिवर्तित होकर प्राय 
हैं । बैंदेही वनवास' में लवकुश द्वारा रामायण का गान आ्राश्नम में ही होता है शैर 
इसमें किसी वली-प्रइव के पकड़े जाने का प्रसंग नहीं है । वैदेही राम हारा मिमंत्रित 
होकर अयोध्या जाती हैं, परन्तु जैसे ही वह रथ से उतर कर राम के चरणों का रपई 
करने लगती हैं कि उनका शरीरान्त हो जाता है! इस प्रकार श्री हरिश्रोध ते प्रनेक 
असंगों को परिवद्तित रूप में प्रस्तुत किया है । 

मौलिक संयोजनाएँ 

वैंदेही वनवास के प्रयम प्रसंग की सम्पूर्ण संयोजना काल्पनिक है। सीता हा 

उत्ताप, लंका दहन के लोगहपंक संस्मरण, घुद्ध की विभीषिका, विदेव शान्ति की परि- 
कल्पना और राम का अ्रगति-दर्शन ये सब मौलिक असंग हैं। वदेही वनवास में 
लोकापबाद के प्रसंग में विचार-विभिमय के लिएं राम का गुर वश्चिप्ठ से मिलता भी 


हल्दीघादी कि 


वोल उठा राणा प्रताप 
मेवाड़ देश को छोड़ो तुम। 
शवतसिह, तुम हटो हटो 
मुझ से श्रव नाता तोड़ो तुम ॥ 
राणा जानता था कि झ्कबर की सेनन्‍्य शक्ति उससे बहुत श्रधिक है, फिर भी 
पह मानसिह का अपमान श्र तिरस्कार करने से स्वयं को रोक न सका । मानसिह 
रुष्ट होकर चला गया तो राणा की धर्मभीरता जाग उठी और उसने :-- 
इधर महाराणा प्रताप ने 
सारा घर खुदवाया। 
घमंभीर ने वास्-बार 
गंगा-जल से घुलवाया ॥ 
मानसिह को जब भीलों ने घेर कर बन्दी बना लिया, तब राणा ने उसे मुक्त 
करवा कर राजपूती रण-नोति के आदर्श की रक्षा को । पर हल्दीघाटी के युद्ध में 
समरकेसरी राणा ने ऐसी अ्रलौकिक वीरता श्रोर रण-कौशल का परिचय दिया 
कि शक्तसिह भो विस्मय-विमुग्ध रह गया, इस पर भी राणा का हल्दीघाटी 
के युद्ध से बचकर चले जाना राजपूती प्रथा के विरुद्ध है। कवि ने श्रागे जाकर दोप- 
परिहार कर दिया है। राणा एक युद्ध से पीछे हटा था, अनेक युद्धों में वक्ष तानकर 
लड़ने के लिए और वृह॒द्तर कत्तेब्य की पूतति (मेवाड़ के उद्धार) के लिए। उसके 
प्राणों की उस समय परम भ्रावश्यकता थी । वह जीवन भर मेवाड़ देश के उद्धार 
की दृढ़ प्रतिज्ञा करता है-- 
घासों की रूखी रोटो, 
जब तक सोते का पानी । 
तब तक जननी हित होगी, 
कुर्बानी. पर कुर्बानी ॥ 


राणा वीर सैनिक तथा सेनानो है; मैवाड़-रक्षक तथा भेवाडु: 


-उद्घारक है, पर 
वह पिता भी है। उसका पितृ-हृदय, बेटी की रोटी छिन जाने पर, उसमें दुबंलतां 


उत्पन्न करता है जो अत्यन्त स्वाभाविक है। राणा सन्धि-पन्र लिखने लगता है तो 
महारानी उसे रोकने में समर्थ होती है । महारानी उसे याद दिलाती है कि तुम्हारे 
अनुगामी होकर कितने ही राजपूत रण में मारे गए और उनकी माताएँ रोती हैं । 
उधर कितनी ही विधवाएँ श्राँस बहा रहो हैं। भाला औ्ौर तुम्हारे घोड़े चेतक ने 
पुम्हारे लिए प्राण दिए हैं। इस पर भी माँ अभी बन्दी है और तुम सन्धि-पत्र 
लिखने को सोचते हो ! राणा भ्न्त में स्वाभावि 


।क्‍ वेक अवस्था में भा जाता है। कवि 
ने यहाँ हृदय की गुस्फित अन्तवृ त्तियों को अत्यन्त सुक्ष्मता से चित्रित किया है । 


श्ध्र वैदेही बरववास 


राम हो चित्रशाला में घूमते हैं। प्रायः सभी राम ग्रस्थों में सीता गर्भावस्‍था में ऋषि 
आश्रम में जाने की इच्छा प्रकट करती है, परन्तु वेदेही बनवास में लोकापवोंद की बात 
सुनकर राम स्वयं सीता को ऐसा सुझाव देते हैं। बाल्मीकीय रामायण में चर राम 
के पूछने पर लोकापवाद की चर्चा करता है, परन्तु “बैदेही बतवास' में वह स्वयं हो 
यह समाचार देता है । भ्रनेक राम ग्रन्थों में सीता को उसके परित्याग की सुचना तव 
मिलती है, जब लक्ष्मण उसे छोड़कर लोटने लगते हैं, परन्तु वदेही बनवास' में सीता 
को पहले ही इस बात का ज्ञान हो जाता है और वह सहर्ष तथा स्वेच्छा से वतवाप्त 
स्वीकार करती है। 'वंदेही बतवास' में कवि ने लवणासुर के प्रसंग को लोकापवादे की 
मूल कारण माना है जब कि अन्य ग्रन्थों में ऐसा नहीं माता गया । इसी प्रकार भय 
राम ग्रन्थों में लक्ष्मण द्वारा छोड़ कर चले जाने पर सीता विलाप करने लगती हैं श्रोर 
तब महषि बाल्मीकि उधर झा निकलते हैं, परन्तु वैंदेही बनवास में सीता स्वयं 
वाल्मीकि श्राश्षम में पहुंच जाती है शर यहाँ बाल्मीकि समाधि ज्ञान की बात नहीं 
कहते हैं प्रत्युत्‌ वे बताते हैं कि उन्हें सीता के बनवास का पूर्ण ज्ञान गुरु वशिष्ठ के 
पत्र द्वारा होता है । किसी भी रामग्रंथ में यह वर्णन नहीं श्राता है कि जब शरतुष्त 
लवणासुर-बध को जाते हुए बाल्मीकीय आ्राश्रम में ठहरते हैं, तब उसी रात लव॒कुश 
का जस्म होता है, परन्तु हरिश्रौध जी ने ही ऐसा वर्णन किया है। उत्तर रामचरित' के 
अनुसार 'राम के प्रईवमेध' का बली-भ्रदव लव-कुश पकड़ लेते हैं तथा उसके रक्षक 
चन्द्रकेतु, पराजित होते हैं तथा उसी समय श्रीराम शम्बूक का वध कर वहाँ पर पहुँच 
जाते हैं । बाल्मीकीय रामायण और रघुवंश के भ्रनुसार स्वयं बाल्मीकि लव-कुश को 
साथ लेकर अयोध्या जाते हैं और वे बालक यज्ञ-मण्डप में रामायण का गात करते 
हैं। बाल्मीक्रीय रामायण के अनुसार सीता की झज्ञ में बुलाया जाता है, परन्तु वहीं 
'पर पृथ्वी गर्भ से एक सिंहासन निकलता है और सीता जी उस पर बैठ कर धरती 
में लीन हो जाती हैं । परन्तु 'वेदेहो बनवास' में ये समस्त प्रसंग परिवर्तित होकर श्राये 
हैं । वैदेही बनवास' में लवकुश द्वारा रामायण का गान झाश्रस में ही होता है शौर 
इसमें किसी बली-श्रश्व के पकड़े जाने का प्रसंग नहीं है । वैदेही राम द्वारा निमंत्रित 
होकर ग्रयोध्या जाती हैं, परन्तु जैसे ही वह रथ से उतर कर राम के चरणों का स्पर्श 
करने लगती हैं कि उनका शरीरान्त हो जाता है। इस प्रकार श्री हरिश्रोध ने अनेक 
असंगों को परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया है ! 


मौलिक संयोजनाएँ 
: बैदेही बनवास के श्रथम प्रसंग की सम्पूर्ण संयोजना काल्पनिक है। सीता का 
उत्ताप, लंका दहन के लोमह॒र्षक संस्मरण, युद्ध की विभीषिका, विश्व शान्ति की परिं- 
[ और राम का अ्रगति-दर्शन ये सत मौलिक प्रसंग हैं। वैदेही वनवास' में 


कल्पन 
गुरु वशिष्ठ से मिलनां भी 


लोकापवाद के प्रसंग में विचार-विनिमय के लिए राम का 


हल्दीघादी ५६३ 


राणा भी है । पर युद्ध नहीं दलता । 
दोनों को युद्ध में रत देखकर पुरोहित उन्हें रोकता है। बह कहता है-- 
राजपूत कुल के कलंक 
अ्रब लज्जा से तुम भुक जाओो। 
शकक्‍तसिह तुम रुको रुको, 
राणा प्रताप तुम रुक जाओ। 
श्रन्तिम दो पंक्तियों से यह अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध करते हुआ्रों 
को कोई व्यक्ति पूरे वाणी-बल से रोकने का प्रयत्त कर रहा है । 
भाला ने देखा कि मेवाड़न्सूय प्रताप शत्रुओं से इतना घिर गया है कि 
उसके प्राण संकट में हैं तो वह अपनी दुधारी तलवार ले उसकी रक्षा हेतु बढ़ 
रहा है-- 
राणा प्रताप की जय करता 
राणा तक बढ़ता चला गया। 
एक और भावपूर्ण स्थल है, जब राणा रफ-्क्षेत्र स बचकर जा रहा था, 
तब शक्‍्तसिह उसके पीछे हो लिया । भ्रातृ-स्पेह के वश उसने मार्ग में राणा के दो 
शत्रुओं को समाप्त किया भ्ौर स्वयं राणा को श्रावाज़ देकर रोका और घोड़े से उत्तर 
कर तलवार गले में डालकर राणा के पास जाकर कहा-- 
करुणा कर तू करुणागार, 
दे मेरे अपराध बिसार, 
या मेरा दे गला उतार, 
तेरे कर में है तलवार। 
राणा के उर में बन्धु-दुलार उमड़ा शौर उसने भावत्तिरेक में श्राकर-- 
उसे उठाकर लेकर गोद, 
गले लगाया सजल-समोद । 
चेतक राणा के लिए वन्धुओं से श्रधिक प्रिय था और एक अत्यन्त विश्वस- 
सीय साथी । वह उसकी गति और साथ ही शक्ति था । युद्ध-क्षेत्र से राणा के प्राणों 
की रक्षा प्राण-पण से करके जब नाले के समीप चेतक श्रपने प्राण त्याग देता है तो 
राणा प्रताप का विलाप अत्यन्त ममेस्पर्शी है-- 
हा, चेतक तू पलकें खोल, 
कुछ तो उठकर मुझसे बोल। 
मुझको तू न बता असहाय, 
मत बन मुझसे निठुर श्रबोल । 


जो राणा युद्ध में रक्त की धाराझ्रों और लाशों के ढेर देखकर, घायलों को 


रे वैदेही बनवास 


उपर्युक्त प्रस॑गों के श्रतिरिक्त राम और सीता से सम्बन्धित अनेक ऐसे लेधु 
प्रसंग भी आते हैं जहाँ उनके मनोवेज्ञानिक अन्तद्वेन्द्र का रूपं मिलता है। वे स्पेस 
पर्याप्त सुन्दर हैं। कहना न होगा कि इस समय तक हिन्दी कथासाहितय में वृक्ष 
मनोविश्लेषणात्मक और मनोवैज्ञानिक उपन्यात्तों का प्रणयन्र झ्ारंम्भ हो चुका था। 
अतः इस समसामयिकता का प्रभाव एक सीमा तक ैंदेही वनवास” में भी दिखाई 
देता है। 
कथासुत्र दशम सर्ग से शिथिल होने लगता है श्रौर सोंलहवें सगे तक वह 
शिथिल ही रहता है क्योंकि इन सी सर्गों में सीता के दैनंदित जीवन का व्यौरा, 
प्रा्मम की चर्चाएँ और कुछ ऐसे अन्य प्रसंग हैं, जिनके द्वारा कथासूत्र में भरे क्षित शरण 
चेतना संचरित नहीं होती है। इसी प्रकार आ्रात्रेयी और विज्ञानवती के साथ सीता 
की बातचीत नाटकीय ढंग की न होकर निबन्धात्मक प्रकार की हो गई है। 

कवि ते दो एक सगयों को छोड़कर सभी सर्गों के आरम्भ में प्रक्ृति वर्णत को 
अनपेक्षित विस्तार किया है। इस प्रकार प्राकृतिक पशचभूमि मूल-कथा के अनुपात से 
अधिक हो गई है तथा वह कथा-संयोजन में वाधा-जमक सी लगने लगती है। 

उपयु'क्त कथा-संघटव के स्वरूप, सीमाओं और दि्ञाओ्रों के संक्षिप्त सर्वेक्षण 
से स्पष्ट है कि उसमें प्रवन्धोचित शिल्प चेतना का भ्रपेक्षित रूप प्राप्त नहीं होता हैं। 
यहाँ महाकाव्य के मानदण्डों के परम्परित झ्राधारों की चर्चा बहुत संगत नहीं क्योंकि 
कामायनी तक आ्राधुनिक हिन्दी महाकाव्यों के अन्तरंग और बहिरंग में युगाग्तरकारी 
परिवतेन हो चुके थे। श्रतः इतना तो स्पष्ट है कि देही बनवास' में न तो महाकव्य- 
सा सम्पूर्ण श्रोदात्य है और न ही प्रवस्धकाव्य की शिल्प सापेक्षय संघटना ही है ! फिर 
भी इसे महाकाव्य की श्रपेक्षा प्रबन्धकाव्य कहना ही अधिक संगत होगा । भत्ते हों 
इसमें महाकाव्य सम्बन्धी भारतीय अथवा पाइ्चात्य लक्षणों का पर्याप्त पालन हुआ 
हो, परल्तु इसमें महाकाव्योचित ऊर्जा और अच्तरंग दीप्ति का प्रकृष्ट रूप नहीं मिलता 
है, ऐसी प्रवस्था में इसे ससंकोच ही महाकाव्य कहा जा सकता है । । 
चरित्र-चित्रण 

लेखक को वदेही वंबवास” में सर्वाधिक सफलता राम और सीता के चरित्र 
चित्रण में मिली है । उसने राम और सीता का अनेक असंगों में मनोवैज्ञानिक अन्तर 
घिन्रित कर एक ओर उनके लोक-कल्याणकारी संकल्प का अंतिपादन किया है दूसरी 
और राम के जीवन पर सौता-परित्याग के श्राक्षेय का औचित्य अस्तुतत किया है । 
कहना न होगा कि इस दिशा में ऐसा अभिननन्‍दनीय प्रयास अ्रभी तक नहीं हुआ था। 
साकेतकार ने केवल उपेक्षित वारी पात्रों को ही उत्थापित किया था, परचु सीता 
परित्याग का भौवित्यपूर्ण प्रसंग जोड़ने में श्री हरिश्रोध को कितनी सफलता मिली है, 
यह प्रश्न विचारणीय है। रामकथा के श्रनेक ग्रन्‍्धों में ऐसा प्रसंग तो प्राता है कि 


हल्दीघादी भरे 


राणा भी है । पर युद्ध नहीं वलता । 
दोनों को युद्ध में रत देखकर पुरोहित उन्हें रोकता है । वह कहता है-- 
राजपूत कुल के कलके 
ग्रब लज्जा से तुम भुक जाओ। 
शक्‍तसिह तुम रुको रुको, 
राणा प्रताप तुम रुक जाओ। 
अन्तिम दो पंक्तियों से यह अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध करते हुआओरों 
को कोई व्यक्ति पूरे वाणी-बल से रोकने का प्रयत्न कर रहा है । 
भाला ने देखा कि मेवाड्-सूर्य प्रताप झत्रुओं से इतना घिर गया है कि 
उसके प्राण संकट में हैं तो वह अ्रपनी दुघारी तलवार ले उसकी रक्षा हेतु बढ़ 
रहा है-- 
राणा प्रताप की जय करता 
राणा तक बढ़ता चला गया। 
एक और भावपूर्ण स्थल है, जब राणा रप-क्षेत्र से बचंकर जा रहा था, 
तब शक्‍तसिह उसके पीछे हो लिया। भ्रात्‌-स्नेह के वश उसने मार्य में राणा के दो 
क्षत्रुप्रों को समाप्त किया ओर स्वयं राणा को आवाज़ देकर रोका और घोड़े से उतर 
कर तलवार गले में डालकर राणा के पास जाकर कहा-- 
करुणा कर तू करुणांगार, 
दे मेरे अपराध बिसार, 
या मेरा दे गला उतार, 
तेरे कर में है तलवार । 
राणा के उर में बन्धु-दुलार उमड़ा भौर उसने भावतिरेक में आकर---- 
उसे उठाकर लेकर गोद, 
गले लगाया सजल-समोद । 
चेतक राणा के लिए बन्धुओं से श्रधिक प्रिय था और एक श्रत्यन्त विश्वस- 
नीय साथी । वह उसकी गति ओर साथ ही शक्ति था । युद्ध-क्षेत्र से राणा के प्राणों 
की रक्षा प्राण-पण से करके जब साले के समीप चेतक अपने प्राण त्याग देता है तो 
राणा प्रताप का विलाप अत्यन्त मर्मस्पर्शी है-- 
हा, चेतक तू पलकें खोल, 
कुछ तो उठकर मुझते बोल। 
मुझको तू न बना अ्सहाय, 
मत बन मुभसे निठुर श्रबोल । 
जो राणा युद्ध में रक्त की धाराओं और लाशों के ढेर देखकर घायलों को 
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स्वरूप शान्तिमय और ग्रहिसात्मक था । ग्रतः कवि ने राम का चरित्र भी इसी के 
अनुरूप प्रस्तुत किया है । राम लोकापवाद के मूल में चल रहो विद्रोही लवणासुर की 
दुरभिसंधियों को जानते हैं, परन्तु वे नहीं चाहते कि राष्ट्र में किसी प्रकार का रक्‍्त- 
पात और अशांति हो। वे शांति स्थापना के लिए दण्डनीति की श्रपेक्षा राम नौति 
को अधिक उत्तम और श्रेय्कर समभते हैं।' समाजव्यापी श्रसनन्तोप का निराकरण 
वह दमन से नहीं अत्युत्‌ आत्मत्याग से करते हैं। क्योंकि दमन से लोकाराधव का 
का ब्रतखण्डित होता है।* अत: दृढ़ब्रती होकर उस पुण्य संकल्प में जुट जाते हैं 
भौर इसके लिए महान्‌ त्याग करते हैं। 

कवि ने रास के हृदय का मवोवैज्ञानिक अन्तहंन्द्ध भी प्रस्तुत किया है। 
लोकापवाद की बात सुनकर राम श्रत्यन्त उद्देलित हो उठते हैं। उनके सामने सीता 
की अग्ति परीक्षा का दृश्य घूमने लगता है श्रौर सीता की परीक्षित पावनपूत प्रतिमा 
उनके हृदय में प्रकट होती है ।' तब उनका लोकब्रत उदित होता है, परन्तु फ़िर 
उनके सामने सीता का सती-साध्वी रूप उभरने लगता है। अन्त में वे यही निर्णय 
करते हैं कि लोकरंजन श्रौर लोककल्याण के लिए वे समस्त सुखों, हितों का १रित्याग 
कर अपने पुनीत ब्रत्त का पालन करेंगे।* राम के चरित्र में प्रगतिवादी चेतना की 
भलक भी मिलती है। परन्तु वह विद्रोही न बनकर लोकसंग्रहमूलक और समाज 
सेवी रूप धारण करती है |" 

राम और सीता के चरित्र की ये दोनों विशिष्टताएँ ही विशेष महत्त्वपूर्ण हैं 
क्योंकि कवि ने इन्हें श्रपने समकालीव सन्दर्भों में प्रस्तुत किया है । 
प्रकृति-चित्रण 

पीछे मैं यह कह चुका हूँ कि 'वैदेही बनवास' में प्रकृति चित्रण उसके ग्रपेक्षित 
अनुपात से अधिक मात्रा में हुआ है । श्रठारह में से पन्द्रह सं का समारम्भ प्रकृति 
चित्रण से ही होता है। समस्त रचना में प्रकृति चित्रण के श्रनेक विध रूप मिलते - 
हैं। आदिकाल से लेकर छायावाद तक प्रकृति चित्रण की जितनी भी विधायें अनुस्युत 
हुई हैं, उन सभी के दर्शन उसमें होते हैं । प्रकृति का शिक्षाप्रद रूप, उद्दीपन रूप, 
संवेदनशील और सचेतन रूप, उसका मानवीय व्यापारों से ओतप्रोत रूप तथा 
रहस्यात्मक रूप, प्रतीकात्मक रूप और ग्रालंकारिक रूप श्रादि आदि, सभी का परयप्ति 
रूप इस रचना में मिलता है। परन्तु जो विशेष बात मुझे इसे प्रसंग में कहनो है, 


- वैदेही बनवासः तृतीय सर्ग, छन्द संख्या ८१। 
- वही, ६३। 

, वह्दी, द्वितीय सगे, छुन्द संख्या २१-१३ । 

» वही, तृतीय सगे, धन्द संख्या ९७१०० । 

. वही; प्रथम सर्ग, चन्द संख्या ६३ तथा €८ ] 
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बन गये वीर मतवाले थे 
ग्रागे वे बढ़ते चले गए 
राणा प्रताप की जय करते 
तोपों तक चढ़ते चले गये । 
रौद्र रस :--राणा प्रताप ने जब मानसिंह का स्वागत नहीं किया तो मान- 
सिंह अपनी अ्रवज्ञा देखकर यों रौद्ररूप घारण करता है--- 
घोर अवज्ञा से ज्वाला सी, 
लगे दहकने तिकुटी। 
अधिक क्रोध से वक्र हो गई, 
मानसिह की भृकुटी ॥ 
बीभत्स :--हल्‍्दीघाटी के युद्ध के पश्चात्‌ युद्धभूमि का जो दृश्य कवि ने 
चित्रित किया है, वह बीभत्स रस की दृष्टि से बहुत ही सुन्दर है । नमूना देखिये-- 
श्रांखें निकाल उड़ जाते, 
क्षणभर उड़कर आ, जाते, 
शव-जीभ खींचकर कौवे 
चुभला-चुभला फर खाते । 
दूसरी ओर जम्बुकों की बहादुरी देखिये :--- 
खा मेदा सड़ा हुलककर 
कर दिया वमन अवनी पर । 
भट उसे अन्य जम्बुक ने 
खा लिया खीर सम जी भर ॥ 
करुण रस :--प्रस्तुत काव्य में करण रस के भी बहुत सुन्दर उदाहरण 
मिलते हैं। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक, घोड़ा मात्र नहीं है, वह तो उसका संग्री- 
साथी, रक्षक सब कुछ था । उसकी मृत्यु पर राणा को श्रसीम वेदना हुई। प्रपार 
शोक में राणा विह्वल होकर चेतक को पुकारता है-- 
हा! चेतक, तू पलके खोल, 
कुछ तो उठकर मुभसे बोल। 
८ 


८ 
वैरी को देवा परिताप 
. गज मस्तक पर तेरी टाप। 
यहाँ चेतक आलम्बन है, उसकी मृत्यु उद्दीपन, राणा का विलाप करना, 


चैतक के कार्यो का स्मरण आदि संचारी भावों से पुष्ट शोक भाव करण रस 
की धारा प्रवाहित करता है । 


अतः रस की दृष्टि से हल्दीघाटी एक उत्तम रचना है। 


९५ 
यामा 
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महादेवी श्राधुनिक काव्यसाधना की एक गौरवपूर्ण उपलब्धि हैं । युग-मानस- 
सिधु-मंथन से प्राप्त ग्रश्रु-पीयूष-कलश हैं, जिसकी लक से ग्राधुनिक हिन्दी काव्य 
जगमगाया है। जिसकी छलक से वह धुल-निखर कर श्रमलधवल हो निकला है, 
स्तिग्ध सरस भी बना है। साधना की धरती इनके आँयुओं से श्रभिर्सिचित हुई है। 
वेदना का भ्रक्षय भण्डार लेकर महादेवी काव्य में उतरीं | यह बेदना ही उनकी सहज 
गरिमा है--अक्षुण्ण समृद्धि है; बयोंकि पीड़ा या दुखवाद से ही उनका कवयिच्नी- 
रूप उगा, पतपा और विकसित हुआ। 

सामाजिक विषमताओं, मानवी बेवसियों, राष्ट्रीय दासता, ग्रात्मग्लानि या 
आधिक अभाव पीड़ा से उत्पन्त परिस्थितियां महादेवी की वेदना की उद्दीपक, प्रेरक या 
जननी नहीं । सम्भव है, उनका असफल श्रौर विनष्ट दाम्पत्य जीवन इसके मूल में 
हो । केवल दो कविताओं में विश्व मानव के जजेर जीवन और ऋन्दन की ओर संकेत 
हुआ है, शेष सम्पूर्ण काव्य में वह धरती की नहीं, श्राकाश क्री गायिका रही हैं। 





१. महादेवी के अव तक पांच काव्यसंग्रह प्रकाशित हो चुके हँ--नीहार, रश्मि, नीरजा, 
सान्ध्यगीत भर दीपशिंखा | इनमें से प्रथम चार यामा में संकलित हें । 

२. (क) देखू' सखी कलियां या 
प्यासे सूखे अधरों को १ 
तेरी चिर योवन-सुपमा 
था जजेर जीवन देखू ? 
तुक में अम्लान हंसी हे 
इसमें अजल शआंस जल 
तेरा वेभव देखू या 
जीवन का ऋन्‍्दन देखू ?--रश्मि, यामा, प्रृष्ठ ६६-१०० । 

(ख) मेरे हंसते अधर नहीं जगकी शआंस लड़ियां देखो। 

मेरे गीले पलक छुओ मत मुरकाई कलियां देखो नीरजा, यामा, एप्ठ १५० । 


हृल्दोीघाटी जे 


प्रभु का संसृति पर अधिकार उसका मैं घाचन अ्रविकार । 
यह भव-सागर कठिन अपार, दीन-इलाही से उद्धार । 

एक-दो स्थानों पर अनुपयुवत शब्द भा गये हैं। भाभा राणा को अपार घन 

देता हुआ कहता है-- 
एकच करो इस घत से तुम सेवा वेतन भोगी ।' 

यह तो सभी जानते हैं कि सेना वेतन-भोगी होती है । पर जब विशेष रूप 
से कहा जाता है तो इसका भ्र्थ व्यंग्य से कहना होता है जैसे वेतन भोगी सेता तो 
उतना ही लड़ेंगी जितना उसे मिलता है । 

राणा प्रताप की कन्या के हाथ से घास की रोटी को जब वन-विलाव 
छीनकर ले गया तो क्या का कन्दन सुनकर राणा उसे गोद में बैठाकर रोने का 
कारण पूछता है । कवि उस कन्या के लिए तुतली भाषा का प्रयीग करता है, पर 
वह भाषा उपयुक्त नहीं बैठी । शिशु एक ओर 'स' श्रक्षर का उच्चारण करने में 
असमर्थ है और वह उसके स्थान पर 'छ! बोलती है, तो 'र' के स्थान पर 'ल' दूसरी 
ओर वह भुख, ज्वाला, मुफको, क्‍यों श्रादि शब्दों का ठीक उच्चारण कर लेती है, 
कन्या जो उत्तर देती है, वह भी उस आयु की कच्या के लिए बड़ा कठित है । कन्या 
का प्रश्न देखिए :-- 

बह कौन छत्रु है जिछने छेवा का नाछ किया है ? 
तुझको, माँ को, हम छबको, जिसने बनबाछ दिया है ? 

उद्देश्य और सन्देश-- हल्दीघाटी' की रचना करने का उद्देश्य है (कवि के 
शब्दों में) 'हल्दीघाटी के छन्द निर्कर की तरह भ्रवाध गति से बहते रहें, उनमें वह 
बिजली पैदा हो, जिससे मुर्दों की भुजाएँ फड़कने लगें, उनसे वह 'टानिक' उद्भूत हो 
जिससे पढ़ने वालों का खून बढ़ने लगे और वह प्रकाश फूट पड़े, जिससे एक बार सारा 
राष्ट्र जयमगा उठे ।' कवि अपने उद्देश्य में मिस्सन्देह सफल हुआ है। उसने देझ- 
वासियों में वीरता की भावना सरने का स्तुत्य प्रथल किया है। स्वतंत्रत्ता-संग्राम में 
इस कृति का पर्याप्त योगदान रहा होगा । १६४६ ई० तक इस रचना की पौचवी 


आवृति हो जाना इस बात का शमाण है कि जनता में यह रचना कितनी लोकप्रिय 
हो चुकी थी । 


देशवासियों के लिए इस रचना में एक सन्देश निहित है--- 


बनकर राणा सदृश महत्त सीखें हम होना कुर्बाल । 
चेक सम ले वाजि खरीद,जननी पद पर हों बलिदान ॥। 


#८०' यार्मा 


संस्कार का मतलब है, अटल आस्था या यह चिरन्तन विश्वास कि साधिका सृष्टि के 
उत्मेष से भी पहले से भ्रतगिनत जन्मों से उसी अ्रगोचर अनादि अनन्त साध्य 
की प्रणयित्री है--भौर परिणीता भी । उसी अंशी-ब्रह्म की वह अंश-आत्मा है :८ 
मैं तुम से हूँ एक, एक है जैसे रश्सि-प्रकाश, 
मैं तुम से हूँ भिन्‍न, भिन्‍न ज्यों घन से तड़ित-विलास । 
(रश्मि, यामा, पृष्ठ १०४) 
हर ८ भर 
सिंधु को क्‍या परिचय दे देव, 
बिगड़ते-वनते. वीचि-विलास । 
क्षुद् हैं मेरे बुदबुद॒ प्राण, 
तुम्हीं में सृष्टि तुम्हीं में नाश । 
रश्मि, यामा, पृष्ठ ६४। 
इन पंक्तियों में प्रियतम और प्रेयसी की जो एकरूपता श्ौर अद्व॑तता स्थापित 
है, वह गआत्मा-परमात्मा की वेदांती या अ्रद्वेतवादी अखण्डता है। यह “वरयाव की 
लहर दरयाव है जी” के समान एक सैद्धान्तिक तिरूपण है! इसे कवयित्री की भ्रास्था 
कहा जा सकता है :- 
प्रिय विरन्तन है सजनि 
क्षण-क्षण नवीन सुहागिनी मैं। 
इवास में मुझको छिपाकर वह असीम विशाल चिर घन, 
शून्य में जब छा गया उसकी सजीली साध-सा वन, 
छिप कहाँ उसमें सकी, . 
बुक बुक जली चल दामिनी में । 
५ ९ हर 
दीप-सी युग-युग जलूं पर वह सुभग इतना बंती दे । 
फूंक से उसकी बुक तब क्षार ही मेरा पता दे। 
वह रहें आराष्य चिन्मय, 
मृप्मयी श्रनुरागिनी मैं। 
(सास्ध्यग्रीत, यामा, एप्ठ १३७) 
यह विश्वास कि उसका अणयालस्ब॒न चिरन्तन है, उसके लिये अचल ग्रवलम्ब 
है--वहू क्षण-क्षण नवीन सुहागिन रहती है। चिर सुहागिनी तो वह है ही, वह भी 
चिरत्तन और उसका भ्रियतम भी चिरन्तन; पर प्रतिक्षण श्रभिनव यौवत, भपूर्त 
उल्लास, अम्लान सौंदयं, भ्मुपम मुग्घता और सद्य-अनुभूत मीठी-मीठी गुद्गुदी श्र 


मदिर-मदिर धड़कनें । वह कालातीत प्रेम को पोसती हुई गीती है-- एकर्तिप्क 


चैदेही बनवास ५६६ 


स्वीकृत नहीं किया है । इस प्रकार धर्म के क्षेत्र में राम भ्ौर कृष्ण का स्वरूप अनेक 
दिल्ञाश्रों में जनसामान्य के लिए अविश्वसनीय भ्रौर श्रवैज्ञानिक बनता गया । इसके 
अतिरिक्त वैज्ञानिक इतिहास-बोघ के प्रभाव में इनके जीवन के अनेक पक्षों को 
विक्नतत और लॉच्छित रूप में भी प्रस्तुत किया गया है) 
हिवेदी काल में भारतीय आद्शों श्रौर अध्यात्म पुरुषों को जो बौद्धिक, 
वैज्ञानिक और मानवीय गझ्राधार दिए गए, उनमें श्री उपाध्याय जी का योग-दान 
ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। उन्होंने राम और कृष्ण के जीवन को मानवीय 
परिवेश में प्रस्तुत करने के स्वुत्य प्रयास किए हैं । उन्तके जीवन की अविश्वसनीय 
. घटनाओं को वैज्ञानिक रूप में परिभाषित किया है श्रौर उनके जीवन के श्राक्षिप्त 
पक्षों का औचित्य भी प्रस्तुत किया है । 
पौराणिक आख्यानों को नवीन दृष्टि से प्रस्तुत करने का कवि का एक श्रौर 
ध्येय भी रहा है । वह है वतंमान जीवन की विद्रूपताञ्रों, विसंगतियों और विडम्ब- 
नाओं को उन आखूयानों के सन्दर्भ में विचारित और समाधीत करना | इस दिश्ञा में 
उन्होंने राम और कृष्ण-जी वन से ऐसी समृद्ध प्रतीकात्मक व्यंजनाएँ प्रस्तुत की हैं, 
जिनके आलोक में समसामयिक जीवन और समाज की श्रनेक विपमताश्रों का समाधान 
ढूँढा जा सकता है। 
इस प्रसंग में जिस सन्दर्भ की ओर भ्रभी तक हरिश्रोघ साहित्य के श्रष्येताश्रों 
ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, वह है-उस युग का पारिवेशिक परिपाइव । 
अर्थात्‌ जिस युग-स्थिति में वैदेही बनवास” का प्रणयन हुआ, उसकी सन्दर्भ रूप में 
स्वीकृति । विवेच्य रचना का प्रकाशन १६४० में होता है। आ्ालोचकों ने इसके 
विवेचन और विश्लेषण में तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों--राजनैतिक संघर्षो ए' 
श्रान्दोलनों के स्वरूप एवं प्रभाव को ही भ्रन्वेषित किया है जबकि सावेजनिक सन्दर्भो 
की उन्होंने नितान्त उपेक्षा की है। इस दिशा में द्वितीय महायुद्ध विशेष महत्त्वपूर्ण 
सन्दर्भ है। प्रथम सर्ग में ही सीता युद्ध की विभीषिकाओं के लोमहषक चित्र प्रस्तुत 
करती है। इसी से श्रेरित होकर रचनाकार भी समग्र रचना में राम के विश्व धान्ति- 
न्रत, लोकाराघन श्रौर साम-नीति के माध्यम से अपने विचार युगानुकूल दृष्टि से 
प्रस्तुत करता है। श्ागे अपेक्षित प्रसंगों में इनकी सविस्तार चर्चा की गई है। यहां 
हमारा अभीष्सित केवल इतना ही बताना है कि द्वितीय महायुद्ध बैदेही बनवास' 
का एक महत्वपूर्ण सन्दर्भ है। 
कस 30 0: 32 हम जीवन में भी राम की तरह ही 
| रे २ । सन्‌ १६०४५ में उनकी पत्नी 
2526 /08000 कक 4 कवि राम को तरह ही ब्रतघारी जीवन व्यतीत करता 
१. डॉ० भुकुन्ददेव शर्मा, हरिऔध और उनका बा हिये; इस " 


शपर पामा 


इन कनक रश्मियों में श्रथाह 
लेता हिलोर-तम-सिंधु जाग । 
बुदबुद से बह चलते श्रपार, 
उसमें विहगों के मधुर राग | 
बनती प्रवाल का मधुर कूल जो क्षितिज रेख थी कुहरम्लान । 
रश्मि, यामा, पृष्ठ ६१। 
मल्लिकानसे सुकुमार मेधों ने इन्द्रधनुषी चंदोवा ताना, निहार कपिका 
कलियों की ताल पर नाचने लगीं, सौरभ-कुन्तल लहराती समीर-परियाँ प्रतीक्षा में 
पहरा देने लगीं, कमल अ्रलस मद में भूमने लगे--सम्भवतः प्रकृति के प्रणय श्ौर 
आकषंण का आलम्बन धरती पर उतरने वाला है । 
साधिका के माया-विस्मृति में भूले हृदय में सुधि का प्रभात जगमगा उठा 
श्रौर उसके जीवन में अश्रुह्यास [सुखदुख ] का विलक्षण भाव जाग गया :-- 
रंग रहा हृदय ले भ्रश्न॒ह्यास, 
वह चतुर चितेरा सुधि विहान । 
ट 2 


किस सुधि वसंत का सुमनतीर। 


कर गया मुस्ध मानस अधीर | 
(रश्मि, यामा, पृष्ठ ७०) 


>्र >६ 
प्राकृतिक उद्दीपक परिवेश उसको भी “पुलका-सिहरा देता है। उसकी श्रादि 
वासना भी जाग उठती है भ्ौर मिलन की कामना भी :-- 
पुलक-पुलक उर सिहर सिहर तन, 
श्राज तयन अ्राते क्‍यों भर भर ? 
सकुच सलज खिलती शेफाली, 
श्रलस मौलश्नरी डाली डाली। 
बुनते नव प्रवाल कुंजों में, 
रजत श्याम तारों से जाबी। 
शिधिल मधु पवत गिनगिन मधुकण । 


हर सिंगार भरते हैं भेटभट। 
(नीरजा, यामा, पृष्ठ १३१) 


सात्विक भाव रोमांच [पुलक] और कम्प [सिहरन] अनुभाव अश्रु [नियन भर 
आना], उद्दीपन प्राकृतिक परिवेश--इन सबसे आशय (कवयित्री) के हुदय में उद्‌- 
बुद्ध रतिभाव की अभिव्यंजना होती है । प्रकृति द्वारा उस चिरन्तन पुरुष की प्रतीक्षा 
को अनेक गीतों में प्रकट किया गया है। प्रकृति का यह वास्नकसज्जा रूप महादेवी 
के काव्य में विभिन्‍न स्थलों पर चित्रित हुआ है । 


वेंदेही बनवास 2 


वृत्त-विवेचन्‌ 
वृत्त-विवेचन दो दुष्टियों से किया गया है। एक : यह कि वैदेही वनवास की 
कथा में किस-किम ग्रन्थों को आधार रूप में स्वीकार किया गया है और उसमें घटना- 
गत और पात्रगत कौन-कौन सी परिवर्तित और नवीन संयोजनाएं हुई हैं। दो : वया 
वैदेही वनवास का कथानक महाकाव्य के लिए अनुकूल एवं पर्याप्त है । 
अपरियवातित प्रसंग 
श्री उपाध्याय ने वेदेही वनवास! के लिए मुख्यतः श्री वाल्मीकीय रामायण, 

रघुवंश, उत्तररामचरित और अ्रध्यात्म रामायण को आधार रूप में स्वीकार किया 
है। कवि ने इन ग्रस्थों से विविध ऐतिहासिक सूत्र एकत्रित कर उन्हें वेदेही बनवास 
में संग्रथित किया है। इसमें द्वितीय स्ग का प्रसंग उत्तररामचरित से लिया गया है । 
उसमें भी सीता संबंधी लोकापवाद की बात दुर्मुख नाम का पात्र सुनाता है। परन्तु 

न्थ राम ग्रस्थों में दुमुं ख का नाम नहीं आता है। रघुवंश भौर वाल्मीकीय रामायण 
में उसका नाम भद्र है और अध्यात्म रामायण में उसका नाम विजय है। इसी प्रकार 
सीता के बन-गमन से पूर्व 'वैंदेही बनवास'” में राम अ्रपने बन्धु-बाघवों से विचार- 
विनिमय करते हैं। यह सूत्र रघुवंश और चात्मीकीय रामायण से लिया गया है । 
वैदेही बनवास में लक्ष्मण सीता को छोड़ आने के बाद राम से समस्त वृत्तान्त कहत्ते 
हैं और सीता की प्रशंसा भी करते हैं। कवि ने यह प्रसंग रघुवंश से लिया है। 
वैदेही बनवास में शन्रुघ्ण लवणासुर के वध के लिए जाते हुए वाल्मीकि आश्रम में 
रुकते हैं और सीता से मिलते हैं। लेखक ने यह प्रसंग बाल्मीकीय रामायण और 
रघुवंश से लिया हैं। बनवास के दिनों में सीता पशु-पक्षियों के पालन में विशेष रुचि- 
दिखाती है । वैदेही बनवास के इस प्रसंग का श्राधार उत्तर रामचरित है | बेदेही 
बनवाप्त में झ्रात्रेयी का जो प्रसंग मिलता है, वह भी उत्तर रामचरित' पर प्राश्चित 
है । इसी रचना में कवि ने शत्रुघ्न को लवणासुर-वध के बाद पुन: बाल्मीकीय आ्राश्रम 
में आते दिखाया है, इस प्रसंग का श्राधार बाल्मीकीय रामायण है। इसी प्रकार व॑देही 
बनवास में राम शम्बूक वध के लिए पंचवटो जाते हैं । वहीं उन्हें सीता का स्मरण 


होता है और वनदेवी' से भी वात्तचीत होती है,.! इन सभी प्रसंगों का श्राधार उत्तर 
रामचरित है। 


परिवत्तित प्रसंग 


९ हरिओ्रौध जी ने अनेक प्रस्नंग्ों को परिवर्तित रूप में प्रतिपादित किया है, परन्तु 
ऐसे परिवतेन द्वारा एक ओर उनके मूल ऐतिहासिक रूप में कोई विशेष परिवर्तन 
नहीं श्राया है और दूसरी ओर उत्तका काब्य-रूप उत्कृष्ट बना है। “वेंदेही वनवास! 
के द्वितीय सर्ग में चित्रद्माला का वर्णन परिवर्तित रूप में हुआ है | उत्तर रामचरित' 
में राम और सीता को लक्ष्मण चित्रशाला दिखाते हैं, परन्तु 'बैंदेही बनवास' में श्रकेले 


नपरई यात्रा 


एक बार, एक लघुतम क्षण के लिए ही मिल जाता, वह क्षणिक मिलन भुजपाश में 
कसीला बंधन, इतना मादक इतना सुखसिहरन भरा, इतना उल्लास उच्छलित श्र 
इतना श्रनुभुति-विस्मृुत होता कि जीवन चिरन्तन आ्राकुल तृष्णा बुक जाती :-- 
तुम्हें! बाँध पाती सपने में, 
तो चिर जीवन प्याप्त बुभा लेती उस छोटे क्षण अपने में, 
सासें कहती अमर कहानी, 
पल पल बनता अमिट निशानी, 


प्रिय मैं लेती बाँध मुक्ति सौ-तौ लघुतम बंधन अपने में । 
(वीरणा, थामा, प्रष्ठ १३२) 


लेकिन वह बेदद स्वप्न में भी न आया--तव छलछल अश्राँसुओं में गलगल 
बह जाने के सिवा चारा ही क्या-विरह-साधिका' सिसकती हुई भनुरोध करती हैः 


मेरा सजलमुख लेते। 

यह करुण मुख लेते। 
साध है तुम, 
बन सघनतम, 

सघन शभवगुण्ठव उठा, 


गिन आँुभों की रेख लेते ! 
(साच्ध्यगीत, यामा, पृष्ठ २११) 


कितनी मह्त्वाकाक्षा थी श्रौर कितनी लघुप्सी श्रभिलापा-- बस एक बार घूंघट में 

. सिसकती, लज्जाशीला, नई दुलहन का घृघट हटाकर उपका करुण मुख देख लेता 

उसका प्रियतम ! यदि एक बार भी देख लेता तो जान जाता कि वह भावुक बला 

इतनी रोई है कि गालों पर आँसुओं की लकीरें वन गई हैं। श्रौर देख लेता वो 

इतना पाषाण न बना रहता--द्रवित हो जाता । वेतावी से विरह कातर प्रणयिनी 

को हृदय से लगा लेता । लेकित कामिनी की यह झाशा भी पुर्ण नहीं हुई ! जीवन 
एक उच्छवास-भरा पछतावा-मात्र रह गया । 

मन जब ठिकाने श्राता है, वो पत्र द्वारा व्यथा-निवेदन करने का प्रयास करती 

है । पर वह भी नहीं कर पाती ।' कभी बादलों में प्रिय का सन्देश पाती है। कभी 

मुस्कराते नभ से प्रिय के झागमन का संकेत ।* पर श्रिय क्षितिज-से अ्प्राप्य ही रहे । 





कैसे पंदेश प्रिय पहुँचाती ? नीरजा, यामा, पृष्ठ १४६ । 
लाये कौन संदेश नया घन १ नीरजा, यामा, पृष्ठ (१८४ । 


» मुस्काता संकेत भरा नम 
अलि क्या प्रिय आने वाले द ? नीरजा, यामा, प्रष्ठ १७९ । 


न हरे ० 
५ * 


चेंदेही बनवास देकर 


एक मौलिक प्रसंग है। वन-गमन से पूर्व सीता का अपनी बहिनों और सासों से विद्या 
लेना भी स्वेधा एक नवीत प्रसंग है। नल 
'बैदेही बनवास' का दश्शभ सर्ग भी पूर्णतया सौलिक है। शरत्‌ चाँदनी में 
देवालय के समक्ष बैठी सीता राम के प्रिय ध्यान से भावविद्धल हो उठती हैं। ऐसा 
प्रसंग किसी भी श्रन्य रचना में नहीं मिलता हैं। 
श४वाँ सर्ग भी सर्वेथा मौलिक है। इसमें विज्ञानवती झौर वदेही के परस्पर 
संवाद की चर्चा सर्वया नवीन है । यहां तक कि विज्ञानवती पात्र भी पूर्णतया अने ति- 
हासिक है। 
अन्वयन कौशल 
वैदेही वनवास” की विभिन्‍न घटनाओं श्लौर कथा सूत्रों का समुचित अन्वयन 
नहीं हुमा है। लेखक ने प्रिय-प्रवास में जो पूर्व-दीप्ति विधा (7]4ण॥ 84०८ प८०- 
ग्रांतए०) अपनाई थी उस द्वारा 'वेदेही बतवास” का कथावृत्त पर्याप्त समृद्ध और 
संघटित वन सकता था, परन्तु लेखक मे उसका उपयोग नहीं किया है। वैसे 
वैदेही बनवास' में ऐसे अनेक स्थल शभ्राते हैं जहाँ पर इस विधा का सफल प्रयोग हो 
सकता था और राम कथा के अनेक प्रसंग इसमें जुड़ सकते थे। फिर भी लेखक ने 
कहीं-कहीं इस विधा का जो प्रयोग किया है उससे कथानक में थोड़ी बहुत शिल्प 
चेत्तना जगी है। प्रथम सं में सीता लंकादहन की बातें स्मरण करती हैं तथा चयोदश 
सर्ग में आजेयी सीता के जीवन सम्बन्धी घटवाओों का वर्णन करती है और सतरहवें 
सर्ग में जब राम शम्बूक-वध के निमित्त पंचवटी जाते हैं, तो वहाँ- उन्हें सीता का 
स्मरण हो श्राता है श्रौर वनवास के दिनों को याद कर वे संवेदित हो उठते हैं। इसी 
प्रकार सीता प्द्रहवें सर्ग में पुत्रों को गंगावत्रण का प्रसंग सुनाती है। 
लेखक ने कुछ मनोवेज्ञानिक परिपाइवे भूमियों और कथा-सूत्रों द्वारा भी 
वेदेही वनवास के कथानक को सशक्त बनाने का प्रयत्न किया है। पंचम सर्ग में राका 
की मधुचाँदनी में वैदेही प्रसन्‍न खड़ी हैं प्रोर अ्रचानक अनेक मेघखण्ड उमड़ने लगते 
हैं और वह मधुर झालोक व चन्द्र विम्व आच्छादित हो जाता है। इसके साथ ही 
राम उन्हें वन गमन की सूचना देते हैं । सीता लोकापवाद को साम नीति से शान्त 
करने के लिए शोर राम जन गल के पुनीत ब्रत में सहायक बनने के लिए यह प्रस्ताव- 
सह स्वीकार कर लेती हैं | राम के हृदय से एक बड़ा बोक उतर जाता है। तब 
वे घिर रहे वादल उड़ जाते है । इस प्रसंग से पूर्व बादलों का उमड़ना और अन्त में 
उड़ना श्रत्यन्त मनोवैज्ञानिक है । इसो प्रकार प्रथम सर्ग में वैदेहो के मन में लोक- 
मंगल भ्रौर लोककल्याण का संकल्प जगने लगता है और राम भी सीता के आगे अपने 


लोकाराघन ब्रत को चर्चा करते हैं। उस समय का प्रकृति का परिपाइव भी वैसा ही 
शिक्षाप्रद है, परन्तु ऐसे प्रसंग श्रत्यधिक नहीं हैं। पा 


पद यात्रा 
एक बार, एक लघुतम क्षण के लिए ही मिल जाता, वह क्षणिक मिलन भुजपाश में 
कसीला बंधन, इतना मादक इतना सुखसिहरन भरा, इतना उत्लास उच्छलित ओर 
इतना अनुभूति-विस्मृुत होता कि जीवन चिरन्तन आकुल तृष्णा बुझ जाती :-- 


तुम्हें! बाँध पाती सपने में, 

तो चिर जीवन प्यास बुझा लेती उस छोटे क्षण श्रपने में, 
सासें कहती अमर कहानी, 
पल पल बनता अ्रमिट निशानी, 


प्रिय मैं लेती बाँध मुक्ति सौ-सौ लघुतम बंधत अपने में । 
(नीरजा, यामा, प्रष्ठ १३२) 


लेकिन वह बेददं स्वप्न में भी न श्राया--तव छलछल अँसुश्रों में गलगल 
वह जाने के सिवा चारा ही व्या-विरह-साधिका' सिसकती हुई भनुरोध करती है:-+ 


मेरा सजलमुख लेते। - 
यह करुण मुख लेते। 

साध है तुम, 

बने सघनतम, | 
सघन श्रवगुण्ठन उठा, 
गिन आँसुओं की रेख लेते ! 
(सान्ध्यगीत, यामा, पृष्ठ २११) 


कितनी महत्वाकांक्षा थी और कितनी लघु-सी अभिलापा-- बस एक बार घृघट मे 

; -सिसकती, लज्जाशीला, नई दुलहन का घूंघट हटाकर उसका करुण सुख देख लेता 

उसका प्रियतम ! यदि एक बार भी देख लेता वो जान जाता कि वह भावुक बाला 

इतनी रोई है कि गालों पर श्राँसुओं की लकीरें बन गई हैं। और देख लेता वो 

इतना पापाण न बना रहता--द्वित हो जाता । बेताबी से विरह कातर प्रणयिवरी 

को हृदय से लगा लेता । लेकित कामिनी की यह झाशा भी पूर्ण नहीं हुई ! जीवन 
एक उच्छवास-भरा पछतावा-मात्र रह गया । 

मन जब ठिकाने श्राता है, वो पत्र द्वारा व्यथा-निवेदत करने का प्रयास करती 

है । पर वह भी नहीं कर पाती ।' कभी बादलों में प्रिय का सन्देश. पाती है। कभी 

मुस्कराते वभ से प्रिय के आगमन का संकेत ।* पर प्रिय झ्षितिजन्से अ्रापष्य ही रहे । 


१. केसे संदेश प्रिय पहुँचाती ? नीरजा, यामा, पृष्ठ १५६। 
२. लाये कौन संदेश नया घन ? नीरजा, यामा, एष्ठ १८४ । 


३. भुरकाता संकेत भरा नभ 
श्रलि क्या प्रिय श्राने वाले हैं ? नीरजा, यामा, पृष्ठ १७६ | 


चेंदेहो बनवास नर 


एक मौलिक प्रसंग है । वस-गमन से पूर्व सीता का अपनी बहिनों और सासों से विदा 
लेना भी सर्वेधा एक नवीन प्रसंग है । 

'वेदेही वनवास! का दशम सर्य भी पूर्णतया मौलिक है। शरत्‌ चाँदनी में 
देवालय के समक्ष बैठी सीता राम के प्रिय ध्याव से भावविह्लल हो उठती हैं। ऐसा 
प्रसंग किसी भी अन्य रचना में नहीं मिलता है । 

श४वाँ सर्ग भी सर्वेथा मौलिक है । इसमें विज्ञानवती और वंदेही के परस्पर 
संवाद की चर्चा सर्वया नवीन है | यहाँ तक कि विज्ञानवती पात्र भी पूर्णतया अनेति- 
हासिक है। 

न्वयन कौशल 


वैदेही बनवास' को विभिन्‍न घटनाओं भौर कथा सूत्रों का समुचित अन्वयत 
नहीं हुआ है। लेखक ने प्रिय-प्रवास में जो पूव॑-दीप्ति विधा (89॥ छ०८ प९णा- 
प्रं१0०) अ्रपनाई थी उस द्वारा “बेदेही वनवास” का कथावृत्त पर्याप्त समृद्ध और 
संघटित बन सकता था, परन्तु लेखक ने उसका उपयोग नहीं किया है। वैसे 
वैदेही बनवास' में ऐसे प्रनेक स्थल श्राते हैं जहाँ पर इस विधा का सफल प्रयोग हो 
सकता था और राम कथा के अनेक प्रसंग इसमें जुड़ सकते थे । फिर भी लेखक ने 
कहीं-कहीं इस विधा का जो प्रयोग किया है उससे कथानक में थोड़ी बहुत शिल्प 
चेतना जग्री है। प्रथम सर्ग में सीता लंकादहन की वातें स्मरण करती हैं तथा त्रयोदश 
सर में भ्रात्रेयी सीता के जीवत सम्बन्धी घटनाओं का वर्णन करती है और सतरहवें 
सम में जब राम शम्बूक-वध के निमित्त पंचवदी जाते हैं, तो वहाँ- उन्हें सीता का 
स्मरण हो आता है और वनवास के दिनों को याद कर वे संवेदित हो उठते हैं! इसी 
प्रकार सीता पन्द्रहवें से में पुत्रों को गंगावतरण का प्रसंग सुनाती हैं। 

लेखक ने कुछ मनीवेज्ञानिक परिपाइर्व भूमियों और कथा-सृत्रों द्वारा भी 
वैदेही वनवास के कथानक को सशक्त बनाते का प्रयत्न किया है | पंचम सर में राका 
की मधु्चाँदती में वेदेही प्रसन्‍त खड़ी हैं श्रौर अचानक अनेक सेघलण्ड उमड़ने लगते 
हैं भौर वह मधुर भ्रालोक व चन्द्र बिम्ब आच्छादित हो जाता है। इसके साथ ही 
राम उन्हें बन गमन की सूचना देते हैं। सीता लोकापवाद को साम नीति से शान्त्र 
करने के लिए भश्रौर राम जन 'गल के पुनीत ब्रत में सहायक बनने के लिए 
सहप॑ स्वीकार कर लेती हैं। राम के हृदय से एक बड़ा वोभ उतर जा 
वै घिर रहे बादल उड़ जाते हैं। इस प्रसंग से पूर्व बादलों का उमड़ना और अन्त में 
उड़ना अत्यन्त मनोवैज्ञानिक है । इसी प्रकार प्रथम संग में बैंदेही के मन में लोक- 
मंगल भर लोककल्याण के संकल्प जगने लगता है और रास भी सीता के श्रागे अपने 


सोकाराघन ब्रत की चर्चा करते हैं [. उसे समय का प्रकृति का परिपादर्द भी बैसा हो 
शिक्षा्रद है, परन्तु ऐसे प्रसंग अत्यधिक नहीं हैं। ह | 


यह प्रस्ताव- 
ता है। तब 


८६३ यामा 


परिचग्र तो देती ही है, अपनी लघुता-हीनता और प्रिय को असीमता और महत्त्व को 
भी याद दिलाती है। जब वह वभ के निस्सीम श्राँगन में भ्रपने लिये छोटा कोना भी 
पाने की आशा खो बँठती है। “कल थी उमड़ी मिट आज चली” में आत्मोपेक्षा 
निविड़ता, हताश की बेबसी की घुटन है और प्रिय की सम्पन्नता के प्रति व्यंग्य भी ! 
श्रसीम होकर भी एक कोना न दे सके ! 
मैं त्तीर भरी दुख की बदली। 
विस्तृत नभ का कोई कोना, 
भेरा ने कभी अपना होना, 
परिचय इतना इतिहाब यही, 
उमड़ी कल थी मिट श्राज चली । 
(सान्ध्यगीत, यामा, पृष्ठ २२७) 
यह पआ्रात्मोपेक्षा ही जीवन के प्रति विराग है। इस विराग के दो रूप हो 
सकते हैं, एक तो सभी कामनाओ्ं का दमन कर निस्पृह् हो जाता । सुख-ढुख में निर्भाव 
या समभाव हो जाता । दूसरे तिल तिल-जलकर क्षय होना; पर श्रिय से कुछ मे 
चाहुना--बल्कि उसकी अनुकम्पा को भी ठुकरा देना । वेदना की यही स्थिति साधना 
की चरम शिखा है ! ह 
आरत्मविराग की सर्वाधिक करुणस्थिति है, प्रियतम की कृपा करुणा की भी 
उपेक्षा :-- 
क्या अमरों का लोक मिलेगा, 
तेरी करुणा का उपहार ? 
रहने दो हे देव भरे यह 
मेरा मिटने का अधिकार । 
(नीहार, यामा, ष्ठ ७) 
इसी स्थिति में एक श्रौर भी स्थिति है, प्रिय के प्रति उपालम्भ की-- 
चिन्ता क्या है, हे निर्मम 
बुर जाये दीपक मेरा! 
हो जायेगा तेरा ही 
पीड़ा का राज्य अंधेरा । 
(वीहार, यामा, पृष्ठ ११) 
और अतृप्ति उनके जीवन में केवल व्याप्त ही नहीं है, जीवन की साध्य भी वन 


गई है :-“ 
मेरे छोटे जीवन में 


देना तृप्ति का कण भर; 


चेदेही बनवास 742 
सीता गर्भावस्‍था में ऋषि आश्रम में जाकर रहना चाहती है, परन्तु ऐसा प्रसंग सम्भ- 
वत: ही किसी ग्रन्थ में मिले कि रघुकुल में पटू-महीपी प्रथम प्रसव के समय ऋषि 
ब्राश्रम में जाया करती भी । अतः सीता परित्याग प्रसंग के इन दोनों आधारों में से 
एक तो पर्याप्य सशवत है, परन्तु दूसरा नहीं। इसीलिए अनेक स्थानों पर कवि की यह 
उ भावना अ्रसंगत सी लगने लगती है । 
लेखक ने सीता को परम साध्वी और आदर्श नारी के रूप में प्रस्तुत किया 
है। वह लोक-मंगल का ब्रत लेकर वन-गमन स्वीकार करती है और उम्हें अपने 
पति के लोक-संग्रह त्रत के लिए कष्ट भेलना अत्यन्त प्रिय लगता है। लेखक ते प्रायः 
सभी पात्रों के मुख से सीता के भमृदुस्वभाव, ब्रतशीलता का महिमागान करवाया 
है। सीता बनवास के समय लक्ष्मण, भरत और शत्रुघन उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
करते है। इसी प्र4र माताएँ, बहनें, मह॒पि वाल्मीकीय आश्रम की श्रनेक स्त्रियाँ सीता 
के दिव्य गुणों की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करती हैं। उसकी समस्त चारित्रिक विज्ञेप- 
ताएँ भारतीय संस्कृति, ग्रादश-गौरव और मर्यादा के अनुकूल हैं । परन्तु कवि ने प्रथम 
सं में सीता के हृदय का जो उत्ताप प्रस्तुत किया है वह सर्वथा नवीन एवं मनो- 
वज्ञानिक है। मैं सीता के भ्रन्य परंपरित गुणों के विश्लेषण की श्रपेक्षा इसकी ही 
अपेक्षित चर्चा करना संगत समभता हूँ। सीता प्रथम सर्ग में प्रकृति के परिवर्तित 
रूप को देखकर लंक्ा-दहन की विभीषिका याद करने लगती हैं। निरफ्राध बालकों 
एवं प्रबलाशों का कन्दन, विवश वृद्धा्रों का व्याकुल रोदन सीता की श्रांखों के भागे 
घूमने लगता है। युद्ध भूमि की समस्त विभीषिकाएँ उसे उद्देलित करने लगती हैं ।' 
सीता स्वयं को उस समस्त कलह का मूल समभते लगती हैं ।' वे चाहती हैं कि विश्व 
में सर्वत्र सुखशान्ति, मंगल एवं कल्याण हो ।' सीता के चरित्र का यह रूप कवि ने 
तत्कालीन द्वितीय विश्व युद्ध के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया है और अपने विश्व-शान्ति 
के संकल्प को सीता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अ्रत: सीता का यही रूप सर्वो- 
परि है। उसकी अन्य चारित्रिक विशिष्टताओं की चर्चा यहाँ अपेक्षित नहीं । 
इसी प्रकार लेखक ने राम के श्राद्श को भी उसकी समस्त सांस्कृतिक और 
आददशेपूर्ण गरिमा के साथ प्रस्तुत किया है। राम भत्यन्त धीर, वीर, गुणी और 
ह विद्वान हैं, परन्तु कवि ने न के साथ-साथ युग सन्दर्भ के अनुरूप राम के चरित्र 
को भी उभारा है । मेरा विश्वास है कि कवि ने सीता का चरित्र तो विश्व राजनीति 
के सन्दर्भ में श्रस्तुत किया है भर राम का चरित्र भारतीय राजनीति के सन्दर्भ में 
पस्तुतं किया है। तत्कालीन आन्दोलनात्मक भारतीय राजनीति का संघर्पशील 





१. वैदेही वनवास; प्रथम सम, छन्द संख्या ३ 
२. वही, ४८ । है 


३. बही, ४६-५० | 


घ्ड्ड 


गज पाम। 


हो रहे भर कर दूयों से 
अग्निकण भी क्षार शीतल; 
पिघलते उर से निकल 
निश्वास बनते धूम श्यामल; 
एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ। 
(सान्ध्यगीत, यामा, पृष्ठ २१८) 
रह-रह कर जलने से अधिक पीड़ा किसी अन्य आ्राघात से नहीं होती | जब 
यह पीड़ा सह ली तो साधिका किसी भी उत्पीड़न से विचलित न होगी। यह वेदना 
वो उसके लिए स्राधत और साध्य दोनों बन गई है। इसीलिए वह इस पीड़ा को 
वापस नहीं करना चाहती :-- 
अब न लौटठाने कहो अभिशाप की यह पीर, 
बन चुकी स्पन्दन हृदय में वह नयन में नीर । 
अमरता उसमें मनाती है अ्रमर त्योहार 
छाँह में उसकी गये भ्रा फूलशूल समीप, 
ज्वाल का मोती सेँमाले मोम की यह सीप । 
सृजन के शत द्वीप धारे प्रलय दीपाधार । 
इसी वेदना की श्रक्षय विभूति के कारण उल्लास, श्रलय श्रौर सृजन, विपदंशन 
श्रौर वेदना और अमृत-प्रालेप में साधिका सम्भाव वन गई है। समभाव, समबुद्धि 
स्थितप्रज्ञ दशा में पहुँच कर यथार्थ ज्ञान की भी प्राप्ति होती है और प्रेम की तल्लीनता 
भी । साध्य बाहर नहीं साधक के हृदय में श्रा वसता है-- शुन्य मन्दिर में पुजारिन ही 
उसकी प्रतिमा वन जाती है। और झाप से आप ही माया का जड़ पषाण-व्यवधान 
टूट जाता है :-- रा 
टूट गया वह दर्पण निर्मम । 
रहे खेलते आ्रांसमिचोनी प्रिय जिसके परदे में मैं तुम । 
अपने दो श्राकार बनाने | ह॒ 
दोनों का अ्रभिसार दिखाने, 
भूलों का संसार वसाने, 


जो क्रिलमिल-मिलमिल-सा तुमने हँस-हँस दे डाला था निरुपम । 
(नीरजा, यामा, पृष्ठ १६७) 


अ्रम का दर्पण चूर-चूर हो गया । दो कारों का खेल समाप्त हुआ --दत 
भाव की आँखमिचौली खत्म हुई। एक ही अ्रंशी से विच्छिन्न हो, जो भंश अलग 
झाकार बन गया था, वह प्रंशी में विलोन हो ग्रया--दोचों एकाकार ,हो गया। 


झसीम-ससीम का भेद मिंट गया | 


वैदेही घववास भ्र७७ 
वह यह है कि कवि ने प्रकृति का जो छायावादी स्वरूप प्रस्तुत किया है, वह अत्यन्त 
संवेदनशील है । वस्तुतः कवि प्म्पूर्ण छायावादी युग का जीवंत साक्षी है। उसकी 
सृजन प्रक्रिया में भी छायावादी संस्कार सम्प्रेषित होते हैं। भ्रतः कवि ने छायावादी 
सौन्दर्य बोध से प्रभावित होकर प्रकृति का जो सचेतन, संवेदनशील ओर मानवीय 
व्यवह्ारों से पूर्ण रूप प्रस्तुत किया है वह प्रस्तुत रचना की महनीय उपलब्धि 
है। 

उपर्युक्त समस्त विश्लेषण में कतिपय नवीन सन्दर्भो की पृष्ठभूमि में “वैदेही 
वनवास' के कथूय भ्रौर शिल्प को नए ढंग से मूल्याँकित करने के उपरान्त मेरा यह 
दृढ़ विश्वास है कि 'वंदेही वनवास' द्विवेदीयुगीन झाद्शों श्रौर छायावादी संस्कारों तथा 
प्रभतिवादी चेतना की एक सामासिक परिणति है। यदि कामायत्री से छायावाद का 
अन्त होता है, तो वेदेही वनवास से द्विवेदी युग और छायावाद की शेष सम्भावनाओओं 


का समाहार होता है । अ्रतः यह रचना एक प्रकार से इन दोनों युगों की समाप्ति 
का घोषणा-पत्र है । 


बेदेई ह बनवापतः हक धर 
१. बदेद्दी वनवाततः १६४वां सम, छुन्द संख्या ५-६। 


१६० यामा 
साधना पक्ष है । साथ ही महादेवी की सारी ग्रमिव्यंजना श्राध्यात्मिक या रहस्यवादी 
है। अनुभावों का चित्रण वहुत कम हुआ है, अनुभूति की तीक्ष्ता और दंगन का 
अधिक | प्रतिक्रिया इन्द्रिय-जनित नहीं, मानसिक है। मिलन-पक्ष का निरूपण ने के 
बराबर है--सिद्धान्त-कथन मात्र है। अभिव्यंजना के उपकरण भी आध्यात्मिक 
अनुभूति-प्रधान और दर्शन-प्रधान हैं, सृष्टि व्यापक या प्राकृतिक हैं, जिनसे वहू स्वर्य 
प्रकृति में व्याप्त हो जाती है । इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है, आधुनिक 
कवियों में महादेवी ही पही अ्र्थ में रहस्यवादी हैं । 
श्रन्त में महादेवी के भाव विकास को यों रखा जा सकता है। नीहार-सी 
सुकुमार विस्मयविमुग्ध कोतुहल-जिज्ञासा भरी चपल चमकती नवीन कामनाग्रों में 
धिरकती पलकों वाली मुख्धा, प्रणय की स्निम्बता और कामना की रंगीनी से रश्मि 
बनी । नीरजा बन आँसुश्रों के सरोवर में एकनिष्ठ साधना करते हुए प्रिय की मुस्कान 
किरण से खिली, उसके उच्छवास-समीर से स्पन्दित हुई ग्ौर सास्ध्यगीत में उत्तके 
जीवन में निविड़ता छा गई । श्रात्म-विराग, चिरन्तन-अवसाद, एक स्पन्दनहीन सुतापत 
श्रौर सघन वेदना भर गई। तिमिरावृत्त सब्ध्या में प्रियतम का पथ श्रालोकित 
करने के लिये और जल-जल क्षय होकर भ्रियतम में लीन हो जाने के लिए--म्ाधिका 
दीप बस जल उठी । दीपशिखा उसकी साधना का आदेश है । 
महादेवी के शिल्प पर भी थोड़ा विचार कर लिया जाय। जैसा कि पीछे 
बताया गया, महादेवी का प्रियतम परोक्ष भी है, प्रत्यक्ष भी। वह सृक्ष्मातिसृक्ष्म है 
और गोचरागोचर ब्रह्माण्डविस्तार के अपुश्रणु में समाया है--वह इस रूप में विराट 
भी है | वह बहुत कुछ कवी र के द्वेताद्वतविलक्षण “गरुणयाले कन्त” के समान है । 
रति का श्रालम्बन हो जाने के कारण वह निर्गुण निविशेष नहीं रह जाता | पर ञ्से 
सशरीर तो प्रत्यक्ष किया नहीं जा सकता ; सृष्टि-विस्तार के दर्पण में उसकी भाँकी 
देखी जा सकती है :-- 
चुभते ही तेरा अरुण बाण ! 
बहते कण-कण से फूट-फूट, मधु के निर्भेर से सजल गाव । 
इस कनक रश्मियों में अ्रथाह, ह 
लेता हिलोर तम सिंथु जाग; 
घुदबुद-से वह चलते अपार, 
उसमें विह॒गों के मधुर राग; 
बनती प्रवाल का मृदुल कूल, जो क्षितिज रेख थी कुहुरम्लान । 
. (रहिम, यामा, पृ० ६६) 
यह सुकुमार प्रभात की सुपमा-स्वर्णान प्रथण भलक का सावयव चित्रण है 
इसमें उस अतीन्द्रिय सौंदर्य-राशि के सुपमाशर-वैघन से सृष्टि में उद्भुत प्रेमानुभूरि 


यासा ५१७६९ 


उनके काव्य में सघन श्रवसाद की जो छाया, निराशा का जो धुंध, श्रौर उसके तले 
बहूती जो प्रश्नुधारा है, वह झरत्मरुदन है-+अपना हो चीत्कार है। इसलिए उनकी 
पीड़ा को बुद्ध की करुणा नहीं कहा जा सकता | बुद्ध की करुणा का झालम्बन भौतिक 
व्याधियों में ग्रावद्ध प्राणी है। उसी की मुक्ति के लिए बुद्ध का करुणा-प्रेरित सारा 
प्रयास है। करुणा का अर्थ है, परदुखकातरता-- अन्य प्राणी की पीड़ा से उद्दीप्त 
दुखानुभूति | जिसकी प्रतिक्रिया आश्रय में कभी-कभी वीरभाव भी उद्दीप्त करती है। 
महादेवी के काव्य की दुखानुभूति पर पीड़ा से उद्भूत नहीं; बल्कि वह तो आत्मपीड़ा 
निवेदन है--प्रपनी ही व्यथा का व्याख्यान है । इसलिए बह करुणा की आश्रय नहीं, 
करुणा की आलम्वन वन सकती हैं। 


अश्रुमय कोमल कहाँ तू 
था गई परदेशिनी री ! 


जब वह कहती हैं, तव उनकी स्थिति बहुत-कुछ ऐसी होती है : एक नव- 
परिणीता सुकुमार कुलीन तन्‍्वी, लाज के बंधन जिसके अभी शिथिल नहीं हुए, 
जिसकी मुखग्ध पुतलियों ने मिलन-कक्ष से अभी बाहर भाँका नहीं, अचानक प्रनजान 
स्थान और अपरिचित भीड़ में भटक गईं है। सभी पराये । चिरन्तन जीवन संगी 
का पता नहीं | पथ वह जानती नहीं । चारों ओर झातंकित विस्मय, छलकती पलकों, 
बेवस धड़कनों से करती हुई भ्रमित मृगी-सी ताकती है। प्रिय-मिलन से श्राकुल हो 
उठती है। यह स्थिति रति के अन्तर्गत है, श्रृंगार का वियोग-पक्ष है। महादेवी की 
ब्ेदता का यही स्वरूप है। उनका सिसकियों भरा चीत्कार, श्रश्नुविह्नल प्रात्मनिवेदन, 
निर्षेज्ष भाव से समर्पण सभी परिणय-निवेदन मात्र है। परायों की भीड़ में परदेस में 
भटकी रमणी रति का श्राश्नय होते हुए भी अनेक बार करुणा का भ्रालम्बन भी बस 
जाती है। यह सामाजिक की अ्पत्ती अनुभूति और बोध पर निर्भर करता है कि वह 


उसकी अ्रसहाय अवस्था से उत्पन्न पीड़ा (करुणा) की अनुभूति करता है या रति के 
कारण उत्पन्न शोक (विरह) की । 


कवयित्री की पीड़ा वियोगजनित है | यह्‌ वियोग भौतिक नहीं, आध्यात्मिक 
है । उनकी रति लौकिक या व्यक्त के प्रति नहीं, परोक्ष सत्ता परमात्मा के प्रति है। 
वह एन्द्रिय नहीं, मानसिक है। क्योंकि उनका प्रियतम (ग्रालम्बन) झरीरधारी नहीं 
वह अशरीरी निराकार ब्रह्म है, इसलिए उसकी अनुभूति भी रहस्यात्मक है । बहोदेदी 
(आ्राश्नय) में रति का उद्दीपन या जागरण दो हूपों में होता है। एक तो जन्म- 
जम्मान्तर के संस्कार के रूप में, दूसरे उद्दीपनों के द्वारा। जन्मजन्मांतर या युग-युग के 


हैदर पोमों 


विरह सन्देश भेजने के श्रसफल प्रयास का एक प्राणवान चित्र देखिये :-- 
कैसे सन्देश प्रिय पहुँचाती ? 
दृगजल की सित मसि है श्रक्षय, 
सत्ति प्याली भरते तारक द्वय, 
पत्र पल के उड़ते पृष्ठों पर 
सुधि से लिख हवासों के श्रक्षर, 
मैं श्रपने ही बेसुधपन में लिखती हूँ कुछ, कुछ लिख जाती । 

(तीरजा, यामा, प्रृष्ठ १५६) 
आँखों में अजस्र श्रश्नुजल की स्याही भरो है, पर सफेद है। सफेद स्याही से 
सफेद कागज पर लिखा जाय तो पढ़ा कैसे जायगा ? साथ ही पत्र-पृष्ठ लगातार 
बरसते आँसुभ्रों से भीग जायगा, तब सारा लिखा लिखाया पुत जायगा । इसके अति- 
रिक्त पत्रों के पृष्ठ इतनी तेजी से उड़ते चले जा रहे हैं कि उन पर एक. ग्रक्षर पूर्ण 
शौर सही अंकित नहीं हो सकता । विरह की वेताबी, उच्छवासों की ग्रांवी तब 
कांपते हाथों से अपने श्राप कुछ का कुछ लिखा जायगा ।--सभी कुछ खण्डित, अस्पष्ट, 
अपादय । पत्रलेखत दशा का रूपक उपस्थित करने के लिए जो उपकरण उपमान 
यहां चुने गए हैं वे हिन्दी-साहित्य में अलम्य हैं। रहस्यवादी प्रभिव्यंजना का, इस 
संदर्भ में यह थादर्श नमूना है। साथ भावावेग और लेखन की असफलता झौर फल- 
स्वरूप मानस की घुटन श्रौर बेबसी । | 

रूपकों का समृद्ध भण्डार महादेवी के काव्य में है। बहुसंख्यक रूपक विरह- 
सम्बन्धी हैं। “मैं नीर भरी ढुख की बदली”, “विरह का जलजात जीवन विरह का 
जलजात”, “प्रिय सास्ध्यगगत मेरा जीवन”, “शलभ मैं शापमय वर हूँ” प्रादि 
सांग रूपक हैं । निरंग रूपक तो श्रनगिनत हैं । जहाँ प्रकृति का वैयक्तिकरण करने के 
लिए अ्वयवों के उपमान तलाश कर मातव-रूप संघटित किया गया है, था स्वर्य 
'प्रकृति पर आ्रारोपित हुई हैं, वहाँ वह उतनी ही भ्रसफल रही हैं, जितनी भाव-अधान, 
अनुभाव-प्रधान, आत्म-निवेदत-प्रधान और दृश्य-अरधान रूपकों में सफल हैं। इस 
वक्तव्य की पुष्टि के लिए “घीरे-घीरे उतर क्षितिज से थ्रा वसन्‍्त रजन / (यामा, 
पृष्ठ १३८) “प्रो विभारी” (यामा, पृष्ठ १६८) “मैं वी मधुमास आली” (यामा, 


पृष्ठ १५८) आदि रचनायें देखी जा सकती हैं । 

.. उपमा का प्रयोग जितना सरल है, उतना ही कठिन भी । कठित इसलिए कि 
ऐसा उपमान तलाश किया जाय जो रूपक, प्रतीक या अ्न्योवितत के समान व्यापक 
थ्रथ का अभिव्यंजक हो ! काव्योत्कपंकारी उपमान वही है, जो उपमेय क्के ब्राकार- 
रूप; गुण, भाव, क्रिया, भ्रभाव की दृष्टि से भूत, भविष्य और वर्तमान को भी अपने में 


समेठे हो । कुछ उपः 


पामा भफर 


पूर्णसमपित मुर्धा सुहागिनी के लिए इससे अधिक सशवत्त और चिरस्थायोी प्रवलम्ध 
नहीं हो सकता । ह 


चिरन्तन सोहाग का यह अटल विश्वास, एक ओ्रोर तो प्रेम के दुर्गंम पथ का 
पाथेय बनता है, उसे अबुक प्रकाश बन रास्ता दिखाता है, समस्त प्रलोभनों और 
बाधाओं से बचाता है; दूसरी श्रोर साधिका को आँसुओों के अ्रत्तेल भ्रजख अकूल 
प्रवाह में डुबा देता है । यही अ्रमर सोहाग उसके जीवन में दाहक वेंदना की छटपढा- 
हट, चीत्कारों का कोलाहल और कराहों का तूफ़ान भर देता है। अखण्ड सुहाग का 
वरदान पाकर भी जिस अतृप्त अनुरागिनी मुग्घहृदया प्रणयिनी को मधुयामिती में 
पलभर का मिलन-सुख भी नसीव न हो और कामना-विह्ल बाला को विरह के 
लाक्षागृह में छोड़कर उसका निर्देय प्रीतम चला जाय, उसका वविरह-विपदंशन और 
तपनभरी तृष्ण उस वियोगिनी की पीड़ा से कितनी अ्रधिक होगी, जिसने मधुयामिनी 
का सुख भोग कर लिया है । महादेवी ऐसी समपिता है, जिसकी पलकों से लाज का 
घूंघट भी न हटा कि उसे पीड़ा का साम्राज्य दे दिया गया | 
इून्‌ ललचाई पलरों प्र, 
पहरा था जब ब्रीड़ा का । 
साम्राज्य मुझे दे डाला, 
उस चितवन ने पीड़ा का । 
उस सोने के सपते को, 
देखे कितने युग बीते । 
आँखों के कोश हुए हैं, 
मोती बरसा कर रीते। 
अपने इस सूनेपन की, 
मैं हूँ मतवाली रानी 
प्राणों के दीप जला कर 
करती रहती दीवाली । 
(चीहार, यामा, पृष्ठ १० ) 
आ्राश्यय (कवयित्री) के हृदय में श्रादिकाल से स्थित रतिभाव के उद्दौप्त होमे 
की एक और भी श्रवस्था है--वह है प्राकृतिक उदीपनों द्वारा जागृत रतिभाव । इसी 
के भ्च्तगंत अलौकिक सुपमा-भण्डार, सौन्दये-स्तिग्धता के भागार, भनन्तरूप राशि- 
प्रिय के प्रति आश्रय के जिज्ञासाभाव की अभिव्यक्ति हुई है । 
चुभते ही तेरा श्ररुण बाण | 
बहते कण-कण से फूट-फूट मधु .के नि््रेर. से .सजल-गान;। 


५१६४ थामा 


में “पुलक-पुलक मेरे दीपक जल” (यामा, पृष्ठ १४५-१४६) श्र शलभ शापमव 
बर है' (यामा, पृष्ठ २२८) आदि गीत देखे जा सकते हैं । 
महादेवी कहीं-कहीं प्राकृतिक परिवेश का उपयोग इतना भ्रधिक करती हैं 
कि भाव गौण रह जाता है। साथ ही पाठक इसे शुद्ध प्रकृति-चित्रण समभ बैठता है । 
थामा, पृष्ठ & पर २२ पंक्ितयों के बाद श्रपनी मुग्धता का निरूपण किया है। ऐसे 
ही. यामा, प्रृष्ठ ४४ पर १४ पंक्तियों में प्रिय की प्रतीक्षा का उल्लेख है। इसे शिल्प 
का दोष ही कहा जायगा । उनके ग्रीति-शिल्प के विषय में यह विद्वास के साथ 
कहा जा सकता है कि आ्राधुनिक हिन्दी-काव्य में सर्वेश्रेष्ठ गीत-शिह्पी हैं । जसे-जैे 
उनकी भ्रनुभूति तीव्र आान्तरिक भ्ौर गहन होती गई है उनके काव्य में गीति शिल्प 
या तत्त्व का विकास होता गया है । 
भीतों में संक्षिप्तता, भाव गहनता, तीब्रावेश, छन्‍्दों की विभिन्‍नत्ता, औ्रौर भावां- 
नुसार स्वर गति बढ़ती गई है। सान्ध्य गौत' और 'दीप शिखा' में श्राधुनिक हिन्दी- 
गीत का चरम विकास देखा जा सकता है । भाव-साधना के श्रन्तिम शिखर पर पहुँच 
कर महादेवी वलल्‍लीनता की मूछेता भरी धृपगंध वन गई हैं। जिनकी सुवास भर स्वर 
तरंगों से हिन्दी साहित्य अभिषिवत है--अभिर्सिचित है । 


पामा भ््ण्रे 
प्रकृति अ्भिसारिका रूप में उद्दोपन बन कर भाई है। प्रकृति के इस उद्दीपन 
रूप को पूर्ण पुरुष की प्रेयसी-पत्नी कहा जा सकता है। केवयित्री भी पुरातन पुरुष 
परमात्मा की प्रेयसी है, इसलिए प्रकृति ऐसे अवसर पर सपत्नी के रुप श्राती है। 
एक पुरुष की अनेक पत्नियाँ हों ओर एक झज्भार-सज्जा कर प्रभिसार के लिये 
निकल पड़े तो दूसरी पत्नी में रति भाव जाग उठेगा, यह एक सामान्य संत्य है। इस 
रति भाव या कामोद्वीपन के कारण सहपत्नी में ईर्ष्या का उंदय भी होता है, लेकिन 
यह रतिभाव भौतिक या देहिक न होकर, आध्यात्मिक होने के कारण ईर्ष्या का जनक 
नहीं हो सकता | भोग की एकाधिकार कामना में ईर्ष्या होती है, भक्त क्षेत्र में नहीं । 
वसन्‍्त-रजनी अभिश्नारिका बनकर क्षितिज से उतर रही है :-- 
धीरे-धीरे उत्तर क्षितिज से आ वसन्‍्त-रजनी । 
तारकमय नववेणी बंधन, 
शीक्ष फूल कर शशि का नूतन, 
रह्मि-वलय पितघन भअवगुंठन, 
मुक्ताहल अभिराम बिछा रे चितवन से अश्रपनी । 
पुलकती भ्रा बसंत रजनी । 
(तीरजा, यामा, पृष्ठ १३०) 
प्रकृति का एक अन्य रूप परिवेज्ञ चित्रण, पृष्ठभूमि या प्रृष्ठ पट बनकर भी 
श्राया है। बसंती पूनम, स्वणिल प्रभात, निस्तव्ध सोई रजनी, थिरकती बहती 
मलयानिल, उमड़ते मेघ, पुकारता चातक, चटखती कलियाँ, मचलते मधुकर, नाचती 
ऊमियाँ श्रादि को उपस्थित कर अनेक चित्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें कवयिन्नी का 
प्रथम दर्शन का प्रेम, प्रिय की क्षणिक भाँकी और तुरन्त श्राजीवन विरह, प्रिय की 
हूप-सुपमा की स्मृति आदि निरूपित हुई है"--प्रकृति का यह रूप भी उहोपन के 
अन्तर्गत है । 
कवयिन्नी की तृष्णा अनन्त है--अरबुभ है, युगयुग से जो बिरह में छटपटा 
रही हैं। प्रत्यक्ष कर मांसल रूप में तो कभी मिल न सका, काश में वह स्वप्न में हो 


१. (क) निशा को थो देता राकेश--। नीहार, यामा, पृष्ठ १। 
(ख) रजत करों की मदुल तूलिका- । नीहार, यामा, पृष्ठ २। 
(ग) रजनी ओढ़े जाती थी-- । नोहार, यामा, पृष्ठ ह। 
(ध) जिम्त दिन नीरव तारों से--। नीहार, यामा, पृष्ठ ४५ । 
(ढ) नव मेघों को रोता धा--यहाँ यह जान लेना दीक होगा कि प्रकृति को एक दो जगह 


| देखू आलम्ब (7॥ रुप १| 


४६६ हिसकिरीटिनी 


और बाद में गांधी जी की परिवर्तित नीति पर भी, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को 
निकल पड़े थे। सचमुच उस युग के सभी राष्ट्रीय-आान्दोलनों में श्राण फूँकने के लिए 
माखनलाल जी तथा इन सरीले अन्य कवियों की ऐसी ही कविताएँ उत्तरदायी थीं । 


परिचय और जीवन-दर्शन 


माखनलाल जी की कविता को राष्ट्रीय और क्राँतिकारी वाणी देने के लिए 
तत्कालीन राजनैतिक और साहित्यिक परिस्थितियों ने विश्वेष युयोग जुटाए हैं। प्‌ 
१६१० में आपने लोकमान्य तिलक संचालित 'राष्ट्र-मंडल' की सदस्यता स्वीकार की 
श्रौर मंडल के कार्यो में तव-मन से संलग्न हो गये। इसके तीन ही वर्ष बाद वे प्रध्या- 
पत-कार्य छोड़कर प्रभा' पत्रिका के संस्थापक-प्तम्पादक बन गये । सत्‌ १६१६ पे वे 
जबलपुर से 'कर्मवीर' भी निकालने लगे थे। दोनों पत्रिकाश्रों का लक्ष्य केवल अपने 
विचारों को जनता तक पहुँचा देना ही था। इनके तत्कालीन लेखों में विदेशी-सत्ता 
के विरुद्ध विद्रोह और जनता में परतन्त्रता की कड़ियों को तोड़ने की प्रेरणा पैदा 
करने का महान्‌ सामर्थ्य पाया जाता था। उसी के परिणाम-स्वहूप सह्‌ १६२१, 
१६२३ और १६३० में तीन बार आपको बड़े घर की यात्रा भी करनी पड़ी । 'हिम- 
किरीडियी' की कई-एक कविताएँ जेल की कोठरियों में ही रची गई थीं। सब्‌ १६१६ 
से ४२ तक का समय राष्ट्रीय आस्दोलन की होमारिति में चिरन्तर धी की भ्राहुतियाँ 
देता रहा है । कांग्रेस में अभी तिलक का गर्म-दलीय आन्दोलन गर्म हो था | गांधीजी 
के सिद्धान्तों मे संस्था को एक नया रूप देना आरम्भ कर दिया था। लाख चाहते 
हुए भी कभी-कभी जनता राष्ट्रीय भावों से उद्देलित हो हिसात्मक क्रियाश्रों पर उतर 
ही आती थी । निरन्तर गौरांग-प्रभुओं की गोलो-लाठी का सामना करते, जनता 
बलिदान का महत्त्व समभने लगी थी। हिसात्मक आन्दोलन की विफलता अनेक वार 
प्रमाणित हुई थी, श्रतः लोग गांधी जी के सिद्धान्तों की ओर कुकमे लगे थे । स्वयं 
माखनलाल जी पहले क्रान्तिकारी दल के सक्रिय कार्य-कर्त्ता ये, वाद में गाँधी जी के 
प्रभाव में आकर उन्होंने न केवल अ्रहिसा का दृष्टिकोण ही श्रपना लिया बल्कि ब्रिटिश 
शासन के अत्याचारों को उन्होंने राष्ट्र-स्वातन्त्य की ज्योति तक पहुँचने वाले देश-भवत 
शलभ की सामान्य कठिनाइयाँ जानकर प्रेमपूर्वक अंग लगा लिया था। दोनों विचार- 
धाराओं से प्रेरित उत्तकी विभिन्‍न कविताओं में स्पष्ट अन्तर दुष्टिगत होता है ! 
१६२४ में "सिर पर प्रलय, नेत्र में मस्ती, मुट्ठी में मन चाही; लक्ष्य मात्र मेरा प्रिय- 
तम है मैं हूँ एक सिपाही !” गाने वाला कवि सन्‌ १६३० में “मोहन के ब्रत पर, 
प्राणों का आसव किस में भर दूं ?” की वात कहता दिखाई पड़ता है। परन्तु 'मोहन' 
का व्रत भी जब सफल होता नहीं दिखा, तो १६४० में कवि की वाणी में एक वाई. 
फिर से विद्रोह का तैज श्रदीष्त हो उठता है। जवानी में बलिदान का महत्त्व शक 


यामता 5 


प्रतीक्षारत प्रकृति को वासकसज्जा और मिलनाकुल अभिसारिका के रूप पाकर प्रेम- 
प्यासी नायिका प्रेमोत्तेजित हो जाती है। मिलन को आशा भी उसे बंध जाती है। 
उत्कट अभिलापा-प्रेरित प्रणयिनी ख्ुद्भार कर अभिसार करने को प्रस्तुत हो 
जाती है ।' 

क्यों वह प्रिय श्राता पार नहीं ? 

शशि के दर्पण में देख देख, 

मैंने सुलभाये तिमिर-केश, 

गये चुन तारक पारिजात 

अवगुण्डन कर किरणें अशेष। 

क्यों आज रिक्रा पाया उसको, 

भेरा अभिनव खुद्भार नहीं ? 
(सान्ध्यगीत, यामा, पृष्ठ २०६) 
प्रेयसी मुस्काते श्ररुण अधर, जावक-रंजित्त गुलाबी चरण, स्निग्ध नयन लिये 
अभिसार को चल देती है । न चातक की पुकार, न कोयल की काकली, विश्व जीवन 
नीरव नींद में वेसुध, पथिकों का संचरण वस्द, चारों श्रोर निस्तव्धता--पर वह 
निर्मम न रीभा--उससे भेंट न हो सकी | प्रकृति के विस्तृत निस्सीम श्राँगन में 
जिधर वज़र डालती है, उसी की श्राकुलता का स्पन्दन, स्वागत का समारोह, मिलन 
के लिये पारी साज-सज्जा; पर युगन्‍युग की साधिका उसके दर्शन से वंचित । इससे 


अधिक देवसी और दुर्भाग्य का निर्मम विधान भर हो क्या सकता है ? त्तव अश्- 
छलछल चीत्कार और तिलतिल कर दहन के सिवा चारा भो क्‍या ? 


महादेवी के काव्य में विरह की अनेक स्थितियाँ या विधिध भावानुभृ तियाँ 
बड़ी वेताबी से प्रकट हुई हैं। कहीं वह अपने जीवन को साम्ध्यगगन बताकर उसके 
सूनेपन, अंधकार, उदासी, उच्छवासों को व्यवत करती है, साथ ही सुहाग की लालिमा 
का स्मरण भी प्रिय को दिलाती है; कभी नीरभरी बदली वतकर भ्रश्नृसजलता का 





१. (क) शज्ञार कर ले री सजनि । नीरजा, यामा, पृष्ठ १३४। 
(ख) जाने किस्त जीवन की सुधि ले लहराती आती, मघु बयार । 


सांध्यगीत, यामा, पृष्ठ २११। 
२. है सान्ध्यगगन मेरा जीवन। ह 


वह ज्षितिज वना धु धला विराग, 

नव अ्ररुण अरुण मेरा सुहाग, 

छाया-सी काया बीतराग, 

सुधि भीने खप्न सजीले घन । सान्ध्यगीत, थामा, पृष्ठ २०३। 


मैप ह हिमकिरीटितो 


पिघल कर सभी एकाकार हो जाते हैं”--(मिट्टी की ओर) । दिनकर जी की इन 
पंक्तियों से स्पष्ट है कि माखनलाल जी में प्रेम और भक्ति तथा वीर-भावना श्रौर 
क्रांति की विरोधी भावनाएँ भी सन्तुलित ही रही हैं। हिमकिरीटिनी का कवि सब- 
मुच देश के लिए व्याकुल होने के साथ-साथ प्रपने आ्राराध्य से सहायता की माँग भी 
करता दोख पड़ता है। उसमें प्रभु के लिए प्रेम-विह्लवा भी है भ्रौर त्वातत्ययार्थ 
बलि-पंथी की ललकार भी--इसीलिए अविवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि 
माखनलाल जी की 'हिमकिरीटिती' उनकी सत्‌ १६१२ से ४० तक की सब प्रकार 
की उद्भावनाश्रों का प्रतिनिधित्व करती है । 


वर्गीकरण और विश्लेषण 
'हिमकिरोटिनी' में कुछ ४४ कविताएँ हैं, जिनका विषयंगत वर्गीकरण निम् 
प्रकार से किया जा सकता है । 
१. प्रेम-प्रधान रचनाएँ :-- 
- (क) प्रकृति-जन्य प्रेम ११. छिपू ?-- किसमें? (घ) श्राध्यात्मिकेम 


. ४- भरना १४. धुम और, और मैं भ्रौर ३. मनुहार 

१४. कलिका से--कलिका २०. स्मृति ७. कूँजकुटी रे-यमुना-तीरे 
.. की ओर से २२. खोज 

(ख) मालवप्रेम २४. मेरा उपास्य २६, स्वागत 

“२१. वरदान या भ्रभिश्ञाप. ३४. पूजा * ३०. वेदवा गीत ते (करुणा) 
३०. वेदना गीत से। ३५. गीतों के राजा ह 
6) रहस्पात्मक-प्रेम ३६. मील का पत्थर. ३७. अन्धकार (ज्ञातमय) 


. ८, खीभमयी मनुहार 
२. राष्ट्रीय-भावना-पोषित :-- 


_(क) ग्रांधीवादी भावना 


.» ४. कीदी और कोकिला १०. मरण-त्यौहार 

, [खि) स्वातन्थ्य-संग्राम-भावता (श्राह्मात) 

१७. सिपाही ३१. आँसू 

-२३. तिलक ३२. जवानी 
२५. वीर-पूजा 

(ग) बलिदान-भावनों 

३. मनुद्ार ५. कैदी और कोकिला 

२६. बन्धत मुख २८, वलिपंथी से 


६. सौदा . ३२, जवानी 


यात्ता शपश, 
प्रतीक्षारत प्रकृति को वासकसज्जा श्रौर मिलनाकुल अभिसारिका के रूप पाकर प्रेम- 
प्यासी नायिका प्रेमोत्तेजित हो जाती है। मिलन की आशा भी उसे बँध जाती है। 


उत्कट प्रभिलाषा-प्रेरित प्रणयिव्री श्युद्धार कर अ्भिसार करने की प्रस्तुत हो 
जाती है ।' 


क्यों वह प्रिय झ्राता पार नहीं ) 

शशि के दर्पण में देख देख, 

मैंने सुलभाये तिमिर-क्रेश, 

गूँपे चुन तारक पारिजात 

अवगुण्ठन कर किरणें भ्शेष। 

क्यों आज रिभा पाया उसको, 

भेरा अभिनव झाद्धार नहीं ? 
(सान्ध्यगीत, यामा, पृष्ठ २०६) 
प्रेयसी मुस्काते ग्ररुण भ्रधर, जावक-रंजित गुलाबी चरण, स्विग्ध तयन लिये 
अभिसार को चल देती है। न चातक की पुकार, न कोयल की काकली, विश्व जीवन 
नीरव नींद में बेसुध, पथिकों का संचरण बन्द, चारों श्लोर निस्तव्धता--पर वह 
निर्मम न रीफा--उससे भेंट न हो सकी | प्रकृति के विस्तृत निस्सीम श्राँगन में 
जिधर नज़र डालती है, उसी की आकुलता का स्पन्दन, स्वागत का समारोह, मिलन 
के लिये सारी साज-सज्जा; पर युगन्युग की साधिका उसके दर्शन से वंचित । इससे 


ग्रधिक बेबसी और दुर्भाग्य का निर्मम विधान श्रोर हो क्या सकता है ? तब अश्रु- 
छलछल चीत्कार और तिलतिल कर दहन के सिवा चारा भी क्‍या ? 


महादेवी के काव्य में विरह की अनेक स्थितियाँ या विविध भावानुभृत्तियाँ 
बड़ी वेताबी से प्रकट हुई हैं। कहीं वह अपने जीवन की सान्ध्यगगव बताकर उसके 
सूनेपन, अंघकार, उदासी, उच्छवासों को व्यवत करती है, साथ ही सुहाग की लालिमा 
का स्मरण भी प्रिय को दिलाती है; कभी वीरभरी बदली बनकर पश्रुसजलता का 





१. (क) श्रद्वार कर ले री सजनि । न्ीरजा, यामा, पृष्ठ १३४। 
(ख) जाने किस जीवन की सुधि ले लद्दराती आती, मधु बयार | 


सांध्यगीत, यामा, पृष्ठ २११ । 
२. है सान्ध्यगगन मेरा जीवन। 3 १ 2 हे 


वह ज्षितिज बना धु धला विराग, 

नव भ्ररुण अरुण मेरा सुहाग, 

छाया-सो काया वीतराग, 

सुधि भीने र्प्न सजीले धन ।साथ्यगीत, यामा, पृष्ठ २० ३। 
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--कोमल रवि-किरनें श्रात्री हैं, 
वे मुभे ढूँढुती घूम घूम? 
अपने बिजली से श्रोठों से 
मेरा मुंह लेती चूम चरम, 
--क्या कहूँ हवा से, वह बैरिन ! 
चुप धीमे-धीमे श्राती है, 
फिर मुझे हिलाती होले से 
मेरी आँखें घुल जातीं हैं ? डे 
(ख) कवि की करुणा को कलिका के उद्गारों ने उद्भूत कर दिया है। दो पल 
हँसकर ही जिसका अन्त झा गया है, मरते-मरते ऐसी पुष्पिका रवि किरणों को उताहना 
दे ही देती है :-- ह 
जग आँख मूंदकर मरता है, मैं ग्रांख खोलकर मरती हूँ, 
भेरी सुन्दरता को देखो, मरने के लिए उभरती हूँ। 
--रवि की किरतों को तो देखो, वे जगा विश्व व्यापार चर्तीं, 
भेरी क्षिस्मत ! वे ही मुझको, यों हँसा हंसाकर मार चलीं । 
(कलिका से--कलिका की शोर से) 
कितना यथार्थ है इन पंकितयों में ! यह कली का जीवन ही नहीं, अत्युत 
संसार की हर जड़-चेतन वस्तु की जीवन गाथा है। चार दिन की चाँदती, फिर 
श्रैघेरी रात' सबकी किस्मत का गहना हैं। कवि की अनुभूति यहाँ सजीव हो उठी है। 
कलिका के भ्रन्तर्व॑शंव ने कवि को आत्माभिव्यंजना की शक्ति प्रदान की है। भरने 
की झरन कवि के लिए भ्राकुल वेदना की पिघलन से कम नहीं; इसीलिए तो कवि 
पूछ वेठता है :-- ॥ ह 
किस निभ्रिणी के धन हो ? 
' पथ भूले हो किस-घर का ? 
है कौन वेदबा ? बोलो ! 
का कारण क्‍या करुण स्वर का ? (भरना) 
जड़-कहणा के भ्रति भी कवि की विह्वेलता उसकी सहृदयता का एक ज्योति- 
मान प्रमाण है । कलिका या भरने के प्रति कवि का कहणादान उप्ते मानव की स्विति 
पर विचार करने को वाधित करे, तो क्या भ्रचम्भा ? मनुष्य की कठोर-परिस्थितियां 
जो आज उसकी मानवता पर आघात पहुँचा रही है, कवि के स्नेह का श्राधार बनती 
हैं ! अपने स्तेह-पात्र को देखंकर जैसे जन-साधारण स्नेह-मुग्य होकर उससे लिपट जाते 
हैं और निर्दोष भाव से पूछ बैठते हैं 'प्राज क्योंकर रास्ता भूल गये ? *, वैसे ही कवि 
अपने श्रेम' को देखकर कह उठ्ता है:-7 ; ॥ 


घामा 4८७ 
रहने दो प्यासी श्राँखें 
भरती आँसू के सागर ! 
इस अचल क्षितिज-रेखा से 
तुम रहो निकट जीवन के । 
पर तुम्हें पकड़ पाने के 
सारे प्रयत्त हों फीके । 

(रश्मि, यामा, प्रृष्ठ ७५-७६) 
एक औश्लोर तो यह विसर्जन, उत्सगं, और विराग भाव और दूसरी शोर 
निरम्तर दहुत। जीवन की तिमिराच्छादित अवसादमयी सन्ध्या और विरह की 
निबिड निस्‍्तब्ध रजनी में प्रियतम का पथ श्रालोकित करने के लिए श्रौर जल-जल 
कर क्षय होते हुए प्रिय श्रागमन और तआात्मावसान के विहान में प्रियतम में एकाकार 
हो जाने के लिए साधिका अ्रकम्पित दीप बन जलने लगती है।' वह इस दाह में ऐसी 
निष्काम हो जाती है कि शलभ से कह उठती है, मत मिलन का नाम ले मैं विरह्‌ में 
विर हूँ ! 

मधुर मधुर मेरे दीपक जल ! 
युग युग प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण 
प्रियवम का पथ आलोकित कर । 
सौरभ फैला विपुल धूप बन, 
मुदुल मोम-सा गल रे मृदु मन | 
दे प्रकाश का सिंधु प्रपरिमित, 
तेरे जीवन का अ्रणु गल गल | 
मधुर मधुर मेरे दीपक जल। 
(नीरजा, यामा, पृष्ठ १४५) 
>८ | ८ 
शलभ मैं श्ापमय वर हूँ--किसी का दीप निष्ुर हूँ । 
ताज है जलती शिखा, 
चिगारियाँ श्ंगार माला; 
ज्वाल शग्रक्षय कोप-सी 
अंगार मेरी रंगशाला; 
नाश में जीवित किसी की साध सुन्दर 
अं है । 
:« (क) यह मंदिर का दीप इसे नोरव जलने दो । 
(७) पूछता क्यों रोष कितनी रात १ 


हूँ । 
| 
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कवि की भाव-भीनी पुष्पांजली अ्रपित हुई दीख पड़ती है ! कवि कण-कण में उत्त 
शक्ति का झ्राभास पाता है और नतमस्तक उसकी श्रेष्ठता को ही स्वीकार वहीं कर 
लेता, बल्कि उसकी प्रतीक्षा में युगल पुतलियाँ बिछाए रखता है :-- 

जिसे खुमारी चढ़ जाने को 

पलर्के॑ पागलपन साथे हैं, 

युगल पुतलियों को प्याली में ! 

बन में ? ना सखि वनमाली में (छिपूँ ?--किसमें) . 
परन्तु यह छलनामय रहस्य अपने प्रेमी की पुकार पर द्ववित नहीं हो जाता । उत्तका 
व्यापकत्व ही अंश और अंशी के बीच मिलन-पथ का विध्न है । चातक की चकित 
गुहार दीवानगी के पढें में छिपे 'तू' तत्त्व के कानों तक रेंग नहीं पाती ! 


तुम बाहर के विस्तृत पर दीवाने से हो दिन रात, 
मैं ? आत्म-निवेदन से कूजित करता हूँ प्राण प्रभात । 

॥ (तुम श्र, भ्ौर मैं और) 
प्रभु-प्रेम का भिखारी उसके हार पर याचना करते हुए यदि ठुकराया भी गया हो, 
तो पावनता का अ्रधिकारी है। प्रेमी की ठोकर भी जीवन-सामर्थ्य बढ़ाती है। 
'इसीलिए तो कवि 'ठोकर के चित्र' को सीने से लगाए रखना चाहता है! 

म यह भल्रा किया, अपनी ठोकर 

से मुझको किया पवित्र, 

बन बना रहे भेरे जी पर, 

तेरी ठोकर का चित्र ।(तुम और, श्रौर मैं शोर) 

कवि उस रहस्य-सत्ता पर श्रपने को पूर्णतः समर्पित कर: चुका है । उसके 

लिए 'जव निस दिन अलख जयाता हूँ, तब नई प्रार्थना क्या होगी ?” की स्थिति श्रा 
चुकी है । वे अपने इष्ट देवता पर चढ़े फूल हैं, उनका वरणः किसी भौतिक आाकप॑ण 
का श्राकॉक्षी नहीं। तभी तो 'मील का पत्थर' में वे अपनी प्रेमिका पर भी सुर्ध 
होने की श्रपेक्षा उसे आगे बढ़ने का संदेश देते दीख पड़ते हैं । मील के पत्थर से प्यार 
नहीं किया जाता । वस संख्या पढ़कर पथिक आगे चल देते हैं, क्योंकि वह लक्ष्य का 
देवता नहीं पड़ाव का साथी मात्र होता है। इस अकार श्री चतुर्वेदी जी अपने को 
सब शोर संरक्षित कर श्रपने प्राराध्य के चरण पर लौटा देने में ही साथंकता मानते 
हैं--आराध्य उनकी ममुहारों पर भी न पसीजे तो झ्रौर वात है--: 

आ्राराधना, प्रार्थना, पूजा, 

प्रमाँजली, विलाप, कलाप; 

तेरा हैँ, तैरे चरणों में 

हैँ, पर कहाँ पत्तीजे आप । (मेरा उपास्य) 


यफ्मे कप 


रोम-रोम में ननन्‍्दन पुलकित, 
ससिन्‍साँस में जीवन शतनशत्त, 
स्वप्त्-स्वप्त में विश्व भ्रपरिचित, 
मुझमें नित बनते मिठ्ते प्रिय 
स्वर्ग मुझ्के क्या, निष्किय लय कया ? 
तुम मुभमें प्रिय फिर परिचय क्या ! 
चित्रित तू मैं हूँ रेखाक्रम, 
सधुर राग तू मैं स्वर संगम, 
तू असीम मैं सीमा का भ्रम, 
काया छाया में रहस्यमय 
प्रेयसी प्रियतम का अभिनय कया! 


(नीरजा, यामा, पृष्ठ १४२) 

वह एकात्मता या अद्वैतता की अनुभूति परम श्रानन्द दशा है। इतनी सुख- 

विस्मृति है, इंद्रभाव का तिरोभाव है कि प्रत्येक रोम में स्वर्ग-वतत स्पंदित हो रहा 

है- ऐसी कल्पनातीत अलम्य अभृत- पूर्व अनुभूति हो रही है कि एक संस में सैंकड़ों 
जस्मों का उल्लास-वैभव भर गया है। प्रेयसी और प्रिय का भ्रन्तर ही मिट गया । 


यहाँ इतना और ध्यान में रखना चाहिए कि महादेवी के काव्य में रति के 
संयोग पक्ष की अनुभूति बहुत ही कम है। कबीर में जो मिलन की मदिर विस्मृति 
है, उल्लास की जो चपलता है, मिलव-कक्ष में पहुँचने को जो आकुलता है, प्रथम 
मिलन की जो भ्राशंका और कम्पन-शिथिलता है, महादेवी में उस की भेलक तक 
नहीं मिलती । इसका कारण आधुनिक सामाजिक शालीनता अइलीलता की आशंका 


या कंवयिन्नी में अनुभूति का भ्रभाव--कुछ भी हो सकता है। महादेवी की प्रियतम 
में तल्लीवता या एकरूपता सिद्धान्त-प्रतिपादन मात्र है, भावाभिव्यक्ति नहीं । 


भहादेवी के काव्य का पीछे जो भाव-विवेचन हुआ है, वही उनका रहस्यवाद 
है। भ्रकृति में परम पुरुष के सक्रिय सौंदयय, उसका अजस करुणा-प्रवाह, प्रकृति में 
पुरातन पुरुष की उत्कट मिलन-कामना, उसी को प्रतीक्षा, उसी के लिए सारी साज- 
सज्जा आदि से उद्भूत नायिका के हृदय की जिज्ञासा, रति का उदय ; अनादि 
संस्कार जनित रति का उद्दीपत; मिलन के लिये उद्दाम कामना, विरह-निवेदन श्रौर 
भरत में प्रियतम-प्रियेसी की अद्वेतता--यही सब रहस्पवाद है। विरह-उत्पीड़न हो 
१. (क) बीन भी हू में तुम्हारी रामिनी भी हू' । नीरजा, यामा, पृष्ठ ११६ । 
(७) तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या । वही, पृष्ठ १४२ 
(ग) हट गया वह दर्पण निर्मेम । वही, पृष्ठ १६७ 





रे हिमकिरीटिनों 


के कारण लेखक प्रायः राष्ट्र वीरों को स्वातन्त्य संग्राम में आरहुति डालने के लिये 
बलिदान के लिए ललकारता प्रतीत होता है। यह सच है कि गांधी जी के सिद्धात्त 
सत्य, अहिसा श्रौर प्रेम की मेखला पर भूल रहे थे, परन्तु उसका प्भिप्राय कायरता 
कदापि न था । गांधी जी एवं अन्य अ्रहिंसा-पंथी जिस प्रकार हँसते-हंसते अत्याचार 
के श्राघात शान्तिपुवंक सहन कर लेते थे, वह उनकी कायरता का त्तहीं वीरता का 
प्रमाण है । उनकी वीरता का रहस्य है अ्रन्तमंन की देश-भवित, राष्ट्र-स्वातस्त्याथ 
बलिदान भावनगा। उन दितों सचमुच गाँधी जी के एक संकेत पर लाखों भारतीय 
कारावास-यात्रा के लिए इस प्रकार चल पड़ते थे, जैसे किसी की वरात में जा रहे 
हों। कवि माखनलाल जी ने उन्त दिनों की जेल-कोठ5रियों का सजीव और सच्चा 
चित्रण ग्रपतती कविता 'कैदी और कोकिला' में प्रस्तुत किया है । उत काल-कोठरियों . 
में कालिमा का इतिहास, दण्डित अपराधियों पर भश्रत्याचार, उनसे लिया जाते वाला 
शारीरिक कार्य और देश के परवानों के मन का ज्वार इस कविता में बड़े श्राकर्षक 
ढंग से चित्रित किया गया है :-- 

काली तू, रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, 

काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, 

टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह शद्भला काली, 

पहरे की हुंकृति की व्याली, तिस पर है गाली; ऐ प्राली । 

(कैदी और कोकिला) 
देश से प्यार करने वालों को दिया जाने वाला दण्ड सहसा निम्न पंवितयों से साक्षात्‌ 
हो उठता है :-+ 

क्या ?--देख न सकती जंजीरों का गहना ! 
हथकड़ियाँ क्‍यों ? यह ब्रिटिश राज्य का गहना। 
कोल्हू का चरंक चूँ जीवन की तान, 
मिट्टी पर अ्रेंगुलियों ने लिकखे गान ? 
हूँ मोद खींचता लगाकर पेट पर जूझ, 
खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कूओआँ। 
(कंदी श्रौर कोकिला) 
मामिकता और ग्रम्भीर हो उठती, जब कवि कहता है :-- 
जीने देते नहीं पेट भर खाना, 
मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना ! 
(कैदी और कोकिला) 
(ख) ये सब 'मोहन' की ब्रतपूरतति के लिये भरी गईं जेलों के चित्रण हैं 
जैसा कि कहा जा चुका है, कवि स्वयं तीन वार जेल-तीय॑ की यात्रा कर हुक धा 


याता हर 


का चित्रण है और प्रभात का रूपक-चित्र भी । काव्य-शिल्पी ने प्रथम किरण को 
तीर के प्रतीक द्वारा अभिव्यकत किया है। किसी रस राशि को तीर से वेध दिया जाय 
तो रस की धाराएँ बह निकलती हैं । सृष्टि के अ्रु-अणु में रस भरा है, रश्मि-शर- 
वेघन होते ही मधु के रनों के समान गीत बह निकलते हैं । प्रथम किरण के धरती 
पर उतरते ही भ्रमर-गुंजन, विहग-कलरव, लहरों का कलकल, पूजाग्ृहों के भ्रचनागीत 
मुखरित हो उठते हैं। कल्पना की जा सकती है कि कण-कण में संगीत भरा था। 
यहाँ कार्य से कारण या प्रतिक्रिया से तथ्य का अनुसंधान हुआ । 'सजल!' विशेषण 
से 'गान' में प्रवाहशीलता और अभिर्सिचनशीलता की स्थापना की गई-गीत में 
प्रसारित होने और मानस को तर करने के गुण होते ही है। एक वात औौर--भाषात 
या टूटने से शब्द उत्पत्त होता है। किरणों के श्राघात से कण टूठते हैं तो शब्द उत्पन्न 
होगा ही--स्फोट सिद्धान्त के श्रनुसार । 
अंधकार की जमी तह जड़ समुद्र के समान लगती है। ठीक है, किरणें पृथक्‌- 

पृथक तारों या धागों के रूप में नहीं पड़ती; श्रकाश के रूप में पड़ती हैं; लेकिन 
सूर्योदय होते ही देखा जाय तो किरणें पृथक्‌-पृथक्‌ मालूम होती हैं। सूक्ष्म कल्पना की 
पुतलियों के सामने ऐसा ही चित्र उतरता है कि अंधकार-सिधु में किरणें अलग-अलग 
पड़ रही हैं और उनके बीच तमकालिमा कॉपती-सी मालूम होती है। रश्मि-- 

आलोकित भाग ऊपर उठा हुआ और तिमिर-हयाम भाग नीचे दवा हुआ मालूम 
होगा । तरंगित सागर में ऐसा ही दृश्य देखा जाता है। ऊपषा के उदयकाल में प्रकाश 
पूर्ण रूप से नहीं फैला होता, श्रालोक-तिमिर मिले मिले-से रहते हैं। ऐसे ही समय 
विहग चहचहाते-गाते हैं, इनके कलरव से प्राणी पपेली फटने के समय का--जागरण 
का--भ्राभास पाते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे बुलबुलों से समुद्र के तरंगित होने का | 

क्षित्तिज के पास तर-पंक्तिषों की फुनणियाँ रश्मियों में मूँगे के समान लगती हैं । ऐसा 
क्षितिज का तमसिधु तट है | इस रूपक में सभी उपमानों का चुनाव कमाल का है । 

यहाँ यह बताना भी आवश्यक मालूम होता है कि यह दृश्य बसन्ती-प्रभात का है, 

लगभग सुबह ५ बजे का । 

तीर को अनेक रचनाओं में प्रतीक-हूप में प्रयुक्त किया गया है । प्रेमानुभूति 

बिरह वेदना, प्रेमचोध, पूव॑प्रेम-स्मृति आदि को तीर के द्वारा अभिव्यक्त किया गया 

है। तीर की चुभन से प्राणी छटपटा उठता है, प्रेम-पीड़ा या विरह वेदना से भी 

यही दक्शा होती है। परिणाम-प्रतिक्रिया की समानता इसमें धर्मसाम्य है। कबीर ने 


भी प्रेम पीड़ा को शरया हथियार मान 
६ ॥ है। इस कल्पना का मूल 
पुष्प-बाण । के डक कम 


5) किप्त सुधि“वसन्त का सुमन-तीर । यामा, पृष्ठ ७०। 
) रात के उर में दिवस की चाह का शर हैं । यामा, पष्ठ २ मुठ 


३९४ हिमकिरीटिनी 


के कारण लेखक प्राय; राष्ट्र वीरों को स्वातन्त्य संग्राम में प्राहुति डालने के लिये 
वलिदान के लिए ललकारता प्रतीत होता है। यह सच है कि गांधी जी के सिद्धान्त 
सत्य, अहिंसा भ्रौर प्रेम की मेला पर भूल रहे थे, परन्तु उसका प्रभिप्राय कायरता 
कदापि न था । गांधी जी एवं ग्रन्य अहिंसा-पंथी जिस प्रकार हँसते-हंसते श्रत्याचार 
के श्राघात श्वास्तिपू्वक सहन कर लेते थे, वह उनकी कायरता का त्हीं वीरता का 
प्रमाण है। उनकी वीरता का रहस्य है अ्रन्तमंन की देश-भवित, राष्ट्र-स्वातन्त्यार् 
बलिदान भावना। उतने दिनों सचमुच गाँधी जी के एक संकेत पर लाखों भारतीय 
कारावास-यात्रा के लिए इस प्रकार चल पड़ते थे, जैसे किसी की वरात में जा रहे 
हों। कवि माखनलाल जी ने उन दिनों की जेल-कोठरियों का सजीव और सच्चा 
चित्रण अपनी कविता 'कैदी और कोकिला' में प्रस्तुत किया है । उन काब-कोठरियों . 
में कालिमा का इतिहास, दण्डित अपराधियों” पर अत्याचार, उनसे लिया जाने वाला 
शारीरिक कार्य और देश के परवानों के मन का ज्वार इस कविता में बड़े श्राकषंक 
ढंग से चित्रित किया गया है :-- हे 

काली तू, रजनी भी काली, शासन की करती भी काली, 

काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, 

टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह शद्भला काली, 

पहरे की हुंकृति की व्याली, तिस पर है गाली; ऐ भाली । 

ह (कंदी श्ौर कोकिला) 
देश से प्यार करने वालों को दिया जाने वाला दण्ड सहसा निम्न पंवितयों से साक्षात्‌ 
हो उठता है :-- 

क्या ?--देख न सकती जंजीरों का गहना ! 

हथकड़ियाँ क्‍यों ? यह ब्रिटिश राज्य का गहवा। 

कोल्हू का चरंक चूँ ?--जीवन की तान, 

मिट्टी पर अँगुलियों ने लिक्खे गान? 

हैं मोट खींचता लगाकर पेट पर जूश्रा, 

खाली करता हूँ ब्रिटिश श्रकड़ का कूत्राँ | 
(कंदी भौर कोकिला ) 
मार्मिकता और गम्भीर हो उठती, जब कवि कहता है :-- 

जीने देते नहीं पेट भर खाना, 


मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना ! 
(कैदी और कोकिला ) 


(ख़) ये सव मोहन' की ब्रतप्रूत्ति के लिये भरी गईं जेलों के चित्रण हैं 
जैसा कि कहा जा चुका है, कवि स्वयं तीन वार जेल-तीथ॑ की यात्रा कर चुका था 


यामा के 


मोम सा मन घुल चुका भ्रव 
दीप-सा तत जल चुका है। 
(दोप शिखा, गीत २३) 
चकित से विस्मृत से दुगबाल, 
अकारण यह शैेशव-्तता हास । 
(रहिम, यामा, पृष्ठ १२६). 
नव मेघों को रोता था 
जन चातके का बालक मन । 
(रश्मि, थामा, पृष्ठ ८४) 
मोम ज़रा से ताप से पिघल जाता है। मत्त विरह-ताप से पिघल गया है.। 
मोमबत्ती जब पिघलती है, तो भोम की गोल गोल दूंदे रपटती दीखती हैं | सारा मोम 
पिघल कर प्रन्त में एक तरल पदार्थ बन जाता है। हुंदय पिघल कर आँसू बन बच 
बहू निकला और अन्त में तरल पदार्थ बन गया। “मोम-सा मन घुल चुका! में 
व्यंजना से सम्ताप के आ्राधिवय, मत की द्रवनशीलता, सुकुमारता, प्रिय-साधना, सम्पूर्ण 
विताश--इन सबमें प्रिय की निष्ठरता, प्रेयसी की एकान्त निष्छा शोर प्रिय के प्रति 
श्रनुकस्पा का अनुरोध भी लक्षित होता है । “चातक का बालक मन,” "शेशव-सा 
हास” और 'दूगबाल' में 'बालक' ओर 'शैशव' दो उपमान प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ इन 
उपमानों के गुण, स्वभाव को उपमेयों में स्थापित किया गया है । पहले में बाल हठ, 
दूसरे में निर्मलता निष्कापठता, भोलापन, पवित्रता और तीसरे में भोलापन, चप- 
लता, मुग्धता, विस्मयकारिता भ्रादि धर्मो की स्थापना है। यहाँ पदार्थ से गुण का 
काम लिया गया है । 
प्रतीक सर्वाधिक भावव्यंजक हैं। प्रतीक भी घर्म-साम्य को अभिव्यकक्‍त करने 
में जितना सफल होगा, उतना ही उपयोगी होगा । अभिव्यवित की सुबोधता-दुर्बो- 
घता का ध्याव रखकर प्रतीक-कल्पना की जाती है । 'तीर' के प्रतीक रूप में उपयोग 
का निरूपण पहले किया जा चुका है। पर 'दीपक' की विवेचना किए बिना महादेवी 
के प्रतीक-विधान की व्याख्या भ्रधू री रहेगी । क्योंकि 'दीपक' सर्वाधिक समथे प्रतीक 
है, जिसके द्वारा साधिका का स्वरूप अभिव्यक्ति पाता है। प्रेम-साधना के एकांत 
लोक में विरह के वोहड बन में, सन्‍्नाटे के निर्जन में, निष्ठा के शून्य निलय में, भाव- 
योग के साधना कक्ष में पहुंचकर साधिका दीपक बन जाती है। दीपक स्नेह [तेल, 
घी आदि] सांधक स्तेह [प्रेम] से अन्धेरी रात और विरह-वेदना-तिमिर-प्रावृत्त 
जीवन में जलता है । रे दोनों जलते हुए अच्धकार और माया अज्ञान-जड़ता को सष्ट 
कर झ्ालोक फेलाते हैं। दीपक लौ जलाए रहता है, साधक लौ लगाए रहता है । 
स्नेह, ली, ज्वाला ने स्लेप से दीपक को साधक का प्रतीक बना दिया है। इस प्रसंग 
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कहती हो क्या, 'श्रार्य भूमि की, 
श्री गोपाल लाज राखें ? 
तब तक दम मत लो जब तक 
हैं, मेरी अश्रु भरी आँखें ? 
तिलक का जाना भारतीय संघर्ष-शक्ति का अन्त नहीं हो सकता। भारत के 
जवानों की रणों में प्रभी रक्त संचार होता है श्रौर निश्चय ही उनमें ऐसा -ैधव्य 
नहीं श्राया, जो उनके सिर एकदम झुक जाएँ। आवश्यकता है प्रेरणा और ललकार 
की । कवि इसीलिये तो अपना कर्तव्य पहचानकर चुनौती देता है :-- ' 
प्राण भ्रन्तर में लिये, पागल जवानी ! 
कौन कहता है कि तू 
विधवा हुई, खो आज पानी ? (जवानी) 
स्वातन्त्य-प्रभु (देश की स्वतन्त्रता ही कवि का श्राराध्य है) पर फूल नहीं, 
नर-मुंड चढ़ाने की माँग है “चढ़ा दे स्वातन्व्य-प्रभु पर झ्मर पानी ।” यह मांग - 
कवि ने संभवतः तभी की है जब उसे विश्वास हो गया कि गाँधीवादी अहिसात्मक 
नीति लक्ष्य-सिद्धि का सफल साधन नहीं है। इससे निश्चय ही यह अभिप्रेत नहीं 
कि माखनलाल जी ने गान्धी जी के सिद्धान्तों को पुर्णतः श्रनाथ 'ठहरा दिया हो--यह 
तो एक ऐसा जोश है जो स्वतन्त्रता को अधिक निकट देखने को मनोद्वेलन उत्पल्त 
कर रहा है । विश्व भले यह माने कि. जिसकी लाठी उसकी भैस” की नीति ही 
सर्वंजनीन है, परन्तु गान्धी जी की संकल्पात्मक-शवितियाँ भारतीय आत्मा के दोनों 
हाथों लड्डू थमा रही हैं--मर गए तो शहीद (मर का त्यौहार), बच गए तो 
स्वतन्त्र जीवन (जीवन का यथार्थरूप) :-- 
| विश्व है असि का ? 
नहीं संकल्प का हैं : 
हर प्रलय का कोण, 
काया-कल्प का है 
७. »( »% 
खून हो जाए नतेरा देख, पानी 
मरण का त्यौहार जीवन की जवानी ! (जवानी) 
गाँधीवादी अ्रस्त्रों--तिरंगा, चर्खा, श्रहिसा श्रादि को भी कविताओं में स्थान दिया 


गया है :-- 
ले कृपक संदेश-कर बलिवंदना 


ध्वज तिरंगे की करो सर्व श्रर्चना, 
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'हिमकिरीटिनी' कविवर माखनल्वाल चतुर्वेदी का सर्वप्रथम कविता-संग्रह है। 
* इसमें संगहीत कविताएँ सन्‌ १६९१३ और सन्‌ १६४० के थीच की लम्बी अ्रवधि में 
समय-समय पर अ्रभिव्यवत्त उद्भावनाएँ मात्र हैं, जिन्हें सन्‌ १६४२ में विधिवत्‌ पुस्तका- 
कार में प्रकाशित किया गया । निश्चय ही सन्‌ ४३ तक द्विवेदी-युग, छायावादी-युग 
तथा प्रगतिवादी-युग समाप्त हो चुके थे; तथापि प्रस्तुत संग्रह की कविताश्रों में द्विवेदी- 
कालीव राष्ट्रीय-तेज, छायावादी युग का प्रकृति-जन्य प्रेम तथा प्रगतिवादी भावधारा 
के प्रभावानुरूप संघर्ष, स्पन्दन और क्रान्ति का आह्वान स्पष्ट दीख पड़ता है। यों तो 
कवि ने अपने इन कतिपय आ्रारम्भिक प्रयासों को 'तुकबन्दियाँ' कहकर विनीत-भाव: 
का प्रदर्शन किया है, कुछ सीमा तक वे हैं भी तुकवन्दियाँ ही, परन्तु उनमें तत्कालीन 
राजनेतिक-परिस्थितियों, ब्रिट्शि-शासन के भ्रत्याचारों, देश-हित बलिदान होने वाले 
वीरों, राष्ट्र-प्रेम में सवेस्व त्याग मरण-त्यौहार मनाने के जिज्ञासुओं और मानवता- 
ज्योति पर शलभ बंत मंडराने वाले भारतीय-सपूर्तों के जो उद्गार-जन्य चित्र प्रस्तुत 
किये गए हैं, वे अविवाद रूप से कवि की रचना में राष्ट्रवाद का गहराई से एक 
आकर्षक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। रचना-काल में कवि की दृष्टि ने बाहर और भीतर, 
दोनों भ्ोर देखा है। श्री चतुर्वेदी स्वयं 'हिमकिरीटिनी' में 'निवेदन' करते हैं, “दृष्टि 
का काम बाहर को देखना भी है, और भीतर को भी । जब वह बाहर को देखती 
है, तब रचनाओ्रों पर समय के पैरों के निशात पड़े बिना नहीं रहते । जब वह भीतर 
को देखती है, तव मनोभावनाओं के ऐसे चित्र कलम पर आ जाते हैं, जिन्हें समय के 
द्वारा शीघ्र पोंछा नहीं जा सकता ।” उनको प्रस्तुत कविताओं १९ समय के जो चरण- 
चिक्त अंकित हुए, या मनोभावनाम्रों के जो चित्र क़लम पर उतरे, वे श्रग-जग में 
जीवन-शकित, राष्ट्र-हित मरणाकांक्षा तथा सक्ष के प्रति श्रद्धा प्रसारित करने में खूब 
सफल हुए हैं। 'तिलक', 'मरण-त्यौहार', 'जवानी' और 'सिपाही' श्रादि कविताओं ने 
तो अपने युग के युवक-वर्ग के सीने में उद्धेलर खड़ा कर दिया था--वे तिलक पर, 
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स्वातत्थ्य-प्रभु के मन्दिर द्वार पर आ पहुँचे हैं। उनके सम्बन्ध अ्रव केवल धारणाश्रों- 
उद्धावनाश्रों भर वृत्तियों मात्र से हैं। अ्रहिसा श्रौर झात्मिक बल ही उनके भाई- 
बहन हैं, विश्वेश्वर स्वयं पिता हैं और प्रकृति की गोद ही जनची का धर। जीवन 
का तेज ही पुत्र है, सहन-शवित पुत्री है।कथनी उनकी हानि है, भ्र्थात्‌ कंपनी 
त्याग करनी को अपना लिया हैं उन्होंने | अमर शक्तियाँ उनकी प्राप्ति हैं। उनके 
लिये शरीर तुच्छ है समूचा संसार घर हैं। दुखी जनता की पुकार ही उनका श्रपता 
शोक है और कर्म क्षेत्र में सवीय द्वन्द्व उनका हर्ष है। निष्कमेण्यता उतके लिए 
क्लेशदायी है, भारत देश के वे वीर सैनिक हैं और वृन्दावन-विह्ारी गोपाल सरीला 
उदार, सहिष्णु और ससेव्य उनका वेश है । उनकी जाति मजदूरों की, मार्ग केंटका 
कीर्ण सत्यपथ, वर्ण जो दासों का होता है और कला दुख़ियों की तान है। वे भनन्‍्यायों 
का प्रतिकार लेने की प्रतिज्ञा करके कर्म-पय पर निकले हैं। वे वलिदान के मांग के 
सच्चे पशथ्चिक हैं, भारत माता के सच्चे सपृत । 
बीच-बीच में श्री माखनलाल जी महात्मा गाँधी के समभौते-सुधारों के 
बहानों से ऊब उठते हैं। फिर से तिलक सरीखे उदण्डता-उन्मुक्ता के भाव विद्ोह 
करने लगते हैं। मन ऋान्ति के लिए मचल उठता है। कवि रुभलाकर कह उठता 
है :-- 
श्रमर राष्ट्र, उहूंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र, 
यह मेरी .बीली ! 
यह सुधार! 'समकझोतों' वाली 
मुझको भाती नहीं उठोली । (अमर राष्ट्र) 
उस्ते तो देश प्यार का ऐसा रंग चढ़ा है, कि उसने शुलियों, फाँसियों, गोलियों, 
लाठियों से मैत्री स्थापित कर रबखी है। यदि ऐसा न होता वो शूलियाँ प्रश्न-चित्ल 
बनकर रह जाती | 'शुलियाँ बनें प्रश्त के विह्न॑, देश का चढ़ा प्यारजों वहीं! 
[मरण ज्वार) अभिप्राय यह कि माखनलाल जी की कविता बलिदान प्रेरणा की 
मधुर कथा है । राष्ट्र पर मरना ठानकर ही स्वातस्व्य-संत्रपं का पथ नापा जा सकता 
है--बस इसी वृत्ति का प्रमाण है कवि की राष्ट्रीय कविता | इसीलिए उसकी यह 
मनुहार है, कि :-- हि 
बलिशाला ही हो मधुशाला, 
प्रितम-पथ हो देश-निकाला, 
प्राणों का आस़व हो ढाला, 
गिरे व उसमें दाग री। (मनुहार) 
वहाँ तक तो हुई पुरुषों की बातें । माखनलाल जी सम्भवतः एकांगी पथ १र 
राष्ट्र की किसी भी सफलता की सम्भावना नहीं रखते ! जाति का उत्तमार्ध तारा, 
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हुए कवि ललकारता-सा प्रतीत होता है :-८ 
फल दिये ? या सिर दिये ? तरु की कहानी 
गूंथ कर युग में, बताती चल जवाबी ! 
राजनंतिक क्षेत्र में सन्‌ १९४२ के आ्रान्दोलन में यह भावना वड़ो प्रबल दीख 
पड़ती है । समूची उपर्युक्त श्रवधि स्वातस्थ्य-दीवानों एवं सत्ता के बीच हर प्रकार के 
संघर्ष की लम्वी कहानी है। ऐसी राजनैतिक परिस्थितियों में हिवेदी-युग के कवियों 
की रवनाओं में राष्ट्रीय-भावना की संगति बैठना स्वाभाविक ही था। साहित्य-क्षेत् 
में उन्हें यह श्रालम्बन भारतेन्दुकाल से ही पैतुक-सम्पत्ति के रूप में मिल चुका था। 
भारतेन्दु स्वयं काव्य-क्षेत्र में राष्ट्रीयता का बीज वो चुके थे । सम्भवतः भारतेन्दु 
हरिइचन्द्र पहले व्यक्ति थे, जिल्होंने काँग्रेस के निर्माण से बहुत्त पहले ही भ्ेग्रेज़ी शासन 
की नीति पर असन्तोष प्रकट किया था भ्रौर जिनकी दिव्य-दृष्टि यह समभने में सफल 
रही थी कि गोरे प्रभु सुख साज सजाकर भारतीयों की आँखों में धूल भोंकते हैं तथा 
यहाँ के धन को दोनों हाथों हरण कर रहे हैं। उनका राष्ट्रीय-काव्य का बीज द्विवेदी- 
युग्र में पत्रित-पुष्पित हो चुका था और उस पेड़ में श्री माखवलाल जी की रचनाश्रों 
सरीखे फल लगने लगे थे । 
श्री चतुर्वेदी जी के कई काव्य-ग्रन्थ श्रव तक प्रकाशित हो चुके हैं, जिनका 
क्रम इस प्रकार है--हिमकिरीटिनी-१६४३, हिमतरंगिनी-१६४६, माता-१६५१, 
युगचरण-१९५६, बेणु लो गूंजे घरा-१६६० और मरण-ज्वार-१६९६६३ । इन सभी . 
रचताश्रों पर समय की राजनेतिक तथा साहित्यिक विचारधाराञों का 
प्रभाव पड़ा है, जो कहीं-कहीं श्रत्याकर्षंफक दिखाई पड़ता है। कवि का 
जीवन-दर्शत उपरोक्त सभी काव्य-अन्‍्धों में कतकता है । श्री रामघारीसिंह 
दिनकर ने चतुर्वेदी जी के जीवन-व्यवहार का वड़ा सुन्दर श्रध्ययन प्रस्तुत 
किया है। वे लिखते हैं, उत्तके भीतर का योद्धा भक्त और भक्त योद्धा है''' 
ऐसा नहीं कि झ्रात्मा उन्होंने भगवान्‌ को भ्रौर शरीर स्वदेश को दिया हो | देश- 
भक्ति उनके लिए परोपकार का प्रतिमान नहों, श्रात्मविकास का ही माध्यम है। इसी 
प्रकार उपासना उनके लिए केवल श्रात्मा का हो धन नहीं, शरीर की भी सम्पत्ति है। 
शरीर और मन एवं भ्रस्तित्व के सारे उपकरणों को उन्होंने एक हो आराध्य के चरणों 
पर न्यौछावर कर दिया है ! वही आाराध्य उनके मन की दुनिया में वन्दावन का 
गोपेश एवं चरमचकु के सामने 'हिमकिरीटिनों' का मानचित्र वन जाता है-*उनका 
हृदय सूक्ियों के समान प्रेम-विज्वल है । उनमें सूफ़ियों की तरह श्राकुबता, तड़प भर 
विदग्धता है''' (इसीलिये) पंडित माखनलाल चतुर्वेदी शरीर से योद्धा, हृदय से प्रेमी 
आत्मा से विज्वेल भवत और विचारों से ऋन्‍्तिकारी हैं। किन्तु साहित्य में इनके 
व्यक्तित्व के ये चार गुण अलग-अलग प्रतिविम्बित नहीं होते; साधना की आग में 


६१० हिमकिरीिती 
मानव रूपी परतन्त्रता की कड़ियों का भंजन दिवस ही उसके आराधकों का त्यौहार 
दिवस हो सकेता है :-- 

पर न इनकी मान तू, हैं शाप, ये वरदान, 

हिमकिरीटिनी ने मंगाये हैं सख्ली तब प्राण 

जब सिपाही उठें, सेनानी उठे ललकार, 

मातृ बंधन मुक्ति का जिस दिन मने त्योहार । (हिमकिरीटिनी) 
त्यौहार की खुशियाँ मनाना है, तो विजय का मोल चुकाता होगा :-- 

यह मधुर बलि, हो विजय का मोल, 

मानिनी, तब तक हृदय मत खोल । 

हिमकिरीटिनी की परम उपहार । 

री सजनि, वन रात्रि का शृज्भार। 

राष्ट्रीय श्रौर प्रेम-प्रधात कविताम्रों के श्रतिरिक्त माखनलाल जी की कुछ 
रचनाएं हिमकिरीटिती में ऐसी भी हैं जो क्षणिक कल्पना की उड़ान में किसी व 
किसी मानसिक उद्भावना की शाव्दिक अभिव्यवित मात्र कही जा सकती हैं। ऐसी 
कविताएँ शुद्ध विषयीगत तो हैं ही, श्रधिकतर गीतात्मक भी हैं । संग्रह का प्रथम गीत 
इसी प्रकार की एक उड़ान है-- “लोग कहें बढ़ चली उभर, पर मैं नित्य उतरती हूँ 
सखि ।” ऐसी कविताप्नों के सम्बन्ध में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वे कवि 
की प्रात्मा की वाणी हैं, उसका शत-प्रतिश्नत राष्ट्रीय रंग इनमें भी प्रायः उभर श्राया 
है । ऐसी उद्भावनाश्रों की कटु श्र सत्य श्रभिव्यवत्यर्थ ही तो माखबलाल जी अपने 
छद्य-नाम (एक भारतीय आत्मा' का प्रयोग करते रहे । 

'फरना' कवि की सहृदयता का एक झाकषंक नमुत्ता है। भरने की पावनता 
और शीतलता के सम्मुख कवि अपने को--मानव को-- कितना तुच्छ अनुभव करता 
है। विश्व की गंदगी, अनीति श्रौर भ्रष्टाचार मनुष्य के गंदे मस्तिष्क की उपज ही 
तो है--इस महत्‌ स्वीकृति को कवि स्पष्ट श्रकट करता है :-- 

मैं भूमंडल को कृति से 
हैं कुम्भीपाक बनाता, 
तू स्वग्रेंगंगा बने करके 
' घुर लोक मही पर लाता, (भरना) 
कभी कवि- भावलोक में पहुँच अपने आराध्य 'विपिन-विहारी' से परिहास और 
भ्रठ्खेलियाँ सी करने लगता है । प्रियतम के रूठने पर अ्रपने गंवारपन की स्वीकृति 
उपयुक्त ढंग से ही हुई है :+ 
| गृंथ हार, प्रियत्तम संवार, 
ऐ मोहन मोती वाले, 


हिंसकिरीटिती हर 


१०. मरण-त्यौहार ३३. अमर-राष्ट्र 
१२. विदा ३६. मरण-ज्वार 
१४, कलिका से-- ४०. गान 
कलिका की ओर से 
१६. विंद्रोह ४१, सिपा हित 
१६, नाश का त्यौहार ४२. घर मेरा है 
२३. तिलक ४३. मध्य की घड़ियां 
२६. बन्धन मुख 


२७, निःशस्त्र सेनानी 
(घ) राष्टू-प्रशह्ति 
४४, हिमकिरीटिती 
कूछ कविताएँ जो उपयुं कव दोनों खण्डों में वर्गीकृत नहीं हो सकतीं, वे क्षण- 


विशेष की श्रयुभूति-मात्र ही कही जा सकती हैं। ऐसी रचनाश्ों का हम तीसरा प्रथक्‌ 
खण्ड मान लेते हैं। 


३. कल्पना को लीला-विल्ास :--- 
(क) मानसिक-उद्भावनाएँ 


१. गीत १३, गिरि पर चढ़ते--धीरे-धीरे 
२. दो सार्घे १६, लाचार 

४. भरना “३८. उपालम्भ 

६. नव-स्वागत 


ऐसी कविताएं, जो एक ही खण्ड के अ्रस्तगंत एकाधिक वर्गों में दिखाई गई 
हैं, उनमें दोनों वर्गों के तत्त्व वर्तमान कहे जा सकते हैं--यथा 'जवानी' में बलिदाव- 
भावता और स्वातन्थ्य-संग्राम-प्राह्मान, दोनों विशेषताएँ पाई जाती हैं । 

१. (क) श्री चतुबेंदी जी, जैसा कि ऊपर , कहा जा चुका है, एक विह्नलल 
कवि हैं। इनकी प्रारस्भिक रचनाश्रों में तत्कालीन साहित्यिक परिस्थिति-युक्त प्रेम- 
-भावना सर्वेत्र दिखाई पड़ती हैं । जड़, वेतन तथा अध्यात्म, सभी कवि के प्रेम-पात्र 
हैं। प्रकृति के प्रति प्रेम भावना उस युग की विशिष्टता थी, छायावाद इसमें प्राण 
फूँक चुका था। हमारे कवि भी प्रक्ृति-सुन्दरी का श्राकर्पक नतेन देख देख भाव- 
विभोर हो उठते थे । प्रकृति का प्रत्येक तत्व उनके भीतर का प्यार स्पंदित कर 
देता था। सूर्य की किरणें, मन्‍्थर गति वे चलने वाली समीर फूमती-मुसकराती कलि- 


का्रों के साथ श्रठ््लेलियाँ करतीं, कवि साक्षी होते 
| और प्रकृति के 
की अनुभूतियाँ पाकर स्वयं भूम उठता। - : कृति के प्रेममय श्रस्तित्व 


६६२ हिमकिरीटिती 


रमणी से अधिक मोहक, सुधा से अधिक सरस तथा यज्ञ से भी अधिक पवित्र है। 
इस रस में योद्धा का तेज, भक्त की विह्वलता, प्रेमी के अश्रु और कवि को साधना, 
सभी मिले हुए हैं।” (मिट्टी की श्रोर) | यों दिनकर जी ने इन शब्दों में लच्छेदार 
भाषा के माध्यम से रस का प्रश्न ही गौण बना दिया है, परन्तु यह सत्य निषिद्ध नहीं 
ठहराया जा सकता कि श्री माखनलाल जी की कविता में रसों का नवरंग छलकता 
है, जो स्थान-स्थान पर एक दूसरे से ऐसे घुल-मिल गये हैं, कि परस्पर ठेलमठेल कर 
प्रत्येक रस ऊपर भाँकता-सा प्रतीत होता है। 'हिमकिरीटिवी' में ऐसी बहुत-सी 
कविताएँ उपलब्ध हैं, जहाँ एक ही समय करुण और वीर, श्वज्धार और शांत या 
श्ुद्भार और करुण ग्रादि रस पाए जाते हैं । भले ही शास्त्रीय दृष्टि से इसे रस-दोप 
कहा जाए, परल्तु चतुर्वेदी जी का चातुय जुदे-जुदे पद्मांशों में विभिन्न रसों की छटा 
प्रदर्शित करने में ही है। यदि मैं यह कहूँ कि इनकी कविता में रस नहीं 'रस-शबतता' 
रहती है, तो श्रधिक उपयुक्त होगा । उदाहरणार्थ 'तिलक' कविता में देखिए--बीर 
रस तथा करुण रस का आकर्षक चित्रण । | 
वीर रस--“मजबूत कलेजों को लेकर, 

इस न्याय दुर्ग पर चढ़े चलो, 

माता के प्राण पुकार रहे, 

संगठन करे, बस चढ़ों, चलो |” 

करुण रस--मैं ही हूँ, मुक इकलौती ने, 

श्रपपता जीवन धन खोया, 

रोने दो, मुझ हृतभागिन ने, 

प्रपना . मनमोहत खोया !” 
श्री चतुर्वेदी जी के इस कविता-संग्रह में भाव-चित्रण समुचे रस-परिपाक की 
भ्रपेक्षा भ्रधिक सफल कहा जाना चाहिए। राष्ट्र्रेम, साहस, प्रभु-भवित, विह्न॒लता, 
विपरीत परिस्थिति से संघ, प्रकृति का श्राकर्पण, करुणा, हंस या ब्यंग्य, भश्रासवित 
आदि प्रनेक भाव विभित्त कविताओं में चित्रित किए गए हैं । बलिदान का भाव तो 
पुर्व-पृष्ठों में सविस्तार श्रस्तुत किया गया है, शैप की बानगी देखिए :-- 

| राष्ट्र-प्रेम--भ्रमर-राष्ट्र, उद्ण्ड-राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र 
यह मेरी. बोली । (अमर राष्ट्र) 

साहस--व्या मिला ? जो प्रलय के सपने ते पाए । 


. घरा ?--यह तरबूज है दो फांक कर दे । (जवानी ) 
प्रभु-मवित-मेरे गीतों के राजा तुम 
मेरे गीतों में वास करो । (गीतों के राजा) 


हिमकिरीदिनी ६०६ 


कौन पथ भूले, कि ग, ्राये ! 
स्तेह मुझसे दूर रहकर 
कौत से वरदान पाये ? (वरदान या प्रभिशाप) 
परन्तु हर्प-प्लावित अ्रश्पात युग-युग की स्पृत्तियों को इतना प्रकाशित कर 
देता है कि मनृष्य के भ्रन्तर की सब ग्लानि, घृणा और बैर-द्वेप का एकदम नाश हो 
जाता है। करुणा या आँसू ही तो मानवता के यथार्थ पहलू हैं। कठोरता, हृदयहीनता, 
तिमेमता आ्रादि शब्द श्री चतुर्वेदी जी सरीखे प्रेम विद्लल कवि के कोप में उपलब्ध नहीं 
हो सकते । उनके लिए तो श्राँख से आँसू टपकना, मोती टपकने जैसा मूल्यवान्‌ है :-- 
आहा ! कैसे गिरे सीपियों से 
ये गरम गरम मोती ? 
जग मग हृदय किये देती हैं 
टपक टपक जिनकी जोती । (आँसू) 

परल्तु टपकते आँसू कवि को करुणा को भले सजग कर लें, आरशावादिता पर 
उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । “मेरे लिये उठेंगी, आश्ञात्रों में ऐसी घ्वनियाँ” का 
राग भरलापने में उन्हें कोई बाधा नहीं होती । 

(ग) माखनलाल जी की प्रस्तुत कविताओरों में प्रेम भावना का दूसरा पहलू 
भक्त-हृदय की तड़प है। अपने इप्ट देव वृन्दावन विहारी, श्ानंद-कंद, परस्तु लोक- 
रक्षक श्री कृष्ण के प्रति कवि को श्रद्धा इतनो गहन ओर प्रपत्तियुक्त है कि उसे 
अपने प्रत्येक लक्ष्य में उसी प्रभु की प्रेरणा प्रतीत होती है। इसीलिये तो कवि का 
बलिपंथ भ्रौर भ्राध्यात्मिक चित्रण, दो रंग होते हुए एक ही चित्र के विभिन्‍न पहलू 
हैं। प्रभु के आह्वान में उसे भारत-सौभाग्य दिखता है और स्वतन्नता-हित किए 
बलिदान में प्रभु का प्राह्मान। यह एकाकार इतना स्वेमुखी हो गया है कि कवि . 
अकस्मात्‌ कह उठता है :--- 

यमुगा का कलरव दुहरा कर, 

कब से स्वागत गाती हैं, 

हरि जाने स्वागत गाती हैं, 

या सौभाग्य चुलाती हूँ । (स्वागत) 
भौर उसे चतुदिक्‌ अ्रपने प्यारे का रूप श्रनेकानेक आकारों, गुणों, रूपों और तत्त्वों में 
समाया हुआ दिखने लगता है :--- 

जिस ओर लखूं तुम ही तुम हो, 

प्यारे, इन विविध शरीसों में । 


(हिमतरंगिनी की एक कविता) 
रचना के इस पक्ष पर दृष्टिपात करते हुए उस रहस्यात्मक सत्ता के प्रति 


६४ हिमकिरीदिमी 


३. विरोधाभास--जग ग्रांस मूंद कर मरता है, में श्रांस खोलकर भरती हूँ।' 
मेरी सुन्दरता तो देखो, मरने के लिए उभरती हूँ ।' (कलिका से) 
४. श्रनुप्रास--मे री कसकों में कसक-कसक । 
मेरी खातिर बनवास करो। (गीतों के राजा) 
५, यमक--'जौहर' से बढ़कर, घोड़े पर 
चढ़कर, जौहर दिखलाने दो | (सिपाहिनी ) 


भाषा 


चतुर्वेदी जी ने स्वयं एक लेख में लिखा है, “हम भी अब लौटें भाषा की 
सरलता की ओर। शोधक और वैज्ञानिक शास्त्रों में कठिन शब्दों का उपयोग चाहे 
करें, किन्तु जन-जन को रसदान करने वाली वाणी में यह कठिनता नहीं शोभेगी ।” 
लगता है कि उन्होंने ऐसे ही संकल्प का पालन 'हिमकिरीटिनी” की सभी कविताग्रों 
-में किया है । उनकी भाषा अति सरल है। कदाचित्‌ ही उनकी कविताओं में कोई 
कठिन शब्द ऐसा आया हो जिसे हिन्दी भाषी विद्यार्थी बिना किसी बाह्य सहायता के न 
समभ सकता हो ! गांधी जी द्वारा प्रभावित होने के कारण उन्हीं की नीति के अनुध्ार 
कभी-कभी हिन्दुस्तानी (उर्दू प्रधान या उर्दू-प्रभावित) शब्दों का प्रयोग मालनताल 
जी अवश्य करते हैं, परन्तु वे सामान्यतः प्रचलित ही होते हैं, जैसे दिलवर, दिलदार 
आदि। अ्रप्रचलित शब्दों 'बादवान', 'तकसीर' या 'समसने-तूफान' श्रादि का प्रयोग 
न के बराबर ही है ! 

कहीं-कहीं हिन्दी के शब्दों में चतुर्वेदी जी ने प्रयल-लाधव की दृष्टि से फेर- 
'बदल भी दिया है। 'हृदय-तल' के स्थान पर 'हीतल' या हुतल' का प्रयोग इसी 
धारणा का उदाहरण मात्रा जा सकता है। यों व्याकरण के नियम मानने से तो 
वे पहले ही भझरंकार करते हैं। परन्तु तुम्हारा या तुम्हें! की जगह (तुमका' प्रयोग 
: मिक्चय ही अखरता है--(जो तुमका पाना इष्ट हुग्ना तिलक) ध्यान रहे इतना 
सब होते हुए भी माखनलाल जी अपनी घांरणाओं के प्रति सच्चे सा ईमानदार 
हैं । उनको भाषा उतके विचारों के अनुरूप ही है । अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, 
“शोध की मौलिकता के पथ के, पागल हम कभी-कभी आकाझ की तरह ऊँचे विचारों 
को व्यवत करते हैं-“हम बुरा नहीं करते । किन्तु उस समय वोली भी श्रासमान की 
तरह पहुँच के बाहर बोलने लगते हैं। नहीं, श्रासमान केनसे विचार हों, परन्तु हम 
ज़पीन पर हैं, यह न भूलें। हमें जो बोलना होगा, जमीन की बोली में बोलना 
होगा । वे (विचार) ज़मीन पर रहते हैं, जिसमें हम जन्मे हैं ।” 
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यह ठीक है कि कवि माखनलाल जी की ऐसी कविताओं में कुछ श्रस्पष्टता 
का वातावरण बना रहता है, गान और प्राण एक ही सस्तुलन पर कंँचे-नीचे होते 
दिखाई देते हैं, परन्तु इसे कलात्मक-द्ेष ने मानकर रहस्यवाद की सीमा-भूमि 
कहा जा सकता है । ब्रह्म ओर माया सरीखे पारिभाषिक-शब्दों के जाल इनको 
कविताओं को रहस्यवादी बनने को अपेक्षा असंतुलित या अस्त-व्यस्त-सी बना 
देता है । यथा''* 
फट पड़ा ब्रह्म ! क्‍या छिपें ! चलो माया में, 
पापाणों पर पंखे भलती छाया में, 
बूढ़े शिखरों के बाल-तृणों में छिप के, 
भरतों की धुत पर गायें चुपके चुपके । 
(गिरि पर चढ़ते, धीरे धीरे) 
(घ) श्राध्यात्मिक-पहलू में श्री माखनलाल जी की बड़ी गहरी पैठ है, वे 
सच्चे भगवद्भवत हैं। श्रपने श्राराष्य को उन्होंने हृदय में धारण कर रखा है, वह 
नयनों में बसता है। वह पुतलियों और पलकों की क्रीड़ा का माधुय उंडेल-उडेल 
कर कवि के अनुभूतिलोक में प्राणों का आासव घोल रहा है। यहां प्रेम का वास्तविक 
रूप प्रेमी और प्रेमिका के तादात्म्य में स्थित है। कवि भूम कर कह उठता है :-- 
पुतली की नौका पर लाई मैं दिलदार उतार। 
बादबान तानी पलकों ने, हा | यह क्या व्यापार ? 
कैसे ढूँदूँ हृदय-सिंधु में छूट पड़ी पतवार । 
(कुंज कुटीरे, यमुना तीरे) 
अत: जीवन संदेश पाकर 'राग श्र अनुराग” के पंखों पर उड़ चलना ही 
मानवात्मा का श्रेय है। भज्ञानांघकार में भटकता प्रत्येक जीव ज्ञान-ज्योत्ति का ही 
तो इच्छुक होता है । इसलिये अंधकार तो वरदान है। अंधकार में ही तो श्याम! 
का श्रकाश देदीप्यमान होता है । कवि के गोपेश भी तो कृष्ण हैं ; लेकिन कृष्ण के 
कारण दिखाई न पड़ते पर भी उसकी पग-ध्वनि का अनुकरण जीवन-साफल्य के लिए 
पर्याप्त है। इसीलिए अध्यात्म पथ पर श्रंघकार को 
ज्ञानोपार्जन की प्रेरणा है, अतः ग्राह्म है :--- 
अंधकार है तो गरवीले। तुझे न नज़र लगा पाऊँगा, 
अंधकार है तो पदध्वनि पर मैं तेरे पीछे आऊँगा । 
भिड़क नहीं सुन्दर, यों कहकर, 'प्रंधकार का कठिन त्रास है! 
दयाम, श्याम तेरा श्रासन है, किन्तु अमर उऊ 
२. (क) 
. राष्ट्रीय है । लोकमा: 


ई भयप्रद वस्तु न होकर 


रे ज्वल प्रकाश है ! 
+डत माखनलाल चतुर्वेदी के प्रस्तुत कविता-संग्रह मे मुख्य स्वर 
न्‍्य तिलक तथा महात्मा गांधी के आन्दोलनों से प्रभावित होने 


३७ 
कृष्गायन 





डॉ० गोविन्दरास शर्मा 








हिन्दीसाहित्य के भ्राधुनिक महाकाव्यों में श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र-कृत कृष्णायत 
को पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। राम और कृष्ण के जीवन को लेकर संस्कृत तथा 
हिन्दी में अनेक काव्यों की रचना हुई है । राम के सम्पूर्ण जीवन का चित्र तो वाल्मीकि- 
रामायण, रामचरित-मानस, रामचम्द्रिका और साकेत आदि श्रनेक काव्यों में हुआ 
है, पर कृष्ण के सम्पूर्ण चरित्र को प्रकाश में लाने वाली कोई रचना संस्कृत तथा 
हिन्दी में श्रभी तक उपलब्ध नहीं होती । संस्कृत के महाभारत और भ्रीमद्भागवत् में 
: कृष्ण-चरित का विस्तृत वर्णन मिलता है, किस्तु इन दोनों विशालकाय कृतियों में भी 
' कृष्ण का सर्वागीण चरित्र चित्रित नहीं हुआ है । हिन्दी.में विविध कृष्णभक्त कवियों 
ने अपने इष्टदेव की वाल-लीला ग्रौर जीवन-लीला को लेकर श्रनेक गीतों एवं मुक्तक 
: काब्यों की रचता की । उन्होंने कृष्ण के जीवन के जिस रूप को श्रपनाया वह महा- 
काव्य की भूमि पर पल्‍लवित नहीं हो सकता था। उसमें मानव-जीवन की भ्रनेक- 
रूपता को व्यक्त करने की क्षमता न थी । श्री अ्रयोध्यातिह उपाध्याय के प्रियप्रवातत 
की रचना कृष्ण के चरित्र को लेकर हुई है पर उसमें भी कृष्ण मुख्यतया गोपीजन- 
वलल्‍्लभ रूप में ही हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र ने कृष्णायन 
में पूर्णावतार श्रीकृष्ण के जीवन की जन्म से लेकर स्वर्गरोहण तक की सम्पूर्ण घठ- 
नाओ्रों को सुसम्बद्ध रूप से उपस्थित करके उनके जीवन के विविध पहलुओं पर समु- 
चित प्रकाश डालने का इलाघ्य प्रयत्त किया है। क्ृष्णायन में गोपीजनवल्लभ, भवत- 
वत्सल और भ्रसुरसंहारक कृष्ण श्राज के युग की धामिक, सामाजिक और राजन तिक 
समस्याओ्रों का समाधान करते हुए एक घमंसंस्थापक, समाजसुधारक श्रौर राष्ट्रवायक 
के रूप में हमारे सामने झाते हैं । मिश्र जी ने श्रीकृष्ण के विविध रूपों को एकत्र सुसं- 
गठित करके उनके चरित्र को महाकाव्य के अनुरूप व्यापक रूप प्रदान किया है। 
विपय की व्यापकता, दृश्यचित्रण की मनोरमता, रसपरिपाक, भाषा-शैली की विश्वदता 
श्रौर उदात्त जातीय भावनाश्रों की श्रभिव्यक्ति की दृष्टि से कृष्णयल की गणना हि्दी 
के महाकाव्यों में की जा सकती है। 


हिमक्षिरोदिती ६०५ 
इसलिये भीतर बाहर की समृद्ी परिस्थितियों से परम-परिचित था। 'कंदी और 
कौकिला' मे लिखा गया एक-एक शब्द कवि के कटु अनुभवों को ही प्रदर्शित नहीं 
करता, बटिक ब्रिटिश शासन पर व्यंग्य और राष्ट्र-्वाशृति का श्राह्वात भी उबतत 
कविता में परिलक्षित है। इसी श्रकार की भावनाओं से पंडित माखनलाल जी की 
श्रत्य कविताओं में विदेशी सत्ता से जूसने की ललकार अधिक है, गांधी जी की 
सहिष्णुता और तिःशास्त्र आन्दोलन की नीति कम ! वे स्वातस्य-सेना के सिपाही 
बनकर उस शबित से टकरा जाना चाहते हैं, जो हमेशा से दमन, विनाश और छल- 
छद्य में विश्वास करती रही है। ऐसे राष्ट्र -सैनिक के पास देने को क्या है ? उसको 
पूंजी क्‍या है ? निम्न पंक्तियों में थोड़े में बहुत कह दिया है--- 
श्ररि-मुंडों. का दान, 
रक्त-तपंण भर का श्रभिमान, 
लड़ने तक महमात 
एक पूँजी है तीर-कम्रान | (सिपाही) 
सैनिक का लक्ष्य ही वो उसका आराध्य होता है । माता का आराधक जूँसता हुआ 
बलिवेदी की ओर बढ़ता है, और उसे ही साध्य मानकर अपनी सफलता की कल्पना 
करने लगता है। “मैं हूँ एक सिपाही, वलि है मेरा अन्तिम साध्य !” यह बलिभावना 
उस माँ भारती की शड्डुलाएँ काटने के लिए उद्दीप्त की जा रही थी, जिसने अपने 
लालों को कटठते देखा था, सहसौ्रों श्रत्याचारपुर्ण उपहारों की भेंट रवीकार की थी 
शोर फिर भी जिसे उफ़ तक करने का अ्रधिकार नहीं दिया था, उसे गोौरांग प्रभुओं 
ने । कवि ने उसके अन्तर्मत का अध्ययन किया है ओर तिलक सरीखे लाल को खोने 
पर उसकी तड़प को यों अ्रमिव्यक्ति दी है :--- 
मैं 'मुंह॒बन्दी' का हार हिये, 'मत लिखो' कठिन कंकण पारे, 
भारत-रक्षा' के बूलों की पावों में बेड़ी भॉकारे, 
हथियार न लो' की हथकड़ियां, 'रौलट' का हिय में घाव लिये, 


डायर से श्रपनें लाल कटा, कहती थी श्रॉचल लाल किये, 
* ह टरर् 

क्यों झ्रार्य देश के तिलक चले, क्यों कमज़ोरों के ओर चले । 

तुम ही सहसा उस ओर चले, यह भारत भाँ किस श्रोर चले ? 


मां ने वीर पुत्र खो दिया। अब श्षेष पुत्रों के सम्मुख केवल ब्रांसू बहाना ही कर्तव्य 


नहीं, कटि कसे, दम साथे माँ को वंघन मुक्त करने का प्रयाध करना है। कवि की 
भक्ति-भावना को ऐसे में भगवान्‌ पर भी आाश्चित रहना स्वीकार नहीं । वह स्पष्ट 
कहता है-- ः 


३७ 
कृष्गायन 








डॉ० गोविन्दराम शर्मा 


हिन्दीसा हित्य के आधुनिक महाकाव्यों में श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र-क्ृत कृष्णायन 
को पर्यात्त प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। राम और कृष्ण के जीवन को लेकर संस्कृत तथा 
हिन्दी में प्रमेक काव्यों की रचना हुई है । राम के सम्पूर्ण जीवन का चित्र तो वाल्मीकि- 
रामायण, रामचरित-मानस, रामचन्द्रिका और साकेत आ्रादि श्रनेक काव्यों में हुआ 
है, पर कृष्ण के सम्पूर्ण चरित्र को प्रकाश में लाने वाली कोई रचना संस्कृत तथा 
' हिन्दी में अभी तक उपलब्ध नहीं होती । संस्कृत के महाभारत और श्रीमद्भागवत में 
- कृष्ण-चरित का विस्तृत वर्णन मिलता है, किन्तु इन दोनों विज्ञालकाय क्ृतियों में भी 
: कृष्ण का सर्वागीण चरित्र चित्रित नहीं हुआ है । हिन्दी में विविध कृष्णभक्त कवियों 
ने अपने इष्टदेव की बाल-लीला श्र जीवन-लीला को लेकर श्रनेक गीतों एवं मुबतक 
 काव्यों की रचना की । उन्होंने कृष्ण के जीवन के जिस रूप को अपनाया वह महीं- 
काव्य की भूमि पर पल्‍लवित नहीं हो सकता था | उसमें मानव-जीवन की श्रमेक- 
रूपता को व्यक्त करने की क्षमता ने थी । श्री अ्योध्यासिह उपाध्याय के प्रियप्रवासत 
की रचना कृष्ण के चरित्र को लेकर हुई है पर उसमें भी कृष्ण मुख्यतया गोपीजन- 
वल्लभ रूप में ही हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। श्री द्वारकाअसाद मिश्र ने कृष्णायन 
में पूर्णावतार श्रीकृष्ण के जीवन की जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक की सम्पूर्ण घट- 
नाश्रों को सुसम्बद्ध रूप से उपस्थित करके उनके जीवन के विविध पहलुओं पर समु- 
चित प्रकाश डालने का इलाघ्य प्रयत्त किया है । कृष्णायन में गोपीजनवल्लभ, भवत- 
वत्सल और अ्सुरसंहारक कृष्ण आज के युग की घामिक, सामाजिक और राजन तिक 
समस्याओं का समाधान करते हुए एक घमंसंस्थापक, समाजसुधारक और राष्ट्रनायक 
के रूप में हमारे सामने शआ्राते हैं ! मिश्र जी ने श्रीक्षष्ण के विविध रूपों को एकत्र सुर्त- 
गठित करके उनके चरित्र को महाकाव्य के अनुरूप व्यापक रूप श्रदान किया है। 
विपय की व्यापकता, दृश्यचित्रण की मनोरमता, रतपरिपाक, भाषा-शली की विश्वदतता 
श्रौर उदाच जातीय भावनाओं की श्रभिव्यवित की दृष्टि से कृप्णायन की गणना ह्दी 


के महाकाव्यों में की जा सकती है । 


हिमकिरीटिनी ६०५ 
इसलिये भीतर बाहर की समूची परिस्थितियों से प्रम-परिचित था। कैदी और 
कोकिला' में लिखा गया एक-एक शब्द कवि के कहु अनुभवों को ही प्रदर्शित नहीं 
करता, बल्कि ब्रिटिश शासन पर व्यंग्य और राष्ट्र-जागृति का श्राह्माव भी उचत 
कविता में परिलक्षित है। इसी प्रकार की भावनाओं से पंडित माखनलाल जी की 
भ्रन्य कविताओं में विदेशी सत्ता से जूमते की ललकार अ्रष्िक है, गांधी जी की 
सहिष्णुता और निःशास्त्र आन्दोलन की नीति कम ; वे स्वातन्व्य-सेना के सिपाही 
बनकर उस शवित से टकरा जाता चाहते हैं, जो हमेशा से दमन, विनाश और छल- 
छद्य में विव्वास करती रही है । ऐसे राष्ट्र-सैनिक के पास देने को क्या है ? उसको 
पूंजी क्‍या है ? निम्न पंवितयों में थोड़े में बहुत कह दिया है--- 
अरि-मूंडों का दाब, 
रकक्‍त-तर्पण भर का भ्रभिमान, 
लड़ने तक महंमाव 
एक पूंजी है तीर-कमान । (सिपाही) 
सैनिक का लक्ष्य ही तो उसका आराध्य होता है । माता का आराधक जूभता हुआ 
बलिवेदी की भ्रोर बढ़ता है, और उसे ही साध्य मानकर अपनी सफलता की कह्पना 
करने लगता है। “मैं हुँ एक सिपाही, वलि है मेरा अन्तिम साध्य |” यह बलिभावना 
उस माँ भारती की शद्भुलाएँ काटने के लिए उद्दीप्त की जा रहो थी, जिसने अपने 
लालों को कठते देखा था, सहस्रों भ्रत्याचारपूर्ण उपहारों की भेंट रवीकार की थी 
और फिर भी जिसे उफ़ तक करने का अधिकार नहीं दिया था, उसे गौरांग प्रभ्ुम्रों 
ते। कवि ने उसके अन्तर्मंत का श्रध्ययन किया है शोर तिलक सरीखे लाल को खोने 
पर उसकी तड़प को यों श्रभिव्यक्ति दी है :-- 
में 'मुंहबन्दी' का हार हिये, 'मत लिखो' कठिन कंकण धारे, 
भारत-रक्षा' के शूलों की पावों में बेड़ी भंकररे, 
हथियार न लो' की हथकड़ियाँ, 'रोलट' का हिय में घाव लिये, 
डायर से अपने लाल का, कहती थी श्रॉँचल लाल किये, 
04 


शव 2 


क्यों श्रार्य देश के तिलक चले, क्यों कमज़ोरों के जोर चले। 
तुम ही सहुसा उस ओर चले, यह भारत माँ किस ओर चले ? 


माँ ने वीर पुत्र खो दिया | अब शेष पुत्रों के सम्मुख केवल आ्रांसू बहाना ही कत्तेष्य 


नहीं, कदि कसे, दम साधे माँ को वंधत मुक्त करने का प्रयास करना है। कवि की 


भवित-भावना को ऐसे में भगवान्‌ पर भी आश्रित रहना स्वीकार नहीं | वह स्पष्ट 
कहता है--- 


द्श्प कुष्णायन 


(६१) अवतरण-काण्ड, (२) मथुरा-काण्ड, (३) द्वारकाकाण्ड, (४) पूजाकाण्ड, 
(५) गीताकाण्ड, (६) जयकाण्ड और (७) श्रारोहण-काण्ड । प्रथम (अ्रवतरण) 
काण्ड में उग्रसेन के शासन-काल में मथुरा की सुख-समृद्धि, कंत की उत्पत्ति तथा 
उसकी राक्षसी वृत्ति से प्रजा में श्रशान्ति, कंस की बहन देवकी का यदुवंशी राजा 
वसुदेव से विवाह और कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से कृष्ण की उत्पत्ति का 
वर्णन है। तदनन्तर वाघुदेव कंस के डर से अपने नवजात पुत्र कृष्ण को गोकुल में 
नन्द-पत्नी यश्ोदा के पास पहुंचा देते हैं और यश्योदा की नवजात पूत्री को देवकी के 
पास ले भ्राते हैं। नन्‍द यश्ोदा के घर कृष्ण श्रपनी मनोहर वाल-लीलाओं से ब्रजजनों 
को मुख करते हैं। वे अपने श्रदृभुत पराक्रम से पुतना, शकटासुर, बकासुर आदि को 
संहार करते हैं। वृषभानु-कुमारी राधिका के साथ त्रीड़ा करते हुए धीरे-धीरे कष्ण 
का उससे विशेष प्रेम हो जाता है। कालीदह में कालीनाग का दमन, दावाम्ि-शेमत 
और गोवर्धन धारण करके कृष्ण ब्रजजनों की रक्षा करते हैं। उधर कंस पक्रूर को 
नन्‍्द के पास जाकर धनुष-यज्ञ में सम्मिलित होने के वहाने कृष्ण श्रीर बलराम को 
मथुरा ले गाने की श्राज्ञा देता है। कंस की आज्ञा के अनुसार भ्रक्र ब्रज में पहुंचते हैं। 
वहाँ नन्‍्द को कंस का संदेश देकर कृष्ण भर बलराम के साथ वे मथुरा को प्रस्थान 
करते हैं। ब्रजवासी गोप-गोपिकाएँ श्रौर विशेषकर राधा क्ृष्ण के विरह में व्याकुल 
दिखाई देते हैं । 


द्वितीय (मथुरा) काण्ड में कंस की कुटिल योजनाश्रों को विफल बनाते हुए 
कृष्ण कुबलयापीड, मुष्टिक, चाणूर आदि का संहार करके अंत में कंस का वध करने 
में सफल होते हैं । कंसवध के पश्चात्‌ कृष्ण मथुरा का राज्य उम्रसेन को सौंप देते हैं । 
तदनस्तर कृष्ण विद्याध्ययम के निमित्त उज्जयिनी में सान्दीपनि ऋषि के आ्राश्रम में 
प्रवेश करते हैं । शिक्षा समाप्त करने पर मृतक ग्रुरुपुत्न को यमलोक से लाकर गुरुपत्नी 
की इच्छा पूर्ण करके गुरुदक्षिणा चुकाते हैं । इसी श्रवसर पर अवस्ती की राजकुमारी 
मित्रविन्दा और उसकी सखी, विदर्भराज भीष्मक की पुत्री रुविमणी कृष्ण पर मुग्ब 
हो जाती है । शिक्षा समाप्त करके कृष्ण मथुरा लौट श्राते हैं। मगध-मरेश जरासर 
मथुरा पर चढ़ाई के लिए तैयार हो जाता है। कृष्ण जरासन्ध ग्रौर उसके साथी भत्य 
राजाप्रों से युद्ध करने में निर्दोष प्रजा का रक्तपात अनुचित समझ मंशुरा छोड़कर 
यदुवंशियों के साथ द्वारका में बसने का निइचय कर लेते हैं श्रौर ब्रजजनों को सात्वना 
देने के लिए उद्धव को ब्रज में भेजते हैं। उद्धव कृष्ण के विरह में व्याकुल ब्रजजनों 
को समझा-बुकाकर ब्रज से मथुरा लोट झ्ाते हैं। इधर जरासन्ध श्रवसर पाकर 
मथुरा को घेर लेता है श्रौर कृष्ण को वन्दी बनाने की प्राज्ञा देता है। शृप्ण बजराम 
सहित प्रवरंण पर्वत पर चढ़ जाते हैं। जरासन्ध पवृं त के चारों श्रोर आग लगा देता 


हिंमकिरीडिनी के 


घुमता चर्खा लिये, गिरि पर चढ़ी 
ले अहिसा शस्त्र आगे ही बढ़ो (मरण-त्यौहार ) 

(ग) पुनः, परतस्त्रता की कंड़ियों में जकड़े हुए राष्ट्र को आज़ादी सिर 
के मोल ही मिल सकती है, ऐसा भी चतुर्वेदी जी का निश्चित मत हैं। उनकी बहु- 
संध्यक राष्ट्रीय कविताग्ों में इस मत का स्पष्ट प्रतिपादन हुआ है । उन्होंने प्राय: 
राष्ट्रमुक्ति हेतु बलिदान की बात की हैं। माँ-भारती के मन्दिर में सिर चढ़ाने, 
शशि दे देकर जय बुलवाने, मरण और नाश का त्यौहार मनाने तक जीवन पाने के 
लिये जीवन देने के अटल प्राकृत्तिक नियम स्वीकारने की निरन्तर चर्चा की है। 
सफलता का रहस्य :-- 

ह मसलकर, अपने इरादोंसी, उठाकर 

दो हथेज्ञी हैं कि पृथ्वी मोल.कर दे? 

रक्त है, या है न्तों में क्ुद्र पानी । 

जाँच कर, तू सीस दे देकर जवानी ? 
जैसी पंकितयों में प्रत्यक्ष दृष्टिगत होता है । दूसरों की दया पर जीना भी कोई जीना 
है ? अपने अधिकार के लिए संग्राम करता मनुष्य का पवित्र धर्म है । किसी भो 
मोल-भाव पर हम दूसरों के हुकड़ों पर नहीं जी सकते । यह हमारे आत्म-सम्मान 
को चुनौती है। कवि आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए टकरा जाना या सिर कठवा 
लेवा भी सस्ता समभता है| “टुकड़ों पर जीवन को इवासें, कितनी सुन्दर दर हैं!" 
भ्रंग्रेज के पिटठुओं पर कितना व्यंग्यकारी आघात है -पआत्म-सम्मान खोकर शासन 
के टुकड़ों पर पलते हैं--क्या सोदा है ? स्वातन्त्य-ज्योति का परवाता तो स्वयं हूँ 
उन्मत्त, तलाश रहा हूँ, कहाँ वधिक का घर है ?” द्वारा अपनी उमंगों को प्रकट 
करता है। कवि ने कलिका को प्रतीक बताकर निज मानस-उद्देगों की अभिव्यक्ति 
की है। कलिका जिस पेड़ का रस पी-पीकर बड़ी होती है, उसी के चरणों पर अपनी 
एक-एक पंखड़ी अपंण कर देती है । ठीक वैसे हो जिस धरती पर हमने जन्म लिया, 
जिसकी मिट्टी में हमारा पोषण हुप्ना, उसकी स्वतन्त्रता के पथ पर सिर देसे में भी 
क्या आ्रापत्ति ? कलिका के मुख से कवि वाणी गूंज उठती है :-- 

“में वलि का गान सुनाती हैं, 

प्रभु के पथ की बतकर फकौर, 

माँ पर हेंस-हँस बलि होने में 

खिंच, हरि रहे मेरी लकीर ।” 


ह कु (कलिका से--कलिका की ओर से ) 
है 2308 में कवि ने बलिदान को अपना ध्येय बना लेने वाले शस्त्र- 
होन-सेनिकों का चित्र खींचा है, जो राष्ट्र-प्रेम में उस्मत्त होकर हज़ारों 


बे क रह लाखों प्रत्या- 
चारों से भी सहिप्णुतापूर्वक टकरा जाने को तैयार हैं। वे सब मोह-बंधन तीड़कर 


६२० कृष्णायन 


समाप्ति पर युद्ध करना स्वीकार कर लेते हैं। इस धामिक उत्सव में भाग लेने के 
लिए द्वारका से यदुजन और नन्द, यश्ोदा, राधा झादि ब्रजजन भी कुरुक्षेत्र में पहुँचते 
हैं। कृष्ण ब्रजजनों को सान्त्वना देकर सन्तुष्ट करते हैं । सूर्यग्रहण की समाप्ति पर 
जब सब यात्री लौट जाते है तव कौरव और पाँडव दोनों पक्ष युद्ध के लिए सन्नद्ध हो 
जाते हैं। युद्ध के भयावह परिणाम को ध्यान में रखकर अजु न को युद्ध से विरक्ति- 
सी होने लगती है, पर कृष्ण गीता का उपदेश देकर उसे प्रोत्साहित करते हैं । ग्रजु न 
का मोह दूर हो जाने पर वह युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। 
पष्ठ (जय) काण्ड में महाभारत के युद्ध का विस्तार के साथ वर्णन हैं। 
इस काण्ड में युधिष्ठिर भीष्म के पास जाकर उनका श्राशीर्वाद प्राप्त करता है । तद- 
नन्तर कौरव और पांडबों का तुमुल युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें भीष्म, द्रोण, करण, 
भीम, अजु न ब्रादि वीर अपना अद्भुत शौये प्रदर्शित करते हैं। श्रजु न और भीष्म 
का भयावह युद्ध होता है। भीष्म की शरवर्षा से अपने सैनिकों का संहार देख पांडवों 
को निराशा-सी होने लगतो है, पर अन्त में शिखण्डी को थ्रागे करके अजु न भीष्म को 
परास्त करने में सफल होता है। भीष्म शर-शय्या पर लेटे हुए कौरवों भ्ौर पांडवों 
'को नरसंहारी युद्ध से विरत होगे का उपदेश देते हैं । तदनन्तर चकव्युह में ज्यद्रथ के 
पड़यच्त्र से अभिमन्यु की मृत्यु होती है। कृष्ण शोकाकुल प्जु त को सान्‍्त्वना देकर 
उसे अभिमन्यु के झत्रु जयद्रथ का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। युद्ध-ल्षत् 
में श्रजु न जयद्रथ का वध कर डालता है। इसके पकचात्‌ भीम और अजुन द्वारा द्रोण, 
दुःशासन और कर्ण आ्रादि वीरों के संहार से विश्षुब्ध-हृदय दुर्योधन रणभूमि से भाग 
कर तालाब में छिप जाता है पर पांडवों के ममंभेदी वचन सुनकर वह फिर युद्ध के लिए 
सल्नद्ध हो जाता है । युद्ध में भीम दुर्योधन का अन्त कर देता है। समस्त कुरुकुल के 
विनाश पर गान्धारी कृष्ण को कोसती है। इस भयावह नरसंहार के परचात्‌ धर्मंराण 
विजयी होकर भी अपनी हार स्वीकार करते हैं। भीम -गुरुपुत्र अश्वत्थामा को द्रौपदी 
के समक्ष ले जाकर उसे उचित दण्ड देना चाहता है, किग्तु द्रौपदी उसे क्षमा कर देती 
है। कृष्ण द्रौपदी की उदारता की अशंसता करते हुए भीम के क्रोध को भी शान्ति कर 
देते हैं । 
सप्तम (आरोहण) 
घिंहासन पर प्रतिष्ठा पाते हैं | वन्दुवध से प्राप्त राज्य के प्र 
उत्पन्त ही जाती है। पर कृष्ण के समझाने पर वे उदासीन होकर भी राज्य 
स्वीकार कर लेते हैं । शरक्य्या पर पड़े भीष्म युविष्ठिर को राजवर्म का उपदेश देते 
हुए सूर्य के उत्तरायण होने के साथ-साथ प्राणत्याग करते हैं। युधिप्ठिर अश्वमेंध 
यज्ञ का आयोजन करते हैं । उसकी समाप्ति पर कृष्ण द्वारिका लौट जाते हैँ। वहाँ 
अपने पुराने मित्र सुदामा से उनकी भेंट होती है भौर उसके दुःख-दारिद्रथ गन 


काण्ड के आरम्भ में समरविजयी धमंराज हस्तिनापुर के 
ति उनके हुदय में विरक्ति 
ज्य करती 
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है । जब एक नारी, जो माता है--वीरों की जननी और प्रेमिका है-वीरों की 
प्रेरक, स्वयं वलि-पथपर पुरुष के कंधे से कंधा भिड़ाकर नहीं चल पड़ती, तब तक 
पुरुष का बल प्रधूरा है। नारी संसार के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष की पूर्णता है, तो 
राष्ट्र-स्वातन्त्य की वलि बेदी पर ही वह क्‍यों पीछे रहे । इसी अ्भिवृत्ति से उद्भृत 
कवि राष्ट्र पर मिटने की नारी हृदय की साध का पूजन कर उठता है :-- 
कैसे सेनानी हो ?-+जो मैं 
नहीं सनिका होने पाती ? 
कैसे बल हो ? अबलापन को 
जो मैं नहीं इंवोने पाती ? 
>८ >< >८ 
तुम कंसे प्रलयंकर शंकर, जो 
मैं रहें न दुर्गा, काली ? (सिपाहिनी) 
ठीक है कि पुरुष अपनी शवित के गवे में नारी को अबला ही बनाए रखता 
चाहता है, परन्तु चतुर्वेदी जी को यह स्वीकार नहीं । उनका स्पष्ट विचार है कि 
स्वातन्व्य-युद्ध में नारी को भी न केवल पुरुष का साथ देना होगा, बल्कि विदेशी 
की चुनौती का मूँह तोड़ जवाब देने के लिए उसी तरह सिर को तली पर टिकाना 
होगा, जैसे कभी चित्तौड़ में जौहर ज्वाला को चूमने को वे लालायित हुई थीं । 
परत्तु नहीं, शत्रु से बचने के लिए अपने को ज्वालाशों को सौंप देने का ग्रुग श्राज 
नहीं । भ्राज नारी को भी शत्रु से संघ करना है--दुर्गा और लक्ष्मी की तरह । श्राज 
उन्हें जोहर में जलना नहीं, अपनी शक्ति के जोहर दिखाने हैं। भ्राधुमिक मारी 
इसीलिए कृत्रिम बंधवों को तोड़कर अपने सैनिक के संग सैनिका वनकर ही श्रपने 
सुहाग का यथार्थ मूल्यांकन करती है | कवि के शब्दों में :--- 
जौहर से बढ़कर, घोड़े पर 
चढ़कर, जौहर दिखलाने दो, 
चूड़ियाँ हों सुहागिनी, यौवन ! 
योवन अपनी पर आने दो ! (सिपाहिनी ) 

(घ) 'हिमकिरीटिनी की राष्ट्रीय कविताओं के वर्ग में स्वयं हिमकिरीटिनी 
एक विशिष्ट प्रकार की रचना है। यह रचना हिंम का सुकुट पहनने वाली भारत 
माता का प्रश्मस्ति-गगान कही जा सकती है। निइचय ही किसी परम्परित प्रश॒स्ति का 
5 भभाव इस कविता पर दिखाई नहीं देता। हिमालय, सागर, नदियों या 
हरियाली वनस्पति के शब्दचित्र इसमें कवि ने नहीं जुटाए। हिमकिरीटिनी को ऐसी 
मानिनी आराध्यिका वनाकर भ्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रसन्नता का मोल है 
चलिदात, जिसके साथ ष्यार प्रदर्शनाथ्थ सिर की भेंट देता अपेक्षित है और जिसके 
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दी गई है, किन्तु कृष्णायनकार मे आरम्भ से लेकर अन्त तक कृष्ण को तायक के रूप 
में प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त की है। महाभारत के कथानक में कोई परिवत्ंन 
ने करके भी-मिश्र जी ने कृष्णचरित्र को प्रमुखता दी है। पूजाकाण्ड की राजसुय-यज्ञ, 
यूतक्रीड़ा, द्रौपदी-चीरहरण भझ्रादि अ्रधिकांश घटनाएँ महाभारत से हीं ली गई हैं। 
किर भी उनके वर्णन में यहाँ पर्याप्त काव्योचित कवि-क्ौशल लक्षित होता है । 
गीताकाण्ड में मुख्य कथानक का प्रवाह अवरुद्ध-ता दिखाई देता है। श्रीमद्भगवद्‌गीता 
के आधार पर ही इस काण्ड की रचना हुई है। महाकाव्य की दृष्टि से इस काण्ड में 
कृष्ण का विस्तृत दाशनिक उपदेश दोषपूर्ण भ्रवश्य है ; वह मुख्य कथा को अग्रसर 
करने में बाधा पहुँचाता है। इस काण्ड में कुरक्षेत्र में सूर्यग्रहण के अवसर पर बन्द, 
यशोदा और राधा आदि ब्रजजनों से क्ृष्ण की भेंद में भो मिश्र जी गे पर्याप्त 
मौलिकता दिखाई है । * 

जयकाण्ड के कथानक का मुख्य भ्राधार महाभारत ही है। यहाँ महाभारत की 
कौरव-पाण्डव-युद्ध-सम्बन्धी मुख्य घटनाओं को कृष्ण-कथा से सुसम्बद्ध करने का सफल 
प्रयास दिखाई देता है | महाभारत की विविध घटनाओ्रों में महाकाव्योचित 
धाराप्रवाहु का अ्रभाव है, किन्तु कृष्णायन में उसकी यथोचित रक्षा की गई है । जय- 
काण्ड के युद्धप्संगों में यत्र-तत्र पात्रों के कथनोपकथन महाकाव्योचित सजीवता लिए 
हुए.कथानक की गति में तीब्रता उत्पन्न करते हैं । 

आरोहणकाण्ड में घटनाओं का विस्तार अधिक नहीं है। महाभारत पर 
आधारित होते हुए भी शरशय्याशायी भीष्म का उपदेश तथा मैत्रेय के समक्ष कृष्ण 
का जीवन-दर्शन पर्याप्त मौलिकता झौर काव्य-सौन्दर्य से समन्वित है । 

इस प्रकार मिश्र जी ने कृष्णायन में पृर्ववर्ती विविध रचनाश्रों में बिखरी पड़ी 
कथासामग्री को सुसम्बद्ध करके उसे महाकाव्योचित कथानक के रूप में अस्तुत करने 
का प्रयत्न किया है। कथानक के प्रवाह में कहीं-कहीं शिथिलता अ्रवश्य आ जाती है 
किन्तु उसका क्रम कहीं भी टूथ्ता हुआ नहीं दिखाई देता । 


चरित्रचित्रण 

पात्रों के चरित्रचित्रण में कृष्णायनकार को पर्याप्त सफलता मिली है । #प्णा- 
यन का कथानक बहुत व्यापक है श्रौर उसका सम्बन्ध श्रतेक पात्रों से है। मिश्र जी 
के सारे पात्र ऐतिहासिक (पौराणिक) और प्रसिद्ध हैं | उन्होंने श्रपनी कल्पना से पात्रों 
की मृतन सृष्टि नहीं की है । पराम्परागत होते हुए भी उनके अधिकांश पात्र अपना 
पृथक-पृथक्‌ व्यक्तित्व लिए हुए हमारे सामने आते हैं। कृष्ण, युधिप्ठिर, अर्जुन, भीष्म, 
दुर्योधन आदि पात्रों के चरित्र के विकास में जहां उनके पौराणिक रूप को पूर्ण रक्षा 
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हुई है, वहां साथ ही उनके चरित्र नवधुग की चेतना से श्रनुआ्राणित भी दिलाई देते 
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खीभ नहीं, होते गँवार 
ही वृन्दावन के ग्वाले। (लाचार) 
और फिर जो भावना पहले से ही राष्ट्रदेव तथा आराध्यदेव में तादात््म्य स्थापित 
कर चुकी है, उसे किसी तीसरे के चरणों में अपित करने का प्रइन बहुधा नासमझी 
का ही प्रतीक होगा । कवि का हृदय माता के चरणों में लोटा है। अव उसे किसी 
लोभ या आकर्षण में बाँधकर किसी शोर मोड़ देता प्रायः असंभव ही है । इसी भाव 
का निरूपण कवि की वाणी में यों हुआ है-- 

चढ़ चुकी है, दूसरे ही 

देवता पर, थुगों पहले, 

वही बलि निज-देव पर देने 

दूंगों को मींच लाये ? 

क्यों मुझे तुप्त खींच लाये ? 
अस्तु,, उपरिवर्णित विवेचन से हम निम्न उपसंहार तक पहुंच सकते हैं : - 

१. श्री माखनलाल चतुर्वेदी मनुष्य, प्रकृति और ब्रह्मतत्ता, तीनों का यथा- 
स्थान पत्कार करते हैं, तीनों का अस्तित्व अन्योन्याश्रित मानते हैं और क्योंकि वे 
उनके आराध्य के सत्य के प्रमाण हैं, इसलिए उन्हें इन तीनों से प्यार है । 

२. राष्ट्र-ध्वातन्त्य कवि का अन्तिम लक्ष्य है। 

३- “पराधीन राष्ट्र के प्रत्येक प्रश्त का निदान बलिदान में है।” [दिनकर ) 

४. कवि तिलक और गाँधी दोनों से प्रभावित रहा है, भौर सम्रय-समय पर 
उसने गर्म और नर्म दोनों प्रकार की मनःलहरियाँ व्यक्त की हैं । 

५४. बलिपंथ के राहियों में कवि नारी को समान अधिकार देना चाहता है। 
तारी पुरुष के अधूरेपन की पावन-पूर्ति है। 

६. कवि ने कुछ शुद्ध विषयी-अधान गीत भी लिखे हैं, जो क्षणिक कल्पना 
की उड़ान में किसी मानसिक उद्भावना की अभिव्यवित मात्र हैं 


रस और भाष-चित्रण 


श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने 'हिमकिरीटिती' में रस की दृष्टि से वीर और 
श्रृंगार की ही प्रधानता रखी है। राष्ट्रीय गीतों में प्रोत्साहन और प्रेम-प्रधान 
कविताओं में माधुयय के भाव विशेष महत्त्व रखते हैं। थों भक्ति की प्रब॒ति होने के 
कारण व्यग्र-भाव का समावेश भी इनकी रचनाओं में हुआ है। हंगोकि आखेगेलॉल 
जी प्रेम, भक्ति या राष्ट्रीयता में एकत्व स्थापित किए हुए हैं। अतः उनकी कोई भरी 
कविता--राप्डर, प्रेम या भक्ति इन तीनों ही भावों से मण्डित होती है। डा० दिनकर 
ने कवि की रसन्योजना के सम्बन्ध में लिखा है, 'उतका रस काव्य से अधिक मधुर 


र्रेर छुण्शावित 


दी गई है, किन्तु कृष्णायतकार ने आरम्भ से लेकर श्रन्त तक कृष्ण को नायक के रूप 
में प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त की है। महाभारत के कथानक में कोई परिवर्तन 
न करके भी+मिश्र जी ने कृष्णचरित्र को प्रमुखता दी है | पूजाकाण्ड की राजसूय-यज्ञ, 
धूतकीड़ा, ह्पदी-चीरहरण श्रादि अ्रधिकांश घटनाएँ महाभारत से हीं ली गई हैं। 
फिर भी उनके वर्णत में यहाँ पर्याप्त काव्योचित कवि-क्रौशल लक्षित होता है। 
गीताकाण्ड में मुख्य कथानक का प्रवाह श्रवरुद्ध-ता दिखाई देता है। श्रीमद्भगवद्गीता 
के श्राधार पर ही इस काण्ड की रचना हुई है। महाकाव्य की दृष्टि से इस काण्ड में 
कृष्ण का विस्तृत दाशंनिक उपदेश दोषपूर्ण अवश्य है ; वह मुख्य कथा को अग्रसर 
करने में बाधा पहुँचाता है। इस काण्ड में कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण के भ्रवंसर पर नन्द, 
यशोंदा और राधा आदि ब्रजजनों से कृष्ण की भेंट में भी मिश्र जी ने पर्याप्त 
मौलिकता दिखाई है । ॥ 

जयकाण्ड के कथानक का मुख्य झ्राधार महाभारत ही है। यहाँ महाभारत की 
कौरव-पाण्डव-युद्ध-सम्बन्धी मुख्य घटनाओं को क्षृप्ण-कथा से सुसम्बद्ध करने का सफल 
प्रयास दिखाई देता है । महाभारत की विविध घटनाओं में महाकाव्योचित 
धाराप्रवाह का अभाव है, किन्तु कृष्णायन में उसकी यथोचित रक्षा की गई है | जय 
काण्ड के युद्धप्रसंगों में यत्र-तत्र पात्रों के कथनोपकथन महाक्राव्योचित सजीवता लिए 
हुए.कथानक की गति में तीव्रता उत्पन्न करते हैं । 

आरोहणकाण्ड में घटनाओं का विस्तार अधिक वहीं है। महाभारत पर 
आ्राधारित होते हुए भी शरश्षय्याशायी भीष्म का उपदेश तथा मैत्रेय के समक्ष कृष्ण 
का जीवन-द्शन पर्याप्त मौलिकता और काव्य-सौन्दययं से समन्वित है । 

इस प्रकार मिश्र जी ने कृष्णायन में पूर्ववर्ती विविध रचनाश्रों में बिखरी पड़े 
कथासामग्नी को सुसम्बद्ध करके उसे महाकाव्योचित कथानक के हप में प्रस्तुत करने 
का प्रयल किया है। कथानक के प्रवाह में कहीं-कहीं शिपिलता अवब्य श्रा जाती है 
किन्तु उसका क्रम कहीं भी टूटता हुआ नहीं दिखाई देता । 


चरित्रचित्रण 

पात्रों के चरित्रचित्रण में कृष्णायनकार को पर्याप्त सफलता मिली है । हप्णा- 
यत का क्थानक बहुत व्यापक है श्नौर उसका सम्बन्ध अनेक पात्रों से है। मिश्र जी 
के सारे पात्र ऐतिहासिक (पौराणिक) और प्रसिद्ध हैं । उन्होंने अपनी कत्पना से पात्रों 
की नूतन सृष्टि वहीं की है। पराम्परागत होते हुए भी उनके श्रधिकांश पात्र श्रपना 
पृथक-पृथक्‌ व्यवितत्व लिए हुए हमारे सामने झाते हैं। कृष्ण, युधिष्ठिर, श्रर्गुन, भीष्म, 
दर्योंधन आ्रादि पात्रों के चरित्र के विकास में जहाँ उनके पौराणिक रूप की पूर्ण रक्षा 
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बिहलता-- बलवंत रहे, मनमोहन के उसको उस ऊखल से जकड़ो ।' 
'वह्‌ चलता है, वह चलता है, वह चलती है पकड़ो ! पकड़ो |” (तिलक) 
प्रकृति श्राकषंण--पत्तों का, इन मदमात्तों का, वहु कूम-भूम कर गा देना, 
कुछ भी ताल सी दे-देना, कुछ यों चुटकियाँ वजा देना ।[कलिका से) 
करुणा--नभ सीख चुका है, कमजोरों को खाना, 
क्यों वता रही अभ्रपने को उसका दाना ? (कंदी श्रौर कोकिल) 
च्यंपपरहास--भारत को कुछ अधिकार मिले ? ता, वह अधिकारों योग्य नहीं, 
लकड़ी पानी ढोने वालों को राज्य शवितयाँ भोग्य नहीं। 
प्रासक्षित--भूली जाती हूँ ग्रपन्ते को, प्यारे, मत कर शोर, 5 
भाग नहीं, गह लेने दे, श्रपने भ्रम्बर का छोर । (कुंज कुटीरे-जमुनातीरे) 


छंद जौर अलंकार 


माखनलाल जी ऐसे सरल फवि हैं कि उन्होंने अपनी रचनाग्रों में अप्रस्तुत- 

योजना की कभी आवश्यकता ही नहीं समझी । मन की गहराइयों से उठते उमड़ते 
उबाल को अ्रमलंकृत-तुकबन्दी में प्रस्तुत करना ही उन्होंने भ्रपत्ता ध्येय स्वीकार किया है। 
प्रन्तु इससे यह भ्राशय नहीं बना लेना चाहिए कि हन्द-प्रलंकार श्री चतुर्वेदी जी 
को अविदित हैं, या उत्तकी कविता में इसका कोई स्थान नहीं। यह सच है कि 
न्होंते 'साहित्य-देवता' में लिखा है, “ग्रन्थों के नियमों का नियमन व्यक्तियों के 
व्यवहारों से आया है। स्वयं-प्रन्थों में आराध्य-आ्रादर्श या प्रभु छिप कर नहीं बैठता । 
जिन दिनों तरुणाई लोह-खण्डों को तोड़ कर मुक्त होने के लिए छठपटा रही हो, उन 
दिनों हम व्याकरण और पिंगल के नियमों के टूट पड़ने पर शोक प्रस्ताव पास-न 
करें ।” परन्तु इससे भी यह कहीं स्पष्ट नहीं होता कि वे स्वच्छन्द कविता या रबड- 
उन्द की रचना की वकालत कर रहे हैं। उसकी अभिव्यंजना समर्थ है, उसमें सुर, 
ताल और लय का योग्य स्थान है। यद्यपि वे विज्ेप परिगणन-शील छंदों के चबकर 
से मुक्त रहे हैं, परन्तु उनकी कविता की गेयात्मकता उसमें वह सब कुछ प्रदान करती 
है, जिसकी भ्रपेक्षा एक सफल कविता को होती है। 


इसी प्रकार यद्यपि प्रयलपूर्ण ढंग से अलंकार-योजना भी कहीं-नहीं बनाई 
गईं, तथापि सहज-भाव से उपमाओं, रूपकों, यमक तथा श्नुप्रासों की झ्राकपंक छठा 
बिखर पड़ी है। बानगी के लिए :-- 


१. उपभा--अपने विजली-से ओठों से, 
मेरा मुख लेती चूभ-चुम । (कलिका से) 
९. झूपक-ओआहा * कैसे गिरे प्तोषियों से, ये गरमस-गरभ भोतो, 
जगमग हृदय किए देती है, टपक-टपक जिनकी जोती । (आँसू) 


की कृष्णायम 


मिश्र जी ने राक्षा को कृष्ण को प्रेमिका के रूप में अंकित किया है । पर साथ 
ही उसे कृष्ण की पूव॑जन्‍्म की सहचरी बताकर उसके प्रेम-सम्बन्ध को समाज की 
मर्यादा के अनुरूप दिखाया है :-- 
“एक दिवस खेलत.ब्रज खोरी, देखी श्याम राधिका भोरी । 
जनु कछू क्षीर-सिन्धु सुधि आईं, श्रौचक मोहित भये कन्हाई।।”' 
विविध राजकुमारियों से कृष्ण के परिणय-सम्बन्ध के मूल में विपक्षी राज्यों 
से साहाय्य-प्राप्ति और मंत्री-द्वारा राष्ट्रहित की भावना निहित है। कृष्ण के चरित्र 
में शील, सौन्दर्य और झवित त्तीनों तत्वों का समन्वय करके मिश्र जी मे अपने असा- 
धारण कौशल का परिचय दिया है। गोपीजन-वल्लभ कृष्ण कंस, जरासंघ, शिशुपाल 
आदि आयुरी शक्तियों का दमन करते हुंए आगे चलकर एक धर्मसंस्थापक और 
राष्ट्रसेवा में मिरत महान्‌ नेता के रूप में हमारे सामने आते हैं। वे भारत में एक 
सुदृढ़ केन्द्रीय शासन की स्थापना करने का प्रयत्त करते हैं । राष्ट्र की समुन्नति के 
लिए. युधिष्ठिर को एक योग्य झासक समभकर महाभारत के युद्ध में कृष्ण पाण्डवों 
का पक्ष लेते हैं । वे स्वयं सम्राट बनना नहीं चाहते । अन्त में युधिष्ठिर को राज्य- 
सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके वे स्वयं कर्मभूमि से अन्तहिंत हो जाते हैं। वास्तव में " 
कृष्ण एक आदर्श और महान्‌ चरित्र के रूप में चित्रित हुए हैं। 


अन्य चरित्र 

कृष्णायन में ननन्‍्द, यशोदा और राधा के चरित्र का पूर्ण विकास नहीं दिखाई 
देता । अवतरणकाण्ड में नन्‍्द एक पुत्रवत्सल पिता, यक्योदा एक ममतालु माता और 
राधा कृप्ण की एकं वाललीला-सहचरी के रूप में दृष्टिगोचर होती है। मशुराकाण्ड 
में कृष्ण के सन्देशवाहक उद्धव के साथ हम उनके दर्शन-करते हैं श्रौर अन्त में गीता- 
काण्ड में सुयंग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में उनकी एक भलक दीख पड़ती है। कंस, 
जरासन्ध, शिशुपाल आदि पात्र आसुरी वृत्तियों के अतीक हैं। उनके चरित्र में दम्भ, 
अभिमान, विलासिता, स्वार्थ, ईर्ष्या श्रादि तामसी वृत्तियों को प्रचुरता है ! 

क्ृष्णायन के अन्तिम चार काण्डों में महाभारत के वीरचरित्रों को प्रमुख 
स्थान भिला है । युधिष्टिर, अर्जून, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन जैसे चरित्र परम्परागत होते 
हुए भी अपनी व्यक्तिगत विज्लेपतात्रों को लिए हुए हैं। युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा, 
अर्जून की वीरता, भीष्म की कत्तंब्यपरायणता, कर्ण का अरदम्य उत्साह और इुर्योविन 
की कुटिलवा के सजीव ,चित्र कृप्णायन में अंकित हुए हैं । बुधिप्ठिर-जैसे महात्‌ पात्रों 
पर परिस्थितियों फा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनमें संस्कारों की प्रधानता दिसाई 
पड़ती है। विभिन्‍न परिस्थितियों में वे श्रपने चरित्र को एक ही हप में सुरक्षित रखते 
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महत्त्व 


(हिमकिरीटिती' ऐसा पहला कविता संग्रह है, जिसमें राष्ट्रीय भावना के 
स्पष्ट और सतेज दर्शन होते हैं। निश्चय ही हिन्दी काव्य में राष्ट्रीयता कोई नई 
वस्तु नहीं थो, ना ही माखनलाल जी राष्ट्रीय-भाव के पहले कवि थे | तथापि इस 
बात को चुनौती नहीं दी जा सकती कि इस स्तर की बलिदान प्रेरणा 'हिमकिरीटनी' 
से पूर्व कहीं नहीं मिलती । इसलिए प्रस्तुत संग्रह, जो संभवतः कवि की बहुत कुछ 
गपरिपक्व लेखनी का परिणाम है, आधुनिक हिन्दी काव्य में अपना विशिष्ट स्थान 
रखता है। सरल-भाषा, ब्रिटिश शासन पर तीखे व्यंग्य, राष्ट्रीय बलि-वेदी पर शीक्ष 
चढ़ाने के लिए रपष्ट आह्वान, देश-प्रेम के सच्चे और सुच्चे चित्रण, प्रेम और भवित 
के संदेश और भोले कवि की भोली आकांक्षाएँ भी 'हिमकिरीटिनी' के महत्त्व के 
आधार हैं। इस संग्रह को कला की दृष्टि से भले ही हम लेखक के अन्य संग्रहों से 
तीचा मानें, परन्तु कवि को साहित्यिक जगत से परिचित करवाते का श्रेय इसी 
पुस्तक को है; श्रतः साहित्यिक ही नहीं, इसका ऐतिहासिक महत्त्व भी है। वर्योकि 
(हिमकिरीटिनी' शुद्ध व्यक्तिवादी शैली पर स्वीकृति है, इसलिए राजनैतिक क्षेत्र की 
सामुदायिक भावनाओ्रों को भी कवि ने व्यक्तिगत भ्रनुभूतियाँ बनाकर प्रस्तुत किया 
है। अस्तु, तत्कालीन युग-चित्रण और राजनैतिक विचारधारा को व्यंजित करने से 
इसे राजनेतिक महत्त्व भी प्राप्त है। इस प्रकार 'हिमकिरीटिनी' स्थिति विशेष में 
कलागत, साहित्यिक, ऐतिहासिक, राजचैतिक आदि क्षेत्र में ही महत्त्व नहीं रखती, 


बल्कि राष्ट्रीय-चेतना, मरण-त्यौहार तथा बलिदात-उत्सव को वाणी देने .के कारण 
भी घिरजीवो रहेगी | 


६२६९ कृष्णा यत 


नवल नागरी मधुपुरी, शिर प्रासाद उठाय | 
भाँकति वातायन-दूगन, गये प्राणपति झ्राय ॥* 
यहाँ रूपक, उत्प्रेक्षा-जैसे अलंकारों की योजना-ह्वारा मथुरा एक सुन्दर नगरी 
के रूप में वणित है । हे ः 
यमुना-वर्णन भी इसी प्रकार कवि-कौशल का परिचायक है- 
“अन्तर्वाहि जमुन-जल इ्यामल, जनु महि देवि मुकुर मणि निर्मल । 
अ्रथवा सलिल रूप अपनायी, जनु वेदुर्य-शैल महिशायी । 
नीलस्फटिक मनहुँ कमनीया, परिणत वारि वेष रमगीया | 
पूंजित त्रिभुवन पृण्य अनूपा, शोभित महि जनु सलिल स्वरूपा ॥ 
ऊषा का मनोरम चित्र इन पंक्तियों में भ्रंकित हुआ है-- 
“विहँसी उषा प्राचि दिवप्रांगण, गूंजी अरुणशिखा-ध्वनि कानम | 
राशि राशि नीहार विनाशी, उदित अंशुमत-रश्मि प्रकाशी। 
मुदित गरुड़ चढ़ि गगन उड़ाना, मुखरित खग पुति तझुत विताना । 
सजल धरणि, जल-कण तृण पाता, जग जनु नवल प्रलय पश्चाता' ॥ 
प्रकृति-वर्णन में परम्परागत प्राचीन शैली का श्रनुसरण करते हुए भी मिश्र 
जी ने रोचकता लाने की यथेष्ट चेध्टा की है। उनका प्रकृति-वर्णन कहीं विविध घट- 
ताश्रों के चित्रण के लिए पृष्ठभूमि के रूप में, कहीं यथार्थ श्रोर कहीं श्रालंकारिक रूप 
में कृष्णायन में पाया जाता है। प्रकृति के अन्तस्तल में प्रवेश करने का श्रयास मिश्र 
जी ने नहीं क्रिया है । वे अधिकतर प्रकृति के वाह्म सौन्दर्य के उद्घाटन में ही सफल 
हुए हैं। 
रस-निर्वाह 


क्ृष्णायन में विविध रसों का तिर्वाह भी श्रच्छा हुम्रा है। उसमें प्रधानता 
वीररस को प्राप्त हुई है । इसके अतिरिक्त वात्सल्य, ख्ंगार, शान्त, रौद्र शोर कक 
आदि रस इसमें अग रूप में वर्तमान हैं। कृष्ण के असुर-वधादि शौर्य पूर्ण कृत्यों तथा 
कौरव-पांडवों के युद्ध से सम्बन्धित घटनाओं के वर्णन में प्रमेक स्थलों पर वीर॒रस की 
अ्भिव्यत्रित हुई है । वीररस का एक उदाहरण लीजिए -- 
“रोघी पांडव घ्वजिनि जयद्रव, सकेउ न प॑ श्रवरोधि कुंवए-रथ । 
वरसी विषम विशिख-परिपाटी, मृत गज वाजि पत्ति महिं पाटी। 


कृष्णायन, मथुरा-काण्ड दोहा १२-१३ 
, के प्यायन, मथुरा-काए्ड, दोहा ६ 
« कृष्णायन, मथुरा-काण्ड, दोहा १२० 
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फ़षण्गायन ६१७ 
कृष्णायत्त का सहाकाव्यत्व 


कृष्णायन में परम्परागत महाकाव्य शैली का निर्वाह दृष्टिगत होता है। केवल 
स्गंसंख्या और उन्दोविधान सम्बन्धी लक्षणों को छोड़कर महाकाव्य के परम्परागत 
सारे लक्षणों का एलन कृष्णायन में हुआ है। महाकाव्य के प्राचौन शास्त्रीय लक्षणों 
के अनुसार कृष्णायन का कृष्णचरित्र-सम्बन्धी कथानक ऐतिहासिक तथा लोक-विश्वुत 
है। यह कथानक अपष्टाधिक सर्गो में विभकक्‍त न होकर रामचरित-भानस की तरह 
सात काण्डों में विभवत है। धीरोदात्त गुणों से युवत श्रीकृष्ण इसके नायक हैं । शंगार, 
वीर और शान्त इन तीन रसों में से वीररस की इसमें प्रधानता है। झंगार, शान्त, 
करुण, रौद्र आदि भ्रत्य सभी रसों का इसमें यथास्थात समावेश हुआ्ना है। धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष में से धर्म की प्राप्ति (न्याय को स्थापना) इसका मुख्य उद्देश्य है। 
इस सम्पूर्ण महाकाव्य की रचना में दोहा, सोरठा और चौपाई इन तीन छन्दों को 
अपनाया गया है । महाकाव्य के प्रत्येक सग॑ के अन्त में छन्‍्दपरिवर्तत तथा कहीं-कहीं 
विविध हन्दों के प्रयोग-सम्बन्धी तियम का निर्वाह इसमें नहीं हुआ है । परम्परागत 
महाकाव्यों के अनुसार इसके आरम्भ में मंगलाचरण को स्थान दिया गया है। नगर, 
वन, ऋतु, नदी, पर्वत, समुद्र आदि प्राकृतिक दृश्यों तथा संयोग, वियोग, विवाह, युद्ध 
आदि विविध विपयों के सजीव तथा मनोहर वर्णन इसमें वर्तमान हैं। इस प्रकार 
महाकाव्य के स्थूल नियमों का यथासाध्य पालन क्ृष्णायनकार ने किया है। पर 
वास्तव में इन नियमों का पालन ही कृष्णायन के महाकाव्यत्व की कस्तोटी नहीं है। 
महाकाव्य की सफलता केवल सर्गस्ंस्या, छन्‍्दोविधान, मंगलाचरण श्र प्रकृति-वर्णन 
आदि से सम्बन्धित स्थूल शास्त्रीय लक्षणों के निर्वाह में नहीं, वरन्‌ जातीय जीवन 
की पूर्ण अभिव्यक्ति, कथानक की धारावाहिकता, चरित्रांकन की कुशलता और मापा- 
शैली की विशदता पर निर्भर है। महाकाव्य की इस कसौदी पर भी क्ृष्णायन खरा 
उतरता है। क्ृष्णायन में मिश्र जी ने भारत की प्राचीन संस्कृति तथा वृतन युग की 
राष्ट्रीय-चेतना को पूर्णतया मुखरित किया है। उसका क्ृष्णचरित-सम्बन्धी कथानक 
प्रशस्त और व्यापक है। उसमें जीवन के विविध अंगों को आत्मसात्‌ करने की क्षमता 
है। चरित्र-योजना महाकोब्याचित गरिमा को लिए हुए है और उसकी भाषा-बैला 
में भी प्रौढ़ता तथा हृदयग्राहिता वर्तमान है । इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 
महाकाव्य की दृष्टि से कृष्णायत एक सफल कृति सिद्ध होती है। 
कथानक 

थी द्वारकाप्रसाद मिश्ष ने कृप्णायन में कृप्णचरित-सम्बन्धी परम्परागत काव्य- 


विपय और तुलसीदास के रामचरित-मानस की पुरातन रचना-पद्धति को अपनाया 
है। रामचरित-मानस की तरह क्ृष्णायन का कथानक साते काण्डों में विभक्त है-- 


दर्‌८ कृष्यापत्र 


सोचत को मैं ? का धन-धामा ? अन्त काह विषयन-परिणामा' ?” 
इस प्रकार क्ृष्णायन में विविध रसों की व्यंजना में कवि को पर्याप्त सफ- 
लता मिली है। 


अलंकार-पोजना 


मिश्र जी ने विविध श्रलंकारों की योजना से कृष्णायन के कलापक्ष को समृद्ध 
किया है। कृष्णायन में अलंकारों का प्रयोग कई स्थलों पर यत्न-साध्य है । पर साथ 
ही ऐसे स्थलों की भी उसमें कमी नहीं है, जहाँ अ्र॒लंकार रसोद्रेक तथा भावव्यंजना 
में सहायक सिद्ध होते हैं| शब्दालंकारों में से अनुप्रास की मनोहर योजना कई स्थलों 
पर हुई है, पर केवल शाब्दिक चमत्कार दिखाने का प्रयास मिश्र जी ने कहीं नहीं 
किया है । इन पंकितयों में श्रनुप्रास की स्वाभाविक और हृदयहारी छटा देखने को 
मिलती है-- 
“विकसित कुन्द, फलिनि खिली फूली, 
लहि अलि-अ्रवलि लवलि भुकि भूली / 
“चकित कपोत करत नहिं कूजन। 
करत न कुट कुट क्ुक्‍्कुट कूलन ।” 
“तरुन प्रसुन खिले हुलसायी, 
भूली अवलि अलिहु कल गायी ।/ 
“विच्दुरेव. कहूँ कुंजन गावत, 
छादन छहरि सुछवि दरसावत' |” 4 
अर्थालेंकारों में से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्रतिशयोबित श्रादि परम्परागत 
झलंकारों को ही कवि मे श्रधिक अपनाया है। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कृप्णायन 
में सबसे श्रधिक पाया जाता है। उत्प्रेक्षा की योजना ऐसे उदाहरणों में कवि वी 
अनुपम कत्पनाशवित का परिचय देती है--- 
“दही मथत्ति राधा तहेँ ठाढ़ी, 
मनहूं मदद सांचे घरि काढ़ी। 
डोलत तनु, श्रान्दोलित अंचल, 
वेणी भूमति इतर उत चंचल । 








« कृष्णायन, भारोहसय-काणड दो० २३ 
- कृप्णायन, मथुरा-काए्ड दोहा ११८ 
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कफृष्णापत ६१७ 
कृष्णाधन का महाकाव्यत्व 


कृष्णायन में परम्परागत महाकाव्य शैली का निर्वाह दृष्टिगंत होता है। केवल 
सर्गसंख्या और छत्दोविधान सम्बन्धी लक्षणों को छोड़कर महाकाब्य के परम्परागत 
सारे लक्षणों का एलन क्ृष्णायन में हुआ है । महाकाव्य के प्राचीन शास्त्रीय लक्षणों 
के श्रनुसार कृष्णायन का कृष्णचरित्र-सम्बन्धी कथानक ऐतिहासिक तथा लोक-विश्रत 
है। यह कथानक अष्टाधिक सर्गो में विभवत ने होकर रामचरित-मानस की तरह 
सात काण्डों में विभवत है। धीरोदात्त गुणों से युवत श्रीकृष्ण इसके नायक हैं । शूंगार, 
बीर और शान्त इन तीन रसों में से वीररस की इसमें प्रधानता है। श्ृगार, शात्त, 
करुण, रौद्ध आदि अन्य सभी रसों का इसमें यथास्थान समावेज्ञ हुआ है । धर्स, श्रथे, 
काम और मोक्ष में से धर्म की प्राप्ति (न्याय को स्थापना) इसका मुख्य उद्देश्य है । 
इस सम्पूर्ण महाकाव्य की रचना में दोहा, सोरठा और चौपाई इन तीन छन्दों को 
अपवाया गया है । महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अस्त में छन्दपरिवर्तत तथा कहीं-कहीं 
विविध हछन्दों के प्रयोग-सम्बन्धी नियम का निर्वाह इसमें नहों हुआ है । परम्परागत 
महाकावब्यों के श्रनुसार इसके श्रारम्भ में मंगलाचरण को स्थान दिया गया है | नगर, 
बन, ऋतु, नदी, पर्वत, समुद्र श्रादि प्राकृतिक दृश्यों तथा संयोग, वियोग, विवाह, युद्ध 
आदि विविध विपयों के सजीव तथा मनोहर वर्णन इसमें वतंमान हैं। इस प्रकार 
महाकाव्य के स्थूल तियमों का यथासाध्य पालन कृंष्णायनकार ने किया है। पर 
वास्तव में इन मियमों का पालन ही कृष्णायन के महाकाव्यत्व की कसौटी नहीं है । 
महाकाव्य की सफलत्ता केवल सर्मेसंझ्या, उन्‍्दोविधान, भंगलाचरण भर प्रकृति-वर्णन 
आदि से सम्बन्धित स्थूल शास्त्रीय लक्षणों के निर्वाह में नहों, वरन्‌ जातीय जोवन 
की पूर्ण अभिव्यवित, कथानके की धांरावाहिकता, चरित्रांकन की कुशलता और भापा- 
शैली की विशदता पर निर्भर है। महाकाव्य की इस कसौदी पर भी कृष्णायन खरा 
उतरता है। कष्णायन में मिश्र जी ने भारत की प्राचीन संसक्ृति तथा नूतन युग की 
राष्ट्रीय-चेतना को पूर्णतया मुखरित किया है। उसका क्रष्णचरित-सम्बन्धी कथानक 
प्रशस्त और व्यापक है । उसमें जीवन के विविध श्रंगों को श्रात्मस्ात्‌ करने की क्षमंता 
है। चरित्र-योजना भहाकोव्याचित गरिमा को लिए हुए है श्र उसकी भाषा-शैला 
में भी प्रौढ़ता तथा हृदयग्राहिता वतंमान है | इस विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 
महाकाव्य की दृष्टि से कृष्णायच एक सफल कृति सिद्ध होती है। 
कथानक 

थी द्वारवाप्रसाद मिथ ने कृप्पायन में कृष्णचरित-सम्बन्धी परम्परागत काव्य- 


विषय और तुलसीदास के रामचरित-मानस की पुरातत रचना-पद्धति को अपनाया 
है। रामचरित-मानस की- तरह कृष्णायन का कथानक सात काण्डों में विभक्त है।+> 


श्र्फ कृष्णायन 


सोचत को मैं ? का घन-धामा ? अन्त काह विषयन-परिणामा' ?” 
इस श्रकार कृष्णायन में विविध रसों की व्यंजना में कवि को पर्याव्त सफ- 
लता मिली है। 


बलंकार-योजना 


भिश्व जी ने विविध अलंकारों की योजना से कृष्णायन के कलापक्ष को पमृुद्ध 
किया है। कष्णायन में अलंकारों का प्रयोग कई स्थलों पर यत्न-साध्य है। पर साथ 
ही ऐसे स्थलों की भी उसमें कमी नहीं है, जहाँ अलंकार रसोद्रेक तथा भावव्यंजना 
में सहायक सिद्ध होते हैं। शब्दालंकारों में से भ्रनुप्रास की मनोहर योजना कई स्थलों 
पर हुई है, पर केवल शाव्दिक चमत्कार दिखाने का प्रयास मिश्र जी ने कहीं नहीं 
किया है। इन पंक्ितयों में भ्रनुप्रास की स्वाभाविक और हृदयहारी (छटा देखने को 
मिलती है-- 
“विकसित कुन्द, फलिनि खिली फूली, 
लहि अलि-अवलि लवलि भुकि भूली' ” 
“चकित कपोत करत नहिं कूजन, 
करत न कुट कुट कुक्कुट कूलनों ।” 
“तरुन प्रसुनय खिले हुलसायी, 
भूली अवलि अलिहु कल गायी ।” 
“विन्दुरेह कहूँ कुंबन गावत, 
छादन छहरि सुछवि दरसावत" ।” | 
अथलिंकारों में से उपमा, रूपक, उस्लक्षा, अतिशयोवित श्रादि परम्परागत 
अलंकारों को ही कवि ने श्रधिक अपनाया है। उस्प्रेक्षा श्रतंकार का प्रयोग क्ृष्णायन 
में सबसे अधिक पाया जाता है। उत्प्रेक्षा की योजना ऐसे उदाहरणों में कवि वी 
झनुपम कल्पनाशवित का परिचय देती है--- 
“दही मथति राधा तहँ ठाढ़ी, 
मनहुँ मदद साँचे धरि काढ़ी। 
डोलत तनु, आआन्दोलित अंचल, 
वेणी भूमति इत उत चंचल ! 
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है भर कृष्ण को आग में जला समझ सगध को लौट श्राता है। उधर कृष्ण और 
बलराम योगवल से द्वारका पहुँच णाते हैं । 
तृतीय (द्वारका) काण्ड में कृष्ण यदुजनों-सहित द्वारका में एक समृद्ध आर्य- 
साम्राज्य की स्थापना का प्रयत्न करते हैं | इस काण्ड के श्रारम्भ में द्वारका के सौंदये 
और अतुल वैभव का वर्णन है। इसके पश्चात क्ृष्ण-द्वारा रुविमणी-परिणय की कथा 
वर्णित है। कृष्ण के कथनानुसार भक्रूर हस्तिनापुर में जाकर कौरब-पाण्डवों कौ 
स्थिति का पूर्ण परिचय प्राप्त करते हैं। इधर कृष्ण अवन्ती की राजकुमारी मिन्नविष्दा 
को स्वयम्बर में जीतकर द्वारका ले आते हैं। तदनन्तर इस काण्ड में सन्राजित- 
आख्यान, स्थभन्तक मणि की कथा, जाम्बवन्त-कन्या और सतन्नाजित की पुत्री सत्यभामा 
के साथ कृष्ण के परिणय का वर्णन है। अ्क्रर और विदुर से कृष्ण पाण्डवों की दुखद 
दशा का परिचय प्राप्त करते हैं । तदनत्तर वे सुलक्षणा के साथ विवाह करके द्रौपदी- 
स्वयस्व॒र में सम्मिलित होते हैं । पाण्डवों के पास जाकर छृष्ण उन्हें सानत्वना देते हैं । 
कौरवों से आ्राधा राज्य स्वीकार करते हुए पाण्डव इन्द्रप्रस्थ नगर में तिवास करते हैं । 
द्वारका में कृष्ण सूर्यसुता कालिन्दी से विवाह करते हैं। श्र्जुत भी सुभद्रा का हरण 
करके कृष्ण की सम्मति से उसके साथ विवाह कर लेता है। श्र्जुत और सुभद्रा के 
साथ कृष्ण इन्द्रप्रस्थ में पहुँचते है। सुभद्रा के गर्भ से अजु न के पुत्र अभिमन्यु का 
जन्म होता है । कृष्ण उसका जात-कमे संस्कार करके द्वारका लौट शत हैं । 
चतुर्थ (पूजा) काण्ड में कृष्ण युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के 
लिए इन्द्रप्रस्थ में पहुँचते हैं । यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में कृष्ण की पूजा होती 
है। अपने विरोधी जरासन्ध भ्रोर शिशुपाल का वध करके कृष्ण राजसूय यज्ञ की 
समाप्ति पर द्वारका लोट जाते हैं। द्वारका में उत्पात मचाने वाले शाल्व से उनका 
युद्ध होता है। उधर धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को च्यूतकीड़ा के लिए बुलाते हैं । शकुनि के 
चातुर्य से युधिष्ठिर दूत में सब कुछ हार जाते हैं। दुःशासन भरी सभा में द्रौपदी का 
चीर हरण करता है, पर कृष्ण के भ्रनुग्रह से द्रोपदी को लज्जा बच जाती है। पाण्डव 
बारह वर्ष का बनवास और एक वर्ष का अनज्ञातवास स्वीकार कर लेते हैं । शाल्व का 
वध करके कृष्ण पाण्डवों को धीरज वेंधाकर पुनः द्वारका लौट आते हैं। .' 
पंचम (गीता) काण्ड में दुर्योधन और अजु न दोचों कृष्ण से युद्ध में सहायता 
की याचना करते हैं। कृष्ण दुर्योधन को अपनी सारी सेना और अर्जु न को श्रपनी 
व्यक्तिगत सहायता देने को प्रतिज्ञा कर दोनों को संतुष्ट करते हैं। तदतन्तर कृष्ण 
सन्धि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के दरबार में पहुँचते हैं। दुर्योधन सन्धि के प्रस्ताव 
को स्वीकार 5 करता । फलत: कोरवों और पाण्डवों के दोनों पक्ष युद्ध के लिए 
तैयार हो जाते हैं। इसी अवसर पर कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण के धाभिक पर्व को मनाने 
की तैयारी होती है और कृष्ण के समझाने-वुझामे पर दोनों पक्ष सूर्यग्रहण के मेले की 


६३० कृष्णायत 


द् 


भाषा 


कृष्णायत की भाषा रामचरितमानस की-जैसी श्रवधी है। कष्णायन के 
पारम्भ में मिश्र जी ने तुलतीदास की भाषा-शैली को मान्यता दी है :-- 
'तुलसी-शैलिहि मोहि प्रिय लागी, 
भाषहु बिनु विवाद, रस पागी। 
क्ृष्णायन की भाषा ठेठ अवधी न होकर संरक्ृत-गर्भित भ्रवधी है। संस्क्रत के 
तत्सम शब्दों का प्रयोग उसमें मानस की अपेक्षा श्रधिक हुआ है। यत्र-तत्र क्रियापद 
भी संस्कृतमय दृष्टियोचर होते हैं। संस्कृत-बहुला होने के कारण कहीं-कहीं तो वह 
भ्राधुनिक खड़ीबोली के अधिक निकट श्रा गई है। जैसे :--- 
“वारि-विमलता रंजति वयनन, हंस-मुखरता तोषति श्रवंणन । 
कमल-गंन्ध आमोदित नासा, परस सुखद शीतल वातात़ा। 
रसंना-सरंस तापत्रयंहारी, सम सर्वेन्द्रिय मत सुखकारी ।” 
“क्षान्ति हरित-मणि मही विहायी, स्वंणिम शंस्य-विपार्क सोहायी । 
पर्ण-भ्रशोक विलोचंन मोहंन, वनश्रीचरण-प्रवक्तेक शोभन । 
मिश्र जी की भाषा सुसंस्कृत, प्रौढ़ श्ौर साहित्यिक है। उसमें बोधगम्यता 
और सरलता है। विविध प्रसंगों के अनुरूप वह कहीं कोमल, कहीं मधुर और कहीं ओज- 
स्विर्ी दिखाई देती है। कहीं-कहीं मिश्र जी ने व्याकरण-विरुद्ध दिनग्रति (अतिदिन), 
शब्द-प्रति (प्रतिशब्द), पर्ण-अ्रशोक (अ्शोक-पर्ण), जायावीर (वीर-जाया), सर्वे- 
स्वहत (हतस्व॑स्व) जैसे समस्त पदों का प्रयोग भी किया है। पादान्त में राशि, 
रीति, प्रीति, मीति, भीति आदि हस्वान्त शब्दों का दी्घन्ति प्रयोग अवधि-सम्मत है, 
उसमें कोई श्रापत्ति नहीं, पर संस्कृत के शब्दों के साथ जमुन, वाहिनि, भासुरि, प्राचि, 
महि, कामिति भादि हंस्वान्त शब्द खटकते अवश्य हैं। सामान्यतया भाषा पर मिश्नजी 
को अच्छा श्रधिंकार लेक्षित होता है। उनकी शब्दयोजवां सुसंगठित और भांवानुकूल है। 


काव्य-सोन्दर्य 

कृष्णायन में रसनिर्वाह, अलंकार-योजना भर भाषा पर विषधार करे के 
पश्चात्‌ हम यहाँ कुछ ऐसे स्थलों का उल्लेख श्रावश्यक समभते हैं, जहाँ कवि की 
उत्हृष्ट कवित्व-शक्ति तथा रचना-कौशल का भ्रच्छा परिचय मिलतां है। कष्णायन 
में अनेक प्रसंग अद्भुत काव्य-सौन्द्य से पेरिपूर्ण हैं। बाललीला-वर्णन में सूरदास 
श्रद्वितीय हैं और उनका मिश्र जी ने भ्रनुकरेणं भी कियां है। फिर भी मिश्र जी के 
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करके क्रृष्ण मित्र के प्रति अपने कत्तंव्य का पालन करते है । द्वएरिका में यदुवंशी 
विलासी जीवन को अ्रपता कर आपस में लड़-भिड़ कर नष्ट हो जाते हैं। द्वारिका 
को पांडव-राज्य के अ्रधीन करके कृष्ण स्वर्गारोहण की इच्छा से वन को प्रस्थाव करते 
हैं श्रौर वन में एक लुब्धक के वाण से घायल हो जाते हैं । इसने में मेत्रेय कृष्ण के पास 
पहुँच जाते हैं कृष्ण मैत्रेय को उपदेश देते हुए अपना भौतिक शरीर छोड़कर स्वर्गा- 
रोहण करते है । 


कथानक-सप्तीक्षा 


कृष्णायन के ग्रवतरण काण्ड में कृष्ण के वाल-चरित्र का वर्णन श्रीम:द्भागवत 
प्रौर सूरसागर के आधार पर किया गया है, पर मिश्र जी ने बाललीला-वर्णन में व्याव- 
हारिकता लाने की चेष्टा की है। राघा और कृष्ण के प्रेम का विकास उनकी बाल्या- 
वस्था को ध्यान में रखकर समाज की मर्यादा के अनुकूल ही हुआ है । भ्रवतरण प्ौर 
मथुराकाण्ड की असुरसंहार-सम्बन्धी विविध घटनाओं में भागवत और सूरसागर के 
अनुसार अलौकिकता के होते हुए भी पर्याप्त मानवीयता दीख पड़ती है। 
कृष्ण के वाल्यकाल की घटनाओं का परवर्ती घटनाश्रों के साथ सामंजस्प 
स्थापित करके मिश्र जी मे कथानक को प्रवन्धकाव्य के श्रनुरूुप सुसंगठित करने में 
अच्छा कौशल दिखाया है। मथुराकाण्ड में उज्जयिनी में सान्दीपनि के श्राश्रम में 
कृष्ण की शिक्षाप्राप्ति की योजना पर्याप्त मौलिकता लिए हुए है। यह घटना मथुरा- 
काण्ड और द्वारकाकाण्ड को सुसंगठित रूप देने में महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। द्वारका- 
काण्ड में अनेक राजकुमारियों के साथ कृष्ण के विवाह-सम्बन्ध की योजना विविध 


राज्यों के साथ मंत्री स्थापित करके विपक्षियों के दमन के लिए मुख्यतया राजनीतिक 
स्तर पर की गई है । 


कृष्णायन के भ्रन्तिम चार (पूजा, गोता, जय श्रौर श्रारोहण) काण्डों की 
कथासामग्री मुख्यतया महाभारत से ली गई है । द्वारकाकाण्ड की घटनाओं की परवर्ती 
घटनाओं के साथ ग्रन्विति स्थापित करने में मिश्र जी ने श्रच्छा कौशल दिखाया है। 
धरकाधीश कृष्ण और महाभारत के कृष्ण के चरित्र में सामंजस्य दिखाने वाली कोई 
रचना अब तक संस्कृत तथा हिन्दी में उपलब्ध नहीं होती । कृष्णायन में मिश्र जी ने 
कृष्णचरित्र के इन दोनों रूपों को सुसंगठित किया है। द्वारकाकाण्ड में रुविमणी- 
परिणय के अवसर पर अक्रूर कौरव-पाण्डवों की गति-विधि से परिचय प्राप्त करने के 
लिए हस्तिनापुर जाते हैं। यह घटना मिश्र जी की निजी उद्भावना है और हारका- 
काण्ड का परवर्ती काण्डों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायता पहुँचाती है । 
झरका की घटनाओं ग्रौर कौरव-पाण्डवों के युद्ध से सम्बन्धित महाभारत के प्रसंगों 
में भी सुन्दर समस्वय दिखाया गया है। महाभारत में कऋष्णचरित्र को प्रधानता नहीं 


श्रर कृष्णायत 


। कृष्ण के मथुरा प्रवेश के अवसर पर नमर-युवतियों के हृद्यगत उल्लास की 
मनोरम व्यंजना यहाँ हुई है :-- 
“युवतिन-यूथ गवाक्षन छाये, पंथ प्रतीक्षत पलक बिछाये । 
जेसेहि प्रभु पुर-पथ पगरु धारा, उठेउ गूंजि दिशि जयकारा। 
मंगल खील भरे सब ओरा, बरसे सुमन न ओर न छोरा। - 
मूर्ति मनोहर मृदुल निहारी, जनु छवि-पाश-बद्ध नर-मारी ॥ 
यहाँ कविपरम्परा-भुक्त प्रसिद्ध उपमानों का प्रयोग होने पर भी रूपचित्रण 


में पर्याप्त कविकौद्चल ऋलकता है। 

कृष्ण के विरह में गोषियों को व्याकुल देख उद्धव अपना ज्ञावि-ष्याव सब 
भूल बैठते हैं। उनकी तत्कालीन दशा की कलापूर्ण ग्रभिव्यक्ति यहाँ हुई हैः ' ' 

“लखि करुणा उद्धव अकुलाने, ज्ञान, ध्यान, श्रुति, शास्त्र भुलाने। 

गये समुझ्ि समुकाय ने पावा, धैर्य देत निज धरर्य गेँवावा। 

थ्राये पोंछझन ब्रजजन-आँसू, भलकेउ दुग जल, उष्ण उसासू ॥* 

विपम अलंकार की योजना-द्वारा यहाँ उद्धव की मनोदशा का सजीव चिंत् 
अंकित हु्ना है 

द्रौपदी-स्वयम्वर-प्रसंग में द्रोपदी की सुन्दरता और मुद्रात्रों के अंकत में कवि 
का अनुपम कौशल दिखाई देता है । जैसे-- 

“मनोराग भ्रुणित मुख रोचन, पुलक कपोल, प्रफुल्ल विद्योचन | 

मधुरस्मित विम्बाघर भासुर, रशना बबणित, रणित पद नूपुर । 

श्रानेंद निर्भर बाल मराली, गवनी प्रिय-समीप पांचाली। 

उन्मुख कु वरि पटांचल चंचल, तरल कणिका, प्रतक दूगंचल | 

उठत हस्त कंकपमणि दमकी, भासित रंग बिज्जु जनु चमकी || हे 

इसी प्रकार कुन्ती की वैधव्य-दशा का मामिक चित्र इन शब्दों में खींचा 
गया है :-- 
“असमय गत-धव, दव जनू जारी, चीन्हिं परति नहिं शुर-कुमारी । 

आनम मलान लता तनु क्षीणा, शीश शिरोरुह सुमन-विहीना का 

चसन इ्वेत, भूषण अंग नाहीं, अचल कपोल पाणि-तल भाहा, 

दिवस उदित मानहुँ शझि-लेखा, गत-द्ुति शेष रही कछ रेखा ॥ मं 
, .. यहाँ कवि की सूक्ष्म भावुकता कुन्ती के वैधव्य का सजीव चित्र 33060, 
समये हुई है । 'अचल कपोल पाणि-तल माही” इन शब्दों में कुच्ती की 37/# 
मुद्रों की सुन्दर श्रभिव्यवित हुई है। “दिवस-उदित शशिलेखा के साथ क्षीण-का 
कुन्ती की तुलना अत्यन्त उपयुक्त और भावपुर्ण है।' ५ 


..00....-_+++++ 


१. कष्णायन, मथुरा-काण्ड, दोहा २१ 
२. क्ृष्णायत, मंथुरा-काण्ड, दोहा १८० 
३. क्ृष्णायन, द्वारकाकास्ड, दोहा १२५ 
४. कृष्णायन, द्वारकाकाण्ड, दोहा ४० 
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हैं । इन परम्परागत पात्रों के चरित्रचित्रण में मिश्र जी मानव-हृदय की गहराइयों में 
श्रधिक नहीं उतरे है, फिर भी विविध परिस्थितियों में मानव-हुदय के असंख्य भावों 
के उत्वान और पतन के सजीव चित्रों की कृष्णायन में कमी नहीं है। सात्विक, राजस 
और तामस सभी प्रकार के पात्र कृष्णायन में वर्तमान हैं। पात्रों की संख्या अधिक 
होने के कारण मिश्र जी अनेक पात्रों के चरित्र को पूर्णतया उभारने में समर्थ नहीं 


हुए । हाँ, प्रमुख श्र महान्‌ चरित्रों का विकास स्वाभाविक ढंग से पौराणिक पाइवे- 
भुमि पर हुआ है। 


क्र्ष्ण 


कृष्ण का चरित्र कृष्णायन में सबसे अ्रधिक व्यापक है। आरम्भ से लेकर 

अन्त तक कृष्ण प्रधान पात्र के रूप में हमारे सामने आ्राते हैं। विविध घटनाओं का 
सम्बन्ध मुख्यतया क्ृष्ण के चरित्र से है। कृष्णायन का कृष्ण एक आदर्श चरित्र है। 
वे अपनी पौराणिकता को लिए हुए ब्रह्म के भ्रवतार हैं। दुष्टों के दमन-द्वारा पृथ्वी 
का भार हरते और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया 
है ०० 

“भयेउ कला षोडश सहित, कृष्णचर्ध अवतार | 

पूर्ण ब्रह्म हरि यश विमल, बरनहुँ मति अनुसार ॥/ 

कृष्ण के चरित्र में देवत्व और मानवत्व का सामंजस्य है, पर मानवत्व के 

साथ देवत्व का अंश अधिक मात्रा में जुड़ा हुआ है । वचपत में वे जहाँ साधारण 
बाललीलाशं से ब्रजजनों का मनोविनोद करते हैं, वहाँ भ्रसुरवधादि भ्रलौकिक कृत्यों 
से उन्हें चकित करते हुए मानवता की कोटि से ऊपर उठ जाते हैं। कृष्णायन् के 
कृष्ण एक साथ ही गोपीजन-वल्लभ, असुरसंहारक, धर्म-संस्थापक, राजनीति-कुशल 
और दाशंनिक भी है। भागवत और महाभारत के कृष्ण के चरित्र में जो वेपम्य 
दिखाई देता है, उसे ऋृष्णायन में दूर करने का सफल प्रयास हुआ है । गोपियों के 
प्रति कृष्ण का प्रेम सात्विक और सीमित है; उसमें विलासिता या उच्छंखलता नहीं 
है, लोकमंगल की भावना है । कृष्ण की ग्रोपीचीरहरण-लीला उनके प्रादर्श चरित्र 
को आधात पहुँचाती है। मिश्र जी ने ऐसे स्थलों पर भी कृष्ण के चरित्र को गिरने 
से बचाया है । चीरहरण-प्रसंग में कृष्ण एक समाजसुधारक के रूप में हमारे समक्ष 
आते हैं :-- 

/वारि माहि निवसत वरुण, तिलक लाज विहाय । 

लोकलाजहू त्मागि तुम, घसत नग्न जल जाय ॥/ 


१. कृष्णायन, अवृतरण-काण्ट, दोहा ३ 
+. कृंष्णायन, अवतरण-काण्ड, दोदया ११३ 


ध्श्र कुरुक्षेत्र 


कुकक्षेत्र में दिनकर जी युद्ध के विषय में एक नया दृष्टिकोण लेकर आाए। 
भले ही भारतीय और पाश्चात्य घारणाएं पाइव॑भूमि भर पृष्ठभूमि के रुप में हों, 
लेकिन स्थापनाएं और संदेश उनके अपने हैं और वे व्यावहारिक, सा्वभौम और 
पूर्ण हैं । | 
चर्तमाव समस्या : पुराता माध्यम 


वर्तमान समस्या के व्याख्यान श्रौर समाधान के लिए उन्होंने महांभारंत का 
साध्यम क्‍यों चुना ? इसके कुछ मुख्य कारण दिखाई देते हैं । 


सदसे पहली बात तो यह है, कि द्वितीय महायुद्ध के समय देश पराधीव 
होने के कारण, भारतीय जनता में युद्ध के प्रति नतो भोवात्मक संहानुभूति थी ते 
बौद्धिक । अंग्रेजों की प्रवंचकत दमन-नीति ने तानाशाही शक्तियों से लड़ेंगे वाली 
प्रजातन्‍्त्रवादी शवितयों के विरुद्ध भारत में विरोधी और विद्रोही वातावरण उत्तपन 
कर दिया था। भंग्रेज हमारे पहले शत्रु थे । उनकी विजय हमोरे मन में आत्म-गौरंव 
का भाव नहीं भर सकती थी। हाँ, उनकी हार से हमें प्रंच्छस्नें सुख अवश्य मिलता 
था। हम एक सबल प्रजातस्त्रवादी देश की तानाशाही भोग रहे थे । ऐसी स्थिति में, 
युद्ध-काव्य की रचना में वर्तमान युद्ध की प्रेरणा परोक्ष ही रह सकती थी। दूसरी 
बात यह है कि दोनों ही विश्व-युद्ध भारतं से बाहर सुदूर देशों में लड़े गये। प्रोंगि 
की लपटों की भ्ांच भारत तक पहुँची तो, लेकिन युद्ध की विभीषिका आँखों के 
सामते-भ्राती - ऐसी नौबत नहीं आई । श्राकाश में मंडराते हुए हंवाई जहाज, वम- 
प्रहारों से ढहते हुए गगनचुम्बी श्रासाद, श्ररत्नराती हुई दीवारें, छतरियों से उतरते 
हुये हवाबाज़, मशीनगनों भ्रौर तोपों की गड़गड़ाहुटों को कवि ने स्वयं नहीं देखा- 
सुता था--समाचा रपत्नों श्रोर रेडियो के विवरणों द्वारा ही उतके विषय में अनुमान 
और कल्पना की जा सकती थी। यह परोक्ष सम्पर्क कवि को अभिव्यक्ति का संबंध 
माध्यम प्रदान करने के लिए काफ़ी नहीं था । इसके विपरीत लंकाकाँड और महा- 
भारत के युद्ध-वर्णन उनके मानस में संस्कार रूप में जमे हुए थे । यही कारण है कि 
दिनकर जी ने निकट वर्तमान कीं समस्या को सुदूर भ्रतीत के माध्यम से व्यवत किया। 
युद्ध-नायकों के विषय में भी यही बात कही जा सकती है--कैसर, हिंट्लर, मुसी- 
लिनी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों में विश्व-संहार के लिए चाहे जितनी बड़ी सीमा 
तक उत्तरदायी रहे हों, लेकिन भारतीय जनता तथा कवि के मानेस में बने, दुव्‌ त्तियों 
के प्रतीक दुर्योधन और रावण के व्यक्तित्वों से श्रधिक निकट नहीं श्रा सकते थे । 
इसी प्रकार युद्ध के सदपक्ष के उंद्घाटव में राम श्रोर युधिष्ठिर के समक्ष प्रेजातस्त- 
वादी पेंसाओं के श्रश्नणी लायड जाज, घिल्सत, चचिले श्रथवा रूजवेह्ट को भी नहीं 
रखा जा सकता था । इन युद्धों में सद-असद्‌ का निर्णय भी कठित था, क्योंकि दोनों 


फृंष्णापनं ६२३ 


हैं । इन परम्परागत पात्रों के चरित्रचित्रण में सिश्र जी मानव-हृदय की गहराइयों में 
भ्रधिक नहीं उतरे हैं, फिर भी विविध परिस्थितियों में मानव-हृदय के असंख्य भावों 
के उत्थान भौर पतन के सजीव चित्रों की क्ृष्णाथन में कमी नहीं है । सात्विक, राजस 
गौर तामस सभी प्रकार के पात्र क्षष्णायन में वर्तमान हैं । पात्रों की संख्या अ्रधिक 
होते के कारण मिश्र जी अनेक पात्रों के चरित्र को पूर्णतया उभारने में समर्थ नहीं 


हुए । हाँ, प्रमुख और महान्‌ चरित्रों का विकास स्वाभाविक ढंग से पोराणिक पाढर्व॑- 
भूमि पर हुआा है। 


कुष्ण 


कृष्ण का चरित्र कृष्णायल में सबसे अधिक व्यापक है। श्रारम्भ से लेकर 

श्रन्त तक क्रृष्ण प्रधान पात्र के रूप में हमारे सामने आते हैं। विविध घटनाओं का 
सम्बन्ध मुख्यतया कृष्ण के चरित्र से है। कृष्णायन का कृष्ण एक भादर्श चरित्र है। 
वे श्रपती पौराणिकता को लिए हुए ब्रह्म के अवतार हैं। दुष्टों के रमन-द्वारा पृथ्वी 
का भार हरते भ्रौर धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया 
है :-- 

"“भयेड कला षोडश सहित, क्रृष्णचन्द्र श्रवतार । 

पूर्ण ब्रह्म हरि यश विमल, बरनहूँ मति अनुसार ॥”! 

कृष्ण के चरित्र में देवत्व और मानवत्व का सामंजस्य है, पर मानवत्व के 

साथ देवत्व का अंश अधिक मात्रा में जुड़ा हुआ है । बचपन में वे जहाँ साधारण 
बाललीलाओं से ब्रजजनों का मनोविनोद करते हैं, वहाँ असुरवधादि अ्रलौकिक कृत्यों 
से उन्हें चकित करते हुए मानवता की कोटि से ऊपर उठ जाते हैं। कृष्णायम के 
कृष्ण एक साथ ही गोपीजन-वल्लभ, असुरसंहारक, घमं-संस्थापक, राजनीति-कुशल 
और दाशंनिक भी हैं । भागवत और महाभारत के क्ृष्ण के चरित्र में जो वैषम्य 
दिखाई देता है, उसे कृष्णायन में दूर करने का सफल प्रयास हुआ है। गोपियों के 
प्रति कृष्ण का प्रेम सात्विक और सीमित है; उसमें विलासिता था उच्छुंखलता नहीं 
है, लोकमंगल की भावना है। कृष्ण की ग्रोपीचीरहरण-लोला उनके भादे चरित्र 
को आघात पहुँचाती है। मिश्र जी ने ऐसे स्थलों पर भी कृष्ण के चरित्र को गिरने 
से बचाया है। चीरहरण-प्रसंग में कृष्ण एक समाजसुधारक के रूप में हमारे समक्ष 
आते हैं :-- 

“वारि माहि निवसत बरुण, तिनके लाज विहाय । 

लोकलाजहू त्यागि तुम, घसत नग्न जल जाय ॥”र 


2- क्ृप्णायन, अवतरण-काए्ड, दोहा ३ 
२. इृंष्णायन, अवृतरण-काए्ड, दोदा ११६ 


१३६ कुरुक्षेत्र 


पुण्य है विच्छित्त कर देना उसे, 
बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है ।” 
देह की लड़ाई देह से 
त्याग, तप, करुणा, दया-क्षमा मनुष्य के व्यक्तित्व का परिष्कार करते हैं, 
उसे मनुजत्व से देवत्व की भ्रोर ले जाते हैं; इन्हीं की साधना मानव को अभीष्ट है, 
लेकिन यह केवल व्यक्ति-धर्म है, सामान्य धर्म है) युद्ध की स्थिति प्रपवाद है, क्योंकि 
आत्मबल मवोवल के साभने नहीं ठहर सकता । इसी प्रकार हारी हुई जाति की 
अहिंसा, दया, करुणा और क्षमा का भी कोई अर्थ नहीं है। पराजित, श्ोषित श्र 
दलित की क्षमा कुलीन जाति का घोर कलंक है। पराजित का धर्म है प्रहिद्योध, 
खोए हुए आत्मसम्मान की पुनः प्राप्ति | विवशता की स्थिति में की गई क्षमा अर्थद्ीव 
है, श्रभिशाप है-- 
“क्षमा शोभती उस भुजंग को, 
जिसके पास ग़रल हो । 
उसको क्या जो द्तहीन, 
विषरहित, विनीत, सरल हो ।” 
तथा-- 
जेता के विभूषण सहिष्णुता अभिशाप है, किन्तु 
हारी हुई जाति की सहिष्णुता अ्रभिश्ञाप है । 
मन तथा कर्म का तादातय ५ 
| भ्रधर्म और अन्याय के प्रति एक ही प्रतिक्रिया उचित मानी जा सकती है“ 
उसके विराकरण के लिए दहकते हुए अंगारों पर चलवा, श्ौर विनों किसी तक 
वितर्क के ग्राक्मणकारी को मार भगावा । तकक-वितको बुद्धिन्जत्य होते हैं। 
साधारणतः जो विवेक, बुद्धि-ग्राह्म और कल्याणकारी होता है, युद्धकान में वही विप 
चन जाता है | पुण्य झौर पाप, शान्ति और ध्वंस, मान और अपमान में कौन अभीष्ट 
है--अगर यह द्विधा मन में उत्तन्‍्त हुई, अगर भुजा और मस्तिष्क अलगन्अलग चले, 
तो युद्धकालीन कत्तंव्य के पालन में व्याधात पहुँचता है। कुरुक्षेत्र के भीष्म वासर-वार 
युधिष्ठिर को समभाते हैं-- 
“जहाँ भुजा का एक पंथ हो प्रत्य पंथ चिन्तन का, 
सम्यक, रूप नहीं खुलता उस हन्द्रग्रस्त जीवन का । 
द्विधामूढ़, वह कर्म योग से कैसे कर सकता है ? 
कैसे हो सन्‍तद्ध जगत के रण में लड़ सकता है ?” ४ 
हिंसा, प्रतिशोध, घुणा इत्यादि सभी विकारी भावों को झापद्ध्म के रुप में 
स्यायोचिंत स्वीकार करने पर भी, न बुद्ध को दिवकर ने कहीं साध्य माना है भर नें 


कृष्णापन घ्र्श 


हैं । अश्वत्वामा (हाथी) की मृत्यु की सूचना-जैसी महाभारत की घटना युधिष्ठिर 
की सत्यवादिता को आ्राघात पहुँचाती है, कृष्णायनकार ने उसका उल्लेख नहीं किया 
है। मिश्र जी ने अपने पात्रों के चरित्रचित्रण में वर्णनात्मक प्रणाली को विशेष स्थान 
दिया है। अर्जुन, कर्ण श्रौर भीष्म का सजीव चित्र ऐसी पंक्तियों में प्रस्तुत किया 
गया है :-- 
अजु न--वदन भोज सर्वाग सुलक्षण, भुज विशाल ककंश ज्याधपेण । 
रक्षित वर्म सुवर्ण शरीरा, वाण-प्रपूर्ण पृष्ठ तृणीरा ॥ 
करतल विलसत घनुप महाना, सुदृढ़ भ्गुरियन श्रंगुलि-त्राणा। 
जनु रवि-विद्युत-सु रधनु-द्योतित, सन्ध्या राग-युक्‍त घन शोभित । 
भूत वीररस रंग विलोकी, सकी न सभा मुख मुद रोकी ।/” 
कर्ण--“दपित पद-गति सिंह समानता, वज्ञ-वक्ष युग बाहु महाना। 
शैल-विश्ञाल शरीर सुहावा, विन्ध्याचलहि मनहुें चलि आावा । 
सहज कवच स्जहि श्रुति कु डल, रवि श्राभा रविसुत मुखमंडल' ||” 
भीष्म--/शूर-शिरोमणि ध्वज जनु काया, महि सम क्षमाश्ील उर दाया। 
ब्रह्मचयंब्नतव्नती विरागी, पितु-हित महि जीवन सुख त्यागी । 
ज्येष्ठ श्रेष्ठ कुल शान्तनु-नन्दन, प्रमुदित बशञ्रू, करत पग-वन्दन ॥” 
कृष्णायन के महाभारत-सम्बन्धी वीर चरित्रों के सम्बादों में उनकी चारि- 
न्रिक विशेषताओं और अन्तव्‌ त्तियों की व्यंजना अच्छी हुई है। स्त्री-पात्रों में द्रोपदी, 
कुन्ती, अवस्ति-साम्राज्ञी और सत्यभामा का चरित्रॉकन सुन्दर बन पड़ा है। 
प्रकृति-वर्णन 


महाकाव्पों में विविध वर्णनों के साथ-साथ प्रकृति के विविध दृश्यों की मनो रम 
योजना को प्रमुख स्थान दिया जाता है। कृष्णायन में भी मिश्रजी ते नगर, पर्वत, नदी, 
समुद्र, सन्ध्या, रात्रि, वसन्‍्त आदि विविध प्रसंगों तथा प्राकृतिक दृश्यों के सुन्दर, सजीच 
चित्र उपस्थित किए हैं। मिश्र जी का प्रकृति वर्णन प्राय: परम्परागत प्राचीन शैली 
को लिए हुए है। मथुरा नगरी का भव्य चित्र इन पंक्तियों में ्द्धित हुआ है-- 

“पुर-प्राकार मनहुं कदि किकिणि, पथ-जन-घोष मनहुं नृपुर-घ्वनि । 

अंजलि विपिन-प्रसून ललामा, भ्रलि स्वर स्वस्ति-पाठ अभिरामा । 

कलश उरोज, ध्वजा जनु अंचल, सेभरत नाहि दरस-हित चंचल | 

उपवन वसन, भवन आभूषण, घामछत्रजनु वेणी-वन्धन । 
१ कृष्णायन, द्वारका-काण्ड, दोदा ५७ 
२ झृष्णायन, द्वारका-काएड, दोहा ६० 
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६३६ कुरुक्षेत्र 


पुण्य है विच्छिल्त कर देना उसे, 
बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है ।” 
देह की लड़ाई देह से का 
त्याग, तप, करुणा, दया-क्षमा मनुष्य के व्यक्तित्व का परिष्कार करते हैं, 
उसे मनुजत्व से देवत्व की ओर ले जाते हैं; इन्हीं की साधना मानव को अ्रभीष्ट है, 
लेकिन यह केवल व्यक्ति-धर्म है, सामान्य धर्म है। युद्ध की स्थिति श्रपवाद है, क्योंकि 
आत्मवल मनोवल के सामने नहीं ठहर सकता । इसी प्रकार हारी हुईं जाति की 
अहिंसा, दया, करुणा और क्षमा का भी कोई श्र्थ नहीं है। पराजित, शोषित और 
दलित की क्षमा कुलीन जाति का घोर कलंक है। पराजित का धर्म है प्रतिशोध, 
खोए हुए आ्रात्मसम्मान की पुनः प्राप्ति । विवशता की स्थिति में की गई क्षमा अर्थहीत 
है, अभिशाप है-- 
“क्षमा शोभती उस शभुजंग को, 
जिसके पास गरल हो । 
उसको क्‍या जो दन्तहीन, 
विपरहित, विनीत, सरल हो ।” 
तथा-- 
जेता के विभूषण सहिष्णुता भ्रभिशाप है, किन्तु 
हारी हुई जाति की सहिष्णुता श्रभिज्ञाप है । 
, भन तथा कर्म का तादात्तय न 
प्रधर्म और अ्रन्याय के प्रति एक ही प्रतिक्रिया उचित मानी जा सकती हैं” 
उसके मिराकरण के लिए दहकते हुए अंगारों पर चलना, भर विनों किसी तकके- 
वितर्क के आक्रमणकारी को मार भगाना । तके-वितर्क वबुद्धि-जन्य होते हैँ । 
साधारणतः जो विवेक, बुद्धि-ग्राह्म और कल्याणकारी होता है, युद्धकाल में वही विप 
* बन जाता है। प्रुण्य और पाप, शान्ति और ध्वंस, मान और अपमान में कौन भ्रभीष्ट 
है--अगर यह ढिघा मन में उत्पन्न हुई, अगर भुजा झ्ौर मस्तिष्क अलग-्त्॒लग चले, 
तो युद्धकालीव कत्तंव्य के पालन में व्याधात पहुँचता है। कुरुक्षेत्र के भीष्म बार-बार 
य्रुधिष्ठिर को समभाते हैं-- ह | 
“जहाँ भुजा का एक पंथ हो श्रन्य पंथ चिन्तन का, 
सम्यक्‌, रूप वहीं खुलता उस दन्हग्रस्त जीवन का | 
दिधासूढ़, वह कर्म योग से केसे कर सकता है ? 
कैसे हो सन्‍्तद्ध जगत के रण में लड़ सकता है? ॥॒ 
हिंसा, प्रतिज्योष, घृणा इत्यादि सभी विकारी भावों को आश्रापद्ध्म के रूप में 
स्यायोचित स्वीकार करने, पर भी, न युद्ध को दिनकर ने कहीं साध्य सात्रा है झौर ने 


ऊईष्णएएन ६२७ 


बाणाहत बहु रथि निष्प्राणा, दीन्हेठ बहु पथ-संग अँगरदाना । 
प्रमुख भटहु तजि समर पराने, जीणे पर्ण जनु भ्रतिल उड़ाने । 
शोभित अ्ररि-श्रनि मथत वीरवर, अम्बुधि-भंवर मनहुँ गिरि मन्दर 
यहाँ अभिमन्यु के हृदयगत उत्साह की परिणति वीररस में हुईं है । 
कृष्ण की वाल-लीलाश्रों के वर्णन में वात्सल्य की सुन्दर व्यंजना हुई है । गोपियों 
के साथ कृष्ण की रास-कीड़ा, रुक्मिणी-परिणय, द्रोपदी-स्वयम्वर श्रादि प्रसंगों में 
आज्ार की सुन्दर छटा दीख पड़ती है| रुक्मिणी के पाणिग्रहण के श्रवसर पर कृष्ण 
के हृदय की रति की संयोग-श्ृद्भार के रूप में सुश्दर भ्रभिव्यक्ति इस दोहे में हुई है--- 
धुलक-जाल प्रस्वेद-जल ललित बालमणिल्‍हाथ | 
गहेउ मृदु-स्मित मुग्ध मुख मुकुलित-दूग यद्ुनाथ' ॥॥' 
कृष्णायन में वीररस की प्रघानता के कारण उसके सहायक रूप में सौद्र और 
बीभत्स रस भी अनेक स्थलों पर व्यक्त हुए हैं। विविध युद्ध-प्रसंगों में रौद, वीभत्स 
और भयानक रस की गअ्रभिव्यक्ति एक साथ ही दीख पड़ती है। बीभत्स की भ्रवेक्षा 
रोद्र को कृष्णायन में विशेष स्थान मिला है। रोड और बीभत्स का क्रमशः एक-एक 
उदाहरण देखिए-- 
... रौद--. 'सुने सुयोधन-शब्द वृकोदर, 
भयी भंग ज्रू, बदन भयंकर | 
तयन अ्रंगार अरिहि जनु जारी, 
फुरत अधर कटु गिरा उचारी' 7” 
बीभत्स--“समर-मही शोणित-नदी प्रचलित विपुल कवन्ध । 
उड़त गृद्ध, जम्बुक फिरत कंषित मज्जा मन्धों ॥” 
आरोहणकाण्ड में युद्धमें बन्धु-बध से प्राप्त राज्य के प्रति युधिष्ठिर के हृदय में 
विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। वहाँ शान्तरस की व्य॑ंजना अच्छी हुई है। शान्तरस का 
एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है--- 
“सुख सुर-दुर्लेभ संचित जागे, नयत्त विरक्त जात जनु भागे । 
राज्य रोग जतु, श्री जचु शापा, मही नरक जीवन जनु पापा । 
भोग भुजंग, हार जनु भारा, मलयज अनल, गरल आहारा | 
विकल विभव बिच नृप निज धामा, जनु अ्रलि कमल-निलीन जियासा ॥ 





२: कृष्णायन, जय-काण्ड, दोहा ११८ । 
२. ”  द्वारका-काण्ड, दोहा २३ 
३. ?  द्वारका-काण्ड, दोह्य ६१ 
४. ?  द्वारका-कारड, दोहा २५ 


द्शेप दुर्क्षेतर 


विश्लेषण और प्र तिपादन के कारण 'कुरुक्षेत्र' के विषय में यह कहा जाता है कि 
उनकी दुष्टि इन्द्ग्रस्त भर प्रतिपादत अस्पष्ट है। यह धारणा भ्रमक हे । प्रस्युत, 
सत्य तो यह है कि कुरुक्षेत्र में आकर उनकी प्रवृत्तियाँ संदुलित हो गई हैं। उनके 
भृत्य निर्धारित हो गये हैं । 'कविता ज्ञान है या आनन्द नामक लेख में आई० ए० 
रिचर्ड्स की जिन मान्यताग्रों का विश्लेषण दिनकर ने किया है, वे ही कुरुक्षेत्र पर 
लागू होती हैं। रिचडस के श्रनुसार "कविता का महत्व ज्ञान-दान को लेकर नहीं 
मूल्यों को लेकर है मनुष्य के भीतर भ्रनेक प्रवृत्तियाँ चलती रहती हैं। ये सभी 
प्रवृत्तियाँ, भूखी होती हैं ग्रौर सबकी सब संतुलन खोजती हैं। अनुभूतियाँ, वे श्रेष्ठ 
हैं जो संख्या में कम से कम प्रवृत्तियों को विफल करके भ्रधिक से अ्रधिक अ्रवृ्तियों 
की तृष्णा को पूर्ण कर दें, उसके भीतर पारस्परिक संतुलन विठा दें। कविता मनुष्य 
की चेतना में जो सुगबुगाह॒ट उत्पन्न करती है उसका मूल्य इस बात पर निर्भर करता 
है कि यह सुगवुगाहट मनुष्य में कहाँ तक झौदाय की वृद्धि करती है, मनुष्य भीतर ही 
भीतर कहाँ तक प्रसार पाता है ।' यह औदार्य और प्रसार हृदय के उठ्ेलव भीर 
इन्द्र से होता है, विचारक कवि की कविता में भी भावना ही प्रधान रहती है । यदि 
भावना पर विचार हावी हो जाता है तो कवि कलाकार न रह कर शास्त्रविश 
अ्रथवा ज्ञानी वन जाता है। विचार प्रधान कविता की सृजनम्रत्रिया में दो शवितरयाँ 
साथ-साथ काम करती हैं। तकों से बंधे गतिहीत अथवा शिधिल-गति विचार को 
मानसिक श्रवृत्तियों से चंचल गतिशील भावनायें सजीव बनाती हैं। बुद्धि की स्थिरता, 
भावनाओं की द्रवणशौलता में बंधकर हृदय का अंग वन जाती हैं, तभी विचारव 
कवि, कलाकार के रूप में अ्रपने दायित्व का विर्वाह करने में समर्थ होता है । कुरुक्षेत्र 
में बुद्धिजन्य विचार और प्रवृत्तिजन्य राग का यह संघ आरम्भ से अन्त पके 
विद्यमास है, इसीलिये अनेक स्थलों पर विरोधाभास का अ्रम होने लगता है, जबकि 
वाह्तव में सत्य यह है कि कुरुक्षेत्र में, विचार दिश्वा-निर्देश करते हैं भौर दिवेकर की 
भावनायें उन्हें गति प्रदान करती हैं। मानसिक प्रवृत्तियों के बीच संतुलन और 
सामंजस्य की इस प्रक्रिया के कारण विरोधी तत्वों का समावेश कुरुक्षेत्र में अनिवार्य 


और अवश्यम्भावी हो गया है । 

इसके अतिरिक्त एक वात ओर ध्यान में रखने की है। विचार प्रधान 
कविता में विरोध-तत्त्व का समाविष्ट हो जाना स्वाभाविक कौर सहज है, वयोंकि 
भाव प्रधान कविता की भांति उसमें कवि दर्शक झ्धवा आश्रय मात्र न होकर विचारक 
और द्रष्टा होता है, इसीलिए “कुरुक्षेत्र” जैसी विचार प्रधान कविता को णेव रस के 
शिकजे पर चढ़ाया जाता है तो रस-सिद्धान्त में निहित सावंभीम तत्त्वों पर विश्वास 


दिला लत रत 
१. काव्य की भूमिका, पृष्ठ ११ ५--दिनकर 


कृष्णायत ६२६ 


जनु विधु बदन दुग्ध अनुमाती, 
नागिनि पान हेतु अ्कुलानी' ॥“ 
निम्तलिखित पंक्तियों में उपमा की विशद अवतारणा हुई है-- 
“मृदुल कुमुद-सम हरि हृदय आकुल करुणाकत्दो ।7 
“गरजि हृष्ट शादूं ल समाना, 
पिये उष्ण शोणित पणवात्ताँ ।” 
“भुजप्रचंड. गज-शुण्ड प्रमाणा 
गवनत धनुदिशि सिह समानता ।” 


इसी प्रकार भालोपमा का एक भावपूर्ण चित्र यहाँ उपस्थित किया गया है--- 


“दे न सकत प्रजहि सहारा, मृतक शवान सम सो भू-भारा । 
सो जलविरहित जलद-समाना, काष्ठ मतंग-सदुझ्ष निष्प्राणा' ॥ 
निम्नलिखित पंक्तियों में रूपक की योजना सुन्दर बन पड़ी है । साँग रूपक 
की यांजना में कई स्थलों पर श्रच्छा कौशल दिखाई देता है। जं॑से :--- 
/“जवल नागरी मधुपुरी, शिर-प्रासाद उठाय। 
भाँकति वातायन-दुगन, गये प्राणपति आय" ॥ 
“क्रम-क्रम निशा तिशाचरि अप्रांग्री, 
केशराशि महि. नभ छिटकायी' ।” 
अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी अनेक स्थलों पर हुआ है। जैसे:--- 
“व्योम-विचुम्बित नुप-भवन, राजत ध्वज अभिराम । 
फहरत, प्रेरत भानु-रथ, लहत अरुण विश्ञामट ॥” 
इन सादृइयमूलक ग्रलंकारों के प्रयोग में म्िश्व जी ने परम्परागत प्राचीन 


उपमानों को ही अपनाया है। मौलिकता और नृत्तनता के भ्रभाव में भी उनमें पर्योप्त 
सजीवता औौर श्राकर्पण है । 


१. कृष्णायंन, अवतरण-काए्ड, दो० ११५ 


२. ?  आरोहण-काण्ड, दोहा 8६ 
३. ?  जय-काण्ड, दोहा २१४ 

४. 7?  द्वारका-काण्ड, दोहा १२४ 
५०. ? आरोहण-काण्ड, दोहा ७० 
६. 7? मयुरा-काण्ड, दोहा १२ 

७. ? जय-काण्ड, दोहा ६० 

४ - 97 


द्वारका-काण्ड, दोहा ४ 


६४० कुरुक्षेत्र 
युधिष्ठिर 'रागानल' के बीच तप कर कुल्दन हो चुके हैं, पाप की रतामि का अंधकार 
मिट चुका है, आत्मा की किरण उसके तिमिर पर विजय प्राप्त कर चुकी है, भर 
दीघंकाल से चला आता हुआ दिसकर के मन का इन्द्र भी समाप्त हो गया है, उनकी 
समस्या का भी समाधान हो गया है। परिस्थितियों की विवशता के अन्धकार में से 
उन्हें कत्तंव्य का आलोक दृष्टिगत हो गया है। श्रपराध श्लौर पाप से उत्न्‍्न हीने 
भावना और ग्लानि मिट गई है । पाप पर पृष्य की विजय घोषित करते हुए वे उस 
मानव की जय बोलते हैं जो पाप के गहन गर्त में गिर कर फ़िर उठ खड़ा होता है श्रोर 
आलोक के मार्ग पर श्रग्नसर होता है। पाप और पुण्य जीवन के दो मार्ग हैं। मनुष्य 
का भाग्य है कि उसे इन दोनों पर ही चलना पड़ता है। प्राप और इुःख भोग कर 
हो उसे पुष्य के सुख की उपलब्धि होती है। मानव-जीचन का यह सत्य है। सप्तम 
सर्ग के आरम्भ में ही अध के गहन गर्त में गिरे हुए मानव की जय्र बोलते हुए दिनकर 
कहते हैं-- 

जय हो, झ्ध के गहन गते में गिरे हुए मावव की 

मनु के सरल अबोध पुत्र को, पुरुष ज्योति-संभव की । 

हार मान हो गई न जिसकी किरण तिमिर की दासी, 

स्योछावर उस एक पुरुष पर कोटि-कोटि संन्यासी। 

जीवन का तिग्म है भ्रन्धकार के बाद श्रालोक की प्राप्ति । भौतिकताजन्य 

दुःखों और उद्देगों के उपराब्त ही श्रात्मा का आलोक प्राप्त होता है । रजनी के वाद 
ही ऊषा का आगमन होता है। पृथ्वी के हर व्यवित के वस्त्र वैतरणी के जल से 
मलिन हैं । श्रारम्भ से लेकर भ्रस्त तक किसी का पथ उज्ज्वल नहीं रहता । मनुष्य 
का मारे प्रष्य के शिखरों और पाप के ग्तों से पूरित है, दोनों का सामता करते हुए 
वह उठता-गिरता आगे बढ़ता है) कभी गलत पैर पड़ने से वह गर्त में फंस जाता है, 
परन्तु फिर घूल भाड़ कर आइवस्त होकर और ध्वम्हत कर वह सामने की ऊँचाइयों 
की शोर बढ़ता है, पाप पर पुण्य की विजय की आ्ाशा ओर प्राकाक्षा ही उसे ग्रागे 
की झोर बढ़ाएं लिए जा रहो है) जब तक यह पुण्य-वल है, इस पुण्य का विश्वास है 
तब तक मनुष्य हार नहीं सकता-- 

जब तक है भ्रवशिष्ट पुण्य-बल की नर में अभिलापा, 

तब तक है प्रक्षुण्ण सनुज में मानवता की आशा। 

दु्ध गीत” के पाप से भयभीत, जीवन और जगत की सब्वर्ता से सहमे है 
दिनकर को जीवन के इस सत्य पर विश्वास हो गया है कि“: 
दि लक कक कल 
१६ कुरुछेत्र, पृष्ठ २७ 
२. वही, एष्ठ ८ 


कृष्णायन ध्र्द 


जनु विधु बदन दुग्ध अनुमानी, 
नागिनि पान हेतु अकुलानी' ॥/” 
निम्नलिखित पंक्तियों में उपमा की विशद अवतारणा हुई है-- 


“मुदुल कुमुद-सम हरि हृदय आकुल करुणाकन्द' ।” 
“गरजि हुष्ट शादू ल समाना, 
पियेउ उष्ण शोणित पणवाना ।” 
“भुजप्रचंड. शगज-शुण्ड प्रमाणा 
गवनत धनुविशि सिंह समाना ।” 
इसी प्रकार मालोपमा का एक भावपूर्ण चित्र यहाँ उपस्थित किया गया है-- 
“दे न सकत प्रजहिं सहारा, मृतक इवान सम सो भू-भारा । 
सो जलविरहित जलद-समाना, काष्ठ मतंग-सदृश निष्प्राणा' ॥/ 
निम्नलिखित पंक्तियों में रूपक की योजना सुन्दर बन पड़ी है । साँग रूपक 
की याजना में कई स्थलों पर भ्रच्छा कोशल दिखाई देता है। जैसे :--- 
“तवल नागरी मधुपुरी, शिर-प्रासाद उठाय। 
ऋँकति वातायन-दुगन, गये प्राणपति आय" ॥” 
#क्रपू-क्रम निशा निशाचरि आयी, 
केशराशि महि. नभ छिंटकायी"।” 
अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी अनेक स्थलों पर हुआ है। जैसे:-- 
“व्योम-विचुम्वित नृप-भवन, राजत ध्वज अभिराम । 
फहरत, प्रेरत भानु-रथ, लहत अरुण विश्राम" ॥ 
इन सादृह्यमूलक अलंकारों के प्रयोग में मिश्र जी ने परम्परागत प्राचीन 


उपमानों को ही अपनाया है। मोलिकता ओर नूतनता के श्रभाव में भी उनमें पर्याप्त 
सजीवता और आाकषंण है । 





१, कृष्णायन, अवतरण-काण्ड, दो० ११५ 
२.” आरोहण-कार्ड, दोहा ६६ 
जय-काण्ड, दोहा २१४ 
द्वारका-काए्ड, दोहा १२४ 
आरोह ण-कारड, दोहा ७० 
मथुरा-काएड, दोहा १२ 
जय-काण्ड, दोहा ६० 
द्वारका-काण्ड, दोहा ४ , 


डी छटदी 4 हद 


६४२ 9 कुर्क्षत 


कमंबल श्रौर शक्ति से अपने लिए राह बना सकता है, जीवन की समस्याप्रों से डरने 
गौर सहमने वाले उन पर विजय नहीं पा प्कते बल्कि जिस व्यकित में पैर टिकाकर 
संघर्षों का सामना करने की शक्ति होती है जीवन उसका होता है। जीवन-पयोधि 
की सतह का जल पीने वालों का मुंह खारा ही रहता है, परन्तु जिसकी भ्रुजाओों में 
उसे मथने की शक्ति है, वह उसकी सुधा का पान कर सकता है। कम से भागने 
वाला, संघर्षों से मुख मोड़ने वाला व्यक्ति उस मूर्ख के समाव है जो वृक्ष की शिखा 
पर चढ़े बिता सुधाफल प्राप्त करना चाहता है, बिना मन्दर उठाए श्रमृत रस पीना 
चाहता है। जीवन के संघर्षों का सामना करने में श्रसमथ्थ व्यवित ही उसे स्व]द और 
रसविहीन कहकर छोड़ देता है। उसकी जीवन-शक्ति समाप्त हो जाती है और 
कल्पना-लोक में महल बनाकर वह अलमभ्य का सपना देखने लगता है--वह केवल 
मधुर और कोमल तत्त्वों की कामना करता है। केवल फूलों की इच्छा करता है। 
कम रज से भरे व्योम-खण्ड से दूर सतत प्रफुल्ल वाठिका में श्रपना आवास बनाता 
चाहता है। परल्तु यह मार्ग, मनुष्य का मार्ग नहीं है। मनुष्य कोरी कल्पना और 
चिन्तन के देश में नहीं रह सकता, वह झ्राकाशगामी होने का स्वप्त नहीं देख सकता। 
उसके लिए प्राकाश का मार्ग प्रृथ्वी पर से होकर जाता है । विरवित मुष्य को 
प्रकमंप्य और निष्क्रिय बनाती है, असत्य में सत्य की प्रतिष्ठा करती है। जीवन की 
गति को मृत्यु श्रौर कर्म की जागरूकता को माया के अन्धकार का नाम देती-है। 
प्रवस्तित्व को सत्ता, और हार को ही उपलब्धि के रूप-में प्रतिष्ठित करती है। इसी 
निवृत्तिभावना का निराकरण करते हुये भीष्म कहते हैं-- 
दीपक का निर्वाण बड़ा कुछ, 
श्रेय नहीं जीवन का । 
है सद्धमं दीप्त रख उसको 
हरना तिमिर भुवन का ।' 
अनासवतत रसभोगी मिट्टी पर खड़ा होकर हुँसता है और दिवा-स्वप्तों के 
संसार में विचरण करते हुए निवृत्तिवादी के पास झंसू और निराशा के ग्रतिरिव्त 
और कुछ नहीं होता । कर्मयोगी भूमि का पंक भेलता, त्रिविध ताप को सहता, भ्रन्धकार 
और भालोक का अनुभव करता अपना मार्य बनाता है, मिट्टी की महिमा गाता हुआ: 
संसार को पहले से कुछ और सुन्दर बना कर जाता है। दूसरी ओर झकर्मण्य व्यक्ति 
निर्यान अम्बुधि में भटकता रहता है। वह दृश्य पर अविश्वास और म्दृद्य पर विश्वास 
करता है, कर्मक्षेत्र उच्ते लिए माया झौर [कर्महीन दिवास्वप्न सत्य है। जीवन के 
प्रति यह झ्वास्था उसके सत्य रूप का उदघाटन नहीं कर सकती | ज्ञावमयी निवृ्ति 


१. कुरुचेक, पृष्ठ श्श८। 





कष्णायत ६55 


बालवर्णन-सम्बन्धी कई पद्म मौलिकता और काव्यप्तोन्द्य को लिये हुए हैं। एक उदा- 
हरण देखिए-- 
“भाखन खाहि, दूध ढरकार्वाह, दही काढ़ि मुख श्रंग लगावहि। 
गृह भाजव सव डार्रह फोरी, देंहि घेनु बछरन कहे छोरी। 
दरस-परस-सुख बतरस लागी, सहाह सकल उत्पात सभागी। 
गहि ससस्‍्तेह हृदय भरि लेहीं, छटपटाहि पै जात न देहीं। 
भागहिं हरिहु हाथ झ्कफोरी, कंचुकि फारि हार गर तोरी' ॥/ 


यहाँ बालक कृष्ण की चेष्टाओं का चित्रण बहुत ही सुन्दर और स्वाभाविक 
बन पड़ा है। 


इसी प्रकार दधिमथ् में लगी हुई, कृष्ण-दर्शनोत्सुक राघा की चेष्ठाशों का 
मार्मिक चित्र इन शब्दों में प्रस्तुत किया गया है-- 


“दही मयति राधा तहेँ ठाँढी, मनह मदन सांचे घरि काढ़ी । 
डोलत तन, आन्दोलित अंचल, वेणी ऋरूमति इत उत्त चंचल । 
जनु विधुवदन दुग्ध अनुमानी, नाशिनि पान हेतु अकुलानी । 
देखेउ आये कुंवर कन्हाई, मथत्ति कहूँ कहुँ दृष्टि लगाई ॥” 
कृष्ण के साथ गोषियों को रासलीला का भावषपूर्ण वर्णव इन पंक्तियों में 
अंकित हुआ है-- 
“जर्तत मुख मिलि तटवर संगा, दमकत वदन ललित अ्रूमंगा। 
अनुहरि ताल चरण चलि जाहीं, थिरकत श्रंग, अधर मुसकाहीं-। 
पटकत पृ उपजत उल्लासा, परद-यद बाढ़ृत लास विलासा। 
भुज फेरत कर भाव वतावत, वलय मुद्रिका रस बरसावत। 
कवरी शिथिल सुमन भारि लागी, वदत कमल कच अलि अनुरागी । 
लहरत बसन, उड़त उर अंचल, श्रवुहरि हरिहि विलोल दु्गंचल | 
दरकत कंचुकि, तरकत माला, प्रकटत आनन श्रम-कण-जाला' ॥॥ 
यहां कृष्णयतकार एक चतुर कंलाकार के रूप में हमारे समक्ष आत्ते हैं। वे 
उपयुक्त झब्दों के चुनाव द्वारा वे रासलीला का हृदयग्राही सजीव चित्र चित्रित करने 
में समर्थ हुए हैं। कृष्ण के लिए यहां 'नदवर' शब्द का प्रयोग बहुत हो भावपुणं है। 


शब्दों में एक प्रकार की ध्वनि और ग््ति है, जोकि रासलीला के अनुकूल वातावरण 
प्रस्तुत करने की क्षमता रखती है | 





१. हृष्णयन, अवतरण-कारड, दोहा ६६ . 
२. ऋष्णायच, अवेत्रण-कारड, दोहा ११५ 
३- ऊंष्णायने, अवतरण॒-काणड, दोहा १५७ 


इ्श्की.. .-] कुदश्त्र 


यह कहानी दिनकर के मानसिक सन्तुलन और स्वास्थ्यलाभ की कहानी है। नश्वरता 
और क्षणभंगुरता के कोमलतम उपमान भी श्रव उनके सामने जीवन की स्वस्थ शरौर' 
श्ाकर्पक परिभाषा उपस्थित करते हैं-- ््््ि 

फूलों पर आँसू के मोती 

और अ्रश्न॒ में आशा, 

मिट्टी के जीवन की छोटी, 

नपी बुली परिभाषा।' 


वेयक्तिक भोगवाद पर समष्टि-हित की विजय 


सप्तम सर्ग में दितकर की उवितयों के आधार पर उन्हें मावसेवादी और 
प्रगतिवादी घोषित किया जाता रहा है, लेकिन यह एक याद रखने की बात है कि 
साम्य' शब्द का सम्बन्ध केवल माक्संवाद से नहीं है। माकसंबाद में श्रतिपादित साम्य 
को दिनकर ने सदेव अधूरा माना है। कुरुक्षेत्र में प्रतिपादित साम्य का आधार हन्द्वार 
त्मक भौतिकवाद नहीं है। शोषक के प्रति घृणा, शोपित के प्रति सहानुभूति उप्त 
मानवतावादी पृष्ठभूमि में व्यक्त की गई है जिसमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों 
प्रकार के साम्य का संतुलव और सामंजस्य है। श्रगर करुणा, दया, क्षमा, सत्य, 
श्रहिसा पर भ्ाधृत मानवतावाद को कुरुक्षेत्र का साध्य मान लें तो वह गांधी के बहुत 
निकट और मावसे से वहुत दूर पड़ता है। कुरक्षेत्र' के प्रतिपाद्य की व्यापकता में 
अनेक ऐसे प्रश्न अन्तर्भूत हैं, जो जीवन के भौतिक पक्ष मे सम्बन्ध रखते हैं जैसे 
साम्राज्यवाद का विरोध, वर्ग-वैषम्य का खण्डन, राजनीतिक भ्रष्टाचार इत्यादि । 
लेकिन न तो इनका निरूपण माक्संवादी सिद्धास्तों के श्रनुसार हुआ्ना है श्रौर न दिनकर 
के समाधान भौतिकवादी हैं । वर्ग-वैषम्य के प्रति उनका श्राक्रोश और उसके चच्चे- 
दन के लिए हिसात्मक मार्ग की- स्त्रीकृति भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के वातावरण, में 
पल्‍लवित हुई है। कान्ति का मार्ग उन्होंने पहली बार नहीं श्रपनाया है । वेयक्तिक 
भोगवाद की प्रेरणा से शक्ति का केन्द्रीकरण होता है, और शक्ति के केद्रीकरण से 
समाज में वर्गवेपम्य को संवर्धन मिलता है, दिनकर के पास इस वर्ग-बैपस्यथ का एक 
ही उपचार है: 

४ रण रोकना है तो उखाड़ विपदन्त फ्रैंको 

बृक-व्याप्र-भीति से मही को मुक्त कर दो; 

भ्रथवा श्रजा के छाग़लों को भी बनाओ व्यात्र, 

दाँतों में कराल काल-कूंट विप भर दो; 


मम 
१« कुरुचेत्र, पृष्ठ १४५) 


इर८ 
कुरुत्षेत्र 





डा० साधिन्नी सिन्हा 


कुरुक्षेत्र की रचना द्वितीय महायुद्ध के संहार ओर नाश की प्रतिक्रियाश्रीं के 
फलस्वरूप हुई थी, और उसमें दिमकर का शंकाकुल हृदय मस्तिष्क के स्तर पर 
चढ़कर बोला था। प्रस्तुत कृति में उनके शंकाकुल हृदय का प्रतिनिधित्व युधिष्ठिर 
करते हैं और मस्तिष्क का भीष्म । कुरुक्षेत्र में चिन्तन, मनन श्रौर विचार प्रधान है 
इसलिए उसमें व्यक्त काव्य-चेतना के विश्लेषण का अर्थ है उसके विचार-तत्व श्रौर 
दक्षन का विश्लेषण । इस दृष्टि से कुरुक्षेत्र में व्यवत दर्शंत के दो रूप मिलते हैं । (१) 
कृति के मुख्य प्रतिपाद्य विषय युद्ध का दर्शन, तथा (२) समग्र रूप से स्थापित सामा- 
न्यू जीवन-दर्शन । इन्हीं दोनों दृष्टियों से कुरुक्षेत्र के दाशनिक प्रतिपाद्य का विश्लेषण 
अस्तुत किया जा रहा है । 
कुरुक्षेत्र में प्रतिपादित युद्ध-दशेच | 

दिनकर जी हिन्दी के पहले कवि हैं, जिन्होंने 'युद्ध/ की अपनी कविता का 
श्रतिपाद्च बनाया, उसके मूल कारणों त्तथा पक्ष-विपक्ष का विश्लेषण करके उससे 
उत्पस्त समस्याओ्रों के समाघानों की ओर इ'गित किया । द्वितीय भहायुद्ध के भीषण 
संहार, हाहाकार और भास ने दितकर को इस विषय पर सोचने को बाध्य किया। 
श्रपनी दुर्वलताओं और परिसीमाश्नों से लड़ते में ही मनुष्य सबसे भिरीह होता है। 
पारिवारिक परिस्थितियों की विपमताओं के दवाव से उन्हें युद्ध-प्रचार विभाग में 
कार्य करना पड़ा । नियत्ति का व्यंग्य देखिए कि जिस युवा कवि की कृतियाँ देश के 


लिए जेल जाने वाले नवयुवकों की जेवों में रहती थीं, जिसके सशक्त श्रौर ओजपूर्ण 
स्वर जनता में ऋत्ति को लहर उत्पन्त कर रहे थे, वही कवि परिस्थितियों के हाथ 
को खिलौना वन कर बुद्ध-प्रचार में योग देने को अपना गला साफ कर रहा था। 


कुरुलेत्र की रचता ही इस बात का प्रमाण है कि दिवकर का मन उन दिलों कितना 


इच्द-प्रस्त रहा होगा। जो भी हो, उत्हीं वाह्य परिश्यितियों और मानसिक संघर्षो 
के फलस्वरूप हिन्दी में विचारात्मक काव्य की नींव पड़ी और हिन्दी का प्रथम युद्ध- 
काव्य 'करुक्षेत्र लिखा गया। ह 


६४६ ... दुंशषेत 


समष्टि-हित की स्थापना के साथ ही दिनकर ने श्रम की मर्यादा ग्रौर गहत्त 
की स्वीकृति पर भी विश्ेष बेल दिया है। भाग्यवादं में मंनुंध्य के शोषण के तत्त 
निहित हैं। वह पाप का आवरण है । मनुष्य का भाग्ये है, उसका श्रम, वही उप्की 
शक्ति है । 

परल्तु व्यक्ति या सम्स्टि किसो भी स्तर पर दिनकर की दृष्टि भौतिक- 
वाद की एकांगिता को लेकर नंहीं चंली है, इस प्रकारं की उंक्तियों के श्राधार पर 
उन्हें साम्यवादी नहीं घोषितं किया जा सकता, यह दृष्टि तो उनके समग्र और व्यापक 
दर्शन की एक इकाई मांत्र हैँ। मानव की एकता की स्थापना का स्वप्ण उत्हों 
निष्काम कम की पृष्ठभूमि में समष्टि के प्रति कामनाओं के उद्चय॑ने में देखा है । उनकी 
समष्टि साधना के दो रुप हैं--शवित का विकेद्धोकरण और उसका समान वितरण 
तथा वैयक्तिक भोगवाद के स्थान पंर समष्टिंहित समंच्वित कर्मवाद को स्थापना । 
इसके उदाहरण रुप में ये पं क्तियाँ छी जा सकती हैं--- 

और सिखाशो भोगवांद की यही रीति जब-जन को 
करें विलीन देह को मन में, नहीं देह में मत को।' 
जीवन के विरोधी तत्वों में सामंजस्य की स्थापेता ि 
.मानव-मन थ्रवृत्तियों का जाल है। अनेक विरोधी प्रवृत्तियाँ एक साथ अथवा 

झलंग-प्लग उठकर उसके मार्ग में उसने उत्पन्त करती हैं! एक ही समस्या के 
विभिन्‍न पहलुओं में फंस कर वह एक निर्णय लेने में श्रसमर्थ रहता हैं। फिर जब 
समस्या एक साधारण व्यक्ति अथवा साधारण जीवत की व होकर विश्वजनीने और 
सोर्वजनीन हो तव तो उसका रूप और भी जटिल ओर ग्रेन्यिल हो जाता है । हुए 
क्षेत्र' में ऐसी ही विरोधी प्रवृत्तियों की अ्रनेक वार टक्कर हुई है, भर कवि ने अनेक 
बार एक ही विजय झोर दूसरी के निराकरण में समाधान न देकर दोनों के सामवत्य 
और संमस्वय द्वारा स्थितियों को सुलझाया है । कहीं देहंवंत और मवोबल के प्रयोग 
का प्रइन उठा हैं; कहीं शौर्य और करुणा में कौन ग्रोह्म ह, इस प्इ्त परे कवि को 
दृष्टि भ्रटकी है । इसी प्रकार कल्पना श्र यथार्थ, विज्ञान और केला, मस्तिप्क झोर 
हुदय, साम्यवाद श्रोर शक्ति के केन्द्रीकरण में तुलनात्मक श्रेष्ठता का प्रंदेन उठने पर 
कवि ने दोनों विरोधी पक्षों के समन्वय में ही स्थिति के श्रादर्श रूप की कल्पना 
आध्यात्मिक और शारोरिक शक्ति का संतुलन 


दिनकर का दर्शन पृथ्वी का सहारा नहीं छोड़ता । काल्पनिक आदिश के मोह 


३+ हुरुछेत्र एष्ठ १०८। 
२, वही, एष्ठ ४१! 


कुरुक्षेत्र ६३५ 


ही महायुद्धों का मुल कारण राजनीतिक और झाधिक शक्तियों की खींच-तान 
मात्र था। 


युद्ध एक श्रतिवार्य विकार 


कुरुक्षेत्र का आरम्भ युद्धान्त पर युधिष्ठिर के हृदय की ग्लानि के चित्रण के 
साथ होता है। प्रस्तुत प्रसंग में युधिष्ठिर के निर्वेद का केवल इतना महत्त्व है कि उसके 
व्याज से ही भीष्म पितामह द्वारा शौर्य की महिमा का व्यास्यान किया गया है तथा 
युद्ध के अनघत्व कीस्थापना को गई है। युद्ध एक तूफान है। जिस प्रकारतूफान श्रनायास 
ही नहीं टूट पड़ता उसी प्रकार मानव समाज में व्यक्तिगत, राजनीतिक और राष्ट्रीय 
स्तरपरजो मिकारों की शिखाए धीरे-धीरे सुलगती रहती हैं, क्षोभ, घृणा, ईर्ष्या और 
हेप उनको प्रज्वलित करते रहते हैं। वही आग देश-प्रेम अथवा राष्ट्र-प्रेम के व्याज 
से युद्धाग्ति के रूप में फैल जाती है। युद्ध का आरम्भ अनय ही करता है । फिर 
घर, नीति तथा नय के मार्ग पर चलने वालों के लिए उसकी चुनौती स्वीकार करने के 
अतिरिक्त कोई विकल्प रह नहीं जाता। शांतिप्रेमियों को भी युद्ध की ज्वाला में कूद 
पड़ना पड़ता है; तत्व-चिन्तन, गम्भीर विचार पीछे पड़ जाते हैं । युद्ध एक श्रनिवार्य 
विकार है श्रौर उसका उत्तर युद्ध से ही दिया जा सकता हैं, क्योंकि विपम रोग का 
उपचार मिष्टान्न नहीं, तिकत औपधि है। (कुरुक्षेत्र पृष्ठ १३) । 
गुद्ध भ्रापद्धर्म | 

भीध्म द्वारा हिसा और युद्ध का प्रतिपादन कराने के कारण दिवकर जी पर 
हिसावादी होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन उन्होंने हिसा अथवा युद्ध को 
जीवन के साध्य या अन्तिम लक्ष्य के रूप में कभी नहीं स्वीकार किया) कोई भी 
कार्य चाहे वह वैयक्तिक हो अथवा समष्टिगत अपने-आप में पुण्य या पाप नहीं होता, 
पुण्य या पाप की कसोटी उस कार्य का लक्ष्य या उद्देश्य होता है। फिर युद्ध तो 
विल्कुल ही अपवाद है । 

युद्ध के पाप-हूप का भी विश्लेषण उन्होंने किया है। युद्ध के मूल कारण हैं 
वेयक्तिक ओर राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्‍न प्रकारों की प्रतियोगिताएं, स्पर्धा और 
ईर्ष्या तथा राजनीतिक शक्तियों का केन्द्रीकरण । दिनकर जी) ने किसी भी राष्ट्र के 
लिए संन्य-शक्ति का संतुलन और उसके प्रयोग की सामथ्ये को राष्ट्र का श्रावश्यक अंग 
माना है। स्वत्व, धर्म सम्मान की रक्षा के लिए जो युद्ध किया जाता है वह पाप 
नहीं होता । अत्याचार का प्रत्तिशोध लेने के लिए उठाई गई तलवार की चमक में 
पुण्य खिलता है। (कुरुक्षेत्र पृष्ठ २७) अत्याचार सहना पाप है, भ्रन्यायी को अन्याय 
करने की हिम्मत करने का अवसर देता पाप है। 

छीनता हो स्वत्व कोई और तू 
प्याग तप से काम ले, यह पाप है। . 


६४६ ... कुंसपेत 


समष्टि-हित की स्थापना के साथ ही दिंवकरं ने श्रम की मर्यादा और महत्त 
की स्वीकृति पर भी विशेष बल दिया है। भाग्यवादं में मंगुंष्य के शोषण के तत्व 
निहित हैं । वह पाप का आवरण है । मनुष्य का भाग्य है, उत्तका श्रम, वही उपकी 
शक्ति है । 
परन्तु व्यक्ति या समष्टि किसी भी स्तर पर दिलकर की दृष्दि भौतिक 
बाद की एकॉग्रिता को लेकर नहीं चंली है, इस प्रकार की उंक्तियों के भ्राघार पर 
उन्हें साम्यवादी नहीं घोषितं किया जा सकंता, यह दृष्टि तो उनके समग्र भर व्यापक 
दर्शन की एक इकाई मात्र है। मानव की एकता की स्थापना का स्वप्त उन्होंने 
निष्काम कर्म की पृष्ठभूमि में समष्टि के प्रति कामनाओं के उन्नयन में देखा है। उनकी 
सर्मष्टि साधना के दो रूप हैं--शकित का विकेसद्रीकरण और उसका संमाते वितरण 
तथा वैयक्तिक भोगवाद के स्थान पर समष्टिहिते समेन्वित कमेंवाद की स्थापना । 
इसके उदाहरण रूप में ये पंक्तियाँ ली जा सकती हैं-- 
और पिखाओ्रो भोगवांद की यंही रीति जन-जन को 
... करें विलीन देह को मन में, नहीं देह में मन को ।' 
जीवंत के विरोधी तत्त्वों में सामंजस्य की स्थापना 
.. . मानव-मन भ्रवृत्तियों का जाल हैं । अनेक विरोधी प्रवृत्तियाँ एक साथ अपववों 
अलंग-प्रलगं उठकर उसके मार्ग में उलझने उत्पन्न करती हैं। एक ही समस्या कै 
विभिन्‍न पहलुग्रों में फैंस कर वह एक निर्णय लेने में अंसमर्थ रहता है | फिर णब 
समस्या एक साधारण व्यक्ति अथवा साधारण जीवत की न होकर विश्वजनीन ग्रौर 
सावजनीन हों तब तो उसका रूप श्र भी जटिल और ग्रन्धिल हो जाता है । 
क्षेत्र” में ऐसी ही विरोधी प्रवृत्तियों की अनेक वार ट्कर हुईं हैं, और कवि ने भनेक 
बार एक ही विजय ओर दूसरी के निराकरण में समाधात न देकर दोनों के सामंजत्य 
और संमस्वेय द्वारा स्थितियों को सुलकाया है | कहीं देहवंल और मतोवल के प्रयोग 
का प्रदन उठा हैं; कहीं शोय श्रौर करुणा में कौत ग्रोह्म है, इस श्रद्त पर कवि की 
दृष्टि भ्रट्की है। इसी प्रकार कल्पना और यथार्थ, विज्ञान और फैला, मस्तिष्क श्रौर 
हृदय, साम्यवाद भ्ोर श्वित के केन्द्रीकरण में तुलनात्मक श्रेष्ठता को मश्त उठते पर 
कवि ने दोनों विरोधी पक्षों के समन्वय में हो स्थिति के आदर्श रूप की कल्पना 
कीहँ। | 
आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति का संतुलन 


दिमकर का दर्शन पृथ्वी का सहारा नहीं छोड़ता । काल्पनिक ओर के मोह 


चर 
१५ कुरुछेत्र पृष्ठ १०८। 
२, वही, एृष्ठ १४१ । 


सुरुक्षेत ६२७ 


हिंसा को । कुरुक्षेत्र के तीनों पात्रों (युधिष्ठिर, भीष्म और स्वयं कवि) का अच्तिम 
लक्ष्य है--प्रेम और करुणा, दया भ्ौर क्षमा पर आाधृत मानवत्तावाद । पंचम स्य के 
भ्रन्त में दारण ऊहापोह और उद्देलन के बाद युघधिष्थिर के सामने से निराशा श्र 
अवसाद का कुहासा मिट जाता है | वे नाश पर निर्माण की नींव रखने के लिए फिर 
से सलद्ध हो जाते हैं। रण-छिन्नलता में शास्ति-सुधा-फल के फलने का स्वप्न देखते 
हुए उनके इन्द्र की समाप्ति होती है-- 
कुरुक्षेत्र की धूलि नहीं इति पन्ध की, 
मालव ऊपर और चलेगा; 
मतु का यह पुत्र तिराश नहीं, 
सवधर्मे-प्रदीप अवश्य जलेगा। 
(कुरुक्षेत्र पृष्ठ ५६) 
इसी प्रकार भीष्प भी सम्पूर्ण प्रसंग में शौर्य, हिंसा, ऋात्ति और युद्ध के 
ओऔचित्य को सवल और समर्थ शब्दों में सिद्ध करने के बाद, रण-भोति से मुक्त 
पृथ्वी की कल्पना, हिंसा और बल-अयोग के आधार पर नहीं, मनुष्य के प्रेम, स्नेह, 
बलिदान और त्याग को मूलभूत तत्त्व मान कर ही करते हैं-- 
भावना मनुष्य की न राग में रहेगी लिप्त, 
सेबित रहेगा नहीं जीवन ग्रतीति से : 
न न न 
स्तेह बलिदान होंगे माप भरता के एक, 
घरती मनुष्य की बनेगी स्वर्ग प्रीति से। 
पष्ठ सर्ग का क्षेपक तो कवि ने प्रेम, दया, करुणा और धर्म-दष्टि की 
स्थापना के लिए ही लिखा है । उनके अनुसार श्राज के जीवन-दशंच की सबसे बड़ी 
कमी यही है कि भ्राज मस्तिष्क की तुलना में मनुष्य का हृदय पीछे पड़ गया है ॒ 
रसवती भू के मनुज का श्रेय उसके भ्रांसू हैं, प्रणय-वायु है, मातव के लिए समधित 
सानव की आयु है । उसका श्रेय है मेगुज का समता-विधायक ज्ञान और स्तेह सिचित 
न्याय, पारस्परिक विश्वास, उसका श्रेय है बह भाचवतावाद, वह विव्ववन्धुत्व जो 
मनुष्य का मनुष्य से उचित सम्बन्ध जोड़ता है--मानव मात्र के आध्यात्मिक और 


भौतिक साम्य-स्थापता के लिए ही उत्तकी सहज ग्जना याचक की नम्अता और 
असहायता में परिवर्तित हो गई है ।* 


कुरुक्षेत्र में प्रतिपादित सामान्य जीवन-दर्शंन 
जीवन की अनेक समस्याप्रों के द्विमुख्ली और विरोधी पक्षों के वध ता 
« कुरुतेत्र, पृष्ठ श४ध 
*« कुरुचेन्र, पृष्ठ ६६ 


ल्‍ाष्क 


ष्ज 


श्डि८ फुरक्षेतर 


का श्रारोपण करते हुए दिनकर ने हृदथ श्र भुजा, हृदय और मः्तिष्क में समस्वेय 
की अनिवायता को स्वीकार किया है। जहाँ इन तीनों का अलग्र-अलग विभाजतर 
किया जाता है, वहाँ गलती होती है, मनुष्य एक पूर्ण दृष्टि प्राप्त कर सकते में 
श्रसमर्थ रह जाता हैं। यह मनोव॑ज्ञानिक सत्य है कि राग की श्रवशुद्ध धारा व्यक्ति 
को प्रसंतुलित बना देती हैआ्लौर कभी न कभी किसी न किसी सांग से अपनो 
श्रभिव्यकिति पा लेती है । ब्रह्मचयें के व्रत के कारण भीष्म का राग उनके लिए पाप 
बन चुका था। वे हर समय प्पने प्राणों पर वन्ध बॉधे कोमल भावनाथों की शोर 
सचेत रहते थे। फलस्वरूप--- ॥ 
बही ने कोमल वायु, कूंज मत का था कभी न डोला, 
पत्रों की भुरमुट में छिप कर विहग न कीई बोला । 
- चढ़ा किसी दिन फूल किसी का मान न मैं कर पाया, 
एक बार भी अपने को था दान न मैं कर पाया ।! 
वही अतृप्ति हृदय के निभृत कोने में, भीष्म के श्रवचेतन के गह्नर में कहीं 
छिपी बैठी भी जो अ्रजु न के प्रति प्रेम वत कर उमड़ पड़ी--श्रौर भीष्म को जीवन 
के उस सत्य का ज्ञान हुआ जिससे वे अभी तक वंचित ये । 
मुझे शान्ति, यात्रा से पहले 
मिले सभी फेल मुभको 
सुलभ हो गए धर्म स्नेह 
दोनों के सम्बल मुझको !' 
धर्म और स्नेह के इस संयुक्त प्रानन्‍्द की उपलब्धि के पहले भीष्म के ही 
द्वारा मस्तिष्क शोर हृदय के अ्रप्रकृत विभाजन के अ्रनोचित्य की 'विइलेषण कराया 
गया है। 
हृदय प्रेम को चढ़ा, कर्म को 
भुजा समर्पित. करके, 
मैं थ्राया था कुरक्षत्र में 
तोष मनों में भर कर, 
समभा था मिट गया द्वन्द 
पाकर यह न्याय विभाजन; 
ज्ञात न था, है कहीं कर्म से 
कठिन स्‍्तेह का वन्धन ।* 
२. वही, पृष्ठ ६६ । 
3. वही, एप्ठ शु८ । 
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हिंसा को । कुरुक्षेत्र के तीनों पात्रों (युधिष्ठिर, भीष्म और स्वयं कवि) का अन्तिम 
लक्ष्य है-प्रेम और करुणा, दया और क्षमा पर आ्ाधृत मानवतावाद | पंचम सर्ग के 
श्रन्त में दारण ऊहापोह श्र उद्देलन के बाद युधिष्ठिर के सामने से निराशा और 
अवसाद का कुहासा मिट जाता है। वे नाश पर तिर्माण की नींव रखने के लिए फिर 
से सन्‍नद्ध हो जाते हैं। रण-छिन्तलता में शान्ति-सुधा-फल के फलने का स्वप्न देखते 
हुए उनके इन्द्र की समाप्ति होती है--- 
कुझक्षेत्र की धूलि नहीं इति पन्‍थ की, 
मानव ऊपर और चलेगा; 
मनु - का यह पुत्र निराश नहीं, 
लवधमं-प्रदीप अ्रवश्य जलेगा । 
(कुरुक्षेत्र पृष्ठ ५६) 
इसी प्रकार भीष्म भी सम्पूर्ण प्रसंग में शौर्य, हिंसा, क्रान्ति और युद्ध के 
ओऔचित्य को सबल और समर्थ शब्दों में सिद्ध करने के बाद, रण-भीति से मुक्त 
पृथ्वी की कल्पना, हिंसा और बल-श्रयोग के श्राधार पर नहीं, मनुष्य के प्रेम, स्नेह, 
बलिदान और त्याग को मूलभूत तत्त्व मान कर ही करते हैं-- 
भावता मनुष्य की ते राग में रहेगी लिप्त, 
सेवित रहेगा नहीं जीवन अन्ीति से : 
न लि नी 
स्नेह बलिदान होंगे माप नरता के एक, 
धरती मनुष्य की बनेगी स्वर्ग प्रीति से । 
पष्ठ सर्ग का क्षेपकत तो कवि ने प्रेम, दया, करुणा और पर्मे-दृष्टि को 
थापना के लिए ही लिखा है । उनके अनुसार आज के जीवन-दर्शन की सबसे बडी 
कमी यही है कि श्राज मस्तिष्क की तुलना में मनुष्य का हृदय पीछे पड़ गया है। 
एवती भू के मनुज का श्रेय उसके आँसू हैं, प्रणय-वायु है, मानव के लिए समपित 
ग़नव की आयु है । उसका श्रेय है मनुज का समता-विधायक ज्ञान श्ौर स्नेह सिंचित 
याय, पारस्परिक विश्वास, उसका श्रेय है वह माववतावाद, वह्‌ विश्वबन्धुत्व जो 
उनुष्य का मनुष्य से उंचित सम्बन्ध जोड़ता है--मानव मात्र के आध्यात्मिक और 


भौतिक साम्य-स्थापना के लिए हो उनकी सहज गजना याचक की मज्नता और 
प्रसहायता में परिवर्तित हो गई है ।* 


कुछ्क्षेत्र में प्रतिषादित सामान्य जीवन-दर्शन, 
जीवन की भ्रनेक समस्याप्रों के द्विमुखी और विरोधी पक्षों के साथ-साथ 
१. कुरुचेन्र, पृष्ठ १४६ 
२. कुरुचेत्र, पृष्ठ ६६ 
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श्रौर क्षमा जैसे उदात्त गुणों का वंया मल्य श्रांका जायेगा ? 
दितंकर ने विजयी के मत में कंरंणा का उदय दिखाकर एक ओर युधिष्ठिर 

के मानसिक क्षोभ का निराकरण किया है दूसरी ओर केवल शो और गंकित- 
सेमन्वित क्षमा और करुणा की ही महत्ता स्वीकार की है। विंजित और पेशानित 
की क्षमा का कोई श्र्थ नहीं है। भतमर्थ भर निर्बंल की सहिष्णुता तो प्रनिवाय् 
है! उद्ात्त गुणों की स्थापनं। उनका अभिग्रेत है और श्लौय उसका ताधत । कर्मी- 
कभी कुरुक्षेत्र के रस-विधान के सम्बेस्ध में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि उप्तका 
अ्ंगीरस है 'करुण पोषित वीर'। सबसे पहली वात यह है कि दुरुक्षेत्र में रप- 
विवेचना हम परम्परागत मान्यताओं के श्राधार पर नहीं कर सकते । ने वह पठती- 
प्रधान प्रवन्ध है और ते चरित्रग्नधान । उसमें विचारों की प्रधानता है ग्रौर उत्ीं 
को लेकर उसकी प्रवन्धात्मकता चलती है। उसमें एक ओर करुणा का निराकरण 
है और दूसरी शोर शौय के साथ उसका समन्वय किया गया है। हारी हुई जाति 
अथवा हारे हुये व्यक्ति की करुणा और सहिष्णुता पाप है, कल्ीव जाति का कलंक 
है, लेकिन दुसरी ओर वही शोय का साध्य है वीरता का लक्ष्य है। हिराकरण और 
समन्वय की इन स्थितियों को करुणा द्वारा वीर का पोषक नहीं माना या वकता । 
हाँ यह अववब्य कहा जा सकता है कि करुणा के साम्राज्य की स्थापना के लिए दित- 
कर शौरय को अनिवार्य मानते हैं। वह करुणा ग्लानि नहीं उत्पत्त करती वेल्कि 
सम्पूर्ण विश्व की हृदय के युत्र में वाँधती है । विजयी की ग्लामि, शुर की कशणा 
ही संसार को युद्ध की विभीषिका से मुक्त कर सकती है-- 

सच्छान्ति जगेगी इसी स्वप्न के क्रम से, 

होगा जग कभी विमुक्त इसी विध यम से । 

परिताप दीप्त होगा विजयी के मन में, 

उमड़ेंगे जब करुणा के मेघ नथन में । 
ज्ञान और भावना का समत्वय 

छठे सर्ग में महाभारत के पात्रों और घटनाओं में श्रपने मत की उड़ोत को 
न बाँध सकने के कारण दिनकर, महाभारत के युग से वींसवी सदी में लौटकर सं 
हमारे सामने आए हैं, श्रोर विद्वमुद्ध को पृष्ठभूमि में श्राज के वैज्ञांनिक बुंग को 
सीमाग्रों और शवितियों का विवेचन किया है । श्राज वी श्रनेक समस्यात्रों का मूल 
कारण है बुद्धि का श्रतिचार। कोई भी वस्तु अपने श्राप में अच्छी श्रौर बुरी नहीं 
होती । उसका सदपयोग ओर दुरुपयोग ही उसकी प्रकृति का मिर्गय करते हैं । 
विज्ञान थ्राज के युग की सबसे बड़ी समस्या है। मनुष्य अनुदिन संहार भर नाश के 
न 2 
१. कुरतेत्र, एप ८६ । 
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और आस्था रखते हुये भी मेरे मस्तिष्क में बड़े-बड़े प्रश्नचिक्त बन जाते हैं । 
यह हो हुई विचार प्रधान कविता में विरोधी तत्त्वों के अ्रस्तित्व के श्रौचित्य 
की बात । कुरुक्षेत्र की दन्दग्रस्त जीवन-द्रष्टि के प्रदव पर निर्भ्रान्त श्रौर स्पष्ट रूप 
से यह कहा जा सकता है कि यहाँ आकर दिनकर का द्वन्ध सदव के लिए समाप्त 
हो गया है । भ्रभी तक जीवन के विभिन्‍न प्रदनों और समस्याश्रों के प्रति जो विरोधी 
दृष्टिकोण उनके सामते चले आ रहे थे, कुरुक्षेत्र में उनके सत्याप्तत्य का निर्णय हो 
गया है। मरण और जीवन, ताश और निर्माण में से सत्य कौन है, ग्रसत्य कौन २ 
प्रवत्ति और लिवृत्ति में कौन धर्म है, कौन अ्रधर्म; संसार नित्य हैं श्रथवा अनित्यः 
सुन्दरता सत्य है श्रथवा उसके भीतर छिपी हुई कुछपता; कलिका का मुरझाना सत्य 
है अथवा विकास ? इत्यादि प्रश्व दिवकर के मन में दीघंकाल से चले झ्रा रहें थे । 
जसे प्रोढ़ होकर व्यक्ति अपने हृदय के उद्वेलनों का शमन दर्शन और श्राध्यामिकता 
से करता है बैसे ही जीवन की विविध विपमताओ्रों भ्रौर विरोधी परिस्थितियों से 
उत्यन्त भ्रवस्ताद और उद्वेलन, समस्याओ्रों भर प्रद्नों के सार तत्वों को ग्रहण करके 
किया है। ऐसी स्थिति में इस कृति की मूल चेतना को इन्द्र ग्रस्त मानकर उसके 
भ्राधार पर उसके कवि को दल्द का कवि' सिद्ध करना अनुपयुवत है। "कु्क्षेत्र' की 
काव्यचेतता का सस्यक्‌ विश्लेषण हम उसके पूर्ववर्ती काव्य के परिपाश्व में रख कर 
ही कर सकते हैं, भोर ऐसा करने पर कुरुक्षेत्र में आकर 'रेणुका' और 'इर्ू गीत' की 
समस्पराप्रों का स्वस्थ समाधान मिलता है, हुंकार की भावप्रधान समष्टि-चे तना दर्शन 
से सम्पुष्ट होकर स्थायी हो जाती है। हिंसा और भ्रहिसा का कितना ग्रंश साध्य है, 
कितना त्याज्य इनमें से साथ्य है, कोने साधन, इस- विपय में भी कवि की दृष्टि 
निर्श्राल्त और स्पष्ट हो जाती है। दिनकर के मत में उठी हुई प्राय: हर शंका का 
स्वस्थ और संतुलित समाधाव होता है, हर क्षेत्र की समस्या श्रभाव से भाव की ओर 
मुड कर काव को दृष्टि को श्राशावादी ववाती है। थुद्ू-दर्शन के प्रसंग में हिंसा भौर 
अहिसा, व्यवित-धर्म श्रौर समष्टि-धर्म, इत्यादि प्रश्नों पर विचार किया जा चुका 
है। युद्ध से इतर व्यापक क्षेत्रों में कुरक्षेत्र के दशंव की दो भुख्य प्रवृत्तियाँ हैं--- 
(१) भावमूलक तत्त्वों की भ्रभावमुलक तत्त्वों पर विजय । 
(२) जोवन के विभिन्‍न विरोधी तस्तों में सामंजस्य । 
अभाव मूलक तत्त्वों पर भावमुलक तत्वों की विजय 
पाप पर पुण्य की विजय : कुरुक्षेत्र के प्रथम पाँच सर्गों में युग की पृष्ठभूमि 
प्रधान है। श्रतएव, उसमें विवेचित प्रइनों का मुख्य सम्बन्ध युद्ध -विषयक विभिन्‍न 
जी २8038 ही है। भीष्म को अनेक उवितयों में कहीं-कहीं जीवन-दर्न के 
मत दिस इक गा हो गह हे सेन पुल उप से चर शा लेप 
5 सत्यों का निर्धारण सप्तम सर में हो हुआ है । पंचम सं के अस्त में 
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दर्शत और विचार से संपुष्ट करके निर्धारित किए गए हैं । कुरुक्षेत्र पर जिन दो 
विचारकों का प्रभाव दिनकर स्वीकार करते हैं, वे हैं बट्रेंणण रसेल तथा बोकमा 
तिलक । वर्तमान जीवन की समस्याश्रों के निरूपण में रसेल के विभिन्‍न ग्रस्थों से 
प्रभाव ग्रहण किया गया है तथा निवृत्ति-प्रवृत्ति और कर्मंगरोग के विश्लेषण में वे 
तिलक की कृति ग्रोता-रहस्य से प्रभावित रहे हैं! 

कुरुक्षेत्र का काव्य-रूप 

दिनकर के प्रबन्ध काव्यों के दो प्रमुख भेद हैं। प्रथम, परम्परागत प्रवस्ध- 
काव्य जिसमें मैथिलीक्षरण गुप्त की प्रवन्ध-परम्परा का अ्रनुसरण किया गया है। 
इसमें कथानकचयन, वस्तु-विन्यास, चरित्र-चित्रण, देशकाल, उद्देश्य, इत्यादि तत्तों 
का निवहि पुरानी शैली से ही हुआ है । इस परम्परा का एकमान् प्रतिनिधि काब्य 
है रश्मिरथी । द्वितीय कोटि के प्रवन्ध काव्यों को विचार-प्रधान काव्य की संज्ञा दी 
जा सकती है जिसमें कृति का केद्ध-विस्दु कोई न कोई समस्या है भौर उसके विकास 
तथा उद्घाटन के लिए कायं-व्यापार की योजना तथा पात्रों की गतिविधियों का 
निर्धारण किया गया है। इस वर्ग की प्रवन्ध क्ृतियां हैं कुरुक्षेत्र, उर्वशी श्रोर परशुराम 
की प्रतीक्षा । ये तीनों हो कृतियां वर्तमान थुग की किसी न किसी समस्या की प्रेरणा 
से लिखी गई हैं । प्रथम दो कृतियों में समस्या का रूप सावंभौम है श्रौर तीसरी का 
देशीय भ्रौर राष्ट्रीय। तीनों में ही ऐतिहासिक पात्रों श्रौर घटनाओं का भ्रगुपात 
किसी न किसी रूप में विद्यमान है, परन्तु ये दोनों ही तत्व कबि की विचारधारा 
के वाहक मात्र हैं और इनका उपयोग सम्बद्ध समस्या की उपस्थापना श्रौर विकास 
के लिए ही किया गया है । ' 
युरुक्षेत्र को सं्यंवद्ध प्रवन्ध का रूप दिया गया है इसलिए उसमें कवि को 

अ्रपनी ओर से भी बोलने का अधिकार झौर भ्रवकाश है ! प्रथम सर्य में कवि स्वयं 
समस्या की स्थापना करता है, पंचम सर्ग तक, कभी युधिष्ठिर कभी भीष्म भ्रौर फ्भी 
स्वयं कवि के द्वारा प्रइन के विविध और परस्पर विरोधी पहलुओं का व्यास्यात श्र 
विश्लेषण हुआ है। परम्परावादी प्रवन्ध-काव्यों की तरह यहाँ कया का विकास 
श्रथवा चरित्र-चित्रण कवि का ध्येय नहीं रहा है। केवल विचारसून्त फो भागे बढ़ाने 
के लिए ही विभिन्‍्व सर्यों की योजना हुई है । छठे सर्ग में कवि द्वापर, युधिष्डिर 
और भीष्म को छोड़कर बीसवीं शत्ती में श्राकर वर्तमान युग की समस्याय्री का स्व 
आश्यान करता है । सप्तम सर्ग में उतत जीवन-दृष्टि की स्थापना होती है, गहाँ पह 
युद्ध के समाधान की सम्भावनाएं देखता है। कुरुक्षेत्र के प्रवग्व-विधात का यही विकास 
निम्मांकित रेखाप्नों हरा समझा जा सकता है। रेखाग्रों पर दिए गए भंक सर्ग-संत्या 
का संकेत करते हैं! 


कुंसक्षेत् ६4६ 


मही नहीं जीवित है मिट्टी से डरते वालों से, 
जीवित है वह उसे फुं सोना करने वालों से। 
ज्वलित देख पंचातिति, जगत से निकेल भागता योगी, 
घुनी बनाकर उस्ते तापता अनासक्त रसभोगी पं 
भाग्यवाद पर कर्मवाद की विजय 
वात-बाद पर ईब्वर की कृपा की याचना करते वाले, हर समस्‍या को लेकर 
भाग का रोना रोते वाले उदयकालीन दिनकर में अरब प्रचण्ड विश्वास की क्रिणें 
फूट पड़ी हैं | उनमें मध्यान्ह के सुर्य की श्रखरता और शवित भा गई हैं, मनुष्य की 
शक्ति पर उनका विश्वास दृढ़ हो गया है। मनुष्य की कर्मशवित और प्रज्ञा अव उन्हें 
दुलभ से दूलभ अभीष्ट की प्राप्ति में समर्थ जान पड़ती है। भाग्यवाद पर कर्मवाद 
की विजय की स्थापना करते हुए वे कहते हैं-- 
ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा--- 
करते निरुगमी प्राणी, 
घोते बीर कु-अंक भाल का 
बहा घ्ुवों से पानी।' 
निवृत्ति पर प्रवृत्ति की विजय ु 


सलानि भौर पश्चाताप के आँसुओं से धुल कर युधिष्ठिर के भ्रधीर हृदय को 
आशा की एक किरण प्राप्त हुई। वह श्राशा जो पुण्य और पाप दोनों बृत्तों पर 
खिलती है; जो इसका रहस्य पा लेता है वही भानव-समाज का हितैपी, धर्म का 
प्रणेता भ्रौर भ्रग्मणी होता है । विरोगी युधिष्ठिर को धर्मक्षेत्र में प्रत्यागत पाकर भीष्म 
निदृत्ति और विराग का खण्डन करते हुये जीवन की समस्याश्रों और यधायबादी 
समाव्ान में ही धर्म के सच्चे रूप की स्थापना करते हैं। संन्यास मन की कायरता 
है, जीवत से पलायन है, मनुष्य का सच्चा धर्म है। जीवन की उलभी हुई गुत्यियों को 
सुलभाना --माचवों के लिए स्माषित हो जाने में ही मानव की तार्थकता है । निवत्ति 
का मार्ग वैयक्तिक मोक्ष का मार्ग है, परन्तु वैयबितक मोक्ष धर्म नहीं है। समप्टि के 
लिए मोक्ष-दान की श्रववरत् चेष्टा ही धर्म का सच्चा स्वरूप है। यतीधर्म जीवन से 
पलायन का नाम है । भनुष्य जीवन के तिक्त भर कु अंश से -वचता है, केवल मधुर 
का ग्रहण करना चाहता है, भपनी इच्छाओं और कामनाम्रों के विपरीत परिस्थितियाँ 
उसकी आँखों में प्रॉँसू भर देती हैं; लेकित जीवन में सफलता झौर अ्रसफलता सर्देव 
प्रपनी इच्छानुस्ार नहीं प्राप्त हो सकती ।--जीवन एक अरु्प है, जो चाहे श्रपमे 
* कुरचेत्र, पृष्ठ &७। 
- कुरुकेत्र, पृष्ठ १०६। 


न्क्छ 


न्प 


९५२ 'कुरक्षेतर 


दर्शन और विचार से संपुप्ट करके निर्धारित किए गए हैं) कुरुक्षेत्र पर जिन दी 
विचारकों का प्रभाव दिनकर स्वीकार करते हैं, वे हैं बट्रेण्ण रसेल तथा लोकमांत्य 
तिलक । वर्तमान जीवन की समस्याओं के निरूपण में रसेख के विभिन्‍न पर्मों से 
प्रभाव ग्रहण किया गया है तथा निवृत्ति-प्रवृत्ति और कर्मयोग के विश्लेषण में वे 
तिलक की क्षति गीता-रहस्य से प्रभावित रहे हैं। 
कुरुक्षेत्र का काव्य-रूप 

दिनकर के प्रबन्ध काव्यों के दो प्रमुख भेद हैं। प्रथम, १रम्परागत प्रवस- 
काव्य जिसमें मैथिलीशरण गुप्त की प्रवन्ध-परम्परा का अनुसरण किया गया है। 
इसमें कथानकचयन, वस्तु-विन्यास, चरिभ्र-चित्रण, देशकाल, उद्देश्य, इत्यादि ततों 
का तिर्वाह पुरानी शेली से ही हुआ है । इस परम्परा का एकमात्र प्रतिनिधि काव्य 
है रश्मिरथी । हिततीय कोटि के प्रवन्ध काव्यों को विचार-प्रधाव काव्य की संज्ञा दी 
जा सकती है जिसमें कृति का केद-विर्दु कोई न कोई समस्या है और उसके विकात 
तथा उद्घाटन के लिए कार्य-व्यापार की योजना तथा पात्रों की गतिविधियों का 
निधरिण किया गया है। इस वर्ग की प्रवन्ध हृतियां हैं कुरुक्षेत्र, उवंशी ग्रौर परशुराम 
की प्रतीक्षा | ये तीनों ही कृतियां वर्तमाव युग की किसी ले किसी समस्या की प्रेरणा 
से लिखी गई हैं । प्रथम दो कृतियों में समस्या का रूप सार्वभौम है और तीसरी का 
देशीय झौर राष्ट्रीय । तीनों में ही ऐतिहासिक पात्रों श्र घटनाश्ों का भरवुपात 
किसी न किसी रूप में विद्यमान है, परन्तु ये दोनों ही तत्त्व कवि की विचारधारा 
के वाहक मात्र हैं और इनका उपयोग सम्बद्ध समस्या की उपस्थापना शरीर विफास 
के लिए ही किया गया है । 

कुरक्षेत्र को सर्गंवद्ध प्रवन्ध का रूप दिया गया है इसलिए उसमें कवि को 
श्रपनी झोर से भी बोलने का अधिकार और श्रवकाश है । प्रथम सरग॑ में कवि स्वयं 
समस्या की स्थापना करता है, पंचम सर्ग तक, कभी युधिष्ठिर कभी भीष्म भौर कभी 
स्वयं कवि के द्वारा प्रइत के विविध और परस्पर विरोधी पहलुओं का व्याध्यान भर 
विश्लेषण हुआ है। परम्परावादी प्रवन्ध-काव्यों की तरह यहाँ कया का विकीस 
अ्रथवा चरित्र-चित्रण कवि का ध्येय नहीं रहा है। केवल विचारसूत्र को श्रागे बढ़ाने 
के लिए ही विभिन्‍न सर्गों की योजना हुई है ! छठे सर्य में कवि दपर, ुधिष्ठिर 
झौर भीष्म को छोड़कर बीसवों धरती में आकर वर्तमान युग की समत्याओरों का स्वेंये 
झआार्यान करता है। सप्तम सर्य में उत्त जीवन-दृष्टि की स्थापना होती है, जहाँ वह 
युद्ध के समाधान की सम्भावनाएं देखता है। कुरुक्षेत्र के प्रवर्ध-विधान का यही विंकाति 
पमिम्नांकित रेखाशों द्वारा समझा जा सकता है। रेखाप्नों पर दिए गए अंक सर्गे-सध्या 
का संकेत करते हैं। 


कुरुक्षेत्र ६४३ 
से न द्विधा मिट सकती है श्रौर न जगत्‌ को छोड़ देने से मन की तृष्णा बुक सकती 
है। आत्मा के सनन्‍्तोष का मार्ग झ्लात्म-हनन नहीं उन्‍्तयन है--उत्तयन भी काल्पनिक 
भगवान्‌ के प्रति नहीं, समाज के प्रति, मानव के प्रति, विश्व के प्रति । 


जीवन की मृत्यु पर विजय 


कलियों के मुरभाने को ही जीवन की अन्तिम परिणति मानने वाले दिनकर 
की दृष्टि श्रब बिल्कुल ही बदल गई है । पच्चीस वर्ष की अवस्था में श्रपती मृत्यु की 
कल्पना करने वाले कवि की कूंठा ने भ्रव जीवन में पूर्ण विश्वास और आस्था का रूप 
ले लिया है। जीवन की नित्यता उसे सत्य जान पड़ती है, सृष्टि के भनवरत और 
अथक क्रम में उसे अमरता के तत्त्व दिखाई पड़ते हैं-- 
पर निविष्त सरणि जग की 
तब भी चलती रहती है, 
एक शिखा ले भार अपर का 
जलतो ही रहती है। 
भड़ जाते हैं कुसुम जीर्ण दल 
नये फूल खिलते हैं; 
रुक जाते कुछ, दल में फिर 
कुछ नये पथिक मिलते हैं ।' 
यतीधर्म का खण्डन करते हुये भी मरण पर जीवन की विजय का प्रतिपादन 
किया गया है । अकर्मण्य ज्ञानी, रो-रो कर अमर नहीं हो जाता, श्रौर कम का भार 
ढोने के कारण किसी व्यवित की आयु कम नहीं हो जाती । जिस व्यक्त के मन पर 
हर समय नव्वरता का घुझ्नाँ छाया रहता है, मृत्यु के अतिरिक्त जिसे और कुछ नहीं 
दिल्लाई देता, वह जगत्‌ के रण में सन्नद्ध होकर लड़ने में प्रसमर्थ रहता है--जीवन 
की उपेक्षा और मरण के चिन्तन से व्यक्ति अ्रकर्मण्य हो जाता है ।* तृष्णा को जीतने 
के प्रयल में निवृत्तिकार्गी यती बन जाता है, कमंयोगी उसे अपने संयम ओर उत्तयन 
से जग में रह कर ही वश में करता है। असंख्य मनुष्यों को श्रपना बनाकर उनके 
दुःख शोर सुख में समभागी होकर, पंगु को अपनी बाँहों का सहारा देकर, दुर्बल- 
दरिद्र का बोक उठा देने पर जिस आत्म-सुख की प्राप्ति होती है, तष्णा के शमन 
ओर उच्नयन का सच्चा तथा सही मार्ग वही है । इस प्रकार कुरुक्षेत्र मे 'रेणुका' प्रौर 
“इन्द्र गीत' के दिलकर की भ्रनेक रुण्ण और असंतुलित भावनाओ्रों भर विचारों का 
मूलोच्छेदन हो गया है। मृत्यु पर जीवन, भाग्य पर कर्म, पराप पर पुष्य के विजय की 
१. कुरुचेत्र, पृष्ठ १३२ । | 
२६ बही, पृष्ठ १३१। 


३६ 
ऋंधा युग 








डा० युरंशचद्ध गुप्त 


धर्मवीर भारती का वहुचचित काव्यं-हूपक 'अ्रंधा युग” वर्तमान काज़ की 
श्रेष्ठ कृतियों में से एक है। इसकी रचना १६५४ ई० में हुई थी, संक्षिप्त रूपांतरण 
प्राकाशवाणी के सभी प्रमुख केन्द्रों से प्रसारित हुआ था श्रौर इसे कन्नड़ भाषा में 
श्रनूदित किया गया था। इसमें महाभारत के अ्रद्ठारहवें दिन की संघ्या का वातावरण, 
कोरव-पाण्डव-पुद्ध का परिणाम, युधिष्ठिर का राज्यकाल, प्रभास वनक्षेत्र में कृष्ण की 
मृत्यु श्रादि घटना-स्थितियाँ श्रंकित हैं । इसकी कथावस्तु प्रख्यात है जिसके संयोजन में 
एक ओर “विष्णु पुराण' के ध्ंदर्भ विशेष से प्रेरणा ली गई है श्नौर दूसरी श्रोर घटना- 
विन्यास तथा पात्र-विधान में कल्पना का समुचित उपयोग हुआ है। काल-विस्तार की 
दृष्टि से इतका कथा-परट भ्रधिक विस्तृत भहीं है तथापि लेखक ने उसे पाँच अंकों में 
विभाजित करने के अतिरिक्त 'स्थापना', '्रंतराल” श्रौर समापन शीरपक नाटकीय 
संदर्भों के अंतर्गत कथानक के झ्रारम्भ, विकास और भ्रन्त का श्रारोह-अव रोहयुक्त 
कुशल संयोजन किया है | किन्तु, भारती इसके काव्य-रूप के सम्बन्ध में प्राश्वस्त नहीं 
हैं--उन्होंने इसे 'दृश्यकाव्य', काव्य', गीतिनाट्य' श्रौर 'लम्बा ताटक' कहा है जवृकि 
इसे इनमें से किसी के भी श्रन्तर्गत नहीं रखा जा सकता । दृश्यकाव्य' शब्द गद्य-नाटक 
के लिए झढ़ है, गद्य के श्रनेकत्र प्रयोग के कारण यह केवल 'काव्य' भी नहीं है, मुक्त 
छत्द के लयात्मक प्रवाह के बावजूद गीतितत्त्व के श्रभाव में इसे 'गीतिनादुय' नहीं 
कहा जा सकता श्रौर "लम्बा नाटक' यह इसलिए नहीं है कि न तो इसका वस्तु- 
विस्तार श्रधिक है भौर न यृह केवल नाटक है। घ्वनि-प्रभाव, स्व॒स्कंप झ्रादि पर 
चल के कारण “अ्रंधा युग! को 'रेडियो रूपक' प्रथवा 'रेडियो नाटक” भी कहा जा 
सकता है, किन्तु क्योंकि इसकी पश्रमिनेयता श्रथवा रंगधरमिता संदिग्व नहीं है ग्रौर इसमें 
कवित्व तथा साटयग्रुणों का सुन्दर समन्वय उपलब्ध है, श्रतः इसे काव्य-हपक प्रथवा 


5 वतन, ऋचा ० ट्ि 
१. देखिए “अन्पा युग', दितीय सं०, १६६७' “निर्देश, पृष्ठ ४-४ । 


-कुरक्षेत्र ६४५ 


वटठ की विशालता के वीचे जो भअचेक वृक्ष 
ठिदुर रहे हैं उन्हें फंलने का वर दो 
रस सोखता है जो मही का भीमकाय वृक्ष, 
उसकी शिरारयें तोड़ो, डालियाँ कतर दो ॥' 
हिसात्त्मक कान्ति की यह प्रेरणा रूसी साम्यवादी व्यवस्थासे नहीं बल्कि भारतीय 
राजनीतिक्षेत्र के उन व्यक्तियों श्रौर संस्थाओं से ग्रहण की गई है जो गांधी युग में 
भी हिंसा श्रौर आतंकवादी नीति का अनुसरण कर रहे थे। कुरुक्षेत्र” की ऋ्ति 
'रेणुका' की क्रान्ति नहीं रह गई है उसमें उत्तेजवा कम उत्साह श्रधिक है। 
वेयक्तिक भोगवाद के खण्डत श्रीर सम्रष्टि हित-दृष्टि की स्थापना कुरुक्षेत्र 
में कई बार की गई है: 
तज समष्टि को व्यष्टि चलो थी 
निंग. को सुखो बनाने, 
गिरी गहन दासत्व गते के 
बीच. स्वयं अनजाने ।* 
समष्टि-चिस्तन के साम्य के साथ-साथ बाह्य अथवा भौत्तिक साम्य को सम्पक 
रूप से महत्व दिया गया है। भौतिक साम्य के इसी प्रतिपादन के श्राधार पर दिनकर 
को कभी-कभी प्रगतिवादी सिद्ध किया जाता रहा है। परन्तु भीष्म में हमारे पौरा- 
णिक विश्वास तथा आध्यात्मिकता के साथ भौतिक तत्त्वों के समस्वय के कारण उससें 
अविश्वसनीयता का दोप नहीं आने पाता। यही नहीं भीष्म के मुख से प्रतिपादित 
किये जाने के कारण भोतिकवाद की एकांगिता अधूरेपन के स्थान पर उसमें सावै- 
भौमता ओर व्यापकता का समावेश्ष हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति को जीने का भ्रधिकार 
हैँ। भूमि किसो को क्रीत्तदा़ती नहीं है, मिट्टी के रस, मुक्त प्रकाश, खुली हवा पर 
सवका समान अधिकार हैं। हर व्यक्ति को श्रपने विकास के लिए खुला श्राकाश 
चाहिए, परल्तु वास्तविकता बह है कि सामाजिक और आ्राथिक वैषम्य मानवता के 
विकास में पर्वतत के समान अड़े हुए हैं-“इनके निराकरण में ही दिनकर मानवता की 
मुक्ति की कल्पना करते हैं-- 
न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को 
चेन कहां धरती पर तब तक, शान्ति कहां इस भच्त को ? 
जब तक मत सचुज का यह, सुख-भाग नहीं सम होगा, 
शमित न होगा कोलाहु, संघर्ष नहीं -क्रम होगा। 
१. कुरुसत्र, पृष्ठ १०२॥ 
२. कुरुतेत्र, पृष्ठ ११४। 
३. वहीं, पृष्ठ १०१। 


६५८ प्रैधा युग 
अनन्तर लेखक ने जिन कथा-सूत्रों और परिस्थितियों का संयोजन किया होगा उनका 
सहज ही अनुमान किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रकृति-चित्रण के सन्दर्भो में भी 
उन्होंने अधिकतर उम्र दृश्यों को ग्रहण किया है। दावाग्वि का प्रसार, अमि द्वारा 
कुन्ती को निगल लेना, धधकते हुए बरगद के गिरने से धृतराष्ट्र शरौर गांधारी की 
मृत्यु, जलती हुई शाखा के गिरने से संजय के घुटनों का कुलस जाना श्रादि ऐस्ते ही 
प्रसंग हैं। (अंघा युग, पृष्ठ ११२-११४) । सत्य तो यह है कि भारती ने इस #ति 
में प्रकृति-चित्रण की शोर बहुत कम ध्यान दिया है। तथापि प्रकृति के कोमल चित्र 
सर्वेथा अप्राप्य नहीं हैं। उदाहरणार्थ निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए । 
“थी वनतुलसा की गंध वहाँ, था पावन छायामय पीपल 
जिसके नीचे धरती पर बैठे थे- प्रभु शाँत, मौन, निश्चल ।” 
(अन्धा युग, पृष्ठ १२०) 


इसमें सन्देह नहीं कि भारती ने 'प्रन्धा युग” के कथानक को विस्तार भर 
सरलीकरण की ओर न ले जाकर गहराई और एकाग्रता की औ्रोर उन्‍्मुख रखा है 
और इस प्रकार कथा-काव्यों की प्रचलित भाव-संप्रेषण-पद्धति को युक्तिपूर्वेक बदला 
है | घटनाक्रम के संयोजन में कुछ प्रसंगों को प्रष्ठभूमिस्वरूप प्रस्तुत करना ड्सी 
प्रक्रिया का अंग है । गिद्धों का कौरव-तगरी पर से उड़ते हुए कुरुक्षेत्र की झोर जाना 
ऐसा ही प्रसंग है जिसे विदुर और प्रहरियों ने अशकुन-सुचक माना है श्रथति्‌ इस 
घटना को भावी घटनाक्रम से संवद्ध रखना कवि का लक्ष्य रहा है! (ग्रस्धा युग, 
पृष्ठ १४-१५) । इसी प्रकार कहीं-कहीं पू॑ंधटित घटनावली को पात्रविशेष द्वारा 
सूचित कराया गया है। इस दृष्टि से प्रहरियों के संवाद विशेषतः उल्लेखनीय हैं । (मंवा 
युग पृष्ठ १२-१३, *१५) वातावरण की सशक्त व्यंजना के लिए कवि ने कहीं-कहीं 
कौरवों के विगत गौरव का भी संकेतस्वरूप कथन किया है। कौरव-सभा के गलियारों 
के रत्नजटित फ़र्श, धृतराष्ट्र के र॒त्वजटित सिंहासन, दुर्योधन के स्वर्णकक्ष आदि का 
उल्लेख कौरव-पक्ष की दुर्दशा की प्रभाव-तीब्रता को बढ़ाने में सहायक घिद्ध हुमा है 
(अंधा युग, पृष्ठ १२, ८७, ८८) । एक श्रन्य उल्लेखनीय वात यह है कि इस कृति में 
मैथिलीशरण गुप्त जैसी वैष्णव-भवित का उत्कर्प भी लक्षित होता है । कवि ने इसकी 
रचना कृष्ण के प्रति. अनन्य भक्ति भावपूर्वक की है भौर वर्ण की साथंक अस्तृति में 
सहायक शिल्पगुण को उन्हीं की कृपा से प्राप्य माना है : 

“दो मुझे शब्द, दो रसानुभव, दो अलंकरण 


में चित्रित कहँ.तुम्हारा करण रहस्य-्मरण |” 
(अस्धा युग, १८ ११६) 


कुरुक्षेत्र ६४७ 


में वे पृथ्वी से पैर उठाकर आकाश्न में नहीं उड़ते। बल्कि आकाश की ऊँचाई पर 
पहुँच कर भी धरती का श्राधार लिए रहते हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र के दशेन का क्रिया- 
त्मक पक्ष बड़ा सबल है । पुरुष के पूर्ण व्यक्तित्व की कल्पना वह ओज और करुणा, 
श्राध्यात्मिम बल और शारीरिक बल के समन्वय में करते हैं । मतःशवित और पौरुप, 
क्षमा और शौय, दया भ्ौर दर्प जैसे विरोधी गुण एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना 
दूसरा श्रधूरा है-- 
सच पूछो तो, शर में ही बसती हैँ दीप्ति विजय की । 
सन्धि वचन संपुज्य उसीका, जिसमें शक्ति विजय की । 
सहनशीलता, क्षमा दया को तभी पूजता जग है, 
बल का दपे चमकता उसके पीछे जब जगमग है ।' 
दिनकर की इन मान्यताओं के मूल में उनके युग की वे विरोधी शक्तियां हैं 
जो भारतीय राजनीति में एक दूसरे से टक्कर ले रही थीं। गांधी की राजनीति में 
शाध्यात्मिकता की मात्रा इतनी भ्रधिक थी कि कभी-कभी उस युग के युवकों और 
उम्रता में विश्वास करने वाले अन्य वर्ग के लोगों को उसके प्रति खीझ होती थी । 
हुँकार' भर कुरुक्षेत्र से पहले लिखे गए 'सामघेनी' के गीतों में दिनकर उसके विरुद्ध 
आवाज उठाते श्रा रहे थे, परन्तु कुरक्षेत्र में श्राकर उन्होंने दोनों के बीच समन्वय का 
मार्ग स्वीकार कर लिया है, और व्यक्ति तथा समष्टि दोनों ही स्तरों पर उदात्त की 
साधना के लिए शारीरिक शक्ति को साधन रूप में श्रनिवाये माना है । 
स्नेह और धर्म का समवन्य 
राग और विवेक का इन्द् मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या होती 
है । हृदय चाहता है वह करना जो इसे अच्छा लगता है, और मस्तिष्क उसके सामने 
मर्यादा तथा कत्तेंब्य के बन्धन फैला कर उससे वह्‌ करवाना चाहता है जो करना 
चाहिए । कामनाओं के मूल में प्रवृत्तियाँ होती हैं, श्राद्श के मूल में विवेक । अपने 
वेयक्तिक और सामाजिक दायित्वों के निर्णय में इन्हीं तथ्यों का मूल्यांकन मनुष्य 
को करना पड़ता है, जब कभी इसमें गलती होती है, व्यक्ति श्रपतते अभीष्ट से, आदर्श 
से च्युत होकर पथ-भ्रष्ठ हो जाता है। 

४ राग भ्रौर बुद्धि मिल कर मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। कर्तव्य के 
प्रति उत्साह तभी हो सकता है जब उसमें राग की प्रेरणा हो-हृदय और बुद्धि, आदर 
झौर यधा्थ, स्मेह और धर्मं.को समन्विति - ही सिद्धि में सहायक होतो, है। कर्म 
जज 

हैं जाएगा। भीष्म के व्यक्तित्व में इन्हीं सैत्यों 
१- कुरुचेत्र, पृष्ठ २६ । 


६५५ प्रंधा गे 
अनन्तर लेखक ने जिन कथा-सृत्रों और परिस्थितियों का संयोजन किया होगा उतका 
सहज ही अनुमान किया जा सकता है। इसी प्रकार ग्रक्ृति-चित्रण के सन्दर्भो में भी 
उन्होंने अधिकतर उम्र दृश्यों को ग्रहण किया है। दावाग्ति का प्रसार, श्रमि द्वारा 
कुन्ती को निगल लेना, धधकते हुए बरगद के गिरने से धृतराष्ट्र श्रौर गांधारी की 
मृत्यु, जलती हुई शाखा के गिरने से संजय के घुटनों का भुलस जाना आदि ऐसे ही 
प्रसंग हैं। (अंधा युग, पृष्ठ ११२-११५) । सत्य तो यह है कि भारती ने इस हति 
में प्रकृति-चित्रण की श्रोर बहुत कम ध्यान दिया है। तथापि प्रकृति के कोमल चित 
सव्वेथा अ्रप्राप्य नहीं हैं। उदाहरणार्थ निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए । 
“थी वनतुलसा की गंध वहाँ, था पावन छायामय पीपल 
जिसके नीचे धरती पर बैठे थे. प्रभु शाँत, मौव, मिश्चल ।” 
(अस्घा युग, पृष्ठ १२०) 


इसमें सन्देह नहीं कि भारती ने अस्धा युग' के कथातक को विस्तार श्रौर 
सरलीकरण की शोर त ले जाकर गहराई और एकाग्रता की श्रोर उन्मुख रखी है 
और इस प्रकार कथा-काव्यों की अ्रचलित भाव-संत्रेषण-पद्धति को युक्तिपृर्वक बदला 
है। घटनाक्रम के संयोजन में कुछ प्रसंगों को प्रृष्ठभूमिस्वरूप प्रस्तुत करना सी 
प्रक्रिया का अंग है । गिद्धों का कौरव-नगरी पर से उड़ते हुए कुरुक्षेत्र की श्रोर जावा 
ऐसा ही प्रसंग है जिसे विदुर और प्रहरियों ने अ्रशकुन-सुचक मांवा है अर्थात्‌ इसे 
घटना को भावी घटनाक्रम से संबद्ध रखना कवि का लक्ष्य रहा है। (भ्र्धा गुग, 
पृष्ठ १४-१४) । इसी प्रकार कहीं-कहीं पुवंधघटित घटनावली को पात्रविशेष हारा 
धुचित कराया गया है। इस दृष्टि से प्रहरियों के संवाद विश्वेषतः उल्लेखनीय हैं। (अंधा 
युग पृष्ठ १२-१३, ११५) वातावरण की सशक्त व्यंजना के लिए कवि ने कहीं-कहीं 
कौरवों के विगत गौरव का भी संकेतस्वरूप कथत किया है। फौरव-सभा के गलियारों 
के रत्नजटित फ़र्श, धृतराष्ट्र के रत्तजट्ति सिंहासन, दुर्योधन के स्वर्णकक्ष आदि का 
जेल्लेख कौरव-पक्ष की दुदंशा की प्रभाव-तीत्रता को बढ़ाने में तहायक सिद्ध हुझा है 
(अंघा युग, पृष्ठ १२, ८७, ८८) । एक अन्य उल्लेखनीय वात यह है कि इस #ति में 
मैंथिलीशरण गुप्त जैसी वैष्णव-भवित् का उत्कषं भी लक्षित होता है । कवि ने इसकी 
रचना कृष्ण के प्रति अ्रनन्‍्य भक्ति भावपूंक की है और वर्ण की सार्थक पति में 
सहायक शिल्पग्रुण को उन्हीं की कृपा से प्राप्य माना है : 

“दो मुझे शब्द, दो रसानुभव, दो अलंकरण 


मैं चित्रित कहूँ तुम्हारा कहण रहत्य-मरण ॥7 
; (अन्धा युग, १८5 ६६ ६) 


कुरुक्षेत्र ६४७ 
में वे पृथ्वी से पैर उठाकर आकाश में नहीं उड़ते। बल्कि आकाश की ऊँचाई पर 
पंहुँच कर भी धरती का आधार लिए रहते हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र के दशेन का क्रिया- 
त्मक पक्ष बड़ा सबल हैं । पुरुष के पूर्ण व्यक्तित्व की कल्पना वह ओज और करुणा, 
श्राध्यात्मिक बल भ्रौर शारीरिक बल के समन्वय में करते हैं। मनःशक्ति और पौरुप, 
क्षमा और शौय, दया और दर्प जैसे विरोधी ग्रुण एक दूसरे के पुरक हैं, एक के बिना 
दूधरा भ्रधूरा है-- 

सच पूछो तो, शर में ही वसती है दीप्ति विजय की | 

सन्धि बचन संपूज्य उसीका, जिसमें शक्ति विजय की । 

सहनझीलता, क्षमा दया को तभी पूजता जग है, 

बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग हैं ।' 

दिनकर की इन मान्यताओं के मूल में उनके युग की वे विरोधी शक्तियां हैं 

जो भारतीय राजनीति में एक दूसरे से टक्कर ले रही थीं। गांधी की राजनीति में 
श्राध्यात्मिकता की मात्रा इतनी भ्रधिक थी कि कभी-कभी उस युग के युवकों और: 
उम्रता में विश्वास करने वाले अम्य वर्ग के लोगों को उसके प्रति खीझ होती थी । 
हुँकार' श्रौर कुरुक्षेत्र! से पहले लिखे गए 'सामधेनी' के गीतों में दिनकर उसके विरुद्ध 
आवाज उठाते आ रहे थे, परन्तु कुरुक्षेत्र में आकर उन्होंने दोनों के बीच समन्वय का 
मार्ग स्वीकार कर लिया है, और व्यक्ति तथा समष्ठि दोनों ही स्तरों पर उद्ात्त की 
साधना के लिए शारीरिक शवित को साधन रूप में अनिवाय माना हैं। 
स्मेह और धर्म का समवन्य 


राग और विवेक का इन्द्र मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या होती 
है । हृदय चाहता है वह करना जो इसे अच्छा लगता है, और मस्तिष्क उसके सामने 
मर्यादा तथा कर्त्तव्य के वन्धन फैला कर उससे वह करवाना चाहता है जो करना 
चाहिए । कामनाओ्रों के मूल में प्रवृत्तियाँ होती हैं, श्रादशे के मूल में विवेक । अपने 
वेयक्तिक ओर सामाजिक दायित्वों के निर्णय में इन्हीं तथ्यों का मूल्यांकत मनुष्य 
को करना पड़ता है, जब कभी इसमें गलंती होती है, व्यक्ति श्रपने श्रभीष्ट से, आदर्श 

: से च्युत होकर पथ-अ्रष्ट हो जाता है। 
राग भ्रौर बुद्धि मिल कर मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। कत्तंव्य के 
प्रति उत्साह तभी हो सकता है जब उसमें राग को प्रेरणा हो-हृदय और बुद्धि, आदर्श 
भौर यथार्थ, स्नेह और धर्म की समन्विति - ही सिद्धि में सहायक होती है। कर्म 
भ्रयवा मं के विना स्नेह श्रव्यावहारिक और अ्रथंहीन होगा, स्नेह की प्रेरणा के 
बिना कर्मरत मनुष्य एक यन्त्र मात्र रह जाएगा । भीष्म के व्यक्तित्व में इन्हीं संत्यों 

१. कुरुक्षेत्र, पृष्ठ २६ । 
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है। धृष्टययुम्न की निरदयतापूर्ण हत्या, पांडव-शिविर का विध्वंस, भ्रजु न के नाश के 
लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग श्रादि प्रसंग इसी मनःस्थिति के परिणाम हैं जिनके लिए 
उसे व्यास, युधिष्ठिर और युयुत्सु ने तो 'वरपशु' कहा ही है, अ्रन्ततः स्वयं अपती दुष्ट 
में भी वह नरपशु रहा है ।' दुर्योधन के प्रति अनस्य निष्ठा के कारण उससे उसकी 
पराजय पर दुःखावेग में घनुष तोड़ दिया, अपने 'नपुंसक अस्तित्व पर आंतरिक 
विक्षोभ-पीड़ा का अनुभव किया और अंततः प्रतिशोध की बलवती इच्छा के कारण 
कौरव-पक्ष के श्रन्तिम सेनापति के रूप में पांडवों के विनाश्न के लिए क्रूर साधरू 
अपनाये ।' करता के श्रावेश में किसी के भी वध के लिए झाकुल अब्वत्यामा मे नीति 
श्र मानवता को सर्वथा भुला दिया जैसा कि कृपाचार्य के प्रति उसकी इस उतित से 
स्पष्ट है: “वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि | इस 
मनोग्रंथि के कारण ही संजय का गला दबोचना, दुर्योधन की विजय की भविष्यवाणी 
करने वाले वृद्ध याचक का वध, उत्तरा के गर्भवाश के उद्देब्य से ब्रह्मास्त्र की प्रयोग 
आदि घटनाएँ घटित हुईं । किन्तु अपनी वँष्णव-भावना के कारण कवि ने अश्वत्यामा 
के इस श्रोज-भाव की अन्तिम परिणति को प्रत्यम्त करुण बना दिया है-कप्ण के 
शापवश्ञात्‌ उसे जो रोगजड़ता प्राप्त हुई वह तभी दूर हो सकी जब व्याघ के वा्॑- 
प्रहार से कृष्ण के पैर से नीला रक्त श्रौर पीप निकली ! और इस घटना ने क्रृष्ण 
के कट्टर समीक्षक प्रश्वत्थामा को सहसा उन प्रति परम झास्थावान वत्ा दिया !!' 

प्रस्तुत कृति में दूसरा सवल व्यवितत्व गांधारी का है। जिस प्रकार गुप्त जी 
से ऊमिला, कैकेयी, सैरन्ध्ी, शूर्प खा आदि उपेक्षित नारी पात्रों को वाणी दी है उसी 
प्रकार गांधारी के चरित्र को प्रकाश में लाने का श्रेय धर्मंवीर भारती को है। पृतति 
का अ्रनुकरण कर दृष्टि-सुख से वंचित रहने पर भी वें नारी-मंयादा संबंधी किन्‍्हीं 
रूढ़ धारणाओं में बंधकर नहीं रह गई हैं, ्रपितु उन्होंने अपने मंतव्यों को धृतराष्ट्र 
की तुलना में कहीं श्रधिक श्रावेश के साथ व्यक्त किया है । यद्यपि उन्होंने वस्तुस्थितिं 
का सववेत्र विवेक और थैय॑पुर्वक विश्लेपण नहीं किया तथापि उनकी स्पप्टवादिता 
झर उम्र प्रतिक्रियाओं में उनका तेज भलीभाँति व्यवत हुमा है । यद्यपि कृष्ण के 
प्रति तीघ्र आकोश व्यवत्त करना, जगत्‌ के झ्राडंवर के प्रति धृणा प्रकट करना, ईश्वर 
को बंचक कहना, धृष्ट्युम्त को वध के पू्वे श्रंघा कर देने वाले अ्रश्वत्वामा को दयातु 
मानना आदि ऐसे प्रसंग हैं जिनके लिए गांधारी को हृदयहीन कहा जा सकता है 
[अंधा युग, पृष्ठ २०, २१, २९, ७६) । तथापि यह नहीं भूतना चाहिए कि जिसके 
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कुरुक्षेत्र द्ब६ 
और अन्त में अपने व्यवितत्व में कत्तेच्य और भावना के प्रस्वाभाविक 
और असंपृक्‍्त सम्बन्ध की श्रालोचना करते हुए मानों वे इस वात की घोषणा करते 
हैं कि हृदय भ्रौर मस्तिष्क की द्विंधा में पड़ा हुआ व्यक्तित अ्रपने कत्तेव्य के पालन में 
पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता । कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए वे भ्रपने इसी खण्डित 
व्यक्तित्व को उत्तरदायी मानते हैं-- 

प्रकटी होती मधुर प्रेम की सुझ पर दहीं अमरता, 

स्थात्‌ देश को क्रुरुक्षेत्र का दिव न देखना पड़ता।' 
शौण और करुणा का समन्वय 


करुणा और शौये विरोधी भाव माने जाते हैं। पर दिनकर की अर्धतारीश्वर 

भावना में 'कशणा' की कोमलता और चीर' की पशुपता साथ-साथ चलती है । पहले 
पहल करुणा श्र शौय का यह समन्वय कॉलिग-विजय के भ्रशोक में किया गया 
थां-- 

गिर गया ह॒तबुद्धि-सा थक कर पुरुष दु्जय, 

प्राण से निकली अनामय नारि एक अजेय । 

अरधनारीश्वर अशोक महीप; 

नर पराजित, नारि सजती है विजय का दीप ।' 

कुरुक्षेत्र में इस समन्वय की कल्पना पहले की श्रपेक्षा श्रधिक ठोस घरातल 

पर की गई है । पंचम सर्ग के आरम्भ में भीष्म और युधिष्ठिर को नेपथ्य में भेज 
कर कंबि सूत्रधार के रूप में स्पर्य समाने भाकर उस पृष्ठभूमि का विवेचन करता 
है जिसमें उसकी मान्यताएँ घोषित होती हैं। युद्ध से संतप्त बिशव के लिए छाया 
खोजने के प्रयास में विफल वह सत्र हिंसा और नाश के ही दृश्य देखता है। उसे 
इतिहास के पृष्ठ रबत-रंजित, ज्वालामय और मनुष्य के कच्चे माँस के जलने की 
दुर्गन्‍्ध से भरे हुये दिखाई देते हैं। सभ्यता के विकास के साथ शवित के केन्द्रीकरण 
में भी वह विजयी के स्थाये, मद, हिंसा-प्रयोग, और पराजित की कुंठा, कोष और 
घुटन देखता है, भोर फिर त्तलवार के साथ कलस का सहयोग इसी संहार की 
प्रतिष्ठा कर उसे भ्रमर बना देता है। कविता और कला का आ्रालम्बत वन कर संहार 
का दानव, देवता बन जाता है, उसमें समस्त दानवी कृत्यों और राक्षसी वृत्तियों 
को झौर्य का नाम देकर उसे अमर बना दिया जाता है। सैन्य-शवित हो जहाँ श्रेष्ठता 
का मापदण्ड हो, वहाँ जीवन के उदात्त गुणों का क्या महत्त्व रह जायेगा ? सहस्ों 
लाखों व्यक्तियों की हत्या का पाप जहाँ पुण्य बन कर हसता हो, वहाँ करुणा, दया, 





१- कुरुतेत्र, पृष्ठ ६२ । 
२- सामपेसी, पृष्ठ ४६। 
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अन्तर्दशेन सम्भव रहा और वे अपने अरंघेपन पर क्षुब्ध हो सके। (अंधा गुग, पृष्ठ 
४८-४६) इस प्रकार उनका व्यक्तित्व दुबंल होते हुए भी सशक्त है--पुत-ताश, 
दावामि-प्रसंग आ्रादि में उन्होंने गांधारी की तुलना में भ्रधिक धीरता प्रकट की है। 
युद्ध के कदु सत्य के समक्ष उन्होंने अपने वैयक्तिक मूल्यों की मिस्सारता को' लिप्त 
दृढ़ता से स्वीकार किया और श्राकार-चित्रों की दशंनादिजनित भ्रनुभूति के अ्रभाव में 
श्रेपने श्रृत ज्ञान को जिस ढंग से श्रपूर्ण माता वह अ्रद्वितीय है । उदाहरणार्थ बिदुर क्के 
प्रति उनकी तिम्वलिखित उक्ति देखिए : * 
भरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी तीति, मेरा धर्म 
बिल्कुल मेरा ही वेयवितक था । 
उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदण्ड था ही नहीं। 
(पृ० १६) | 
अंधा युग' में कृष्ण को दा्शनिक, राजनीतिज्ञ भ्रौर ईववर के रूप में चित्रित 
किया गया है, किन्तु इस संदर्भ में, विभिन्‍न पात्रों को अतिक्रियाएँ भिल्‍्ल रही हैं। वि 
उन्हें प्रभु मानते हैं और श्रभु की मृत्यु! शीर्षक प्रकरण में कवि का मन्तव्य भी यही 
रहा है, किन्तु गांधारी भर वृद्ध बाचक को इसमें संशय है। (ष्ठ २३,२४६८,१६ ६) 
महाभारत के परिणाम को देखकर गांधारी कृष्ण के प्रति विश्षुव्ध हो गई थीं, क्िग्तु 
पांडवों का पक्ष लेने पर भी कृष्ण ते गांधारी का सदेव सम्मान किया और उनके शाप 
को धैयंपूरवक ग्रहण किया | कवि ने इस श्रस्नंय को भवित-भाव से चित्रित किया हैं 
किन्तु युयुत्ु के शब्दों में शाप के वश्शीभृत होकर कृष्ण ने मरने का नाटक रचा ह 
जो उनकी कायरता का प्रतीक है। (पृष्ठ ११३-१२४) इस सन्दर्भ में कृष्ण होश 
प्रश्वत्थामा, वृद्ध याचक ग्रादि के पराप-फेल का वहते करना ग्रतिप्राकृत घटनाक्रम की 
उदाहरण है। (५० १००, १२६)। इसमें सन्देह नहीं कि कवि ने भारत की सरस्टिः 
तिक परंम्पश के श्रनुरूप ईश्वर के प्रति जो प्रास्था प्रकट की है वह श्राज के भोतिक: 
* बादी युग में ज्यों की त्यों स्वीकार्य नहीं रह गई है । 
: - प्रस्तुत काव्य-हूपक में युयुत्सु के चरित्र को भी कल्पना के ग्राश्नमपूर्वक नेर्व 
: ्रतीकात्मंक अभिव्यवित प्रदान की गई है। कवि ने उसे एक शोर अ्रत्याय के विस 
. सत्य के पक्ष में लड़नेवाला योद्धा वताया है और दूसरी ओर इसे ही उसकी 
- की विडम्बना की संज्ञा दी है: मेरा अपराध सिफ़े इतना है, सत्य १९ रहा 
'(पृ० ५३) धृतराष्ट्र, छुपाचार्य श्रौर बिदुर के अ्रतिरिकत (१० ६६ ०६१६९ ) 
कौरव-पक्ष के श्रव्य व्यक्तियों के मन में उसके प्रति जो अवमानता थी वह, हा 
इतनी प्रत्यक्ष होती गई कि भ्न्ततः वह अरद्ध॑विज्षिप्त हो गया और अपनी विवश्यता में 
उसे झात्महत्या करनी पड़ी । जिन पांडवों के लिए उसने युद्ध किया वही, गर' 
के भतिरिकत, उसके उपहासकर्ता सिद्ध हुए | इस परिस्थिति में कृष्ण भी उ्ते प्रति 


निर्यात 
में दृढ़ ।' 


युधि ध्क्रि 


के ० (ब्ब ० 


करक्षत्र ६२९ 


तत्वों के स्वीकार को अपनी शक्ति के परीक्षण की केसौटी बना रहा है। फलस्वरूप 
बही विज्ञान जो लोक कल्याण और मानवता के लिए वरदान सिद्ध हो सकता था, 
मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन रहा है । ज्ञान और भावना के समन्वय 
का अ्रभाव आज की अनेक संमस्याश्रों के मूल में है। 
यह प्रगति निस्सीम ! नर का यह अपूर्व विकास ? 
चरण-तल भूगोल ! मुट्ठी में निखिल आकाश | 
किस्तु, है बढ़ता गया मस्तिष्क कहीं निःशेष, 
छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश; 
नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्यौहार, 
प्राण में करते दुखी हो देवता चीत्कार । 
ज्ञान की भूख मनुष्य को अनिश्चित और उद्देश्यहीन मार्ग पर ले जा रही 
है। बुद्धि के पवमान में वह तिनके सा उड़ रहा है। आज का युग द्वापर की भाँति 
लाचार नहीं है, बुद्धि की पतवार संभाले अज्ञान के नभ को चीरता हुआ मनुष्य 
ज्योति की नई भूमि में भ्रा गया है । सागर, भूमि, विद्युतू, भाप उसकी इच्छा पर 
कार्य करते हैं, पृथ्वी, झ्ञाकाश और वरुणेश उसके हुवम का पालन करते है परल्तु, 
ज्ञान, कर्म और भाव में सामंजस्य के श्रभाव के कारण वह अपने हाथ की तलवार 
से अपने ही ऊपर प्रहार करने की मू्ेता कर रहा है। विज्ञान के फूल उसके हाथ में 
वेज वतकर अपना शुभ धर्म भूल गये हैं।' 
हृदय ओर मस्तिष्क ज्ञान और भावना की इस असंपृवत्त और खण्डित स्थिति 
को मिटाकर, उनके समन्वय में ही कवि ने विद्व के कल्याण का स्वप्न देखा है, 
विज्ञान के शिवरूप को ही मनुष्य का श्रेय माना है-- 
श्रेय वह नर-बुद्धि का शिवरूप आविष्कार, 
ढो सके जिससे प्रकृति सबके सुखों का भार । 
मनुजें के श्रम के श्रपंव्यय की प्रथा रुक जाय, 
सुख समुद्धि-विधान में नर के प्रकृति भुके जाय।' 
इस भ्रकार कुरुक्षेत्र में दिनकर की दृष्टि निश्वान्‍्त और स्पष्ट हो गई है। 
संमष्टिमूंलक श्रीर वेयक्तिक दोनों ही दृष्टिकोणों में कहीं श्रस्वस्थ श्रौर अरव॑र्॑र्यंत 
भूलक तस्‍्वों के निराकरण और कहीं विरोधी तत्वों के सामंजस्य के द्वारा वे स्थायी 
निष्कर्पों पर पहुँच गये हैं। जीवन के ये मूल्य कुरुक्षेत्र की पूवेंकालीन भावनाओं को 
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३. वबह्दी, पृष्ठ ६५।॥ 
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युयुत्सु के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर उन्होंने ग्रपनी सहृदयता का भलीभांति परि- 
चय दिया है। क्ृतवर्मा ने भी वीरोचित मर्यादा का निर्वाह कर अद्वत्थामा की क्रर- 
ताश्रों में उसका साथ देने में हिचकिचाहट प्रकट की है। अश्वत्थामा को पागल, 
कृपाचार्य को 'बूढ़ा' और स्वयं को 'कायर', कहकर उन्होंने स्थिति की विडंवना का 
स्पष्ट चित्र अंकित किया है। (पृ०६५) बलराम को प्रस्तुत कृति में केवल एक स्थान 
पर प्रभिव्यक्ति दी गई है जहाँ वे अपनी उद्धत प्रकृति के अनुरूप दुर्योधन के प्रति 
किये गए श्रन्याय के लिए कृष्ण को क्षमा नहीं कर पाते । (पृ० ६१-६२) इससे स्पष्ट 
है कि कवि ने वातावरण के सभी पक्षों पर सम्यक्‌ रूप से विचार प्रकट किए हैं। 
वृद्ध याचक को उन्होंने मनस्वी चिन्तक के रूप में प्रस्तुत किया है। यद्यपि उसकी 
प्रेतशक्ति, मन्त्र विद्या, मृत्यु के अनन्तर व्याध-रूप में मंच पर झ्राना आदि अविश्व- 
सनीय प्रसंग हैं तथापि इसमें सन्देह नहीं कि कवि के जीवन-दर्शन की प्रस्तुति में 
उसका विशेष योग रहा है। उदाहरणार्थ यह उक्ति देखिए : 

“नियति नहीं है पूर्व निर्धारित-- 

उसको हर क्षण मानव-निर्णय बवाता-मिटाता है (पृ० २४) 

“अंधा यूग के अन्य पात्रों में मूंगा सैनिक इसलिए ध्यान श्राकर्षित करता है 
कि रणक्षेत्र में भ्रपंग और गूंगा हो जाने के कारण वह युद्ध की विभीषिका का साक्षात्‌ 
उदाहरण है। भ्रपनी वर्तमान दशा के लिए युयुत्यु को उत्तरदायी मानकर वह उसका 
घोर अपमान और तिरस्कार करता है तथा भ्रन्तत: कृपाचार्य के हाथों मारा जाकर 
अपनी करुण नियति से मुक्त हो जाता है। कवि ने प्रहरियों को क्रियाशील पात्रों के 
रूप में अधिक स्थान नहीं दिया है, किन्तु समग्र घटना क्रम के तटस्थ द्रष्टा के रुप में 
उन्होंने भ्रपनी अनुभूतियों को गम्भीरतापूर्वक व्यवत किया है । व्यक्ति पर परिवेश के 
अनिवायय प्रभाव को उनके माध्यम से इन शब्दों में वाणी दी गई है : “अंधे राजा की 
प्रजा कहाँ तक देखे ?” (पृ० १४) यही कारण है कि कहीं तो वे “हमको भनास्था 
मे कभी नहीं ऋकभोरा क्‍योंकि नहीं थी अपनी कोई भी गहत झ्रास्था” (पृ० २६) 

“कहकर उदासीनता प्रकट करते हैं श्रौर कहीं “सूने गलियारे सा सुना यह जीवन 
भी बीत गया ।” (पृ० २७) कहकर असन्तोप व्यक्त करते हैं। उनके द्वारा श्रास्वा 
प्रनास्था, जीवन की सोहदेश्यता, मर्यादा के महत्त्व थ्रादि का उल्लेख कवि के जीवन- 
दर्शन की भ्भिव्यक्ति में निश्चय ही सहायक रहा है । 


रंगमंचीय क्षमता 
अंधा युग! की रचना विश्येपत: रंगमंच को दृष्टि में रखकर ही की गई है, 
भत्ते ही इसका सफल रेडियो-रूपान्तरण हो चुका है । कवि के अनुसार, “मंच-विधाने 
को थोड़ा बदलकर यह खुले मंचवाले लोक-ताट्य में भी परिवर्तित किया जा सकेता 
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कुरक्षेत्र का प्रबन्धनविधान 


कुरुक्षेत्र को प्राय: प्रबन्ध काव्य के परम्परागत तत्त्वों की कसौटी पर चढ़ा 
कर उसे उस दृष्टि से श्रसफल सिद्ध कर दिया जाता है। इसे अश्रभेक नाम दिए गए 
हैं। अनेक झालोचकों ने इसे महाकाव्य माना है, दूसरों ने खण्डकाव्य । केवल डा० 
नगेन्द्र ने उसे विचार-प्रधात प्रबन्ध कविता का नाम दिया है। प्रतिपाद्य के इस रूप 
को ध्यान में रखते हुए कुरुक्षेत्र का पुराने मापदण्डों पर मूल्यांकन ठीक नहीं जान 
पड़ता । यह बात भेरे मस्तिष्क में इसलिए प्रधान है कि अ्रधिकतर परीक्षार्थियों के 
सामने प्रश्न रख दिए जाते हैं, कुरुक्षेत्र में ऐतिहासिक और काल्पनिक तत्तों का 
विश्लेषण कीजिए ।' कुरुक्षेत्र भें उन्हीं ऐतिहासिक तत्तवों का महत्त्व है जिनका कवि के 
विचारसूत्र में कुछ स्थान प्राप्त है। महाभारत में भीष्म कृत राजस्त्रविहोत समाज 
और ध्वसीकरण की नीति के साथ तो कुरुक्षेत्र के विचार की तुतगा हो सकती है, 
परन्तु दिनकर के युधिष्ठिर और भीष्म के साथ महाभारत के पात्रों तथा कुरुक्षेत्र में 
भाई हुई घटनाभ्रों की महाभारत की घटनाओं से तुलना मेरे विचार से अनावश्यक 
श्रौर निर्थक है। कुरुक्षेत्र के श्रंगीरस' के प्रशय पर भी उसकी समस्‍्या-प्रधानता के 
कारण एक प्रदताचित्ह सामने आए जाता है। अंगीरस के मुख्य प्रतिबन्ध ये हैं: 
१. शभ्रंगीरस की निरस्तर व्याप्ति आवश्यक है। 
३. अंगीरस को क्षति के मूल प्रभाव का व्यंजक होना चाहिए । 
३. प्रधान पात्र में उप्तका प्राधान्य होना चाहिए । 
४. उसी के माध्यम से कृति के उद्देश्य को व्यंजना होनी चाहिए । 
कुरक्षेत्र में एक सभस्या के दो पहलू एक साथ चलते हैं और प्राय: एक ही 
पात्र के द्वारा उसका विकास होता है। युधिष्ठिर की ग्लानि का उसमें कोई स्थान 
नहीं है क्योंकि वह तो केवल इन्द्र की ग्रभिव्यक्ति करती है। कुरुक्षेत्र” में शौय और 
क्षमा, ओज और करुणा के जिस समन्वय का स्वर प्रधान है 
श्रीर इन दोनों ही पक्षों का विवेचन भीष्म करते हैं। छठे त 
मानवतावादी, कर्मयोग की स्थापना हुई है उसे शोर के भ्रन्तर्गत रखा जाएगा श्रथवा 
करुणा के ? भेरे विचार से कुरुक्षेत्र के मूल प्रभाव की व्यंजना, किसी रस की निरन्तर: 
कक उद्देश्य इत्यादि का उत्तर देने के लिए हमें एक तई दृष्टि से घिचार करना 
होगा भ्रौर परम्परायत रस-विधान के चौखटे गकि यहाँ 
कवि का राम वुद्धि-सम्पुष्ट है; उसके कक हे 5००० हा गज 
ग वचार करते 
समय रप्त-निष्पत्ति की लिमस्तता और तत्ली': 


नता नहीं भ्रा सकती, उससे प्राप्त आनन्द 
वोदधिक आनन्द है जिससे मस्तिष्क की ग्रन्चियां पहले 


ले खुलती हैं, 
करता है। हब खुलती हैं, हृदय उनका अनुसरण 


उसका रूप ह्विबिध है 
था सातवें सर्ग में जिस 
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प्रत्तुतीकरणविधि को प्रभावित करते हैं ।” वास्तव में किसी कृति के अभिनय में 
यह आवश्यक नहीं है कि सभी दुश्यों अथवा रंग-संकेतों करा यथोवत्‌ निर्वाह क्रिया 
जाये--रचना के सार-प्रभाव को सुरक्षित रखते हुए निर्देशक रा ययोकित 
परिवर्तन किये जा सकते हैं। किन्तु, इस प्रकार के परिवत्तनों के आराधार पर हीं 
रचना को अभिनेय अथवा श्रवभिनेय मान लेना भूल होगी । श्रधिक महत्त्वपूर्ण वह 
यह है कि क्या रचना विज्ञेष में इतनी सार्थकता हूँ कि उसे रंगमंच पर अस्टुपत क्षियां 
जाये | जहाँ तक भरँधा युग' का प्रइन है, इसमें कौरव-पांडव-युद्ध के वातावरण श्रौर 
परिणामों का नवदृष्टि से मुल्यांकन किया गया है, अतः वस्तु-शिल्प की दृष्टि से यह 
काव्य-बाटक रसंगमंचीय अरहता से युक्त हैं और यत्किचितू परिवर्तनों तथा निर्देशक के 
जागरूक सहयोग से इसका प्रभावशाली श्रभितय सम्भव है । 

अ्रंधा युग' में प्रचुर रंग-संकेत हैं जो श्रभितय और रेडियो ते अ्वारण, दोनों 
में उपयोगी होंगे। यद्यपि भारती ने पात्रों की वेशभूपा की प्रायः चर्चा नहीं को है, 
किन्तु उन्होंने रंग-संकेतों की योजना विविध उद्देश्यों से की है-इनके हारा पात्रीं की 
बेष्टओं और भाव-भंगिमाओं को समभने में तो सुविधा होगी ही, मे मंच पर 
क्रियाशीलता बनाए रखने में भी सहायक हैं। शत्रों की क्रियाश्रों (सहारा लेकर 
चलता, सैनिक का पिसटते हुए आना, संकेत से पानी माँगना, हॉफना, श्राँख मूंदकर 
लेट रहना श्रादि) का प्रसंगानुसार विस्तृत उल्लेख इसका श्रमाण है। (प्रृष्ठ ४४- 
४६) इसी प्रकार उन्होंने उल्ूक और कौए से सम्बद्ध आत्ंग्रिक घटना को दीर्थ रंग- 
संकेत का रूप देकर उसे रोमांचक वना दिया है ! (पृष्ठ ६६-६६) कवि में तोदकीय 
झ्रौत्युनय की योजना की ओर भी उपयुक्त ध्यान दिया है । कृति के झारम्भ मे 
नर्तेक द्वारा नेपथ्य की उद्घोषणा के समय विभिन्‍न भावशमुद्राओं का नादूय है 
दृष्टि से उल्लेखनीय हैँ । (पृष्ठ ६) शब्दों या वाकयों फ्रे पुनप्ुनः प्रयोग हारा भी 
कवि ने जिज्ञासा-वर्द्धन के लिए शिल्प-प्रयोग किये हैं। उद्दाहरणस्वरूप गांधारी की 
यह उक्ति देखिए : 

कर क्या हुआ ? 

संजय फिर वया हुआ ? ” (पृष्ठ ७६) 

अंधा युग” की अ्भिनेयता पर विचार करने के असंग में सवादों की 
और संगधर्मिता का विवेचन भी श्रपेक्षित है । इस कृति के संवाद गत्वर, आणवाम 
और सशवत है तथा उनमें अत्प विस्तार, वावय-विन्यास्त की सं क्षिप्तता, प्रतवीवर्क 
उवितियों, विस्मयादिवोधक वक्‍्तब्यों ग्रादि के माध्यम से मनोवेगों को तन दा 
हुई है। केथानक में व्याप्त शोक और श्राक्रोश के अनुरूप संवादों की संक्षिप्तता 


सार्थकता 
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१० शोध भौर समाधा, ठा० सरैशचन्द्र युप्त, 'नाटक और रंगमंच” शीर्षक लेख, ४४5 ४६ । 


कुरुक्षेत्र ६५३ 


कुरक्षेत्र का प्रबन्ध-विधान 


कुरक्षेत्र को प्राय: प्रबन्ध काव्य के परम्परागत तत्त्वों की कसौटी पर चढ़ा 
कर उसे उस दृष्टि से प्रसफल सिद्ध कर दिया जाता है। इसे अनेक नाम दिए गए 
हैँ | अनेक आलोचकों ते इसे महाकाव्य माना है, दूसरों ने खण्डकाव्य । केवल डा० 
नग्रेन्द्र ने उसे विचार-प्रधान प्रबन्ध कविता का नाम दिया है। प्रतिपाद्य के इस रूप 
को ध्यात में रखते हुए कुरुक्षेत्र का पुराने मापदण्डों पर मूल्यांकन ठोक नहीं जान 
पड़ता । यह वात मेरे मस्तिष्क में इसलिए प्रधात है कि अधिकत्तर परीक्षार्थियों के 
सामने प्रश्न रख दिए जाते हैं, कुरुक्षेत्र में ऐतिहासिक और काल्पनिक तत्तवों का 
विश्लेषण कीजिए ।' कुरक्षे्र में उन्हीं ऐतिहासिक तत्तों का महत्त्व हे जिनका कवि के 
विचारसूत्र में कुछ स्थान प्राप्त है। महाभारत में भीष्म कृत राजस्तविहोत समाज 
और ध्वसीकरण की नीति के साथ तो कुरुक्षेत्र के विचार की तुलना हो सकती है, 
परच्तु दितकर के युधिष्ठिर और भीष्म के साथ महाभारत के पात्रों तथा कुरुक्षेत्र में 
आई हुई घटलाभ्रों की महाभारत की घटनताग्रों से तुल़्गा मेरे विचार से अनावश्यक 
और निरर्थक है। कुरुक्षेत्र के 'अंगीरस' के प्रश्न पर भी उसकी समस्या-प्रधानता के 
कारण एक भश्नचिन्ह सामने शा जाता है । अंगीरस के मुख्य प्रतिबन्ध ये हैं : 
१. श्रंगीरस की निरन्तर व्याप्ति आवश्यक है । 
२. श्रंगीरस को कृति के मूल प्रभाव का व्यंजक होना चाहिए । 
३- अधान पात्र में उसका प्राधान्य होना चाहिए । 
४. उसी के माध्यम से कृति के उद्देश्य की व्यंजवा होनी चाहिए । 
कुरक्षेत्र में एक समस्या के दो पहलू एक साथ चलते हैं भर प्रायः एक ही 
पात्र के द्वारा उसका विकास होता है । युधिष्ठिर की ग्लानि का उसमें कोई स्थान 
नहीं है स्योंकि वह तो केवल हन्द्र की प्भिव्यक्ति करती है। कुरक्षेत्र' में शौर्य और 
क्षमा, ओज और करुणा के जिस समन्वय का स्वर प्रधान है उसका रूप द्विविध है 
श्रौर इन दोतों ही पक्षों का विवेचन भीष्म करते हैं। छठे तथा सातवें सर् में जिस 
मानवतावादी, कर्मघोग की स्थापना हुई है उसे शोर्य के श्रन्तर्गत रखा जाएगा ग्रथवा 
कहंणा के ? मेरे विचार से कुरुक्षेत्र के मूल प्रभाव को व्यंजना, किसी रस की निरन्तर 
व्याप्ति, उद्देश्य इत्यादि का उत्तर देने के लिए हमें एक नई दृष्टि से विचार करना 
होगा भौर परम्परागत रस-विधान के चौखटे से बाहुर निकलना होगा, बयोंकि यहा 
कवि का राग वुद्धि-सम्पुष् है; उसके सामने एक समस्या है, जिस पर विचार करते 
समय रस-निष्पत्ति की निमरमता और तल्लीनता नहीं भ्रा सकती, उससे प्राप्त श्रानस्द 


चोडिक थानन्‍्द है जिससे मस्तिष्क की ग्रन्थियां पहले खुलती हैं, हृदय उनका अनुधरण 
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प्रस्तुतीकरणविधि को प्रभावित करते हैं।” वास्तव में किसी कृति के अभिनय में 
यह आवश्यक नहीं है कि सभी दृश्यों अथवा रंग-संकेतों करा यथावत्‌ निर्वाह किया 
जाये--रचना के सार-प्रभाव को थुरक्षित रखते हुए निर्देशक द्वारा यथोचित 
परिवर्तन किये जा सकते हैं। किन्तु, इस प्रकार के परिवतंनों के श्राधार पर ही 
रचना को अभिनेय अथवा भ्रनभिनेय मान लेना भूल होगी । अधिक महत्त्वपूर्ण बात 
यह है कि क्या रचना विशेष में इतनी साथंकता हूँ कि उसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया 
जाये । जहाँ तक '्रेधा युग' का प्रश्न है, इसमें कौरव-पांडव-युद्ध के वातावरण श्रोर 
परिणामों का नवदुष्टि से मूल्यांकन किया गया है, अतः वस्तु-शिह्प की दृष्टि से यह 
काव्य-वाटक रंगमंचीय अहंता से युक्त है श्र यर्त्किचित्‌ परिवरतंनों तथा निर्देशक के 
जागरूक सहयोग से इसका प्रभावशाली अभिनय सम्भव है । 

'अंधा युग में प्रचुर रंग-संकेत हैं जो अभिनय और रेडियो से प्रसारण, दोनों 
में उपयोगी होंगे। यद्यपि भारती ने पात्रों की वेशभूषा की प्राय: चर्चा नहीं की है, 
किन्तु उन्होंने रंग-संकेतों की योजना विविध उद्देश्यों से की है-इनके द्वारा पात्रों की 
चेष्टाओं श्रौर भाव-भंगिमात्रों को समभने में तो सुविधा होगी ही, ये मंच पर 
क्रियाशीलता बनाए रखने में भी सहायक हैं। पात्रों की क्रियात्रों (सहारा लेकर 
चलना, सैनिक का घिसटते हुए आ्राना, संकेत से पानी माँगना, हाँफता, आँख मूंदकर 
लेट रहना श्रादि) का प्रसंगानुसार विस्तृत उल्लेख इसका प्रमाण है। (पृष्ठ ४८- 
४६) इसी प्रकार उन्होंने उतूक श्रौर कोए से सम्बद्ध प्रासंगिक घंटना को दीर्घ रंग- 
संकेत का रूप देकर उसे रोमांचक बना दिया है। (पृष्ठ ६८-६६) कवि ने नाटकीय 
श्रौत्युक्‍ध् की योजना की ओर भी उपग्रुकतत ध्यान दिया है। कृति के आरम्भ में 
नतेक द्वारा नेपथ्य की उद्घोषणा के समय विभिन्‍न भाव-मुद्राओं का नादय ईसे 
दृष्टि से उल्लेसनीय है । (प्रृष्ठ ६) शब्दों या वाक्यों के पुनपु नः अयोग हारा भी 
कवि ने जिज्ञासा-वर्धत के लिए शिल्प-प्रयोग किये हैं। उदाहरणस्वरूप गांधारी की 
यह उक्ति देखिए : 

पर क्‍या हुम्ना ? 

संजय फिर क्या हुआ ?” (पृष्ठ ७६) ह ह 

अंधा युग! की अभिनेयता पर विचार करने के असंग में संवाद की सार्थकता 
और रंगधर्मिता का विवेचन भी अपेक्षित है। इस कृति के संवाद गत्वर, आणवान्‌ 
और सशवत हैं तथा उनमें अल्प विस्तार, वाकय-विन्यास की संक्षिप्तता, प्रशनवाचक 
उवितयों, विस्मयादिबोधक वव्तव्यों आदि के माध्यम से मनोवैगों की तीर मे 
हुई है। कथानक में व्याप्त शोक और आकोश के अनुरूप पंवादों की संक्षिप्तता 





. २. शोष और समा, डा० सरेशचन्द युप्त, नाटक.ओऔर रंगमंच” शीर्षक लेख, १४6 ४६। 
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काव्य-ताटक कहता उचित होगा। वैसे, इसमें उपर्युक्त काव्य-रूपों से अ्धिकाँश की 
विशेषताओं का यत्किचित्‌ समन्वय हुआ्रा है जिससे इसकी विभिलत दृष्टियों से समीक्षा 
की जा सकती है। किन्तु, विवेचन की सुविधा के लिए हम सम्पूर्ण सम्भव सामग्री को 


निम्नलिखित शीरपकों के भ्रन्तर्गत प्रस्तुत करेंगे : वस्तु-विन्यास, पात्र-परिकल्पना, रंग्र- 
मचीय क्षमता, शित्प्र-विधान । 


चस्तु-विन्‍्यास 


पअंधा यूग' में सामान्यतः कथा-दृत्त के पूर्वापर कम का घारावाहिक निर्वाह 
मिलता है, भले ही दृश्य-परिवर्तत में शीघ्रता के कारण कंथानक कहीं- 
कहीं जटिल हो गया है। लेखक ते कथा-संयोजन में परम्परागत रस-दृष्टि 
के स्थान पर विचार-प्रभाव पर बल दिया है श्रर्थात्‌ केवल राग-तत्त्व पर 
दृष्टि केन्द्रित न रखकर वुद्धि-तत्त्व की भी आभ्राग्रहपूर्वक प्रतिष्ठा को है। 
चस्तुतः यह कृति 'लोक-प्तामंजस्य की भोर प्रवृत मनःसुख' अथवा 'जीवन-संघर्ष के 
काव्यगत भावन से प्राप्य हर्प-बिपाद' की अभिव्यक्ति के लिए लिखी गई है।' जीवन 
मूल्यों के; प्रति अखप्ड आस्था, स॒त्य के साक्षात्कार की अ्रदम्य श्रा्ांक्षा भ्रौर गम्भीर 
विश्लेषण-प्रतिभा को इसमें सर्वत्र लक्षित किया जा सकता है। इसमें यथा और 
आदर का सुन्दर समंजन मिलता है--विश्वव्यापी कुंठा, निराश मनःस्थिति, प्रतिशोध 
की विकुत भावना, रकक्‍्तपात्त, भृत्यु-वोध आदि के ग्रन्तरंग विश्लेषण हारा जीवन के 
दुर्लभ सत्य की खोज से यही संकेतित है। इस संदर्भ में ऐतिहासिक तथ्यों, कल्पना, 
जीवन-दर्शन और चिन्तन को कवि ने अपने ढंग से संजोया है, कथा-काव्यों की सामान्य 
प्रचलित पद्धति के अनुकरण पर इतिवृत्तात्मक भ्रथवा विवरणबद्ध प्रस्तुति उन्हें अ्रभीष्ट 
नहीं रही । यद्यपि कृति का आरम्भ प्राचीन परिपाटी के अनुरूप मंगलाचरण से हुआ 
है जिसमें विष्णु, सरस्वती ओर व्यास को वन्दना है तथापि कबि का मूल उद्देश्य 
अन्तर को अंध ग्रुफाग्रों के बस्ती! प्थ-अष्ट व्यक्तियों के णीवन-दर्शव को नवीन शैली 
में प्रस्तुत कर उन्हें ज्योति क्री खोज में विकल दिखाना है : “कथा ज्योति की है 
अन्धों के माध्यम से । (अंधा युग, पृष्ठ १०) इसीलिए इसमें युद्धकाल की विभीषिका, 
युद्वोपरान्‍्त स्थितियों, मनोवृत्तियों और विक्ृत प्रतिक्रियाओं का यथार्थमूलक चित्रांकन 
किया गया है। लेखक ने युद्धकाल के अन्तिम दिन की संध्या से कृति का आरम्भ 
किया है फन्नतः इसमें युद्ध कें क्वारणों का विश्लेषण न कर युद्धकालीन हिसा-वृत्ति 
श्रौर उसके भीपण परिणाम को ही चर्चा की गई है जिसमें कवि को सियारामशरण 
मुप्त के काव्य-हपक 'उन्मुक्त' को भाँति यथेष्ट सफलता मिली है। कौरव-तगरी के 





१. देखिए “आधुनिक ह्विन्दी-कवियों के काव्य-पिड्धान्त,? पृष्ठ ५४०-४४१। 
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प्रस्तुतीकरणविधि को प्रभावित करते हैं ।”' वास्तव में किसी क्ृति के अभिनय में 
यह आ्रावश्यक सहीं है कि सभी दृध्यों अथवा रंगःसंकेतों करा यथावत्‌ निर्वाह किया 
जाये--रचना के सार-प्रभाव को सुरक्षित रखते हुए निर्देशक द्वारा यथोचित 
परिवर्तन किये जा सकते हैं। किन्तु, इस प्रकार के परिवतेनों के आधार पर ही 
रचना को अभिनेय श्रथवा भ्रतभिनेय मान लेना भूल होगी । श्रथिक महत्त्वपुर्ण बात 
यह है कि क्‍या रचना विज्ञेष में इतनी साथंकता है कि उसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया 
जाये । जहाँ तक 'अ्रँधा युग' का प्रश्न है, इसमें कौरव-पांडव-युद्ध के वातावरण श्रोर 
परिणामों का नवदृष्टि से मुल्यांकन किया गया है, श्रतः वस्तु-शिल्प की दृष्टि से यह 
काव्य-वाटक रंगमंचीय अरहता से युक्त है और यत्किचित्‌ परिवर्तनों तथा निर्देशक के 
जागरूक सहयोग से इसका प्रभावशाली अभिनय सम्भव है । 

अंधा थुग' में प्रचुर रंग-संकेत हैं जो अभिनय श्ौर रेडियो से प्रधारण, दोनों 
में उपयोगी होंगे। यद्यपि भारती ने पात्रों की वेशभूषा की प्रायः चर्चा नहीं की है, 
किन्तु उन्होंने रंग-संकैतों की योजना विविध उद्देश्यों से की है-इवके द्वारा पात्रों की 
चेष्टाशं और भाव-भंगिमाश्ों को समभने में तो सुविधा होगी ही, ये मंच पर 
क्रियाशीलता बनाए रखने में भी सहायक हैं। पात्रों की क्रियात्रों (सहारा लेकर 
चलना, सैनिक का घिसटते हुए श्राना, संकेत से पानी माँगना, हाफना, श्राख मूंदकर 
लैट रहना आदि) का प्रसंगानुसार विस्तृत उल्लेख इसका प्रमाण है। (पृष्ठ ४८- 
४६) इसी प्रकार उन्होंने उलूक और कौए से सम्बद्ध प्रासंगिक घटना को दीर्घ रंग- 
संकेत का रूप देकर उस्ते रोमांचक बना दिया है। (प्रष्ठ ६८-६६) कवि ने ताटकीय 
प्रीत्युधध की योजना की ओर भी उपग्रुक्‍त्त ध्यान दिया है । कृति के आरम्भ |; 
सर्तक द्वारा नेपथ्य की उद्घोषणा के समय विभिन्‍न भे वनमुद्राओं का नादय इसे 
दृष्टि से उल्लेखनीय है । (पृष्ठ ६) शब्दों या वाक्यों के पुतपुनः अयोग द्वारा भी 
कवि ने जिज्ञासा-वर्डन के लिए शिल्प-प्रयोग किये हैं। उदाहरणस्वरूप ग्रांधारी की 
यह उक्त देखिए : 

“फिर क्या हुआ ? 


संजय फिर क्या हुआ्ना ? ” (प्रृष्ठ ७६) 

अंधा युग' की ग्रभिनेयता पर विचार करने के प्रसंग 
और रंगधरमिता का विवेचन भी अपेक्षित है। इस कृति के 
और सशवत हैं तथा उनमें अल्प विस्तार, वावय-विन्यास की संक्षिप्तता, प्रबरवाचक 
उवितयों, विस्मयादिवोधक बक्‍्तव्यों ब्रादि के माध्यम से मनोवेगों की तोब्र ;ल्‍ ला 
हुई है। कथानक में व्याप्त शोक और आक्रोश के अ्रनुरूप संवादों की संक्षिप्तेता 


में संवादों की सार्थकरता 
संवाद गत्वर, प्राषवान्‌ 








७... 
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पात्र-परिकल्पता | 

अंधा युग में मुख्यतः: पुरुष पात्रों का चरिभाकत हुआ है, बारी पात्रों में 
प्रत्यक्ष रूप से केवल गांधारी की चर्चा की गई है. जिसने चरित्र-शिह्प की: दृष्टि से 
श्रत्यन्त प्रभावशाली भूमिका प्रस्तुत की है । यद्यपि अप्रत्यक्षतः विधवा कौरव वस्धुओं, 
उत्तरा, पांडव-शिविर में विद्यमात स्थियों और कछुम्ती का भी उल्लेख मिलता है 
(अंधा युग, पृष्ठ १२, ७०, ८५०, ११४), किन्तु इनकी चरित्र-रेखाओं को उभारता 
कचि को अभ्रीष्ट नहीं रहा है । पुरुष पात्रों में अव्वत्थामा, घृतराष्ट्र, कृष्ण, युयुत्तु, 
विदुर, युधिष्ठिर, संजय और वृद्ध याचक की भूमिकाएँ मुख्य रही हैं तथा कृपाचाये, 
कतवर्मा, बलराम, दोनों प्रहरियों और गूंगे संत्िक को किचित्‌ गौण श्रभिव्यक्ति दी 
गई है। सामान्यतः कवि ने उपर्युक्त पात्रों के कथित ऐत्िहासिक-पौराणिक शुर्णों की 
रक्षा को है, किन्तु बुद्ध याचक, गृंगे सैनिक और प्रहरियों के व्यक्तित्व कल्पित तथा 
प्रतीकात्मक हैं जिन्हें समकालीन यथार्थ की भूमिका पर चित्रांकित किया गया है । 
इसी प्रकार कथा-चक्र में शिव और व्यास का योगदान भी कत्पनाप्रसृत है। चरित- 
विन्रण के लिए कवि ने चार पद्धतियाँ अपनाई हैं-- (अ) पात्रविज्ेप की उक्तियों 
द्वारा उसके चरित्र की व्यंजवा, (आ) पात्रों की उक्तियों द्वारा एक-दूसरे की चरिव- 
व्यंजना, (इ] गांधारी, अ्रश्वत्यामा, विदुर आदि द्वारा अपने संद्रादों में किसी अन्य 
पात्र के विचारों अथवा कार्यो की समीक्षा, (६) कवि द्वारा अपनी ओर से चरित्र- 
विश्लेषण । सामान्यतः काव्य-रूपक में इनमें से अ्रन्तिम पद्धति का समावेश संभव नहीं . 
होता, किन्तु भारती ते 'कथा-गायन' के अन्तगेत इसका सफल निर्वाह किया है। 
उदाहरणाथे भोमादि पांडव-वंधुओं का चरित्र-जिदलेपण देखिए : 

“थे भीम वृद्धि से मंद, प्रकृति से अभिमानों 
अजु व थे असमय वचुद्ध, नकूल थे अज्ञाती.” 
(अंधा युग, पृष्ठ १०३) 

अंधा युग! के पात्रों में अश्वत्यामा का व्यक्तित्व सबसे अधिक ओजदीप्त रहा 
है । महाभारत के युद्ध के बाद बचे कोरव-पक्ष के वीरों में कृतवर्भा और कृपाचार्य की 
वुलना में उसका व्यवितित्त अधिक सशक्त है । वह स्पष्टवादी, स्वाभिमानी और 
शुखौर है, किन्तु युद्धाल की दो घटनाओं ने उसके विवेक को क्षौण कर ऐसा 


मानसिक तनाव उत्तस्त कर द्विया कि वह भयदि का अतिक्रमण करने को विवश्ञ 
हो गया । ये घटनाएँ थीं-- (भर) युधिप्ठिर के अद्ध॑सत्य के फलस्वहुप दुःखाभिभूत 
द्रोषाचार्य का धृष्ट्युस्त द्वारा बंध, (आ) दुर्योधन से इन्द्रयुद्ध में भीम का वियमो- 
ल्लंघन । इनको प्रतिक्रिया में उसने भाव-गोपन या वाकछल का आश्रय न लेकर एक 
श्रोर युधिष्ठिर के पाखेड को निन्‍्दा की है और दूसरी ओर इस घटनाक्रम के लिए 
शृप्ण को उत्तरदायों मानकर उनके प्रति अपने रोप॑ को निर्भीकतापूर्वक व्यकत किया 


गा भंधा युग 


के समय कहाँ तक साधक अथवा बाधक सिद्ध होगी ! हमारे विचार में अंधा युग 
की भाषा कहीं-कहीं क्लिप्ट होने पर भी प्राय: व्यावह्ारिकता, से सम्पुष्ट है। अभिनय 
के लिए भ्रपेक्षित लयात्मकता, श्रावेश्ञ-प्रवेग, ग्रारोह-अवरोह श्रादि से धम्पन्त होने के 
कारण इसकी भाषा में पर्याप्त नाटकीय सघनता विद्यमान है जो अभिनेय साहित्यिक 
कृतियों का भ्रनिवायं गुण है । 


शिल्प-विधान 


अंधा युग में वस्तु-संयोजन की मौलिकता की भाँति अभिव्यंजना-शिल्प की 
मामिकता की ओर भी उपयुक्त ध्याव दिया गया है। इसमें एक शोर अ्रभिवय के 
लिए उपयुक्त चित्रभाषा का प्रयोग है और दूसरी श्रोर रेडियो नाठक में श्रपेक्षित 
घ्वनि-प्रभाव-युवत शब्दावली का साभिप्राय संयोजन है। दब्द-विग्यास की दृष्टि से 
इसमें साहित्यिक हिन्दी का सुन्दर उत्कर्ष मिलता, है । इस सन्दर्भ में कवि ने न केवल 
संस्कृत की तत्सम शब्दावली से लाभ उठाया है अपितु कहीं-कहीं संस्कृत-उक्तियाँ ही 
प्रस्तुत कर दी हैं। 'उद्घोषणा' के अन्तगंत “विष्णु पुराण के उद्धरण, ग्र्वत्यामा 
द्वारा शिव-स्तुति आदि इसी प्रकार के प्रसंग हैं। (पृष्ठ ६-१०, ७५) मूलतः संस्कृत 
शब्दावली का प्रयोग करते हुए भी उन्होंने कुछ स्थलों पर उर्दू श्रथवा अंग्रेजी के 
आब्द प्रयुक्त किये हैं । नफ़रते, ज्यादा, जरुम, ग्रलत, स्टेज, विंग, विंग्स श्रादि शब्दों 
'को उदाहरण स्वरूप उद्धत किया जा सकता है। (पृष्ठ २१, ३८, ७३, ७४, १२, 
२७, ११५) इसी प्रकार उन्होंने 'प्रधियारा', 'उसाँस', 'पॉखुरिया' श्रादि के रूप में 
बोलचाल की शब्दावली का भी उदारतापूर्वक प्रयोग किया है। (पृष्ठ ७४, १२० 
१२०) 'नित', बरस', सपने”, 'पात' ग्रादि तद्भव- शब्द भी इसी प्रवृत्ति के सूचक 
हैं । (पृष्ठ ५१, १०३, १०३, १२०) इसी प्रकार 'हरी-भरी, अस्त-व्यस्त' आदि 
समतुकान्त सहयोगी शब्दों का प्रयोग भी भाषा की व्यावहारिकता में सहायक रहा 
है। (पृष्ठ १०३) उर्दू-प्रभाववश सिर के लिए 'सर' (पृष्ठ ५८) जैसे प्रयोगों द्वारा 
. उन्होंने झब्द-विकार का आश्रय लेकर भी भाषा को व्यावह्यारिकता प्रदान करने की 
- चेष्टा की है जिसकी सराहना नहीं की जा सकती । 
अंथा यूग' की एक विशेषता विशेषणों के साभिप्राय प्रयोग में निहित है। 
इस दक्षा में उन्होंने 'उन्मुकत' के कवि सियारामशरण गुप्त जैसी मौलिकता, विविधता, 
जागरूकता और ग्ौचित्य-अ्रवृत्ति तो नहीं रखी है तथापि उवका दृष्टिकोण उपेक्षात्मक 
भी नहीं रहा है। यद्यपि उन्होंने 'कलुषित कथा', दिव्य दृष्टि आंदि अनुप्रास- 
संयोजक विशेषणों (पृष्ठ ५४, ८१) का कम प्रयोग किया है तथापि इसमें सन्देह 
नहीं कि '्रंधा युग! में प्रायः विश्वेष्य को गरिमा या विशिष्टता प्रदान करने वाले 
विश्वेषण ही प्रयुक्त हुए हैं। 'प्रजव युद्ध/, 'उद्धत अनास्था', 'काला लोहू, अलौकिक 


प्रंवा युग अल 


पात्र-परिकल्पता 
आअंघा युग! में मुख्यतः पुरुष पात्रों का चरित्रांकत हुआ है, सारी पात्रों में 
प्रत्यक्ष रूप से केवल गांधारी की चर्चा की गई है जिसने चरित्र-शिल्प की दृष्टि से 
अत्यन्त प्रभावशाली भूमिका प्रस्तुत की है। यद्यपि अ्रभ्रत्मक्षत: विधवा कौरव बच्धुओं, 
उत्तरा, पांडव-शिविर में विद्यमान स्त्रियों और कुन्ती का भी उल्लेख मिलता है 
(अंधा युग, पृष्ठ २२, ७०, ८५०, ११४), किन्तु इनकी चरित्र-रेखाओं को उभारना 
कवि को अभीष्ट नहीं रहा है। पुरुष पात्रों में अश्वत्यामा, धृतराष्ट्र, कृष्ण, युयुत्सु, 
विदुर, युधिष्ठिर, संजय और वृद्ध याचक की भुमिकाएँ मुख्य रही हैं तथा क्ृपाचार्ये, 
कृतवर्मा, बलराम, दोनों प्रहरियों भर गूंगे सेनिक को किचित्‌ गोण श्रभिव्यवित दी 
गई है। सामाम्यतः कवि ने उपयुक्त पात्रों के कथित ऐतिहासिक-पौराणिक गुणों की 
रक्षा की है, किन्तु वृद्ध याचक, गूंगे सैनिक और प्रहरियों के व्यवितत्व कल्पित तथा 
प्रतीकात्मक हैं जिन्हें समकालीन यथार्थ की भुमिका पर चित्रांकित किया गया है । 
इसी प्रकार कथा-चक्र में शिव और व्यास का योगदान भी कह्पनाप्रसूत है । चरित्र- 
चित्रण के लिए कवि ने चार पद्धतियाँ श्रपनाई हैं-- (अर) पात्रविशेष की उद्तियों 
द्वारा उसके चरित्र की व्यंजना, (आ) पात्रों की उक्तियों द्वारा एक-दूसरे की चरित्र- 
व्यंजना, (इ) गांधारी, अश्वत्थामा, विदुर आदि द्वारा अपने संबादों में किसी श्रन्य 
पात्र के विचारों अथवा कार्यो की समीक्षा, (ई) कवि द्वारा अपनी भोर से चरित्र- 
विश्लेषण । सामान्यतः काव्य-रूपक में इनमें से भ्रन्तिम पद्धति का समावेश संभव नहीं . 
होता, किन्तु भारती ने 'कथा-गायन' के अन्तर्गत इसका सफल निर्वाह किया है। 
उदाहरणार्थ भीमादि पांडव-बंघुओं का चरित्र-विदलेषण देखिए : 
“थे भीम बुद्धि से मंद, प्रकृति से अभिमानी 
अजु न थे श्रसमय वृद्ध, नकुल थे अज्ञानी।”' 
(अंधा युग, पृष्ठ १०३) 
अंधा युग' के पात्रों में अश्वत्यामा का व्यक्तित्व सबसे अधिक श्रोजदीप्स रहा 
है। महाभारत के युद्ध के वाद वचे कौरव-पक्ष के वीरों में कृतवर्मा और कृपाचार्य की 
तुलना में उसका व्यक्तित्व भ्रधिक सशक्त है । वह स्पष्टवादी, स्थाभिमानी और 
शूरवीर है, किन्तु युद्धकाल की दो घटनाओं ने उसके विवेक को क्षीण कर ऐसा 


मानसिक तनाव उत्तन्त कर दिया कि वह मर्यादा का अतिक्रमण करने को विवश 
हो गया। ये घटवाएँ थीं-- (श्र) युधिष्ठिर के अद्धंसत्य के फलस्वरूप दुःखाभिभूत 
द्रोणाचार्य का घृष्टयुम्न द्वारा वध, (था) दुर्योधन से इन्द्रयुद्ध में भीम का नियमो- 
ल्लंघन । इनकी प्रतिक्रिया में उसने भाव-गोपन या वोकूछल का पआराश्रय न लेकर एक्‌ 
जोर युधिष्ठिर के पाखंड की निन्‍्दा की है हि 


के हि ओर दूसरी ओर इस घटनाक्रम के लिए 
“ेण को उत्तरदायी मानकर उनके प्रति अपने रोप को निर्भीकतापुर्वक व्यवत्त किया 


६७० प्रंधा थुग 

“सब विजयी थे लेकित सब थे विश्वास-ध्वस्त 

थे सुत्रधार खुद क्रृष्ण किन्तु थे शाप-ग्रस्त ।” (प्रष्ठ १०३) 
प्रतीकात्मक काव्य में भावों का स्पष्ट कथन न कर उनमें वैशिष्ट्य लाने के 
उद्देश्य से सबेनामों का प्रयोग किया जाता है जो 'संवृत्ि-वत्नता' का लक्षण है। भारती 
ने “वह जो सम्राटों का भ्रधिपति था” (प्रृष्ठ ३१) भर “यह जो श्रनुभूति मिली है 
क्या यह आस्था है” (पृष्ठ१२३) आदि यक्तियों में यह! श्रौर 'वह' के प्रयोग से सह- 
दय को सम्बद्ध वर्ण्यं-विपय का सीधा पअभिधात्मक चित्र न देकर उसकी कल्पना-शक्ति 
का उन्मेप किया है। संवृति-वक्रता के ऐसे उदाहरण '्ंधा युग' में विभिन्‍न स्थलों 
पर प्राप्य हैं। इसी प्रकार 'निपात-वक्रता' की योजना भी श्रमेक स्थलों पर की गई 
है । उदाहरणार्थ संजय की विम्नलिखित उक्ति देखिए 

“शाह माता गांधारी 

वहीं बैठ गई । 

माता, श्री माता !” (वृष्ठ ११३) 

प्रस्तुत उक्ति में 'आ्राह' और झो” का प्रयोग शब्दार्थ की दृष्टि से भले ही 
महत्त्वपूर्ण न हो, पात्रविशेष की मनःस्थिति का बोध कराने और भाव-विश्येष .की 
व्यंजना में वक्रता के इस प्रकार का असाधारण योग रहता है। इस सन्दर्भ में यह 
उल्लेखनीय है कि कवि ने एक्राधिक स्थलों पर 'पर्याय-वक्रता' की भी दुष्ठु योजना 
की है । अ्रन्यत्र शंक्र' शब्द का प्रयोग करने पर भी (पृष्ठ ७) निम्नलिखित उक्ति 
में आशीर्वाद देते हुए जीघ्रतोषी शिव के लिए पर्याय-शब्द 'आशुतोप' को कितना 
सटीक प्रयोग हुम्ना है । 

“वे आशुतोष हैं 

हाथ उठाकर बोले 

अब्वत्थामा तुंम विजयी होगे निश्चय ।” (पृष्ठ ७५) 

अंधा युग' के कवि ने प्रतीकों की स्वच्छन्द योजना की है, उन्हें रूढ़ प्रतीक 
उतने स्वीकार्य नहीं रहे हैं । घृतराप्ट्र और गांधारी के लिए बुभती लपदें' का प्रयोग 
इस दिश्वां में उनकी मौलिक प्रवृत्ति का उदाहरण है : “अन्दर केवल दो बुकती लमगट 
बाकी ।” (पृष्ठ २७) प्रवीक-विधान की भांति वे काव्य-गरुणों की समवेत योजना में 
भी निष्णात हैं। उन्होंने विशेषतः श्रोज गुण को प्रयोग किया है, यथ्षपि प्रसाद गुण भी 
विभिन्‍न स्थलों पर प्रचुरता से प्राप्य है। निम्नलिखित उक्ति में श्रोज ग्रुण और परुषा 
वृत्ति के अनुरूप संयुक्‍ताक्षरों, टवर्ग आदि कठोर वर्णो श्र दीर्षे मात्राओं का सह 
प्रयोग द्रष्टव्य है। 

“खंडित कंधों में 

टूटी पसलियों में 


प्रंधा युग ६६१ 
पुत्र युद्धक्षेत्र भें निरन्तर मृत्यु को प्राप्त होते रहे हों उसके लिए मनःसन्तुलन बनाए 
रखना कितना कठिन होगा। फिर भी, गांधारी में स्त्रियोचित दया-ममता का अभाव 
नहीं है । कृष्ण को शाप देने के श्रनच्तर उन्होंने जो पश्चात्ताप प्रकट किया है उसमें 
नारी-प्रकृति के अनुरूप स्नेह की सहज व्यंजना मिलती है। पुत्र-प्रेम की उत्कट 
भावना के सन्दर्भ में भी उनके मनोरागों का कोमल-पक्ष व्यक्त हुआ है जिसकी 
अभिव्यक्ति विशेषतः उस समय हुई है जब वे कोरव-पक्ष की पराजय का समाचार 
सुनकर जड़वत्‌ हो जाती हैँं--व क्रोध अथवा शोक व्यक्त करती है और न भ्राँसू 
बहाती है (अ्रंधा युग, पृष्ठ ४६-४०) इस सन्दर्भ में उनकी पीड़ा बहुत गहरी है। 
इसीलिए विपक्ष की शोर से युद्ध करने वाले पुत्र युयुत्सु के लौटने पर वे विदुर की 
आशा के विपरीत व्यंग्यपूण आक्रोश से उसका स्वागत करती हैं : “भुजाएँ 
ये तुम्हारी थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते ।” (भ्रंघा युग, 
पृष्ठ ५५) इसी प्रकार निम्नलिखित रृक्ति में भी व्यंग्य की तीव्रता, आक्रोश की कटुता, 
विरोधी स्थितियों के तुलनात्मक संघात भ्रादि को सहज हो लक्षित किया जा सकता 
हैः 
“थ्रका हुआ होगा यह 
विदुर इसे फूलों की शय्या दो 
कोई पराजित दुर्योधन नहीं है यह 
सोये जो जाकर 
सरोवर की 
कोचड़ में ।” (अंधा युग, पृष्ठ ५६) 
अंघा युण' के भ्रन्य पात्रों में धृतराष्ट्र . को गांघारी- की भांति तेजयुक्त न 
दिखाकर परिस्थितियों के समक्ष विवश दिखाया गया है । पराजय की विभीषिका ने 
सहसा उनके विवेक को प्रवुद्ध कर मोह भंग कर दिया श्रौर उन्होंने यह अनभव क्या 
कि लव] के 08 8 है. सोमित ज्ञान, स्वपक्ष के प्रति पूर्वाग्रह और बाह्य 
यथार्थ की अपेक्षा वंयक्तिक संवेदनों की प्रमुखता ही वे मूल कारण है ष्न्होंने युद्ध 
.के पूर्व श्रथवा युद्ध-काल में उतकी दूरदशिता को बाधित किये रखा । गांधारी की 
भाँति पुत्र-मोह में वंधकर उन्होंने मिस्संग भाव से निर्णय नहीं किये, फलत: उन्‍्हों 
सदुभाव"सार की भूमिका प्रस्तुत नहीं की । पुत्रों के प्रति उनकी ० 33 
थी कि उत्तरा के संभावित गर्भनाश पर हरे अधिक जा) प्रबल 
राजत्याग रवत्तः 


परिणामित लगा और उन्होंने युयुत्सु के राज्याभिषेक की कल्पता कर डाली । 
(अंघा युग, ८5 ६५) सर्वनाक्ष होने पर भी महत्त्वाकांक्षा की इस तीन्रता को 
नियति की विडचेनी के भ्रतिरिक्त और दया कहा जाए ! तथापि यह उल्लेखभी 

कि घृतराष्ट्र ने पराजय को भी दृढ़ता के साथ कल 


सहा--ऐसे अवसर पर भो उनके लिए 


श्र परंपरा युग 


चित्रशली, व्यंग्य-शैली, विवरणात्मक-शैली श्रौर सृक्ति-ली का प्रयोग विशेषतः 
उल्लेखनीय है । चित्र-शली का प्रयोग अनेक स्थलों पर हुआ है जिसे 
कथा-वृत्त की भ्रस्तुत्ति में नादयगुण को बल मिला है। भीम द्वारा दुशातत 
की छाती से उबलते रक्त को अंजुली से पीना, युधिष्ठिर के भर््ध-सत्म के 
कारण ग्रश्व॒त्थामा के मनोभावों की भ्रूण-हत्या, रोगी या मुर्दे के मुख के गे श्रौर 
बासी धूक की तरह जीवित अब्वत्थामा श्रादि ऐसे प्रसंग हैं (पृष्ठ ३८,१६,३४,१४; 
३४) जिनमें चित्रभांघा का उस्म्रुक्त प्रयोग हुआ्ना है। स्पष्ट है कि ये चित्र प्रायः 
उद्देगजनक, वीमत्स या उम्रतामूलक है क्योंकि कथानक की गुल प्रकृति बहुत-कुछ 
वैसी ही है। इस सन्दर्भ में अव्वत्यामा द्वारा धृष्टयुम्न के वध से सम्बद्ध निम्नलिलित 
उक्ति भी द्रष्टव्य है जिमें उपमा श्रौर रूपकातिशयोक्ति का प्रयोग भी चित्र की 
भयावहता को कम नहीं कर पाया है : “आंखों के कोटर से दोनों साबित गोले कच्चे 
प्रामों की गुठली जैसे उछल गए ।” (पृष्ठ ७६) ब्यंग्य शैली के अयोग द्वारा उक्त को 
प्रभाव-सघन बनाने की ओर भी कवि से विभिन्‍न स्थलों पर ध्यान दिया है। 
ग्रब्वत्थामा, गांधारी, विदुर और प्रहरियों के संवाद इस दृष्टि ते विश्येषतः ्रवतोक- 
नीय हैं । कहीं-कहीं कवि ने सूक्ति शैली का भी सफल उद्बोधनात्मक प्रयोग किया 
है । “वर्तमान से स्वतस्त्र कोई भविष्य नहीं”, “पत्थर की खानों से मणियां विकलती 
हैं”, “मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है” आ्रादि उक्तियों में मूरित 
शैली का स्वतस्त्र श्रथवा ग्रस्योक्तिग्ित प्रयोग वर्यं में गरम्भीरता के समावेश की 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। (पृष्ठ ४२, ८५०, ६७) किन्तु, विवरणात्मक-ोली के प्रयोग 
में कवि को सर्वत्र एक-जैसी सफलता नहीं मिली है। एक श्रोर कवि ने पाण्डव क्षिविर 
की नाश-कथा-को संजय झौर विदुर के शब्दों में प्रभावशाली ढंग से व्यवत किया है 
(पृष्ठ ७8,८६०) और दूसरी ओर युधिष्ठिर के सस्तस्वरुष व्यवहार के श्रति परहेरियों 
की प्रतिक्रिया को निर्जीव प्रइत-शैली में निम्नलिखित प्रमिव्यवित अदान की हैँ: 
'ज्ञाव और मर्यादा 
उन्तका करें क्या हम ? 
उनको क्या पीखसेंगे / 
या उनको खायेगे ? 
या उनको ओढ़ेंगे ? 
या उन्हें बिछायेंगे ?” (पृष्ठ १०७,१०८५) 
धंधा युग' में ्रलंकार-विधान की स्वाभाविकता को विभिल स्थलों पर लक्षित 
किया जा सकता हैँ । कवि ने अर्थ-गीरव और शब्द-थी दोनों की अभिवृद्धि में सहा- 
यक अलंकारों की सुचार योजना की है । एक शर उन्होंने 'सुरभित पवन-तरंगों सी 
(गति)! और 'कूलों सी वधुओं' में धर्मेलुप्ता उपमा की योजना के लिए माधुमपरक 


भ्रंधा युग ड्६्रे 
उदासीन रहे, फलतः कथान्त में कृष्ण-मरण के अ्रवसर पर युयुत्सु के प्रेत को उनके 
कट्टर विरोधी के रूप में चित्रित किया गया है। इस सन्दर्भ में कवि ने युधिष्ठिर के 
दुबल व्यक्तित्व की ओर भी ध्यान आकर्पित किया है वर्योंकि इच्छा रहने पर भी वे 
भीम को युयुत्सु का भ्रपमान करने से न रोक सके । वास्तव में युधिष्ठिर विजयी होने 
पर भी युद्ध के विकठ प्रभाव से मनःशान्ति खो बैठे है। एक शोर वे शापग्रस्त कृष्ण 
को लेकर चिन्तित हैं जिससे उनकी मित्रता श्रौर पराश्रित मनोवृत्ति दोनों की व्यंजना 
होती है श्लौर दूसरी श्रोर सहोदरों की उच्छुद्धलता भी उत्तकी मानसिक श्रशान्ति का 
कारण है। (पु० १०४-१०५) उनकी विरक्ति यहाँ तक बढ़ती है कि धृतराप्ट्रादि 
को मृत्यु का समाचार सुनने पर वे तपद्चर्या के लिए हिमालय पर जाने की इच्छा 
प्रकट करते हैं । वास्तव में युधिष्ठिर के चिन्तन के माध्यम से कवि ने जीवन-दर्शन 
की सुनिश्चित प्रभिव्यक्ति कराई है, किन्तु उनके ग्ृहस्थ-धर्म का संकेत न करना और 
श्रइवत्थामा तथा प्रहरियों के अतिरिक्त किसी श्रन्य पात्र का उनके विषय में मत- 
प्रकाश न करना निश्चय ही कवि की अनुपलब्धियाँ हैं । 
अंधा युग' के अन्य पात्रों में संजय, विदुर, कृपाचायं, कृतवर्मा, बलराम, वृद्ध 
यात्रक, गूँगे सैनिक भर प्रहरियों ने भी कथा-विकास में अपने-अपने ढंग से योग- 
दान किया है। संजय के श्रन्तढ्न्द्र का चित्रण प्रस्तुत कृति में भ्रनेक स्थलों पर हुआ 
है। धृतराष्ट्र और गांधारी को कौरवों की पराजय की सूचना देने की विडम्बना, 
युद्धक्षेत्र में सात्यकि द्वारा आक्रमणार्थ शस्त्र उठाने श्रोर कालान्तर में अद्व॒त्थामा के 
श्राक्रमण पर आसल्न मृत्यु के च्रास का श्रनुभव, दूत होने के कारण किसी भी पक्ष 
की श्रोर से युद्ध में भाग न ले पाना, कृष्ण के प्रति निष्ठा श्रादि ऐसे “सन्दर्भ हैं। 
(पृ० ३०-३१, ३७) जिन्होंने उनकी चरित्र-रेखाश्रों को भलीभांति उभारा है। 
“मुभसा निरर्थक और होगा कौन ।” (प० ११५) कहकर उन्होंने अपनी मनोव्यथा 
को ठीक ही प्रकट किया है। विदुर को कवि ते दुरदर्शी राजनीतिज्ञ और भानववादी 
दृष्टि से युवत पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। धृतराष्ट्र भर गांधारी को सान्त्वता 
प्रदान करना, परिस्थितियों से प्रताड़ित युयुत्सु के प्रति ममत्व-भाव की अ्रभिव्यक्ति, 
कृष्ण ओर पांडवों के प्रति निरन्तर सद्भाव रखना, धृष्टथुम्न श्रादि की ह॒त्या-कथा 
सुनते समय भाव-विह्न॒लता प्रकट करना आदि ऐसे प्रसंग हैं जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को 
सर्वत्र भरादर्याप्रेरित रखा हैं। छपाचार्य को द्रोणाचार्य-जैसे क्षत्रियोचित 'स्वभाव वाले 
ब्राह्मण के रूप में चित्रित किया गया है, किन्तु उनमें अरश्वत्यामा-जैसी 5 
पर विवेक-बुद्धि रही है। जहाँ वे कोरब-पक्ष के प्रति श्रास्था रखकर दुर्योधन की व्यथा 
से पीड़ित होते हैं और अश्वत्यामा के साथ पांडवों के नाश्च में भाग लेते हैं वहाँ उन्होंने 
प्रभिमन्यु-वध के सन्दर्भ में कौरवों को अनोति का भी संकेत किया ४ 


| है। (१० ६६८६७, 
मरे-८४, 4५) महाभारत के.वांद पाडव-पुत्रों को शस्त-संचालन की शिक्षा देकर तथा 


सी क्रूरता के स्थान 


६७४ श्रंधा पु 


हैँ सैंकड़ों कोस” आदि को उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है। (पृष्ठ १३, 
१२२) इसी प्रकार उत्याह, शोक ब्रादि मनोवेगों की ग्रभिव्यक्ति के लिए किसी शब्द- 
समूह के पुनर्पुन: प्रयोग द्वारा उन्होंने वीप्सा अलंकार से भी प्रचुर लाभ उठाया है! 
युयुत्सु की निम्नलिखित उक्ति में शोक की व्यंजना में द्ब्दावृत्ति निश्चय ही सहायक 
रही है : “मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला ? (पृष्ठ ५७) अपने मन्तव्य 
पर बल देने के लिए वाक्यांशादि की साभिप्राय पुनरुक्ित का यह मार्ग भारती को 
अनेकश: ग्राह्मय रहा है । वचन-भंगिमा के लिए उन्होंने विशेषण-विपर्यय का भी 
पर्याप्त प्रयोग किया है । “अंधी आशा माता गांधारी की” श्रौर “मेरे भूले पंने जाकर 
दबोचेंगे वह गला युधिष्ठिर का” में मोटे श्रक्षरों में छपे अंश विशेषण-विपर्यय के उदा- 
हरण हैं। (पृष्ठ २७,३७) “वह चली हवा, वह खड़ खड़खड़ कर उठे ताड़” (पृष्ठ ११६ ) 
जैसी उव्ितियों में श्रनु रणनमूलकता से समृद्ध ध्वन्य्व्यंजना अ्रलकार का प्रयोग हुआ 
है, किन्तु माधुय के मादंव के लिए अधिक ग्रवकाश ने होने के कारण अर्ुत कृति में 
यह प्रलंकार केवल श्रोजगुणपरक शब्दावली से युक्त रहा है । 

'अंधा युग' की शित्प-समृद्धि में मुकत्त छल का योगदान भी महत्त्व है। 
एक-सी लयात्मकता से युक्त पंक्तियों से सन्तुष्ट न होकर उन्होंने पात्रों के संवादों में 
प्रायः लय को बदलते रहने की पद्धति श्रपनाई है जिससे प्रस्तुत #त्ि में अभिव्यवित 
की एकरसता का दोप नहीं भा पाया है| पात्रविशेष की उवितयों में भिन्‍न स्थलों पर 
भिसत लय का प्रयोग इसी प्रवृत्ति का सूचक है, किन्तु प्रहरियों के संवादों में प्रायः 
लय की एकरूपता रखी गई है । वैसे, कवि ते मुख्यतः दृश्य-परिवर्तन के समय अन्त 
राल-स्वहप प्रस्तुत किये गये कथागायन श्र सामान्यतः कुछ अन्य प्रकीर्ण स्थलों पर 
'मुक्त-वृत्तगंधी गद्य! का भी प्रयोग किया है जिसमें लयाधार की भिन्‍तता को स्पष्ट 
देखा जा सकता है। (पृष्ठ ४-५) इसी प्रकार उन्होंने एकरसता से बचने के लिए 
तुकान्त-परतुकान्त पद्धतियों का भी सुविधानुसार प्रयोग किया है, यद्यपि इसमें मुख्यतः 

अस्त्यानुप्रासरहित पदावली का ही प्रयोग मिलता है। ; 


सुल्यांकन 
हिन्दी में काव्य-हपक-कला के विकास में योग देनेवाले कवियों में जहाँ 
जयशंकर प्रसाद, मैविलीशरण गुप्त, सुमित्रानन्दन पन्‍्त, उदयश्वकर भट्ट, हरिदेष्ण 
प्रेमी, सियारामशरण ग्रुप्त, भगवतीचरण वर्मा और सिद्धताथ कुमार उल्लेखनीय हैं 
वहाँ तुलनात्मक मूल्यांकन को दृष्टि से 'अंधा युग' के यशस्वी कवि धर्मवीर भारती 
की भी उपक्षा नहीं की जा सकती। इस भावप्रघान काव्य-्नाटक में इतिहात की 
चेतना और वँयकितिक चेतना का श्रपृर्वे समीकरण मिलता है जो एक श्रोर राग 

०५ ७ _... अतमप्तश्ण के प्रति जागरूकता श्रौर गम्भीर जीवन-दर्शन के 


झंघा युग दर 
है। अधिक कल्पनाशील निर्देशक इसके रंगमंच को प्रतीकात्मक भी वना सकते हैं ।” 
(निर्देश पृ० ५) वास्तव में श्रंक-परिवतंन अ्रथवा दृश्यान्तर के समय कथा-गायन को 
पद्धति को उन्होंने लोकनाट्य से ही ग्रहण किया है । श्र भिनेयता के प्रति जागरूक रहने 
के कारण उन्होने रंममंच पर प्रकाश और पदों की यवस्था के सम्बन्ध में भी प्राय: 
स्फूट टिप्पणियाँ दी हैं ॥ रंगधर्मिता के उपयुक्त निर्वाह के लिए उन्होंने दोहरे पट 
(ट्रांसफर सीन)क्री व्यवस्था की है और आगे तथा पीछे के पर्दों को प्रसंगानुसार प्रकाश 
अथवा अंधकार में रखा है। इस प्रकार एक ही अंक में वार-बार दृश्य-परिवत्तंन 
हुआ है जिससे कहीं-कहों अस्वाभाविकता भी झा गई है । उदाहरणार्थ चौथे अंक में 
प्रायः चार बार दुश्य-परिवतंन हुआ है जो अ्रभिनय की सुकरता में बाधक है । 


श्रभिनय की दृष्टि से अंधा युग' दीर्घ-कलेवर नहीं है । यद्यपि इसमें मनो- 
वेगों की सघन अ्रवधारणा मिलती है, किन्तु यह दोष नहीं है । वैसे भी, न इसमें 
आवश्यकता से श्रधिक पात्र हैं श्रोर न परस्पर उलमभें हुए प्रासंगिक कथा-वृत्त । 
फलस्वरूप अभिनय के समय सामान्यतः निर्देशक को इससे दृश्य-विभाजन का क्रम 
बदलने की आवश्यकता नहीं होगी, यद्यपि काल-सूचना अथवा स्थान-निर्देश में विश्वेप 
कौशल की अपेक्षा रहेगी । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इस कृति में दृडय- 
विभाजन सर्वेधा दोपमुक्त है। कौरव-नगरी पर लाखों ग्िद्धों का उड़ना, दावाग्नि 
पौलना झ्रादि ऐसे दृश्य हैं जिनका रंगमंच पर अ्रभिनय नहीं हो सकता, भले ही इन्हें 
ध्वनि-प्रभाव से रेडियो पर प्रस्तुत किया जा सके । इसी प्रकार कुछ स्थल विशेष 
काव्यात्मक हैं जो कार्य-व्यापार की क्षिप्रता और सघन भावात्मकता के कारण दर्शक 
के लिए सत्र सुबोध नहीं हो सकते, किन्तु एक तो ऐसे स्थलों पर दीघे संवाद ्त 
होने से प्रभावात्मकता बत्ती रहो है और दूसरे कार्य-गति की क्षिप्रता से नाटकीय 
औत्सुक्य में भी वृद्धि हुई है । इसके लिए कवि ने संवादों का आश्रय लेने के अतिरिक्त 
एक-पात्री अभिनय का भी संयोजन किया हैँ | इस सन्दर्भ में अ्रब्वत्थामा, वृद्ध याचक, 
युधिष्टिर, संजय श्रादि पात्रों को प्रसंगानुसार मंच पर एकाकी चित्रित किया गया 
हैं जहाँ उनकी उद्विग्न मनःस्थिति को भावावेगयुक्त श्रात्मसंवादों द्वारा भलीभाँति 
व्यकत किया गया है ।। इन मनःस्थितियों का ब्रभिनय जटिल हो सकता है, किर 
यह ध्यान रखना होगा कि अभिनय की सफलता केवल निर्देशक और पात्रों पर ही 
निर्भर नहीं करती, नाट्यवस्तु और ताट्यशिल्प से भी उसे बल प्राप्त होता है : यह्‌ 
आवश्यक नहीं है कि सब नाटकों का एक ही विधि से अभिनय किया जाये और वे 
सभी एक हो ढंग से सफल हों । नाटक के अभिनय में केवल निर्देशक और पात्रों को 
कला ही सब कुछ नहीं होती, नाटक का विपय, मूल भाव और शैली भी रंगमंच की 





३- देखिए “अन्धा युग', पृष्ठ ३३-२६, ४०, १०४-१०५, १२१। 


0० 
उमिला 








प्रो० जगदीशप्रत्ताद श्रीवास्तव 


उमिला' रस-सिद्ध कवि 'तवीन' की प्रवन्धात्मक काव्य-कृति है और उनके 
समग्र काव्य-साहित्य में वह उसी स्थान की श्रधिकारिणी है, जो स्थान तुलसी- 
साहित्य में रामचरितमानस और गुप्त साहित्य में 'साकेत' का है। राम-कथा की 
चली आ्राती हुई सुदीर्घ-सुख्यात परम्परा-सरणि में अपनी तवनवोन्सेषकारिणी काव्य 
प्रतिभा और मौलिक विचारणा-शवित के आधार पर नवीन ने 'उमिला' के माध्यम 
से न केवल काव्य की उपेक्षिता-विस्मृता उमिला का ही विरह-दर्ध जीवन चिंत्रित 
किया है, श्रपितु राम कथा को भी नवीन आयामों में अस्तुत करने की सफल वैेष्डा 
की है | उवंर कल्पना-शक्ति और गहनतम अनुभूति ने कथा-योजना में प्रयुक्त नवीवता 
को सांस्कृतिक दृष्टिकोण तथा मानवतावादी श्रादर्शों के-परिप्रेक्ष्य में रखकर उमिला 
के वियोग के करुणापुरित चरित्र में नारो के दिव्यत्व श्र कर्म-कत्तेव्य-निष्ठ स्तेहिल 
व्यक्तित्व को प्रदर्शित किया है। 
कृति का प्रेरणात्रोत और रचनाकाल 

साहित्य में भ्रादि काल से श्राज तक महान्‌ पुरुषों-व्यवितत्वों की सेवा-त्याग- 
परायणा और समरपंणशीला नारियों की प्रायः उपेक्षा हुई। कवीरद्र रवीद्ध ने सर्व्र थम 
एक लेख “कावब्येर उपेक्षिता”-लिखकर काव्य की उपेक्षिताश्रों की ओर कवियों का 
घ्यान आक्ृष्ट. किया । इसी से अनुप्रेरिव हो श्राचार्य महावीरप्रसोद हिवेदी मे 
उवैक्षिता उ्मिला केप्रति हिन्दी कवियों-साहित्यकारों का दायित्व प्रदर्शित किया ।' 
उमिला विपयक हिन्दी कविता के मूल में यही प्ररणा-त्नोत सवल और प्रभावश्ञाली 
रहा है। इसी से प्रेरित हो हरिभ्ौध ने 'उमिला' नामक लघु प्रबन्ध लिखा; गरुप्तजी 





१० “ध्रचीन साहित्य/--एप्ठ ६६--२वीख्रन्ाथ ठाकुर । 
२. सरखती जुलाई १६४८, भाग & संख्या ७--“कवियों की उर्मिला विषयक उदात्तीनता”? 


पृष्ठ ३(२हर६ | 


प्रथा युग ६६७ 
स्वेधा स्वाभाविक है जो कहीं-कहीं विश्वद्धुल दब्द-विन्यास के रूप में भी व्यकत हुई 
है। भावाविष्ट उवितियाँ कहीं तो सूक्ति-गाम्भीय से युक्त हैं और कहीं शब्द विशेष, 
शब्द-समूह अ्रथवा प॑क्तिविशेष की आवृत्ति द्वारा कथोपषकथन को वलवत्ता प्रदात की 
गई है । कुछ स्थलों पर भावावेग की अभिव्यक्ति के लिए अ्रथेगर्भ मौन का ग्राश्रय 
लेकर उक्तियों को अधूरा छोड़ दियां गया है। पांडव-बंश को निर्मल करने की 
अइ्वत्यामा की प्रतिज्ञा, तत्सम्बद्ध वृत्त के विपय में गांधारी की उत्कद जिन्नासा 
श्रादि के सन्दर्भ में “ *” पद्धति का उपयोग इसी शैली का उदाहरण है! (पृष्ठ ६२, 
४०) संवादों में प्रखरता लाने के लिए कवि ने पात्रों के अन्तद्॑न्द्र अथवा संकल्प- 
विकल्प को प्रकट करने की श्र भी यथोचित ध्यान दिया है। अद्वत्यामा, संजय 
श्र युयुत्सु के संवादों में इस प्रवृत्ति को प्रायः लक्षित किया जा सकता है | घटनाक्रम 
की यथातथ्य अभिव्यक्ति श्रौर कथन की भंगिमाओं ने भी संवादों को प्रखरता प्रदान 
की है। गांधारी भ्ौर अ्रहवत्थामा का वचन-बैदरध्य और विदुर द्वारा संजय के स्थान 
पर एक स्थल पर स्वयं युद्धनवृत्त की सूचना इसके उदाहरण हैं। (पृष्ठ ८०, ६४, 
५०) । इन पात्रों के संवाद न केवल श्रोजदी प्त हैं, उनमें व्यंग्यगर्भत्व को भी उपयुक्त 
स्थान प्राप्त हुम्ना है। युद्ध की समाप्ति पर कौरवों को नियति पर क्ृतवर्मा का 
व्यंग्य, युद्ध से लौटे युयुत्सु का गांधारी द्वारा व्यंग्यपूर्ण स्वागत, गांधारी और बिदुर 
का व्यंग्य-विदर्ध संवाद, प्रहरियों की यथार्थप्रेरित व्यंग्यात्मक उक्तियाँ श्रादि ऐसे 
प्रसंग हैं जिनसे इस काव्य-रूपक के सजीव श्रभिनय में निश्चय ही सहायता मिलेगी ।' 
अंधा युग में पात्रों की मनःस्थिति के अनुरूप संवाद-योजना द्वारा तो 
अभिनय की स्वाभाविकता को सुकर बनाया ही गया है, कवि ने उद्बोधन, 
दाशनिकता, कठ्ता भ्रादि की अभिव्यक्ति में सहायक संवादों द्वारा जिस पभाव- 
वेविध्य की योजना की है उससे ग्रभिनय में एकरसता का दोप भी नहीं झा पायेगा । 
संवादों में उत्तर-प्रत्युत्तर का सहज क्रम भी इस उद्देश्य की सिद्धि में. सहायक रहा 
है। पात्रों की स्वगतोबितयों, व्यास की आकाशवाणी, वृद्ध याचक और युथु त्तु-जैसे 
प्रेतात्मा-पात्रों के कल्पित संवादों द्वारा भी कवि ने नाटकीय औत्सुक्य का विधान 
किया है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि कहीं-कहीं उन्होंने संवादों द्वारा कथा- 
गति को भी तीब्रता दी है। संजय, भ्रव्वत्यामा, वृद्ध याचक श्रादि के संवादों हारा 
विगत घटनाओं श्रथवा भविष्य में घटित होने वाले प्रसंगों का संकेत कर उन्होंवे 
इसी श्रोर ध्यान दिया है पे पादय नाटक के लिए भ्रधिक उपयुक्त होने पर क्र 
यथास्थान सजीव अभिनय में भी सहायक हो सकता 


है। ै 


अन्त में यह विचार कर लेना उचित होगा कि भस्तुत कृति की भाषा भ्रभिनय 


4: देखिए 'अन्‍्धा झुग', पृष्ठ ४४, ५४-४६, ८०. १६, १०७-१०८। 


5७८ | उमिता 


राम-कथा के संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि रामायण, रघधुवंश, उत्तर 
रामचरित', '्रध्यात्म रामायण, श्रादि प्रमुख ग्रन्थ हैं। हिन्दी के राम-कथा-काव्य 
इन्हीं से विशेषतया प्रभावित हैं। तुलसी का रामचरितमानस इसी परम्पत की 
श्रद्वितीय ग्रन्थ है। 'उमिला' की कथा के ग्रहण में भी ये ही ग्रन्थ प्रत्यक्ष श्रयवरी 
परोक्ष रुप से मुख्याधार रहे हैं । | 
उमिला' की सर्गानुसार कथा इस प्रकार है :--८ 


प्रथम सर्ग : 


प्रथम सर्ग कई उप-शीर्षकों में विभक्त है। अओ्रोत्साहन' में लेखनी को तिलत 
के जीवन की चाँदनी' उमिला की श्राहें सुनने तथा करुण रस की सृष्टि करने के 
लिये प्रोत्साहन है। प्रार्थना में करुणा की मूर्ति उमिला की वन्दना है श्रौर प्राशी- 
वेचनों की याचता । ध्यान! की चतुष्पदी में-- 
“ग्रकृथित करुणा कथा वहती है. जिसके कल कल भररों में, 
नत हो जा है नास्तिक मस्तक उसके युग श्री चरणों में ।” 

कवि उमिला के श्री चरणों का ध्यान करता है। (पुर-परदक्षिणा' में नगर वर्णन है । 
“जनकपुर प्रवेश” में जनकपुर का रंगीन चित्र है। अ्सादआंगण' नामक शीर्पक का 
झारम्भ एक अनुप्रासमय, मधुर, श्रुति-सुखद चतुप्पदी से है जिसमें जनक-दुहिताओं के 
बालपन का चित्र है-- 

/सनभुन रुनभुन नन्‍हीं नन्‍हीं पैजनियाँ भोंकारें, 

चरण-चलन की प्रांगण भर में फैल रहीं गुंजार । 

किलक किलक मधुन्नोत वहाती हैं विदेह की ललियाँ, 

प्रात पवन में चिटकी हैं दो छोटी छोटी कलियाँ ।” 
सीता-उमिला का सौन्दर्य वर्णन करता हुआ कवि उनके साथ हमें उपवन में 
है जहाँ ते दोनों श्रापस में कहानियाँ कहती हैं । यहीं सीता के चरित्र में गम्भीरता 
के. श्रीर उमिला के चरित्र में चपलता के दर्शन होते हैं। सीता की कहानी में एक 
राजा दूसरे राजा की कन्या को हरने के लिये श्राक्रमण करता है पर परास्त होता 
है। उमिला की कहानी में एक कबूतर निर्यन वन में आत्म-चितन के लिये, चला 
'जाता है। उसकी कब्बृतरी उसके विरह में रोती है, कलपती है ग्रौर एक दिन मर 
जाती है। दोनों की कथाओं में दोनों के भावी जीवन का पूर्वाभास है। उमिला की 
कथा को लेकर सीता श्रौर उमिला में हुए विवाद में दोनों के सामने श्राने वाली 
भावी परिस्थितियों की श्रोर भी संकेत है । सीता कहती है कि यदि में कपोती होती 
हो कपोतें के 'पांथ बन में चली जाती, पर उमिला कहती है कि क्या ऐसे समय में 
हठधर्मी सम्भव है 7-7 वह फबूतरी बड़ी मृदुल थी, वह हठ कैसे करती 3 


ले जाता 


प्रंघा युग फ 


सर्वथा स्वाभाषिक है जो कहीं-कहीं विश्वद्धल शब्द-विन्यास के रूप में भी व्यवत हुई 
है। भावाविष्ट उवितयाँ कहीं तो सूक्ति-गाम्भीय॑ से युकत हैं श्ौर कहीं शब्द विशेष, 
शब्द-समूह अथवा पं क्तिविशेष की आवृत्ति द्वारा कथोपकथन को वलवत्ता प्रदान की 
गई है। कुछ स्थलों पर भावावेग को अभिव्यक्ति के लिए अथंगर्भ मौन का ग्राश्नय 
लेकर उक्तियों को अधूरा छोड़ दिया ग्रया है। पांडव-वंश को निर्मूल करने की 
अब्वत्यामा की प्रत्तिज्ञा, तत्सम्बद्ध वृत्त के विषय में गांधारी की उत्कट जिन्नातता 
श्रादि के सन्दर्भ में * * ” पद्धति का उपयोग इसी शैली का उदाहरण है । (पृष्ठ ६२, 
८०) संवादों में प्रखरता लाने के लिए कवि ने पात्रों के अन्तद्वन्द प्रथवा संकल्प- 
विकल्प को प्रकट करने की ओर भी यथोचित ध्यान दिया है। अश्वत्यथामा, संजय 
और युयुत्सु के संबादों में इस प्रवृत्ति को प्राय: लक्षित किया जा सकता है | घटनाक्रम 
की यथातथ्य ग्रभिव्यक्ति और कथन की भंगिमाप्रों ने भी संवादों को प्रखरता प्रदान 
की है। गांधारी श्रोर अ्व्वत्यामा का वचन-वेदरध्य और विदुर द्वारा संजय के स्थान 
पर एक स्थल पर स्वयं युद्धनवृत्त की सूचना इसके उदाहरण हैं। (पृष्ठ ८०, ६४, 
८०) । इन पात्रों के संवाद न केवल ग्रोजदीप्त हैं, उनमें व्यंग्यगर्भत्व को भी उपयुक्त 
स्थान प्राप्त हुआ है । युद्ध की समाप्ति पर कौरवों की नियति पर कृतवर्मा फा 
व्यंग्य, युद्ध से लौटे युयुत्सु का गांधारी द्वारा व्यंग्यपूर्ण स्वागत, गांधारी श्रीर विदुर 
का व्यंग्य-विदग्ध संवाद, प्रहरियों की यथार्थप्रेरित व्यंग्यात्मक उक्तियाँ श्रादि ऐसे 
प्रसंग हैं जिनसे इस काव्य-रूपक के सजीव अ्रभिनय में निश्चय ही सहायता मिलेगी ।* 
अंधा युग' में पात्रों की मनःस्थिति के अनुरूप संवाद-गोजना द्वारा तो 
अभिनय को स्वाभाविकता को सुकर बनाया ही गया है, कवि ने उद्वोधन, 
दाशनिकता, कटुता आदि की अभिव्यक्ति में सहायक संवादों हारा जिस प्रभाव- 
वैविध्य की योजना की है उससे अभिनय में एकरसता का दोप भी नहीं झा पायेगा । 
संवादों में उत्तर-प्रत्युत्तर का सहज क्रम भी इस उद्देश्य की सिद्धि में सहायक रहा 
है । पात्रों की स्वग॒तोवितयों, व्यास की आकाशवाणी, वृद्ध याचक भर युयुत्सु-जंसे 
प्रेतात्मा-पात्रों के कल्पित संवादों द्वारा भी कवि ने नाठकीय श्रीत्युकय का विधान 
किया है । इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि कहीं-कहीं उन्होने संवादों द्वारा कथा- 
गति को भी तीव्रता दी है । संजय, प्रइ्वत्थामा, वृद्ध याचक श्रादि के संवादों द्वारा 
विगत घटनाश्रों भ्रथवा भविष्य में घटित होने वाले प्रसंगों का संकेत कर उन्होंने 
इसी शोर ध्यान दिया है जो पाठ्य नाटक के लिए श्रधिक उपयुवत्त होने पर भी 
यथास्थान सजीव अभिनय में भी सहायक हो सकता है। 


अन्त में यह विचार कर लेना उचित होगा कि प्रस्तुत कृति की भाषा अभिनय 


१. देखिए 'अन्या युग', पृष्ठ ४४, ५४-४६, ८०. १६, १०७-१०८। 


532 उमिता 


कवि के भ्रनुसार विरह सारे विश्व में व्याप्त है। दहनी पर रोती कलियां, 
डाली पर बिलखते फूल-पत्तियाँ, विटपों के वक्षस्थल पर रोकर लिपटती लत्तिकायें 
आ्रादि सब विरह के कारण हैं। जग की क्यारी वयारी में करुणा-जल सिंचा हुप्रा है। 
करुणा घोलती कोयलिया अ्रंतस्तल की ज्वाला से ही काली पड़ गई है। दरद 
दौवाना' काग भी तो काॉँ-झ्रो” की ध्वनि में निष्ठुर प्रिय के विरह में री रहा है । 
सारा संसार विरह-व्याकुल किसी 'प्रतख' के लिये रो रहा है। इस विरह क्ले हीं 
कारण उमिला के हृदय में टीस उठ रही है। उसके आँगन में करुणा उसी प्रकोर 
उमड़ रही है जिस प्रकार उसके, 'हिय में निदाघ रहता है, नयनों में वसता सावन । 
प्रतीक्षा-मग में अपना दीप ले जोगिन सी उमिला बाद जोह रही है। भ्रपने योगी के 
ताम की माला जपती यह योगिन अंतरतर की ज्वाला को आँसुओं से बुझा रही है। 
पंचम सगे : 

यह सर्ग दोहों में रचित है। दोहों के वीच-बीच में सोरठे भी हैं। खड़ी 
बोली मिश्रित ब्रजभाषा में लिखे गए इन दोहों में प्रत्येक श्रपने आप में पूणं व समर्थ 
है शौर इस काव्य-प्रत्य से पृथक यह सर्ग एक छोटा-विरह-काव्य भी बन सकता है। 

लक्ष्मण का साथ स्वप्न सा छूट गया । वियोगिनी उ्भिला को मधुर स्वष्निल 
रातें, चुपन्ुप की बातें, सब हृदय में विलीन हो गई--साँसों के तार विछे हैं भ्रव तो 
यहाँ । प्रिय पीछे मुड़कर मत देखना, कहीं तुम्हारे वृग उबक न जाएँ ।” 

प्रिय वियोग में सारा संसार सूना-सूना लगता है। ऋतुएँ आ्रान्‍जा रही हैं 
झौर इनमें उमिला की दशा और अधिक दयनीय हो गई है। पावस में आँगन में 
फुहियाँ बरसती हैं तो उर्मिला के हृदय में सुईयां चुभती है। चारों ग्रोर ग्रधेरा है 
उसका मन अक्‌ला रहा है और मौन रुदन हारा प्रिय को बुला रहा है । नींद भी इन 
आँखों को छोड़कर परदेस में प्रिय के पास चली गई है । 

उमिला की व्यथा जगदृव्यापिनी है। उसके कम्पन से संसार का हृंदय-अदेश 
काँप उठता है । उसके जीवन की डगर सूती है। वियोगिनी उ्मिला प्रेम-संन्यासिनी 
बन गईं है । विरह्ारिति घूनी को तपती हुई अन्तस्तल में बैठे 'सजन-ध्यान-मगा' हो 
गई है । प्रिय के दुस्सह वियोग में प्राण निकल भी तो नहीं सकते वयोंकि वे स्मरण: 
ध्यान के पाश में श्रटके हुए हैं । 
घष्ठस्‌ सगे : 

इस अन्तिम सर्ग का आारस्भ रावण-वध के पश्चात्‌ राम द्वारा विभीषण को 
लंका का राज्य दिये जाने से होता है। विभीषण को राजतिलक होता है। सभा में 


मंप्रसार के अपने लक्ष्य एवं उत्तकी प्राप्ति पर व्याख्यान देते हैं। वाद में 


राम घ 
हैं ! पुष्पक विमान में वेठे राम-सौता-लक्ष्मय भ्योध्या 


विभीषण इृतशता-शापन करते 


शंधा युग 


सर्वेथा स्वाभाविक है जो कहीं-कहीं विश्वुद्धुल शब्द-विन्यास के रूप में भी व्यवत्त हुई 
है। भावाविष्ट उवितयाँ कहीं तो सूक्ति-गाम्भीय से युवत हैं और कहीं शब्द विशेष, 
शब्द-समूह अथवा पं वितविशेष की आवृत्ति द्वारा कथोपकथन को वलबत्ता प्रदान की 
गई है। कुछ स्थलों पर भावावेग की अभिव्यक्ति के लिए अर्थगर्भ मौन का आश्रय 
लेकर उक्तियों को अधूरा छोड़ दिया गया है। पांडव-वंश को निर्मृत करने की 
अब्वत्यामा की प्रतिज्ञा, तत्सम्बद्ध वृत्त के विषय में गांधारी की उत्कद जिनासा 
श्रादि के सन्दर्भ में * **' पद्धति का उपयोग इसी शैली का उदाहरण है । (पृष्ठ ६२, 
८०) संवादों में प्रखरता लाने के लिए कवि ने पात्रों के ग्रन्तदवंन्‍्द् अथवा संकत्प- 
विकल्प को प्रकट करने की श्रोर भी यथोचित ध्यान दिया है। अ्रश्वत्यामा, संजय 
और युयुत्सु के संवादों में इस प्रवृत्ति को प्राय: लक्षित किया जा सकता है। घटनाक्रम 
की यथातथ्य अभिव्यक्ति और कथन की भंगिमाप्रों ते भी संवादों को प्रखरता प्रदान 
की है। गांघारी श्रौर अ्रश्वत्थामा का वचन-बैदग्ध्य शोर विदुर द्वारा संजय के स्थान 
पर एक स्थल पर स्वयं युद्ध-वृत्त की सूचना इसके उदाहरण हैं। (पृष्ठ ८०, ६४, 
८० ) । इन पात्रों के संवाद न केवल ग्रोजदीप्त हैं, उनमें व्यंग्यगर्भत्व को भी उपयुक्त 
स्थान प्राप्त हुआ है। युद्ध की समाप्ति पर कौरवों की नियति पर कृतवर्मा का 
व्यंग्य, युद्ध से लौटे युयुत्सु का गांधारी द्वारा व्यंग्यपुर्ण स्वागत, गांधारी और विदुर 
का व्यंग्य-विदग्ध संवाद, प्रहरियों की यथार्थप्रेरित व्यंग्यात्मक उक्तियाँ श्रादि ऐसे 
प्रसंग हैं जिनसे इस काव्य-रपक के सजीव भ्रभिनय में मिश्चय हो सहायता मिलेगी।' 
अंधा युग' में पात्रों की मनःस्थिति के अनुरूप संवाद-योजना द्वारा तो 
अभिनय को स्वाभाविकता को सुकर बनाया हो गया है, कवि ने उद्वोधन, 
दाशंनिकता, कठुता श्रादि की अभिव्यक्ति में सहायक संवादों द्वारा जिस प्रभाव- 
वेविध्य की योजना की है उससे ग्रभिनय में एकरसता का दोप भी नहीं झा पायेगा । 
संवादों में उत्तर-प्रत्युत्तर का सहज क्रम भी इस उद्देश्य की सिद्धि में सहायक रहा 
है। पात्रों की स्वगत्तोवितयों, व्यास की आकाशवाणी, वृद्ध याचक और युयुत्सु-जेसे 
प्रेतात्मा-पान्नों के कल्पित संवादों द्वारा भी कवि ने नाठकीय श्रौत्युवय का विधान 
किया है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि कहीं-कहीं उन्होने संवादों द्वारा कथा- 
गति को भी तीन्नता दी है । संजय, अ्रश्वत्थामा, वृद्ध याचक श्रादि के संवादों हारा 
विगत घटनाओं भ्रथवा भविष्य में घटित होने वाले प्रसंगों का संकेत कर उन्होंने 
इसी ओर ध्यान दिया है जो पाठ्य नाटक के लिए अभ्रधिक उपयुक्त होने पर भो 
यथास्थान सजीव अभिनय में भी सहायक हो सकता है। 


अन्त में यह विचार कर लेना उचित होगा कि प्रस्तुत कृति की भाषा अभिनय 








१- देखिए अन्धा घुग?, पृष्ठ ४४, ५५-५६, ८०. १६, १०७-१०८। 


६5० उमला 


कवि के श्रनुततार विरह सारे विश्व में व्याप्त है। ८हनी पर रोती कलियाँ, 
डालो पर बिलखते फूल-पत्तियाँ, विटपों के वक्षस्थल पर रोकर लिपटती लतिकाये 
शादि सब विरह के कारण हैं। जग की क्यारी व्यारी में करुणा-जल सिंचा हुम्मा है। 
करुणा धोलती कोयलिया अ्रंतस्तल की ज्वाला से ही काली पड़ गई है। हर 
दीवाना” काग भी तो काॉँ-श्रो' की ध्वनि में निष्ठुर प्रिय के विरह में रो रहा है। 
सारा संसार विरह-व्याकुल किसी 'श्रलख' के लिये रो रहा है। इस विरह के ही 
कारण उमिला के हृदय में टीस उठ रही है। उसके ब्रागन में करुणा उसी प्रकोर 
उमड़ रही है जिस प्रकार उसके, 'हिय में निदाघ रहता है, नयनों में वसा सावव ! 
प्रतीक्षा-मग में अपना दीप ले जोगिन सी उमिला बाट जोह रही है। अपने योगी के 
नाम की माला जपती यह योगिन अ्रंतरतर की ज्वाला को श्राँसुओं से बुझा रही है। 
पंचम सगे : 

यह सर्ग दोहों में रचित है। दोहों के बीच-बीच में सोरठे भी हैं। पड़ी 
बोली मिश्रित ब्रजभाषा में लिखे गए इन दोहों में प्रत्येक अपने श्राप में परर्ण व समर्थ 
है श्र इस काव्य-प्रन्थ से पृथक यह सर्ग एक छोटा-विरह-काव्य भी बन सकता हैं। 

लक्ष्मण का साथ स्वप्न सा छूट गया | वियोगिवी उमिला की मधुर स्वष्निल 
रातें, चुपनुप की बातें, सब हृदय में विलीन हो गई--साँसों के तार बिछे हैं अब पी 
यहाँ । प्रिय पीछे मुड़कर मत देखना, कहीं तुम्हारे दृंग उलभ न जाएँ ।" 

प्रिय वियोग में सारा संसार सुता-सूना लगता है। ऋतुएँ आजा रही हैं 
और इनमें उमिला की दशा और अधिक दयनीय हो गई है । परवर्स में श्रागन में 
फुहियाँ बरसती हैं तो उमिला के हृदय में सुईयाँ चुभती है। चारों ओर श्रेधेरा है। 
उसका सन अक्‌ला रहा है श्रौर मौन रुदन द्वारा प्रिय को बुला रहा है । नींद भी इन 
श्राँखों को छोड़कर परदेस में प्रिय के पास चली गई है। 

उ्भिला की व्यथा जगदुव्यापिती है। उसके कम्पत से संसार का हृदय-प्रदेश 
काँप उठता है। उसके जीवन की डगर सूनी हैं । वियोगिनी उमिला प्रेम-पंन्यासिनी 
बन गई है । विरहारित धूनी को तपती हुई प्रन्तस्तल में बैठे 'सजन-ध्यान-्मग्ता' हो 
गई है । प्रिय के दुस्सह वियोग में प्राण निकल भी तो नहीं सकते क्योंकि वे स्मरणे- 
ध्यान के पाश में अटके हुए हैं । 
षष्ठम्‌ सगे : 

इस अन्तिम सर्ग का आरस्म रावण-वध के पदचात्‌ राम द्वारा विभीषण को 
लंका का राज्ये दिये जाने से होता है । विभीषण को राजतिलक होता है। सभा मे 
राम धर्मप्रसार के अपने लक्ष्य एवं उसकी आपत्ति पर व्याख्यान देते हैं। वाद में 
विभीषण इृतशता-ज्ञापन करते हैं । पुष्पक विमान में बैठे राम-सीता-लक्ष्मण अगोध्यी 


प्रधा युग ६६६ 
प्रकाश', 'समवेत अट्वृहास', 'अमानुपिक विनोद, 'मरणासस्त ईश्वर' आदि में विधेषण 
अपने विशिष्ट विन्यास के कारण सहज ही ध्यान आकृष्ट कर लेते है। (पृष्ठ ११, 
२२, ७६, ६०, १०५, १०५, १२६) किन्तु, 'अंध', 'प्रन्धापन' श्रादि कुछ विश्येषणों के 
प्रति उनके मन में पूर्वाग्रह या मोह रहा है जो उचित नहीं है। 'प्रन्च गुफा', "भय 
का अन्धापन', श्रंघी सस्कृति', अंधी प्रवृत्तियाँ, अंघा पशु, अंधे साँप, 'अंधा समुद्र, 
अंधलोक', अंधा युग” आ्रादि इसी प्रकार के प्रयोग हैं जिनमें भ्रंवेपन के वाचक द्वब्दों 

के बार-बार प्रयोग से कवि के भ्रभिप्रेत की मारमिकता निश्चय ही कुछ कम हो गई 
है। (पृष्ठ १०, ११, १३, २१, २१, ७३, ७३, १२४) 

अंधा युग' में मुख्यतः: लक्षणा, वक्रोकित श्रौर प्रतीकात्मकता को स्थान प्राप्त 
हुआ है, किन्तु कवि ने विशेषतः 'कथा-गायन' में ग्रौर सामान्यतः कुछ भ्रन्य प्रपतगों में 
अभिधा शक्ति को भी स्थान दिया है। कथा-णण्डों को पृष्ठभूमि, प्रसंगविशेष के 
सम्पूर्ण दृश्याकन, कथावृत्त की विवरणात्मक्र प्रस्तुति झ्रादि में श्रभिधा के सदावत- 
स्वाभाविक प्रयोग को सहज ही लक्षित किया जा सकता है। वैसे, भारती ने प्राय: 
शंब्दार्थ में तवीनता लाने के उद्देश्य से श्रथवा कृतिगत अर्थ-गाम्भीयं के उत्कर्प-साधन 
के लिए 'अन्चा युग' की भाषा को लाक्षणिक भंगिमाओं द्वारा प्राणबन्त बनाया है। 
उदाहरणस्वहूप निम्नलिखित उक्त में गौणी लक्षणा का निर्वाह द्रष्टव्य है; "गांधारी 
पत्थर थी; उस श्रीहृत मुख पर जीवित मातव सा कोई चिह्न न था।” ( पृष्ठ ४७) 
यहाँ अभिधार्थ के अनुसार गांधारी को पत्थर मानने में प्र्-बाघा है, किल्तु संजय से युद्ध- 
कथा सुनते समय पत्थर-जैसी निष्प्राण मनःस्थिति का होता स्वाभाविक है, भ्रतः इस 
उक्त में गौणी लक्षणा है। कहीं-कहीं भारती ने निरूढ़ा लक्षणा के रूप में मुहावरों 
का भी प्रयोग किया हैं, किन्तु ऐसे स्थल प्रधिक नहीं हैं। “जनता उनसे पीड़ित होकर 
गहन गरुकाओं में छिप-छिपकर दिन काटेगी”, “बूढ़ा भूठा भविष्य याचक सा है भटक 
रहा टुकड़े को हाथ पसारे”, “लोहा मैं लूंगी कृष्ण से आज उसके लिए”, “मरने का 
ताटक रचकर वह चाहता है वाधना हमको” श्रादि उक्तियों (पृष्ठ १०,२७,६५८, १ २४) 
में प्रचलित मुहावरों का सार्थक प्रयोग हुआ है। 
भाषा में वेशिष्ट्य लाने के लिए भारती ने वक्नोवित के विभिन्‍न रूपों का भी 
सहज प्रयोग किया है। 'वि्लेषण-वक़ता' की चर्चा हम भ्रकारान्तर से पहले कर चुके 
हैं जिसके भ्रन्तर्गत विशेषणों द्वारा विज्वेष्य में अपूर्व चमत्कार का समावेश प्रभीष्ड 
रहता है। “सब हो थे भ्रन्‍्धी प्रवृत्तियों से परिचालित” (पृष्ठ २१) जंसी उचितयों में 
प्र, 'परि! आदि उपसर्गों के साथंक प्रंग्रोग से विशिष्ट वर्णन-प्रभावः उत्पन्न कर 
उन्होंने कहीं-कहीं 'उपसगं-वक्रता' का भी सफल प्रयोग किया है। इसी प्रकार मिम्न- 
लिखित उक्ति में नाद-सौन्दर्य और श्रुति-सुख़दता के लिए 'स', 'श' श्रौर 'क' की 
आवृत्ति द्वारा 'वर्णविन्यास-वक्रता' की योजना की गई है : 


६५० उपमिता 


कवि के अनुसार विरह सारे विद्व में ध्याप्त है। टहनी पर रोत्ी कतियाँ, 
डाली पर विलखते फूल-पत्तियाँ, विट्पों के वक्षस्थल पर रोकर लिपटती लतिकायें 
श्रादि सब विरह के कारण हैं । जग की क्यारी व्यारी में करणा-जल सिचा हुआ है। 
करुणा घोलती कोयलिया अंतस्तल की ज्वाला से ही काली पड़ गई है। दरद 
दीवाना” काग्र भी तो #ां-ओो' की ध्वेनि में निष्दुर प्रिय के बिरह्‌ में रो रहा है । 
सारा संसार विरह-व्याकुल किसी श्रल्ख' के लिये रो रहा है। इस विरह के ही 
कारण उमरला के हृदय में टोस उठ रही है। उसके अआँगन में करुणा उसी परकोरे 
उमड़ रही है जिस प्रकार उसके, 'हिय में निदाघ रहता है, तयनों में बसता सावन । 
प्रतीक्षा-मग में अपना दीप ले योगिन सी उभिला वाट जोह रही है ! भ्पने योगी के 
नाम की माला जपती यह योगिन अ्रंत्रतर की ज्वाला को श्रांसुओं से बुझा रही है। 
पंचम सर्ग : 

यह सर्ग दोहों में रचित है। दोहों के बीच-वीच में सोरडे भी हैं। बड़ी 
बोली मिश्चित ब्रजभाषा में लिखे गए इन दोहों में प्रत्येक श्रपने आप में पूर्ण व समर्थ 
है श्रौर इस काव्य-प्रत्य से पृथक्‌ यह सर्ग एक छोटा-विरह-काव्य भी वन सकता है। 

वैक्ष्मण का साथ स्वप्त सा छूट गया । वियोगिनी उभिला की मधुर स्वष्तित 
रातें, चुपचुप की बातें, सब हृदय में विल्लीन हो गई--'सांसों के तार बिद्े हैं अब तो 
यहाँ । प्रिय पीछे मुड़कर मत देखना, कहीं तुम्हारे दृग उल्क ने जाएँ ।” 

प्रिय वियोग में सारा संसार सूना-सुना लगता है। ऋतुएँ श्रा-जा रही हैं 
श्र इनमें उ्मिला की दशा और अधिक दयनीय हो गई है। पावस में आँगन में 
फुहियाँ बरसती हैं तो उमिला के हृदय में सुईयां चुभती हैं। चारों ओर अंधेरा है। 
उसका सन अकुला रहा है और मोनच रुदन द्वारा प्रिय को बुत्ा रहा है। नींद भी इस 
आँखों को छोड़कर परदेस में प्रिय के पास चली गई है । 

उमला की व्यथा जगदृव्यापिनी है। उसके कम्पन् से संततार का हृदय-प्रदेश 
काँप उठता है । उसके जीवन की डगर सूती है। वियोगिनी उमिला प्रेम-संन्‍्यासिनी 
बन गई है । विरहारित घूनी को तपती हुई अन्तस्तल में बैठे 'सजन-ध्याव-मग्ना' हो 
गई है । प्रिय के दुस्सह वियोग में प्राण विकल भी तो नहीं सकते क्योंकि वे स्मरण 
ध्यान के पाश में भ्रदके हुए हैं । 
षष्ठम्‌ सर्ग : 

इस अस्तिम सर्ग का आरम्भ रावण-वध के पदचात्‌ राम द्वारा विभीषण को 
लंका का राज्य दिये जाने से होता है । विभीषण को राजतिलक होता है। सभा में 
राम धर्मप्रसार के श्रपने लक्ष्य एवं उसकी प्राप्ति पर व्याख्यान देते हैं। बाद में 
विभीषण कृतज्ञता-ज्ञापन करते हैं। पृष्पक विमान में बैठे राम-सीता-लक्ष्मण अयोध्या 


भ्रंघा युगे ६७१ 


विचरण करता था अ्रवत्यामा 

सिहनाद करता हुआ ।” (पृष्ठ 5१) 

भारती ने नयी कविता की प्रयोगशीलता के ग्रनुछप प्रस्तुत काब्य-ताटक में 
कुछ स्थलों पर शब्दों को नये सन्दर्भ देने की चेप्टा भी की है। “आस्था नामक घिसा 
हुआ सिक्का” (पृष्ठ १२३) जैसे प्रयोग इसी प्रवृत्ति के उदाहरण हैं। सामान्यतः 
उनकी भाषा स्वच्छ और व्याकरणविहित है, किन्तु कहीं-कहीं काब्य-दोप भी लक्षित 
होते हैं। उदाहरणस्वरूप जिन कृष्ण के लिए वे 'नोल मेघ-सा तन सांवरल' बह चुके 
थे उन्हीं के लिए “पीपल के दो चंचल पातों की छायाएँ रह रह उनके कंचन माथे 
पर हिलती थी” कहना अनौचित्य दोप' का उदाहरण है क्योंकि श्यामवर्ण शरीर 
में माथे का रंग कंचन-जँसा नहीं हो सकता । (पुपष्ठ १२०) इसी प्रकार प्रश्वत््वामा 
के हाथों घुष्टधुम्न के वध का वर्णन करते समय संजय की निम्नलिखित उवित में 
अश्लीलत्व दोप' को स्थान दिया गया है: “फिर चूर चूर कर दिये ठोकरों से उसने 
मर्मेस्थल' '*” (पृष्ठ ७६) निश्चय ही इसे परिप्कृत उवित नहीं कहा जा सकता। 
इसी प्रकार शंकर पर वास्त्र-प्रहार के प्रसंग में कवि को यह उबित अप्रतीतत्व दोप' 
से युक्त है : “शर, शक्ति, प्रास, नाराच, गदाएँ सारी-- लो ऋ्रोधित हो श्रद्वत्यामा ने 
मारी ।” (पृष्ठ ७८) इस उवित में शस्त्र-सूची इतनी पारिभाषिक है कि साधारण 
पाठक के लिए वोधगम्य नहीं है--विशेषतः इस कारण कि उपय'कत शस्त्रों में से कुछ 
का प्रयोग अब नहीं होता । भारती “च्युत संस्कृति दोप' के श्रन्तर्गत कुछ स्थलों पर 
लिग-दोप और वचन-दोप को भी नहीं बच्चा सके हैं। “हलक भी जमी होगी” (पृष्ठ 
८३) में पुल्लिग-शब्द 'हलक' का स्त्रीलिगवत्‌ प्रयोग लिग-दोष का उदाहरण है। इसी 
प्रकार “जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा यह नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल” 
(पुष्ठ १६) में वचन-दोप है क्योंकि 'किसकी' के स्थान पद 'किन' या 'किनकी' का 
प्रयोग होना चाहिए था। “यह सब हैं अंधी प्रवृत्तियों की पोशाक” (पृष्ठ २१ ) जो 
हैं प्रजायें (पृष्ठ १०४) और “तलवों में वाण विधते ही” (पृष्ठ १२३) भी वचन- 
दोप से युक्त हैं क्योंकि इनमें क्रमशः 'यह' के स्थान पर “ये', 'प्रजायें' के स्थान पर 
प्रजा और 'तलवों' के स्थान पर 'तलवे' का प्रयोग प्रभीष्ट है। इसी प्रकार संजय 


द्वारा अंबों' शब्द का कदु तिरस्कारयुवत प्रयोग 'ग्राम्यत्व दोप” का उदाहरण है : 
“जाकर अ्रंधों से 


सत्य कहने की 
मर्मान्तक पीड़ा है जो 
उससे तो वध ज्यादा सुखमय है।” (पृष्ठ ३५) 
. भाषा सम्बन्धी उपयुक्त विज्वेपताश्रों भ्रश्नवा दु्बेलताओं के विवेचन के अन- 
न्तर “अन्धा युग की शैली पर विचार करना उपयुक्त होगा। इस काव्य-वाटक में 


परे उमिला 


करना, ककेयी पर लगे लांछत का समाहार और उसके उदात्त, चरित्र का स्पष्टीकरण 
एक नये ही परिप्रेक्ष्य में देता, विभीषण की राज-सभा और उसमें राम का वक्तव्य 
देना, विभीषण द्वारा कतज्ञता प्रदर्शित करना श्रादि ऐसे मौलिक प्रसंग हैं जिनके 
तिर्माण में नवीन जी की प्रतिभा और कल्पना तथा विचारणा-शक्ति के प्रमाण मिलते 
हैं । | 
' चरित्र-चित्रण : 

उमिला में प्रवन्ध-काव्य के अनुरूप घटनाश्रों की त्तारतम्यता तो है ही नहीं, 
साथ ही उमिला को चरित्र-प्रधान काव्य भी नहीं कहा जा सकता । पूरे ग्रन्थ में दौ- 
एक पात्र ही प्रमुखता पा सके हैं और वे भी इसलिये कि उनके माध्यम से उ्मिला एवं 
उसके चरित्र को महत्त्व प्रदान करना कवि को ग्रभीष्ट है। घटनात्मकता के श्रभाव के 
कारण कुछेक पात्रों के द्वारा ही कवि अ्रपने लक्ष्य की सिद्धि कर लेता है। कवि की 
दृष्टि उसके स्वयं के कथनानुसार सीता-राम तथा उमिला-लक्ष्मण के गुणयायन तक 

ही सीमित रही है--(भूमिका--पृ० ज) । * 

. चरिष्र-चिंत्रण की विशेषता यह रही है कि वे मानवीय भूमि पर ही भ्रधिक 
चित्रित किए गए हैं। कवि की दृष्टि पात्रों के मनस्तर पर होने वाली क्रियाश्रों श्रौर 
प्रतिक्रियाओं पर अधिक होने से पात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का चित्रण श्रेष्ठ रूप 
में हुआ है। साथ ही ये पात्र युगीन प्रभाव भी ग्रहण किए हुए हैं ओर इसीलिये एक 
श्रादर्श लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अग्नरसरित होते हैं। प्रमुख पात्रों में उमिला एवं 
लक्ष्मण तथा श्रन्य पात्रों में राम, सीता विभीषण, जनकादि हैं। एकाघ स्थल पर 
उमिला की नतद और सासों का भी परिचय मिलता है पर स्वतंत्र भ्रभिव्यक्ति के 
श्रभाव में ये पात्र कोई महत्त्व नहीं रखते । 

। उमिला : 
उमिला इस काव्य की नायिका है। काव्य का नामकरण 'उमिला' ही इसके 
तायिका प्रधान होने की सूचना देता है। उमिला के बचपन का प्रसंग कवि ने विशेष 
तूलिका से अंकित किया है। यहीं से कवि ने भावी कथा की पृष्ठभूमि अस्तुत करते 
हुए उमिला के वचपन की छोटी-छोटी घटनाओं का वर्णन किया है, जो कि उमिला 
के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं को उभारती हैं। वचपन से ही उमिला चंचल प्रौर 
प्ट्खट है। सीता के साथ उपवन में खेलना, कहानी सुनता-सुनाता, मन लगाकर 
ग्रष्ययन करना--ये सब उसे बचपन में विशेष प्रिय हैं। विवाह से पूर्व की उसका 
यह जीवन उल्लास से पूर्ण है। माता-पिता की स्नेहिल छाया में वह बड़ी हो रही है; 
दुःख अभी उससे कोसों दूर है। लेकिन वचपन से ही उसके चरित्र में धर्म और दृढ़ता 
के गुण पतप रहे हैं जो भावी जीवन में उसके सम्बल रहे । विवाह के पूर्वे ही वह 
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उपमान-संयोजन की पद्धति श्रपनाई है (पृष्ठ १२,२२) तो दूसरी शोर विदुर द्वारा 
आता' सम्बोधन को लेकर कौरव-पराजय से छुब्ध गांधारी की उग्र मनःस्थिति का 
उपमा के माध्यम से निम्नलिखित अंकन किया है: “शब्द यह जलते हुए लोहे की 
सलाखों सा, मेरी पसलियों में धंसता है।” (पृष्ठ २२) उपमान-तंयोजन के प्रति 
कवि की यह जागरूकता रूपक अलंकार के सन्दर्भ में भी भ्नेकशः व्यवत हुई है । 
“त्रसमंजस का वन, मोह-निशा आदि (पृष्ठ २६) में रूपक के संयोजनाथे अमूर्त 
के लिए मू्ते अथवा मूर्त के लिए अमूर्त उपमान देने की श्रक्रिया का उदाहरणस्वरूप 
उल्लेख किया जा सकता है । भावाभिव्यक्ति में चमत्कार के समावेश के लिए उन्होंने 
विरोधाभास अलंकार का भी कहीं-कहीं स्त्रचछ प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ भ्रदवत्यामा 
की यह उक्ति देखिए : “मैं हूँ दंडित, लेकिन मुक्त हूँ !' (पृष्ठ १२७) अब्बत्यामा की 
उक्तियों में प्रायः रूपकातिशयोक्ति का भी भ्रनायास समावेश हो गया है। 'घुन लो 
यह घोषणा इस अंघे वर्वर पशु की । (पृष्ठ ३८) रूपकातिशयोवित और संवित-बक्ता 
के समन्वय का अ्रच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार गअ्रश्वत्थामा ने निम्नलिखित उवित 
में स्वयं को 'पागल कुंजर' और उत्तरा को 'कमल-कली' कहकर उपमा झोर रूपका- 
तिशयोकित का सुन्दर समन्वय प्रस्तुत किया है : 
“पागल कुँजर 
से कुचली कमल-कली की भाँति 
छोड़गा नहीं उत्तरा को भी । (पृष्ठ ७०) 
भारती द्वारा प्रयुक्त अन्य अथरलिंकारों में 'मानवीकरण' भी उल्लेखनीय हैं, 
यद्यपि इसका प्रयोग बहुत कम स्थलों पर हुआ है। “नगर द्वार अ्पलक खुले ही हैं,” 
“बूढ़ा भूछठा भविष्य याचक-सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे”, “करोड़ों यम- 
लोकों की यातना कुतर रही है मेरे माँस को” श्रादि उवितयों में जड़ पदार्थों श्रथवा 
श्रमृर्त स्थितियों का मानवीकरण कवि की मौलिक श्रभिव्यंजना-शवित का परिचायक 
है। (पृष्ठ २६, २७, १२१) निम्नलिखित उक्ति में चपलातिशयोक्ति का प्रयोग भी 
द्रष्टव्य है जो चित्रगुण से समल्वित होने के कारण सहजप्रभावी बन पड़ा है : 
“स्वीकार किया यह शाप क्रृष्ण ने जिस क्षण से 
उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद ।” (पृष्ठ १०१) 
अंबा युग' में शब्दालंकारों को स्वाभाविकता भौर गरिमा भी उल्लेखनीय है| 
कै विभिन्‍न आर की सहजप्रयुक्ति का उल्लेख इसके पूर्व किया जा चुका 
है, “अंघ को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है” (पृष्ठ ५६) जैसी 
उ्तियों में स्लेप का प्रयोग भी द्रष्टव्य है। कवि ने श्रुत्ति-माधुर्थ भौर भावावेग की 
प्रभिव्यक्ति के लिए शब्दविशेष की पूर्ण आ्रावृत्ति द्वारा पुनरक्तिप्रकाश का भी बहुलता 
से समावेश किया है। “हुकड़े-दुकड़े हो विखर चुकी मर्यादा”, “घिसट-घिसट कर आया 
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निस्सार हैं। चौदह वर्ष के लिये उसे पति से विलग होना हो होगा । उसके जीवन-धन 
वन वन में भटकेंगे और वह-- का 
“यहाँ उभिला राज करेगी, 
प्रासादों में, उपवन में, 
हृदय भ्ररे ओ निष्ठुर निर्मम 
फटता क्‍यों न एक क्षण में ।” 
अगर पति को बन जाते देख वह विलाप करती है तो लक्ष्मण को चाहिये 
कि वह उसे रोके नहीं, प्रलाप करने दे श्रौर उसके विलाप पर ध्यान ते देकर कान 
मूंद ले । उमड़ते आँसुओं को कैसे रोके वह ? वह विवश है-- ' 
“तड़पन तो होगी, होने दो, 
रोहँगी, रो लेने दो ।” 
लक्ष्मण बन चले जाते हैं। उमिला रोती कलपती रह जाती है। लक्ष्मण के 
वियोग में उसका निस्वार्थ भ्रौर पवित्र प्रेम मिखरता जाता है । चौदह वर्षों की लम्बी 
श्रवधि के लिये वह अ्रवध में अकेली रह जाती है। ऋतुएँ ग्राती जाती हैं, किन्तु 
कदाचित्‌ विरहाग्नि को प्रज्वलित करने ही श्राती हैं। वह इस भरेपूरे राजमहल में 
भी अकेली है। ऊपषा, प्रातःकाल, मध्याह्, साँक, नक्षत्र, चन्द्र, रात्रि, नित्यप्रति श्राते 
हैं और जाते हैं पर प्रिय की अनुपस्थिति में इन सबको उमिला स्वीकार नहीं कर 
पाती । सवेस्व समर्पित कर देने के बाद भी उसका वाक्य हैं :-- 
“आत्मदान की चरम वेदना में भी प्रिय कितनी कल है।” 
उमिला का विरह प्रसार पाता है भौर चराचर में व्याप्त हो जाता है | 
सारा संसार-विरह में लिप्त है। उ्मिला का एक ममंस्पर्शी चित्र देखिये-- 
“आ्रॉसू, हिचकी श्राहें ये, 
हृदय-स्पन्दन आकुलता, 
यह लगन बावरी भोली 
यह हिय-वेदना, अतुलता ।7 
_ संसार भर की करुणा उमड़ कर उमिला के आंगन में भ्रा बरसी है । पति के 
वियोग में वह योगिनी बन जाती है। आँसू के बहाने अन्तर से श्रद्धा की प्रंजलि 
टपक रही है। भ्रवधि के दीप में प्रियतम की स्मृति रूपी बाती रख कर उसके हृदय 
का प्रेम लौ वन कर मंजुल प्रकाश फैला रहा है। प्रतीक्षा रूपी मार्ग में इस दीपक 
को रख कर जोगिन उमिला श्रपलक वाट जोहती है। उसे प्रिय के साथ विताये - 
जीवन की मधुर घड़ियों की; चुपचुप की बातों की याद प्राती है। इस वियोग में 
उमिला का प्रेम उस्त उच्चतम मानसिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि कवि प्रन्त, 
में उमिला-लक्ष्मण का मिलन चित्र भी अंकित नहीं कर सकता । 
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परिणाम है और दूसरी ओर चित्रभाषा, मौलिक विम्ब-विधान और श्रांघुनिकता के 
संस्पश से युक्त प्रतीकों को देन है । परम्परागत भारतीय संस्कृति श्रीर वैष्णव भावना 
में ही न खोकर कवि ने इसमें अन्तर्जगत्‌ और वहिजंगत्‌ के सूक्ष्म विब्लेषणपूर्वक नये 
भाव-बोध को स्थान दिया है। इसी प्रकार अलंकृत भाषा, लयात्मक प्रभाव, सशवतत 
व्यंग्य, कथा-गायन-दौली, पंख, पहिये और पद्ठियाँ' जैसे शीरपकों श्रादि ने इसमें जिस 
कलात्मक प्रौढ़ता का संचार कर दिया है उसे भी कृत्रिम या झ्रारोपित नहीं कहां जा 
सकता । रंगधर्मिता शौर रेडियो-प्रसारण प्र एक साथ दृष्टि रखना भी दुप्कर 
उपलब्धि है, किन्तु भारती ने इसके माध्यम से नवीन शिल्पसम्भावनाओ्रों को जन्म 
दिया है। 
अंधा युग' में परिचित जीवन व्यवहार का ही समक्षीकरण न कर अश्वत्यामा 
की झ्मानवीयता और ग्राक्रामकता, युधिप्ठिर की घोर आत्मलीनता, प्रहरियों की 
उदासीनता और सम्बन्धहीनता आदि का चित्रण किया गया है जो भारती के सर्ज- 
तात्मक बोध का परिचायक है। इस सन्दर्भ में उनकी मनोविश्लेषण-क्षमता भी 
विभिन्‍त स्थलों पर प्रमाणित हुई है। इसीलिए उन्होंने दुर्योधन और प्रदवत्यामा को 
पूर्वाप्रहपूवक सवंत्र दुजेन के रूप में चित्रित न कर दुर्योधन के प्रति पाँडवों के अ्रन्याय, 
परिस्थितिवश उसकी अ्रसहाय अवस्था, गअरश्वत्यामा की भझ्न्तर्वेदना श्रादि का साभिप्राय 
वर्णन किया है। वास्तव में इनके प्रति कवि के सद्भाव ने ही गांधारी के व्यक्तित्व 
को नई भूमिका प्रदान की है। कृष्ण के प्रति विभिन्‍न पात्रों की श्रास्था श्रथवा 
श्राक्षेप्रों को भी परिस्थितियों के तुलनात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य से चित्रित किया 
गया है| इसी प्रकार कौरवों के शासन के बाद युधिष्ठिर का शासन-काल संक्रमण की 
परिस्थितियों का चित्र प्रस्तुत करता है जिसमें विभाजित व्यक्तित्व - के कारण पात्र 
किसी एक दिल्षा को ग्रहण करने में असम रहते हैं। यहाँ यह टिप्पणी अ्रप्रासंगिक 
न होगी कि यदि कवि से दुर्योधन, युयुत्सु, कृतवर्मा, भीम, अर्जुन आदि को अधिक 
क्रियाशील दिखाया होता तो पात्रों की मनः स्थितियों के निर्धारण में प्रधिक व्यापकता 
ओर स्पष्टता झा सकती थी । किन्तु, यह इसलिए सम्भव नहीं हो सका कि उनका 
लक्ष्य विस्तृत चरित्र-निरूपण की अपेक्षा युद्ध-दर्गंत की तलखी को साकार करना था। 
इसीलिए अंधा युग” के कधानक की बुनावट संक्षिप्तता और मितव्ययता के साथ 
है गई है--गोण कथा-प्रसंगों और तत्सम्बद् चरित्र-रेसाओं को उन्होने महत्त्व नहीं 
या । परिणामस्वरूप इस कृति में कवि का मूर्तिभंजक स्वर मुख्य रहा है--उन्होंते 


कह यथार्थ, आत्मसजग पात्रों, उद्देश्यगर्भित संवादों, चित्रमयी भाषा आ्रादि के साध्यक 
से अपने प्रतिपाद्य को मात्र स्थूल और 


 े सतही नहीं रखा, अपितु उसे मामिक तीखापन 
प्रदान किया है । ह॒ 





दपई हे उममिला 


का भेदभाव नहीं । लक्ष्मण के घनुष की ठंकार और उमिला के नृपुर की भंकार 
(एकोहं' के स्वर ही उत्कम्पित करती है--”उभिला लक्ष्मण रूप हो गई, हुए उमिला- 
रूप सौमित्र ।” 
वन गमन के समय लक्ष्मण एक धीर वीर के रूप में दीख पड़ते हैं। उमिलां 
से विदा माँगते समय उन्होंने अपनी कमजोरी को प्रकट नहीं होने दिया । भ्राँंसु बहाती 
उमभिला से वे वन जाने की श्रनुमति माँगते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में प्रेम से कर्तंव्य 
महान्‌ है। वन में उन्हें शरायों की संस्कृति का प्रसार करता है; श्रार्यों के धर्म को, 
उसके मंगलमय संदेश को वनवासियों के सम्मुख प्रस्तुत करना है। भ्रतेः वे राजसी 
सुखों से दूर वन के कष्टों को भेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर भी 
उमिला तो उनकी आराराध्या है । चौदह वर्ष तक उससे दूर रहना है। उनके प्रेम का 
प्रसार व्यापक है। निर्जन वन में भी उमिला उनके मन में बसी रहेगी । वन में भी 
वे उमिला को भूल नहीं पार्यंगे--(प० १६१)। यह बात नहीं कि लक्ष्मण को उर्मिला 
से बिछुड़ने का दुःख नहीं | उनके हृदय में भी प्रेम और कत्तेव्य का इन्द्र मचता है। 
उमिला जैसी वस्तु को छोड़ता उनके प्राणों के लिए फाँसी है जो कि वर्षों तक उन्हें 
गाँसती रहेगी--वे घुटते रहेंगे पर दम नहीं निकल पायेगा, चरम वियोग वेदना सहनी 
पड़ेगी । लेकिन क्या करें ? 
“प्राणों में तड़पन होती है, श्रकुलाता है प्रिये हृदय, 
किन्तु करूँ क्या ? खड़ा सामने, यह कत्तेव्य, निठुर, निर्देय ।” 
लक्ष्मण वन चले जाते हैं । काव्य में सवंत्र हमारे सम्मुख लक्ष्मण का एक ही 
रूप आता है और वह है लक्ष्मण का प्रेमी रूप । लक्ष्मण-उमिला मानों प्रेम की सजीव 
भु्तियाँ हैं । बन में रह कर लक्ष्मण का श्रेम स्थिर होता है । उमिल्ला का प्रेम उन्हें 
शान्ति प्रदाव करता है। उनके हृदय में भी उ्िला के दर्शनों की उत्सुकता रहती थी 
किन्तु इस उत्सुकता में दाह एवं भ्रशान्ति-प्रान्ति का लेश भी तहीं था-- 
“नहीं उमिला है भ्रव मेरी, वह-मैं एक स्वरूप हुआ ।” 
वन से वापिस आते समय लक्ष्मण-सीता के संवाद में लक्ष्मण के हृदय की 
कोमल वृत्तियों का स्वाभाविक वर्णन मिलता है । जव लक्ष्मण के समक्ष चोदह वर्षो 
बाद आँखों में आँसू लिए उमिला आयेगी, उस समय-- न्‍ 
“निश्चय प्राणों में प्राकुलता, चंचलता होगी तड़पन ।” 
और कवि इस महा-मिलन को चित्रित करने में श्रसमर्थ है। 
सीता : 
सीता के चरित्र में कवि ने सर्वत्र ही एक मर्यादा का ध्यान रखा है। भ्रतः 
सीता का राम के प्रति प्रेमिका और पत्वी रूप उमिला के समान वणित नहीं हो सका 
. है-एक संकोच कवि को घेरे हुए है। वचपन से ही सीता के स्वभाव में गम्भीरता 
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ने साकेत' महाकाव्य की रचता की और नवीन की 'उमिला' का भी यही प्रेरणा- 
स्रोत है। 

स्व० नवीन ने 'ऊमिला' की रचना सन्‌ १६२१ में भ्ारम्भ की थी शोर 
प्रनेक.व्यवधानों के पश्चात्‌ वह १६३४ में समाप्त हुई | किन्तु वास्तव में इस सम्पूर्ण 
कृति के निर्माण में नवीत जी को कुल सवाचार-साढ़ेचार माप्त का ही समय लगा 
था । उन्होंने अ्रपने इस ग्रन्थ को शभ्रपनी वन्दीग्रह-यात्नाओ्रों में ही पूरा किया । इसका 
प्रथम सर्ग लखनऊ कारावास में लिखा गया था | १६३१ में हुए ढाई वर्ष के कारा- 
वास में उन्होंने इसे पूरा किया था। ग्रन्थ १६५७ में पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित 
हो सका | इसका कारण भी नवीन जी स्वयं ही रहे । वे आ्मप्रकाशन के सर्वदा 
विरोधी रहे। 

यह निस्संदेह है कि यदि ग्रन्थ की रचना में समय का इतना दीघ॑ व्यवधान 
न होता और उसके पद्चात्‌ इसके प्रकाशन में यदि इतना विज्नम्व मे होता तो 
“उमिला” का हिन्दी में अपना विशिष्ट हो स्थान होता जिसे इस विलम्ब ने पर्याप्त 
स्षति पहुँचाई है । 
कथा-ल्रोत और कथा-सार 


'उममिला' में परम्परित रामकथा ही भुख्यतया श्राधारस्वरूप में ग्रहीत है; 
त्थाषि उसमें युगानुकूल चेतना-दृष्टिकोण-संस्क्ृति श्रोर मनोविज्ञान जन्य नूतन परिवेश 
का समावेश है। नवीन जी ने लिखा है--“भेरी इस 'उमिला' में पाठकों को रामा- 
यणी कथा नहीं मिलेगी | रामायणी कथा से मेरा श्रर्थ है क्रम से रामजन्म से लगाकर 
रावण-विजय और फिर अयोध्यागमन तक की घटनाओं का वर्णन । ये घटनाएँ 
भारतवप में इतती अधिक सुपरिचित हैं कि इनका वर्णन करना मैंने उचित नहीं 
समझा। इस भ्रत्य को मैंते विशेषकर मनस्तर पर होने वाली क्रियाश्रों और प्रति- 
क्रियाप्रों का दपंण बनाने का प्रयास किया है ।” और भागे लिखा है--/मैंने राम- 
वन्तनामन को एक विशेष रूप में देखने और उपस्थित करने का साहस किया है। 
राम की वन-यत्रा मेरी दृष्टि में एक महान्‌ अथंपृर्ण आये-संस्क्ृति-प्रसार यात्रा थी” 


१: “अथम सर्ग और वाद के सर्गो के लिखे जाने में प्रायः वार ह वर्षों का व्यवधास है। हां, 
एक वात आश्च्यजनक हे। में जितना नित्य लिखता था. तो नीचे तिथि डाल दिया 
करता था। एक वार मैंने पाण्डुलिपियों से सब तिथियों को जोड़कर यह जानना चाहा 
कि अन्ततः मुझे लिखने में कितना समय लगा मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा ज़ब 


मेंने देखा कि इस सम्पूरं गन्‍्थ को लिखने में मैंने सवाचार 
समय नहीं लिया!” 


२. उर्मिला-श्री लक्ष्मणचरणाएंणमस्तु-पृष्ठ ६१ 


"सढ़ेचार मास से भ्रधिक 
/उर्मिला” भूमिका--प्रष्ठ गे? 


६६० उपिलो 


मेरे प्रिय तुम विपिन पधारो, 
_ममता-मोह छुटाते  से।” 
वह श्रपने ग्रॉसुओं पर बरबस रोक लगा देना चाहती है-- 
देखंगी कि कहीं नव तुम्हारे | 
पथ की बाघाएँ होवें।” 

वह नारी है जिसने वियोग में दीक्षित होना ही सीखा है) उंमिला भी दवोर- 
देहली पर चिर स्मेह का दीपक रखकर युग-युग तक वाती उकसाती रहेगी । यही तो 
नारी जीवन है। प्रेम और रुदन ही उसके जीवन में समाया हुआ है । 

विरह में उमिला त्रौखला सी जाती है। उसकी यह बौखलाहट विस्मृति की 
परिचायक है। क्षणिक भावावेश्ञ में वहु कैकेयी को कोसती भी है और लक्ष्मण का 
श्रव्याय के विरुद्ध खड़ा होने को भी कहती है। 

आरवेश की श्रवस्था में वह स्वयं अपने ही ऊपर व्यंग्य करने लगती है--यहाँ 
उमभिल्ना राज करेगी, प्रासादों में, उपवन में ।” अपनी दीन अवस्था का कितना हुभता 
हुआ उपहास है उसकी इस पंक्तियों-में । सब कुछ सहना ही होगा उसे, कोई उपाय: 
: ही नहीं है। किसीं भी प्रकार हो, इस लम्बी: अ्रवधि तक श्रवध में उसे रहना ही 
पड़ेगा । विदा माँगते लक्ष्मण और विदा देती हुई उमिला का विस्तृत सजीव और 
मर्मस्पर्शी चित्र कवि की विशेष करुण तूलिका से श्रंकित्त चित्र है। विशेषता यह है कि 
कवि ने पति-वियुक्ता वियोगिनी उमिला का चित्र काफी सीमा तक-पति को विदा 
देती हुई उमिला के प्रसंग में ही चित्रित कर दिया है। बाद में तो कवि ने उमिला' 
के. विरह को व्यापक रूप में लिया है-पर विरह वर्णन, विदा प्रसंग में उमिला के मुंख 
से लक्ष्मण के सम्मुख करा दिया हैं। : 

ऋतुओं का श्राना-जाना, मदोन्‍्मत्त, पवन का बहना, ऊपा, प्रातःकाल, सामि, 
नक्षत्र, चन्द्रादि का नित्यप्रति क्रीड़ाएँ करना, उमिला कैसे सहेगी. । ये सभी उसके वियोग 
की ज्वाला को भड़काएँगे । वह श्रपने हृदय की व्यथा किससे कहेगी ?* लेकिन कितना 
ही कष्ट उठाना पड़े, वह सह लेगी उसने लक्ष्मण को विदादे दी। सीता भी उसके' 
त्याग और साहस की प्रशंसा किए बिना नहीं रहती पर उससे भी उमिला का यही 
उंच्तर है कि “मैं न कहीं हो जाऊँ बाधा, उनकी परम साधना की ।”' उमिला के 
विरह की कल्पना कर राम तक विचनलित हो उठते हैं । 

सीता-राम के साथ लक्ष्मण के वन चले जाने पर उमिला अकेली रह जाती 
है- चौदह वर्षो तक अश्रु बहाने के. लिए..! उमिला के विरह का कवि ने बड़ा विस्तृत 
चित्रण किया है । चतुर्थ सय में “विरह मोमासि।” है त्तथा पंचम सर्ग एक अलग ही 
विरह वर्णन से भरा दोहा-सप्तशती सा बन गया है। 

उमिला के इस विरह ने प्रसार पीकर व्यापक रूँप घारण कर लिया है । यह 
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द्वितीय सर्गे : 
घनुप-यज्ञ, विवाहादि की विश्लुत घटनाओं को छोड़कर इस सर्ग में कवि एक- 
दम अयोध्या नगरी में राम और उनके भाईयों के विवाहोपरान्त छाए उल्लास का 
सरस वर्णन करता है। इस सर्ग में सीता और उमिला का चरित्र ही प्रधान रुप में 
उभरा है । दोनों के सद॒गुणों की प्रशंसा सवके मुख से कराई गई है। पर विशेषता 
उमिला को दी गई है। इस सर्ग के उत्तराद्ध “मुकुलित कुसुम दश्शन” में विन्ध्याद्रि में 
अमणार्थ गए उमिला-लक्ष्मण के प्रणय-दृश्यों का अभिराम चित्रण है । नव विवाहित 
दम्पत्ति का यह प्रणय वासना का उद्दाम वेग नहीं, माघुयें की शीतल सरिता है । 
उमिला पूछती है--प्रेम के शुद्ध रूप में कहो सम्मिलन है प्रधान या गीण ?” लक्ष्मण 
का उत्तर है--“प्रेम के शुद्ध रूप में पाथिवता की चाह कहाँ ? सम्मिलन-अश्रवस्था में 
प्रेमी-प्रिय का भेद कहां ? प्रेमी-प्रिय-प्रेम सब एक हो जाते हैं। उमिला, इस श्रादर्श 
अवस्था की प्राप्ति के लिए ही तो तुम मुझ में भ्रा मिली हो ।” 
तृतीय सगे : 
प्रारम्भ में 'पँसू' पर कुछ पंक्तियाँ हैं --“भ्रो अंततस्तल के अधिवाप्ती श्राँसू, 
श्राज कुछ विप्रयोग की कथ्रा लिखवा दो । तुम प्रज्वलित हृदयवन्हि के मुदुल प्रसुन 
हो | आज तुम उमिला-लक्ष्मण के चरणों में ढरक पड़ो ।” 
सीता-राम-लक्ष्मण वन जा रहे हैं। लक्ष्मण उमिला से विदा माँग रहे हैं । 
दो गहरे हृदय-समुद्रों का मनन्‍्थन हो रहा है जिनमें कर्ंशीलता श्रोर स्नेह का गठ- 
बंधन है। उमिला के नयनों की गहराई में आँसू ञ्रा गये तो लक्ष्मण पूछते हैं--- 
“तनिक सुनो, आँखों में भर क्‍यों यह मुक्ता घत लाई हो ?” क्योंकि उमिला तो 
लक्ष्मण के हृदय में समाई हुईं है । वन में भी वे उसी का ध्यान करेंगे--- 
“में खोजूंगा तुम प्रसूव को उन जंगल के शूलों में । 
तुम्हें पुकारूँगा पद पद की प्रति ठोकर की भूलों में ॥॥” 
ते बन में भौतिकता को दूर कर आध्यात्मिकता का प्रसार करने जा रहे हैं। सतत 
प्रवासी, तिमिर निवासो, मूढ़ वनवासियों को प्रयोध दिलाने जा रहे हैं । यही राम- 
वन-गमन का कारण है। इसीलिये तो दूरदशिनी माता कैकेयी ने ऐसे वर माँगे हैं । 
उमिला आँसुओं को रोककर, हृदय थामकर लक्ष्मण को विदा देती है। उसके 


कथनानुसार तो नारी चिर-प्रतीक्षिका है, चिर-परीक्षिता है। भाता का श्राशीष ले, 
लक्ष्मण भाई-भाभी के साथ वन चले गये । | 
चतुर्थ सगे : * | 

इस सर्ग का नाम 'विरह-मीमांसा' है। इसमें कवि ने विरह की महता श्रौर 
विश्व में इसका प्रसार दिखाया है। अन्तिम अ्रंक को छोड़कर यह पूरा सं एक पथक 
अस्तित्व लिये है।. ह 
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वियोग' कह कर वियोग को वरदान माना है । हे ४ 
उ्िला के वियोग वर्णन में परम्परागत पद्ऋतु वर्णन भी है। प्रीष्ण, वर्षा 
शरद आदि सभी ऋतुएँ क्रमशः आती हैं भ्रौर उमिलो का दुखी हृदय और प्रविक 
व्याकुल हो उठता है। किन्तु इस वर्णन में मौलिकता नहीं, न ही मामिकता की 
बांछतीय तीव्रता । उमिला के विरह में यहाँ से वहाँ तक दीवता है, समपृण है। “मे, 
का प्रतिपादन वह कहीं नहीं माँगती । उसने सभी कुछ प्रिय को समपित कर दिया 
है। यही उसके प्रेम की उत्कृष्टता है। मन रूपी तालाव में खिले निर्मल हृदय र्पी 
कमल को लक्ष्मण के चरणों में लीत कर श्रब वह कुछ नहीं चाहती, केवंल उन चरणों 
की आराधना माँगती है । का ह॒ 
. उसके जीवन का सारा सौन्दयं, सारा माधुये श्रिय के बिना अ्रस्तित्वहीन है... 
गया हैं। फिर भी उसे विश्वास है कि लक्ष्मण उसके बिता पूर्ण तहीं--“मो बिंशु प्यि 
किमि होउगे, तुम सम्पूर्ण अनूप ? ” 2 
.... उमिला के इस वियोग वर्णन में यद्यपि प्रेम का उच्च स्वरूप चित्रित है, 
.विरह का भी सुन्दर और विश्वद निरूपण है फिर भी उमिला का यह विरह दयनीय 
ही है। उसके प्रेम में स्वावलम्बन की और प्रेम में अपने को हीत ने समझे 3 
भावना नहीं है। जैसे एक भक्त अ्रपनी दीन दशा का बखान ' करता हुआ अपने भग 
वान के समक्ष रोता है, कुछ वैसा ही उमिला का यह विरह-वर्णन है। उमिला के 
विरह में वह तीम्नता भौर तिल्मिला देने की वह शक्ति नहीं जो कि चौदह वर्षो की 
लम्बी अवधि के लिए पति-वियुक्ता नारी-के लिए अपेक्षित हो सकती है। 28 
कहीं. जहाँ पर कवि ने विरह को रहस्यवादी रूप देने की चेष्ठा के है, वहीं 
उमिला का लौकिक विरह हीन पड़ गया है.। विरह-चिंत्रण लौकिक परातेल प्र 
अधिक स्वाभाविक और सहज होता है और अ्रल्लौकिक धरातल १९ उसे चित्रित करने 
की चेष्टा उसकी स्वाभाविकृता का हनन कर देती है । 'उमिला' की उमिल्ा के 
विपरीत '्रियंप्रवास' की राघा झौर 'साकेत' की उमिल्ला हैं जो प्रिय वियीग में है 
वहाती हुई भी कत्तंव्य का विस्मरण जहीं करतीं, प्रत्युत लोकमंगल ग्रौर लोकसेवा के 
श्रोर अ्रग्नसर होती हैं तथा दुखियों के प्रति उनका हृदय सम्बेदना प्रकट करता है पे 
विरह-वर्णन की विशेषता यह है कि कवि ने प्राचीन ग्रौर बूतन पद्धतियाँ कै 
समन्वय का प्रयास किया हैं। पद्ऋतु-वर्णन में ऋतुओं, का वंया प्रभाव कम 
पड़ा, मात्र यही देखने का प्रयास कवि ने नहीं किया प्रत्युत उसने. यह मतोवेज्ञा 
चित्रण भी किया कि किस प्रकार प्रकृति के विभिन्‍न दृश्यों-उपकरणों-तत्तवो में उमिला 
- प्रपमें त्रिय के व्यक्तित्व के विविध अंशों को अवतरित और झाभान्वित देखती है । 
2320 में सम्वादों का श्रपता स्थान और महत्त्व है। भी्ित् ट्री 
४ हु छा < 


रा 
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को चल पढ़ते हैं। मार्ग में सीता-लक्ष्मण संवाद होता है। ध्यानमग्न लक्ष्मण को देख 
सीता परिहास में एछती है-- “लक्ष्मण, किसका ध्यान कर रहे हो ? वया उमिला 
का ?” लक्ष्मण इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि “मत समभो कि नरों फे हिय में मारी- 
हुदय विभूति नहीं ।” 

उपिला-लक्ष्मण-पुनमिलन-दृश्य कवि अंकित नहीं करता क्‍योंकि वह्‌ मिलन 
नहीं पूर्ण आत्म-दर्शन है और “कल्पने, भ्रसम्भव ही है दिखलाना हिय का स्पन्दन ।” 
सर्ग राभ के अ्रयीध्या-प्रागमन पर समाप्त हो जाता है । 

कथानक : एक दृष्ठि : 


उमभिला' काव्य की रचना का मुख्य उद्देश्य है--उपेक्षिता उमिला के चरित्र 
को व्यापक रूप में प्रस्तुत करना । भूमिका के 'समर्पण' में कवि ने एक मित्र की 
आपत्ति कि उमिला पर काव्य ग्रन्थ वयों लिखा ? वही पुरानी बात का खंडन किया 
है। क्योंकि पुराने विषयों को भी मवीनता से सुसज्जित किया जा सकता है (पृष्ठ घ)। 
“उमिला' में कवि ने कथा को कोई प्रमुखता नहीं दी है, वरन पात्रों के मनस्तर पर 
होने वाली क्रियाश्रों और प्रतिक्रियाओं को ही उसने महत्त्व दिया है। ६१६ पृष्ठों के 
६ सर्गों में विभक्त इस काव्य में सर्वत्र उमिला का चरित्र ही छाया हुमा है। कथा 
की शरद्भुला में तारतम्यता नहीं है--कथा है भी नहीं । उमिला-सीता के बचपन से 
कथा का प्रारम्भ हुआ है। फिर एकदम दोनों ससुराल में दीख पड़ती हैं। इसके बाद 
वन-गमन के अनन्तर उमिला का विरह आता है। श्रत्त में राम-लक्ष्मण-सीता का 
वत से वापिस आने का वर्णन है। लक्ष्मण-उभिला-पुनमिलन का वर्णन भी नहीं है । 
अ्रच्तिम सर्गे काव्य के प्रमुख उद्देश्य-जमिला चरित्रांकन--के साथ मेल नहीं खाता । 
एकदम अलग से जुड़ा हुआ जान पड़ता है। किन्तु राम-वन-गमन के उद्देश्य की 
नवीनता जिसे हम ग्रन्थ का गौण लक्ष्य मात सकते है--की पुष्टि यह सगे करता है। 
प्रसिद्ध घटताओं--धनुप-भंग, वब-गमन, पंचवटी-प्रसंग, राम-रावण-युद्ध, भरत-मिलाप 
श्रादि का इसमें समावेश नहीं है। हाँ, कवि ने ग्रहीत कथा में कुछ सवेधा नवीन 
श्र मौलिक प्रसंगों की उद्भावनाएँ अवश्य प्रस्तुत की हैं जो कथा को गरिभामय 
तथा श्रेष्ठ. बनाने में सफल सिद्ध हुई हैं। ये तवीन प्रसंगोदभावनाएँ नवीन जी की 
समृद्ध कल्पता-शक्ति और भावुक दृष्टिकोण की परिचायक हैं | इनमें जनक के उपबन 
में वाल-केलि-रत सीता-उमिला के वालाजीवन का वर्णन और उनके द्वारा कहलाई 
कथाओं में 88, की भावी घटताओ्ों का पूर्वाभास, नवीन जी की नितान्त अपनी 
भू है। घनुर्यज्ञ इसलिये होता है क्योंकि इसके माध्यम से जनक आये-सिहों -के 
छोनों को देखना-परखना चाहते हैं। उमिला-लक्ष्मण का विस्ध्य-बढी में पर्टन के 
हेतु जाना, 'कला' और प्रेभ' जसे विषयों को लेकर उमिला का शत्रुध्त भौर लक्ष्मण 
से विवाद करना, राम-वन-गमन की घटना को आरय॑-संस्कृति-प्रसार के रूप में ग्रहण 


ध््ड उम्तता . 
में दिया गया राम का भाषण सबसे लम्बा है। विभीषण, युय्रीव श्ौर दशरथ के . 
जक्तृत्व भी काव्य में हैं, किन्तु वे इतने लम्बे नहीं हैं; हाँ विभीषण का इन तीनों में... 
लम्बा वक्‍तृत्व है। ऐसे लम्बे सम्भाषणों और वक्‍तत्वों को कथानक की तारतमयता 
की दृष्टि से अधिक अनुकूल और उचित नहीं कहा जा सकता । ये कथा, के परवाह 
में प्रायः बाधक ही हुए हैं। इसके पक्ष में युगीन. प्रभाव को ही प्रस्तुत किया जा 
सकता है ! साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि .भ्रपवी विशिष्ट चिताधारात्रों 
और मान्यताओं को प्रकट करने के लिये. भी इनका अ्रवलम्ब लिया गया है ! ऐसे 
भाषणों का रोचक बनाया जा सकता प्रायं: ही दुष्कर है । अत; इनकी शुष्कता कथा 
में अपेक्षित प्रभाव के निरूपण में बाधा डालती है। “उमिला” के प्रायः सभी लम्बे 
.गोषण और दी सम्बाद दुरूह ही श्रधिक बन पड़े हैं। , . 

प्रकृति-वर्णन : - ज 

» ” सहाकाब्यों और प्रवन्ध-काव्यों में प्रकृति-चित्रण का महत्त्वपर्ण स्थान 
आचारयों .ने प्रकृति के. अ्रनेकशः रूपों की. भ्रववारणा प्रबंध-काब्यों के लिये 
अनिवार्य बताई है। “उममिला' में प्रकृति, के भ्नेक श्रभिराम चित्र उपलब्ध होएे 
हैं, क्लिम्तु कहीं भी ये वर्णन कथा-विकास में बोझिल और - दृभर नहीं बन पाए हैं। 
स्थिति के श्रनुकूल ही प्रकृति-चित्रण है। प्रृष्ठभूमि के रूप में भी और स्वतंत्र, भी 
प्रकृति के दृश्यों का श्रंकन किया गया है। वर्णनात्मक, संवेदवात्मक, भावोद्ीपक, 
श्रालेंकारिक, पृष्ठभूमि निरूपक और उपदेशपरक आदि प्रायः सभी रूपों के प्रकृति 
चित्रण के उदाहरण “उमिला” में मित्र जाएँगे। - 


गाहुस्थिक चित्र ., ब | 
८०५ “उमिलला”,में ग्रहीत, राम कथा पारिवारिक संदर्भ में होते हुए भी उस्कृतिक 


रूप में ही श्रधिक विकसित हुई है, .कितु तो भी पात्रों का मर्यादानुकूल पारिवारिक 
स्थिति-जो- उस युग; की. एक महती आझाद्शवादी स्थिति थी-- भुताई नहीं जा सकती 
श्रौर इसलिये, “उमिला”-में भी परिवार के कई सुन्दर चित्र श्रा खड़े हुए हैं। प्राय 
दो.ही परिवारों के जीवन, “उमिला” में हैं--जनक, - परिवार ओर दशरथ परिवार; 
उमिला का नेहर भर पीहर । उमिला के वाल जीवत के. सुन्दर चित्र जनक कै 
प्रासाद-प्रांगणों श्रौर उद्यानों में उकेरे गए हैं और साथ ही जनक तथा जनके भाया 
के भादर्श पति-पत्नी-जीवन, की भाँकियाँ भी वहां हैं ।, द्ाम्पृत्य जीवन, की: फॉकियाँ 
उमिला-लक्ष्मण के ही जीवन से भ्रधिक ग्रहीत हैं | - राम-सीता के दृश्य भी महत्त्वपूर्ण 
हैं, यध्षपि कि कम हैं। केवल जनक के हो घर-आँगन में उमिला वात्सल्य नहीं पाती 
दंशरथ के यहाँ भी, उमिला को भ्रुरुजनों से वही :स्नेह-मिलता है.। गाहस्थिक मर्यादा 
और भारतीय परिवार-परम्परा के अनुकूल सीता-उमिला. अपनी सासों की सेवा 
करती हैं । पात्र की स्थिति के अनुसार नियत -उस्की मयदा को सब कहीं कवि ने 


उमिला श०्१ 
को चल पड़ते हैं । मार्ग में सीता-लक्ष्मण संवाद होता है । ध्यानमग्न लक्ष्मण को देख 
सीता परिहास में पूछती है-- “लक्ष्मण, किसका ध्यान कर रहे हो ? क्या उमिला 
का ?” लक्ष्मण इसे स्वीकार करते हैं वयोंकि “मत समझो कि नरों के हिंय में नारी- 
हृदय विभूति नहीं ।" 

उमिला-लक्ष्मण-पुनमिलन-दृश्य कवि अंकित नहीं करता क्योंकि वह मिल 
नहीं पूर्ण आत्म-दशेन है श्रौर “कल्पने, भ्रसम्भव ही है दिखलाना हिय का स्पन्दन ।” 
सर्ग राम के अयोध्या-आशमन पर समाप्त हो जाता है। 

कथानक : एक दृष्टि : 

'उमिला' काव्य की रचना का मुख्य उद्देश्य है--उपेक्षिता उमिला के चरिन 
को व्यापक झूप में प्रस्तुत करना । भूमिका के 'समपंण” में कवि ने एक मित्र की 
आ्रापत्ति कि उमिला पर काव्य ग्रन्थ क्यों लिखा ? वही पुरानी बात का खंडन किया 
है। क्योंकि पुराने विषयों को भी तवीनता से सुसज्जित किया जा सकता है (पृष्ठ घ)। 
'उमिला'! में कवि ने कथा को कोई प्रमुखता नहीं दी है, वरन पात्रों के मतस्तर पर 
होने वाली क्रियाओं और प्रतिक्रियाश्रों को ही उसने महत्त्व दिया है। ६१६ पृष्ठों के 
& सर्गों में विभक्त इस काव्य में सर्वत्र उमिला का चरित्र ही छाया हुश्रा है। कथा 
की शूज्डला में तारतम्यता नहीं है--कथा है भी नहीं । उमिला-सीता के बचपन से 
कथा का प्रारम्भ हुआ है। फिर एकदम दोनों ससुराल में दीख पड़ती हैँ। इसके बाद 
वन-गमन के अनन्तर उभिला का विरह आ्राता है। अन्त में राम-लक्ष्मण-सीता का 
बन से वापिस आने का वर्णव है। लक्ष्मण-उमिला-पुर्नामलन का वर्णन भी नहीं है । 
अ्रन्तिम सर्गे काव्य के प्रमुख उद्देश्य-उमिला चरित्रांकन--के साथ मेल नहीं खाता । 
एकदम अलग से जुड़ा हुआ जान पड़ता है। किस्तु राम-वन-गमन के उद्देश्य की 
नवीनता जिसे हम ग्रन्थ का गौण लक्ष्य मान सकते हैं--की पुष्टि यह सर्ग करता है । 
प्रसिद्ध घटनाओं--धनुप-भंग, वत-गमन, पंचवटी-प्रसंग, राम-रावण-युद्ध, भरत-मिलाप 
आदि का इसमें समावेश नहीं है। हां, कवि ते ग्रहीत कथा में कुछ सर्वथा नवीन 
झ्रौर मौलिक प्रसंगों की उदभावनाएँ अवश्य प्रस्तुत की हैं जो कथा को गरिमामय 
तथा श्रेष्ठ बनाने में सफल सिद्ध हुई हैं। ये नवीन प्रसंगोदभावनाएँ नवीन जी की 
समृद्ध कल्पना-शक्ति और भावुक दृष्टिकोण की परिचायक हैं | इनमें जनक के उपवन 
रे बाल-केलि-रत सीता-उमिला के वालाजीवन का वर्णत श्रौर उसके द्वारा कहलाई 
कथाओं में जीवन की भावी घटनाओं का पूर्वाभास, नवीन जी की नितास्त अपनी 

यूभ हा । घनुर्यज्ञ इसलिये होता है क्योंकि इसके माध्यम से जनक श्र्य-सिंहों - के 
छोनों को देखता-परखना चाहते हैं। उमिला-लक्ष्मण का विन्ध्य-बटों में पर्येटन के 
हेतु जाना, 'कला' ओर प्रेम' जैसे विषयों को लेकर उमिला का झत्रुध्न और लक्ष्मण 
से विवाद करना, राम-वन-गभ्नन की घटना को आायें-संस्कृति-प्रसार के रूप में ग्रहण 


5६९ मिला 


मानते । 
नारी-उत्पान के स्वर बीसवीं शती के ही महत्त्वपूर्ण स्वर हैं। इसी शत्ती में 
उपेक्षिता वारियाँ भी प्रकाश में झराईं। 'उमिला! में यत्र-तत्र वारी-जागरण के स्वर 
युखर हुए हैं। भारतीय ललनाएँ जहाँ एक भ्ोर करुणामयी हैं वहीं अत्याधारों का 
सामना करने के लिए भी वे रण-चंडी बन सकती हैं-- 
“कहे न कोई आयं-देश की. ललेनाएँ कायर हैं, .. 
दिखला दो तुम हृदय तुम्हारे मृद्ु हैं पर तत्पर हैं।” , . 
तथा-- ह 
“आयं-पुत्रियाँ रण-चंडी वन थामें निज धनु-डोर |” 
इस क्राव्य का प्रणणन उस समय हुआ जब भारत परत्ंत्र था। कवि.स्वय॑ 
महान्‌ देश-प्रेमी और स्वतस्त्रता-संग्राम का अडिय सेनानी रहा है, अतः इस काव्य 
में राष्ट्रअेम के स्वरों का मुखरित होना स्वाभाविक है-+ 
“स्वगदिपि गरीयसी प्यारी, जन्मभूमि का पल्‍ला, 
खींचा है दुष्टों ते, बोला है स्वदेश पर हल्ला.। 
कौत हृदय है जोकि न उबले तिज समाज की क्षत्ति में, 
कौव आँख है देख सके जो माँको इस दुर्गति में। . 
लक्ष्मण का जो सौंदयं-प्रेमी रूप चित्रित है, वह उनकी (कवि की) 
स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों का परिणाम है । 
हालावाद' का “उमिला” की रचना -के दिलों में पर्याप्त प्रभाव था। स्वयं 
नवीन हिन्दी साहित्य में हालावाद के उन्तायकों में से थे। 'उमिला' इस प्रभाव 
से अछूती नहीं रह सकी। लक्ष्मण-उमिला प्रेमअसंग में लक्ष्मण प्रेम-हाला के 
दीवाने हैं--- 
“तुम रसदात्नी, मैं मधुपायी, 
तुम प्याली, मैं मतवाला, 
मैं मदिरा, तुम पात्र मनोहर, 
में गाहक, तुम मधुशाला |” 
सुधा मधुर हाला की मस्ती' में मधुशाला का अपना स्थान है-- 
“होवेगा बदनाम तुम्हारी, 
मधघुशाला का नाम प्रिये ।” 
“उपमरला' में रस और भाव ः 
ः.. विरह प्रधान काव्य होने से 'डमिला' में श्गार रस की ही प्रधानता है। 
अृद्धार के अंतर्गत भी विप्रलम्भ को ही प्रमुखता मिली है। वात्सल्य हास्य प्रादि 


रस प्रप्रधान हैं । 


उपिला हु 
को चल पढ़ते हूँ । मार्ग में सीता-लक्ष्मण संवाद होता है। ध्यानमर्न लक्ष्मण 238 
सीता परिहास में पुछती है-- “लक्ष्मण, किसका ध्यान कर रहे हो ? कया उमिला 
का ?” लक्ष्मण इसे स्वीकार करते है वयोंकि “मत समझो कि नरों के हिंय में नोरी- 
हुदय विशृत्ति नहीं ॥” 

उमिला-लक्ष्मण-पुनमिलन-दृश्य कवि अंकित नहीं करता बयोंकि वहू मिलन 
नहीं पूर्ण आत्म-दशंन है और “करठ्पने, भ्रसम्भव ही है दिखलाना हिय का स्पन्दन ।" 
सर राम के अयोध्या-आगमन पर समाप्त हो जाता है। 

फेथानक : एक दृष्टि : 


'उमरिला' काव्य को रचना का मुख्य उद्देश्य है--उपेक्षिता उमिला के चरिपष्र 
को व्यापक रूप में प्रस्तुत करना । भूमिका के 'समर्पंण' में कवि ने एक मित्र की 
श्रापत्ति कि उमिला पर काव्य ग्रन्थ व्यों लिखा ? वही पुरानी बात का खंडन किया 
है। क्योंकि पुराने विपयों को भी नवीनता से सुसज्जित किया जा सकता है (पृष्ठ घ)। 
'उपिला में कवि ले कथा को कोई प्रमुखता नहीं दी है, वरन पात्रों के मनस्तर पर 
होने वाली क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को ही उसने महत्त्व दिया है। ६१६ पृष्ठों के 
६ सर्गों में विभक्त इस काव्य में सर्वत्र उमिला का चरित्र ही छाया हुमा है। कथा 
को शद्भुला में तारतम्यता नहीं है--कथा है भी नहीं । उमिला-सीता के चसपन से 
कथा का प्रारम्भ हुआ है। फिर एकदम दोनों ससुराल में दीख पढ़ती हुँ। इसके बाद 
वन-गमन के अन्तर उमिला का विरह आ्राता है। अन्त में राम-लक्ष्मण-सीता का 
चन से वापिस आने का वर्णव है। लक्ष्मण-उभिला-पुनिलन का वर्णन भी नहीं है । 
भ्रन्‍्तिम सगे काव्य के प्रमुख उद्देश्य-उमिला चरित्रांकन--के साथ मेल नहीं खाता । 
एकदम श्रलग से जुड़ा हुआ जान पड़ता है। किस्तु राम-बन-गमन के उद्देश्य की 
नवीनता जिसे हम ग्रन्थ का गौण लक्ष्य मान सकते हैं--की पुष्टि यह सगे करता है। 


प्रसिद्ध घटनाओं---धनुप-भंग, वत-गमच, पंचवटी-प्रसंग, राम-रावण-युद्ध, भरत-मिलाप 
आदि का इसमें समावेश नहीं है। हाँ, कवि ने ग्रहीत कथा में कुछ सर्वधा नवीन 
श्रौर मौलिक प्रसंगों को उदभावनाएँ श्रवश्य अस्तुत की हैं जो कथा को गरिमामय 
त्था श्रेष्ठ बनाने में सफल सिद्ध हुई हैं। ये नवीस प्रसंगोदभावनाएँ नवीन जी की 
समुद्ध कल्पता-शक्ति श्रौर भावुक दृष्टिकोण की परिचायक हैं । इनमें जनक के उपव् 
में वाल-केलि-रत सीता-उमिला के बालाजीवन का वर्णन और उनके हारा कहलाई 
कथाओं में जीवन की भावी घटनाओं का पूर्वाभास, नवीन जो को जितान्त 

सूझ है| घनुयंज्ञ इसलिये होता 


है क्योंकि इसके माध्यम से जे | 
हे हें नेक श्रार्य-(. 
छोनों को देखना-परखना चाहते हैं। उमभिला-लक्ष्मण का विन्ध्य-बटी में । 
हेतु जाना, 'कला' और 'प्रेम' जैसे विषयों को 


लेकर उमिला का शत्रुघ्न 
बुष्न 
से विवाद करना, राम-वन-भन की घटना को भाय॑-संखृतिआशार हे हक 


श्श्द उभिला 

इसके अतिरिक्त काव्य में मक्ति रस की मंदाकिनी भी प्रवाहित हो रही है। 
स्थान-स्थान पर कवि ने उमिला का स्मरण माँ के रूप में किया है और अपने भवत 
हृदय का अनुराग प्रकट किया है। - 


'उमिला' का महाकाव्यत्व 


वर्तेमान युग को महाकाव्य या प्रवंधकाव्य के लिये अनुपयुक्त समझा जाता 
है। उसके लिये भ्नेक कारण भी भ्रस्तुत किये जाते हैं। नवीन ने 'उमिला' में पृष्ठ 
घर! (श्री लक्ष्मणचरणापंणमस्तु) पर इत बाधाओ्रों को ग्रिनाया है, बाद में अपना 
स्पष्ट मत दिया है--..., 

“मैं वत॑मान युग को विराट काव्य वृत्तियों या महान्‌ काब्यों के सृजन के 
लिये अनुपयुवत नहीं मानता । महत्त्वपूर्ण बात यह है कि प्रबंध कांव्यों की ओर आज 
भी प्रवृत्ति है। श्रतः मैं यह बात मानने में प्रसमर्थ हूँ कि महाकाव्यों, प्रबंध काव्यों का 
सजन-प्रयास इस. युग की प्रवृति के प्रतिकूल है ।” (पृष्ठ ड़) 

महाप्रबन्ध और खण्डप्रबन्ध--प्रबंधकाव्य के इन दोनों रूपों में क्रमबद्धता का 
आधार प्रमुख है| प्रबंध काव्य में संगठन कथानक के द्वारा उपलब्ध होता है जिसमें 

के श्रपेक्षित तारतम्यता आाद्योपान्त रहती है। राम कथा ही प्रायः महाकाध्य का 
विपय अधिक रही है श्रौर 'उममिला' में रामकथा ही है। किस्तु उमिला' महाकाव्य 
की कसौटी पर खरी नहीं उतरती । जीवन के विविध ग्रंगों का तथा घटना्रों का 
विशद व्यापक चित्रण इसमें नहीं है । यद्यपि कथा कल्पित न होकर प्रख्यात है फिर 
भी शैली की नवीनता कल्पना का आ्राश्नय लेकर ही श्रधिक चली है। रामकथा मे से 
कवि ने उमिला के चरित्र को ही लेकर बढ़ना चाहा है। इस प्रकार एक पक्ष को 
लेकर चलमे से काव्य में खण्ड-काव्यत्व श्रा जाता-है, किन्तु कवि ने उमिला जन्म से 
लेकर विवाह, पति से बिछुड़ने पर चौदह वर्ष को वियोग आादि को विपय बनाकर 
काफी दी श्रवधि ले ली है। सर्ग ६ पृथक्‌ सा जान पड़ता है। इन ६ अनतिविस्तृत 
सर्गों में प्रसंग के अनुकूल केवल उमिला -संबंधी कथाभाग में संगठन है। काव्य 
नायिका प्रधान है। प्रकृति वर्णन में . परम्परा का निर्वाह है। नगर, उपबन पवत 
आदि का स्थान-स्थाने पर चित्रण :है। प्रारम्भ में ही पुर-प्रदक्षिणा श्रौर 'जनकपुर 
प्रवेश” में नगर का विशद सिन्रण परम्परागत है। यह वर्णन काव्य के प्रवन्धकाव्यल 
की थ्रोर संकेत करता है । किन्तु क्रवद्ध कथा को अग्रसर करने के लिये इस काव्य 
में स्थल-स्थल पर अमैक प्रकार के वर्णन नहीं मिलते । उर्मिला-सीता के आर स्मिक 
जीवन काल में वात्सल्य रस-की भाँकी मिलती है, लेकिन करुण रस सारे काव्य म 
छाया हुमा. है । (विरह मीमांसा” सर्य में तो इसी रस की-अमुखता है । ख़ंगार का 
संयोग-पक्ष उमिला-लक्ष्मण के गिरि-अमण-अवसर पर्र ही चित्रित है। वियोगटत | 


उपम्नला री 


पति-पत्नी कत्तंव्य को समभती है । कपोत-कपोतनी की कहानी में उसके जीवन का 
पूर्वाभास ही नहीं हैं, उसके चारित्रिक गुणों का मिदर्शन भी है । 
विवाहोपरान्त उमिला पति-गृह जाती है। अपने गुणों से वह सबको मोह 

लेती है। सास-मनद, राज-परिवार की ललनाएँ, सभी उसकी मुक्तकष्ठ से प्रशंसा 
करतो हैं---/कितना सुन्दर मुख, कया लोचन झोर कैसी मीठी थोली ?” लक्ष्मण 
उभिला को पाकर धन्य हो उठते हैं-- 

“बह लज्जा की मूर्ति उमिला बहु सौम्य सुठि की प्रतिमा 

आत्म-निवेदन की छोटी-सी मूरत है वह गुण-नगरिमा |” 

लक्ष्मण ओर उमिला का आपस का प्रेम एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करता 

है। यह प्रेम का वह विशुद्ध रूप है जिसमें पाथिवता की चाह नहीं झ्ौर वियोग का 
दाह नहीं | संयोगकालीन अवस्था में प्रेम के संबंध में पूछे जाने पर लक्ष्मण ने उमिला 
को यही उत्तर दिया था | इस प्रेम की साधना के लिये ही उमिला-लक्ष्मण का मिलन 
हुआ है। लक्ष्मण कहते भी हैं-- 
..._ “इसी आंदश प्राप्ति के लिये, 
उमिले, मुझ में तुम श्रा भिलीं, 
प्रेप की मृदु पूजा के हेतु 
कली-सी तुम इस हिय में खिलीं ।” 

लेकिन संयोग का यह सुख क्षणिक था। राम के साथ लक्ष्मण को वन जाना 
पड़ा । वे उभिला से विदा माँगने आए । यहाँ उमिला के प्रेम की परीक्षा थी । जब 
लक्ष्मण कहते हैं--/सह जाओ्रो यह विषम वेदना तुम मेरी अच्छी रानी,” तो उभित्रा 
अपने को सँभाल नहीं सकी । हृदय हाहकार कर उठा, भ्राँखें वरस पड़ों । लेकिन 
उसने पति को वन जाने से रोका नहीं--- 

“आग लगा, सुख-बाग जलाए, राग-सुहाग लुटाते से, 
भेरे प्रिय तुम विपिन पधारो, ममता-मोह छुटाते से ।” 

“तुम जाओ, सुखेन जाओ,” कहकर उसने अपनी भ्राँखों को रोक लिया, पथ 
की बाघा नहीं बनने दिया । वह तो नारी है--चिर प्रतीक्षिका और चिर परीक्षिता 
जोकि चिर वियोग की यज्ञाहुति से दीक्षिता होती है । बह भ्रव कुटी की द्वार-देहली 
पर चिर-नेह प्रदीप को घर यरुगं-युग तक बाती उकसाती रहेगी । लक्ष्मण चौदह 
थरुगीं तक वन में रहें, वह प्रेम के सहारे भ्रवध में ही रहेगी । 

.. कभी उसके भन में विद्रोह के भाव भी उठते हैं--“यह कैकेयो कौन, उमिला 
का जो उपवन करे दहन ?” वह लक्ष्मण को अ्रन्याय के विरुद्ध खड़ा होने को कहती 


है। पिता की आज्ञा को चुपचाप मान लेने का विरोध करती है; और पति को 


विष्लव के हेतु अस्तुत करती है, परन्तु यह सब तो भावावेश है। ये सब उत्तियां 


०० उपमिला 


समंजन”' इसमें नहीं हो सका है। दूसरे प्रबंध-काव्य में भावों-विचारों कीं जो उदात्त 
और युग-युग व्यापी गरिमा होती है, तथा कथानक के माध्यम: से वैविध्यपरर्ण जीवन 
का जो श्रनुपातिक भौर संतुलित दिग्दर्शन होता है, वह भी 'उमिला' में नहीं है । 
प्रबंध निर्वाह इसमें हो नहीं सका है। प्रबंध-काव्य के लिये आवश्यक हैं कि कथा 
अनेकानेक मोड़ों से विविध मंग्रिमाशों का प्रदर्शन करती हुई गुजरे। 'उमिला! में 
यह श्रभाव है। फिर भी इसकी कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो किस्ती भी कृति को महा- 
काव्य सिद्ध करें, चाहे उसमें महाकाव्य की परिभाषा-के ग्रंत्गत आए हुए श्राचार्यों 
द्वारा निर्देशित लक्षणों का अभाव हो । 'उमिला' में एक नृतन सांस्कृतिक दृष्टि की, 
उर्जस्वी कल्पता-शवित के सहारे श्रभिव्यंजना है जो निस्‍्संदेह आधुनिक मानव के 
लिये कई महत्त्वपूर्ण संदेशों का बहन करती है । 

और चाहे हम इसे महाकाव्य मानें या न मानें, यह नवीन जी के ह्दी 
अनुसार परम काव्य! प्रवश्य है ।' 


भाषा शैली 


'उमिला! काव्य की भाषा प्रौढ़ और संस्कृत-गर्भित है। उत्के प्रारम्भिक 
कविता-संग्रहों की भाँति भाषा का चलता हुआ्ना रूप यहाँ नहीं है। संस्कृत के पत्मम 
शब्दों का ग्रन्थ में प्राचुर्य है। कहीं-कहों अ्रप्रचलित तथा प्रप्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग 
भी है । फिर भी कवि का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। भाषा भावों के अनुकूल ही 
चली है। श्रप्रचलित शब्दों जैसे क्वासि, यः कश्चित्‌, याँचा, मम, तेंव ग्रादि के प्रयोग 
से कहीं-कहीं स्वाभाविकता का हनन अवश्य हुआ है।'. कहीं- कहीं आन्तीय प्रथवा 
साधारण शब्दों ने प्रवाह के माधुय्य को नष्ट किया है। ब्रजभाषा में रचित दोहों 
वाला सर्ग सिद्ध करता है कि कवि का ब्रज भाषा पर भी हिन्दी का समान ही 
अधिकार है । सम्पूर्ण काव्य हिन्दी भाषा का है, किन्तु उसके बीच में पाँचवां सगे 
ब्जभाषा में रचा गया है । चाहे यह सर्ग माधुय॑ की उत्पत्ति करने में सहायक हे 
चाहे विरह के भाव की अनुकूलता के उपयुक्त ब्रजभाषा हो है, ऐसा भाव प्रकट कर 
के लिये हो, किन्तु यह सत्य हैं कि इसने प्रवाह के मध्य में एक अस्वाभाविकता 
उत्पन्न कर दी है। कहा जा सकता है कि यह कवि के मन में ब्रजभाषा के प्रति बसे 
मोह के कारण है । 

अलंकारों का प्रयोग जहाँ सौन्दर्य प्ौर भावों के चित्रण में हुआ है, वह 
सफलता मिली है| सौन्दयं-चित्रण में उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, रूपक ग्रादि का स्वाभा- 
बिक तथा मधुर चित्रण है। भाषा व्याकरणानुमोदित है! किन्तु कहीं-कहीं छुकों के 
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उपिला ६प५ 

उमिला के चरित्र में सहज जिज्ञासा की वृत्ति का दर्शन उसके जीवन के 
प्रारम्भिक चरणों में ही हो जाता है। यह जिज्ञासा प्रायः गम्भीर विषयों को लेकर ही 
श्रधिक उपस्थित होती है । विवाहोपरान्त उसका रूप-सौन्दर्य श्रोर उसका वावचातुर्य 
सारे अयोध्या को मोहित कर लेता है। वार्तालाप में वह सहज ही विनोदशील चवृत्ति 
को है, किन्तु विनोद वृत्ति में कहीं भी वह अपनी स्थ्रियोचित लज्जा का परित्याग नहीं 
करती । मर्यादा का पूरा ध्याव रखती है। इन्हीं गुणों के कारण वह सबके हृदयों में 
अ्रपने लिए एक विशिष्ट स्थान बना लेती है। जिज्ञासा वृत्ति के हो परिणामस्वरूप 
उसके स्वभाव में चिन्तनशीलता-मननशीलता भी है । अपने द्वारा बनाये चित्र 'नव- 
मृगया' का वह जो विश्लेषण करती है, वह इस बात का प्रतीक है--(पृ० १०५) । 
प्रेम के सम्बन्ध में उसकी जो चर्चा लक्ष्मण से होती है वह भी उसकी विचारशीलता 
श्रोर उसके चिन्तक रूप को प्रकट करती है । 

यद्यपि वह सात्विक वृत्तियों वाली भावुक भौर कोमल-हृदया नारी है 
तथापि उसके चरित्र में नारी का दर्प और वीरत्व भी सम्मिलित है। दशरथ की 
राम-वन-गमन विपयक नीति; कैकेयी का वर तथा शाप ओर लक्ष्मण का कत्तंव्य 
आदि विपयों की वह जिस धैय के साथ सप्रीक्षा करती है श्रौर लक्ष्मण को प्रधर्म 
और अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करने का परामश् देती है; वह उसके इन्हीं गुणों का 
परिणाम है । किन्तु हठी वह नहीं है। लक्ष्मण के द्वारा अपने कत्तेव्य के स्पष्टीकरण 
को सुन लेने पर वह उन्हें वत्त जाने की अनुमति दे देती है और अपनी आत्मोत्सग्ग, 
बलिदान और त्याग की पवित्र और महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तियों का परिचय देती है। 

उमिला के चरित्र की श्रेष्ठ दिव्यता राम तक भी यह कहकर कि वह किसी की 
भी पहुंच के बाहर है, निरूपित करते हैं-- (पृ० ३१५) । 
लक्ष्मण : 

लक्ष्मण इस काव्य के नायके हैं। उमिला से विवाह होने के उपरान्त ही 
उनका परिचय हमारे सम्मुख आता है । उमिला-लक्ष्मण का युगल रूप आदर्श पत्नी- 
पति का रूप है। लक्ष्मण उमिला को पाकर धन्य हुए। उमिला के कथनानुसार लक्ष्मण 
उसके जीवन के आदर्श शिकारी हैं, “जो ब्रत पालन को उद्चत हैं, करके सर्वस्व मिछा- 
वर ।” उसने अल्प अ्रवधि में ही जान लिया था कि लक्ष्मण में एक सुदृढ़ता है-- 

“थोड़े से सहवास-काल में मैं यह जान सकी हैँ अब तक। 
कि वे महायोगी, वे इन्द्रियणित, बे गुड़ाकेश, वे अ्रपलक |” . 

83 धीरोदात्त नायक हैं। वे एक आदर्श प्रेमी व पति हैं। उमरिला से 
उनका गम पाथिव नहीं है। इसमें तो चिरकालीन मिलाप है; दर्शन का मोह नहीं; 
हम में ही प्रिय का निवास होता है। यह निरीन्द्रिय प्रेम ही वह प्रादश प्रेम है जिसे 
लक्ष्मण उमिला से प्राप्त करना चाहते हैं-- (प० १४१)। इंस प्रेम में "के और “तू 


४१ 
एकलव्य 
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: एकलव्य” महाकाव्य, हिंदी महाकाव्यों को परम्परा में एक नई कड़ी के एप 
में स्वीकार किया जा सकता है | दूसरी ओर उसके प्रति यह कहना कि वह प्राचीन 
परम्पराश्रों को ही लेकर चला है, उसके प्रति पूर्ण न्याय नहीं कर सकता। महे 
अवश्य है कि कवि ने प्राचीन परम्पराश्रों की जान बवृभकर अवहेलना नहीं की है, 
पर उन्हें आराधुनिक काव्य-शिल्प में यथोचित स्थान देने का प्रयल्त श्रवश्य किया हैं। 
उदाहरणस्वरूप मंगलाचरण, देवी-देवताश्रों की अश्वस्तियां, कथानक के संगठन में 
संधियों, अर्थप्रकृतियों, श्रवस्थाओं की योजना ग्रादि ऐसे संकेत मिलते हैं, जो आलो- 
चकों को वरबस प्राचीन मान्यताओं के प्रकाश में विवेचन के लिए कटिवद्ध करते हैं ! 
श्री राधेक्ृष्ण श्रीवाह्तव' तथा श्री प्रेमनाथ त्रिपाठी' ने अपने प्रल्थों में एकलव्य कै 
कथानक को इसी दृष्टि से विवेचित किया है । मैं उस दृष्टि को अपने विवेचन में 
अपनाने में असमर्थ रहा हूँ क्योंकि 'एकलव्य' के कलात्मक सौंदर्य को, उस दृष्दि से 
देखने पर उसे सीमित बँधी बंधाई परम्पराश्रों में वॉघना ही होगा णो उसके प्रति 
अन्याय ही कहा जा सकता है। मैं शिल्प-विधान के अन्तर्गत, इस विषय को झागे कै 
पृष्ठों में लूंगा |... ; 

आधुनिक महाकाब्यों की परम्परा का सूत्रपात वीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण 
से माना जा सकता है जब गुप्त जी तथा हरिश्रौध ने भ्रतेक खंडकांव्यों तथा मही* 
काव्यों का प्रणयन प्रारंभ किया | इस समय के महाकाव्यों का सबसे पमुल से 
पौराणिक कथाओं का नवीन संदर्भ में श्रवती्ण करना था । इसी कारण, इसे कील कै 
महाकाव्यों में वर्णनात्मकता तथा घटनाओं का क्रिया प्रतिक्रियात्मक रूप वा हू 
है। 'प्रिय्रवास', 'जयद्रथ-वध', 'साकेत' प्रादि काब्यों में घटना तथा वें का 5 
रित रूप मिलता है; परंतु गुप्त जी के 'साकेत', 'जय-भारता तथा 'यशीवरा 

8 कट मन 
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है। उमिला के समान वह चंचल और नटखट नहीं है। रोने-बोने की बातों से बह 
चुप रहना श्रच्छा समभती है। सीता दृढ़ निकचय वाली है भ्रौर उमिला के समान 
माता-पिता से वह कभी किसी प्रकार की हठ नहीं करती | वचपन से ही प्रपने 
कत्ते्यों के प्रति वह जागरुक है श्ौर पत्नीत्व को समझती है। वचपन में बहे गये 
उसके शब्द--- 
“यदि कवृतरी मैं होती तो कभी न रहती घर में 
साथ साथ मैं उड़ती फिरती वन में और नगर में | 
कभी नम उसका संग छोड़ती चाहे जो हो जाता, 
चाहे वह कपोत कितने ही मेरे हा हा खाता ।” 
--वह आगे जाकर अपने भावी जीवन में चरितार्थ करती है । 
विवाह के पश्चात्‌ ससुराल में वह कभी भी नव-वधू के रूप में दिखाई नहीं 
देती । मातृत्व जैसे उसके रूप में साकार हो उठा है । वह करुणामयी है भ्रौर माता 
के समान सबको स्नेह देती है। यदा-कदा परिहास भी कर उठती है। लक्ष्मण को 
चन-गमन के समय विदा देती हुई उमिला के दुःख को वह समझती है शोर अनुभव 
करती है। वह उभिला को सान्‍्त्वना देती है और उसका सच्चे हृदय से ग्रुणगान 
करती है। लक्ष्मण को वह पुत्र के समान मानती है-- 
“पर मातृत्व उमड़ता मेरा, मुख देखूं जब लक्ष्मण का।” 
सीता के चरित्र का परिचय माता सुमित्रा के वन-गमन के अश्रवसर पर कहे 
गये शब्दों में स्पप्ट ऋलकता है--- 
“पत्ि-परायणा, पतित-पावना, 
भक्ति भावना, मृदु तुम हो । 
स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, श्री 


राम-कामना मृदु तुम हो।” 
राम : 


राम का चरित्र रामायण के राम की भाँति आदर्श और मर्यावायुक्त है । 
चरित्र अधिक प्रकाश में नहीं झ्राता फिर भी कुल मिलाकर पूरे काव्य में कथानक की 
गति में प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष रूप में उनका प्रमुख भाग है। वे आय॑-संस्कृति के प्रसार 
हेतु वन जाते हैं और कत्तंव्व की पूर्णाहुति पर ही घर लौटते हैं । 

मां सुमित्रा को थे अपनी माता से भी अ्रधिक आदर देते हैं। उनको यह्‌ 
मातृपरायणता हो उन्हें यह कहने को विवश कर देती है कि यदि माता सुमित्रा कहें 
तो मैं वन-गमन को आज्ञा का उल्लंघन कर सकता हूँ । 

सीता के समान ही राम के प्रति सबके मन में आ्रादर का भाव ही श्रधिक है । 
कवि की राम-सीता के प्रति श्रद्धेय भावना ने राम को एक वयो-वद्ध का सा॒रूपदे 


७०४ एकलव्य 


है जो इस तथ्य को प्रकट करता है कि व्यक्ति जन्म से नहीं, पर काय॑ से महान 
होता है । जहाँ तक आदर्श का प्रश्न है, उसे डा० वर्मा ने 'एकलव्य' के -चरित्र द्वारा 
व्यंजित किया है और उस आदर्श-निर्माण में आधुनिक भावबोध का भी यधोचित' 
सहारा लिया है जो स्वाभाविक भी है श्रौर अनिवाय भी । प्रसिद्ध इतिहास-दाशेनिक 
टायनबी का मत है कि हम सम्पूर्ण इतिहास को अपने समय की दृष्टि से ही आँकते 
हैं और उसका युल्यांकन करते हैं; यही बात कवि के लिये भी सत्य है जो किती 
ऐतिहासिक श्रथवा पौराणिक आख्यान को ग्रहण - कर, अपने समय की दृष्टि को 

उसमें श्रन्तहित भी करता है श्रौर साथ ही साथ, उस आ्राख्यान को एक नवीन 
परिग्रेक्ष्य में अवतीर्ण करने का प्रयत्न करता है। इस दृष्टि से, 'एकलब्य' महाकाव्य 
श्राधुनिक दृष्टि को और श्राधुनिक विचारधारा को युन्दर रूप में समक्ष रखता है। 
इस विचारधारा का क्या रूप है श्रौर उत्तकी अन्विति किस धरातल पर हुई है, 
इसका सम्यक विवेचन यथास्थान किया जायगा ? 


शिल्प-संगठना 

शिल्प-संगठना महाकाव्य का प्राण है क्योंकि इसी के श्राधार पर कवि अपने 
विषय को संग्रेषित करता है। अनेक सौंदर्य-शास्त्रियों ने शिल्प को विषय की अपेक्षा 
प्रधिक महत्त्व दिया है; परन्तु महाकाव्य की दृष्टि से दोनों का समान महत्त्व है, 
क्योंकि विषय” उसी समय महत्त्व ग्रहण करता है (जहाँ तक सर्जनात्मक साहित्य का 
प्रइत है) जब वह 'शिह्प' के सौंदर्य का निखार प्राप्त करता हैं.। 'एकलब्य के शिल्प 
में ऐसा ही सौंदर्य प्राप्त होता हैं क्योंकि उसका विपय जहाँ दो संस्कृतियों के संघर्ष 
को लेकर चलता हैँ, वहीं एकलब्य एवं आचार्य द्रोण के मानसिक संघर्ष को भी 
अपना विषय बनाता हूँ । वैसे तो. विषय” का विस्तार सीमित है, पर कवि ने उस 
सीमा के प्रन्दर ही शिल्प के सौंदर्थ को इस प्रकार उभारा हैँ कि महाकाव्य में शित्प 
झौर विषय दोनों एक-रस हो गये हैं । .. - 


. (१) कथावस्तु की संगठना--कंथावस्तु में विपय के प्रतिपादन को कलाह्मक 
रूप में रखा जाता है । 'एकलव्य' की वस्तु” महाभारत की एकलव्य कथा से ली गई है 
जिसकी ओर स्वयं कवि ने 'भूमिका' के अन्तर्गत संकेत किया है ।* इस कथा को, जहाँ 
तक वस्तु-नियोजना कां प्रेडन है, कवि नें श्रतीव कलात्मकता से उत्ते कल्पना तथा मती- 
विज्ञान के श्राधार पर संगठित किया है । इस दृष्टि से, जिन श्रालोचबओं ने 'एकलथ्य 
की कथावस्तु को प्राचीन नाटूय सिद्धांत पर आधारित माना हैं शोर उसी के प्रकाश 
मे वस्तु! का विवेचन अस्तुत किया है, उनके दृष्टिकोण को मैं गलत नहीं मानता, १९ 


न ंअलननी चार 
१. ए स्टेडी इन दिस्ट्री, अयतवी, ए० २६ 


उंधिला हर 
मात्र उमला का विरह लक्ष्मण के प्रति नहीं है, यह प्रत्येक पत्नी का पति हे प्रति 
है, जीव का ब्रह्म के प्रति है, प्रकृति का पुरुप के प्रति है और प्रेमी का प्रिय के प्रति है । 
सारे जगत्‌ में विरह छाया हुआ है । उस वेदना-दानी ने सारे संसार में वेदना फेलायी 
है भौर प्राणी युगों से उस दानी को खोज रहा है! संसार में प्रनग्त हक व्पपा 
व्याप्त है। संसार अपने को झूला हुग्रा है, केवल वेदना है जो उच्ते रातवदन _भट- 
फातो है और उसके श्न्तस को जलाती रहती है । प्रियतम के इस विछोह की बेदना 
चड़ी गहरी है, स्वप्निल श्रतीत की संस्कृति सी ग्राकर्पक है । जब से अभु मे अपने को 
अपने संसार से अलग किया है उसो समय से संसार में पुनमिलन की उत्कंठा उमड़ी 
हुई है । 
प्रतिक्षण इस संसार में हाहाकार मचा हुआ है । बादल उमड़ते हैं तो उमिला 
का ही नहीं सारे संसार का हृदय उमड़ पड़ता है। बादलों के बरसने के साथ प्राप्त 
भी बरस पड़ते हैं। ग्रीष्म में हृदय में भी लू चलने लगती है। उमिला पुकार उठती 
है अपने लक्ष्मण को श्रौर संसार अपने 'अलख' को । संप्तार की पयारी-पयारी मन 
करुणा-जल सिचा हुप्रा है। जीवन की भारो में व्यथा का पानी भरा हुआ है। 
कोयलिया विरह-भरी सी विप-बुके बोल बोलती है और कुह-कुह के मिस आकाक्ष में 
करणा घोलती है | यह कोयल ग्रन्तस्तल की ज्वाला से ही काली पड़ गई है। 'दरद 
दीवाना काग' भी विरह के ही कारण रो-रोकर विलख रहा है। खंजन, मना, कक, 
केंबूतर सब ही तो विरह के मारे रुदन कर रहे हैं--(प० ३४७) । 
सारी प्रकृति में ही विरह फैला हुआ है। सूफी कवि जायेसी के पद्मावत में जिस 
प्रकार वियोग-वर्णन के प्रसंग में आध्यात्मिकता का सस्निवेश है और सारे संक्तार में 
विरह व्याप्त-पसारित हो गया है, उसो प्रकार उमभिला में भी सारी प्रकृति भौर अक्ल॑तति 
का सारा कार्यव्यापार विरह द्वारा संचालित है । ज्योति के विरह ने अ्ंघेरे को काछा कर 
दिया है--“जल-सुनकर ज्योति विरह से, पड़ गया अंबेरा काला ।” नभोमंडल के चमकते 
तारे दुख भरी रात्रि के छाले हैं। धीर पवन के मिस श्राहों का पुन उठ रह है। 
रात चुपके से औ्ौस के आ्रांसू पपका कर रोती है । अतिशयोक्तिपूर्ण थे सारे वं्णन 
जायसी के ऊहात्मक पद्धति के विरहचित्रण के ही समान हैं। | 
पति के वियोग ते उमिला को योगिनी बना दिया 
साधना जाग उठी । इलाचन्द्र जोशी का कंपन्‌ है कि “अं 
के कारण विरह्‌ का भाव सफुरित होता है। कंला का मू 
का भाव है--और फिर आ्राइचर्य यह हैं कि विरह आन 
. सप्तशती के ढंग पर विरचित 'उ्भिला' का पंचम सर्मे 
भाँति निरुषण करता है कि मिलन में प्रेम का अन्त है 
इस सर्य के एक-एक दोहा उमिला के प्रभु से सिक्त है 


है। उसके हृदय में तप की 
दम्य भातप्रकाश की प्रवृत्ति 
ल यही विश्वव्यापी विरह 
न्द की ही सूष्टि'है। दोहां- 
इस दोशेनिक तेथ्य का भत्ती: 
भोर विरहे म्रें उसकी गति | 

। प्रॉरस्म सें ही 'चिंरे वरदान - 


गे एक्लब्य 


और आात्मनिवेदन) महाभारत के अन्य प्रस॑ंगों से जुड़े हुए हैं जिसमें आ्राचार्य द्ोगं की 
विगत कथा तथा एकलब्य से उनके सम्बन्ध-निर्देश प्राप्त होता है जो कथा की पृष्ठ 
भूमि तथा बस्तु-संगठना को एक निश्चित रूप प्रदात करता है। इस प्रकार, प्रारर्स्म 
के ये सगे प्रधानतया क्षत्रिय-मीति के संदर्भ में ग्राचार्य द्रोण के मनोविज्ञान को सेमकते 
के लिए भ्रावश्यक हैं। सबसे वड़ी विशेषता इन सर्गो की यह है कि इनका सम्बन्ध 
घटवामं की अपेक्षा पात्रों के मनोविज्ञन को मुखर करने में अधिक सहायक होते है। 
और यही कारण है कि महाकाव्य में घटनाओं का जो भी तारतम्य है; वह मंवो- 
विश्लेषण पद्धति पर अधिक ग्राश्रित है म॒ कि धटनाचक्र के घात-प्रतिधात में । इसी 
प्रकार, अंत के पाँच सर्ग (साधना, स्वप्न, लाघव, हन्द्र और दक्षिणा) मुख्यतः एकलव्य 
से सम्बन्धित हैं नो उसके चरित्र को मुखर करते हैं और महाकराव्य के उद्देश्य को 
व्यंजित मात्र करते हैं। . | 

| (२) चरित्र-विश्लेषण-शिल्प --सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो सर्भो का विभा- 
जन, पात्रों के चरित्र-विश्लेषण के अनुसार ही किया गया है। इस शिल्प के अन्तर्गत 
कृबि ने भूलतः मनोवैज्ञांतिक आधार ही ग्रहण किया है। इस मनोवैज्ञानिक स्थिति 
को कवि ने अ्रनेक रूपों में रखते का प्रयत्व किया है जो मनोविज्ञान के सिद्धान्तों की 
किसी न किसी रूप में रखते हैं | इसका ग्रथ॑ं यह नहीं है कि मनोविज्ञान का यांत्रिक 
प्रयोग काव्य की कसौटी हैं, पर इतना. नि३चय है कि यदि, कृतिकार को मनोविज्ञान 
का ज्ञान है, तो वह अपने पात्रों को विभिन्‍न स्थितियों में डालकर, उनकी मनोवृत्तियों 


धक स्वाभाविक-विकाप्त दे सकता है। यदि 'एकलव्य' के चरित्र-वि्लेषण- 
(एकलब्य, द्रोण, श्रजु न आदि) 
उनके चरित्र की रेखाश्रों 
त्म- 


की अईएषी 
शिल्प का निरीक्षण किया जाय तो उसके प्रमुख पात्रों 
को श्रमेंक स्थितियों में डालकर, आत्मकशत-शैली के हारा, 
को उभारा गया है। (एकलब्य में यह झात्मकंधन शैली, पात्रों को स्व भरी 
विश्लेषण की और प्रेरित करती है जिसके द्वारा पाठक स्वयं पात्रीं के मनोविज्ञान में 
क्रमशः प्रविष्ट होता जाता है और कृतिकार पात्रों को एक स्वतन्त्र वातावरण देता 
है कि वे नाटकीयता से अपना स्वयं विकास कर सो | 


दूसरा दत््व जो चरित्र-विश्लेषण शिल्प के अन्तर्गत प्राप्त होता है, वह मंनौ- 
विज्ञान के अनेक क्षेत्रों का है। इसके श्न्तगंत स्वप्त-मनोविज्ञान, परा-मनोविश्ाद, 
बाल-मनो विज्ञान तथा पभ्ोडीयस-ग्रंथि का एक सम्मिलित' रूप मिलता है। एक प्रत्य 
विज्येपता जो इस महाकाव्य में प्राप्त होती है, वह यह है कि उपयुक्त मनोवेशानित्र 
प्रकासों का एक सम्मिलित रूप ही ग्राप्त होता है, उन्हें हम एक दूसरे से मि्ताति 
कर नहीं देख सकते । उदाहरणस्वरुप स्वप्न सर्ग के बन्त्गंत प्ाचायं दोष 


वित्ग 
क्रिया भी है भर दूसरी ओर एकलव्य! का बह बाल-हु 


का स्वप्त अचेतन मन की प्र 


उमला घ्रध्रे 
अनुकूलता को साधते हुए प्रभावशाली, सजीव भोर गतिशीत सम्बादों की रचना 
काव्य में अपेक्षित और सराहनीय है । “सम्बाद के गुणों की चर्चा करते हुए घायायों 
ने स्वाभाविकता अर्थात्‌ परिस्थिति और पाग्न की प्रनुझुपता, सजीवता पयवा 
उद्दोष्ति, गतिशीलता एवं रसात्मकता पर जोर दिया है ।”' "उम्रिता” में सम्बादों 
को योजना और प्रधानता स्पष्ट दीखती है। कथा का विकास मुख्यतः सम्बादों पर 
ही आश्रित है। संवादों के उचित भौर प्रावश्यक प्रयोग से 'नवीन” जी ने माई फार्य 
साधे हैं। कहीं वे कार्य को प्रेरित भ्रोर प्रवृत्त करते हैं और कहीं पात्रों की परिस्पिति 
का और मनत्थिति का मनोवैज्ञानिक रूप शौर प्रतित्रिया प्रशट करते हैं। एकापिफ 
स्थानों पर ये संवादात्मक कथन सांस्कृतिक-सामाजिक स्थिति की विवेचना करते हैं 
और कहीं गम्भीर चर्चा विभर्श की अभिव्यंजना भी प्रस्तुत करते हैं। भ्रावश्यकता- 
सुसार रोचक तथा सरस श्रौर विनोदो संवादों को भी रचना की गई है। 
संबादों की इतनी भतिमयता तथा विविधमुखता होने के उपराम्त भी कहीं 
ये पात्रों के प्रतिकूल नहीं होने पाये हैं; यह विशेषता है। सारगभित भौर स्वाभाविक 
संवाद यत्र-तत्र चरित्रों का उद्घाटन-विश्लेषण करते चलते हैं। लक्ष्मण-उमित्ा 
संवाद, उमिला-सोता संवाद, राम-उमिला संवाद, राम-सुमित्रा संवाद शभ्रादि ऐसे ही 
प्रभावशाली संवादों के उदाहरण हैं। पात्रों के अ्रनुकूल मंचाद फित्तने हैं मह उमिला- 
सीता के प्रथम सर्ग में हुए वार्तालाप में हो देखा जा सकता है | सीता के कपन 
अभ्भीर हैं और उमला के जिन्नासा-प्रेरित किन्तु चपल। लक्ष्मण भपने संवादों में 
प्रेमी, चिन्‍्तक, विवेकी श्रादि उनकी प्रकृति भौर स्वभाव के भ्रनुकूल ही प्रकट होते 
हैं और राम की वाणी उत्तरदायित्वपूर्ण तया गम्भीर है | परिस्थित्ति की शनुकूलता 
का भी ध्यान रखा गया है। चपल और विद्रोही मिला वियोग काल में भ्रत्यन्त 
विनीत और करुणाशील, मामिक वाणी ही प्रकट करती दीखती है । 
सम्वादों की लघुता, उनकी सजीवता तथा प्रभविष्णुता के लिए श्रपेक्षित 
है। ऐसे लघु सम्बाद “जिला में अनेक हैं। भावपू्ण, सजीव भ्रौर प्रभावशाली 
सम्बादों में पात्रों के अनुकूल ही उनकी वचन-चातुरी भी देखने को मिल जाती है। 
यह चरित्र के सम्यक्‌ निरूपण में बहुत सहांयक सिद्ध हुई है। प्रायः सभी प्रमुख 
पान्न वाक्‌-पहु हैं, किन्तु उमिला की चातुरी सर्वोपरि है । 
लम्बे सम्भाषण और ववतृत्व भी सम्वादों के ही श्रंग हैं। “उममिला” में 
वकतृत्वों की खूब संयोजना है। तृतीय सर्य में हो उमिला-लक्ष्मण के संवाद लाम्बे- 
लम्बे सम्भाषणों के रूप में हैं। उभिला का कला-विषयक श्रौर लक्ष्मण का प्रेम 
विषयक सम्भाषण पर्याप्त लम्बा है। लंका-विजयोपरात्त विभीषण की राज-सभा 





१. साकेत ४ एक अध्ययन--डा० नगेन्द्र पृष्ठ (६८ 


हे एकलव्य 


श्रौर आत्मनिवेदत) महाभारत के अन्य प्रसंगों से जुड़े हुए हैं जिसमें श्राचायं होंगे को 
विगत कथा तथा एकलबव्य से उनका सम्बन्ध-निर्देश प्राप्त होता है जो कथा की पृष्ठ 
भूमि तथा वस्तु-संगठवा को एक निश्चित रूप प्रदाव करता है। इस प्रकार, आरम्भ 
के ये सर्ग प्रधानतया क्षत्रिय-तीति के संदर्भ में आचार्य द्वोण के मनोविज्ञान को सेमभने 
के लिए ग्रावश्यक हैं। सब्रसे बड़ी विशेषता इन सर्यों की यह है कि इनका सम्बन्ध 
घटनाओं की अ्रपेक्षा पात्रों के मनोविज्ञान को मुखर करने में अधिक सहायक होते हैं; 
और यही कारण है कि महाकाव्य में घटनाओं का जो भी तारतम्य है; वह मनो- 
विश्लेषण पद्धति पर भ्रधिक आ्राभित है न॒ कि घटनाचक के घात-प्रतिघात में । इसी 
प्रकार, अंत के पाँच सर्ग (साधना, स्वप्न, लाघव, इन्द्र शौर दक्षिणा) मुख्यतः एकलव्य 
से सम्बन्धित हैं जो उसके चरित्र को मुखर करते हैं और महाकाव्य के उद्देश्य को 
व्यंजित मात्र करते हैं। 

(२) चरित्र-विश्लेषण-शिल्प --सुक्षम दृष्टि से देखा जाय तो सर्गो का विभा: 
जन, पात्रों के चरित्र-विश्लेषण के अमुसार ही किया गया है। इस शिल्प के भ्रन्तर्गत 
कवि ने मूलतः मनोवैज्ञानिक प्राधार ही ग्रहण किया है। ईस मनोवैज्ञानिक स्थिति 
को ऋषि ने श्रनेक रूपों में रखने का प्रयत्व किया है जो मनोविज्ञान के सिद्धान्वों को 
किसी न किसी रूप में रखते हैं । इसका श्र यह नहीं है कि मनोविज्ञान का यांधिंक 
प्रयोग काव्य की कसौटी हैं, पर इतना नि३ुचय है कि यदि, कृतिकार को मनोविज्ञान 
का ज्ञान है, तो वह अपने पात्रों को विभिन्‍न स्थितियों में डालकर, उनकी मनोवृत्तियों 
को अधिक स्वाभाविक-विकास दे सकता है। यदि 'एकलब्य' के चरित्र-विश्लेषण- 
शिल्प का निरीक्षण किया जाय तो उसके प्रमुख पात्रों (एकलब्य, द्वोण, प्रजु न आदि) 
को श्रनेक स्थितियों में डालकर, आत्मकथन-शैली के हारा, उनके चरित्र की रेखाय्ों 
को उभारा गया है। 'एकलव्य' में यह श्रात्मकपन दैली, पात्रों को स्व. श्रात- 
विश्लेषण की श्रोर प्रेरित करती है जिसके द्वारा पाठक स्वयं पात्रों के मनोविज्ञान में 
ऋमश: प्रविष्ट होता जाता है श्रोर कृतिकार पात्रों को एक स्वतस्त् वातावरण देता 
है कि वे नाटकीयता से अपना स्वयं विकास कर सकें । 

दूसरा तत्त्व जो चरिध्र-विश्लेपण शिल्प के अन्तर्गत प्राप्त होता है, वह मनो- 
विज्ञान के अनेक क्षेत्रों का है। इसके अन्तर्गत स्वप्त-मनोविज्ञान, परा-मंतरोविज्ञान, 
बाल-मरनोविज्ञान तथा झोडीयस-ग्रंथि का एक सम्मिलित रूप मिलता है । एक अन्य 
विशेषता जो इस महाकाव्य में प्राप्त होती है, वह यह है कि उप कत भ्मोवेज्ञानिक 
प्रकारों का एक सम्मिलित रुप ही श्राप्त होता है, उन्हें हम एक इूसरे से मिताति 
विलग कर नहीं देख सकते । उदाहरणस्वरूप 'स्वप्न' सर्ग के अन्तर्गत श्राचार्य द्रोग 
का स्वप्न अचेतन मन की अकिया भी है और दूसरी ओर 'एकलव्य! का वह वाल-हंठ 


उप्रिला ६६५ 
ध्यान रखा है। देवर-भागी के प्रसंग रोचफ और गधुर है, साथ ही सम्मानपूर्ण 
प्रौर अधिकतर गम्मीर विधयों से संबंधित । भाई-माई के सर्बंधों का निरुषण राम- 
सक्ष्मण में श्रोर बहिनों का संबंध सीता-उमिला में दर्शनीय है । 
. » इतने पर भी इसमें गाहंस्थ्य जीवन के विविधपक्षी रूपो का वसा श्रौर उतना 
समायोजन नहों है, जैसा और जितना 'साकेत' में । 
विभित्त वादों का प्रभाव और आधुनिकता 
प्रत्येक कृति पर अपने युग की छाप पड़ती है। युगीन प्रभाव उसे प्रभावित 
करते हैं। युग के प्रभाव से तात्पय॑ है-युग की राजनैतिक, सामाजिक, श्राविक, 
धामिक प्रादि सभी प्रकार की परिस्थितियों का प्रभाव तथा इन सारभूत स्थितियों 
प्र श्राधारित युग के चल रहे विभिन्‍न वादों ग्रौर चिस्ता-घाराप्रों का प्रभाव । 
“उपमिला” का कथानक यद्यपि वही परम्परागत प्राचीत रामकथा से लिया गया है 
किन्तु यहाँ वहाँ उस पर युग के अनेक वादों का स्यूनाधिक प्रैशों में प्रभाव पड़ा है। 
“उमिला” में बुद्धिवाद श्रौर सांस्कृत्तिक पुनरुत्यात का प्रभाव उसके कथानक 
पर है। राम की वन-यात्रा के प्रचलित कथानक को इस प्रस्थ में नवीन रूप देकर 
उसे आ राय संस्कृति. के प्रसार व प्रचार का माध्यम बनाया गया है। राम दक्षिण में 
इस संस्कृति ,के प्रप्तारण के हेतु ही जाते हैं और दुरदर्शिनी माता फैकेयी इसी लिये 
दशरथ से ऐसे ब्र माँगती है । 
प्रंब-प्रणयन के युग में प्रचलित गांघीवादी विचारधारा से नवीन जी बहुत 
प्रभावित थे, उसी के फंलध्वरूप “उमिला” की ये पंक्तियाँ हैं -- 
'» ““अ्सद्विंचार पराजित, कूंठित, भू लुंढित, उन्मुलित हो । 
४... -सत्यमेव विजयी हो राजन, प्रेम-विटप फल-फूलित हो । 
आगे आगे घ्वजा सत्य की, पीछ पोछे जन-सेना॥” 
राम ते रावण को जीत लियां'किल्तु उनके मस में यह दुख रहा कि विजय 
हिंसा द्वारा प्राप्त हुई--“यदि पग्रशस्त्र जय होती तो वह ' होती पूर्ण विशुद्ध तथी” 
श्रौर हृदय की ही जीत को बड़ी विजय मानते हुए वे यह -भी दुःख प्रकट करते हैं 
कि--“रावण हृदय ते जीत सका” |. | ' ५ 
इसी प्रकार साम्राज्यवाद- का विरोध जहाँ राम'यह कहकर “करते हैं कि 
“है साम्राज्यवाद का नावक, , गरथ-नन्दन राम सदा, वहां भो आधुनिक जनवादी 
परम्पराओओं का ही प्रभाव है। राम उने विचारधाराओं पर भी अपने विचार प्रकट 
करते हैँ जो आधुनिक जीवन में अवल हो रही है और उन्हें 'मिन्द्नीय-्रग्राहय पद 
करंते हैं ।'मौतिकंवादिता और अथंबादिता "ऐप ही. प्राधुनिक विचारधाराएंँ हैं । 


मोनवतावादी नवीन ने यहाँ. भो मानवनाद को ही प्रतिष्ठित किया हैं.) दिवोंदिन 
>नावशील हो रह विज्ञान के अस्घवस्ध भौर नाइक तक को परी 3. .3 


तक कलबननन>नन बञज5 


छ०्८ एकलब्य 


जिसमें श्राचार्य द्रोण छिप जाते हैं। तत्पश्चात एक मृत्तिका के ढेर में अनेक पुष्प दृष्टि- 
गोचर होते हैं। उनमें द्रोण का मुख दिखाई देता है श्र तभी, एकलव्य अपना दाहिना 
हाथ बढ़ाता है श्लौर उसी समय एक सर्प उसके अंग्रठे को डस लेता है। इस प्रप्तंग में 
अनेक बिम्बों का प्रयोग किया गया है जो भावी घटनाओं का संकेत करते हैं। द्ोण 
का बादल के पीछे छिप जाना इस बात को स्पष्ट करता है कि वे एकलव्य की साधना 
में सहयोग न देंगे । वीटिका का आाइवासन एकलव्य की सफलता का प्रतिरुप है। 
मृत्तिका का ढेर, एकलव्य द्वारा निर्मित द्रोण की मृति है; पुष्प, श्रद्धा भाववा के 
प्रतोक हैं तथा सप॑ वह राजनीति का दंश है जो एकलव्य का अहित करता है। इस 
प्रकार, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक यूंग (!००४) का यह मत “कि स्वप्न भावी जीवन का 
भी संकेत करते हैं” एक सत्य प्रतीत होता है । इसी प्रकार 'ममता' सं में एकलव्य 
जननी का स्वप्न और एकलब्य-साधना का श्राचार्य द्रोण को झाने वाला स्वप्न-ये 
ऐसे प्रसंग हैं जिनके द्वारा कवि ने एकलव्य श्रौर आचार्य द्रोण के मनःसंघर्ष को तीव- 
तम करने की भूमिका प्रस्तुत की है जो आगे विकास को भ्राप्त करती है। इस परा- 
विज्ञान के अश्रंतराल में, चरित्र-विश्लेषण की दृष्टि से, एक श्रत्य तत्त्व भी प्राप्त होता 
है जो अध्यात्म की श्र संकेत करता है. जिसके द्वारा कोई ऐसी श्रांतरिक वाक्ति 
श्रवश्य है जो साधना के कठिन ब्रत को पुरा करने में समर्थ होती हैं जबकि साधक के 
' सामने साध्य तो है, पर प्रेरणा तथा मार्ग देने वाला गुरु नहीं । स्पष्ठतः, यहाँ पर 
मनोविज्ञान आकर रुक जाता है और आत्मिक शक्ति का ऊर्ध्व-लोक प्रकट होता है। 
यही भारतीय चिन्तन पर आश्रित आध्यात्मिक-मनोविज्ञान (5छंपरएक ?99०0०४)) 
है जिसका संधिस्थल हमें एकलव्य के अंतिम सर्गो में प्राप्त होता है । इन सब प्रसंगों के 
द्वारा एकलव्य और द्रोण के चारित्रिक वैभव को साकार ही नहीं किया गया है, पर 
द्रोण के घुटते हुए मनोविज्ञान को सुन्दरता से उभारा गया है। 

(३) विम्व-विधान--स्वप्न-मनोविज्ञान के श्रस्तगंत 'विम्ब” शब्द का प्रयोग 
किया गया है। आधुनिक भाषा प्रयोग में 'विम्ब' प्रयोग का महत्त्वपूर्ण स्थान है । मै 
'एकलव्य' की भाषा और विम्ब-विधान को ही लूँगा। पर भाषा के विवेचन कक 
प्रन्तगंत नाद, अथे, गुण और श्रलंकारों की परम्परागत परिपाटी का पालन केरता मै 
व्यर्थ समभता हूँ क्योंकि इस दृष्टि से भी 'एकलव्य' पर श्रनेक समीक्षकों ने विचार 
क्या है।' 

काव्य-भाषा में विम्ब विधान एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है क्योंकि जीवन में एक 

१. साइकलाजी आफ दी अग्कांसेस, थुच, पएृ० १३। 
२. उदाहर णरवरूप- “एकलव्य एक अध्ययन? में तथा "टा० रामकुमार वर्मा का काव्य 
नामक पुस्तकों में इसी इप्टिकोण का पालन किया है । 


उपिला बह 


... अज्ञार के संयोग पक्ष का कवि ने उमिला-लक्ष्मण के मिलन प्रसंग में, जबकि 
न दोनों विध्य-गिरि में एकांत भ्रमण कर रहे हैं, पश्रच्छठा चित्रण किया है । दोनों मंगे 
ममकीड़ा में शज्धार रस मूतिमान हो उठा है-- 
“रखा लक्ष्मण ने मस्तक भ्रान, 
उमिला की जंघा पर। श्रौर-- 
मूँद कर नेन्न, बढ़ा दो भुजा, 
प्रियतमा की ग्रीदा की ओर । 
डोर शअ्ररुकी ब्रीड्ा की। रम्य- 
रमण के सुर गए सब तार ।” 
यहाँ शद्धार का स्थायी भाव रति है। प्राश्नय-प्रा लम्बन हैं--लक्ष्मण-उमिला । 
उहीपन हैं--भ्रकृति श्रौर झूप-सौन्द्यं । संचारी हैं--लज्जा, हर्पादि भौर प्रनुभाव 
“मस्तक जंघा पर रखना भादि । 
किस्तु काव्य विरह-प्रधान है ओर विरह का मर्मस्पर्शी स्वर हो इसमें सर्वोपरि 
है । लक्ष्मण के वन चले जाने पर उमिला प्रोपितभतुंका नायिक के रूप में दिखती है। 
पेह प्रवास विरह को अवस्था है । विरह की दशा दशाएँ मात्री गई हँ--प्रभिलापा, 
चिन्ता, स्मरण, गुण-कथन, उद्देग, उम्माद प्रलाप, व्याधि, जड़ता भौर मरण। इत्तमें 
से व्याधि, जड़ता और मरण के चित्र 'उमिला' में नहीं हैं । 
अदभुत, वीर, रौद्र, भयानक झादि रस इस झूंगार-प्रधान काव्य के लिये 
अनुपयुक्त होने के कारण वर्णित नहीं हैं। दीर रस का हल्का सा चित्रण उप्मिला के 
उन शच्दों में है जब वह्‌ वन जाते समय लक्ष्मण को भ्रन्याय के विरुद्ध शस्त्र -उछा सेने 
के लिये कहती है-- * 
आज घनुष की डोर सजाए, 
बार संधाने, सज्जित हो-- 
कूद पड़ो, ललकार भरे, तब, 
प्राण रण-नदी मज्जित हों ।”! 
बीर और रौद्र का (साथ में किचित्‌ भयानक श्र बीभत्स का भी) स्वाभा- 
जिक चित्र उन पंक्तियों में है जब सीता उ्मिला को बचपन में एक राजा द्वारा दूसरे 
उज्य को राजकुमारी के लिए किए गए आक्रमण कौ कहानी सुनाती है । हात्य रस 
ह छींटे सीता-लक्ष्मण के संवाद श्रोर उमिला-शत्रुध्त की वार्ता में कहीं-कहीं हैं । 
व्रत्सिल्य रस उमिला-सीता के बचपन की ऋ्रीड़ाओं में उलकता दीखता है। वैसे तो 
रानी सुमित्रा श्रीर सीता मगतामयो है श्रौर लक्ष्मण- 


ऊंमिला आदि के प्रति उतत 
बैनर दात्सर का 
सत्र वात्सत्य भाव सर्चोपरि है, फिर भी इस' रस सर दे ; 
3 का सुन्दर निद। है 
के बाल स्वरूप में हूं । ७३९ निदशन उमिला-सीता 


७१०: / एकल ध्यो 


इसी प्रकार एक शरद-चित्र में, शरद श्रागमन का संकेत मंथन! के बिम्ब से विया 
गया है-- 

श्राया शरद प्रकृति का मीव। 

वर्षा के मंथन से निकला जंसे यह नवनीत !' 
यहाँ पर हमें परम्परागत बढ ऋतुओं का वर्णन मिलता है। जिसमें रीति-का्ान 
वियोगी वागिका के दर्शन तो होते हैं, पर संदर्भ परिवर्तन के कारण, वैसी अनुभूति 
नहीं होती , वंयोंकि यह माँ के पवित्र ममत्व से श्रदुभुत उद्गार हैं। झ़के 
अतिरिक्त, मुर्भ 'एकल्व्य' में और सुन्दर बिम्ब नहीं मिल सके, उदाहरण, दँष्हांत 
तथा उपभाओं का एक अ्रमोखा कहपना-विलास ही मिला है जो सदा से कवि की 
प्रवृत्ति ही रही है। 


बैचारिक-परिप्रेक्ष्य 

उपर्यक्त शिल्प संगठना के विभिन्‍न तत्त्वों के प्रकाश में यह स्पष्ट रूप पे कहा 
जा सकता है कि 'एकलव्य' का कला-पक्ष जितना उन्‍लते है, उत्तसे कम उसको 
वेचारिक-पक्ष भी नहीं है। मैं तो इस निष्कर्ष तक पहुँचा हूँ कि इस महाकाव्य में 
विचार और शिल्प का एक संयमित्त रूप प्राप्त होता है। अधिकांशतः वैधारिके 
स्थलों पर शिल्प-पक्ष कमज़ोर नहीं होने पाया है भौर महाकाव्व की महत्ता झसी 
तथ्य पर भूल्यांकित की जाती है। 

एकलवथ्य' का बेचारिक-वभव दो श्रायामों को स्पर्श करता है श्रौर शव 
श्रायामों का सम्बन्ध, मानवीय ज्ञान का एक समस्वित घरातल है जो भ्राधुतिक भाव: 
बोध का सुन्दर परिचय देता है। ये दो श्रायाम हैं-- १. गीवन-दर्शन, २. वर 
सिक-दशन । 

१, जीवन-दर्शन---एकलव्य का समस्त जीवन-दर्शन जगत-साक्षेप है। उसका 
मूल है गतिशीलता और पूर्णता । एकल्व्य तथा द्रोण के चारिमिक-विकास के हरा 
इस तत्त्व का समाहार कियां गयां है। वहाँ जीवन एक धनुरवेंदर है जिसमें प्रतिशोध 
की गतिशीलता है', परन्तु 'एकलव्य! महाकाव्य इस प्रतिशोध को ही ध्येय नहीं 
मानता है, पर इस शक्ति के द्वारा जीवन में गति-का समावेश चाहता है जो मिलती 
नहीं है, पर भ्रवतार लेती है! । यही कारण है कि जीवन-बद का प्रवाह घिरत्तने ह 
जितका ध्येय तिधु में घिलयन है। . 

77 दकलब्य, ममता हे, १५७। 


२, वही) दर्शन सर्ग पृ० १४ ॥ 
३. वही, दक्षिण सर्ग, (ष्ठ २७६, 


उमिला 


पा 


बढ 


हो प्रधान है । उद्देश्य वर्ण्य-विषय के अनुरूप स्पष्ट है । कवि ने उभिला पे: भिक 
को प्रमुखता देते हुए विशुद्ध-प्रेम का स्वरूप प्रस्तुत किया है 

लेकिन अइन उठता है कि यह काव्य क्या प्रवंध-काब्य यहा जा मगया है : 
यही प्रश्न कवि ने भूमिका में भी उठाया है | पुराने विषम पर उन्होंने सेसगी उटाई 
तो शंका होती है--क्या प्रबंध-काव्य के लिये नये विषय नहीं मिल सकते ? बने 
इसका उत्तर दिया है--"ग्रभिनवता, नवीनता, मौलिकता बहुत पंशों में मं सापार 
'की अनुभूति पर अवलम्बित है । ग्रतः काव्य के लिये ऐतिहामिक-पौराणिक वि 
केवल मात्र चवित-चर्वण के तक के श्राघार पर त्याज्य या बज्य नही हो सकते ।" 
पुराने विपयों को यदि नवीनता से सज्जित कर प्रस्तुत किया जा सके तो कवि तो 
सम्मृति में श्राज का युग प्रवन्ध-काव्यों के लिये अनुपयुक्त नहीं है । 


वस्तुत्त: कथानक इतना सूक्ष्म हैं कि काव्य के प्रवन्धकाध्यत्व में प्राक्षेप फिया 
जा सकता है । रामायण की प्रचलित घटनाएँ न सहीं, उमिला का चरिष्र-चित्रण भी 
बाल्यावस्था और वियोग के श्रतिरिक्त ग्धिक विस्तृत शौर विविध हपों में व्यक्त 
नहीं हुआ है। साकेत' की उमिला और '“प्रियप्रवास' की राधा के समान 'उपिसा' 
की उमिला की वियोग काल में उतना गौरवान्वित श्रोर प्रशंसनीय चरिभ्रांकन नहीं 
है | यह ठीक है कि उसका प्रेम सामान्य से ऊपर विशिष्ट प्रेम है जिसमें प्रेमी-प्रियतम 
का विंशुंद्ध प्रणय, प्रेम की श्रसीमता, उच्चता झौर व्यापकता का परिचय है किर भी _ 
उसमें एक घुटन भ्रौर रोदन है। जहाँ तक कथा की सूक्ष्मता का प्रइन है, यह समाधान 
किया जा सकता हैं कि इस बुद्धिवादी युग में प्रबंधकाव्य में घटना को भहृत्त्व देना 
उचित नहीं, विचारों को प्रमुखता मिलनी चाहिये । रामायणी कथा रहे न- रहे, होती 
भी तो विश्वत होने से संभव है नयापन न रहता, किन्तु भावों का विशद चित्रण 
अनिवोयंम्सा है जो काव्य को गौरव प्रदान करता है। इस काव्य में पुराने मनोरागों 
की गभिव्यवित में नवीनता लाने का प्रयास है। 


यद्यपि कथा भाग में उमिला-लक्ष्मण की हो कथा प्रधान है तथापि सीता-राम 
की कथा को आालुसंगिक नहीं कहा जा सकृता वर्योकि लक्ष्मण राम के श्रनु गामी हैं 
और राम-चन-गमन, रावण-विजय आदि को कथा में सीता-राम हो प्रमुख हैं । 


ग्रस्थुप्प्रणयन की दौली में प्राचीन और नूतन शैलियों का समस्वय, किया गया 
है;। प्रबंधनशैली के श्राधार पर होते हुए भी इसमें गीति-शैली भी सम्मिलित है । 

“7 । क्ंधानक संबंधी चव्ये उद्भावनाश्रों में जीवंतता है । भाय॑ संस्कृति के प्रसार- 
प्रचार को कवि नई दृष्टि से देखता है। और उभिला के महच्चरित्र को उत्कर्प और 
उन्‍नयत्त. प्रदान करता है। फिर भी “मानव-मन की समस्त - संम-विपम वृत्तियों का 


हक एकलवब्प 


सापेक्षता में है न कि निरपेक्षता में | वैज्ञानिक विचार सत्य अथवा ईश्वर को सापेक्ष 
मानता है, उसे संसार के साथ मानता है। वह ईश्वर को एक शक्ति रूप देता है जो 
एक परिवर्तेनशील मूल्य है। हर युग की एक अपनी आस्था होती है और आधुनिक 
युग की भी अपनी विशिष्ट आस्था है, जो विज्ञान को देन है, जो निरन्तर दशेन तथा 
धर्म को श्रास्थाओ्रों में परिवर्तन कर रही है | अस्तु, भ्राज के जितने भी मुल्य माने 
गए हैं, वे सापेक्षिक ही हैं । श्रसीम भी सीमा के परिवेश में वंध चुका है। प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक चितक भ्राइंस्टीन ने सापेक्ष सत्य को ही मूल्यवान्‌ माना है। दिकू-काल 
का महत्त्व ही सापेक्षिक है और असीम की सीमा भी सापेक्षिक हो चुकी है। डा० 
वर्मा ने इस सम्पूर्ण स्थिति का इस प्रकार संकेत किया है-- 
नभ की दिशायें चौगुनी सी हुई जाती हैं, 
सीमाहीन की भी सीमा दृष्टिगत होती है ।' 
चार आयागों से युक्त दिकुकाल ही सत्य है जिसके श्रंदर समस्त ब्रह्माण्डों की 
सीमायें अन्तनिहित है । आ्राधुनिक वैज्ञानिक चिंतन की यह सबसे बड़ी प्रस्थापना है । 
यही कारण है कि जब हम दिक्‌ और काल (80808 870 प्र6) के सापेक्षिक सत्य 
को ग्रहण करते हैं, उसी के साथ हमें 'गति' की महत्ता भी माननी पड़ती है | जीवन- 
दर्शन के संदर्भ में 'गतिशीलत्ा' के महत्त्व पर विचार किया गया था, और वैज्ञानिक 
चिंतन में गति तो समस्त सृष्टि का एक मूलभूत तत्त्व ही हैँ। अत्येक परमाणु ग्रपनी 
क्रियाशीलता में ही सृष्टि करता है; प्रत्येक ग्रह भौर नक्षत्र गति सिद्धांत का पालन 
करता है; इन अखुग्रों का उल्लास (ए८४०५७) ही सृष्टि का रहस्य है-- 
सृष्टि के समस्त कण गति के प्रवाह में, 
हैं रहस्य-चक्र बीच नृत्य में निरत से । 
मौन में उल्लास किस भांति सूक्ष्म रूप से, 
करता निवास चेतना से ओोतप्रोत हो ।* 
यदि अणु की रचना पर ध्यान दें, तो लगता है जैसे “एक-एक विश्व मौन एक-एक 
कण में”' है और उसकी अन्तरंचना सौर-मंडल के समान ही प्राप्त होती है । 
आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन विश्व रचना के प्रति एक अन्य दृष्टि को भी 
समक्ष रखंता है जो विकासवाद (5ए०ए४००) से सम्बन्धित है। सृष्डि-रचना मे 
जैव (चेतन) और अरज॑व (जड़) दोनों का समान महत्त्व है श्रथवा जिसे हम पव 
कहते हैं, वह ही जैव का रूप धारण करता है । इस प्रकार जैव और प्रजव 





१. एकलब्य, साथना सगे, पृष्ठ ११६॥ 
२. एकलव्य, साथना मगें, पृष्ठ २६२ 
2. एकलव्य, स्तव पृष्ठ ५। 


उमरिला 3०६ 
भाग्रह ने भाषा को लचर वना दिया है। 'देखो' के साथ सर्वत्र तुक के लिये 'वेसों' 
बैव्द ही मिलता है। 'जानो हो/' 'मानों हो', झादि का विचित्र प्रयोग है। प्रत्येक 
सगे में कवि ने अ्रलग उत्द का प्रयोग किया है । शार्दूलविक्रीडित, दोहे शोर सोरदों 
का रसानुकुल प्रयोग है । 
'साक्षेत! और 'अंमला'--एक तुलना 

दोनों प्राय: एक हो समय की लिखी गई रचनाएं हैं। दोनों के प्रेरणा-सतोत 
भी एक हो हैं । दोनों में दोसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक चरणों में हुई भारतीय जन- 
जीवन की विविध हलचलों का प्रभाव है। दोनों ग्रन्थों में प्रेरणा, प्रनुभूति की 
प्रंतहित भावधारा और प्रेष्प समान ही हैं। फिर भी दोनों कृतियों में बहुत प्रस्तर 
है। एक समय से प्रकाशित होकर उचित स्थान पा गई और दूसरी कदाचित्‌ नहीं । 
'ाकेत' में प्रबंध काव्य का स्वरूप स्पष्ट है किन्तु 'उमिला' में प्रबंध-काव्यत्व का 
अभाव है । 'साकेत' और 'उमिला' के पात्रों के चरित्र चित्रणों में भो विपमता है । 
चरित्रों के मानवीय रूप झ्लोर कथा के मामिक स्थल 'साकेत' में हो श्रधिक संवेदनधील 
हृदय भर तूलिका से चित्रित हो पाए हैं; 'उमिला' में उतने नहीं। उमिला का वह 
रूप जो 'साकेत' में है अर्थात्‌ गम्भीर, संय्त और मर्थादित, 'उमिला' में नहीं है। 
यहां उसमें श्ृद्धारिकता भ्रधिक है। इसी प्रकार लक्ष्मण के चरित्र में भी श्रन्तर 
है। पर 'साकेत' के लक्ष्मण से 'उमिला' के लक्ष्मण श्रध्रिक परिमाजित स्प में 
उपस्थित हुए हैं। प्रबंध-काव्य के दूसरे अन्य लक्षणों की जहां 'साकेत' में उचित 
पूर्ति है, वहां 'उमिला' में नहों। नवीन और पुरातत्व का भी जो समानुपातिक 
संयोजन 'साकेत' में हे वह 'डमिला' में नहीं । यही बात दोनों कृततियों के वालात्मक 
सौष्ठव की है। वास्तव में दोनों कृतियों का अन्तर दोनों कंवियों का अन्तर है । गुप्त जी 
का कवि प्रबंध-काव्य के लिये सिद्धहस्त था और नवीन का कवि गीतकार श्रेष्ठ था। 
सत्य तो यह है कि प्रवंध-काव्य लिखने की प्रकृति नवीन जी की भी ही नहीं । 


हे एकलव्य 


सापेक्षता में है न कि निरपेक्षता में | वैज्ञानिक विचार सत्य ग्रथवा ईदवर को सापेक्ष 
मानता है, उसे संसार के साथ मानता है। वह ईश्वर को एक शक्ति रूप देता है जो 
एक परिवरतनश्षील मुल्य है। हर युग की एक अपनी आस्था होती है भ्रौर आधुनिक 
युग की भी अपनी विशिष्ट आ्रास्था है, जो विज्ञान को देन है, जो निरन्तर दर्शन तथा 
धर्म की आस्थाप्रों में परिवर्तत कर रही है । अस्तु, आज के जितने भी गृल्य माने 
गए हैं, वे सापेक्षिक ही हैं। असीम भी सीमा के परिवेश में बंध चुका है। प्रसिद्ध 
वेज्ञानिक चितक श्राइंस्टीन ने सापेक्ष सत्य को ही मुल्यवान्‌ माना है। दिकू-काल 
का महत्त्व ही सापेक्षिक है और असीम की सीमा भी सापेक्षिक हो चुकी है। डा० 
वर्मा ते इस सम्पुर्ण स्थिति का इस प्रकार संकेत किया है-- 

नभ की दिशायें चौगुनी सी हुई जाती हैं, 

सीमाहीन की भी सीमा दृष्टिगत होती है ।' 

चार आयामों से युक्त दिकूकाल ही सत्य है जिसके अंदर समस्त ब्रह्माण्डों की 

सीमायें अन्तनिहित है | आधुनिक वैज्ञानिक चितन की यह सबसे बड़ी प्रस्थापना है । 
यही कारण है कि जब हम दिक श्रौर काल (90808 970 776) के सापेक्षिक सत्य 
को ग्रहण करते हैं, उसी के साथ हमें गति' की महत्ता भी माननी पड़ती है । जीवन- 
दर्शन के संदर्भ में 'गतिशीलत्ता' के महत्त्व पर विचार किया गया था, श्ौर वैज्ञानिक 
चिंतन में गति तो समस्त सृष्टि का एक मूलभूत तत्त्व ही हैँ। प्रत्येक परमाणु अपनी 
क्रियाशीलता में ही सृष्टि करता है; प्रत्येक ग्रह शौर नक्षत्र गति सिद्धांत का पालन 
करता है; इन श्रणुपरों का उल्लास (ए८४०) ही सृष्टि का रहस्य है-- 

सृष्टि के समस्त कण गति के श्रवाह में, 

हैं रहस्य-चक्र बीच नृत्य में निरत से । 

मौन में उल्लास किस भाँति सूक्ष्म रूप से, 

करता निवास चेतना से ओतग्रोत हो । 
यदि अणु की रचना पर घ्यान दें, तो लगता है ज॑से “एक-एक विश्व मौन एक-एक 
कण में”' है और उसकी अन्तरचना सौर-मंडल के समान ही आप्त होती है । 

आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन विश्व रचना के प्रति एक अन्य दृष्टि को भी 

समक्ष रखता है जो विकासवाद (20००) से सम्बन्धित है! सृप्टि-रचना मं 
जैव (चेतन) और अजंव (जड़) दोनों का समान महत्त्व है अथवा जिसे हम अजव 
कहते हैं, वह ही जैव का रूप घारण करता है । इस प्रकार जैव और अर्जेव 





2- एकलब्य, साधना सर्ग, एंप्ट ११६ । 
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७०३ 
एकलब्य - 


! ऊँ 
काव्यों में हमें नाटकीय गीति-शेली का भो यदा-कदा के 8. 
जो वर्णनात्मंकता को अ्रंधिक संवेदनशील बनाने में समर्थ है। श्रागे हक ह्‌ कि 
में इस वर्णनात्मकत्ता तथा घटनात्मकता का 8 ं बा देगा मे काव्यों 
माय ह 'क्रक्षेत्र” तथा 'उवंशी' के शिल्प-विधान पक ४ हे मा 
की शैली कहीं ग्रधिक संकेतात्मक का हा हि प्राप्त होता 
में कथानक नहीं के बराबर है, और उसमें विचारों का जो 0७४६ कक 
है, वह आ्राधुनिक भाववोध को मुखर करता है। हे इसी हि है बल मर क 
महांकाव्य एक नई कड़ी के रूप में श्राता है जिसमें रा जा दशा हब 
पोराणिक आरुपान के एक घूमिल पात्र का सहारा लेकर, कवि ने है हक 
संकेतात्मकता के साथ जो वैचारिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है, वह सत्य ही, हक 23 
महानता का परिचायक है। इस महाकाव्य का वैचारिक वेभव ३30 हे हि 
चक्र में समाहित न होकर, पात्रों तथा स्थितियों के संघपं में सन्निहित है । इ 
विवेचन यथास्थान किया जायगा। 
का पूर्ण ० नल में उद्देश्य श्रथवा आदर्श का स्वर इतना प्रमुख का 
जाता था कि कहीं-कहीं पर वह ऊपर से थोपा हुआ घष्ा प्रतीत हो था का ह 
तथा हरिशध जी में यह प्रवृत्ति अत्यंत स्पष्ट है। यहाँ तक ५ कप के 
इस प्रवृत्ति को कवि बचा नहीं सका है, यह दूसरी बात है 20070 460808 
व्यंजनात्मक रूप से रखने का भ्रयत्त किया है। इस दृष्टि से, 5 वात 
अपनी विशिष्टता को लिये हुए है | इस ऋति में पा तो है, पर वह उद्देश्य ऊपर से 
थोपा .हुआ सा ज्ञात नहीं होता है । मैरा यह्‌ अर्थ नहीं है कि कोई भी महान्‌ ्ति 
उद्देश्यहीन होती है, पर इतना स्वयंसिद्ध है कि हक उद्देश्य इस प्रकार से व्यंजित 
होता चाहिए कि वह पात्रों तथा स्थितियों के विकास मे इस प्रकार से घुला मिला 
हो कि पाठक एक को दूसरे से श्रलग करके देखनें में असमर्थ हों । 'एकलब्य! के 
उद्देश्य का विकास कवि ने इसी शिल्प से प्रस्तुत किया है। एकलव्य तथा आचार्य 
द्रोण की मनोवेज्ञानिक प्रतिक्रियाओं में उद्देश्य जैसे स्वयं मुखर सा हो जाता है; कवि 
को इसकी श्रावश्यकता कहीं पर भी नहीं पड़ी है कि वह स्वयं अपने विचारों को . 
पाठकों के ऊपर थोपने का प्रयत्न करे। की 
आधुनिक महाकाव्यों की प्रारम्भिक दशा में नायक के महत्व तथा महानता 
को किसी न किसी रूप -में स्वीकार किया जाता रहा है। 'साकेत', 'यशोधरा', 
क्रष्णायन', 'कामायनी', 'उ्वेशी' श्रादि महाकाव्यों में नायक श्रथवा नांयिका के कुल- 
शील का ध्यान अवश्य रहता था। प्रंतु 'एकलब्य” की स्थिति इस परम्परा से नितांत 
भिन्‍न है। यहाँ पर 'नायक' निपाद था अनाय॑ संस्कृति का प्रतीक है जिसे कवि ने 
एक ऐसे व्यक्तित्व का रूप दिया हूँ जिसकी महानता, उसके 'कुल-शील' का परिचायक 


७१४ 
एकलव्य: 


2 कि 728 बे हा या कारण है कि 3 निष्पत्ति केवल भावना 
ही पक रा | जे तथा संवेदनाओं के स्तर पर होती हैं।: 
प्रक्रिया में 'रस' केवल एक प्राची जा 
हम जम का ड न परम्परा का चोतक न होकर वह आधुनिक-भाव- 
| ते हैं ! यही कारण है कि डा० रामकुमार वर्मा ने इस 
भमहाकाव्य के द्वारा रस को विचारात्मक तथा संवेदनात्मक धरातलों पर एक साथ 
प्रतिष्ठित करने का सफ़ल प्रयत्न किया है। यहाँ पर भी ध्यान रखता श्रावश्यक 
है के | की धारणा सभी स्थानों पर घटित नहीं की जा सकती है। श्राज की 'वई 
कविता को हम रस-सिद्धांत पर घटित नहीं कर सकते क्योंकि “रस” की श्रपनी 
सीमाएँ हैं श्रौर श्राज की कविता की अपनी सीमायें; उन दोनों को परस्पर मिला 
देने पर, हम दोनों के प्रति भ्रन्याय ही अधिक कर सकते हैं। डा० वर्मा के 'एकलव्या 
महाकाव्य' की महत्ता इसी बात में निहित है कि उसमें कवि ने बड़े कौशल से 
आवुनिक भाव-बोध तथा शिल्प को रसाश्रित किया है। और फिर कवि सदैव में 
'रसवादी' परम्परा का पोषक रहा है, वह कैसे उस परम्परा से दूर हो सकता था। - 
एकलव्य! का महाकाव्यत्व उसकी प्रभावान्विति में निहित है जो सम्पूर्ण हूप 
से रसनपक्रिया पर आधारित है। प्रभावान्विति मुलतः कथावस्तु के स्वरूप पर 
तिर्भर करती है। 'एकलव्य” की कथावस्तु का विकास मुलतः ऋमागत है एवं 
व्यवस्थित है. वह यूरोपीय महाकाव्य के 'रेचच' (2908) सिद्धान्त को भी 
ग्रहण कर सका है, श्रौर उसे भी “रस” के भ्रन्त्गंत समाहित कर सका है। रेचन 
सिद्धांत में दो विरोधी भाव (भय श्र करुणा) कथावर्तु में तीव्रता को प्राप्त होते 
हैं भौर मन इन दोनों के मध्य 'रेचन' द्वारा संतुलन तथा शांति की स्थापना करता 
है ।' कथावस्तु को गति देने में तियतिशवित का भी हाथ रहता है। 'एकलब्य' में 
ऐसी स्थितियाँ अनेक हैं। उदाहरणस्वरूप एकलब्य अपने अ्रष्यवसाय हारा. धनुर्वेद 
में ्रपू्ण लाधव. प्राप्त कर लेता है शौर उसी समय द्रोण तथा राजनीति द्वारा 
उद्भूत विरोधी शक्तियों का उद्भव होता है श्रौर अंत में, नियति स्वप्न! के द्वारा 
द्रोण को एकलव्य की साधना का संकेत देता है और इस प्रकार, नियरति एकलब्य 
के अनिष्ट की तैयारी करता है। इस स्थान पर रेचन प्रक्रिया के दो रूप दिखाई 
देते हैं। एक का सम्बन्ध द्रोण से है श्रौर दूसरे का एकलब्य जननी से । झाचाय॑ द्रोण 
में प्रतिशोध भावना और वर्ण-भेद भाव से उत्पन्न ग्लानि का रेचन होता है! वे 
.अपने पुराने गुरु एवं गुरुकुल के आदझ्ों को पुनः पहचानते हैं; श्रोर इस तरह अपने 
व्यक्तित्व को संघुलित करते हैं। इसी प्रकार एकलव्य जननी अपने पृत्र के कटे 





2. एकलब्य, एक अध्ययन, पृ० २२५ 


एकलव्प छ०प 

बह एक पिटी पिटाई परम्परा मात्र है जो यांत्रिक कल हो गई है। 
मैं तो समभता हैँ कि आलोचक श्रपनी भी एक दृष्टि रखता है, वह कब मा पते 
चालित नहीं होता । जेसा कि कहा गया है कि 'एकलव्य' की “वस्तु' नियोजना में 
तीन तत्त्व प्रमुख हैं--- 

(क) कल्पना 

(ख) मनोविज्ञान 

(ग) राजनीति | कलश) 
और इन्हीं तीन तत्त्वों के सम्मिलित प्रकाश में, कवि ने दो संस्कृतियों के संघर्ष तथा 
मनोविज्ञान को, राजनीति के फलक पर उभारने का प्रयत्न किया है। 


महाकाद्य में कल्पना का प्रयोग अत्यंत दुल॑भ कार्य हे 08 जाप दूर 
की उड़ान नहीं है, वह सर्जनात्मक प्रक्रिया में मूलतः सृजनात्मक (८८था१७) है । 
उसके द्वारा रचनाकार कथा तंतुझ्नों को एक तकंमय ह्प में अनुस्वृत करता है । 
जिस प्रकार एक वैज्ञानिक कल्पना का प्रयोग तक हे संयम से करता है, दर 
प्रकार एक कृतिकार की कल्पना, जब संयम को तिलांजलि दे देती है, तो वह कल्पना 
सृजनात्मक नहीं हो सकेगी । भ्राज के वैज्ञानिक थरुग में 28 इसी कप मे मान्य 
हो सकती है । वह भव केवल उपमानों तथा असंयमित भावनाश्रों का नहीं 
है। 'एकलव्य! में 'कल्पना' कहीं श्रधिक सृजनात्मक हो सकी है बयोंकि हा ने 
उच्छुद्ध ल कल्पना का बहुत कम आझराश्षय लिया है। एकलब्य का आ्राचाये द्रोण के द्वारा 
प्रस्वीकृत होने का कारण कल्पना द्वारा शासित होने के साथ ही साथ, समसामयिक 
राजनीति के प्रकाश में एक नवीन संदर्भ उपस्थित करता है। 'एकलब्य' में 'कल्पना' 
अनेक रूपों में प्रयुक्त हुई है। पात्रों के मनोवैज्ञानिक संधर् में, एकलव्य जननी तथा 
नागदंत जैसे पात्रों का सृजत, जिनके द्वारा कथावस्तु के संवेदनशील स्थलों को कवि 
सुन्दरता से उभार सका है । इसी प्रकार आचार द्रोण का एकलव्य विपयक साधना 
का स्वप्न देखना और एकलव्य द्वारा सार्थवाहों से अ्रपनी मां 
आदि प्रसंग कल्पित हैं, पर कथानक की गति में, और पात्रों के चरित्र विकास में, 
इनका योगदान अत्यन्त स्पष्ट है। इसी स्थान पर पात्रों का जो मनोवैज्ञानिक संघर्ष 
दिया गया है, वह भी कथावर्तु को एक गरिमा देने में समय है। संक्षेप में, उपर्युक्त 
तीनों तत्त्वों का एक समन्वित रूप हमें इस महाकाव्य में प्राप्त होता है जिसका यदा- 
कदा विवेचन भ्रसंगवश होता रहेगा | 


के पास संदेश भेजना 


कथावस्तु के संदर्भ में कल्पता का तकेमय रूप हमें -सर्ग-विभाजन में प्राप्त 
होता है। कवि ने चौदह सर्गों के अन्तगंत एकलब्य कथा को सत्य तथा करुपना के 
आयामों में वाँधा है। प्रारम्भ के ६ सम [ 


दर्शन, परिचय, श्रभ्यास, प्रेरणा, प्रदर्शन 


४२ 
कनुप्रिया 








डॉ० रमेश कुंतल मेघ 


धमंबीर भारती कृत 'कनुप्रिया' (१६५६) में हमें दो केद्ध-विन्दु मिलते हैं-- 
क्षण भर 'सहज'। कलुप्रिया कृष्ण की प्रिया है और उसमें केशोये-सुलभ मनः 
स्थितियाँ विद्यमान हैं जो विवेक से अधिक तन्मयता, इतिहास की उपलब्धियों से 
अधिक सहज जीवन में सार्थकता पाती है। वह चरम तन्मयता का क्षण खोजती है 
जिम्में समस्त वाह्य--अतीत, वर्तमान और भविष्य-- सिमट कर पुँजीभूत हो गया है! 
क्षण की यह सांधना इस गद्यगीतात्मक कृति के प्रथम खंड तथा द्वितीय खंड में विक- 
सित हुई है। पहले खंड के तीन चरण हैं-- पूर्व राग, मंजरी परिणय और सृष्टि-संकल्प । 
इन चरणों में सहज मत से जीवन जिया गया है। इनका केद्ध अ्रधावतया कैंशोर्य- 
सुलभ मुग्धा-रति है। इस तरह इसमें क्षणयाद को एक मिश्रित नई भावस्मि में 
संस्थित किया गया है जो 'सिद्ध-साहित्य' के अनुसंघाता धर्मवीर भारती के करिश्मे 
का सबूत है । इस भूमि में एक झ्रोर सिद्धों की सहज साधना का महाइुद है, दूसरी 
ओर वैष्णवों का महाभाव है, और तीसरी शोर पश्चिम के प्रस्तित्ववादी दाश निकों 
का क्षण-बीध है । इस समन्वय या सामंजस्य विन्दु को पकड़ लेने पर लेखक का 
सामर्थ्य भी प्रस्फूटित हो जाता है 
इस श्रव्य-काव्य का दूसरा खंड इतिहास तथा समापत्र नामक चरणों से प्रभि- 
हित हुआ है । इसमें महाभारत काल से जीवन के श्रन्त तक शासक, कूंटनीतिश्ञ, 
व्यास्याकार कृष्ण के इतिहास-निर्माण को कनुग्रिया की दृष्टि से देखने! का संधाव है । 
इसमें इतिहास तथा चौथे खंड समापन (अ्लय' या 'संहार' कहा जा प्रकता है-- 
दाशनिक शब्दावली में) की स्थिति है। कनुप्रिया श्र्थात्‌ राधा पूर्वराग एवं मंजरी- 
परिणय वाली स्थितियों से इस स्थिति के वीच कम संगति पाती है भ्रौर तामंजस्य 
नहीं कर पाती । यह तीसरा खंड मानों लेखक के पहले लिखे हुए दृश्य-काव्य अन्धा 
युग' के प्रवर्ती चितन का विकास द्ै--दूसरे भावस्तर पर। इस संह में तथा गंध 


युग', दोनों में एक महाभारतीय परिवेश है--पहले में स्मृतिमुलक, दूसरे में साक्षात्‌ ! 


एकलवब्य: ७०७ 
(मनोविज्ञान) है जो ब्रसम्भाव्य को संभाव्य बना देता है । इसी प्रकार, बाल-मनो- 
विज्ञान का वह प्रसंग जब एकलव्य श्रपनी माता से हुठ करता है और वह उसके हठ 
को स्वाभाविक रूप से स्वीकारती' हे, पर इस प्रसंग में मनोविज्ञान की बहुचचित 
मान्यता 'ओडीयस-ग्रंथि' का वह रूप भी मिलता है जो माता तथा पुत्र का एक दूसरे 
के प्रति आकपंण भाव है। यह मान्यता सभी स्थितियों तथा सम्बन्धों में मान्य नहीं 
है, पर इस स्थल पर हम उस मान्यता के केवल एक अ्रंश को कार्यान्वित देखते हैं 
ये सभी सम्बन्ध (माता-पुत्र, पिता-पुत्री तथा बहन-भाई) यौनपरक (५६५७) माने 
गए हैं और मैं समभता हूँ कि इसमें कोई अ्रन्याय नहीं है क्योंकि संसार के जितने भी 
सम्बन्ध हैं, वे सब यौन पर ही आ्राधारित हैं, परन्तु उनका रूप सभी स्थलों पर एक 
सा नहीं होता है। प्रत्येक सम्बन्ध में भावना का बदलता हुझा रूप प्राप्त होता है श्ौर 
इसी भावना के परिवर्तन के साथ, यौन-सम्वन्ध भी परिवर्तित होते जाते हैं। 'एकलव्य' 
का माता-पुत्र सम्बन्ध, इस दृष्टि से, पवित्र तथा महान्‌ ही है क्योंकि उसमें भावना 
का परिवत्तित रूप है। स्वयं कवि ने वाल-हठ को इसी रूप में ग्रहण किया है जिसमें 
नाटकीयता भी है और माता-पुत्र का प्रेम-सम्बन्ध भी-- 


“एक बात मेरी भी पड़ेगी तुम्हें भाननी” 
“कौन सी रे एकलव्य ? बात कभी टाली है ?” 
“तब तो माँ ! कह दो कि बात तेरी मानूंगी 

कह दो नं, माँ कि तेरी बात****** 


अन्तिम दो पंक्तियों में बाल-हठ फा सुन्दर रूप प्राप्त होता है । 


५५ 


'एकलव्य! में स्थप्त और परा-मनोविज्ञान का भी सुन्दर समाहार मिलता है। 
ग्राधुनिक मनोविज्ञान के श्रस्तर्गत जहाँ इंद्रियों की सहायता के बिना ज्ञान प्राप्त किया 
जाता है, उसे परा-मनोविज्ञान की संज्ञा दी जाती है। इसे ही हम प्रातिभ-प्ञान 
(7070 07) भी कहते हैं जिसका सुन्दर विवेचन झ्राचायय परशुराम चतुर्वेदी ने भ्रपनी 
पुस्तक 'रहस्यवाद' में प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से, 'एकलब्य' के 'प्रेरणा' सर्ग का 
स्वप्न महत्त्वपूर्ण है क्योंकि स्वप्न-बिम्बों के द्वारा कवि ने एकलव्य के भावी जीवन 
का संकेत अस्तुत किया है । स्वप्त में वह देखता है (प० ७४-७६) कि उसके सम्मुख 


आचाये द्रोण छड़े हैं। मच्त्र का एक चक्र झाता हैं और वह भयभीत हो जाता है। 
पास ही कूप की बीठिका पड़ी है। वह आइवासन देती है कि-- 


“मंत्र झक्ति तुमको भी कूप से उठायेगी” फिर एक मेघ-छण्ड श्रातता है 


१. एकलव्य, अरणा सगे, पृ० ७८ | 


७८ कमुप्रिया 


श्रातंक्रित न होकर अपनी भावाकुल तन्मयता की सहज कसौटी पर ही सबको कंसता 
चाहता है। यह उसका आग्रह है! इसमें संशय और जिज्ञासा की गूंजाइश नहीं है।. 
लेखक ने इस कृति को इसी श्रइन एवं श्राग्रह का एक धीरे-धीरे विकास बताया है। 
कह सकते हैं कि यह लेखक की शिल्पगत योजना है जो पाँच चरणों (पृर्व॑राग, मंजरी- 
परिणय, सृष्टि-संकल्प, इतिहास एवं समापव) तथा दो खंडों [रति (पहले तीन 
चरण) और इतिहास (अंतिम दो चरण ) ] में क्रमशः गूंथी है। 


5 
कनुप्रिया' (१६५६) में भागवत तथा महाभारत, दोनों को ही सहज की 
कसौटी' पर कसा गया है। यह कसौदी 'श्रस्तित्व के अ्र्थ' की है गौर इसका बिच्दे है 
क्षण” | इस तरह हम क्षति को सून्रभाप दे सकते हैं । 

“इसका परिणाम त्रासदी व होकर एक त्रासद वेदना है। और यह तीसद 
वेदना त्रासद शांति की दशा के बजाय आझराधुनिक वरासदी के (परिणाम भ्रर्थातृ) फूहेई- 
पन (30५ण०ी3) की द्चा में अन्वित हुई है। यही इसकी सिद्ध-रति से अस्तित्ववादी 
क्षण-भोग की यात्रा है । | 

'इस कृति के भाव बोध का आयत्तीकरण चरवाही अर्थात पेस्टोरल भूमिका 
पर हुआ है। चरवाही भूमिका में ही विश्व का अंतर्मूजी लिरिकिल बोध जायढक और 
मधुमय रहा है। चरवाही भूमिका पर यूनान में शोक-गीतियों (०६४४०) की एक 
ज्योत्तिमंय परम्परा है। चरवाही भूमिका पर भारत में प्रष्टछाप के कवियों की वैष्णव 
भक्ति का भहाभाव' अंकित हुआ है। अतः-कनुत्रिया' में पुराण का महाभाव ग्राई 
निक त्रासद बोध से मंडित हुआ है जिसका विचार विन्दु है क्षण । लिरिक या वेणु- 
गीति स्वयं ही क्षण की प्रगाढ़ सहजता में जीवंत होता है । धर्मदीर भारती ने इस पर 
बैष्णव भौर अस्तित्ववादी दर्शनों की छोंक लगा दी है। पहले चरण 'पूरव॑राग' में पाँच 
गीत झामिल किये गए हैं जिनमें मूलतः क्षणभोगी अस्तित्व का श्रभिज्ञान है। चर 
वाही फलक को भारतीय वनाने के ,लिए कवि-समयों तथा गोप-संस्कृति तथा वैष्णव 
भाव का भी इस्तेमाल हुआ है ! इस चरण में राघा एक-एक क्षण का अनुभव करती 
है श्रौर एक एक कण से तादात््यीकरण करती हैँ । तन्मयीभवन की अचुभव परिवेश 
है । इस चरण के पहले गीत में श्रश्योक वृक्ष को संबोधित किया गया है जोकि कंवि- 
समय के अनुसार, श्रमदा के चरणाघात से खिलने की प्रतीक्षा में जम्मों पे पुष्णहीन 
खड़ा रहता है । राघा इस पावन भशोक हो में है (9४78) । वही ग्रशोक के रेशों में 
कलियाँ, कोंपल, सौरभ एवं लाली बन चुपके से सो गई है । दूसरे गीत में स्वणिम 
संगीत को सम्बोधित किया गया हैं । इसमें लाज की प्रभिव्यंजना हुई हैं। मिलन हे 
की ताज के क्षण की प्रतीक्षा में वह संगीत राधा में छिपा सो रहा हैं । तीसरे मीः 


एकलब्य ७०७ 


(मनोविज्ञान) है जो असम्भाव्य को संभाव्य बना देता है । इसी प्रकार, बाल-मनो- 
विज्ञान का वह प्रसंग जब एकलव्य अपनी माता से हठ करता है शौर वह उसके हुठ 
को स्वाभाविक रूप से 'स्वीकारतो' है, पर इस प्रसंग में मनोविज्ञान की वहुचचित 
मान्यता 'झोडीयस-प्रंथि' का वह रूप भी मिलता है जो माता तथा पुत्र का एक दूसरे 
के प्रति श्राकरपंण भाव है। यह मान्यता सभी स्थितियों तथा सम्बन्धों में मान्य नहीं 
है, पर इस स्थल पर हम उस माम्यता के केवल एक ग्रंश को कार्यान्वित देखते है। 
ये सभी सम्बन्ध (माता-पुत्र, पिता-पुत्री तथा बहन-भाई) यौनपरक (६०४७४) माने 
गए हैं और मैं समभवा हो कि इसमें कोई अन्याय नहीं है क्योंकि संसार के जितने भी 
सम्बन्ध हैं, वे सव यौन पर ही आधारित हैं, परन्तु उनका हप सभी स्थलों पर एक 
सा नहीं होता है। प्रत्येक सम्बन्ध में भाववा का बदलता हुआ रूप प्राप्त होता है भ्रौर 
इसी भावना के परिवतंन के साथ, यौन-सम्बन्ध भी परिवर्तित होते जाते हैं । 'एकलब्य! 
का माता-पुत्र सम्बन्ध, इस दृष्टि से, पविन्न तथा महान ही है क्योंकि उसमें भावना 
का परिवर्तित रूप है। स्वयं कवि ने वाल-हठ को इसी रूप में ग्रहण किया है जिसमें 
ताटकीयता भी है श्रौर माता-पुत्र का प्रेम-सम्बन्ध भी-- 


“एक बात मेरी भी पड़ेगी तुम्हें मानती 
“कौम सी रे एकलव्य ? बात कभी टाली है ? 
“तब तो माँ ! कह दो कि बात तेरी मानूंगी 

कह दो न, माँ कि तेरी बात'**"* १8 


अन्तिम दो पंक्तियों में बाल-हुठ का सुन्दर रूप प्राप्त होता है । 


'पुकलब्य' में स्वप्न भर परा-मनोविश्ञान का भी सुन्दर समाहार मिलता है। 
आधुनिक मनोविज्ञान के श्रन्तर्यत जहाँ इंद्रियों की सहायता के बिना ज्ञान प्राप्त किया 
जाता है', उसे परा-मनोविज्ञान की संज्ञा दी जाती है। इसे ही हम प्रातिभ-जञान 
(70700) भी कहते हैं जिसका सुन्दर विवेचन आचाये परशुराम चतुर्वेदी ने प्रपनी 
पुस्तक 'रहस्थवाद' में प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से, 'एकलव्य' के 'प्रेरणा' सगे का 
स्वप्न महत्त्वपूर्ण है क्योंकि स्वप्म-विम्तों के द्वारा कबि ने एकलव्य के भावी जीवन 
का संकेत प्रस्तुत किया है । स्वष्त में वह देखता है (पृ० ७४-७६) कि उसके सम्मुख 


आचाये द्रोण खड़े हैं । मन्त्र का एक चक्र आ्राता है और वह भयभीत हो जाता है। 
पास ही कूप की वीटिका पड़ी है। वहू आइवासन देती है कि-- 


“मंत्र शक्ति तुमको भी कृप से उठायेगी” फिर एक भेघ-सण्ड श्राता है 





१. एकलब्य, प्रेरणा तर्ग, पृ० ७८ । 


७२० कनुप्रिया 
इस क्षण की अंतिम परिणति उस स्वतन्त्रता का चुनांव है जब कृष्ण असफल इतिहास 
को जीएं-वस्तनन की भाँति त्याग देते हैं ।” इस क्षण' दर्द से पके हुए कृष्ण को राधा 
की याद आई है और वे एक पकी हुई पुकार हैं (पूृ० १३) | व्यथा में स्वतन्त्रता का 
बोध अस्तित्ववादी मंजिल है। इस तरह एक चरवाही परिदृश्य में कृष्ण राधा की 
रोमांटिक प्रणयलीला के इर्द-ग्रिद क्षण-भोग और कण-लीनता के दर्शन का परिपाक 
हुमा है। यह परिणति है । 
आरम्भ है पिद्ध रति की छायाओं से । परमभोगवादी सिद्ध (हवीं से १०वीं 
शती तक लगभग) महासुख को लक्ष्य मानते थे, चित्तवृति के निरोधी थे। उनके 
अनुत्तार रतिसुख महासुख का अंश है। वे विषयों से अनासक्त थे लेकिन त्याग के फिल- 
सफे के क़ायल नहीं थे। इनका स्वेच्छाचार' ही 'सहज' साधना है। इनका भोग ही योग 
में परिणत होता है । एवं भोग ग्रत: इनके सहज में योग का सामरस्य है। इनके भोग 
की तुलना में वेष्णवों का लक्ष्य भक्ति' है जिसमें अ्रनासक्ति ग्रनिवार्य है। उनकी तहज 
साधना भक्ति है--प्रृणं समपंण और भ्रनासक्ति। इस तरह प्िद्धों की महामुद्रा भौर 
महाभोग का रूपान्तरण वैष्णवों की महाभक्ति श्रौर महाभाव में हुआ है । 'कलुप्रिया' 
के रचयिता ने सिद्ध साहित्य पर एक शोध-पुस्तक भी लिखी है। ग्रतः वह वेष्णव 
राधा को आधुनिक राधा, तिपुर सुन्दरी राधा और दाश्शनिक राधा-- तीनों ही एक संग 
बनाता है । यदि यह निर्मिति प्रकट नहीं है, तो प्रवृत्यात्मक अवश्य है। मूल रेखाएं 
वैष्णव राधा की हैं जो कृष्ण की शक्ति है [तुम मेरे कौन हो' पृ० ३८; और 'सृजन 
संगिनी, पृ० ४३-४७) ] । वह अपने त्रिपुर सुन्दर रूप की भी भाँकी देती है (० 
४८-४६) ; छायावादी अ्रप्सरा भी वनती है (प० २६) । उपर्युक्त तीत चार नर्स 
शिख वर्णन नये ढंग के हैं जिनमें कई दृष्टि प्रवोध घुलमिल गए हैं। हम सिद्ध २ ति 
की छायाएँ स्पष्ट करना चाहेंगे : रहस्यमयी लीला की एकांत संग्रिनी राधा (भिवित 
क्षण के बजाय) चरम सुख के क्षणों का अनुभव करती है। वह शबरण की इबरी 
साधिका की तरह पोई की जंगली लतरों के पके फलों को तोड़कर मसलकर उनकी 
लाली से अपने पाँवों में महावर लगवाती है । कनु की गोद में धनुपमुद्रा में प्रासीन 
हो जाती है और इस महामुद्रा में निश्चल बँठ जाती है। सिद्ध रति-जंसी स्थिति में 
'यह समस्त सृष्टि रह नहीं जाती लीन हो जाती है : जब मैं (राधा) प्रगाढ़ वासना, 
उद्याम कीड़ा और गहरे प्यार के वाद थककर तुम्हारी (कनु की) चंदन बाहों में 
अचेत वेसुध सो जाती हूँ; यह निखिल सृष्टि लय हो जाती है (पृ० ४५) | प्राधी- 
रात के प्लय घुन्य सन्‍्नादे में यह संकल्प है, इच्छा है। इस प्रवाह में अत्तत्य मृष्टियों 
का ऋम है। महायुत्ध के इन क्षणों में राघा मे अक्सर आ्राकाश गंगा के सुनसान 
(धूल्य) किनारों पर सड़े अयाह यूस्य में बनस्त्र शरदीष्त सूयों को देखा है पु ४६), 
वच्च की चट्टानों को घायल फूल कर तरह विश्वरते देसा है (प० ५०) आर चर 
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विम्ब का प्रस्तुतीकरण कहीं भ्रधिक महत्त्व रखता है अपेक्षाकृत बहुत सी ऋतियों 
की रचना से ।' यही कारण है कि आधुनिक विम्बवादियों ने केन्द्रीभूत श्र्थ को काव्य 
भाषा का प्राण माना है। विम्ब का कार्य अनुभूत वस्तु का प्रस्तुतीकरण है और प्रतीक 
का कार्य किसी विचार या प्रत्यय का प्रतिनिधित्व करता है। विम्बात्मक-प्रतीक में 
प्रस्तुत तथा प्रतिनिधित्व दोनों का संयोग होता है । 'एकलव्य' के दिम्व इसी कोटि 
में श्राते हैं। उनमें से सबसे प्रमुख बिम्ब 'बनुवेंद' का है जो जीवन तथा दर्शन दोनों 
क्षेत्रों की प्रस्तुति तथा प्रतिनिधित्व करता है । उदाहरण-स्वरूप, प्रक्ृ ति-वर्णन के संकेत 
के लिए धनुप-संधान का जो विम्ब कवि ने लिया है, वह श्रृप्टि को ही एक संधान- 
रूपक दे देता है। इस बिम्ब में प्रस्तुति ही मुख्य है, यथा-- 

रवि रश्मियाँ उठी ज्यों सूची-मुख तीर हो । 

छूटने ही वाले हों, जो छ्षितिज के चाप से । 

मात्र संधान में ही तिमिर वेघ हो गया 

प्रेरित हुआ है, खग कलर मंत्र से।' 
इसी प्रकार धनुर्वेद का विम्व एकलव्य की साधना का चित्र ही खड़ा कर देता है 
और वहों पर एकलव्य का संघान चित्र भूत, भविष्य और वत्तमान का संधिस्थल हो 
जाता है ।' ऐसे स्थलों पर हमें विम्बात्मक-प्रतीक की प्रस्तुति मिलती है। 


'एकलव्य' महाकाव्य के विराट-फलक पर हमें कुछ ऐसे प्रकृति-चित्र भी प्राप्त 
होते हैं जो चित्र -विम्व की सृध्टि करते हैं । इसमें ऐसे उदाहरण श्राते हैं जो किसी 
विम्ब के द्वारा, प्रकृति के किसी पक्ष का चिन्न साकार करते हैं। डा० वर्मा ने 
प्रकृति-चित्रों में ऐसे प्रयोग अनेक ग्रन्थों में किये हैं, पर 'एकलब्य' में ऐसे चित्र 
(बिम्ब' की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । प्रातःकाल का वर्णन है जब श्राकाश पर श्वेत 
रंग भा जाता है और नक्षत्र धूमिल पड़ने लगते हैं। इस चित्र को, कवि ने, स्वप्न 
और नींद के विम्ब-विघान से सांकेतिक प्रस्तुति की है :--- 

अम्बर की नीलिमा में श्वेत रंग भ्रा गया, 

तारे कुछ फीके पड़े, वायु बही धीरे से । 


जैसे स्वप्न सरक रहे हैं मंदगति से, 
और जी नींद-पत्र गिरा दृग-वृन्त से ।* 





- एज़रा पाउड का अभिमत, उद्ध,त 'नई कविता” डा० जगदीश गुप्त के निबंध से, 
पृ० श्ष्प 


» एकलब्य, १० ६७, प्रदशन सगे । 
३. बही, एृ० १२५ |, 
« एकलब्य, साधना सर्ग, पृ० १६१ । 


न्द 


श्र केेप्रिया 


उंदासी-वेपथु, रोमांच, जड़ता, निद्रा, मूर्छा आदि में तब्दील हो जाती हैं भारतीवादी 
जिल्मचर्या के संदर्भ में (उदा० पुृ० ४ और पृ० ५६, ६१) । 
सारांश में हम कह सकते हैं कि कनुप्रिया (राधा) वैष्णव राधा, भ्राधुनिक 
रोमांटिक राधा और त्रिपुरसुन्दरी राघा है। किवा वह इन तीनों की कान्तमत्री है। 
इन स्वहपों के श्रंकित करने में रचयिता ने सिद्धरति से वैष्णव समर्पणभक्ति तथा 
अस्तित्ववादी क्षणभोग़ तक का प्रयाण किया है । 
[३] 
इतिहास चरण में कृष्ण महाभारत के लोक मे पहुंचते हैं जहाँ वे एक शासक, 
कूटनी तिज्ञ, व्याख्याकार हैं ग्रौर अंततः एक श्राधुनिक मनुष्य हैं जो आ्राधुनिंक जगत 
के युद्ध-संघर्प.विपमता से जूझ रहे हैं (मिथकीय संदर्भ में) । इस इतिहास” की 
श्र्थात्‌ इस यथा्थंता (:०४॥9) को भी राधा अपने सरल मन से सहज की कंसीटी 
पर ही कप्तती है अर्थात्‌ मिथक धर्मा बनी रहती है । बहु मिथकवोध को लॉघकर 
यथार्थता बोध को स्वीकार नहीं कर सकती । यही कनुप्रिया की श्राधुनिक त्रा्तदी है, 
यही रोमांटिक दर्शन की फूहड़ता है; श्रौर यही भारतीवाद का छद्य पाखंड है । 
मिथक से इतिहास की ओर प्राने में, रोमांस से यथार्थ की श्रोर श्राने में, 
ग्रराजकता से क्रांति की ओर आने में, दमन से विद्रोह की ओर आने में, विध्वंस से 
निर्माण की श्रोर आने में जो माध्यम एवं प्रतिक्रियाएँ होती हैं वे हंद्वात्मक हैं। भारती 
और उनकी कनुप्रिया इन जटिलताओं को नकराती हैं। वे शून्य 00708) हैं” 
इने दोनों के लिये | बया आज हम राधा को या कवि के प्रणय बोध को पिद्धों- 
सूफियों के श्रावेग्रात्मक स्वर पर, वैयक्तिक भोग की गोपनीयता के साध ग्रहण करें रे 
बंपा लेखक इसी तरह का प्रेमधर्म प्राप्त करके धर्मबुग में रमण करना--करवाता 
चाहता है ? 'ज्ञान के समाज शास्त्र! (080०१५ ण॑ ॥॥०४६०१७) को व्यास्या 
करते हुए कार्ल मानहाइम का मत है कि किसी प्रक्रिया का केवल अर्थ ही महत्वपूर्ण 
नहीं होता, वल्कि मंतव्य (॥श४07॥) भी महत्व का है। कवि की गूढ़ता धरस्य 
क्रियाप्रों में से चुनाव करने में लक्षित होती है वर्योकि वह छुनाव के ढ्वाश है 
अपने समाज कै प्रत्ति अभियोजित होता' है तथा चुने गये श्रनुभव का वामकरय 
करता है। उप्तका विवरण देता है। वह यह निर्देशित करता है कि व्यवित विस 
प्रकार समान के दबावों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। समाज की सामाणिक हे 
भनस्तात्विक श्क्तियाँ उसे समाज के श्रौचित्य था विरोध में ता सड़ा करती 
इस कृति में कृष्ण इतिहास भी हैं। राधा पहले के कृष्ण अर्थात्‌ भागवत का ही 
रण करती है, किस्तु साभाजिक-एतिहासिक कृष्ण अर्थात्‌ महाभारत के प्रति ददाशार 
जाती है। गांगवत में वह कृष्ण के साथ है, लेबिन महाभारत में अंजु न 2 


साय है। राधा केवल प्र पृछतती है । अर्जुन मंत्रव्य पते हैं | हठ:-रापा वा 
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“और स्वयं अपना प्रवाह देता सिधु को 


यही विलयन' ही पूर्णता का द्योतक है क्योंकि जीवन की गहराइयों में ही 
ऐसी शक्तियाँ हैं जो परिवर्तत का और अपने को पूर्ण करने का निरन्तर प्रयास 
करती हैं ।' यहाँ पर कवि ने लय-समाधि का जो महत्त्व प्रदर्शित किया है, वह 
एकलव्य की साधना का चर्मोत्कपं है। जीवन की गतिशीलता, जब श्रहुंकार तथा 
हेप का तिरोभाव कर, साथ्य से एकोभूत हो जाती है, तभी इस समाधि का रूप 
मुखर होता है । यह समाधि-दद्या एक विशेष प्रकार की चंतन्यता है जो सुप्त रहती 
है, और कोई प्रबल प्रेरणा पाकर गतिशील हो जांती है। यह प्रेरणा ही वह 
शक्ति है जो-- 
चेतना में व्यकत हुई गतिशील ग्रात्मा सी 
सत्य के भी सत्य में प्रवेश चली पाने को, दृष्टि एकलव्य की” ॥' 
यह दृष्टि उसी समय प्राप्त होती है, जव दृष्टि श्र लक्ष्य में समभाव हो, उसमें पर- 
स्पर कपेण हो श्र उनके मध्य कोई व्यवधान न हो। श्राचाय॑ द्रोण के शब्दों में, 
जब तक दृष्टि और लक्ष्य में अनेक दृष्टियाँ तथा व्यवधान रहेंगे, तब्र तक लक्ष्य-भेद 
प्रसभ्भव है -- 
“जब लक्ष्य भेदने में ये अ्रनेक दृष्टियाँ 
हैं तो लक्ष्य भेद होगा कैसे एक वस्तु का। 


अस्तु जीवन-दर्शन का सबसे बड़ा तत्त्व गतियुक्त समदृष्टि है जो लक्ष्य वें: 
प्रति श्रास्थावान्‌ हो । एकलव्य की आस्था श्रद्धा श्रोर त्याग की कसौटी पर खरी हो 
नहीं उत्तरती है, पर वह अपने में एक ऐसा मूल्य (५०१४०) है जिसके वगर जीवन का 
अस्तित्व अर्थहीन माना गया है। इसी 'आस्था' के कारण स्वप्न भी सत्य वन जाते 
हैं भर साथ ही कल के भूले हुए स्वप्न भी सत्य वन जाते हैं।" इसी से श्रद्धा और 
आस्था में एक शक्ति होती है जो 'एकलव्य” का कथानक प्रकट करता है। 

२. वेज्ञानिक-दर्शंन--जव हम श्रास्था का प्रश्न उठाते हैं, तो य कहा 
जाता है कि विज्ञान ने हमारी श्रास्था को खंडित किया है श्ौर हमारे अस्तित्व 
को निरर्थक सावित किया है। परत्तु आधुनिक वैज्ञानिक-दर्शन में अ स्था का जो 
रूप प्राप्त होता है वह कोरी अ्रंधभवित का पोषक नहीं है, उसकी भ्रास्था सत्य की 


९). +७ 


- एकलच्य, दक्षिणा सगे, पृष्ठ २७६। 

१० एन आइडियलिरट व्यू आफ लाइफ, राधाकृष्णनन पृष्ठ ६१। 
» एकलव्य, साधना तग, पृ० १६६-२०० 

* वह्दी, अभ्यात सगे, पृ० ४८-५६ 

- वही, साथना सगे, पृ० १६० 


प्र न 


ष्ट 


छ्श्र क्यों 


उंदासी-वेषथु, रोमांच, जड़ता, निद्रा, मूर्छा आदि में तब्दील हो जाती हैं भारतीवादी 
जिस्मचर्या' के संदर्भ में (उदा० पृ० ५४ और पृ० ५६, ६१) । 
सारांश में हम कह सकते हैं कि कनुप्रिया (राधा) वैष्णव राधा, श्राधुनिक 
रोमांटिक राधा श्रौर त्रिपुरसुन्दरी राधा है। किवा वह इस तीनों की कान्‍्तमत्री है। 
इन स्वरूपों के भ्रंकित करने में रचयिता ने सिद्धरति से वैष्णव समपंणभक्ति तथा 
अस्तित्ववादी क्षणभोग तक का प्रयाण किया है। 
[३] | 
इतिहास” चरण में कृष्ण महाभारत के लोक मे पहुंचते हैं जहाँ वे एक शासक, 
कूटनी तिज्ञ, व्यास्याकार हैं और अंततः एक आ्राधुनिक मनुष्य हैं जो आधुनिक जगत 
के युद्ध-संघर्ष-विपमता से जूभ रहे हैं (मिथकीय संदर्भ मे) | इस “इतिहास को 
अर्थात्‌ इस यथार्थता (7८4॥9) को भी राधा अपने सरल मन से सहज की कसौटी 
पर ही कसती है अर्थात्‌ मिथक धर्मा बनी रहती है । वह मिथकबोध को लाँघकर 
यथाथंता बोध को स्वीकार नहीं कर सकती । यही कनुप्रिया की आधुनिक त्रासदी है, 
यही रोमांटिक दर्शन की फूहड़ता है; श्र यही भारतीवाद का छद्य पाखंड है । 
मिथक से इतिहास की ओर श्राने में, रोमांस से यथार्थ की ओ्रोर श्राने में, 
अराजकता से क्रांति की श्रोर आने में, दमन से विद्रोह की झ्ोर झ्राने में, विध्वंस से 
निर्माण की श्रोर आ्राते में जो माध्यम एवं प्रतिक्रियाएँ होती हैं वे ढ्वंद्रात्मक हैं। भारती 
और उनकी कनुप्रिया इन जटिलताश्रों को नकराती हैं। वे शरुन्य (॥0॥7ग8) हैं“ 
इन दोनों के लिये ! वया श्राज हम राधा को या कवि के प्रणय बोध को पिद्धों- 
सूफियों के आ्रवेगात्मक स्तर पर, वैयक्तिक भोग की गोपनीयता के साथ ग्रहण करें ? 
क्या लेखक इसी तरह का प्रेमधरम प्राप्त करके धमंयुग में रमण करना--करवावा 
चाहता है ? ज्ञान के समाज शास्त्र! (50०0]009 ०  ]0ए९090) की व्यास्या 
करते हुए कार्ल मानहाइम का मत है कि किसी प्रक्रिया का केवल श्रर्थ ही महत्त्ववृ् 
नहीं होता, वल्कि मंतव्य (८१४०7) भी महत्त्व का है। कवि की गूढ़ता अर्सस्य 
क्रियाओं में से चुनाव करने में लक्षित होती है वयोंकि वह छुनाव के द्वारा ही 
अपने समाज के प्रति श्रभियोजित होता' है तथा चुने गये श्रनुभव का नामकरण 
करता है। उसका विवरण देता है। वह यह निर्देशित करता है कि व्यवित किस 
प्रकार समाज के दबावों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। समाज की सामाजिक एव 
मनस्तात्विक शक्तियाँ उंसे समाज के श्रौचित्य या विरोध में ला खड़ा करती हैं । 
इस क्रृति में कृष्ण इतिहास भी हैं। राधा पहले के कृष्ण अर्थात्‌ भागवत की ही 
रण करती है, किन्तु सामाजिक-ऐतिंहासिक कृष्ण श्र्थात्‌ महाभारत के प्रति उदासीन 
रह जाती है। भागवत में वह कृष्ण के साथ है, लेकिन महाभारत में श्रजुं व कृष्ण के ड, 
साथ है। राधा केवल अर्थ पूछती है| अर्जुन मंतब्य पूछते हैं। अतः राधा वा सरते 


जौ 
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(089० कात 00!शथा0०) में तारतम्प है-दोनों श्रन्योन्याश्रित हैं ॥ डा० 
वर्मा ने इसी तथ्य को काव्यात्मक रूप दिया है और 'एक नादां की जो घारणा 
सम्मुख रखी है, वह जड़ श्रौर चेतन का एक तारतम्यमूलक आधार है, केवल उनमें 
भ्रका र-भेद है-- 

टूट गये वंघ, जड़ और चेतन सभी 

एक नाद में हो लीन, स्पन्दित से हो उठे । 

यदि जड़ उस दिव्य राग का स्थायी है 

तो समस्त चेतना हैं श्रन्तरा आलाप सा ॥ 

भ्रथवा 
संचरणशील है, सदैव कण कण में, 
जड़ नहीं जड़, वह चेतनावरण हूं ।' 
यही नहीं, डा० वर्मा ने जड़ भ्रौर चेतन को दृष्टि का भेद माना है अ्रथवा 

दूसरे शब्दों में, यह दृष्टि का संकोच ही है जो हमें जड़ श्रौर चेतन को अ्रलग-अलग 
देखने को प्रेरित करता है।' यही दृष्टि “अद्वैत-दृष्टि' है जिसकी ओर विज्ञान 
गतिशील है । 
महाकाव्यत्व 


उपयु कत तत्वों के विश्लेषण से यह निष्कर्प स्वयं साक्ष्य है कि 'एकलब्य' 
महाकाव्यों की परम्परा की दृष्टि से, कथावस्तु तथा चरित्रांकन-शिल्प की दृष्ठि से, 
वेचारिक-बैभव तथा उद्देश्य की महानता की दृष्टि से, यथार्थ में, महाकाव्य के सभी 
प्रमुख तत्त्वों से समन्वित हैं । इसके अतिरिवत शैली की उदात्तता एवं विराट भावों 
के प्रंकन की दृष्टि से, 'एकलव्य' महाकाव्य की भावभूमि की सफल प्रभिव्यवित 
करता हैँ । इस पक्ष का अत्यधिक विवेचन समीक्षा ग्रंथों में किया जा चुका हूँ जिसकी 
झोर प्रथम ही संकेत हो चुका है, उसकी पुनरावृत्ति यहाँ व्यर्थ है । दूसरी ्रोर, मैंने 
उपयुक्त जिन संदर्भो एवं प्रकरणों का विवेचन किया है, वे भी श्रपरोक्ष ख्प से 
इसी तथ्य को सम्मुख रखते है कि 'एकलब्य' महाकाव्य की उदात्त-भावना का परिचय 
देता है। 


इस दृष्टि से, 'एकलव्य' का महाकाव्यत्व उसकी प्रभावान्विति में तथा 
उसकी रसवत्ता में समाहित है। 'रस' की एक अबाघ धारा मुक्त छंदों में मुक्त 
होकर प्रवाहित हुई है। मेरे विचार से, रस-परम्परा फो एक गतिशील आयाम इस 
महाकाव्य में दिया गया है । उसे मनोविज्ञान, विचार और भावनाश्रों के समन्वित 





१. एकलव्य, साथना संग, पृ० ११२ | 
२. वही, लाधव सर्ग, पृष्ठ १५३। 


७२४ कमुप्निया 


वह मन्वंतर, सृष्टि-लय-प्रलय, अवतार, चतुयुग के श्राधार पर नहीं है। उसका 
आधार हूँ मृत्यु भोग; और मृत्युभोग का केर् एवं शो है युद्ध अतः इतिहास राधा 
को महाभारत के 'अ्रजनबीपन' में ले जाता है । 
फलत: उसमें 'पूरव॑राग' एवं 'मंजरी परिणय' वाले पूर्ववर्ती चरणों के श्रनुभवों 
एवं भ्रथों के बावत संज्ञय उठते हैं। 'उसी श्राम के नीचे” उसके मात्र क्षणभोगी 
अंतमु खी इतिहास की पुनरावृत्ति होती है (पृ० ६५) । इतिहास-भूमि पर वह मात्र 
स्मृति बटोरती हू : श्राम की डाल (प० २३), सूनी मांग (० २५, ३३) शिशुवत्‌ 
कृष्ण (पृ० ३७), आज्रमंजरी (प्रृ० २३) आदि के अर्थों के प्रति उसमें संग्रय उठ्ते 
हैं। स्थिति के परिवतंन से अर्थ बदल जाते हैं। अस्तु 
युद्ध की अमंगल छाया' में राधा की सहज की कसौटी असमर्थ साबित होती 
हैँ । 'पुवेराग' के तीसरे गीत में कदंब के नोचे खड़े ध्यानमग्त देवता से कनु की प्रणाम 
करने वाली राधा आ्राज उस राह से कृष्ण की ग्रठारह अ्रक्षौहिषी सेनाप्रों को युद्ध में 
भाग लेने जाते हुए पाती है। आम की वह डाल काठ दी जाती है क्योंकि कृष्ण के 
सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुम्वी ध्वजाओ्ों में यह नीची डाल अटकती 
है । इसी तरह भ्राज वह छायादार (छायावादी ! ) पावन अज्योक वृक्ष भी खंड-खंड 
हो जायगा (दे० पृ० ६५-७०) | निर्वासित (327०78/20) राघा वर्तमान में फेंक दी 
गई है । वह एक श्रजनवी (ह278०) है । वह स्वयं कहती है : 'कनु के ये वर्तमान 
श्रपने, तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अ्नभिज्न हैं “इस भीड़ भाड़ में तू और 
तेरा प्यार नितांत अ्परिचित छूट गये हैं' (पृू० ७१) । इसी संशय के बीच वह थोड़े 
क्षणों के लिये ही सही मान लेती है कि 'ये सारे तनन्‍्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश 
थे, सुकोमल कल्पनाएं थीं, रंगे हुए, श्रथंहीन, आकपंक शब्द थे” (प० ७२) किन्तु 
वह युक्ति 8/070श(४) को सत्य और श्रर्थ नहीं मान सकती । युक्ति सत्य (77067) 
को खंडित कर देती है ! यह आत्मनिर्वासन ($शॉ-श०॥श०7) की मिथकीय एवं 
चरवाही भूमिका पर आधुनिक विषमता श्रौर उसकी फूहड़ त्रासदी है ! यही राधा 
का आधुनिक बोध--निवसिन और मृत्यु का श्रजनवी अनुभव ! ! अन्धायुग' में भी 
इसे हो ऐतिहासिक परिवेश में कूता गया है । 
उसके लिये समस्या है इस नई 'सार्थकता' को समभने की । इस नये अव- 
बोध को समुद्र-स्वप्व” (प्‌० ७६-८३) नामक उपच्ी्पक में उत्सरित्त क्रिया गया है ) 
इसमें मनोवैज्ञानिक आक्रटाइपल प्रतीकों जैसे समुद्र, सूरण, मछलियाँ, जलग्रलय, 
अप्िमंत्रित गांडीव, काँपती हुई दीप-लौ का भी चतुर विन्यास हुआ है। यह अंश 
काफ़्कीय कहपता अर्थात्‌ आधुनिक फान्तासी की सम्भावनाओं का उद्घाटन करता 
है। राधा क्षीरवपिधु को श्र्थात्‌ कृष्ण के अवततारी रूप में से एक के साक्ष्य को स्वप्त 
में देखती है | श्राज वहाँ सिंदृरी गुलाब जैसे सूरण के बजाय सैकड़ों निष्फल सीपियाँ 
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(0एथा॥० शाए [0ण"82॥0) में तारतम्व है-दोनों अन्योग्याधित हैं । डा० 
वर्मा ने इसी तथ्य को काव्यात्मक हूप दिया है और एक नाद' की जो घारणा 
सम्मुख रखी है, वह जड़ भ्रौर चेतन का एक तारतम्यमूलक भ्राधार है, केवल उनमें 
प्रकार-भेद है-- 
टूट गये वंघ, जड़ और चेतन सभी 
एक नाद में हो लीन, स्पन्दित से हो उठे 
यदि जड़ उस दिव्य राग का स्थायी हैं 
तो समस्त चेतना हूं प्रन्तरा भ्रालाप सा ॥ 
प्रयवा 
संचरणशील हैँ, सदैव कण कण में, 
जड़ नहीं जड़, वह चेतनावरण हूँ ।' 
यही नहीं, डा० वर्मा ने जड़ भ्रोर चेतन को दृष्टि का भेद माना है भ्रयवा 
दूसरे शब्दों में, यह दृष्टि का संकोच ही है जो हमें जड़ श्रोर चेतन को प्रतग-अलग 
देखने को प्रेरित करता है ।' यही दृष्टि 'ग्रद्ेत-दृष्टि' है जिसकी ओर विज्ञान 
* गतिशील है । 
महाकाव्यत्व 


उपयु वत तत्त्वों के विश्लेषण से यह निष्कर्प स्वयं साक्ष्य हैँ कि 'एकलब्य! 
महाकाव्यों को परम्परा की दृष्टि से, कथावस्तु तथा चरित्रांकन-शित्प की दृष्टि प्ले, 
चैचारिक-वैभव तथा उद्देश्य की महावता की दृष्टि से, यथा में, महाकाव्य के सभी 
प्रमुस्त तत्तवों से समत्वित है । इसके अ्रतिरिवत शैली की उदात्तता एवं विराट भावों 
के अंकन की दृष्टि से, 'एकलव्य/ महाकाव्य की भावभूमि की सफल अभिव्यत्तित 
करता हैं । इस पक्ष का अत्यधिक विवेचन समीक्षा ग्रंथों में किया जा चुका है जिसकी 
ओर अथम ही संकेत हो चुका है, उसकी पुनरावृत्ति यहाँ व्यर्थ है। दूपरी ओर, मैने 
उपयुक्त जिन संदर्भो एवं प्रकरणों का विवेचन किया है, वे भी श्रपरोक्ष हर पते 
इसी तथ्य को सम्मुख रखते हैं कि 'एकलब्य' महाका 
व्य की उदात्त-भावना का परे 
४ परिचय 
इस के से, 'एकलव्य' का महाकाव्यत्व उप्तकी प्रभावानिति में तथा 
उसकी रसवत्ता में समाहित है। 'रस' की एक अवध धारा युक्त हंदों में 
होकर प्रवाहित हुई है। मेरे विचार से "2 बीज 
0० तार से, रस-परम्परा को एक गतिशील आ्रायाम्‌ 
भहाकाव्य में दिया गया है। उसे मनोविज्ञान विचार और ों हे 
5 व + ९ भावनाओ्रों के समच्बित 
१. एकलव्य, ताथना हग, पृ० २१२ | 
२. वहीं, लावब सर्ग, पृ १५३। 
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- गे की बुद्धि श्रौर जीवन में विकास करने-की गति दोनों को श्रस्वीकार्रती हैं। 
-क्रियात्मकता (4०४५9) के सभी रूपों में मनुष्य की संवृद्धि अमल (72०/०४) के 
द्वारा ही हो सकती है और राधा कर्म से तटस्थ है। ऐसे आधुनिक बुद्धिजीवी युग-को 
भ्रंधा मान॑ते हैं क्योंकि वे स्वतन्त्रता (7००००) को सुब्यवस्था (०८) से समा- 
भ्यस्त नहीं कर सकते। उनके हेतु स्वतन्त्रता का लक्ष्य अंतमु खी अराजकतां 
. शाक्ष०३) है। यही जीवनदृष्टि '्रंधायुग' में ऋॉकती हुई मिल जाएगी। श्रतः 
इस अ्रस्तित्ववादी बुद्धिमीमांसा की बुनियाद पर 'कनुप्रिया' की फान्तासी खड़ी कौ 
.गई है। जो गहराई में पहुँचने पर एक विक्ृत राजनीतिक-दर्शन की परम्परा को 
भारतीय बनाकर रोपना चाहती है । इसका परिणाम आत्मनिर्वासन है । शी 
...'प्मापन! (पृ० 4७-८९) के प्रन्त्गंत इस दुहरेपन पर श्राभास मिलता है 
जब राधा कमु से कहती है की प्रगाढ़ केलिक्षणों में अ्रपनी अंतरंग सखी को तुमने बाँहों 
गूँथा पर उसे इतिहास में गूंथने से हिचक क्‍यों गए प्रभु ?” (प० ८८) । यहाँ सिद्ध रति 
(केलिसखी के केलिक्षण), वैष्णव भविति (प्रभु) तथा अ्रस्तित्ववोध (इतिहास) तीनों 
का संक्षेपण हुआ है । यहाँ लेखक राधा को केवल अ्रंतरंग केलिसखी' के रूप में ही 
.भावोन्मिषित करता है। अतः एक अंशरूप युद्धकेन्द्रित इतिहास की तरह कृष्ण की 
.शक्ति राधा को भी केलिसखी बनाकर संकुचित कर दिया गया है। इसीलिए राधा 
.की त्रत महाभारत के क्ृष्ण की अंगुलियों “कंनुप्रिया' में श्रव सन्‌ १६४९ में ग्र्थ 
, नहीं ग्रूथ पाती (पृ० ८६) । राधा भी इतिहास से कट गई है, वह श्रडिग खड़ी है 
“० ८६) । रा ह 
इसीलिये हमने कहा है कि 'कनुश्रिया' सिद्धरति से वैष्णव महाभाव और 
अ्रस्तित्ववादी क्षणभोग तक को गड्ठमडु यात्रा हुई है । ः 
हे जि 
है मिथकीय फलक पर अंकित वेष्णव राधा की इस आत्मान्तर कथा में सर्वाधिक 
. चित्रण जिस्म! का है; जिस्म की मधुवर्या का । (ुरवेराग' के दूसरे गीत से ही राधा 
. के जिस्म के एक-एक तार भंकार उठते हैं; कृष्ण उसके एक-एक अंग की एक-एक 
.गति को पूरी तरह बांध लेते हैं; राधा की लाज सिर्फ जिस्म की ही नहीं है वल्कि मन 
.की भी हैं; कृष्ण उसे अपनी लंबी चंदन-बाँहों में भर कर वेसुध कर देते हैं; कष्ण 
राधा का.नये ढंग का भारतीवादी नखशिख वर्णन करते हैं (० २९-३०); कृष्ण 
हि] चन्दन-कंसाव के बिना राघा की देह-लता के बड़े-बड़े गुलाब टीसते हैं; भ्राधी रात 
का प्रत्य शून्य सन्‍्नाठा काँपते हुए गुलाबी जिस्मों, गुनगुने स्प्शों, कसती हुई वाँहों, 
' प्रस्फुद सीत्कारों, गहरी सोरभ-भरी उसासों भौर पंत में एक ज्विथिल मौन से (रत्यो- 
प्रांत ?) झावाद _हो जाते है (पृ०४६) ; राघा के अघसुले होंठ कॉँपने लगे हैं 
' और कंठ सूख रहा है और पलक आधी मुंद गई हैं भ्रौर सारे जिस्म में जैसे प्राण , 
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भ्रंगुष्ट को तथा आ्राचाय द्रोण के रक्त-रंजित वस्त्र को देखकर भय श्रौर करुणा से भर 
उठती है। इसी के साथ पुत्र की दु्दंशा देखकर वह क्रोधित एवं क्षुब्ध हो जाती है । 
इस प्रकार क्रोध का आलम्वन ग्रहण कर उसके भय और करुणा के भावों का रेचन 
होता है। इसी प्रकार, पाठक के भावों का रेचन एकलव्य जननी के साथ होता है । 
इन प्रसंगों के हारा, कवि ने सारे महाकाव्य में एक प्रभावान्विति का समावेश किया है 
श्रौर इस प्रभाव की तीब्रतर अनुभूति उस समय पौर भी स्पष्ट हो जाती है जब कवि 
द्रोण तथा एकलव्य के अन्त्॑न्द्र की सम्पूर्ण कथावस्तु में प्राण-प्रतिष्ठा करता है । 

इन मूलभूत तत्त्वों के प्रकाश में, "एकलव्य' महाकाव्य की उदात्तता और 
उसकी जीवंत शक्ति स्वयं-साक्ष्य है। परन्तु, फिर भी 'समय” की गति ही यह बता 
सकेगी कि यह महाकाव्य उस उदात्तता को कहाँ तक कायम रख सकेगा ? संभावित 
सत्य यह माना जा सकता है कि जिस मूल-विपय तथा उससे सम्बन्धित जो चितन 
का अनुभूति परक रूप है, वह अवश्य ही उसकी महानता को भविष्य में स्थापित 
करेगा ! जिस प्रकार एक वैज्ञानिक अनुमान तथा प्रयोग के श्राधार पर भावी 
घटनाओं की कल्पना करता है, उसी प्रकार श्रालोचक कृति के विपय तथा विचारों 
की गहनता के श्राधार पर उसके भावी स्थान के प्रति केवल श्रनुभान कर सकता है। 
और यही कार्य मैंने भी किया है, और ईमानदारी से किया है, वर्योंकि श्रालोचक की 
ईमानदारी ही उसका सम्वल है और उसकी दृष्टि ही उस ईमातदारी का परिचायक 
है । 'एकलव्य' महाकाव्य के रूप में एक ऐसी रचना है जो डा० वर्मा की सज्जनात्मक 
प्रतिभा का चरमोत्कर्ष माना जा सकता है, कम से कम इस तथ्य को मैं थिना किसी 
पूर्वाग्रह के कह सकता हूँ.। खामियाँ तो प्रत्येक कृति में होती हैँ, पर वे खामियाँ 


पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। जब समग्र रूप से उस कृति के पड़ने, वाले प्रभावों का 
मूल्यांकन उचित रूप से किया जाता है। 
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शोखी की तुर्शी को भी उद्घादित करते हैं। इनसे उनकी शैली का 'परियों-जैत्ता 
जादू! भी खुल जाता है । 
इस कृति में उर्दू शब्दों का प्रयोग बहुधा अस्वाभाविक लगता है क्योंकि राधा 
का मिथक और भ्रार्केटाइप वेष्णव संस्कार की आाराध्य भावना में पल्लवित-पुष्पित 
हुग्रा है । भज्ञेय ने भी कहा है--कि इन बोलचाल के उर्दू शब्दों का राधा-कृष्ण के 
प्रसंग में विनाशकारी, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कुछ उदाहरण बताये हैं-- 
शोख चंचल विचुम्बित अलकें, महासागर मेरे हो जिस्म का उतार चढ़ाव है, निर्वसना 
जलपरी, शिथिल गुलावतन, साबित मणिजटित दपंण, तुम्हारी बाबरी मित्र, तुम्हारी 
मुंहलगी ज़िद्दी नादान मित्र, वह मेरी तुर्शी है जिसे तुम मेरे व्यक्तित्व में विशेष रूप 
से प्यार करते हो (भारती के नाम लिखे गये एक निजी पत्र का अंश) । 
परियों और जादू का रोमांस सँजोये इन रोमांटिक लिरिकल गद्यगीतात्मक 
कृति में श्राद्यंत राधा की आलापात्मक आत्मकथा तथा आत्मवक्‍तव्य हैं जिनका 
विश्यात्त बहुत भ्रण्रिक व्याक्रणत्मक है / लेकिन फ़िर भी कुछ जैकी अदोग भरी उभरे 
हैं: भावों की गहराई को श्रात्मसात्‌ करने के निमित्त । 
उदाहरण (क) श्र बंठे रहे, बेठे रहे, बैठे रहे, 
मैं नहीं श्रायी, नहीं श्रायी, नहीं आयी. (पृ० २४) 
(ख) कहूँगी ! | 
बार-बार नादानी करूँगी 
तुम्हारी मुँहलगो, ज़िद्दी, नादान मित्र भी तो हूँ ब ! (पृ० ३२ ) 
(ग) तुम्हारे चन्दव कसाव के विना मेरी देहलता के 
बड़े-बड़े गुलाब धीरे घीरे टीस रहे हैं 
गौर दर्द उस लिपि के श्रर्थ खोल रहा है (१० ३२) 
(घ) फिर 
काँपते हुए गुलाबी जिस्मों 
गुनगुने स्पर्शो 
कसती हुई वाहों 
प्रस्फुट सील्कारों**'से आवाद हो जाता है ([प० ४६) 
(४) बुकी हुई राख, टूटे हुए गीत, डूबे हुए चाँद, 
रीते हुए पात्र, वीते हुए क्षण-सा--- 
-+मेरा यह जिस्म 
कल तक जो जादू था, सूरज था, वेग था 
तुम्हारे आश्लेप में : (पृ० ६१) 
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तीसरे झ्रौर चौथे खंड की राधा कृष्ण की महानताओं से भ्रभिभृत और प्रातंकित नहीं 
है। किन्तु उनमें वह एक फूहड़पन या फूहड़ता (30४४०) पाती है और स्वयं को 
आत्मनिर्वासित ($७-४।०॥४००) ! यहाँ राधा को भावाकुल तनन्‍्मयता वैष्णव महा- 
भाव ज॑स्ती तो हो ही सकती है, लेकिन अस्तित्ववादी बोध वाली भी है । वर्तमान की 
विद्रपता को प्रकठ करने के लिए, भ्राधुनिक वोध की समसामयिकता (क्षण) को इति- 
हास से पृथक और विरुद्ध करने के लिए भी धर्मवीर भारती ने यहां अतीत का इस्ते- 
माल किया है । 
काल की सबसे छोटी इकाई 'क्षण' है; और बोध की सबसे प्रारम्भिक एवं 
तीत्र स्थिति 'तन्‍्मयता' है। क्षण हमें इतिहास की असंगतियों, विरोधी स्थितियों के 
विवेक (रेश्नालिटी ), समस्यायों के समाधान की खोज से विमुक्त कर देता है । इसी 
तरह 'तन्मयता' के खतरे भी हैं कि यह वोद्धिक परम्परा, पादश्श, भ्रवश्यं भावी योजना, 
प्ररहस्यवादी स्पष्टता, विकास बोध भ्रादि से हमें वेफिक्र कर देती है। तन्मयता 
स्वतंत्रता को व्यवस्था से समंजित करने के प्रश्न को दवा देती है। काव्य कृति के 
घरातल पर राघा अस्तित्ववादी 'स्वतन्त्रता' का भी चुनाव” करती है, तथा हरेक 
सामाजिक स्थिति को 'सह॒ज” ( <'भावाकुल तस्मयता') की कसौटी १र कसती है। 
यह विधि काव्यात्मक श्रभिव्यंगता की गहराई का अभिज्ञान तो दे देती है; किन्तु 
विषय-वस्तु के उपचार की व्यापकता, समझ श्रौर व्यास्याश्रों से उद्भूत 'जटिल' के 
प्रति रोमांटिक दृष्टि का पलायनवाद श्रौर गोप सौन्दर्य (28४00 ७९४४४) की 
आशंसा मात्र ही प्रदान कर पाती है । 
इसी लिए हम मान सकते हैं कि कृति दो भूमियों का संतरण करती है--- 
सिद्ध रति से अस्तित्ववादी भोग (सर्फारिग) तक का। “क्षण” दोनों में प्रभिषेकित 
है। अतः इन दोनों प्रकार के जीवनदशेनों का सामंजस्य हुआ है। लेखक ने इस 
सामंजस्य में तो कमाल कर दिखाया है ! 
कृति में एक शोर 'महायुख' (सिद्ध) एवं 'महाभाव' (वैष्णव) की समरसता 
है, वो बाद में चलकर अस्तित्ववादी स्वतन्त्रता” तथा भोग! के स्वर नेपथ्य से उभरते 
चले जाते हैं । 
कनुप्रिया (राधा) के माध्यम से ही लेखक ने अपना प्रथव और आग्रह पेश 
किया है। प्रइन व्यवित' का है--एक प्राधुनिक व्यक्ति का जो रोमांटिक बोध के 
बजाय प्रस्तित्व वोध से संन्‍्तद्ध है। 'सहज मन से जीवन जीने तथा तन्मयता के 
क्षणों में डूवकर' उसमें ही सार्थकता पाने वाले व्यक्ति के सामने तब एक जठिल प्रइन 
खड़ा होता री वह दो असंगतियों, दो विरोधी परिस्थितियों, दो विभिन्‍न सामा- 
जिक अनुभव श आमने-सामने होता है और जब वह सामंजस्य नहीं कर पाता । यह 
उसका प्रश्व है ।''किस्तु वह इतिहास, श्रौर समाज और मूल्यों से अभिभूत एवं 
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दे० 'जा धल कीन्‍्हें विहार प्रनेकन्‌ ता थल बेठि काकरी जुन्यौ करैं--आतम) । 
प्रव श्रंतिम वात रह जाती है कृति में प्रतीकंध की । छृष्ण द्वारा श्राम्रतौर 
को तोड़कर रखने अथवा उसे प्र-चूर कर बयामल वनघासों में विछी उस माँग सो 
उजली पगरडंडी पर बिखेर देने का ठोक-ठीक संकेत राधा नहीं समझ प्राती । किलतु 
लेखक स्पष्ट करता है कि ये पग्ंडियाँ तो राधा की विचुवित पलकें, गोरी अरनावृतत 
वाहें तथा सारी चंपकवर्णी देह है। बिखरी हुई श्राम्रवौर श्रौर राधा की पतली 
उजली चुनौती देती हुई (बरवारी] माँग के आमने-सामने आने. पर एक: पार्यक्य रेखा 
का प्रतीक खुलता है (प० ३०) । आ्ाज्वौर तथा भ्रद्धोन्मीलित कमल के उमय हड़ 
प्रतीकों को लेखक ने नये संदर्भों में प्रवाहित किया है। रीतिकाव्य में यंदि सहेट 
स्थल पर ब्रिया या प्रियतमा नहीं पहुंचती तो पहुँचने वाला एक श्राम्रवौरं रख श्राता 
है (रूसि रही ब्रजलाल के सामुहँ भ्राइ रसाल की मंजरी राखी; जगद्विनोद, ३४१) । 
इसी तरह कबि राधा को प्रतीकत्व प्रदान करते हुए उसे कृष्ण की “शवित' एवं 
योगमाया' से भागे अंत्रतोगत्वा कालवधू-दिग्वधू बता डालता है जो प्ररष के साथ 
युगल रूप में अनतकाल से अन॑तदिशाओ्रं में चलती चली श्रा रही है और चलती चली 
जाएगी (पृ० ३६) | श्रार्कंटाइपल प्रतीक का यह चरम बिंदु है । इस कड़ी में राधा 
की मांग का प्रतीक विकसित होता है और राधा उद्धादित करती है कि 'वया वह 
आकाशगंगा मेरी माँग नहीं है ?' (प० ५०) इस तरह वनघास की पगडंडी राधा 
की पतली उजली माँग हो जाती है; भ्रौर यह प्रकारांतर से श्राकाश्चगंगा में प्च्वित 
हो जाती है जो राधा के कैशविन्यास की शोभा है (ए० ५१) ।' इसी दक्षा में राधा 
का अ्रस्तित्ववादी अज्ञात भय” (पृ० २७) महाभावपरक 'भ्रादिम भय' में विराठीकत 
हो जाता है (जिसमें श्रस्तित्ववादी छाप भी मौजूद रहती है) इस अंधेरे भय के जाल 
में (0 00 0व/त6०--प्रश॑त०8४४) उद्क्ी हुई राधा शीतल चट्टानों 
पर तिवंसना जलपरी की तरह छटपटा रही हैं (प० ५२) | सारांश में राघा (प्रव) 
भावविभोर न होकर “मयभीत' है, श्रादिम भय से भीत ! 
इतिहास राधा के युर्म भावकल्प को कितना छोटा (लघु) कर देता है। 
तब वहु समप्र को ललकारती थी, तब उसकी अ्रलकों में जगत की समस्त गति वेंध 
कर पराजित थी,तव उसके चरमसाक्षात्कार का एक गहरा क्षण सारे इतिहास से बड़ा 
शोर सशवत था (प० ६२) | किन्तु श्रव सिफ में (राधा) हूँ, यह तने - है, श्र याद 
हैं ! राधा का यह सेतु-जिस्म कृष्ण को लोलाभृमि से युद्धभूमिं में पहुँचा कर निमित्त 
मात्र हो जाता (86००7॥78) है । इतिहास कनु को राधा की वांहों से ले जाता हूँ 
अर्थात्‌ राधा सूनी मांग श्राती है शौर अ्रसमपिता ज्यों की त्यों लौट जाती है (रथ, 
सृजन की थकन भूल था देवता'**) । इतिहास की भौड़ कृष्ण की एकॉंत्संगिनी 
राधा को भ्रपरिचित-सी बनकर छूट जाती है । (प० ७१) । इस तरह राधा वर्तमेन' 
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में लग्जा के उदय के साथ-साथ आत्मपीड़नरति का भावस्तर मुखर है। राधा का 
तुम' सम्पूर्ण का लोभी होकर भी एक वन देवता के समान वीतराग और नितिप्त 
है । भरत: पहले भर दूसरे गीत में अशोक एवं स्वरणिम संगीत के प्रतीक से राघा के 
अंतःस्यथित तुम' की पहचान है जो कितने ही जन्मों से, ओर कब से उसमें छिपा 
है, और वह उसमें छिपी हू । तीसरे गीत में वत्धत का उदय है । चौथे गीत में राधा 
के द्वारा धण्टों जल में निहारने की मुद्रा के माध्यम से आ्रात्मरति का उन्मीलन हुमा 
है। अब राघा क्षण के वजाय घंटों अपने को यमुना के जल में निहारती हैँ । श्रन्तिम 
पाँचवें गीत में राधा को यह पछतावा हर क्षण सालता रहता है कि वह उप्त रास की 
रात कनु के पास से क्‍यों लौट झाई। मंडलाकार रास में वेणुवांदन की लय प्रौर 
नृत्य को परिक्रमा और तन्मयता में भ्रंग-संचालन की सहजता होती हूँ । रास प्रयत्तज 
न होकर सहज है और कृष्ण को रमणेच्छा का श्राह्मान हैं। राधा पू्वराम की दशा 
में कनु के पास से लौद श्राती है । 
स्पष्ट है कि ये पाँच गीत श्राम्न और कंदब, जल और संगीत के रोमांटिक 
प्रतीकों का पौराणिक भ्रन्वयन भी करते हैं। सभी में राधा के अंतर्कथन हैं श्रौर कनु 
के प्रति सीधे श्रथवा अशोक झ्ौर स्वणिम संगीत के [कवि समय एवं रोमांटिक प्रतीक 
के ] माध्यम से निवेदित हैं। इनमें क्षण-क्षण की खोज है, कण-कण में घटित हुए भोग 
के द्वारा । क्षण और कण ! कण और क्षण ! ! 
यही राधिका कभी-कभी चरम साक्षात्कार के क्षणों में बिल्कुल जड़ भौर 
निस्‍्पंद हो जाती है श्र्थात्‌ 'अव्यक्त' (भ्रकृति) हो जाती है (१० २३) । यह णड़ता 
श्रौर निस्‍्पंदता राधा की ल्ञाज का परिणाम हैँ जो तन की ही नहीं, मन की भी होती 
है । इस मन की लाज के कारण ही चरम साक्षात्कार के श्रनूठे क्षण छूट जाते हैं । 
फलतः भय, संशय, गोपन और उदासी के संचारी जैसे श्रस्तित्ववादी भाव [क्ा8४॥- 
“निर्व्यास्या वेदना-१० २३] उदित-अस्त होते हैं। मानों यह राधा के अ्रस्तित्व का 
प्रारव्य है, और यह प्रारव्ध व्यथामय है (उदा०, उदासी जो मुझे वार बार चरम 
सुख के क्षणों में भी अभिभूत कर लेती है! पृ० २३)। कृति के इतिहास चरण! के 
अंतर्गत इसी क्षण का फूहड़पन उद्घाटित हुआ है। राधा कहती है कि 'मानलो कि मेरी 
तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए, प्रथ॑हीन, श्राकपंक शब्द थे--तो सार्थक फिर क्या 
है कनु ? (५० ७४) अर्थात्‌ यदि क्षण शब्द है तो दाब्दों की सार्थकता क्या है ? और 
फिर सहज मन वाली राघा को कनु इस साथेकता को कैसे समभाएँगे ? राधा के 
लिए तब्मयता के गहरे क्षण बिना शब्द श्र्हीन हैं। इन अनेक शब्दों का प्रर्थ वही 
है जो राधा की संवेदना है । कनु के भ्रगणित शब्दों का अर्थ मात्र एक है; केवल मैं ! 
इन शब्दों में मात्र संवेदना है, इतिहास का विकल्प-संकल्प नहों । सारांश में तन्मयता 
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छायावाद-युग की समाप्ति के बाद से हिन्दी काव्य ने एक लम्बा पथ पार 
करके प्रगति और प्रयोग की नाना दिशाओं की यात्रा की है। इधर गत कई वर्षों से नई 
कविता, जो प्रयोगवाद का ही परिवर्तित रूप है, भ्रपती धूम मचाती हुई नृत्य-भंगिमा 
से सवयुवकों को श्राकृष्ट कर रही है। इन सब काज्य-धाराओों का दावा है कि वे 
यथार्थवादी जीवन-दृष्टि लेकर चल रही हैं श्रौर कविता को श्रपनी प्रक्ृत भूमि पर 
प्रतिष्ठित कर रही हैं। लेकिन हिन्दी कविता ने छायावाद-श्रुग में 'कामायती' के रूप 
में विकास के जिस सोपान पर अपने चरण रखे थे उससे श्रधिक श्रागे बढ़ना उसके 
लिये सम्भव नहीं हो पाया था क्योंकि कवि-समुदाय कभी इधर तो कभी उधर भटकता 
रहा था। सौभाग्य की वात है कि हिन्दी के प्राणवान्‌ कवि दिनकर ने “उवशी' द्वारा 
न केवल महाकाव्य-रवना की ही नई राह दिखाई है वरत्‌ कवियों को यह भी बता 
दिया है कि साधना और तप से काव्य का ऐप्ता झूंगार किया जा सकता है, जो 
अनर्गल प्रलाप के युग में सबको अपनी ओर आक्ृष्ट कर ले।._ 
'उवश्ञी' की कथा वेदों भर पुराणों में वि्लरी हुई है। कवि दिनकर ने अपने 
युग की भावाभिव्यक्ति के लिए उसे अपने ढंग से श्रृंखलित करके उपस्थित किया है। 
श्राधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में से प्रत्येक की भाँति दिनकर जी का ध्येय कथा 
कहना नहीं है प्रत्युत कथा यूत्र के माध्यम से सनातन नारी और सनातन नर क्के 
स्वरूप श्रौर पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रकाश डालना है। इसके लिए कवि ने गरीतिं- 
नादूय पद्धति का सहारा लिया है और पूरे ग्रंथ को पाँच अंकों में विभाजित किया है! 
संक्षेप में उसकी कथा इस प्रकार है :-- 
राजा पुरूरवा की राजधानी प्रतिप्ठानपुर के समीप एक पुष्प कानन में घुबल 
पक्ष की चाँदनी रात में नटी श्रौर सूत्रधार प्रकृति की-शोमा-का श्रानन्द ले रहे हैं! 
स्वच्छ श्राकाश में खिले तारे, पृथ्वी पर फैली चाँदनी, श्राकाश और पृथ्वी का मिलते 
श्रादि की प्रशंसा में वे दोनों खो जाते हैं कि तभी उन्हें स्वर्ग से भूमि पर उतरती 
अप्सरामं के मूपुरों की भंकार सुनाई देती है । सूत्रघार के शब्दों में वे प्रप्तराएँ 
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उसके माथे का सौभाग्य विस्दु बन गया है (प० ५०) | इस भाँति सूर्य, चर्द्र, नो 
लाख तारे, शून्य, कमल-कुलिशञ, लय-प्रलय, झादि बड़े मर्म भरे संकेत करते हैं । 
इसी फ़लक पर गाड़े रूमानी रंग वेष्णव भावस्तर पर भरे गए हैं। कमु या 
कृष्ण ने जो यह विश्ञाल सुँदर प्रकृति व्यापार फैलाया है--इसका अंतिम श्रथ॑ है 
कृष्ण का संकल्प शौर इच्छा । सारे सृजन, विनाश, प्रवाह शौर अविराम जीवन 
प्रक्रित का प्र केवल कृष्ण की इच्छा है, संकल्प है। किन्तु कृष्ण की इच्छा का, 
संकल्प का अभभे कौन है ? वह है राधा। इस भांति कृष्ण के सम्पूर्ण श्रस्तित्व का 
अर्थ है मात्र उनकी सृष्टि; उनकी संपूर्ण सृष्टि का श्रर्थ है--मात्र उनकी इच्छा; श्रौर 
उनकी संपूर्ण इच्छा का श्रथ है मात्र राधा (मैं) (-- व 'सृष्टि संकल्प! के गंत्तर्गत 
'सुजनसंगिनी' पृ० ४३-४७) । 'तुम मेरे कौन हो' (० ३४) के अंतर्गत राधा संबंधों 
के माध्यम से एक ओर वैष्णव रतियों का उन्मीलन करती है, दूसरी ओर भ्रनेक 
संचारी भावों का प्रस्फुटन करती है भौर तीसरी ओर अपनी स्थितियों (8॥7॥0॥5) 
को पहचानती है। अंततः वह जाव जाती है कि कनु की शक्ति तो वह ही है, उसका 
संबल, उसकी योगमाया; इस निखिल पारावार में वह हो परिव्याप्त है-- विराट, 
सीमाहीन, श्रदम्य, दुर्दान्त' (० ३८) । वह कालबधू है जो श्रन॑त काल से श्रन॑त- 
दिशाओं में कनु के साथ-साथ चलती चली भरा रही है ओर चलती-चली जाएगी 
(१० ३६) । पुरुष एवं प्रकृति के शाइवत संबंध के श्रंतराल ते अनेक संबंध तलाश 
किये हैं-श्राग्रह से, विस्मय से, और तनन्‍्मयता से (श्र्थात्‌ महाभाव से)-गह 
कनु तेरा कौन है ?/“''कनु सखा है, वन्धु है, रक्षक है, लक्ष्य है, आराध्य है, शिशु है, 
सहचर है । श्रोर राधा सखी है, साधिका है, बांधवी है, मां है, बधू- है, सहचरी है 
किन्तु फिर भी श्रकूल संबंध नहीं बांध पाते (१० ४०)। और आआ्राधुनिक बोध के 
अनुकूल--अस्तित्व का अर्थ सृष्टि हो जाता है; एवं राधा सृजन-संगिनी बन जाती 
है । वह पहले लोकिक श्र्थ ले वेठती है (पु० ३१); फिर निजत्व के श्रांतरिक प्र्थ 
को मर्यादित, रसमय भर पवित्र रखती है (प० ३३) भऔर अंततः श्रस्तित्व के 
अन्तिम श्र के रूप में सृष्टि को समभती है (पृ० ४७) । वहु बंप्णवधारा की एक 
प्रस्तरंग केलि सखी भी है, जो अपनी प्रग़ाढ़ केलिकथा का अस्थायी विराम-चिह्त 
अपने आाधारों से कनु के वक्ष पर लिखती है (पृ० ५७)। इसी के साथ वह त्िपुर 
सुन्दरो भी है जो प्रगाढ़ अन्धेरे के कठ में भूमती ग्रहों, उपग्रहों और नक्षत्रों की माला 
भी हैं तथा श्रसंस्य ब्रह्माण्ों का, दिशाओं का, समय का अनंत प्रवाह भी है 
(१० ५५) । वह लीला पुरुष की श्राद्याशक्ति भी हो सकती है। भावविह्नल राधा 
के अनेक (सूक्ष्म संचारी भावों के अंकन में कवि निष्णात है। कई स्थलों पर 
प्रस्तित्ववादी-मनो विज्ञान रतवादी-संचारीभावों में कुलबुला उठा है । जैसे अज्ञात भय, 
अपरिचित संशय, श्राग्रह भरा गोपन और सुख के क्षण में घिरने वाली निर्व्यास्या 
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श्रौश्ीनरी लक करती है कि मैं स्वेस्व, समर्पण करके जहाँ सदा को पराणित 
हो गई वहाँ अप्सरा प्रिय के मन में लेलक जमाकर जीत गईं। वंह यह भी कहती 
है कि मैंने राजा की प्रसन्‍तता के लिये सब कुछ किया पर मैं उनका मधुर प्रेम नपा 
सकी । यहाँ मदनिका पुरुष की प्रणय-क्षुधा की भयंकरता बताती.है और इस सत्य का 
उद्घाटन करती है कि अ्रसंफलता में पुरुष को मां की गोद याद आती है और संकट में 
युवती का शैया-कक्ष । जो जितना पोरुषवान्‌ है वह उतना ही अमर्यादित रहना चाहता 
है, यह भी एक तथ्य है। इसका कोई उपचार नहीं है और जब तक पुरुपों की यह 
दशा है, नारियों को आंसू छिपाकर हंसना ओर हंसते-हंसते रोना होगा। रानी के 
इस निर्णाय पर पहुँचने के समय ही कंछुकी द्वारा भ्रुचना मिलती है कि महाराज 
गत्धमादन पर पहुँच गये हैं। उन्होंने रानी को कहलाया है--/वंश वृद्धि के लिये 
प्रार्थना एवं धर्म-साधन में त्रुटि न हो । मैं भी ईशवर की आराधना में लीन हूँ ।” रा 
को अप्सरा के साथ रमने को ईइ्वर की आराधना कहने पर खीभ होती है पर नारी 4 
विवशता के कारण वह उप्तका प्रतिकार करने में श्रसम है श्रतः वहू प्रियतम 4 
: कल्याण कामना करके ही मत को शान्त कर लेती है। 

तृतीय प्रंक में गन्धमादत पवेत पर पुरुरवा और उवंशी के विलास का वर्णर 
है । यह अंक इस महाकाव्य का प्राण है। नर-तारी का तन्मयतापूर्वक एकौकरण 
ही प्रणय की साथंकता है। इस अंक के प्रारम्भ में पुरूुवा और उर्वशी दोनों समय 
के शीघ्र व्यतीत होने पर आश्चर्य करते हैं। फिर उर्वशी उपालम्भ देती है कि उसे 
ललना की मयदा गवाकर स्वयं मिलने श्राना पड़ा, जबकि स्वयं प्रेमी को जाता 
चाहिए था। इस पर पुढरवा अपने प्रेम की प्रामारिशकता के लिये अपनी विरह-जन्य 
स्थिति बताता है। उर्वशी का कथन है कि उसे स्वयं आने में प्रसन्नता नहीं हुई । 
कितना अच्छा होता कि वह हरण करके अथवा विजय करके लाई गईं होती । 
पुछरवा भ्रपहरण को श्रपने स्वभाव के विरुद्ध कहता है। साथ ही अ्रनासविंत भाव 
का उल्लेख भी करता है, जिस पर उर्वशी को श्राएचर्य होता है। वह भ्रसमंजस में 
थड़ जाती है। सोचती है--'एक ओर देवता हैं जो गन्धों के बेरे से निकलकर मधुपूर्ण 
चुम्बन लेने को भातुर हैं और दूसरी ओर मनुष्य हैं जो गन्ध के नभ में उड़ता चाहता 
है ।' पुरूरवा और उर्वशी दोनों परस्परालिगनवद्ध हैं। पुरूरवा कहता है कि--न तो 
दष्ठि का पैय रक्त का भोजन है झौौर त रूप की झाराधना का मार्ग आलिंगन है।' 
उसे एक झोर धरा का झ्ाकर्पण खींचता है दूसरी ओर इससे परे अदृइय का छोर 
पकड़ने की विकलता खाये जाती है | देवताओं की शीतलता और मनुष्यों की ज्वलन- 
लता का भेद वह उर्वशी को समभाता है। उर्वशी उसकी ज्वाला-वासना को ही 
वही जैसे जीवन की कान्ति है। उसी के कारण कला, संस्कृति 


होता है । जिस शोखित की विभीषिका विराग का कारश है 
का ग्रभिलापी है! /' 


ञ्ी 
शयस्कर मानती है । 


और विज्ञान का विकास 
वही उर्वशी के लिये सत्य है लेकिन पुरूरवा उससे ऊपर उठने 
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मन और सहज अनुभव जटिल बुद्धि और यथार्थ विपमताओों को नहीं फेल सकता ॥; 
वह एक आधुनिक अस्तित्ववादी दाशंनिक की तरह इतिहास का निषेध-सा करती है 
तथा केवल काल के सबसे छोटे खंड--क्षण--कों भोगती है जहाँ क्रम, परिवत्तंन, 
जटिलता, विश्लेषण, व्याख्या की आवश्यकता नहीं है । हम इस दृष्टिकोण की अंत- 
निहित विसंगति का उद्घाटन करना चाहते हैं ताकि कनुप्रिया' का रोमांथिक-- 
ऐंद्रयिक जादू सही हाशिये में कायम हो जाय । राधा इतिहास के जटिल क्षणों के 
बजाय तन्मयता के अनूठे क्षणों को भावविह्ल आराधिका है ! वह इतिहास का 
ग्र्थ नहीं स्वीकारती यदि वह व्यक्ति के माध्यम से प्रवाहित न हुग्ना हो (शब्द, 
शब्द, शब्द," “मेरे लिये सब अर्थहीन हैं यदि वे मेरे पाप्त बैठकर मेरे रुखे कुंदलों 
में उंगलियाँ उलभाये हुए तुम्हारे कॉपते अ्रधरों से नहीं निकलते'--प० ७५) । 
बह स्वयं कहती है कि अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, में इनको सुनकर कुछ 
भी नहीं पाती प्रिय! (पृ० ७६) । वस्तुत: वह अनेक शब्दों का--संख्यातीत शब्दों 
अर्थात्‌ इतिहास और जीवन के व्यतीत का--एक मात्र श्र्थ जानती है--/मं, मैं, 
केवल मैं |!” (पृ० ७५) । श्रतः उप्तके लिये गति नहीं है। 'और सेनाएं स्तब्ध खड़ी 
हैं और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो' (प० ७७) । 
इसका श्रर्थ क्या है ? प्रतिबद्धता (00शाएंताला) एवं अ्रनुवद्धता 
(०॥९॥8०००८॥७) से विम्ुवित | राधा स्वयं कहुतती है कि कर्म, स्वधर्म, निर्णय, 
दायित्व “* “मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द । श्र॒जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया 
हो; मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय/ (प० ७६) । राधा कर्म-क्तंग्य की 
ओ्जोर पग धरना ही नहीं चाहती; वह एक चिरंतन मोह की स्थिति में ही क्षण भोगना 
चाहती है (१०७६) | इतिहास श्रौर संस्कृति को समस्याएँ जो 'कमे, स्वधर्म, 
निर्णय' जैसे शब्दों द्वारा धारणीकृत होती हैं, वे राधा को केवल 'राधन्‌” रूप में सुनाई 
पड़ती हैं। केवल 'भ्रस्तित्व' है, विकास नहीं ), केवल माच्र अ्रस्तित्व (०)४४/९॥९८) 
भाविता (65४७॥०७) केम ! कनुप्रिया' की राघा स्वयं स्वीकारतो है कि वह लीला- 
भूमि (भागवत) और युद्धभूमि (महाभारत) के बीच एक सेतु थी (द्वे० सेतु : मैं! 
उपशीर्षक १० ६४) | वह कृष्ण को संबोधित करती है; 'हाय तुकी पर पग रख 
मेरी बांहों से इतिहास तुम्हें ले गया !” (पृ० ६४) । 
इस इतिहास भूमिका पर उसके अपने पुराने संदर्भ मात्र संशय रह जाते है 
(अब सिफ मैं हूँ, यह तन है--और संशय है” पृ० ६३) । झ्रव कु मंत्रपढ़े वाण 
से छूट जाते हैं गौर वह कांपती प्रत्यंचा सी शेष रह जाती है। अ्रव इतिहास बोध 
उसके शरीर अर्धात्‌ भोगायतन को 'बुभी हुई राख, टूटे हुए गौत, डूबे हुए चांद, रोते 
हुए पात्र, बीते हुए क्षण-सा' (दे० 'विप्रलब्धा' शीपंक पृ० ६१) हूटा मकान और 
सनसान रह जाता हूं । सारांश में, इतिहास की यहाँ जो ग्रस्तित्ववादी व्याख्या हुई है 


मत उबंशी 
रहने चली जाती है। 
पंचम अंक के प्रारम्भ में पुरूरवा एक स्वप्म देखते हैं। स्वप्न में एक नब्य- 
बढ-पादप को रोपने शौर राजा द्वारा उसे क्षीरघट से सींचने का उल्लेख है। उसके 
श्रागे च्यवन ऋषि के आ्राश्रम में एक कुमार (पआ्रायु) को प्रत्यंचा मांजते देखने की 
बात है, जिसका मुख उबंशी से मिलता था। ज्योतिषी विश्वमना इस स्वप्न का फल 
यह बताते हैं कि पुरुरवा को आज ही प्रन्नज्यः लेनी है और राजमुकुद अपने वीर 
पुत्र को देना है। राजा को प्राइचर्य है कि पुत्र है नहीं और अभिषेक कर प्रन्नज्या 
लेनी है। तभी प्रतिहारी द्वारा सुकन्या और आयु को उपस्थित किया जाता है । 
उवंशी राजा के भ्राइचर्य को शमन करती हुई सोलह वर्ष पूर्व आ्रायु के गर्भ में आने 
की बात कहती है। यह वह्‌ समय था जब राजा पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। इधर यश 
हो रहा था उधर च्यवन ऋषि के प्राश्रम में आयु का जन्म हो रहा था । इसके वाद 
उवंशी श्रदृश्य हो जाती है। शाप फल जाता है। राजा क्ुँद्ध होकर स्वर को नष्ट 
करने तक की सोचते हैं पर महामात्य के समझाने से प्रत्रज्या लेते और राज्य श्रायु 
को देकर चले जाते हैं। रानी औशीनरी के दुःख का पार नहीं रहता । पुकन्या उसे 
शान्त करती है श्रौर गरहस्थ तारी का कर्तव्य बतलाती है। वारी की श्रेष्ठता पर 
यहाँ कवि ने श्रपनी प्रतिभा का श्रपूर्व अ्रध्यें चढ़ाया है। भोशीनरी ढारा कवि ने 
भरत वाक्य कहलाया है कि भविष्य की नारी को श्रधिक उन्ज्वल श्रौर उदार युग 
मिले । अन्त में श्रायु कहता है कि मैं भावी जीवन का प्रग्नृत हैं भर मैंने जीवन 
में मातृ ममता से ही सब कुछ प्राप्त किया है। इस प्रकार यह गीतिनादूय के हप में 
लिखा महाकाव्य समाप्त हो जाता है । 
“उवंश्ञी' में नारी पात्रों का बाहुल्य 

उपस्थिति हमें दिखाई देती है। उन नारी पात्रों के दो स्पष्ट प्रकीर 
पात्र और प्रप्रमुख नारी पात्र । प्रमुख नारी पात्रों में उबवंशी, श्रौशी 

की गणना की जा सकती है जवकि श्रप्रमुख नारी पात्रों में चिंतरलेखा, सहजन्या, रंभा, 
भेनका आदि भ्रप्सराशों भ्रौर निपुरिका तथा मदनिका नामक ग्रौशीनरी की ससियों 


है। रंगमंच पर उन्हीं की वार-वार 
हैं--प्रमुख नारी 


नरी और सुकन्या 


का समावेश हो सकता है । 
“उवेज्षी” इस श्रप्नतिम महाकाव्य की नायिका हैं भर ग्रादि से श्रत्त तक 
वह उवंशी को राजा 


व्याप्त है। प्रथम अ्रंक में चित्रलेखा द्वारा यह सूचना देना कि ५ 
के उपबन में छोड़ आती है श्र द्वितीय अंक में औशीनरी तथा उसकी सक्षियों की 
बातचीत में पुरूरवा और उर्वशी की उपवन में मेंठ का वर्णन दोनों प्रंकों की का 
वस्तु का केद्ध है श्रौर कथा की खूंखला को जोड़ता है। तृतीय अंक में तो उर्वशी 
और पुरूरवा ही व्याप्त हैं, भय का वहाँ नाम तक नहीं । चतुर्थ श्रंक में उर्वशी की 
आयु को देखने आना, शाप के कारण अपने को पृथ्वी पर न रख पाने की विवश्तता 
जतलाना, गन्वमादन पर किये गये विलासों को स्मृति में छो जाना झोर ज* 
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मन और सहज अनुभव जटिल वृद्धि भौर यथार्थ विपमताश्रों को नहीं केल सकता ।: 
वह एक ग्राधुनिक अस्तित्ववादी दाद निक की तरह इतिहास का निरषेध-सा करती है 
तथा केवल काल के सबसे छोटे खंड--क्षण--कों भोगत्ती है जहाँ क्रम, परिवर्तन, 
जटिलता, विश्लेषण, व्यास्या की आवश्यकता नहीं है । हम इस दृष्टिकोण की अंत्त- 
निहित विसंगति का उद्घाटन करना चाहते हैं ताकि 'कनुप्रिया' का रोमांटिक-- 
ऐंद्रयिक जादू सही हाशिये में कायम हो जाय | राधा इत्तिहांस के जढिल क्षणों के 
बजाय तन्मयता के अनूठे क्षणों की भावविह्नूल श्राराधिका है ! वह इतिहास का 
अर्थ नहीं स्वीकारती यदि वह व्यक्ति के माध्यम से प्रवाहित न हुआ हो (शब्द, 
शब्द, शब्द, '** “मेरे लिये सब अभथेहीन हैं यदि वे मेरे पाप्त वेठकर मेरे रुखे ऋुंदलों 
में उंगलियाँ उलभागे हुए तुम्हारे कॉपते अधरों से नहीं निकलते'--१० ७५) । 
वह स्वयं कहती है कि अर्जुन दे इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, में इनको सुनकर कुछ 
भी नहीं पाती प्रिय' (प० ७६) । वस्तुतः वह अनेक शब्दों का--संख्यातीत शब्दों 
अर्थात्‌ इतिहास और जीवन के व्यतीत का--एक मात्र श्र्थ जानती है--ं, मैं, 
केवल मैं !” (पृ० ७८) । अश्रतः उप्तके लिये भ्ति नहीं है। 'भौर सेनाएं स्तब्ध खड़ी 
हैं श्रौर इतिहास स्थगित हो गया है भर तुम मुझे समझा रहे हो' (प० ७७) । 
इसका धर्थ क्या है ? प्रतिबद्धता (॥0॥॥॥ंणाकाए एवं भनुवद्धवा 
(आह48५॥८१8) से विमुवित ! राधा स्वयं कहती है कि 'कर्म, स्वधर्म, निर्णय, 
दायित्व * “मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द | श्रर्जुत ने इनमें चाहे कुछ भी पाया 
हो; मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय' (१०७६) । राधा कर्म-कत्तंव्य की 
श्रोर पग धरता ही नहीं चाहती; वह एक चिरंतन मोह की स्थिति में ही क्षण भोगना 
चाहती है (पु०७६) | इतिहास भ्रोर संस्कृति की समस्याएँ जो 'कमे, स्वधम, 
निर्णय' जैसे शब्दों द्वारा धारणीकृत होती हैं, वे राधा को केवल राधन्‌” रूप में सुनाई 
पड़ती हैं । केवल “्रस्तित्व' हैं, विकास नहीं !. केबल मात्र अस्तित्व (७४४०४८८) 
भाविता (८5४७॥८९) कम £ 'कनुप्रिया की राधा स्वयं स्वीकारती है कि वह लीला* 
भूमि (भागवत) ओर युद्धभूमि (महाभारत) के बीच एक सेतु थी (दे० तु : मैं! 
उपशीषंक पृ० ६४) | वह कृष्ण को संबोधित करती है; 'हाय तुफी पर पग रख 
मेरी बांहों से इतिहास तुम्हें ले गया !' (पृ० ६४) । 
इस इतिहास भूमिका पर उसके अपने थुराने संदर्भ मात्र संशय रह जाते है 
('परब सिर्फ मैं हूँ, यह्‌ तन है--झौर संशय है' पृ० ६३) । अब कनु मंत्रपढ़ें वाण 
से छूट जाते हैं शोर वह कांपती प्रत्यंचा सी शेष रह जाती है। भ्रव इतिहास बोध 
उसके शरीर पर्थात्‌ भोगायत्तन को 'बुकी हुई राख, टूटे हुए गीत, डूबे हुए चांद, रोते 
हुए पात्र, बीते हुए क्षण-सा' (दे० “विप्रलव्धा' शीपक पृ० ६१) टूटा मकान औरं 
सुनसान रह जाता हैं । सारांश में, इतिहास की यहाँ जो प्रेस्तित्ववादी व्यास्यां हुई है 


पक उर्वशी 


का सार कहती है क्योंकि वे पुरुष और प्रकृति के ही प्रतीक हैं। पुरूरवा जब श्रार्लि 
यन में उवंशी को बांधे हुए शरीरी मिलन के चरम आनन्द की स्थिति में भी उसः 
व्रिराट छवि को देखने की प़ालसा व्यक्त करता है तो वह उसे ठीक नहीं समझती. 
और कहती है-- 

श्रतिक्रमशा सुख की तरंग, तन के उद्देलित मधु का, 

बुम तो जगा रहे मुभमें फिर उसी शीत महिमा को. 

जिसे टाँग कर पारिजात-ल्‍तुम की अकंप डाली पर, 

मैं चपलोष्ण मानवी-सी भू पर झ्ाई हैं। 

इसके पश्चात्‌ वह इस बात का प्रत्याख्यान करती है कि नर-नारी के मिलन 
का सुखोपभोग करने वालों को देशकाल से ऊपर उठने का अ्रधिकार नहीं है । वह 
प्रकृति को माया कहना भ्रम मानती है ! पुरुष और प्रकृति दोनों का शाइवत संगम 
उसके कथन का सार है । अ्रकाम काम ही मनुष्य का श्रभीष्ट होना चाहिए । सकामता 
से द्न्द्द उत्पन्त होता है और यह बुद्धि या मत की ही देन है। वह योग, विधि, निषेध 
आदि को व्यत्रं बताती है। उसका आत्म-परिचय है -- ; 
जन-जन के भन की मधुर वह्नि, प्रत्येक हृदय की उजियाली । 
नारी की मैं कल्पना चरम नर के मन में बसने वाली |! 
यद्यपि पुत्र कामना को उसमे निष्काम काम का ध्येय नहीं माना है, तथापि 

सुकन्या की भोद से बच्चे को लेकर (चतुर्थ श्रंक, पृष्ठ ११६) जब वह अपनी 
गर्भ-काल की मनोदशा का वरोन करती है तब लगता है कि मातृत्व भी भ्रसार्थक 
नहीं है। लेकिन उवंशी के व्यक्तित्व का निर्माण काम के भ्रकाम भोग के लिये ही हुमा 
है, जिसमें सौन्दर्य नर-तारी के मिलन की निस्तल समाधि में इसी लोक में किसी 


अतीन्द्रियता की श्रनुभूति कराता है। 

ग्रौद्वीनरी और सुकन्‍्या दोनों पतित्रता की महिमा से मंडित हैँ। एक राजा 
की पत्नी है तो दूसरी ऋषि की । श्ौद्योनरी के पुत्र का न होना एक दारुण शाप है 
और राज्य के लिए पृत्र म हो, यह ठीक नहीं । उसे यह श्नुभव होता है कि ग्हिएी 
सर्वस्व समर्पण करके सदा को गृहस्वामी से पराजित हो जाती है और श्रप्सरा ललक 
उत्पन्न करके जीत जाती है। वह पति की प्रसन्नता के लिये क्या नहीं करती | चद्रमा 
पर व्रत, पूजा-पाठ श्रादि सब॒ में रत रहती है और स्वामी का मुख देखती रहवी ह 
फिर भी स्वामी श्रप्सरा के साथ विहार को चले जाते हैं । उसे श्राशवर्य तब होता है 
जब स्वामी अप्सरा के साथ रमण करने को ईइवर की आराधना बताते हैं। सब 
कुछ जानकर भी वह भारत की परम्परागत सामान्य नारी के स्वर में स्वर मिलाकर 
कहती है कि नारी श्रत्यन्त असहाय है श्ौर उसके भाग्य में छुपचाप ढुःख भोगना 
ही वदा है। इतना होने पर भी--स्वामी को विल्ास-लीला में रत होता जानकर 
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(निरथंक घटनाएँ) छटपटा रही हैं (१० ७६) । उसकी लहरें युद्धमुद्रा में सांगरूपक 
समेत आातुर हैं (ए० ८५०); वे निय॑त्रणहीत होती जा रहां हैं (प० ८०); और 
क॒नु हारकर कनुग्रिया के वक्ष के गहराव में एक छोटे-से छोने के भाँति--क्षणिक 
सुख लेने के लिये भी--लहरों के पालने में सो जाते हैं. (प० ८५१) । यहाँ कमनु को 
संदेश मिलते हैं: जागरण स्वप्म है, छलना है, मिथ्या है; निद्रा समाधि है (प० ८१)। 
अतः वे जुए पांसे की तरह निर्णय को फेंक देते हैं। उन्हें स्वधर्म, न्याय-अन्याय, 
सदसद्‌, विवेक, अविवेक की कसौटी नहीं मिलती। कमु इतिहास को बेसाखियों के 
सहारे चलता हुआ पाते हैं (प० ८५२) । श्रतः वे असफल इतिहास को जीर्ण वसन 
की भांति त्याग देते हैं (० ८५३) | वे तट्स्थ भ्रौर उदास हो जाते हैं। इस प्रकार 
इस कृति के कृष्ण राधा के स्वप्नों में श्रपने महाभारत-चरित्र में मिरर्थक्ता पाकर 
पुनश्च एक अंधेरे में भरी हुई गहरी पुकार' ही जाते हैं। कृष्ण के भ्ररितित्व की 
सार्थकता यही है ! इस तरह तटस्थ एवं उदास क्ृष्ण एक श्रस्तित्ववादी क्रृप्ण का 
देन भी अस्तुत करते हैं जिसके 'चरम साक्षात्कार का एक गहरा क्षण सारे इतिहास 
से बड़ा है और सशक्त है' (प० ६२) । 
हम देखते हैं कि राधा शयुक्ति (772/074॥॥9) में ही सत्य और श्र पाने 
का जीवनदर्शन प्रस्तुत करती है । राधा के लिये इतिहास केवल युद्ध है--'युद्ध की 
अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएँ (पृ० ७३) । राधा की उस रुमानी नीली यमुना में 
अब (श्रर्थात्‌ इतिहास में) शस्त्रों से लदी हुई श्रगणित नोकाश्रों की पंक्ति रोज-रोज़ 
जाती हैं, धारा में टूटे रथ जर्जर पत्ताकाएँ वह बहुकर श्रात्ती हैं, चारों दिशाश्रों से गिद्ध 
उड़ उड़कर अति हैं । (१० ७३-७४) । इतिहास के इन अमानुपिक युद्ध वाले तथा 
फूहड़ प्रतीकों को चुनमे में शायद 'अंधायुग' के श्रद्वत्थामा की घृणा के प्रसंग धर्मवीर 
भारती की अंतश्चेतना में दिप रहे हैं । वितु 'कनुप्रिया” के संदर्भ में इतिहास को-- 
और कृष्ण से जुड़े इतिहास को--इतना एकांगी, विकृृत, भयानक, निरर्थक, तटस्थ 
और प्रंतमुं खी बना देना एक अवेज्ञानिक, श्रसमाजशास्त्रीय श्र अनुत्तरदायित्वपुर्ण 
दृष्टिकोण है जो रूमानी श्र णिस्मचर्या वाले कबि का छद्य मोहक गोरखघन्धा 
फैलाता है। इसमें वेष्णव महाभाव, सिद्ध महासुख भौर श्रस्तित्ववादी स्थिति को 
त्रिपुटी का ऐसा संयोग हुआ है कि भावावेश में बहता हुआ जागरूक सहृदय भी इस 
संस्कृति के पतन को गौरव मान बेठता है। तथाकथित 'श्राधुनिक' बुद्धिजीवी भ्रयुक्ति 
(रभा०/8४५) और स्वतन्त्रता (7०80०) को कांत मैत्री करां रहे हैं, ऐति- 
हासिक समझ को कुहरे से धुधला बना रहे हैं, ज्ञेयता के प्रइत को असंम्भव बनाते 
हुए संश्लिष्ट चितन की घारा को परम्परा को अस्वीकार कर रहे हैं, प्रमाण श्रौर 
प्रमापन के सारे मानक स्वेच्छा से नष्ट कर रहे हैं। घटनाओं की गति से इतिहास 
की गति का भी अनुमान लग सकता है, किन्तु इस कृति को राधा इततिहांस को सभ- 
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नहीं है तब वह कहती है कि अप्सरा चाहे जो कर सकती है पर हम योपिताओ्रों के 
लिये तन के स्थात पर मन ही आनन्द कोष है, जो तन के जीणं होने पर भी जीरो 
नहीं होता । 
वह भ्रत्यन्त उदार श्रौर ममतामयी भी है। झ्रायु को सोलह वर्य तक बड़े प्रेम 
से पालती है। जब पुरूरवा के संन्यास लेकर चुपचाप चले जाने पर रानी औशीनरी को 
पश्चात्ताप होता है तव उसके श्रा्वासन के शब्दों में नारी की महत्ता उद्धोषित होती 
है । उसके विचार में मारी मात्र क्रिया नहीं क्षमा और कछ्णा है, जिसके स्पर्श से 
इतिहास कविता बन जाता है। नारी नर की भ्रपेक्षा मानवता के भी श्रधिक निकट है। 
नर का ह॒दय प्रभुत्व-तृषा से जितना पीड़ित होता है उतना नारी का नहीं। उसका 
विचार है कि नारी पुरुष की सृष्टि है श्रतः पुरुष को तो उसने स्वत्व हरण की 
प्रवृत्ति दी और वारियों को अधिकार गंवाकर छृता्थ होने की ! लेकिन यदि हमें 
सूजन का सुंयोग मिला तो -- | 
हम होकर निष्पक्ष सुकोमल ऐसा पुरुष रचेंगी, 
कोलाहल कर्कश तिनाद में भी जो श्रवण करेगा 
कातर मौन पुकार दूर पर खड़ी हुई करुणा की 
और बिना ही कहे समझ लेगा, भ्ाँखों-मँखों में 
मूक व्यथा की कसक, श्रांसुओों की निस्तव्ध गिरा को 
श्रप्रमुख नारी पात्रों में चित्रलेखा सर्वाधिक मुखर है। उबवंशी की सखी 
होने के कारण भी वह कवि'के लिये महत्त्वशाली वन गई है। वही उवंश्ञी को राजा 
पुरूरवा के उपवन में छोड़कर श्राती है। वह पुरुष की भ्रमर वृत्ति, नारी के भाकपंण 
प्रौर प्रेम की तीव्रता पर वार-वार नाता प्रकार से विचार करती है। उतके हारा 
कवि ने शारीरिक एवं श्रशारीरिक प्रेम का अन्तर स्पष्ड कराया है । वह शारीरिक 
प्रेम का गुणगान इन शब्दों में करती है-- 
वलिहारी उस पूर्ण प्रेम की जिसकी क्षिप्र लहर में 
केवल मन ही नहीं, अंग्र-संज्षा भी खो जाती है। 
बह च्यवत ऋषि की इसलिये श्र्यंसा करती है कि उन्होंने वारी को तप की 
सिद्धि बताकर सम्मानित किया--जव सुकन्या उर्वशी को दिये गये भरत के शाप की 
भयंकरता की चर्चा करती है तब वह देवताओं पर तीखा प्रहार करती हुई 
कहती है-- 
सरल मानवी क्या जानो तुम कुट्लि रूप देवों का 
भस्म समूहों के भीतर चिनग्रियाँ श्रभी जीती हैं 
सिद्ध हुए पर सतत चारिणी तरी मीन के तन की 
श्रव भी मन्द-मन्द चलती है श्रमित खत धारा में। 
ऐसा लगता है कि कवि ने निरन्तर श्रत्ाधन-युक्त रहने वाली प्ौर ५ 
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नहीं हैं (पृू० ५४) ; राधा का जिस्म बुभी हुई राख, टूटे हुए गीत, डूबे हुए चाँद, 
रीते हुए पात्र, बीते हुए क्षण सा है (पु० ६१) ; कष्ण हार कर लौटकर थक के 
राधा के वक्ष के गहराव में ग्रपना चौड़ा माथा रख कर गहरी नींद में सो 
जाते हैं (पृ० ८१) ; इृष्ण की अन्तरंग केलिसखी केवल उनके सांवरे तन के 
- नशीले संगीत की लय बनकर रह जाती है (प० ८८); इत्यादि। इस चिरपरि- 
चित (भारतीवादी) जिस्मचर्या में वेष्णव संस्कारों पर सूफ़ियाना और खैय्यामी 
रूमानी संस्कार थोपे गए हैं। यह संस्कार भाषा के उर्दू-फारसी संस्कार से श्रौर भी 
विचित्र शौर असंगत लगने लगता है। लगता है कि भारती की राधा उर्दू की गजलें 
श्र छायावादी गान भी गा लेती है और वातावरण के देशकाल-गत प्रभाव की 
हत्या कर देती है । " 

इसी क्रम में कुछ नख़शिख वर्णन हुए हैं जो नये ढंग के प्रयोग' प्रस्तुत 
करते हैं । ह 

पहला वर्णन आ्राम्रवौर का अर्थ! (पृ०.२६) के श्रन्तर्गंत हुआ है। इसके 
श्रम्तगंत राधा की अ्रंगमाथुरी का मात्र माध्यम होना वणित है जो (राघा को) 
कृष्ण तक पहुँचा कर रीत जाती है ग्रथवा चरम साक्षात्कार के क्षणों में अस्तित्वविहीन 
हो जाती है (शोख चंघल विचुंबित पलक, अधघर, बाहें, चरण, अंगप्रत्यंग, चंपकवर्णी 
देह मात्र 'पगडंडियाँ हैं) । दूसरे प्रसंग में श्रन्ततः रमणीय रहस्यवान सौन्दर्य की 
प्रत्वीक्षा 'कौन'--प्रइनों के द्वारा हुई है (वह कौन है जिसकी खोज में कनु ने सूरज 
प्रौर चाँद को भेज रक्खा है । जिसे भंफा के उद्दाम स्वरों में पुकारा है, जिसके लिये 
महासागर की उत्ताल भुजाएँ फंला दी हैं--प० ४४) । स्पष्ट है कि वह कौन प्रकृति. 
है--पुरुप कृष्ण की केलिसखी प्रकृति राधा ! इसी बोध का विस्तार आदिम भय! 
(प्ृ० ४८-४६) के अन्तगंत हुश्ना है। जब राघा--प्रकृति एकरूप हो जाती है श्रौर 
कृष्ण भी विराट रूप (उदा० उत्तृंग हिमशिखर राधा के रूपहली ढलान वाले गोरे 
कंजे है जिन पर गगन-सा चौड़ा और सांवला और तेजस्वी माथा टिकता है। चाँदनी 
में हिलोरे लेता हुआ महासागर राधा के ही निरावृत जिस्म का उंतार-चढ़ाव है; 
उमड़ती हुई मेघघटाएँ, राधा की ही वल खाती हुई प्रलके हैं; सूर्यास्त बेला में पच्छिम 
की शोर भरते हुए श्रजस्र प्रवाही भरने राधा की ही स्वणं-वर्णी जंघाएँ हैं; दिन 
उसकी हँसी; फूल उसके स्पर्श तथा हरियाली उसका आालिगन है  श्रादिकबि) । 
यहाँ नव्य स्वच्छत्दतावादी सौन्दर्यवोध की उदात्त दृष्टि का अनूठा समुपरंजन हुप्रा है। 
एक विवरण औ्रीर है जो भारती की जीवन दृष्टि के अत्यधिक अनुकूल है : कृष्ण का 
मनसवी गोली वाला भारती रूप (तुम्हारा साँवला लहराता हुआ जिस्म, तुम्हारी 
किचित्‌ मुड़ी हुई शंख-प्रीवा, तुम्हारी उठी हुई चंदन बाहें, धीरे-घीरे हिलते हुए जादू 
भरे होंठ; १० ७६):। ये तीनों उदाहरण धरमंवीर भारतों की सखुनगोई और रूमानी 
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होने की चेष्टा करता है पर तरंग्रित- श्रंग के रोमांच-कंपन, -स्वर्ण करों वल्तरी में 
फूल-सा खिला मुख श्रौर निशा के ज्वार में उन्माद का सुख उसे याद रा गाते हैं। 
तब उसकी कामनाएँ उसके प्राणों को हिलका देती हैं और उसकी त्वचा में हम्पनों 
के चिह्न जग पड़ते हैं। अपने व्यवितत्व के विषय में उसकी गर्वोक्ति है-- 
' यह शिला-सा वक्ष, ये चद्ठान-सी मेरी भुजाएँ, 
सूर्ये के आलोक से दीपित, समुन्तत भाल, 
मेरे प्राण का सागर अग्रम, उत्ताल, उच्छल है। 
सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं, 
कॉँपता है कुण्डली मारे समय का व्याल, 
मेरी बाँह में मारुत, गरुड़, गजराज का बल है, 
मत्य मानव की विजय का तूर्य हैँ मैं, 
उर्वशी अ्रपने समय का सूर्य हूँ मैं, 
भ्रन्ध तम के भाल पर पावक जलाता हूँ, 
. बादल के सीस पर स्यन्दन चलाता हूँ, 
पर न जाने बात क्या है ! 
इन्द्र का श्रायुध पुरुष जो भेल सकता है, 
सिंह से बांहें मिलाकर खेल सकता है, 
फूल के श्रागे वही श्रसहाय हो जाता, 
शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, 
विद्ध हो जाता सहज वंकिम नयन के बार से, 
' जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से । 
मैं तुम्हारे..बाण. का वींचा हुआ खग। 
वक्ष पर घर सीस मरना चाहता हूँ। 
मैं तुम्हारे हाथ का लीला-कमल हूँ। 
मे प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। 

: बल्तुतः उसके इस व्यक्तित्व का ही प्रसार उवंशी में सर्वत्र हुआ है। प्रथम 
अंक में पृष्ठ ९२ पर चित्रलेखा एक रानी के होते उवंश्ी से प्रेम करने के विषय में 
पुरूरवा को इसलिये न्याय पथ पर चलने बाला कहती है कि श्रीमन्त प्रेम का मित नया 
बोध करते रहते हैं ओर नई सुन्दरताञों पर मरना उनका स्वभाव होता है । तृतीय 
सर्ग में तो उसका यह विलासी रूप ही प्रधान है । कभी-कभी वह तन का ग्रतिक्रमण 
कर उस स्थिति को भी भ्राप्त करना चाहता है जहाँ सव इन्द्र समाप्त हो जाते हैं । 
उर्वशी यह नहीं चाहती कि पुरूरवा मिलन-सुख के परे की किसी वस्तु को देखे, पर पुरुष 
का स्वभाव ऊध्वे और निम्न दोनों गतियों के भूले में कूलने का है । विधि-निषेध, योग 
प्रादि- को;व्यर्य _उहरा - कर वह सौन्दर्ये-- मानवी या प्राकृतिक--पर- मुग्स होकर सीन 
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उन्होंने भाषा के प्रधानतया रूपकात्मक (॥08॥07०9) फिर प्रतीकात्मक 
(5ग्ाएणां०) तथा सामान्यतः इतिवृत्तात्मक (ग्र्मा&४७) प्रयोग किये हैं। 
विशेषणों और क्रियाविशेषणों के द्वारा भारती जो भाषा कीड़ा करते हैं वह उनके 
रूमानी संस्कार की गहराई प्रकट करती है । 


[५] 
इस कृति में कुछ अनूठी मुद्राएँ (8०४६0४०७) श्रभिनयांकित हुई हैं जिनका 
लालित्य अनूठा है। इनके स्रोत बहुधा पूर्ववर्ती परंपराएँ हैं श्रथवा संस्कृत एवं रीति 
काव्य की रूढ़ियाँ । मुद्राओ्रों में चित्रोपमता (/8770६55) दृष्टव्य है: माथे पर 
पल्‍ला डालकर भुककर तुम्हारी चरणधूलि लेकर तुम्हें प्रणाम करने नहीं आ्रायी 
(पृ० २५); जब मेरे पाँवों को महावर रचने के लिये श्रपनी गोद में रखते हो तो 
मैं लाज से धनुष की तरह दोहरी हो जाती हूँ (प० २६) ; मैं वही बावली लड़की हूँ न 
जो पानी भरने जाती है तो भरे हुए घड़े में श्रपनी चंचल श्राँंबों की छाया देखकर 
उन्हें कुलेल करती हुई चटु मछलियां समझकर बार-बार सारा पानी ढलका देती है 
(पृ० ३१, दे० 'नीर भरी गगरी ढरकावे); तुमने मुझे साहसपूर्ण श्रपने दोनों हाथों 
में फूल की थाली सी सह्देजकर उठा लिया (पृ० ३६); तुम छोटे-से शिशु हो श्रसहाय-- 
वर्षा में भीग-भीग कर मेरे श्राँचल में दुबके हुए (पृ० ३७, दे० एक समानार्थक रीति- 
कालीन पद्य); जब तक मैं अपनी प्रगाढ़ केलि कथा का श्रस्थायी विरामचिह्न अपने 
अधरों से तुम्हारे वक्ष पर लिखकर थक कर शैथिल्य की बाहों में डूब न जाऊं (पु०५७); 
इत्यादि । ये मुद्राएँ मानों 'काव्य में मूर्तियाँ' की भाँति होते हैं जो अर्थ की ध्यंजना 
ओऔर रूप की नवीनता का नया-तया संघान करते हैं । मुद्राएँ बिना रूप ([00॥) 
तथा श्राकृति (9806) के रची ही नहीं जा सकतीं । और, रूपाकृति का स्वधर्म है 
अनुभूति ((८८॥॥8) की प्रगाढ़ता ग्र्थात्‌ तन्‍्मयता । चिन्रात्मक या चित्रोपम काव्य 
की श्रावेशी तन्‍्मयता का एक रहस्य यह भी है जहाँ शब्द जादू का विवधर्म निभाते 
रहते हैं। कृति को एक विपुल पुरातन परंपरा से जोड़े रखने में भी लेखक ने पिद्धों, 
वैष्णव भक्तों के भावलोकों का भी भरपूर ग्रहण किया है । कई प्रसंग तो सिद्धों के 
चमत्कारी दूृहों श्र केलिकथाओं के अनुवाद से लगते हैं। कई चित्रण भक्तिकाव्य 
से ढलकर लुढ़क श्राएं हैं। कुछ रीतिकाव्य की छायाएं भी हैं--क्षष्ण द्वारा 
श्रद्धोन्‍्मीलित कमल भेजने पर राधा तुरन्त समभ जाती है कि उन्होंने उसे संभा 
बिरियाँ बुलाया है .(पृ० २८); कृष्ण के पीछे राधा साधारण भाषा भी इस हृद तक 
भूल गई है कि इ्याम ले लो-! द्याम ले लो | पुकारती हुई हाटवाट में नगर ड्गर 
में अपनी हँसी कराती घूमती है (प० ३४); जहाँ कृष्ण ते राधा को भ्रमित प्यार 
दिया था । वह वहीं बैठकर कंकड़, पत्ते, तिनके, हुकड़ चुनती रहती है (पृ० ६७, 
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होने की वेष्ठा करता है पर तरंग्रित- प्रंग के रोमांच-कंपन, . स्वर्णो करा वल्तरी में 
फुल-सा खिला भुख और निशा के ज्वार में उन्माद का सुख उसे शद आ जाते हैं। 
तब उम्तकी कामनाएँ उसके प्राणों को हिलका देती हैं श्रौर उसकी त्वचा में छुम्तनों 
के चिह्न जग पड़ते हैं। अपने व्यवितत्व के विषय में उसकी यर्वोक्ति है-- 
यह शिला-सा वक्ष, ये चट्टान-सी मेरी भुजाएं, 
सूर्य के आलोक से दीपित, समुत्तत भात्त, 
भेरे प्राण का सागर अगम, उत्ताल, उच्छुल है । 
सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं, 
कापता है कुण्डली मारे समय का व्याल, 
मेरी बाँह में मारुत, गरुड़, गजराज का बल है, 
सर्त्य मातव की विजय का तूर्य हैँ मैं, 
उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ . मैं, 
अन्य तम के भाल पर पावक णलाता हूँ, 
«बादल के सीस पर स्पन्दन चलाता हूँ, 
प्र न जाने वात क्या है ! 
इन्द्र का भ्रायुध पुरुष जो मेल सकता है, 
सिंह से बांहें मिलाकर खेल सकता है, 
फूल के आगे वही श्रसहाय हो जाता, 
शकित के रहते हुए निरुपाय हो जाता, 
बिद्ध हो जाता सहज वंकिम तयत के बारा पे, 
* जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान.से । 
मैं तुम्हारे..वाण का बींका हुआ खग। 
. वेक्ष पर.घर सीस मरना चाहता हूँ।. 
: मैं तुम्हारे -हाथ का लीला-कमत्र हूं। 
2 प्राण के सर में उत्तरना चाहता हूँ। 
वस्तुत: उसके इस. व्यक्तित्व का ही अरप्तार उबंशी में सर्वत्र हुआ है। प्रघम 
अंक में पृष्ठ १२ पर चित्रलेखा एक रानी के होते उवेश्ी से प्रेम करने के विषय मे 
पुरुरवा को इसलिये स्याय पथ पर चलने वाला कहती है कि श्रीमस्त प्रेम का मिंत नया 
बोध करते रहते हैं भौर नई सुन्दरताओं पर मरना उनका स्वभाव होता हैं। एवीय 
सगे में तो उसका यहू विलासी रूप ही प्रधान है। कभी-कभी वह तन का श्रतिब्रामश 
कर उस स्थिति को भी प्राप्तू करना चाहता है जहां सव दृग्द्व समाप्त हो जाते हैं। 
उबंशी यह नहीं चाहती कि पुरुखा मिलन-सुख के परे की कि्ती वस्तु को देखे, पर पुर 
का स्वभाव ऊर्ध्वे और-निम्न दोनों गतियों के भूले में भूलने का है। विभि-नियेक, गोगे 
ध्रादि:को,व्यरव हरा, कर वह सोन्‍्दर्यं-- मातवी या आकृतिक--पर, मु होकर थी 


कनुप्रिया हा 


से अनभिन्ञ है, इतिहास से धुणा-सी करती हैँ (दे० 'प्रंघायुग') | भारती ने इतिहास 
को सामूहिक मानव कर्म, संस्कृति के अ्रशोक स्तवक, जीवन-मृत्यु चक्र, उत्वान पतन, 
समाज के विकास एवं प्रगति के रूप में नहीं दिखाया है वल्कि उसे मात्र भागे हुए 
सैनिकों से सुनी हुई श्रकल्पनीय ग्रमानुपिक युद्ध-घटनाओं' के रूप में छायांकित किया 
है । राधा महाभारत-युद्ध के पाप-पुण्य, धर्माधर्, न्‍्याय-दंड, क्षमा-शील वाले मूल्यों 
तथा दर्शनशास्त्र के ज्ञान को समभने में 'प्रसमर्थ' बनी रहना चाहती हूँ (प० ७३)। 
इस भाँति इतिहास को युद्ध एवं गृद्ध का प्रतीक बनाया गया है (पृ० ७३-७४) । 
ज़ाहिर हैं कि ऐसी फूहड़ता (॥05009) में कोई सार्थकता (गाध्थांगष्ट) नहीं मिल 
सकती हूं, और न ही मिलनी चाहिये ] इतिहास को ऐसी फान्तासी अथवा समुद्र-स्वप्त 
में सैंकड़ों निष्फल सीपियाँ (70श009$) छटपटाती ही रहेंगी, सूर्य निर्जीव होगा, 
कृष्ण के गीता (कमंबोब वाले) के श्लोकों से अभिमंत्रित गांडीव गले हुए सिवार-सा 
उत्तरा आएगा। एक “ग्रसतफल' इतिहास फ़ात्सीचाद से जला दिया जाएगा। ऐसे में 
श्रब क्रृष्ण श्र्थात्‌ लीलावंधु और कर्तंव्यमंत्रदृष्दा भी तटस्थ झ्औौर उदास हो जाएंगे 
अर्थात्‌ श्रप्रतिबद्ध ! अ्रंघेर है कि इतिहास की सबसे बड़ी 'निश्चयवावादी शवित' 
श्र्थात्‌ कृष्ण को भारती ने तटस्थ एवं उदास वना दिया है श्रोर इतिहास को घटनाओओरों 
से एंथने वाले माध्यम श्र्थात्‌ गांडीव को सिवार बना दिया हू ! ! ! 
इस मौके पर हम आस्वाल्ड स्पेंग्लर की यादक्‍यों नहीं करें ? स्पेंग्तर ने कहा 
हैँ कि सभी समाज शरीरी से सूक्ष्म, जीवंत से मशीनी, श्रंतमु' ख्ी से वहिर्मुखी दश्ाश्रों 
की और विकसित होते हैं। उनके अ्रनुसार पश्चिमी संस्कृति शीत की ठिठुरी हुई दशा 
में पदापंण कर चुकी हैँ । तब वया जीवन को अ्रभिव्यकत करने वा कोई रास्ता नहीं 
है ? है | भ्रमानुपिकता और युद्धोन्माद के द्वारा | इसका परिणाम जर्मन नाजीवाद 
हुआ | स्पेंगलर ने कहा मनुष्य के लिये इतिहास से सीखने को कुछ भी नहीं बचा है । 
शेष हैँ तो केवल 'विशुद्ध कर्म । अ्रतः स्पेंगलर को थीसिस एक पराजय की कविता है 
जिसकी परिणति भनुष्य की मानवीयता पर फासिस्ट हमले के श्रौचित्य में होती है । 
पतन भौर उदासी और करमंविहीनता के प्रति राधा का यह मोह सहज को, प्रयुक्त 
(7००४५) को कहाँ ले जा सकता है! कनुग्रिया' में भी इतिहास मात्र 
अमानुपिकता एवं युद्ध-बर्व रता के रूप में प्रस्तुत हुआ है ! 'कनुप्रिया' में भी व्यक्त 
निष्फलसीप हे! |... ः 
तो क्या 'कनुप्रिया' के रचयिता घमंबीर भारती भी भ्स्पष्दत: कुछ ऐसा ही 


संदेश तो नहीं दे रहे हैं, हमारी झ्रार्केटाइपल कनुप्रिया राधा के माध्यम से अपनी 
“कनुप्रिया' में ?? 2. लक 2 3 78 । ञ्र 
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मत्यं नर को देवता कहना प्रृषा -है। 
देवता शीतल, मनुज अंगार है । 
देवताओं की नदी में ताप की लहरें न उठतीं ! 
किन्तु नर के खत में ज्वालामुखी हुंकारता है । 
घूरियाँ चितगारियों की नाचती हैं। 
नाचते उड़कर दहन के खंड पत्तों-से हवा में । 
ढ मानवों का मन गले-पिघले भ्रनल की धार है। 
लेकिन देवत्व की कामना पुरूरवा करता है, उवंशी नहीं । उर्वशी के लिए तो 
देवता वह है जिसके मन में कामना, इन्द्र और परिताप शेष न हो । लेकिन वे व्यर्थ हैं 
'ैयोंकि एक रस हैं। लेकिन तर, जो मन्दिर में साधक-ब्रती और पुष्पवन में कंदपे है, 
देवताश्रों से अधिक प्राकपंक है। कवि ने मनुष्य की उच्चता ही नहीं, पृथ्वी की गरिमा 
का भी झाख्यान किया है। श्षापग्रस्त उवंश्ञी पृथ्वी के सौन्दर्य.को छोड़ने में -कसक का 
अनुभव करती है -- 
यह घरती, यह गगन म्गों से भरी, हरी श्रटवी यह । 
ये प्रसूत, ये वृक्ष स्वर्ग में बहुत याद श्रायेंगे। 
भेलमल भलमल सरित-सलिल वह ऊपषा की लाली से । 
शस्यों पर बिछली-बिछली श्राभा वह रजत किरण की । 
चहक-वहक उठना वह ॒विह॒गों का तिकुज-पुजों में । 
स्वर्ग वासिनी मैं श्रद्धा से नमस्कार करती हूँ। 
अविनश्वर सौन्दर्या पूर्ण नश्वर इस महा मही को । 
कितना सुख ! कितना प्रमोद ! कितनी आनन्द लहर है । 
कितना कम स्वर्गीय स्वयं सुरपुर है इस वसुघा से । 
सूर्य श्र चन्द्र की विभा से आ्रालोकित ;पृथ्वी और गगन, विकसित वन-पर्व॑त, - 
क्राड़ा-रत पशु-पक्षी आदि का सौन्दर्य मत्यं-लोक में ही सुलभ है, इसे उ्वशी ही नहीं 
भ्रन्य अप्सराएँ भी बार-वार दुहराती हैं । यों उवंज्ञी पृथ्वी की गरिमा का ऐसा काव्य 
है, जिस पर स्वर्ग निछावर है । 


नारी औ्रौर पुरुष 
उवंशी में नारी और पुरुष की प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार हुआ 


है । नारी की प्रकृति किसी वलशाली प्रुरुष के क्रोड़ में अपने को शान्तिपुर्वंक समपित कर 
देने में है। आलिगन पाश्न में आवद्ध उर्वशी का अनुभव है -- 
कितना है आनन्द फैक देने में स्वयं स्वयं को, 
पव॑त की आसुरी शक्ति के आकुल आलो इन में। 
लेकिन नारी का यही रूप नहीं है । उवंशी में वस्तुतः उसके विविध रूप हैं। 
प्रणयिनि भौर जननी दोनों रूपों को उद्भासित कर नारी का मनोवैज्ञानिक चित 


उवंशी एरेरे 


शपने मदिर मयनों से देवों की रणकलान्ति हरने वाली हैं श्रोर सेल-सेल में कभी- 
कभी भूमि पर भी भरा जाती हैं। कारण, स्वर्ग में भी कुछ अ्रभाव है, जिसे पूर्ण 
करने के लिए देवता तक शरीर घारण करना चाहते हैं। वे अप्सराएँ धरती की 
शोभा में निमग्न होकर नाचती-गाती हैं। स्वर्ग भौर पृथ्वी, देवता झौर मनुष्य, 
प्रमरत्व श्रौर नश्वरता आादि पर वे वार्तालाप करती हैं कि सहजन्या द्वारा प्रत्य 
श्रप्सराश्रों को उर्वशी के पुरूरवा के प्रेम में पड़ने को वात मालुम होती है। कुबेर के 
धर से लौटती भ्रप्सराम्रों के दल में से उवेशी को भ्रपनी वाहों में उठाकर उड़ने वाले देत्य 
को पराजित कर पुरूरवा ने उसकी रक्षा को थी, जिसके कारण उवंश्ञी श्रप्सरा 
होते हुए भी मत्यं-लोकवासी की ओर झ्राकृष्ट हो गई। रंभा को आाश्चयं होता है 
कि स्वर्ग की भ्रप्सरा भी मानवी बनकर मिट्टी की व्यथा सहने को तत्पर हुई हे लेकिन 
कवि ने सहजन्या के मुख से प्रणय की महत्ता का आरुयातव कराकर उसके श्राश्चर्य 
का समाधान किया है । जब सहजन्या और रंभा में यह वार्तालाप चल रहा होता है 
कि चित्रलेखा श्रा जाती है श्रौर सूचना देती है कि वह्‌ उवंश्ञी को राजा पुरूरवा के 
उपवन में छोड़ भ्राई है। श्रप्सराप्रों को जब यह पता चलता है कि राज्य में एक 
रानी पहले से विद्यमान है तो उनको संशय होता है कि उवेशी का न जाने क्या होगा, 
पर चित्रलेखा नित नई सुन्दरताओ्रों के लिये लालायित रहना राजाप्नों का स्वभाव 
बताती है श्रौर कहंती है कि पहली रानी कुल को रानी होगी, जबकि उवेशी हृदय 
की रानी बनकर रहेगी । चित्रलेखा राजा द्वारा उवंशी के सौत्दय की प्रश॒स्ति माने 
आर पहली रानी द्वारा राजा को प्रसन्‍त करने के लिए चन्द्र-देवता की आराधना की 


बात भी बताती है। तभी रात समाप्त प्रायः जानकर वे श्रम्बर में उड़ जाती हैं । यह्‌ 
प्रथम भ्रंक की कथा है । 


द्वितीय अंक के प्रारम्भ में प्रतिष्ठानपुर के राजभवन में पुरूरवा की महारानी 
आशीनरी अपनी दो सखियों--निपुणिका और मदनिका--के साथ बातचीत करती 
दिखाई देती है। निपुरिका कहती है कि महाराज उवंशी के साथ विहार करने 
चले गये हैं । एक ओर रानी पति की पूजा में निरत श्रौर दूसरी शोर पति का यह 
स्वरूप ! रानी की व्यथा की सीमा नहीं रहती । राजा ने किस प्रकार कातर होकर 
उवश्ी से श्रपती विरह-व्यथा कही, यह सुनकर रानी को आधात लगता है और 
चाहती है कि मर जाय लेकिन उसके लिये मर जाना भी संभव नहीं है। कारण 
राजा जाते समय मंत्रियों से कह गये हैं कि हम एक वर्ष तक गन्धमादन पर्वत घर 
विहार करेंगे ओर लोटकर नेमिपेय नामक यज्ञ करेंगे । इस यज्ञ के लिये कुलवनिता 
की उपस्थिति ग्रनिवार्य है । विवश रानी जीने को बची रहतो है। उर्वशी को ग्पना 
सुहाग छीनने वाली कहकर बुरा-भला कहती है। तिपुरिका और मदनिका दोनों नर 
श्रौर नारी के प्राकषंण एवं प्रेम की तीव्रता का स्वरूप उपस्थित करती हैं। मदर 
प्रथम अंक की चित्रलेखा की भाँति नर की भ्रमर वृत्ति का उल्लेख करती है। हि 
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दो दीपों की सम्मिलित ज्योति वह दीपशिखा जब जगंती है 
मनके अगाध रत्नाकर में यह देह डूबने लगती है 
दो हृदयों का वह मृक मिलन, तन शिथिल, सुस्त भ्रतिशय युख से 
अलसित श्राँखें देखतीं, न कोई शब्द निकलता है मुख से 
कितनी पावन वह रस समाधि जब सेज स्व बन जाती है 
गोचर शरीर में विभा अगोचर सुख की भलक दिखाती है 
देवता एक है श्ापित कहीं इस मदिर शान्ति की छापा में 
आरोहरा के सोपान लगे हैं त्वचा, रुधिर में, काया में 
परिरंभ पाश में बंधे हुए उस अम्बर तक उठजाओं रे 
देवता प्रेम का सोया है, छुम्बन से उसे जगाओ रे ! ह 
इस भूमिका में दिनकर का उर्वशी महाकाव्य एक नूतन जीवन-दर्शन लैकर 
आया है। झाज तक जिस काम को--स्थुल वासना को हमने मानव-शत्रु के रूप में 
माना और उससे भागकर वनों में भटकने को प्रात्म-साक्षात्कार की संज्ञा दी है उसे 
दिवकर जी ने जीवन का श्रेय पक्ष बना दिया है। यह काम का स्वरूप निरुहेदर्य 
और निष्काम है। केवल शारीरिक मिलन को उन्होंने पाप माना है। वस्तुवः श्रकाम 
काम का शभ्रानन्द उस मलुध्य को ही सुलभ हो सकता है, जो फलासक्ति को छोड़ छुके 
हैं। हम जैसे प्रकृति भ्रप्रयास यंत्र हैं, जो क्रिया करते जाने में ही भ्रपती सार्थकता 
सिद्ध करते हैं। ऐसा प्रेम विधि-निषेधों से ऊपर है भौर मुक्त प्रदाता है -- 
मुक्त वही जो सहज भावना से इसमें बहते हैं । 
विधि-निषेध से परे छूट कर सभी कामनाओं से । 
किसी ध्येय के लिये नहीं केवल वहते रहने को । 
क्योंकि और कुछ भी करना संभवया योग्य नहीं है । 
तारी श्रौर नर का यह प्रगाढ़ मिलन प्रकृति और पुरुष का ही मिलन है। 
प्रकृति को पुरुष से लग मानना व्यर्थ है। भूत, वर्तमान झौर भविष्य की-चिन्ता से 
रहित केवल प्रेम के श्राघार पर मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है तो नारी सौंद 
की उपासना द्वारा--क्योंकि वह अ्र्श्य सत्ता देह घारणा कर घरा पर ही विचरर 
करती रहती है। कवि का कथन है -- े 
चिन्तन की लहरों के समान सौन्दये लहर में भी है वल । 
,सातों श्रम्वर तक उड़ता है रूपसी नारि का स्वणाचिल । 
जिस मधुर भूमिका में जन को दर्शत-तरंग पहुंचाती है 
उस दिव्य लोक तक हमें प्रेम की नाव सहज ले जाती है। 
यह शुद्ध शारीरिक स्तर का प्रेम है, जिसकी महत्ता का गान कवि ने किया 
है। चित्रलेखा द्वारा चतुर्थ सर में उसने मानसिक या सूक्ष्म प्रेम को श्रधूरा माना 
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वह कहता है कि तन के अतिक्रमण द्वारा हम ऊपर के दीप्तिमान जीवन को प्राप्त 
कर सकते हैं कषोंकि वहीं हमें चिर शान्ति प्रिल सकती है। इस श्तिक्रान्ति को 
पुरूरवा वियोग नहीं मानता भ्रत्युत आलिगित नर-नारी का देह-धर्म पे परे अन्तरात्मा 
तक उठ जाना कहता है। उवंशी उसका प्रतिरोध करने के लिये विवाद छोड़ प्रालिगन- 
पाश को तनिक शिशिल करने श्रौर प्रकृति के सौन्दर्य में लीन हो जाने का सुझाव 
देती है और दोनों रात्रि, आकाश, चाँदनी, काल, महाशृन्य थ्रादि पर नाना प्रकार से 
विचार करते हैं। कवि यहाँ सबको परिचालित करने वाली शक्ति की विशेषता भी 
बताता है। प्रकृति की प्रफुल्लता का कारण नर-तारी के मिलन का समाधि सुख है। 
इस समाधि-सुख में कवि ने पु&रवा को सनातन पुरुष का प्रतीक श्रोर उवशी को 
सनातन नारी का प्रतीक मानकर प्रक्नति-पुरुष की शाइवत एकता का प्रतिपादन किया 
है। प्रकृति को माया कहना ग्रथवा प्रकृति पुरुष में से केवल एक की स्थिति बताना 
कवि को पसन्द नहीं । वह तो पुरू रवा की पुरुष और उवंश्ञी को प्रकृति मानकर उनके 
तादात्म्य का समर्थक है। मुक्ति का तिरस्कार और विधि-निपेधों की व्यर्थता के 
साथ वह गीता के निष्काम कर्म की भाँति श्रानन्दोपभोग में भ्रकामता की सार्थक्रता 
बताता है। लीलामय की सहज शान्त आनन्द घारा में वहना हो मानव का ध्येय है। 
यह सब उवेशी कहती है और पुरूरवा उसको स्वीकार करता है। द्ैत को दूर कर 
शरद्वेत की साधना का मार्ग यही है। इस प्रकार तृतीय अंक में कवि ने काम-धर्म को 
ही प्रतिष्ठापित किया है पर हो वह निरुद्ेष्य और सहज । एक वर्ष का समय बीतने 
पर दोनों अलग होते हैं। उर्वेशी वियुक्त होने से पहले निर्भर, लता भ्रौर फूलों से जी 
खोलकर मिल लेना चाहती है जो भूमि के प्रति उसकी ग्रगाध ममता का चोतक है । 
चतुर्थ अंक में महधि च्यवन के आश्रम प्ें उतकी पत्ली सुकत्या उ्ंश्ी के 
नवजात पुत्र को गोद में लिये दिखाई देती है। उवंशी की सश्ली चित्रल्ेखा के श्रा 
जाने से कथा आगे चलती है। चित्रलेखा स्वर्ग शेर पृथ्वी को एक हो मानती है। 
वह महपि च्यवन की भी प्रशंसा करती है, जिन्होंने तप को प्रेम पर उत्सगें कर पुनः 
यौवन धारण किया भ्ौर विश्व को दिखा दिया कि इन्द्रिय-तपंण में कोई दोष नहीं 
है । चित्रलेखा की शरीरी एवं भ्रशरीरी प्रेम की चर्चा पर सुकन्या पतिव्रता की प्रकृति 
पर प्रकाश डालती है और अप्सराश्ों तथा भत्यंत्रोक वासिनियों का अन्तर स्पष्ठ करती 
है। श्रागे चलकर दोनों च्यवन के गुणों का वर्णन करती हैं श्रौर नारी के जननीत्व 
का गौरव बताती हैं। इतने में ही उर्वशी का प्रवेश होता है, जो अपने बेदे आयु को 
देखने आई है। इससे वात्सल्य वर्णुन का प्रसंग भी उपस्थित हो गया है) उवशी को 
भरत ने शाप दिया था कि तुम पति या पुत्र में से एक को ही देख सकोगी और जब 
कभी दुम्हारा पति तुमसे उतर पुत्र को देहेगा तभी तुम्हें दोनों से वियुक्त होना 
पड़ेगा । यह शजुत्तला को दुर्वृतता द्वारा प्रदत्त शाप से मिलता-जुलता है। सुकन्या 
आयु का पालन-पोषण करने का उत्तरदायित्व लेती है और उवंशी पृरूरवा के साण 
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घूर्ण सफलता मिली है। प्रेम के नानास्वरूपों और तज्जन्य नर-तारी की मनोदंशाग्रों 
का श्रंकन श्रत्यन्त नैपुण्य के साथ किया गया है। यों कथा में १६-१७ वर्ष का समय 
है पर कथा कहना, झाज के श्रन्य महान्‌ कवियों की भांति, दिनकर जी का भी ध्येय 
नहीं है। प्रारम्भ से श्रत्त तक उन्होंने नाटकीय धरातल पर प्रेम का प्रसार दिखाया 
है। नारी की महत्ता का प्रतिपादन इसी से होता है कि अन्त में जब पुरूरवा को प्रत्नज्या 
लेकर जाया पड़ता है तब आरायु (मनुष्य) को भविष्य के लिए संभाल कर चलाने का 
भार नारी (माता स्वरूपा औद्यीनरी) पर पड़ता है, जिसे वह सहर्ष वहन करती है। 
भहाकाव्य का महाकवित्व उसका महाव्‌ सन्देश होता है । वही कसोटी झाधुनिक गुग 
में वांछनीय है । इस दृष्टि से उवंशी का सन्देश है--स्वग श्रौर प्रृथ्वी में कोई अन्तर 
नहीं बल्कि स्वर्ग से पृथ्वी अधिक महिमाशाली है। तारी और नर का निष्काम मिलत 
ही सृष्टि के कल्याण के लिए वांछनीय है श्रौर उसी से अ्मरत्व की प्राप्ति संभव है । 
अमरत्व भी गन्धप्रेमी देवों का नहीं स्थूल धरातल का, जिसे आयु के रूप में पुरुरवा 
का वंश चलता रहे । फिर पुरुष के वश का रोग स॒ष्टि-संचालन नहीं, वह नारी ही 
है जो यह काय॑ कर सकती है उवंशी के रूप में पुरुष को जन्म देकर, सुकत्या के रूप 
में उसे पाल-पोस कर श्रौर श्रौद्ीनरी के रूप में उसे सृष्टि-शासन के योग्य वनाकर। 
ठीक भी है, इन्द्र-चालित पुरुष यह कार्य कर भी नहीं सकता । वह कर रहा है यह 
सृष्टि का दुर्भाग्य है क्योंकि युद्ध और संघर्ष उसी के शासन के फल हैं। कभी नारी 
ही शासिका हुई 'तो फिर संहारक विषाक्त श्रायुधों को सदा की नष्ट कर दिया 
जायगा। तब तक के लिए आयु (मनुष्य) का जननी रूपा नारी के संकेत से सृष्टि 
शासन चलाना ही आ्राशास्पद माना जाना चाहिए।.._ 
ह कला की दृष्टि से उवेशी पर विचार किया जाय तो दो-तीन वातों पर विशेष 
घ्यान जाता है। एक तो इसे कवि ने गीतिनाट्य की दृष्टि से लिखा है, जो की 
है। इस दृष्टि से नांदी और सुत्रधार का समावेश प्रारंभ में हुम्ना है। बृजधार सर 
और पृथ्वी को समान बताकर मानो नांदीपाठ की कमी पुरी करता है। अन्त में औशी- 
नरी की यह कामना कि श्रागे की नारी अ्रधिक उज्ज्वल एवं उदार छुग पावे 
भरत वाक्य का काम देती है। तृतीय अ्रंक में सर्वोच्च शिखर है जिसमें पुरुरवा एव 
उबंशी के श्रतिरिक्‍त किसी पात्र का समावेश नहीं | प्रथम-ह्वितीय श्रौर चतुर्थ-पंचम 
अंक क्रमदः चढ़ाव श्रौर उतार के सूचक हैं। तृतीय श्रंक कवि के जीवन-इशेन का 
भेरुदण्ड है अत: वह वड़ा भी है। यों पूरा महाकाव्य वस्तु-विन्यास की दृष्टि से 
सुविभाजित है। श्रप्सरा, ऋषि-पत्नी श्रीर महारानी सवका स्वरूप अपने-पपने 
चातावरण के श्रनुकूल है। यह पात्रों की सुनियोजित रूपरेखा भी उवंशी का 
शाह 
कप की दृष्टि से उवंशी में विविध प्रयोग हैं। उसमें प्रारम्भ के परियों के 
शीत जहाँ संगीतात्मकता के तत्त्व को लिये हैं वहाँ कहीं तुकान्त भौर कहीं प्रतुकात्त 
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साथ निवास करने प्रतिष्ठानपुर जाने का वर्णन है। पंचम श्रंक में भी उवंशी की 
प्रधानता है। वह जब राजा के साथ है तभी आयु का सुकत्या के साथ प्रवेश होता 
है। वह आयु-जन्म का रहस्य बताकर अदृश्य हो जाती है। श्र राजा पुरूरवा के 
शौये का दशैन हमें होता है । यों उवंशी ही इस ग्रंधरत्न का प्राण है श्रौर इसका 
तामकरण शअत्यन्त साथथंक झौर सुन्दर है। 
वैसे उवेशी अ्रप्सरा है। देवों की भाँति अप्सराएं भी श्रमर यौवना होती हैं। 

सौंदर्य तो उनकी निधि ही होता है । दिवकर जी ने एक वार नहीं श्रनेक वार उसके 
सौंदर्य को भ्रनेक विध वर्णन का विपय बनाया है। प्रथम भ्रंक में पृष्ठ २४ पर चित्र- 
लेखा द्वारा पुररवा के उवंशी के रूप पर मुग्ध होने के समय के उदगारों,का परिचय, 
द्वितीय अ्रंक में पृष्ठ ३० पर निपुरिका द्वारा चाँदनी में उवंशी की शोभा का वर्णन और 
तृतीय अंक में पृष्ठ ६१ पर स्वयं पुरूरवा द्वारा उवंश्ञी के सौन्दर्य का विवरण विशेष 
रूप से उल्लेख्य है। दृष्टव्य यह है कि तीनों ही स्थलों पर एक-से-एक अभिनव उप- 
भाएँ खोजकर कवि ने उवंशी के अ्निर्वेचनीय रूप को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्व किया 
है। लगता है जैसे कवि को उर्वशी के सौन्दर्य के वर्णन से सन्‍्तोप ही नहीं होता । 
वर्णन करते-करते श्रन्त में वह उस श्रनिर्वेचनीयता का संकेत करना नहीं भूलता । 
उदाहरणार्थ ये पंक्तियाँ देखिए--- 

एक मूर्ति में सिमट गई' किस भाँति सिद्धियाँ सारी ? 

कब था ज्ञात मुझे इतनी सुन्दर होती है नारी ? 

लाल, लाल वे चरण कमल-से, कुकुम-से, जावक-से, 

तन की रक्तिम कान्ति शुद्ध, जो धुली हुई पावक से 

जग भर की माधुरी अरुण अधरों में घरी हुई-सी, 

आँखों में वारुणी-रंग निद्रा कुछ भरी हुई-सी । 

तन-अकान्ति मुकुलित अनन्त ऊपाओ्रों की लाली-सो, 

नूृतनता सम्पूर्ण जंगतू की संचित हरियाली-सी। 

पद पड़ते ही फू पड़े विद्युभ-प्रवाल घुलों से, 

जहां खड़ी हो, वहीं व्योम भर जाय दवेत फूलों से । 

दपंणा जिसमें प्रकृति रूप श्रपता देखा करती है, 

वह सौन्दयं, कला जिसका सपना देखा करती है । 

नहीं, उवंशी नारि नहीं, श्राभा है निखिल भुवन की, 

किक नहीं, निष्कलुष कल्पना है स्रष्ठा के मन की। 

सौन्दर्य की यह निधि श्रम्बर से भू पर आती है मानवीय प्रेम का रसास्वादन 


करने । भ्रपनी समग्र चेतना से वह शरीरी प्रेम का झ्ालिगन करती है और उसमें 


हुबना जीवन को सार्थकता मानतो है। वह नर-तारी के मिलन को ही समस्त दर्शनों 
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या | 
विधि-निषेष, सत्य ही स्थात्‌ जल पर की रेखाएं हैं। 
कोई लेख नहीं उगता भीतर के श्रगम सलिल पर। 
८. स्थात्‌, योग संन्यास उपेक्षा भर है इस स्वीकृति की । 
हम निसग के बन्द कपादों को न खोल सकते हैं, 
स्यातू, साधनाएँ प्रयास हैं थकी हुई प्रज्ञा के । 
अन्वेषण में, किसी भाँति भी निरत किये रहने का । 
९. सदा छाँह में पलो प्रेम यह भोग-निरत प्रेमी का । 
पर योगी का प्रेम घृप से छाया में आना है। 
१०. वाणी का वचंस्व रजत है, किन्तु मौन कंचन है । 
११. नर का भूषण विजय नहीं केवल चरित्र उज्ज्वल है । 
कवि की भाषा बड़ी सशक्त और चित्रांकन-सामथ्य से पूर्णा है। चाहे वाह्मस्थिति 
हो या झ्रान्तरिक मनोदशा, वह उसे झट से मृत कर देता है। तृतीय सर्ग में नर-तारी 
मिलन की जितनी स्थितियाँ संभव हैं उन सवको उसने शब्दों में उतार दिया है। 
उदाहरण के लिए एक स्थिति वह है जो नर-तारी पूर्णतः आरलिग्रित होकर भी एक- 
दूसरे को पूरा ग्रहण न कर पाने का श्रनुभव करते हैं। इस मनोदश्ा को कवि ने 
कितनी सहजता से इस छब्दों में व्यक्त कर दिया है-- 
तुम अनन्त सौंदये, एक तन में बस जाने पर भी 
निखिल सृष्टि में फैल चतुदिक कैसे व्याप रही हो ? 
तुम अनन्त कल्पना, श्रंक चाहे लिस भाँति भर मैं 
एक किरण तब भी बाहों से बाहर रह जाती है। 
अथवा प्रेम के नानाविध रूप का यह चित्रण देखिए-- 
जगता प्रेम प्रथम लोचन में, तब तरंग निभ मन में । 
प्रथम दीखती प्रिया एक देही, फिर व्याप्त भुवन में । 
पहले प्रेम स्पर्श होता है, तदनन्तर चिन्तन भी। 
प्रशय प्रथम मिट्टी कठोर है, तव वायव्य गगन भी । 
उवंशी श्रौर पुरुरवा के हृदय की स्थिति का चित्र मिलन श्रौर वियोग दोनों ही 
दृष्टि से अत्यन्त साफ उतरे हैं । कहीं भी भ्रस्पप्टता नहीं है । 
उनकी भाषा की दूसरी विशेषता विशज्येपणों का प्रयोग है। विशेषतों से 
झउनकी भाषां की व्यंजना शक्ति शतग्रुणित हो जाती है-- 
१. तुम पर्वत, मैं लता, तुम्हारी बलवत्तर बाहों में 
विह्नल, रस-प्राकुलित-क्षाम मैं मूच्छित हो जाऊंगी। 
२. प्रिय मुझे प्रखर कामना-कलित, संतप्त, व्यग्र, चंचल चुस्वन 
प्रिय मुझे रसोदधि में निमग्न उच्छल हिल्लोल-निरत जींवन । - 
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तब भी मरुत पझनुकूल हों, 
मुभको मिलें जो शूल हों 
प्रियतम जहाँ भी हों, विछे सर्वेत्र पथ में फूल हों । 
भ्रन्त में जब पुरूरवा प्रव्नज्या लेकर चले जाते हैं तव रानी को पश्चात्ताप 
होता है कि मुझे निभृत निलय में अखण्ड व्रत का आचरण करते हुए बिता मिले क्यों 
चले गये । कम से कम जाते समय चरणों की घृल तो ले लेने दी होती । स्वामी से इस 
प्रकार वियुक्त होने में उसे अपनी एक कमी यह दिखाई देती है -- 
पछताती हूँ हाय, रक्त आवरण फाड़ ब्रीड़ा का 
व्यंजित होने दिया नहीं क्‍यों मैंने उस प्रमदा को 
जो केवल भअप्सरा नहीं, मुभमें भी छिपी हुई थी ? 
यह एक मनोर्वज्ञानिक सत्य है कि गृहिणी श्रपनी ब्रीड़ा के कारण प्रमदा 
नहीं हो पाती श्रोर पुरुष तंरग में आ्राने पर प्रमदा की खोज करता है। उसके श्रभाव 
में वह बाहुर भठटकता है । उसे अपना सतीत्व भी व्यर्थ लगता है-- 
हाय सती ! मैं ही कदये, दोपी अ्रनुदार कपणा हूँ, 
केवल शुभ कामना, मंगलंपा से क्‍या होता है ? 
मैं ही दे पायी न भावमय वह आहार पुरुष को 
जिसकी उन्हें श्रपार क्षुधा, उतनी आवश्यकता थी । 
आयु को ग्रहण करने पर उप्तका मातृत्व जाग उठता है भौर उसे बह अ्रपते 
गर्भ से उत्पन्त बच्चे की भाँति श्रपनाती है। सुकन्या भी पतिब्रता है श्र पुश्रहीना 
भी, पर उसमें कहों भी भ्रसन्‍्तोप नहीं है । शारदीय सरिता की भाँति उसका जीवन 
शान्‍्त और मंथर गति से बहता है। चित्रलेखा जब भोगी भ्रौर योगी के प्रेम का 
विश्लेषण करती है तब वह उससे विनम्रतापु्वेंक कहती है-- 
एक चारिणी मैं क्या जानू स्वाद विविध भोगों का ? 
मेरे तो भ्राननद घाम क्रेवल महपि भर्तता हैं। 
योग-भोग का भेद श्रप्तरा की अ्रवन्ध क़ीड़ा है । 
7 ५ ८ 
शिखर-शिखर उड़ने में; जाने, कौन प्रमोद-लहर है। 
किन्तु, एक तरु से लग सारी आयु: बिता देने में 
जो प्रफुल्ल, घन, गहन शान्ति है, बह क्या कभी मिलेगी 
नये नये फूलों पर नित उड़ती फिरने-वाली को ? 
उसका विश्वास है कि नारी के भी एक से श्रधिक प्राण नहीं होते । न जाने 
पे वह विभिन्‍न पुरुषों को पालती है। और पुरुष भी हृदय-पाये बिना कैसे जी लेता 
। वह तो श्रप्सरा चित्रलेखा,से भी किसी एक का होकर रहने को ,कहती है । जब 
बत्रलेखा यह कहती है-कि-मैं अखण्ड योवत्रा हूँ शौर मुझे किसी पुरुष की श्रावश्यकता 


ल्‍् के 
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कनेश्न विध अभिव्यक्ति पाता है। जिसके दो स्पष्ट रूप मिलते हैं। एक : विशुद्ध ग्रात्म 
जिज्ञासा, दो : समाज से प्रतिबद्धता । कवि अपनी पूर्व रचनाओ्रों में उपयुक्त दोनों 
दिल्ञाओं की शोर बढ़ता है समाज से अलग वह अपनी स्वतन्त्र इकाई के प्रति चिन्तित 
और प्रतिक्रियान्वित होता है और श्रपनी मनःस्थितियों की ईमानदार प्रभिव्यक्िति 
करता है। ऐसी रचनाशरों में कवि का ग्रात्मप्रतिबद्ध रूप प्रकट होता है और वह 
बार-बार आत्म संबोधित हो स्वयं को परिभाषित करना चाहता है। परन्तु वह अपने 
पक्ष, परिप्रेक्ष्य, परिवेश भ्रौर सौंदर्य के प्रति भी जागरूक है। वह स्वयं को श्रपने भोगता: 
ओर दृष्ठा को परीक्षित कर श्रपने परिवेशों की भूमिका में मुल्यांकित करना चाहता 
है। यही उसकी भ्रस्वेषण यात्रा की दिल्या है। वह द्वार से मुक्तिद्वार की शोर बढ़ने 
लगता है । उसकी आस्था भ्रत्तमुखी हो कर श्रात्म प्रतिबद्धता बन जाती है भौर 
बहिमुं खी होकर परिवेश प्रतिबद्धता । इनमें किसी प्रकार का हत नहीं है ! प्रत्युत 
ये एक ही मूल श्रास्था के दो विलग रूप हैं, जो मूलतः एवं श्रंततः एक ही संर्ल्िष्ट 
और अ्न्विति में समाए हैं। 
आंगन से पार द्वार' में जिस भ्रस्वेषण का इतना विशद रूप मिलता है, उस 
को मूल संभावनाओं का यथेष्ट रूप अज्ञेय की पूर्व कृतियों में मिल जाता है। कवि 
अपने आत्म, उसकी प्रेरणा दोनों के परस्पर संबन्ध स्वरूप श्र सीमा के प्रति निरंतर 
प्रयत्तशील रहता है । | 
किन्तु जो भी हो तिजि तुम प्रहन मेरे......... 
मेरा कर्म, मेरी दीप्ति, उद्भव-निधन, मेरी मुक्ति, 
तुम मेरी पहैली हो !' 
अतः अज्ञेय का पूर्व काव्य आंगन के पार द्वार! का मूल शक्तिकोश है, जिसके गंभीर 
संकेतों का विशद विस्तार आंगन के पार द्वार” में हुआ है । 
वस्तुतः 'प्रांगन के पार द्वार! की श्रज्ञेय की अस्वेषण भ्रक्तिया का एक उदात 
रूप है। इसे उनके आत्म अनुसन्धान का श्रद्धापुत रूप कहा जा सकता है, जो अत्यन्त 
स्वच्छ, पावन, पुनीत, निर्मल एवं स्फीत है । यह रचना अपने शीपंक, का समुचित 
निर्वाह करने में समर्थ हुई है । यदि 'आ्रांगन के पार द्वार! नाम की सम्पूर्ण कविता को 
इस रचना की भूमिका श्रथवा लेखक का लघु ग्रात्म वक्‍तव्य मान लिया जाए, तो 
उप्ते रचना विवेचन का गंभीर सन्दर्भ स्वीकारा जा सकता है । क्योंकि यहाँ कवि ने 
एक ऐसा रहस्य द्वार खड़ा किया है, जिसके इस ओर भी झांगन खुलता है भौर उत्त 
और भी आंगन खुलता है, और जिस आंगन में भवन के समस्त प्रोर-छोर एक झप 
हो गए हैं. भौर उसी में भवन भी लीन हो गया है तथा उस भवन का द्वारी' कौन 
है श्र 'प्रागारी' कौव है-यह जानना कठिन है। और उसके भीतर का देवता 
प्रतिहारी वन्दन करता है । 
१. हरी घास पर चोश भर । 


अवंज्ञी ७४९ 


विहार करने वाली नारियों की भ्ोर चित्रलेखा द्वारा संकेत कराया है। 
रंभा भ्ौर सहजन्या भी किसी न किसी रूप में मानव जीवन के भोगपक्ष का 
समर्थन करती हैं श्र उसे भूमि निवासियों का सौभाग्य मानती हैं पर वे प्रेम को 
कीड़ा भानती हैं । रंभा के शब्दों में-- ह 
प्रेम मानवी की निधि है, अपनी तो वह कीड़ा है; 
प्रेम हमारा स्वाद मानवी की आ्ाकुल पीड़। है । 
लेकिन मातृपद उनको प्रिय नहीं हैं। कारण, नारी माता बनकर श्रपने 
यौवन को गला देती है भौर प्राणों की ऊष्मा समाप्त कर देती हैं। फिर उसका स्वप्म- 
लोक नष्ट हो जाता है | लेकिन मेनका ज॑ंसी कुछ श्रप्सराएं मातृत्व को ही सौन्दर्य 
का जनक मानती हैं-- 
रूपमती सखी भी ! मुझे तो वही निया लगती है 
जो गोदी में लिये क्षीरमुख शिशु को सुला रही हो 
अथवा खड़ी प्रसन्न पुत्र का पलना भुला रही हो । 
निपुणिका भौर मदनिका का महत्त्व रानी श्रौश्ञीनरी को सान्त्वना देने भर के 
लिये है। 
पुरुष पात्रों में पुरूरवा प्रमुख है। वही काव्य का तायक है। वह प्रतापी 
और पराक्रमी है। कदाचित्‌ कोई भी ऐसा गुण हो, जो उसमें न हो। निपुरिका 
के शब्दों में-- 
महाराज भी क्या कोई दुर्बल नर साधारण हैं, 
जिसका चित्त अ्रप्तराएँ कर सकतीं सहज हरणा हैं 
कातिकेय सम शूर, देवताप्नों के गुरु-सम ज्ञानी 
रवि-सम तेजवन्त, सुरपत्ि के सह प्रतापी, मानी 
घनद सदृश संग्रही, व्योमवत्‌ मुक्त, जलद-निभ त्यागी 
कुसुम-सदृश् मधुमय, मनोज्ञ, कूसुपायुध-से अ्रनुरागी । 
लेकिन ऐसा सर्वगुण सम्पन्त पुरुष अपनी पतिन्नता रानी को छोड़ श्रप्सरा 
के प्रेम,पाश में भ्रावद्ध हो जाता है भर उवंज्षी के लिये श्रत्यनत विकल दिलाई शत 
है। यद्यपि राजा के रूप में वह अपने भ्रादर्श की घोषणा इन शब्दों में करता है-- 
नहीं बढ़ाया कभी हाथ पर के स्वाधीन मुक्ट पर 
न तो किया संघर्ष कभी पर की वसुधा हरने को 
तब भी प्रतिष्ठानपुर वन्दित है सहस्न॒मुकुटों से 
ओर राज्य सीमा दिन-दिन विस्तृत होती जाती है 
इसी भाँति प्रत्येक सुयश्, सुख, विजय, सिद्धि जीवन की 
.._._ भनायास स्वयमेव प्राप्त मुझको होती आई: कक 
' तथापि वहेँ भ्रपने हृदय को कामारि से व्यधित हैं। बार-बार वह सजग 


७५४ झ्ॉगन के पार द्वार 


कनेञ्न विध श्रभिव्यवित पाता है | जिसके दो स्पष्ट रूप मिलते हैं। एक : विशुद्ध श्रात्म 
जिज्ञासा, दो : समाज से प्रतिबद्धता । कवि श्रपनी पूर्व रचनाप्रों में उपयुक्त दोवों 
दिद्याश्ों की श्रोर बढ़ता है समाज से अलग वह अपनी स्वतन्त्र इकाई के प्रति चिन्तित 
और प्रतिक्रियान्वित होता है और शअ्रपनी मन:स्थितियों की ईमानदार भ्रभिव्यवित 
करता है। ऐसी रचनाश्रों में कवि का आत्मप्रतिबद्ध रूप प्रकट होता है और वह 
बार-बार श्रात्म संबोधित हो स्वयं को परिभाषित करना चाहता है । परन्तु वह भपने 
पक्ष, परिप्रेक्ष्य, परिवेश भ्ौर सौंदर्य के प्रति भी जागरूक है। वह स्वयं को अपने भोगता 
और द्वष्ठा को परीक्षित कर श्रपने परिवेशों की भूमिका में मुल्यांकित करवा चाहता 
है। यही उसकी भ्रन्वेषण यात्रा की दिशा है। वह द्वार से मुक्तिद्वार की श्रोर बढ़ने 
लगता है। उसकी श्रास्था भ्रन्तमुखी हो कर श्रात्म प्रतिबद्धता वन जाती है भौर 
बहिमु खी होकर परिवेद्य प्रतिबद्धता | इनमें किसी प्रकार का द्वत नहीं है। प्रत्युत 
ये एक ही मूल श्रास्था के दो विलग रूप हैं, जो मुलतः एवं अंततः एक ही संष्लिष्ट 
और अन्विति में समाए हैं। 

आ्रांगन से पार द्वार! में जिस श्रस्वेषण का इतना विशद रूप मिलता है, उसे 
की मूल संभावनाओं का यथेष्ट रूप अज्ञेय की पूर्व क्ृतियों में मिल जाता है! कवि 
अपने आत्म, उसकी प्रेरणा दोनों के परस्पर संबन्ध स्वरूप और सीमा के प्रति निरंतर 
प्रयत्नशील रहता है । े । 

किन्तु जो भी हो निजि तुम प्रश्न मेरे... ..... ४ 

मेरा कर्म, मेरी दीप्ति, उद्भव-निधन, मेरी मुक्ति, 

तुम मेरी पहेली हो !' 

अतः अशेय का पूर्व काव्य 'प्रांगन के पार द्वार! का मूल शक्तिकोश है, जिसके गंभीर 
संकेतों का विशद विस्तार आंगन के पार द्वार! में हुआ है । े 

वस्तुतः आंगन के पार द्वार' की अज्ञेय की श्रस्वेषण प्रक्रिया का एक उद्रात्त 
रूप है | इसे उनके श्रात्म अनुसन्धान का श्रद्धापुत रूप कहा जा सकता है, जो अत्यन्त 
स्वच्छ, पावन, पुनीत, निर्मेल एवं स्फीत है । यह रचना अपने शीषंक, का समुचित 
सिर्वाह करने में समय हुई है। यदि 'श्रंगन के पार द्वार! नाम की सम्पूर्ण कविता को 
इस रचना की भूमिका अथवा लेखक का लघु आ्रात्म वक्‍तव्य मात्र लिया जाए, वो 
उस्ते रचना विवेचन का गंभीर सन्दर्भ स्वीकारा जा सकता है। क्योंकि यहाँ कवि ने 
एक ऐसा रहस्य द्वार खड़ा किया है, जिसके इस ओर भी झ्रांगत खुलता है और उस 
और भी आंगन खुलता है, भौर जिस आंगन में भवन के समस्त श्रोर-छोर एक रूप 
हो गए हैं भ्ौर उसी में भवन भी लीन हो गया है तथा उस भवन का द्वारी के 
है श्ौर 'प्रागारी' कौन है--यह जानना कठिन है! श्रौर उसके 'भीतर का देवता 
प्रतिहारी वन्दन करता है । ््ि 

१. हरी घास पर क्षण भर ! 


' उवंज्ञी जे 


होने को ही मायावरण का हट जाना मानता है । 
भ्रन्तिम सर्ग में उसका रौद्र रूप देखने को मिलता है। वह उवंशी को स्वर्ग 
से लाने के लिए युद्ध का शंख फूकने को प्रस्तुत हो जाता है। उसका विद्वास है “- 
जब मनुष्य चीखता व्योम का हृदय दरक जाता है। 
सहम-सहम उठते सुरेन्द्र उसके तप की ज्वाला से। 
ओर कहीं हो कद मनुज करदे श्राह्मान प्रलय का । 
स्वर्ग, सत्य ही, द्वट गगन से भू पर आ जायेगा। 
च्यवन ऋषि के चरित्र की विज्येपताएंँ उसकी पत्नी सुकन्या और चित्रलेखा 
द्वारा ज्ञात होती हैं। सुकन्या च्यवन के हृदय की कोमलता और उदारता के सम्बन्ध 
में उनके, उर्वशी को गर्भावस्‍था में दया दृष्टि से देखने की वात कहतो है । वे मातृत्व 
की साथ्थकता के हामी हैं । उनकी घारणा है-- 
तारी ही वह महा सेतु जिसपर अदृश्य से चलकर । 
नये मनुज, नवप्राण दृश्य जग में आते रहते हैं । 
नारी ही वह कोष्ठ देव, दानव, मनुष्य से छिपकर। 
महाशून्य चुपचाप, जहाँ आकर ग्रहण करता है। 
चित्रलेखा इस रागी ऋषि की इसलिए भवत है क्रि तपोन्नत उनके व्यग्र-उदग्र 
प्रशय का बाधक नहीं है । उसका मत है कि च्यवन ऋषि ने सुकन्या के निमित्त श्रपने तप 
का उत्सर्ग कर जगत्‌ भर की सीमल्तिनियों को त्रिलोकजयी गौरव का दान दिया है । 
आयु भविष्य के उस स्वर्ण जीवन का श्रग्नदृत है, जिसमें आगे की नारी को 
वर्तमान अ्रभिशञाप से मुक्ति मिलेगी। राजमुकुट से श्रधिक वह मातृ-चरणों की खोज 
में रत है। उसे तीन-तीन माताम्रों का आश्रय मिला है अतः उसमें पुत्रत्व की प्रवलता है । 
स्वर्ग श्लोर पृथ्वी का एकीकररा 
उवंश्ञी स्वर्ग और पृथ्वी के एकीकरण का काव्य है | सूत्रधार के -- 
एक स्वाद है त्रिदिव लोक में, एक स्वाद वसुधा पर । 
कौन श्रेष्ठ है, कौन हीन, यहू कहना बड़ा कठिन है। 
जो कामना खींच कर नर को सुरपुर ले जातो है। 
वही खींच लाती है मिट्टी पर श्रम्बर वालों को। 
देवता गस्थों के प्रेमी होते हैं और उनका मन स्थुल के उपभोग को लालायित 
रहता है, इसको कवि ने अनेक बार भ्रप्सराओरों के मुह से कहलाया है । उंशी भंप्सर्सा 
होते हुए भी मानव शरीर धारो पुरूरवा के प्रेम पाश में आ्रावद्ध होती है। उसे इन्द्र के 


क्रोध की तनिक भी चिन्ता नहीं रहती । रम्भा मरत्यलोक की सुन्दरता को नश्वर बता 
कर स्वर्ग से उसे हेय 5हराती है पर. मैंनका अमरत्व 


धूम समेद कर झान्ति से जीना” कहती है। मानव की 
देंवों'की शान्ति में कहाँ | पुरूरवा कहता है... * 


को समीर पान करना! और 
गग में 'जो आकर है वह 


शत 
*> दो 
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शांगन के पार द्वार, 


रितनाने लगता हो :-- 


दिया जलाया : 

अर्थहीन आकारों की यह 
श्रथेहीन नर भीड़-- 

निरथंकता का संकुल-- 
निर्जल पारा-बार न-कारों का । 
यह उमड़ा आया ।' 


श्रन्त:सलिला का अनुसन्पित्सु कवि अभिव्यक्त होने में डरता है। उसे विश्वास है कि 
चिन्तन का एक ऐसा स्तर भी रहता है, जहाँ व्यवित अ्रभ्रिव्यकतत होकर रिक्त 
होने लगता है श्रथवा अभिव्यक्ति के अधिकाधिक माध्यमों और उपादानों के प्राप्त 
होने पर श्रभिव्यवित का तीव्रतम आावेग मन्द पड़ने लगता है। जैसे-जैसे कवि का 
श्रनुभृत्यात्मक चक्र गतिशील होने लगता है वह स्वयं को अभिव्यक्त करने में असमर्थ 


पाता है :-- 


बाहर वह 
खोया-पाया मैला-उजला 

दिन-दिन होता जाता वयस्क 

दिन-दिन घुँधलाती श्राँखों से 

सुस्पष्ट देखता जाता था, 

पहचान रहा था रूप, 

पा रहा वाणी श्र वूभता शब्द, 

पर दिन-दिन अ्धिकाधिक हकलाता था : 
दिन-दिन पर उसकी धिग्घी बंधती जाती थी ? 


कवि इस भाग में ब्रनाभिव्यवित की पीड़ा भी भोगता है। सुजन का यह.भी एक 
स्तर है कि जब प्रवेग पूर्ण श्रनुमूति श्रभिव्यवित के समुचित उपकरण नहीं जुठा 
पाती है, तब कवि अभिव्यक्त न होने की घोर यच्वणा भोगता है :-- 


यों न जाने कब यहाँ 
वह सांक 

श्रोभल हो गयी 
और मेरे लिए यह 


- सूने न रहने की 
_रीते न होने की 





- ः हनन वन सट्टा मा पक 
* 8, अन्धकारें में दोप, पृष्ठ ह८। 
२, सरस्वती पुत्र, पृष्ठ १३ । 
दण्ड ढड 


डर्वज्ञी ७शरे 


होने को ही मायावरण का हट जाना मानता है । 
भ्रन्तिम सर्ग में उसका रौद्र रूप देखते को मिलता है। वह उवंशी को स्वर्ग 
से लाने के लिए युद्ध का शंख फूकने को प्रस्तुत हो जाता है। उसका विश्वास है -- 
जब मनुष्य चीखता व्योम का हृदय दरक जाता है। 
सहम-सहम उठते सुरेन्द्र उसके तप की ज्वाला से। 
श्रौर कहीं हो क्रुद्ध मनुज॒ करदे आह्वान प्रलय का । 
स्वगें, सत्य ही, हट गगन से भू पर श्रा जायेगा। 
च्यवत ऋषि के चरित्र की विशेपताएं उसकी पत्नी सुकन्या भौर चित्रलेखा 
द्वारा ज्ञात होती हैं। सुकन्या च्यवत के हृदय की कोमलता श्रौर उदारता के सम्बन्ध 
में उनके, उ्ंश्ञी को गर्भावस्‍था में दया दृष्टि से देखने की बात कहती है। वे मातृत्व 
की सार्थकता के हामी हैं। उतकी धारणा है-- 
नारी ही वह महा सेतु जिसपर अदृश्य से चलकर | 
नये मनुज, नवप्राण दृश्य जग में आते रहते हैं। 
नारी ही वह कोष्ठ देव, दानव, भनुष्य से छिपकर। 
महाशून्य चुपचाप, जहाँ श्राकर ग्रहण करता है। 
चित्रलेखा इस रागी ऋषि की इसलिए भवत है कि तपोन्नत उनके व्यप्न-उदग् 
प्रणय का बाधक नहीं है । उसका मत है कि च्यवन ऋषि ने सुकत्या के मिमित्त अपने तप 
का उत्सर्ग कर जगत्‌ भर की सीमन्तिनियों को त्रिलोकजयी गौरव का दान दिया है । 
श्रायु भविष्य के उस स्वर्ण जीवन का अग्रदूत् है, जिसमें आगे की नारी को 
वर्तमान अभिशाप से मुवित मिलेगी। राजमुकुठ से भ्रधिक वह भातृ-चरणों की खोज 
में रत है। उसे तीन-तोन माताओं का आश्रय मिला है ग्रत: उसमें पुत्रत्व की प्रवलता है । 
स्वर्ग ओर पृथ्वी का एकीकररप 
उवेक्षी स्वर्ग श्रौर पृथ्वी के एकीकरण का काव्य है । सूत्रधार के -- 
एक स्वाद है त्रिदिव लोक में, एक स्वाद वसुधा पर । 
कौन श्रेष्ठ है, कौन हीन, यह कहना बड़ा कठिन है। 
जो कामना खींच कर नर को सुपपुर ले जातो है। 
वही खींच लाती है मिट्टी पर श्रम्बर वालों को। 
देवता गन्धों के प्रेमी होते हैं और उनका मन स्थूल के उपभोग को लालायत 
रहता है, इसको कवि ने अनेक बार भ्रप्सराओं के मुह से कहलाया है। उवंशी भश्रंप्सर्स 
होते हुए भी मानव शरीर धारी पुरूरवा के प्रेम पाश में श्रावद्ध होती है। उस्ते इन्द्र के 
क्रोध की तनिक भी चिन्ता नहीं रहती। रम्भा मरत्यंतोक की सुन्दरता को नश्वर बता 
व है गा अ्रमरत्व को समीर पान करना! और 
देवों'की शान्ति में कहाँ कक आम गा आपस है नह 
हा । पुझुरवा कहता है .-. ३७४६ 2 मम दया 


छ्भ्र्ष आंगन के पार दर 


रचना के इसी भाग में कवि की '्न्तःसलिला' अपते व्यक्तिगत उत्स के प्रति 
विशेष रूप से संबोधित हुई है। बह अ्रपनी उत्प्रेरक भूमि के प्रति विशेष रुप से 
आरास्तिक है । कवि अपनी प्रेरणा स्वप्न का एक करण बनना चाहता है :-- 

सपने की एक किरण मुझ को दो ना, 

है मेरा इष्ठ तुम्हारे उस सपने का कण होना ! 

श्र सब समय पराया है 

बस उतना क्षण अपना । 

तुम्हारी पलकों का कंपना ।* 
कवि 'तुम' से जहाँ-जहाँ इस भाग में सम्बोधित हुआ है वहां तुम! के प्रति उसकी 
श्रगाध आस्था श्ौर निष्ठा व्यक्त हुई है। उसके स्मररा मात्र से कवि एक मानसिक 
स्नान का आनन्द ग्रनुभव करता है। 

तुम 

वही थी ? 

किन्तु ढलती ध्रुप का कुछ खेल था-- 

ढलती उमर के दाग उसने धो दिये थे । 

भूल थी ; 

प्र 

बन गयी पहचान-- 

मैं भी स्मरण से 

नहा आ्राया ।* 
कवि के ऐसे अ्रभिव्यक्त रूप में एक रोमानी-संस्पर्श भी मिलता है। मानों 
वह प्रणय की पून अनुभूति से श्रान्दोलित हो रोम-रोम से प्रशय गाव वचकर फुद 
पड़ा हो । कवि तो उसके दिव्य स्पर्श से स्रष्टा बन जाता है परन्तु वह प्रेरक भूमि 
कोई भी उदात्त परिणति नहीं पाती है :-- 

यों 


तुम से पायी ज्योति-शिखा के शुभ्रवृत्त में 
मैंने अपना व 
पल-पल जलता जीवन जीया : 
पर तुमने-- तुम, गुरु, सखा, देवता [-- 
तुमने क्या किया ।* 
कवि इस भाग में प्रणुय को ही अश्रपने जीवन का अ्रध्यात्म-दर्शन रवीकारता 
“77 पल्लकों का कंपन, पृष्ठ २४। 
२. यहचान, (६८5 २० ॥ 
३. एक प्रश्न, एषप्ठ २६ । 


उचंशी ७४५ 


दिनकर जी मे इस महाकाव्य में दिया है। यद्यपि प्रकाम काम का दर्शन प्रस्तुत करते 
हुए दिनकर जी ने उवशी के मुख से कहलाया है-- 
“और पुत्र कामना कहो तो, यद्यपि, वह सुध्षकर है 
पर निष्काम काम का सचमुच वह भी ध्येय नहीं है। 
तथापि मातृत्व की सार्थंकता पर उनका ध्यान वरावर रहा है। सव के मन 
में मोह भरने के लिये उत्पन्न श्रप्सरा मेनका माँ बनने वाली त्रिया को बहुत ऊँचा 
मानती है, योग भर भोग का संयम करके चलने वाले च्यवन को गर्भवती उ्ंशी भ्रधिक 
'कल्याणी जाने पड़ती है और सुकन्या तथा ओशीनरी दोनों ही उर्वशी के पुत्र को 
जिस प्रेम से पालती तथा ग्रहण करती हैं वह मातृत्व की सार्थकता नहीं तो प्रौर क्या 
है ? हाँ प्रशयिती उवशी के लिये तप्त शोशित ही सत्य है, जबकि झौश्ीनरी के 
लिये पति की कल्याण कामना । यह स्थिति का भेद है। एक रूप सुकन्या का है, जो 
'तपस्त्री को अ्रपनाकर शान्त है । लेकिन दिनकर जी की नारी सर्वत्र द्वस्ध से ऊपर है । 
पुरुष को दिनकर जी ने प्रणय-क्षुघा से श्राकुल व्याकुल ही चित्रित किया है। 
अदनिका के शब्दों में-- 
पुरुष सदा भ्राक़ान्त विचरता मादक प्रणय क्षुधा से 
जय से उसको तृप्ति नहीं सन्‍्तोष न कीति सुधा से 
असफलता में उसे जननि का वक्ष याद श्राता है 
संकट में युवती का शैया-क्रक्ष याद भ्राता है! 
यह पुरुष का स्वभाव है । फिर जो पुरुष जितना हो पौरुपवान्‌ है वह उतना 
ही मुक्त भ्रोर विवेन्ध होता है। पुरूरवा में यही तत्त्व क्राम कर रहा है। तभी प्रौद्ीनरी 
के पतित्रत को उसका व्यग्न काम ठुकराकर गन्धमादन पर उवंशी के साथ विहार 
करने को ले जाता है । उप्तकी भ्रमर वृत्ति को भी कवि मे उसका स्वभाव ही कहा है । 
चन्द्द ग्रसित जो ठहर । 
प्रेम देवता के जागरण का काव्य 
उवंशी प्रेम देवता के जागरण का काव्य है । प्रथम प्रेम से लेकर संभोग के 
निविड़ क्षण तक का चित्र उवंशी में इतनी कुशलता से अंकित किया गया है कि कवि 
के चिन्तन की पारदर्शिता पर पआ्राइचर्य हुए बिना नहीं रहता। प्रथम प्रेम के समय तर- 
नारी की क्या स्थिति होती है, इस पर मदनिका और चित्रलेणा ने द्वि 
अंक में बहुत सुन्दरता से विचार किया है। इसका 
'उवेशी कहती है कि तुम मा प्राणेश, ज्ञानगुरु, सखा, मित्र प्रौर सहचर हो । 
तुम ने मेरे शोरित के कश-करों में सुप्त-प्रणय को जगा दिया है। पुरूरवा उर्वशी को 
प्राप्त कर यह अनुभव करता है कि उसप्के प्रा: 


णों का निभृत निकेतन स्वरित रंगों 
के कोलाहल से भर गया है | एक ओर यह काम की सनोदशा है श्रौर दसरी झ्ोोऊ 
पमेलन-सुख का यह अनुभव भी है-- 


तीय औ्ौर चतुर्थ 
पूर्ण विकास तृतीय अंक में है । 


जज आंगन के पार द्वार 


निरपेक्ष होने लगता है। माध्यम के प्रति उसमें श्रासवित नहीं रहती है। ग्रभिव्यवत 
होने के लिए माध्यम की अ्रनिवा्यता भी उसे नहीं महसुूसती है। वह उस अनिर्वच 
को मौत अभिव्यक्ति देना चाहता है :-- | 
मैं एक, शिविर का प्रहरी, भोर जगा, 
अपने को मौन नदी के खड़ा किनारे पाता हू 
मैं, मौन-मुखर, सब छन्दों में 
उस एक श्रनिवेच, छन्द मुक्त को 
गाता हूं ।' 
कवि स्वयं अपने आप में उस दिव्य झालोक को प्रभिव्णकत हुए पाता है । उसके 
अभाव में वह रवयं को सर्वथा अनुवेर समभता है :-- 
रे फोड-फोड़ कर जितने को तेरी प्रतिभा 
मेरे अनजाने, अ्रनपहचाने, 
अपने ही मनमाने- 
श्रंकुर उपजाती है-- 
बस, उतना मैं खेत हूं ।* -... 5४, , 
कवि का रोम-रोम सम्वेदनशील हो उठता है और: विश्व के कंश-करा में परिव्याप्त 
उस महासंगीत के 'अश्रव्य-हूप' को सुनने लगता है। भ्रमुखंर: की ऐसी अनुभूति कवि 
को आन्दोलित कर देती है :-. मम 
तू नहीं कहेगा 8 
मैं फिर भी सुन ही तूगा ! 
दा 0 है छ 
मैं गुन लुगा । 
तू नहीं कहेगा ? 
आस्था है, 
नहीं अ्रतमना हुंगा तब-- 
मैं सुन लूगा ।* 
श्री अज्ेय महामौच में हो उस महाशक्ति के गीत सुनते -हैं। उसी मौन में तभी 
माध्यम अपना अस्तित्व श्रौर इयत्ता खो बेठते हैं और सभी वाशी-विधान उसे 
अूभिव्यकत करने में असमर्थ हैं। श्रतः उसकी वास्तविक श्रनुभूति मौन में ही है । हर 


£. यह महाशून्य का शिविर, ४० ३६॥ 
। २. जितनी रफोति इयत्ता मेरी कलकाती है, पृ० ४७। 
३. 


तू नहीं कहेगी १, ए० ५१ । 


उरी दे 


है क्योंकि मन को मलिनता से तन की उण्ज्वलता की रक्षा असंभव है। पूणंता तो 
तने और मन दोनों के एकाकार होने में है-- 
भृपा तक, मत मलिन हुआ तो तन में प्रभा कहाँ है। 
तन-मन का यह भेद सुकन्ये ! मुझे नहीं रुचता है । 
बलिहारी उस पूर्ण प्रेम की जिसकी क्षिप्र लहर मे । 
केवल मत ही नहीं अंग संज्ञा भी खो जाती है। 
इसीलिये उवशी पुरुरवा के चेतना-सिन्धु के ऊपर पार जाने की तृपा को यह 
कहकर व्यर्थ बताती है कि श्रालिगन पाश में वद्ध नर-नारी भी ऊपर उठ सकते में 
समथे हैं क्योंकि -- 
ईदवरीय जग भिन्‍न नहीं है इस गोचर जगती से। 
इसी अपावन में अ्रदृश्य वह पाचन सना हुआ है । 
लेकिन नर को कवि रूप में नारी का ग्रहण करना चाहिए । कारण, नर नारी 
के जिस रूप को सदेह हृदय से लगाना चाहता है, कवि उप्तका अतिक्रमण कर 
जाता है | कवि का प्रेम-दर्शन यह है -- 
देह प्रेम की जन्मभूमि है, पर उसके विचरण को | 
सारी लीला भूमि नहीं सीमित है रुघिर-त्वचा में । 
यह सीमा प्रसरित है मन के गहन, गुद्य लोकों में । 
जहाँ रूप को लिये श्ररूप की छवि अँका करती है । 
'उ्वेशी' का शिल्प 
शिल्प की दृष्टि से उवंशी पर कुछ कहने से पूर्व हम यह कहना चाहते हैं कि 
हमने इसे गीतिनाट्य के रूप में लिखित महाक्ाव्य माना है। महाकाव्य की शास्त्रीय 
कसौटी पर आधुनिक काल का कोई भी महाकाव्य ख़रा नहीं उतरता। यह बात 
प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, पावती आ्ादि में से किसी भी महाकाव्य पर लागू हो 
जाती है। युग परिवर्तन के साथ महाकवित्व ही. किसी काव्य को भहाकाव्य कहलाने 
का अ्रधिकारी बना सकता है। इसी तत्त्व के आधार पर आधुनिक युग के सभी महा- 
काव्य, महाकाव्य कहे गये हैं । उवंश्ञी भर का महाकाव्य मं परे 
4 व जज 20 0326 हे की हर महाकाव्य है। उसमें प्रेम का 
५ त बड़ी समस्या है। रोटी की 
समस्या यद्यपि प्रेम से श्रधिक प्रखर है पर वह आन्तरिक होने से उत्तनी ही महत्त्वपूर्ण 
है। श्ंगार को रसराज मानने वाले आचार्यों ने फ्रायड से बहुत पहले इस सत्य का 


उद्घाटन कर दिया था कि सभी रखों में आकीट-पशु-पतंग इसी भाव की स्थिति है । 


जीवन की दोनों भूखों--सैक्स और उदर-- में से किसी का भी तिरस्कार नहीं किया 


जा 8५ 5 विपय-वासवा या माया कहकर भी ठुकराना संभव नहीं। 
कद वित्‌ इसीलिए दिनकर थी ने अपने युग की- इस समस्या को महाकाव्य का विषय 


बनाया है। हम -निस्संकोच यह बात कह सकते हैं.कि दिनकर जी को अ्रपने प्रयास में 


ध्र्२ गन के पार द्वार 


सृजन विसजंन में वह उदित-अस्त होता है और एक महाचेतन का सचचेतन अंग बन 
जाता है :--- 

मैं सोते के साथ बहता हूं, 

पक्षी के साथ गाता हूं, 

वृक्षों के, कोंपलों के साथ थरथराता हूं, 

श्रौर उसी अ्रहृश्य क्रम में, भीतर ही भीतर 

भरे पत्तों के साथ गलता और जी होता रहता हूं । 

नये प्राण पाता हूं ।* न्‍ 
कवि ने “चक़ान्तशिला' में अनुभूति के एक और श्रायाम में विस्तार पाया है। 
उसके आगे महामौन की समाधि में जैसे-जैसे उस अश्रव्य का विराद रूप अनावृत होने 
लगता है वसे-वैसे उसे भ्रपती लघु इयत्ता का ज्ञान होने लगता है :-- 

घुन्ध से ढकी हुई 

कितनी गहरी वापिका तुम्हारी 

कितनी लघु श्रंजली हमारी ।* 
तब कवि विराट्‌ श्रौर लघु में सम्बन्धों को हूढ़ने लगता है।इस दिशा में कवि 
ने श्रपने भौर विराट्‌ के मध्य परिणय मूलक, वात्सल्य मूलक सम्बन्धों की परि- 
कल्पना की है| वह अपनी कंवारी आत्मा के परिणीत रूप को इस प्रकार प्रभिव्यक्त 
करता है :--- 

ग्री श्रो प्रात्मा री, 

कन्या भोली कंवारी 

महादृन्य के साथ भांवरे तैरी-रची गयी | 
सम्बन्धों के ऐसे मधुर घरातल पर वह विराट से अवगु ठनहीत समाण चाहता है :-+ 

श्रकेली और अ्रकेली । 

प्रियतम धीर, समुद सब सहने वाला, 

मनचली सहेली । 

छ ् छ 

वह 

इसलिए निरस्र, निर्वेत, निस्साधन, निरीह, 

इसलिए 

श्रकेली ।* 





बन में एक मरना बहता है, पृ० ४० 
भुन्ध से ढकी हुईं, ६० ४६ । 

घरी भ्रो आत्मा री, ए० शर 
अकेली भोर अकेली, ए० शू४ड । 


० ८७ 0 ७ 
कक पु 


उंवेशी ७४8 
छत्द कवि के भाव भौर विचारों के अनुसार स्वतः आते-जाते हैं । प्रथम प्रंक में जहाँ 
वार्तालाप की गति शिथिल है वहाँ छंद भी शिथिल है श्रोर परियाँ तुकान्त छन्द में ही 
बात करती हैं। यही वात द्वितीय श्रंक में है जहाँ झ्ौौधीनरी एवं उसकी सखियाँ 
मदनिका और निपुरिका के संवाद हैं। लेकिन तृतीय श्रंक में भावनाम्रों के वेग के 
साथ छन्द के बन्ध हूट जाते हैं। प्रतुकान्त छन्‍्द भर मुक्त छन्द दोनों का प्रयोग है। 
कहीं-कहीं तुकान्त बीच में श्राकर और भी झ्राकपंण उत्पन्‍्त कर देते हैं । तृतीय श्रंक के 
प्रत्तगंत मुक्त छन्द का प्रयोग इस दृष्टि से उल्लेख्य है । 
श्रलंकारों में कवि को उत्प्रेक्षा, उपमा और सन्देह विशेष प्रिय हैं। ये तीनों 
अ्रलंकार मानव या प्रकृति-सौंदये के वर्णन में प्रयुवत हुए हैं। वस्तुतः कवि की वर्णन 
शक्ति का रहस्य यही अलंकार हैं । ज्योत्स्ता-स्‍्नात प्रकृति का यह चित्र देखिए-- 
हाँ, समस्त आ्राकाश दीखता हरा शान्त सुपुमा से । 
चमक रहा चन्द्रमा शुद्ध, शीतल, निष्पाप हृदय-सा । 
विश्मृतियाँ निस्तल समाधि से बाहर निकल रही हैं। 
लगता है चम्द्रिका श्राज सपने में घूम रही है। 
और गगन पर जो भ्रसंख्य आग्नेय जीव बंठे हैं । 
लगते हैं घुघले भ्ारण्य में होरों के कूर्पों से । 
है चन्द्रभूति-निमित हिमकण ये चमक रहे शाहल में ? 
या नभ के रत्नों में सित पारावत बैठ गये हैं। 
कल्पद्रुम के कुसुम या कि ये परियों की अ्रांखें हैं । 


जितने मोहक ये प्रलंकार हैं उतनी ही झ्राकषंक कवि की ये सूक्तियाँ भी हैं, 
जो उसके शिल्प का प्राण कही जा सकती हैं--- 


१. कौन कहे ? यह प्रेम हृदय की बहुत बड़ी उलभन है । - 
जो श्रलभ्य, जो दूर उसी को भ्रधिक चाहता मत है। 
२. प्रियतम को रख सके निमज्जित जो अतृप्ति के रस में | 
पुरुष बड़े सुख से रहता है उस प्रमदा के बस में । 
३. मींद जल का स्रोत है, छाया सघन है। 
नींद श्यामल मेध है, शीतल पवन है। 
४. नर चाहता सदेह खींच रख लेना जिसे हृदय में । 
कवि नारी के उस स्वरूप का श्रतिक्रमण करता है। 
५. तिमिर बान्ति का व्यूह, तिमिर श्रन्तमंन की भाषा है। 
« प्रकृति-नहीं माया, माया है नाभ भ्रमित उस धी का । 
वींचोंवीच सर्प-सीं जिसकी जिह्ला फटी हुई है।. . 
* विधि-निषेध कुछ नहीं नियम हैं वे श्रज॑न-वर्जन के । 


७६४ ह 
ह आंगन के पार हार 


इस श्रकार चक्रान्त के विवर्त में कवि की '“्न्त:सलिला' विराट से सा्िध्य 
पाती है। वह अभिव्यक्ति के माध्यमों के प्रति अनासवत हो मौन को ही भ्रयनों माध्यम 
मानती है तथा विराट से पूर्ण विलय प्राप्त कर उसके साथ अनेक विध सम्बन्धों की 
परिकल्पना करती है। यहां एक बात विशेष ध्यातव्य है कि अन्तःसलिता में कवि के 
प्रशय को रंगभीना रूप उत्की महक तथा गनन्‍्ध थी। प्रस्तु चंक्रान्तशिला में वह 
अंत:स्लिला उस प्रणयनात्व से मुक्त हो सर्वथा अम्लान रूप में श्रागे बढ़ती है। 


तीन :---अ्रसाध्या वीशा : विसर्जन भ्रोर उपलब्धि --असाध्य बीणशा आंगन 
के पार द्वार! का तीसरा खण्ड है। सम्भवत: पाठक को बह रचना के पूर्व खष्डों 
से श्रलग लगे। परन्तु ऐसी बात नहीं है। वस्तुतः असाध्य वीणा अन्त:सबरिला 
और चक्रान्तशिला का ही एक विशद उदाहरित रूप है। श्रन्त:सलिला और 
चक्रात्तशिला में कवि का जो भ्रन्वेषित है, उसे ही उसने असाध्य वीणा में एक 
फैथात्मक प्रस्तुती दी है। यदि सृजन प्रक्रिया के सत्दर्भ में समस्त रखना पर 
विचार किया जाए, तो यह स्थिति श्रौर अधिक स्पष्ट हो सकती है । हम समग्र रचना 
को एक ही प्रणायन प्रक्रिया की परिणति मानते हैं। दोनों खण्डों के बाद ग्रसाध्य 
वीणा के कथाधृत का प्रक्रियात्मक श्ौचित्य भी है। कवि एक अत्यन्त अव्याहत्‌ गति- 
मान सजन चक्र में समस्त कविताओं का अ्रणयन्न करता है। भले ही उन कविताओं 
की रचना अनेक 'सिर्टिग्स' में हुई हो परन्तु वे सब की सब अन्वेषण की एक सतत 
जिज्ञासा से जुड़ी हैं । उनमें साधक की आत्म यात्रायें हैं । यही साधक 'असाध्य वीणा' 
में 'प्रियंवद' के रूप में आता है। श्रतः प्रियंवद, अन्तःसलिला और चक्रान्तशिला के 
अन्वेषक का प्रेतिरूप है। प्रियंवद के रूप में आंगन के पार द्वार का प्रनुसन्धित्सु 
राजदरबार में अ्रसाध्य वीए। पर स्वर साधना करता है | ब्रतः अ्रसाध्य वीणा भांगन 
के पार द्वार का कोई अलग खण्ड न होकर पृरव॑ खण्डीं का उदाहरणात्मक पक्ष है । 


“असाध्य बीणा” का कथ्य अत्यन्त विशद है। इसमें श्रगेक गम्भीर प्रतीकात्मक 
ज्यंजनाएं हैं । वह प्राचीन 'किरीटी तर कल्पान्त अनुभव का प्रतीक है। झौर वर 
कीति' आत्मान्वेषी है जो अपने निर्माण में अभिव्यक्त होकर उससे निःसत्ति नहीं पाता 
है। उसका निर्माण है, उसकी वीशा । उसी में उसका अच्वेपणा श्रौर उपलब्धि समया 
है । परन्तु उसे कोई भी स्वरित नहीं कर पाता है! प्रियंबद भी एक सतत जिज्ञासा- 
दील प्रात्मासरपी है; जो युग-युगान्त के अनुभवों के परृजीभृत'ः रूप वीएा को स्वस्ति 
करने के लिए भागे आता है । विगत युगों की मौन उपलब्धियों को स्वीकारने और 
परिभाषित करने में भाष्यदार को उनके साथ, एकात्म होना पड़ता है । वे उपलब्धियां 
पजस साधना प्रक्रिया का दिंव्य परिणाम हैं उन सभी का 'उसे आत्म साक्षात्कार करना 


मीज हो 


उवशी_ ७५१ 
३. किन्तु हाय री लहर वह्नि की, जिसे रत कहते हैं । 

किन्तु हाय री, भ्रविच्छिन्न वेदना पुरुष के मन की । 

फर्पु रित, उन्मद, सुरम्य इसके रंगीन घुएं | ॥ 

जाने कितनी पृष्पमुखी आ्राकृतियां उतराती हैं । 
प्रेम जैसी कोमल भावना को महाकाव्य का विपय बनाने वाले दिनकर ने श्ोज 
को यहां भी श्रपने साथ रखा है। सबसे बड़ो वात यह है कि जो कुछ भी कवि क्के 
चिन्तन का फल है उसे उसमे स्पष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है। पूरे काव्य में एक 
पंक्ति भी ऐसी नहीं जो शिथिल कहकर अनावश्यक ठहराई जा सके। इससे बड़ी 
सफलता किसी कवि के लिंये और क्या हो सकती है । 


कामायनी' और “उवंज्ञी । 93 
प्रभी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि 308: आर 'उवेशी की तुलना कर 
सकें । लेकिन इधर जो प्रालोचनाएं उर्वशी की हुई हैं वे दो ध्रुवों के बीच की दूरी 
बताती हैं। कुछ लोग 'उबंशी' को 'कामायनी' के सा का चरण वताते हैं भर कुछ 
इसे केवल आलिगन-छुम्बन की पुनरुवित से परिधुर्णा निक्रष्ट कोटि की रचना कह 
कर नगण्य ठहराते हैं। बस्तुतः ये दोनों ही पक्ष अतिवादी हैं । हमारा श्रपना मत यह 
है कि ये दोनों कृतियाँ एक-दूसरे की पूरक हैं। स्वयं कवि ने भी भूमिका में यही कहा है-- 
“सृष्टि विकास की जिस प्रक्रिया के कत्तंव्य-पक्ष का प्रतीक मनु और इड़ा 
का आख्यान है उसी प्रक्रिया का भावना-पक्ष पुरूरवा और उर्वशी की कथा में कहा 
ग 77 
गे और यह उसने पुरूरवा को सनातन नर और उवंशी को सनातन नारी का प्रतीक 
मानकर किया है। यों हम दर्शन और वेराग्य की ललक में आदरश्शवादी की दृष्टि से 
'उ्वेशी' को 'कामायनी” से हीन कह सकते हैं पर आधुनिक युग में काम के जिस रूप 
को कवि ने उपस्थित किया है वह क्या एक यथार्थवादी के हृष्टिक्रोश से प्रनावश्यक 
है ? ऐसा कहना सत्य से आँखें मू दना होगा। हम काव्य को कवि की हृष्ठि से न 
देख कर अपनी मान्यता अ्रथवा परम्परागत दृष्टि से ही क्यों देखें ? जो कुछ उसने 
कहा है वह कँसे कहा है | यह पहले देखा जायगा, क्या कहा है यह पीछे ? 'कामायनी' 
का सन्देश शैवतत्त्व की छाया में आनन्द लाभ का है, जबकि “उवंश्ञी' का सम्देश हन्दू- 
रहित होकर कामोपभोग का है। हमारा जगत्‌ झाज जहाँ आरा पहुँचा है वहां क्‍या मार्ग 
हमारा श्रभीष्ट है, इसकी श्रोर संकेत कवि का लक्ष्य है। कामायनी में 'जड़चेतन 
समरस' होकर रह गये हैं पर हमारे युग में भौतिकता के प्रतीक काम के भीतर झ्े ही 
मुकिति का मागे खोजा जाना एक श्रमुख प्रवृत्ति हे। दिनकर जी ने उसे काव्य का 
रूप दिया है। उसमें गीता की निष्काम कर्म की दाशंनिक विचारधारा को काम के 
साथ मिलाने का हक. है। नारी की महत्ता नर को शिवहूप में न रख सृष्दि-क्रम की 
रक्षा में प्रवृत्त रखने में है। यह 'उवंशी' का दूसरा पक्ष है। फिर पुरूरवा की विवक्ष 


७६६ ह श्रांगन के पार द्वार- 


साधित हो मुखररा पाती हैं । पड डाल 
वस्तुतः अन्त में साधुवादित होने पर प्रियंवद जो वक्तव्य देता है, वह उसका 

वक्तव्य न होकर आंगन के पार द्वार' के वास्तविक अस्वेषक का वक्‍तव्य है । 

श्रेय नहों कुछ मेरा : 

मैं तो हब गया था स्वयं शूत्य में-- 

वीणा के माध्यम से अपने को मैंने 

सब कुछ को सौंप दिया था-- 

सुना आपने जो वह भेरा नहीं, 

तन वीणा का था ; 

वह तो सब कुछ की तथता थी-- 

भहा शून्य 

बह महामौन 

अविभाज्य, प्राप्त, भ्रद्नवितत, अ्रप्रमेय 

जो शब्दहीन, 

सब में गाता है ।* 
यही वक्तव्य समस्त रचना का वास्तविक सन्दर्भ है। प्रन्वेषक ने पूर्वे भ्र्वेषित 
सत्यों को समपित होकर स्वयं को व्यंजित किया है। आंगन के पार द्वार का आत्मा- 
ल्व्रेपी 'पंवित को विसरजित दीप' है। वह स्वयं दीप ज्योति की सी श्रलग इयतता रखता 
हुआ भी पंक्ति से प्रतिबद्ध है। उसके अपने सत्य पूर्व सत्यों से विलय पा भास्वर होते 
हैं। इस प्रकार प्रसाध्य वीणा आंगन के पार द्वार की उपलब्धि है, आत्मास्वेपी का 
अन्वेषण है, समस्त रचना का एक श्रविभाज्य भाग है। भ्ौर समस्त रचना एक 


संहिलष्द इकाई है । “मल 
इस प्रकार आंगन के पार द्वार! में अशेय के भात्मान्वेषक की विभिन्‍न दिशाएँं 


खुलती हैं : भ्रग्वेषक के प्रशय का आस्तिक दर्शन ही एक विशद स्तर पर उसका 
प्रध्यात्म-दर्शन बन जाता है । और उसका छुजन संकल्प प्रभिव्यक्ति श्रौर प्तभि- 
व्यक्ति से आनुपातिक सापेक्षता श्र निरपेक्षता पामे लगता है। माध्यमों से भ्रतीत हो, 
चह स्रश्नव्य भौर भ्रनिर्वंच् की मौच अनुभूति और मौन भ्रभिव्यकिति के प्रति एकनिष्ठ 
बनने लगता है तथा युग-युग के अस्वेषित की कत्पांत प्रक्षिया के प्रति समपित होकर 
वह अपने उपलब्ध और भ्न्वेषित को प्रतिष्ठित करता है। उसकी भत्येक दिशा एक 
द्वार बतकर उसके सामने खुलती है। उसके श्रागे फिर उसे एक विस्तृत श्रांगन खुला 
मिलता है। यह अ्रन्वेषक उसमें अभिव्यक्ति पाता फिर भागे बढ़ता है भौर तव पुतः 
उसके समक्ष एक द्वार खुल जाता है। झंगन के श्रोर-छोर द्वार ही द्वार है भौर प्रत्येक 
द्वार के आगे भ्रांगन है। श्रतः आंगन के पार द्वार में आझात्माल्वेषण की श्रविराम भोर- 
अव्याहत प्रक्रिया का स्वरूप विस्तार पाता है। 
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१. असाध्य वीणा : श्रांगन के पार द्वार, ए० ८७ । 
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उपयुक्त वक्‍तव्य गंभीर एवं रहस्य पूर्ण घ्वनि संकेतों से गभित है। भले ही 
कुछ पाठकों को इसमें विक्षिप्त मस्तिष्क की विसंगति-पूर्ण श्रभिव्यक्ति लगे श्रौर कुछ 
लोग क॒प्रीर की उलट्वातियों से इसका सम्बन्ध जोड़ने का साहस भी दिखाएं, परन्तु 
बस्तुस्थिति अत्यधिक गंभीर है। लेखक श्रात्म चिन्तन के उत्त विद्वद एवं गंभीर स्तर 
पर अभिव्यक्रतत हुम्रा है, जहाँ सत्र भेद मिद जते हैं। पूर्ण भ्रद्त के दर्शन होते हैं । 
और अनुतत्धाता आंगत को पार कर ऐसे द्वार पर पहुँच जाता है जिसके पार उसे 
एक और ग्रागन दिखाई देता है। कव्रि का यह वक्तव्य चिर-प्रस्वेषण की और संकैत 
करता है अर्थात्‌ कोई भी ग्रत्तित्त सत्य नहीं, कोई भी उपलब्धि अन्तिम उपलब्धि नहीं 
श्रौर कोई भी द्वार अन्तिम द्वार नहीं श्रथवा विश्राम-स्थल नहीं। गन्वेपण एक 
निरन्तर गतिशील प्रक्रिया है, जिपके रुकने से सत्य का श्र बदल जाएगा। उप- 
लब्धियाँ अ्रयवा मूल्य खो जैठेंगी । अतः प्रत्येक द्वार के वाद भ्रागन दिखाई पड़ेगा । द्वार- 
आंगन, द्वार-प्रांगन, द्वार-प्रांगग फिर कहाँ भवन, कहाँ उसका शोर-छोर, सभी भवन 
ही भवन, अस्वेपण को दिश्लायें, अच्बैपण के आ्रायाम । जहाँ सभी श्रागारी देवता बने 
जाते हैं भर भनुयन्धेतव्य, श्रनुतत्धाता का अम्यर्थन करता है । ' 
उपयुक्त वक्तव्य को 'भ्रांगव के पार द्वार! रचना का सन्दर्भ मानने पर इस 
रचना में कौन-सा प्रांगन है और कौन-सा द्वार यह जानना कठिन है । वस्तुतत: प्रत्येक 
कविता अपने आप में ऐसा आंगन है, जिसके दोनों छोरों पर द्वार खड़े हैं। कवि एक 
द्वार से प्रवेश पाता है और दूसरे द्वार तक फैले श्रांगन में अभिव्यक्ति पा कर उस द्वार 
से निष्कृति पा श्रगले प्रांगन में श्रवेश पाता है। इस प्रकार सभी कवितायें एक-दूसरे 
के बाद खुला आंगन हैं,जिव के मंध्य में द्वार खड़े हैं । ग्रह रारी बात रचना प्रक्रिया के 
स्तर की है। कवि अपनी एक रचना में अ्रभिव्यकत होकर ही शांत नहीं हो जाता अथवा 
उस श्रांगत में ही पड़ाव नहीं डाल देता प्रत्युत वह उस आंगन से नए द्वारों की ओर 
बढ़ता है। नये आंगतों में श्रभिव्यकत होता है । इस प्रकार यह क्विया श्रविराम गति 
से चलती रहती है। प्रत्येक झ्रांगन के पार द्वार खुलता है, भ्रौर प्रत्येक द्वार के पार 
फैला हुआ आंगन दिखाई देता है । 


विवेच्य रचना की कविताप्रों को कवि ने तीन भागों में विभाजित किया है; 
एक : अन्तःसलिला। 

दो : चक्रान्तशिला | 

'तीन : असाध्य वीणा । 


एक : श्रस्तःसलिला :--प्रणय का श्रात्तिक दश्शन, सृज्ञन का संकल्प स्वरूप 
सोमाएं -“अन्‍्तःसलिला में कवि का व्यक्ति ईमानदार श्रभिव्यक्ति पाता है। वह अपनी 
आत्म कंदरा को आलोकित करना चाहता है। इसीलिए उसमें झ्रात्म अन्वेषण की 


व्यग्रता है परत्तु नये-तये भ्रन्वेषित सत्य जैसे-जैसे उद्भासित होते जाते हैं, वैसे-वंसे 


ज्यक्ति स्वयं को श्रदीन अनुभव करने लगता है। आत्मानुसस्धान से जैसे बह 
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उद्घाटित करने के कवि-प्रयास को 'प्रक्रिया' की इन पंक्तियों में लक्षित किया जा 
सकता है । 

“काली शिलाएँ चमक कर गिर रही हैं । 

यह सीमांत रेखा है। एक दुनिया के ग्रक्षांश मिट्कर थुप्त होते जा रहे हैं, 
दूसरी के अधबने भी नहीं हैं । संस्क्ृतियों का सदियों पुराना लम्बा, ओततायी न्यायों के 
मूलाधार पर उठा एक आातंकबद्ध अ्रध्याय समाप्त हो रहा है। दूसरा अधकचरा, भोंडा, 
क्रड', भ्रणावस्था में भविष्य की कोख से भांक रहा है । वोनों एक बिल्छु पर आाकर,... 
श्राधे कालिख-पुते चेहरे की तरह संयुक्त हो रहे हैं। भ्राज हर वस्तु पर आधी कालौंच 
लगी है श्रौर सब एक वेगवती मथानी से बिलोई जा रही हैं। ........- कितनी प्रभूतपूर्व 
सम्भावनाएँ हैं और कौसे आ्रात्यांतिक अवरोध । हम ग्रहलोकों के विराद की ओर मुड़ 
रहे हैं, हम निम्नतम कर्दम में लोट रहे हैं। चीज़ों की शक्ल बेहद बदल गई है ! 
आदमी पहिचान में नहीं भ्रा पाता कि यह नव बरबर आदमी ही है या सामग्री । चर्म 
संक्रमण की पछाड़ में उसका पिछला सांस्कृतिक रूप दवूट-फूट कर टुकड़े हो गया है। 
मूल्यगत प्रतिभा की देह ठेढ़ी-मेढ़ी विकलांग हो गई है ।.......- ,पुर्ववर्ती मुल्य तुझे, 
जीण छिलकों की तरह फरकर गिर गए हैं, और विज्ञाकालीत नए परिवानों का 
प्राभास भी नहीं है। कपास में फूल प्रामै में ही श्रभी देर है। भादमों भ्रात्मा से इस 


समय एकदम नंगा है । 

एक मनवन्तर बीत रहा है । 

चमकीली शिलाएँ पंख फ़ैलाकर उड़ गई हैं ।” ह 

कवि का यह वक्तव्य 'शिलापंख चमकीले' के प्रतीकार्थ को समभाने में सहा- 
यक है। विदे-पुराने, गलित पर चमकीले सिद्धान्तों एवं मूल्यों के द्वव्मे से पैदा हुई 
मोहभंग की विभक्‍त मनःस्थितियों और मुल्यगत संक्रान्ति को यह शीर्षक उजागर 
करता प्रतीत होता है। कवि के सामने एक ग्ोर आनन्द का उछठता अधूरा परत है 
और हर स्थिति से असंगति की क्रमवद्धता। अक्षुग्प वर्तमान का समाप्तिहीन 
एहसास। हर चीज़ पर एक अजीव वीरानेपन की छाप | सत्य और मिथ्या की मिंटती 
सीमा रेखाएँ। प्रदर्शित स्वरूप के अनेक परोक्ष चेहरे, सा्वेजनिक झ्रादशों के प्राइवेट 
कुत्सित कंकाल, लुके-छिपे सवार तथा कायर समभोत्ते, रंगपुछी, भोंडी श्रौर हूंटी 
तस्वीरें, बदलते संदर्भ, छुटती हुई केंडले, हैं। पर, प्रतीकार्थ के सम्बन्ध में यह तो 
कवि का केथन मात्र है। यह मातकर नहीं चला जा सकता कि कंवि की कविताश्ों 
में यह प्रतीका् है.ही | वहुत सम्भव है कि , कवि का चिंतन तो बढ़ा-चढ़ा हो, पर 
उसकी संवेदना चित से सर्वथा भिन्‍न या असंपृकतत ही रहे। अतः देखना यह होगा 
कि कवि ने विस्तत के स्तर पर जो बातें कही हैं, उनकी संगति रघनानतः परभी ह 
बैदती है या नहीं अथवा कवि प्रतीकार्थ की काव्यामिव्यक्ति में: सफल हुआ रे. या 
नहीं ? इस सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि संग्रह की कुछ कविताम्रों में कि की 
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उपयुक्त वबतव्य गंभीर एवं रहस्य पुर्ण ध्वनि सक्रेतों से गर्भित है। भतते ही 
कुछ पाठकों को इसमें विक्षिप्त मस्तिष्क की विसंगति-[ूर्ण भ्रभिव्यक्ति लगे श्रौर कुछ 
लोग कद्दीर की उलट्वातियों से इसका सम्बन्ध जोड़ने का साहस भी दिखाएं, परवस्तु 
चस्तुस्थिति अत्यधिक गंभीर है। लेखक श्रात्म चिन्तन के उम्त विशद एवं गंभीर स्तर 
पर अमिव्यक्त हुमा है, जहाँ सत्र भेद मि८ जत्ते हैं। पूर्ण भ्रद्वेत के दर्शन होते हैं । 
और अनुप्तत्थाता आंगन को पार कर ऐसे हार पर पहुँच जाता है जिसके पार उसे 
एक और आगन दिल्लाई देता है। कवि का यह वक्तव्य चिर-प्न्वेषण की शोर संकेत 
करता है ग्र्यात्‌ कोई भी अन्तिम सत्य नहीं, कोई भी उपजव्थि भ्रन्तिम उपलब्धि नहीं 
और कोई भी द्वार अन्तिम द्वार नहीं अथवा विश्वाम-स्थल नहीों। अ्रवेपण एक 
निरलतर गतिशील प्रक्रित्रा है, जिप्के रूने से सत्य का अर्य॑ बदल जाएगा । उप- 
लब्पियाँ अयना मुल्य खो बेठगी। झ्रत: प्रत्येक द्वार के बाद श्रांगन दिखाई पढ़ेगा । द्वार- 
आँगन, द्वार-प्रंगत, द्वार-प्रांगव फिर कहाँ भवन, कहाँ उसका भोर-छोर, सभी भवन 
ही भवन, श्रस्वेषण की दिश्षायें, अन्वेपण के श्रायाम । जहाँ सभी श्रागारी देवता बन 
जाते हैं और ग्नुतन्धेतव्य, श्रतुपत्घाता का अ्रश्यर्थन करता है । ' 

उपयुक्त वक्तव्य को श्रांगन के पार द्वार! रचना का सन्दर्भ भानने पर इस 
रचना में कौन-सा आंगन है और कौन-सा द्वार यह जानना कठिन है। वस्तुतः प्रत्येक 
कविता अपने आप में ऐसा आंगन है, जिसके दोनों छोरों पर द्वार खड़े हैं। कवि एक 
द्वार से प्रवेश पाता है और दूसरे द्वार तक फैले प्रांगत में अभिव्यक्ति पा कर उस द्वार 
से निष्कृति पा अगले श्रांगन में प्रवेश पाता है। इस प्रकार सभी कवितायें एक-दूसरे 
के बाद खुला आ्रांगन हैं,जिन के मध्य में द्वार खड़े हैं । यह सारी वात रचना प्रक्रिया के 
स्तर की है | कवि अपनी एक रचना में भ्रभिव्यक्त होकर ही शांत नहीं हो जाता श्रववा 
उस श्लांगन में ही पड़ाव नहीं डाल देता  प्रत्युत वह उस आंगन से नए द्वारों की श्रोर 
बढ़ता है । नये आंगनों में अभिव्यकत होता है । इस प्रकार यह क्रिया भ्रविराम गति 
से चलती रहती है। प्रत्येक आंगन के पार द्वार खुलता है, श्रौर प्रत्येक द्वार के पार 
फँला हुआ आंगन दिखाई देता है । 


विवेच्य रचना की कविताओं को कवि ने तीन श्ञागों में विभाजित किया है: 

एक : अस्त:सलिला । | 

दो : चक़ान्तशिला। 

'तीन : श्रसाध्य बीणा । 

एक : अ्रन्तःसलिला :--प्णय का आ्रात्तिक दर्शन, सज संकट 
सोमाएं--अन्तःसलिला भें कवि का व्यक्ति ईमानदार लिन एप ही 
श्रात्म कंदरा को भ्रालोकित करना चाहता है इसीलिए उसमें आ्रात्म अ्न्‍्वेपण जो 
ज्यग्नता है परन्तु नयेजये अन्वेषित सत्य जैसे-जैसे उदभावित होते जाते हैं, वैत्े-वेपे 
व्यक्ति स्वयं को अर्थहीत अनुभव करने लगता है। प्रत्मावुस्तमि।त मे व 3 
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की मौलिकता को यहाँ देखा जा सकता है। कुछ कविताओ्रों का प्रधान स्वर शुभा- 
कांक्षा, आशा और ग्राइवासन का है जैसे सूरज का पहिया', माटी और मेध', 'खर्ता 
आदि कविताएँ । कवि की यह सहज कामना है कि 'मन के विश्वास का यह सोनचक्र 
रुके नहीं, 'मन में संघर्ष फाँस गड़कर भी दुखे नहीं! और “जीवन की पियरी कैसर 
कभी चुके नहीं ।/ (सूरज का पहिया) “जनभविष्य' और भविष्य संदली झादि झव्दा- 
वली का प्रयोग देखकर लगता है कि कवि मानव भविष्य के प्रति निष्ठावान है । कवि 
: का यह भी अडिग विश्वास है कि इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, वह जीवन दीपक 
रूपी लौ नहीं बुझा सकता । (मादी और मेघ) खत” कविता की अन्तिम पंक्तियाँ भी 
जुभ-कामना के लहजे में हैं जैसे 'हत नए आलोक का पन्ना बने, हर घर में हंसी की 
धरुप का झरना बने, स्वस्थ साबित जिन्दगी का आइना नत्हा बने! | इसी प्रकार नई 
आग की खोज” कविता में इंसानी मूल्यों के सोन-तार डालकर जीवव को फिर विरादू 
गीत का श्रालाप देने की बात कथित है। यह बिना किसी खतरे के कहा जा सकता है 
कि इन कुछेक कविताओं की रचना-प्रक्रिय कवि के पिछले काव्य-संस्कारों से एक 
हद तक प्रभावित है । इन कविताओं में कवि की युल्यनिष्ठा सीबे-सीधे व्यक्त हुई है-- 
लगभग 'ृप के धान' की शैली में, जिससे कवि की काब्यगत बुनियादी निष्ठा का 
यता चलता है। ; 
े पर, इस काव्य वृत्ति में ्रनेक कविताएँ ऐसी भी हैं जिनसे यह तथ्य प्रमाणित 
होता है कि कवि में अपने पिछले काव्य-संस्कारों के 'प्रभाव” से छूटने की पूरी क्षमता 
है। यह वात विश्येष रूप से लक्षित करने योग्य है कि कवि इस क्षमता को भ्रजित कर 
सका है अपनी विज्वेषीकृत संवेदना के वल पर | इस संवेदना ने ही कवि को प्रेरणा 
दी है कथ्य और शित्प के पुराने मुहावरे को तोड़ने की और नए प्रयोग करने की । 
कवि का मूल्य-वोध भी इसी सबेदना के सूक्ष्म स्तर पर व्यंजित है। क्वानिक-मरीज़' 
कविता की अन्तिम पंक्तियाँ, लौह मकड़ी का जाल” कविता की मुक्ति की चीख-- 
“मुझे निकाल लो, श्रो जीवन देवता, खंड-खंड होने से पहले उवार लो', विश्वास की 
साँक, व्यक्तित्व का मध्यान्तर', 'पुरुप-मेध' झ्रादि कविताओं में अपने ही पूर्व-संस्कारों 
से मुक्त होने के कवि प्रयास को, उसके नये भाव-बोध और मुल्यनदृष्टि को देखा जा 
सकता है। कवि की ऐसी ही अ्रन्य अनेक कविताएँ सन्‌ ५०-६० में उदित सन्दर्भो ते 
उत्पन्त भाववोध की पहचान कराने की कोशिश करती हैं। 
यह सवाल हो सकता है कि 'शिलापंख चमकीले' की मूल संवेदना क्या है ? 
पनिदचय ही यह सवाल ज़रा ठेढ़ा है। चू'कि काव्यानुभूति शब्द श्र्थ के सुक्म स्वरों में 
बेष्टित रहती है, श्रतः किसी काव्य-वृत्ति की मुलभूत या कैन्द्रीय संवेदना को पकड़ पाना 
आसान नहीं होता | इस काव्य-संग्रह के शब्द अर्थ के सूक्ष्म श्रष्ययन और अवगाहन 
के बाद लगता है कि इसमें अनेक श्रकार की अनुभूतियां एक साथ ग्रुम्फित हैं भौर 
कंहीं-कहीं तो दो कविताओं की झनुभूतियों में संगति बैठाना कठिन अतीत होता है । 


श्रांगन के पार द्वार की 


बॉम अनुकंपा समाज की 

कितनी बोभल हो गयी। 
कवि की श्रन्तःसलिला की उपयुक्त कविताभों--सरस्वती पुत्र” और 'सूनी-सी 
सांझ! में दो सीमाएं प्रकट हुई हैं। माध्यम को श्रत्यधिकता में भ्रभिव्यक्ति का 
श्रावेश मन्‍्द पड़ने लगता है भ्रोर उपादानों की न्यूनता में अभिव्यक्ति की मितलाहट 
चढ़ने लगती है। परन्तु कवि दोनों स्थितियों में अपने सुजन संकल्प के प्रति सजग 
रहता है। वह भ्रपती अनुभूतियों को ईमानदारी से यथासम्भव अन्वेषित और उपलब्ध 
आध्यमों द्वारा भ्रभिव्यक्त कर आत्मतोष प्राप्त कर लेता है :-- 

श्रच्छा, मां, मुझे खाली मिट्टी दे दो-- 

मैं कुछ नहीं मांगू गा : 

प्ैले जाने का हठ नहीं ठानू गा-- 

जो कहोगी मानू गा ।* 
कवि की 'ग्रन्त:सलिला' उपयुक्त सीमाग्रों में सृजनब्रता हो कर चलती है। 
सूजन विशेष के क्षणों में श्रनुभूति माध्यमों में इसे प्रकार रूपान्तरित हो जाती है कि 
अनुभूति और माध्यम एकान्वित लगते हैं। यही अभिव्यक्त स्तरूप व्यक्ति को कवि 
बना देता है। सजन प्रक्रिया का यही रूप 'चिड़िया ने ही कहा” कीं इन पंवितयों में 
अतिपादित हुम्ना है : 

खो गयी थी क्षण भर को स्तव्ध चकित सी वाणी, 

शब्द गये थे बिखर, फटी धीमी से जैसे .* 

फट कर खो जाते हैं बीज ह 

अनयता रव हीना धरती में 

होने को प्ंकुरित भ्रजाने-- 

तब-जाने कब 

चिड़िया ने ही कहा 

कि चिड़िया । 

चिड़िया ने ही देखा। 

बह चिड़िया थी 

चिड़िया । . 

चिड़िया नहीं रही है तब से : 

मैं भी नहीं रहा मैं । 

कवि हूँ । 

अहना सब सुनना है, स्वर केवल सन्तांठा ।' 
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२. असुभव परिपवत्र, पृष्ठ २६। 
३ चड़िया ने ही कहा, पृष्ठ ३२। पे 


पु 


छ्छर शिलापंख चसकीले' 


कवि-प्रयास के फलस्वरूप ही श्राए हैं। कवि की भाषा प्रायः कलात्मक उपकरणों से 
युक्त बिम्बमयो और प्रतीकात्मक है और उसमें भाषा की लक्षणा-शक्ति का चमर्कारक 
प्रयोग विशेष रूप से दृष्टव्य है। कवि के प्रतीक बहुधा बिम्ब में संक्रांत या रुपान्तरित 
हुए हैं। क्रिया और विशेषण के लघु भ्रौर सूक्ष्म साँचों में कवि ने जो विम्बंगत सौंदर्य 
भरा है, वह उसकी शब्द-प्रयोग-प्रतिभा का द्योतक है, 'रात फुटपाथ और गीत, 
तुफान एक्सप्रेस की रात', व्यक्तित्व का मध्यान्तर', हब्स देश, पत्ते, लक्ीरे और 
इतिहास' भ्रादि कुछ महत्त्वपूर्ण कविताओं में इस सौंदर्य के अनेक सूक्ष्म स्तरों को देखा 
जा सकता है। 

कवि की दृष्टि रोमांटिक है या श्राधुनिक, यह सवाल भी 'शिलापंख चमकीले' 
के ग्राधार पर उठाया जा सकता है। इस काव्य-रचना की विवेचना करते हुए श्री 
बालकृष्ण राव ने भी इस प्रश्न पर विचार किया है। (माध्यम मार्च ६७) थ्रौर विश 
निष्कर्ष है कि माथुर रोमांटिक ने होकर के मूलतः रोमानी कवि हैं--याती भाषरता है 
कल्पनाशीलता, तरलता झौर रंगीनी का बोध कराने वाले कवि । उनकी धारण से एक 
माथुर 'जहूरे तरतीब' को सौंदय मानते हैं जो एक क्लासिकल प्रवृत्ति है। * हुई है-- 
श्री. राव श्री माथुर को भावबोध के स्तर पर रोमानी मानतेहं भ्रौर सौंदद निष्ठा का 
स्तरः पर क्लासिकल | श्री माथुर, निस्संदेह, एक भावप्रवर कवि हैं भौ, 
तत्त्वों के साथ एक विज्येप तरह की संपक्तित उनकी कविताओं में है । प्रेम, भय प्रमाणित 
रूपगत श्राकर्षण से सम्बद्ध कई कविताएँ इस संग्रह में भी हैं जिनमें रो पुरी क्षमता 
पर्याप्त मात्रा में भौजूद हैं। पर, क्या इन कुछ्चेक कविताओं के श्राधारो श्रजित कर 
कृत्तिख को भावबोध के स्तर पर 'रोमानी' और सौंदर्य-चेतनः ही कवि को प्रेरणा 
बला[सिकल! घोषित कर देना उचित है? वास्तव में, इस प्रइनेट प्रयोग करने की । 
संवेदना, मूल्यवोध ओर भाषा के स्तर पर विवेधित करना चाहिं। कैनिक-मरीज' 
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है और इसे अपना मोक्ष मार्ग मानता है। कवि की यह प्रणय निष्ठा छायावांदी 
संस्कारों का ही एक अन्य विशद रूप है । 

सांस का पुतला हूँ मैं : 

जरा से बंधा हूँ और 

मरण को दे दिया गया हूँ : 

पर एक जो प्यार है न, उप्ती के द्वारा 

जीवन्पुक्त मैं किया गया हूँ । 

काल की दुवह गद्य को एक 

कोतुक-भरा वाल क्षण तोलता है ।* 


कवि इसी भाग में भीड़ की पीड़ा से व्यथ्ित है। चारों श्रोर श्रजनवीयत में | 
जब कोई भी झ्रात्मीयता भरा चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है, तब कवि को उसकी 
रिक्तता नजरने लगती है। वह समता के श्रनोपचारिक और श्रन्तरंग धरातल को 
पाने के लिए व्याकुल हो उठता है : 

अरे ये उपस्थित 

घेरते, घूरते, टेरते 

लोग-लोग-लोग-लोग 

जिन्हें पर विधाता ने 

मेरे लिए दिया नहीं ॥॥ 

मिजी एक श्रत्तरंग चेहरा ।* 


ऐसी सीमाओं में धिरे कवि के भीतर 'दाता' जगता हैओर वह चित्तेरे से” चित्र 
बनाने के लिए प्राथित होता है। अपने अ्रभावों में घुट रहे कवि के मन में एक विवेक 
ज्योति जगती है, जो चिर जिज्ञासा लेकर श्रागे बढ़ती है । 

इस प्रकार कवि की “अन्तःसलिला' प्रणाय के प्रास्तिक उत्स से श्रनुस्यृत हो 
कभी अ्रभिव्यक्ति की ढलान पर गतिमान होती है और कभी प्रनभिव्यवित की चट्टानों 
में रुद्ध होने लगती है। वैसे उसकी गम्भीर जलघार में प्रसाय की ऊष्म शीतलता है. 
जो विराट्‌ की शोर भ्रनेक जिज्ञासायें लेकर बढ़ती जाती है । | 

दो : चक्रांतशिला :--माध्यम निरपेक्षता, अ्रभिव्यवित का मौन रूप, भ्रौर 
झात्मा का श्न्वेषित -- चक़ान्तशिला' विवेच्य रचना का दूसरा खण्ड है। काव को 
'अन्त:सलिला' यहां चक्रान्तशिला को परिक्रमित करने लगती है, फलत्तः 'चक्रान्तशिला' के 
गतिरोध से अन्त:सलिला को अतिरिक्त आवेश भिलता है जो उसे विराट की श्रोर अ्रग्रसर 
बनाता है। वस्तुतः इस भाव की कविताओं में कवि का सृजन संकल्प अभिव्यक्‍त 
१. सांस का पुतला, पृष्ठ २६। ॒ 
२. अन्तर॑य चेहरा, पृष्ठ २२ | 


छछर शिलापंख चमकीले 


कवि-प्रयास के फलस्वरूप ही श्राए हैं। कवि की भाषा प्रायः कलात्मक उपकरणों से 
युवत विम्बम्यी भौर प्रतीकात्मक है और उसमें भाषा की लक्षणा-शक्ति का चमत्कारक' 
प्रयोग विशेष रूप से दृष्टव्य है। कवि के प्रतीक बहुधा विम्ब में संक्रांत या रूपास्तरित 
हुए हैं| क्रिया श्रौर विशेषण के लघु और सुक्ष्म साँचों में कवि ने जो बिम्बगत सौंदर्य 
भरा है, वह उसकी शछ्द-प्रयोग-प्रतिभा का द्योतक है, 'रात फुटपाथ और गीत', 
तूफान एक्सप्रेस की रात', “्यक्तित्व का मध्यान्तर', हब्स देश', 'पत्ते, लक्रीरें और 
इतिहास' झ्रादि कुछ महत्त्वपूर्ण कविताओं में इस सौंदर्य के अनेक सुक्ष्म स्तरों को देखा 
जा सकता है। 
कवि की दृष्टि रोमांटिक है या श्राघुनिक, यह सवाल भी 'शिलापंख चमकीले' 
के प्राधार पर उठाया जा सकता है। इस काव्य-रचना की विवेचना करते हुए श्री 
वालकृष्ण राव ने भी इस प्रइन पर विचार किया है ! (माध्यम मार्च ६७) और [विरद्‌ 
निष्कष॑ है कि माथुर रोमांटिक न होकर के मूलतः रोमानी कवि हैं--यानी भाष॑कता है 
कल्पनाशीलता, तरलता और रंगीनी का बोध कराने वाले कवि । उनकी धाररंं से एक 
माथुर 'जहूरे तरतीब' को सौंदर्य मानते हैं जो एक वलासिकल प्रवृत्ति है। ते हुई है-- 
श्री राव श्री माथुर को भावबोध के स्तर पर रोमानी मानते,हैं श्रोर सौंदर्य निष्ठा का 
स्तर पर क्लासिकल | श्री माथुर, निस्संदेह, एक भावप्रवण कवि हैं श्री; 
तत्त्वों के साथ एक विशेष तरह की संपृक्‍्ति उनकी कविताग्रों में है । प्रेम, ध्य प्रमाणित 
रूपगत श्राकर्षण से सम्बद्ध कई कविताएँ इस संग्रह में भी हैं जिनमें रो; पूरी क्षमता 
पर्याप्त मात्रा में भौजुद हैं। पर, क्‍या इन कुछेक कविताग्रों के श्र[धाद़ों श्रजित कर 
कृत्तिवव को भाववोध के स्तर पर “रोमानी” और सौंदर्य-चेतर्ना ही कवि को प्रेरणा 
बलासिकल' घोषित कर देना उचित है ? वास्तव में, इस प्रइरृएं प्रयोग करने की । 
सं्ेदना, मूल्यवोध और भाषा के स्तर पर विवेचित करना चाहिं। क्रानिक-मरीज' 
कवि की मूल-प्ंवेदना ओर नवगीत प्रयोगों का विवेचन करते हुए लिमुक्ति की चीख-- 
ने अन्तरात्मा के संताप, संक्तान्त -मन:स्थितियों और सुल्यों के विष्यो', (विश्वास की 
आंतरिक <ूंद्रात्मकता को वाणी दी है । इस प्रथ॑ में वे निश्चय ही भ्राघुनिकी ही पूर्व-संस्कारों 
रोमांटिक नहीं । श्राधुनिकबबोध को रूपायित करने वाली-उनकी सौंदर्ष्टि को देखा जा 
'बलासिकल' नहीं कहा जा सकता ।. प्रस्तुत संग्रह की कविताओं के सन्दर्भरदित सन्दर्मों से 
प्रियता' और 'जहूरे तरतीव' आदि शब्दों का प्रयोग भ्रसंगत लगता है। इर्‌ 
की प्रवृत्ति कहना चाहिए जो कवि-कर्म का.सहज धर्म कही जा सकती है ।ग़ क्या है 
कुमार माथुर के प्रस्तुत संग्रह की कविताओं में यह संहलिप्टता वर्तमान है। मं स्तरों में 
समुद्ध गिस्‍्त्र-दूष्टि भौर शब्द-श्विल्प (जो इस संग्रह की अन्यतम विश्येपताएँ हैं) उसका 
सौंदर्य-चेतना के आधुनिक होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है | 


श्रागन के पार द्वार ७६१ 


एक चिकना मौन 

जिसमें मुखर-तपती वासनाएं 

दाह खोती 

लीन होती है । 

उसी में रव हीन 

तेरा 

गूजता है छन्द : 

ऋत विज्ञात होता है ।* 
कवि का अभिव्यक्ति सम्बन्धी यह दृष्टिकीण “्रन्तःसलिला' में अभिव्यक्त 
धारणाप्रों का प्रत्यधिक उदात्त रूप है। सूजन प्रक्रिया के स्तर पर, अभिव्यक्ति का 
यह रूप एक विश्वद आत्म साक्षात्कार का परिणाम माना जाता है। 'चक्रास्तशिला! 
में कवि विराट से जुड़ने के अनेक प्रयासों में ऐसे हो आ्रात्म साक्षात्कार कर पाता है। 
चेतना के स्पर्श से यह चक्रान्तशिला ,संद्रवित हो वहने लगती है, उसकी प्रस्तर जड़ता 
पिवल जाती है । शो, 

किरण बोली । 

"भला ? ऐवा ! 

तुम्ही को तो खोजती थी में : 

तुम्हीं से मन्दिर गद्ु गी-- 

तुम्हारे भ्रस्तःकरण से 

तेज की प्रतिभा उकेरूंगी 
किरण स्तात श्रन्त:करण से स्वयं ज्ञान का श्रजस्र स्रोत 
के आगे अन्वेपण के नये द्वार खोल देता है :-- 

तब क्वचित्‌ आर 

कहीं मेरे भीतर ही कोई संगीत वृन्द आया है । 

बन-खं डी की दिश्ञा-दिश्ा से 

गूज-गूज कर ज्ञात हैं श्राह्मान के स्वर । 

भीतर अपनी शिरा-शिरा से 

उत्ते हैं आह्वाद श्रौर सम्मान के स्वर ।* 

ब कवि का श्रन्वेवक उस ि 
हे अल 002 है। यह अन्वेषक का उपलब्धि 
शक सी के रचना विधान का अंग बन 

जाता है था स्वयं को सृष्टि के प्रत्येक स्पन्द्न 


२. एक चिकना मौन, पृ० ४३ । ड 
२... किरण जब मुझ पर मरी, पृ० ४२ । 
३. सुनता हूँ गान के रबर, पृ० ४१ । 


फूट पड़ता है श्रौर कवि 


में स्पंदित , हुआ पाता है। सृष्टि के' 


७७४ 
कर बाणाम्बरी 


जाता शिखण्डिती प्राक्‌ यथा शिखण्डी तथाध्वगच्छामि। 
प्रागल्म्यमधिकमाप्तु!. वाणो वाणी बशभूव ह॥ 
बाण के व्यक्तित्व में महाकाव्यात्मक गरिमा के एकाधिक कारण हैं। पहली 
बात यह है कि बारणभट्ट काव्य-कला के ही नहीं, काव्यशास्त्र के भी विपक्चित्‌ ज्ञाता 
थे । इनके रीति-प्रतिपादन से इस तथ्य का पता चलता है। इन दिलों हम जिसे शैली 
कहते हैं, वह 'रीति' का ही अ्र्ध-विकसित रूप है। रीति के अर्थविकास की तीन 
स्थितियाँ मानी जाती हैं। पहली स्थिति में विशिष्ट पद-रचता या संघटन को घ्वनित 
करने वाली रीति का सम्बन्ध देश-विशेष से था । दूसरी स्थिति में रीति का भौगोलिक. 
भ्रनुषंग लुप्तप्राय हो गया तथा इसका प्रधान सम्बन्ध विषय-बोध से हो गया । गौर, 
तीसरी स्थिति में रीति का सम्बन्ध भूगोल, देश या काव्य-विषय से उठकर कवि के 
शील के साथ जुड़ गया । कहा जाता है और जैसा कि डॉ० राघवत ते भी प्रमाणित 
किया है, राष्ट्रीय शील और प्रवृत्ति के श्राधार पर रीतियों का प्रथम सुस्थ निरुपण 
बाण के हर्षचरित' में मिलता है-- 
इलेषप्रायमुदीच्येषु  प्रतीच्येष्वर्थमात्रकम्‌ । 
उसोक्षा दाक्षिणात्येपु गीडेष्वक्ष रडम्बर: |! 
इसे ही भ्ररुण जी ने त्रयोदश सर्ग में इस प्रकार कहा है-- 
उदीच्य जनों में श्लेष-प्रधान शैली, 
प्रतीची में अ्र्थपुर्णं कथावस्तु 
दाक्षिणात्य में उत्मेक्षा या कल्पना की उड़ान 


भौर 

प्राची में शब्द-संघटन की विशेषतायें हैं । १० रेपरे। 
तदनन्तर, काव्यगत सौंदगे-चेतना की दृष्टि से वाण ने भारतीय काव्य में प्रप्नतिम रंग 
परिज्ञान की प्रतिष्ठा की थी। उदाहरण के लिये, वाण द्वारा निर्दिप्ट लाल रंग के 
प्रमेक प्रकारों में विश्लेपण की पैसी पैठ को देखा जा सकता है - पललवारुणा, प्रहत- 
हरिणरुधिरानुखत झादूल नख कोटिपाटलेन, अ्रकठोर शेफालिका कुयुमनात पिव्जरेण, 
गजरुधिररक्तहरिसटालोमलो हिनी भि: पारावत चरण पाटलराग, प॑द्मरागानुरागिणी, 
सन्ध्यारागारुणा, लाक्षालोहिंत, विकसिताशोकपाटलम्‌, गैरिके गिरि सलिल प्रताप 
पाटलेपु, इत्यादि । बाण के काव्य की इस रंगामेजी और वरणं-परिज्ञात का कुछ अभाव 
भ्ररुण जी के वर्णानों में भी मिलता है। इस रंग-परिशान के अलावा बाण वेसन- 
विविधता और चित्रमयता के लिये भी अखिद्ध हैं। इन्द्रायुध प्र के सजीव का 
कारण इन्हें 'तुरंग वाण' की पदवी मिली थी | घटना-वर्णुत के साथ ही ित्रा्ि- 
विन्यसन इनके काव्य की शीर्षस्थानीय विश्वेपता है। इन्होंने केवल घटनाश्रीं का वरशंत 
नहीं किया है, घटनायें तो इनके समक्ष चित्रों का वस्तुसम्पृक्त प्राधार-मात्र हैं, शर्त, 


शांगन के पार द्वार छप्रे 


कभी-कभी कवि के मन में उस श्रनत्त के प्रति शिशु का सा प्यार उमड़ता है, 
उसे अपना समपेण अपनी पूजा और नैवेद्य एक शिशु श्रायोजन के से लगते हैं। भौर 
उसके पूजापे को 'अनन्त' सहपे स्वीकारता है तथा उसे गद्गद्‌ भाव से ग्रहण करता 
है :-- 
ओर मुभको वात्सल्य-मेरा श्राशिप देकर-- 
झोक भर पिया ।' 
इसी दिशा में कवि स्वयं को उस महामहिम का भाष्यकार श्रौर उदगाता भी मानता 
है । वह चिरन्तन, गभ्भीर श्रर्थध्वनि से युक्त महाकाव्य है, श्रोर रधनाकार भ्रन्वेषक 
श्रौर कवि है :--- 
मैं कवि हूं, 
द्रष्टा, उन्मेष्टा, 
सन्धाता, 
अ्र्थवाह, 
मैं कृत व्यय । 
छ छ ७ 
तू काव्य : 
सदा वेष्ठित यथार्थ 
चिर-तनित, 
भार हीनत, गुरु, 
भ्रव्यय ।' 3 
कवि चक्रान्तशिला के आ्रांगन में आात्मेविवेक की टेक से श्रम्धकार में रास्ता हुढ़ता 
हुआ अगले द्वार तक पहुंचता है :-- 
इसी लीक को थामे मैं 
बढ़ता श्राया हूँ ह 
बार बार द्वार तक :' 
वहां पहुंचने पर उसे लगता है कि इस द्वार के भ्रागे एक और आंगन फैला है 
अपने द्वार का दिया उस विस्तृत श्रांगन में रख आता है :-- पु 
मेरे छोटे घर-कुटीर का दिया 
तुम्हारे मन्दिर के विस्तृत आंगन में 
सह भर-सा रख दिया गया । 
जो कुछ सुन्दर था, श्रेय काम्य, पृ० ५६ । 
मैं कवि हूं, ए० ५७। 
अन्धकार में चली गई है , पृ० ५६। 
दूज का चांद, पृ० छर ] 


, तब वह 


हद यए द० १७ 


४७६ बाणाम्बरी 


माता का नाम राज्यदेवी और पिता का साम चित्रभानु था । बाल्यावध्था में ही वाण 
की माता का देहात्त हो गया, तब पिता ने इनका लालन-पालन किया। श्रर्ण जी ने 
भी इन बातों का रोचक वर्णान किया है-- 


चित्रभानु की वध राजदेवी न रही अ्रव 

मन की मही सिहरती सुधि उसकी श्राती जेब | ->पू० ७ । 
और, बाण का लालव-पालन करने वाले माता-सदृश् पिता का उद्ग्रार भी इन्होंने 
प्रस्तुत किया है-- 

ऐसा दशरथ हूँ जिसको एक ही राम है 


बाण प्राण-नक्षत्र दीप्त उर-प्रभिलाषा का 

एक प्रात-उद्यान सांध्य अम्बर-भ्राशा का | --पृ० पन्‍व 
बाण का मूल निवास हिरण्यवाह शोण के तट पर प्रीतिकूद नामक ग्राम था, जिसके 
समीप मल्लकूट और यष्टियृंह वामक दो गाँव थे, जिनके बाद हप॑ का राज्यारस्भे 
होता था । - 

रुक जा चन्द्न-वकोर, शोण में ज्वार उठ है, 


मेरे भन में व्यर्थ व्याप्त है घोर उदासी 
प्रीतिकृट की पुण्यभूमि का वह है वासी । --पृ० १० । 
बाण जब चौदह वर्ष के थे, तभी उनके पिता चित्रभानु भी मर गये--- 
बृद्धभानु का प्रीपल तह-तन ग्रिया उस्ती क्षण 
उमड़े द्रवित दूगों में विस्मयं के पावस-घन 
मूच्छित-छा हो गया तपस्वी-जर्जर जीवन 
दौड़े दुख सुन-सुनकर प्रीतिकूट के जनगण | “० १६ । 
भरत: प्रभिभावक के अभाव में वारा का यौवन-काल वहुत ही अ्रव्यवस्थित रहा। 
गने बहुत दिनों तक देशाटव किया और ये एक तरह से यावावर ही रहे । कहा 
जाता है कि इनकी कुछ शिकायत तत्कालीन सम्राद्‌ हर्षवर्धन तक पहुंचीं, तव सम्राद 
मे इन्हें वुलवाया और व्यंग से इन्हें महानय॑ भुजंग: कहा । अरुण जी ने भी इस लोक- 
विश्वति की दशम और एकादश सर्ग में उास्थित किया है-- 
वधू-वन्धु कवित्रर मयूर ने पत्नी दी है 
किसी दुष्ट ने नृप से मेरी चुगली की है। --१० १६३ । 
श्रीर 
वात्स्यायनवंशी थुवा बाण भारी भुजंग ४ 
कलुपित् कर्मों में केवल दूषित राग-रंग । -१० २११ । 


शांगन के पार द्वार ७६५ 
होता है। तभी जब प्रियंचद उस असाध्य वीणा को गोद में लेता है श्रोर स्वयं को उसे. 
स्वरित् करने के लिए प्रस्तुत करने को होता है, तो उसे लगता है :-- 

पर उस स्पन्दित सन्‍्नाटे में 

मौन प्रियंबद साध रहा था वीणा-- 

नहीं, स्वयं अपने को शोध रहा था । 

सघन निविड़ में वह अ्रपने को 

सौंतउ रहा था, उसी किरीटी तह को ।* 


प्रियंदद का यह समर्पण वीणा के प्रति नहीं प्रत्युत बीणा निर्माण की समस्त 
प्रक्रिया के प्रति है और उस किरीटी तरु के जीवन काल के प्रति है। मानों प्रियंवद 
उस समस्त काल खण्ड का स्वयं भोवता बन जाता है। उसके श्राग्रे वृक्ष का अनुभूत 
साक्षात्‌ होने लगता है। उसे लगता है कि वह स्वयं वहीं वृक्ष है । उसे लगता है कि 
वह स्वयं वज्रकीति है। उसमे स्वयं ही वीणा का निर्माण किया है। वह स्वयं 
श्रात्मान्वेषक है और उसफा अन्वेषण और उपलब्ध उसके सामने पड़ा है । तब उसे 
लगता है कि वह स्वयं भ्रपने अन्वेषित की गोदी में [एक सहज जिश्ञासु की तरह 
बैठा हो :-- 

नहीं, नहीं । वीणा यह मेरी गोद रखी है, रहे, 

किन्तु मैं ही वो 

तेरी गोदी बैठ मोद-भरा बालक हु 

ओो तर-तात | संभाल भुझे, 

मेरी हर किलक 

पुलक में डूब जाय : 

मैं सुनू , 

मुतू 

विस्मय से भर आंकू 

तेरे अनुभव का एक-एक अच्तःस्वर - 

तेरे दोलन की लोरी पर क्रूमू' मैं तत्मय-- 

गातू: 

तेरी लय पर मेरी सांस 

भरें, पुरें, रीतें, विश्वान्ति पायें (* 

. यही विलय भाव श्रियंवद को उन्हीं आ्रात्प साक्षार्कारों से सम्पक्षित करता है।' 

उसकी अंगुलियों में वह महामौन संगीत रूप में श्रवत्ारि 


ते होता है। असाध्य वीणा- 
१. असाध्य वोणा : आंगन के पार द्वार, पृ० ७७-७८ | 


२. असाध्य वीणा : आंगन के पार द्वार, पृ० ७६ ! 


७७६ बाणास्वरी 


माता का नाम राज्यदेवी श्रौर पिता का नाम चित्रभानु था । बाल्यावध्था में ही बाण 
की माता का देहान्त हो गया, तब पिता ने इनका लालब-पालन किया। अ्रहुण जी मे 
भी इन बातों का रोचक वर्णाव किया है-- 


चित्रभानु की वधु राजदेवी न रही अब 
मन की मही सिहरती सुधि उसकी झ्राती जब | --पृ० ७ । 
और, बाण का लालत-पालन करने वाले माता-सदृश् पिता का उद्गार भी इन्होंने 
प्रस्तुत किया है-- 
ऐसा दशरथ हूँ जिसको एक ही राम है 
बार प्राख-नक्षत्र दीप्त उर-प्रभिलापा का 
एक प्रात-उद्यान संध्य श्रम्बर-प्राशा का | >पु० ८--। 
बाण का भूल निवास हिरण्यवाह शोणा के तट पर प्रीतिकूट नामक ग्राम था, जिसके 
समीप मल्लकूट और यष्टिग्रेह तामक दो गाँव थे, जिनके बाद हुए का राज्यारम्भ 
होता था । 
रुक जा चन्द्र-चकोर, शोण में ज्वार उठा है, 
मेरे मन में व्यर्थ व्याप्त है घोर उदासी 
प्रीतिकूट की पुण्यभूमि का वह है वासी । पू० १०। 
बाण जब चोदह वर्ष के थे, तभी उनके पिता चित्रभानु भी मर गये-- 
बुद्धभानु का पीपल तरु-तन गिरा उसी क्षण 
उमड़े द्रवित दूगों में विस्मयं के पावस-घन 
मूच्छित-ता हो गया तपरवी-जर्जर जीवन 
दोड़े दुख सुन-सुनकर प्रीतिकूट के जनगण | “१० १६ । 
ग्रतः अभिभावक के अ्रभाव में बाण का यौवन-काल बहुत ही श्रव्यवस्थित रहा। 
इन्होंने बहुत दिनों तक देशाटन किया और ये एक तरह से यायावर ही रहे । कहां 
जाता है कि इनकी कुछ शिकायत तत्कालीव सआद हपवर्बन तक पहुँची, तब सन्ाद 
ते इन्हें वुलवाया और व्यंग से इन्हें 'महानयं भुजंग:” कहा । अरुण जी ने भी इस लोक- 
विश्रति को दशम औ्और एकादश सर्ग में उतस्थित किया है-- 
बधु-बत्धु कवित्र मयुर ने पत्री दी है 
किसी दुष्ट ने नृप से मेरी छुगली की है। “7० (६३-। 
और 
वात्स्यायववंशी युवा बाण भारी भुजंग 
कलुपित कर्मों में केवल दृपित राग-रंग । -प० २६६ | 


७ए 
शिलापंख चमकीले 
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डॉ० नरेख्र मोहन शर्मा 


श्री गिरिजाकुमार माथुर नयी कविता के एक श्रेष्ठ हस्ताक्षर हैं। उनकी 
काव्य-प्रतिभा में किसी को सन्देह नहीं, पर चू कि वे कई काव्यधाराप्रों से संबद्ध रहे 
हैं, अतः उनकी काव्य-स्थिति, मूल काव्य-प्रवृत्ति और काव्य-निष्ठा के सम्बन्ध में कई 
तरह की धारणाएँ एवं मत प्रचलित हैं | इन मतों-बारणाग्रों का विवेचन-मुल्यांकन 
यहाँ श्रभीष्ट नहीं है। यहाँ तो इतना कहना ही श्रलम्‌ होगा कि 'मंजीर' से 'क्षिलापंख 
चमकीले' तक कवि माथुर ने कई मंजिलें तय की हैं--वे छायावादी काव्य-परिधि श्रौर 
मूल्य-पद्धति से बाहर झराए हैं और उन्होंने आधुनिकता को रचनात्मक और वैचारिक 
घरातल पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है । इसमें सन्देह नहीं कि वे कई काव्या- 
न्दोलनों के वीच से गुज्रे हैं--कई वादों को उन्होंने मरते देखा है भर कई यों को 
जन्म लेते | पर, वे कहीं किसी वाद-विशेष से बन्ध गए हों, ऐसा नहीं लगता । उन्तकी 
संवेदना का धरातल युग-जोवन के यर्थाय या “टेम्पर' के अ्रनुकुल वदलता गया है। वे 
संवेदना में कितने सच्चे रहे हैं भर श्राधुनिक-बोध की भ्रभिव्यक्ति में कितने खरे, इस 
बात को उनकी काव्य-भाषा, प्रतीकों और बिम्बों के माध्यम से पहचाना और परखा 
जा सकता है। वे प्राय: श्राग्रह-मुक्त रहे हैं श्रोर इस अर्थ में निस्संग भी। उनका 
काव्य-विकास, सही श्र॒थों में रचतात्मक-विकास माला जाएगा। 

पहले तो यही जानना ज़रूरी है कि अस्तुत संग्रह को 'शिलापंख चमकीले! 
साम देने के पीछे कवि का क्या अभिप्राय रहा है? इस प्रकार के संग्रह से एक प्रकार 
की भ्रन्विति की अपेक्षा करना बिल्कुल सहज लगता है। यह अन्विति भावगत, 
विचारगत या मुल्यगत हो सकती है। भ्रश्न उठता है कि क्‍या यह नामकरण इस 
अख्विति को संकेतित या व्यंजित करता है या नहीं अ्रथवा यह नामकरण कविताओं के 
सन्दर्भ में सार्थेक है या तिरथंक ? इस प्रदन को देखना और जाँचना इसलिए जरूरी 
लगता है कि यह प्रइद कवि की भुल्य निष्ठा और मूल संवेदना के साथ जुड़ा हुआ है। 
इतना तो साफ़ है कि यह एक प्रतीक-शीर्षक है और कवि ने पूरी सतर्कता और दायित्व 
भावना से इस प्रतीक-शी्षक को ग्रहरा किया है और इसे श्रपनी संक्तान्त अनुभूतियों 
के माध्यम के रूप सें श्रपताया है । इस प्रतीक अभिषान के श्रथं को मृल्य-स्तर पर 


अ्ा बाणासघरी 


मणिमय प्रासाद-विलास-विभा 
किन्नरी परी 
सुन्दरी-सुरा-सौन्दय॑ सकल 
मधुमत रूप-राका निर्मल 
निखरी, बिखरी । --पृ० ६४-६६ | 
यह रेखा' अरुण जी की ऊर्ंनाभ कल्पना की वैसी ही कोमल सृष्टि है, जैसी 'भ्रुव- 
स्वामिनी' नाटक की कोमा या 'अम्बपाली' की मधुलिका । इतना ही नहीं, इस रेखा-सृष्ठि 
से बाणाम्बरी' में 'प्रेम' का एक त्रिभुज (वाण, वेशी और रेखा) पैदा हो गया है, जो 
स्वभावतः कला-बरेण्य होता है । यह साधारण सत्य है कि 'द्विभुज प्रेम' भ्रान्दोलनकारी 
नहीं हुआ करता है, क्योंकि वह स्थिर और मातदिल होता है । किन्तु, त्रिभृज प्रेम में ऐचिय 
दृष्टि से परकीया रति की रवानी रहती है भर इन्द्रियातीतं दृष्टि से भागवत प्रेम की 
तड़पनभरी अडिय श्रनाविल निष्ठा भी । इस तरह रेखा की सृष्टि से इस काव्य पर 
प्रेम के महदम्बर! का वितान छा गया है। और, श्रंधवधु वेणी की तो बात हीं 
निराली है। एक अ्ंधी तरुणी के यौवनाकुल-उद्देलित अन्तर्मन में श्रौर उसके यौवन के 
टीसते-फुल्ल गुलाबों में विभिन्न प्रकार के मधुर-तिक्त सलील भावों का जो उज्मित 
आ्रालोड़न-विलोड़न चलता है, उसकी रोमराजि में विद्युत-पुलक की जो मधुवेष्दित 
प्ंगड़ाइयाँ उठती हैं, भर, ये सभी ज्वार किस तरह श्रत्थेपन की पथरीली बेला से 
टकराकर लौटते भाटे की तरह श्रसमय चूरचूर हो जाते हैं--इन सब का ग्रलम्प 
सहानुभूतिपुर्णं चित्रण हमें वेणी के चरित्रांकन में मिलता है। सचमुच, किसी अंधी 
सुहागिन की दीरं भ्रन्तर्दशा, उसके प्रशयावेश और नेत्रहीनता से उज्कित उसके तरंग- 
सद का ऐसा भर्मन्तुद चित्रण श्रन्यत्र दुर्लभ है-- 
उग-उग उमंग के उद्ड विलीन हो जाते 
मन में गंधाकुल फूल नहीं खिल पाते 
लज्जिता पिकी पंचमी निकाल न पाती 
मधघुऋतु-वयार उठ उठकर ही रह जाती । 


वासन्ती बन में प्राण-कली रोती-सी 
अंधी सुन्दरता अ्रनल-स्वप्त ढोती-सी | --१० १७। 
इस तरह “गंघ नयन वाली कली वेणी' करुणा और श्ंगार के मिश्रण की एक पुरतम 
सृष्टि है । किन्तु, इस वेणी के पास अन्धेपत की केवल निर्वेदमयी करुणा ही नहीं है, 
बल्कि इसके पास अप्रतिम प्रात्म-चैतन्य और अस्वेपन के प्रति एक पक्षथर क्रान्तिकारी' 
” कोण भी है। जैसे-- 
अंधी हूँ लेकिन प्यार नहीं अंष्य है 
सुन्दरता का संसार नहीं अंघा है। -प्‌०२६ | 
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प्रतीकार्थ--पूल्यगत संक्रमण और आन्तरिक ढंद्ध का तोखा वोध संवेदनात्मक स्तर 
पर अभिव्यकत्त हुआ है । “चन्द्र खण्डों की भ्रात्मा! कविता हमारी इस वात को पुप्ट 
करती है । इस कविता की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 
छिपती, दिपती मद्धिम पड़ती 
धुन्धली, पूरी, फिर कटी फाँक 
यह में 
मेरा व्यक्तित्व-बोध 
क्षण जीवत का उपभोग परम 
पंश्चों सी गिरी शिलाएँ 
जिसकी चमकदार 
पंखों की नियति छूठ जाना 
पवेत की नियति शिला होना 
दुख को अनुभूति नियति क्षण की 
आ्रागम की नियति विलय होना 
श्र 'अंध शिला्रों की दुनिया” कविता को ये पंक्तियाँ--- 
श्रासन पड़े ही रहे 
हूट गई मूत्तियाँ 
ये पंक्तियाँ इस संग्रह के तामकरण के प्रतीका्थ को स्पष्ट कर देती हैं। कवि की 
हरेक कविता में इस प्रतीकार्थ को खोजने का प्रयत्त करना तो अनुचित हो है, पर 
इसमें सन्देह नहीं कि संग्रह की अनेक कविताओं में यह संक्रमित एवं इंद्वात्मक आाव- 
बोध सूक्ष्म स्तर पर व्यंजित है। शीर्षक के तीन प्रत्तीक शब्दों में कवि ने अपने अनुभूति- 
चक़ और मृूल्य-प्रक्रिया को श्रत्यन्त लाचव से बाँध दिया है ह 
“शिलापंख-चमकोले', गिरिजाकुमार माथुर का चौथा कवि संग्रह है। उनके 
पहले तीन कविता-संग्रह हैं--मंजीर', “नाश और निर्माण, धुप के धान'। किसी 
भी कवि से सामान्यतः और माथुर जैसे प्रतिष्ठित कबि से विशेषत: यह भ्राज्ञा की जा 
सकती है कि उसका नव्यतम कविता-संग्रहू कथ्य और शिल्प के पुराने और पिछले 
मुहावरे को तोड़ सकते में समर्थ हो और उसमें नये मुहावरे को तलाश और बानगी 
भी हो जिससे यह पता चल सके कि कवि कृथ्य में कहाँ और कितना मौलिक है शोर 
नये बोध को व्यक्त करने की उसमें कितनी क्षमता है? हाँ, कवि के पिछले काव्य- 


संस्कार काव्यगत निष्ठा के अर्थ में उसकी प्रगली रचनाओं में रह सकते है 

लीक को प्रभावित कर सकते हैं। अस्तुत संग्रह की है आज. 20080 
बातें 208 तो स्वनिर्भित मुहाचरे को निष्ठापूर्वक अपनाता हुआ कब्रि पिछले 
काव्य संस्कार से जुड़े होने का आभास देता है, तो दूसरी श्रोर पिछले काव्य-संस्कारों 
के प्रभाव! से छूटने की दंद्मयी प्रक्रिया भौर उसके पीछे रहने वाला संवेदना 


"0१९ बाणाघरी - 


आधुनिक हिन्दी कविता में अर्थप्रेषण के एक नये गेस्टॉल्ट” की स्थापना की है। किन्तु, 
जहाँ भाषा अ्रधिक रूपकाश्रित है या कवि ने जहां दूरारूढ़ अर्थ-व्यंजना के लिये श्रधिक 
भावानीत भाषा का प्रयोग किया है, वहाँ औसत से अच्छे पाठक की ग्राहिका-शर्क्ति को 
भी श्र्थ समभने के लिये मण्डूक-प्लवन करना पड़ता है। यों श्रधिकांश स्थलों पर 
चर््ये और श्रव्ये की योजना सांगोपांग तथा वाचक झब्द-सहित है । श्रतः उपमेय या 
उपमानों का मिगरण कम मिलता है और रूपकों के बीच एकदेशविवर्ती का स्तुल 
अभाव है। इस तरह इस कृति में प्रायः वर््ये और श्रवण्ये की सभानान्तर तथा समनन्‍्त 
योजना मिलती है। जैसे -- * 

रजत रात में प्रिया फांक कर ठहर गई यों 

भूगी मालती-कली सूघ लेती क्षण भर ज्यों | --प० ४ । 


या 


रे शिशु-पुकार उद्गार-धरा को हरित बनाती . - 
पीत पत्र में ज्यों पिक स्वर-गंघा बिखराती | --पु० ४ । 
किन्तु, इन सहकार बौर-जैसे सुरभित रूपकों के बीच कहीं-कहीं कंटकित करील-रूपक 
भी मिल जाते हैं | जसी--.. . यु 
तेत्रन्वीड़ में ज्योति-क्रॉँच आनन्द-तरंगित । -पृ० ६ | 
। या 
हि ४ .. ले गया हर कर दशानन दृष्दि-सीता हाय। -“पृ० १६ ३। 
बाएाम्बरी' के रूपकों के प्रसंग में यह भी ध्यातव्य है कि इसमें व्यक्तिवाची,नामों पे 
हूपक रचने का विज्लेष प्रयास. किया गया है भ्ौर ऐसे रूपक विशद अवतरणिका से ग्रुफत 
होने पर भ्रम्य और इतिवृत्तात्मक हो गये हैं । जैपे-- 
कैकेयी-निशा समस्त दिशाश्रों में क्रन्दित 
. मारुत-मंथरा अनीति-तिमिर-भू संचालित 
सद्भाव-सुमित्रा करुणा-क्रौसल्या विम्बित 
शत्रुघन-स्‍्नेह में लक्ष्मगा-मन-श्रातृत्व-विदित 


शुचि मत-विमान से शुभागमत सीमास्थल पर 

भावना-भरत नतमस्तक निज निरछल वल पर । --(० र४६ | 
। श्रथवा ; 

जव व्याप्त हिरण्यकद्षिपु-दानव-यवनान्धकार 

पाधाण-काल में स्तंभित नरसिहावतार 

; युग प्रह्मादित 
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सतही तौर से देखने से लगेगा कि ये श्रनुभूतियाँ किसी केन्द्रीय संवेदना से जुड़ी हुई 
नहीं हैं, पर थोड़ा गहरा भांकने पर प्रतीत होगा कि व्यवित श्रोर समाज की विघटित 
स्थितियों और प्रक्रियाश्रों को केन्द्र में रखकर ही अनुभूतियों का ताना-बाना बुना गया 
है। ये अनुभूतियाँ कवि के भावगत, विचारगत श्ौर मूल्यगत संक्रमण ओर शन्तरात्मा 
के द्ंद्दजन्य संताप और पीड़ावोध के विविध आयाम हैं । ये कवितायें कवि के प्रेमजन्य 
दर्द और बृहत्तर मानवीय करुणा श्रौर समवेदना को तो व्यक्त करती हो हैं, साथ ही 
उसके श्रकेलेपत ओर करुण-निरुपाय स्थिति को भी व्यंजित करती हैं। यह पीड़ा 
सवेत्र एक संवेदनशील भावप्रवरा-प्रवुद्ध व्यक्ति की पीड़ा है, पराजित निराश और 
हताश व्यक्ति की नहीं । यह उस व्यक्ति की पीड़ा है जिसने मूल्य-भ्रष्ठता की 
स्थितियों को भोगा है झर जो नए मूल्यों की प्रतिमाएँ लाने का प्राकांक्षी है । 
'शिलापंख चमकीले' के शिल्प-पक्ष को देखना-परखना भी ज़रूरी है। यह 
जरूरत इसलिए है कि कविता का शित्प दृष्टि देता है संवेदना की गहराई तक पहुँचने 
की । काव्यरूप, भाषा, भ्रप्रस्तुत विधान, प्रतीक, विम्ब श्रादि के विवेचन-मूल्यांकन 
से संवेदना के खरेपन या जालीपन को भी परखा-पहचाना जा सकता है। इसमें सन्देह 
भहीं कि इस संग्रह की बहुतेरी कविताओ्रों का रूप-विधान नई कविता का है, पर इसमें 
कुछ कवितायें ऐसी हैं जिन्हें नवगीत कहा जा सकता है| कवि ने प्रगीत की परम्परागत 
रूढ़ियों, छन्दों, परिपाटीबद्ध लय की बन्दिशों को तोड़ा है। उनके नवगीतों में नूतन 
लय-विधान को देखा जा सकता है। उनके गीत लोक-गीतों से प्रभावित लोकपघुनों से 
प्रायः स्पन्दित रहते हैं जैसे “जुड़े के फूल', “वसन्त एक प्रगीत स्थिति", आदि कविताओं 
में, उनके नवगीतों में रोमानी-बोध के साथ-साथ समसामयिफ बोध की भी अभिव्यक्ति 
हुई हैं। गीत रोमैंटिक-चेतना से ही सम्बद्ध है, ऐसा भ्रम प्रचलित है। पर, कवि ने 
अपने प्रयोगों द्वारा इस भ्रम को निमूल सिद्ध किया है और संक्रांत मनःस्थितियों 
श्रोर श्रान्तरिक इंद्वात्मकता के वहन में गीत को समर्थ माध्यम बनाया है। 'अनकही 
बात, पत्ते, लकीरें श्र इतिहास', “भूले हुओं का गीत” आदि कविताओं में यदि 


रोमानी भावबोध है तो “विश्वास की सॉँफ' भर 'नई झ्राग की खोज' श्रादि यों 
में नए युग-यथार्थ की श्रभिव्यवित है । कविताश्र 


भाषा-अयोग की दृष्टि से इस काव्यकृति का विशिष्ट महत्त्व है। भाषा-अयोग 
के विषय में श्री माथुर भ्रत्यन्त सजग कवि हैं। उनकी सौन्दर्य-दृष्टि ने शब्द में 
अन्तनिहित शक्ति को पहचाना है और उसे स्फूट किया है। उनके ह॒ शब्द-प्रयोगों से 
काव्य-भाषा की शक्ति बढ़ी है, वह श्रधिक सौन्दय॑-सम्पन्न हुईं है। इस काव्य-कति में 
भी कतिपय ऐसे शब्दों का प्रयोग देखा जा सकता है जो कदाचित काव्य में पहली 
वार भ्रयुकत हुए हैं। ऐसे कुछ शब्दों की सूची प्रकाशक की ओर से संग्रह के प्रारंभ में 
दी गई है। कविताओं में इन शब्दों के प्रयोग-औचित्य और भ्रथं-व्याप्ति को बे 

जाँचने से लगता है कि ये शब्द संवेदना को उपयुक्त रूप में अ्रभिव्यक्त का 


छ्परे बासाम्वरी 
द्विमिर, तथा श्रनेक वां विम्बच--किचकिच, खर्मर सर्मर, चूं चूं चूं चूं चित चिन कलरव, 
हि: हि: हि: ह: हु: हु तरा जरा फिर त्राक चाक्‌, घुटुरघुट घुटुर घुट्ठ, चिह चिह छह हित, 
इत्यादि सेलते हैं। इस तरह यह 'बाणाम्बरी' सचमुच 'शब्द-तपस्या-कानन' (पृ० 
२२१) है, जिसमें भाषा की समास शक्ति का अद्भुत प्रकरष मिलता है। कुछ स्थलों 
'पर तो यह समास शक्ति हमें आपातरमणीय प्रहेलिकात्रों की सामासिकता का स्मरण 
करा देती है श्रौर कहीं श्रुतिपेशल शब्दों की मसखणा पदशय्या देखते ही बनती हैं। कु 
मिलाकर 'बाणाम्बरी' में अधिकपदत्व या कथितपदत्व और स्यूनपदत्व--दोनों को 
प्रछुरता है। कारण, भाषा की जिस समास-शवित को प्रदर्शित करमे की कवि में 
आकांक्षा है, उसके लिये श्रपेक्षित अ्रभिव्यक्ति का अनुशासन वह पूरी मात्रा में श्रभी 
श्रजित नहीं कर सका है। इसलिए 'बाणाम्बरी की भाषा यत्रन्तत्र उपरिनिर्दिष्ट 
आकांक्षा की श्रति के स्खलनों से मुद्रित है। 
कहा जाता है कि प्रवन्धकाव्यों की अ्रवतरणिका विशद होती है, प्रत: उत्कृष्ठ 
प्रबन्धकाव्य में जीवन और जगत्‌ के अनेक प्रखर सत्यों को विविक्त ढंग से उपस्थित 
करने वाली कुछ सूक्तियाँ अवश्य रहती हैं । इस दृष्टि से बाणाम्वरी बहुत सह 
रचना है और इसमें अनेक सूक्ति-मुक्तायें बिखरी हुई हैं। जैसे-- 
बहिजंगत ही नहीं सत्य, कुछ भीतर भी है 
ममंस्थल में प्राण तत्त्व का निर्भर भी है । “१० ३। 
कर लू” विधु-वक्षालिगन अस्तर्मन से 
ग्राकाश न॒कुत्सित होता चदन्धग्रहण से “१० १६) 
साहित्य काल का दर्पण जिसमें जीवन-- 
चेतना-तरंगों को करता प्रतिबिम्बित 
अचुभूत सत्य के हंसिल हिमशिखरों पर 
सौंदर्य-शक्ति होती शाइवत शिव-छुम्बित । >पूृ० १४६ | 
सच है, सोने में सुगंध होती न कभी भी 
मणि-मंडित आँखें परहित रोतीं न कभी भी | “2० (६३ 
है धर्म वही जो रोके तममय भनाचार 
जैसा युग वैसा ही जीवन मंधित विचार। प्र० ४५ । 
संसार में वियोग ही संयोग का तप है । “+पृ० २५११ | 
प्रत्त में 'बाणाम्वरी' का नामकरण भी विचारनीय है । कवि ने एक दो स्थलों 
बर इस नाम की सार्थंकता को इंग्रित करने की चेष्टा की है-- 
चन्द्रिका-लिप्त नैशावसान 
दृग-निद्वित वाणाम्बरी-गान ---पृ० रै८८ 
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रामावतार अरुण भ्रवन्घात्मक प्रतिभा के सुपरिचित कवि हैं । 'वाणाम्वरी' के 
जरूरत! [होने अनेक काव्य-ग्रन्थों की रचना की है, किन्तु 'बाणाम्वरी इनकी श्रद्यावधि 
की। के कतियों में सर्वश्रेष्ठ है। इन्हीं की अ्रद्यावधि प्रकाशित कृतियों में क्यों, डॉ० 
से संवेदना («4 प्रश्न माधव के अनुसार “ब्राज तक के लिखे गये समस्त खड़ी बोली के 
नहीं कि इर 'बाणाम्बरी' का स्थान श्रेष्ठ है।” श्रतः 'वाणाम्वरी' निश्चय ही स्वागत- 
ड्ज कविता, ,(नक गीति-युग की खड़ी बोली हिन्दी कविता को विगत एक-डेढ़ दशक 


रढ़ियों, आाव्यों से भूपित करने में बिहार के कवियों का विश्विष्ट स्थान रहा है, श्रौर 
हक 'प्रबन्धक' कवियों में श्ररुण जी कृति-संख्या की हृष्टि से काफी श्रच्छे हैँ। 
मे उन मवगीतों मै बीस सर्भों का एक विस्तृत प्रवन्धकाव्य है, जिसे 'काव्य-संस्कृति 
हुई हैं। गीत रोमैं  अथम महाकाव्यः कहा गया है। बड़े राज-तायकों, वीरों या रूप 
शझपने प्रयोगों कि छोड़कर यह प्रवन्धकाव्य एक कवि के जीवन और साहित्य को 
श्रौर श्रा्तरिक है, क्योंकि अरुण जी की दृष्टि में कवि इन सबों से बड़ा है-- 
भा: देते; लर कवि तो त्रिकालदर्शी ब्रह्मा, वह परा श्रौर भ्रपरा-द्रष्टा 
रोमानी भाववो ५ स्तर आास्माम्बर का सुन्दर ख़ष्टा ।--१० ३०३ । 
में लए बयां इसकी विलक्षणता है और इसके सारस्वत सांस्कृतिक शील का 
। इतना हो नहीं, कवि के जीवन पर कविता करने के लिये जैसा पु गव 
भाग देसा कवि अश्ण जी में है--यह संदेहों से प्रतीत है। यों तो, हैं. राम 
के कि रित स्वयं हो काव्य है, कोई कवि वन जाय सहज संभराव्य है' की तरह बाण 
अन्तनिह्ति था चरित्र महाकाव्यात्मक गरिमा से स्वयं ही इतना युक्त है कि उस पर सहज 


झाइय-ए काव्य लिखा ही जा सकता था, तथापि अरुण जी ने श्रपनी क्षति में उस 

अलंकररा-स्फीत भाषा और शब्दाडम्बर का निर्वाह किया है, जिनकी प्रगल्सता के लिये 
जाण का साहित्य शभत्यत्तत प्रसिद्ध है और जिनकी प्रगल्भता के कारण ही बहुत पहले 
जोवधेनाचार्य ने बाण में वाणी के भ्रवतार को देखा था: -- * 5 


५७ 
प्रारार्परा 
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'ऊमिला' तथा अन्य रचनाश्रों के सहह्य, 'नवीन' जी की यह, स्वातर्य- 
पूर्वयुग की कृति, स्वातन्त्योत्तर काल में प्रकाशित हुई। इस कृति के प्रकाशन-हप 
को, अपने ख्ष्ठा के मुख देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ । 

यह कृति अमर शहीद स्वर्गीय गरेशझ्ंकर विद्यार्थी के ज्वलंत भ्रात्मोत्सर्ग पर 
आधारित है | बुधवार, ता० २४५ मार्च, १६९३१ ई०* को कानपुर में हुए साम्प्रदायिक 
झगड़े में गणोश जी ने अपनी श्रात्माहुति दी थी । कवि ने इसी घठना के आधार १९, 
लगभग १० वर्ष पढ्चातू, सन्‌ १६४९ में नैनी के केस्द्रीय कारागृह में, इस रचना को 
सृष्टि की ।* यह घटना, कवि के लिए इस वर्ष की धरोहर न होकर, श्राजीवन-निधि 
के रूप में विद्यमान रही है :-- 

इस पागल बलिदानी को भी भूल जायेंगे सव नरननारी,' 

पर खबूगा बड़े जतन से मैं इसकी स्मृति-कथा पुरानी ।* 

सन्‌ १६४१ में लिखित यह कृति सन्‌ १६६९ में प्रकाशित हुईं। इस सम्पूर्ण 
कृति का अ्त्यल्प काव्यांश ही, इस बीच प्रकाशन के क्षेत्र में आरा सका और प्रायः 
समूचा काव्य पाण्डुलिपि के रूप में ही पड़ा रहा । 

आलोच्य-कृति के मूलांश में पाँच सगे श्रथवा प्रा 
प्राहूप में चार सर्ग ही हैं। पंचम सर्ग या ंचमाहुति' 

१. 'गयेशशंकर विद्यार्थी, आत्मोत्सर्य, पृष्ठ १०६ । 

2. (के) यह अन्ध --आणापँणः लेखक ने अपनी गत जेलयात्रा की 
अभी अप्रकाशित है 7--'वीणा?, टिप्पणी, जुलाई, १६४२, शृष्ठ 
(ख) 'प्राणापण” की “पंचमाहुति?, के १६ गीतों में से १२ मे 
जैनी दे तथा समय के अनुसार, जुलाई-अवतूबर, ६६४१ ई० की अवधि 
--मृत्युधाम” या सूजन भांम? के आधार पर । 

३०. प्रायारण, प्रस्तावना, अथम गीत, ० १--३। 

४. वही, ए० ९। 


हुतियाँ' थीं, परन्तु प्रकाशन- 
जिसका नाम 'गीतिमाला' 


अवधि में लिखा दि । 


उड़ 
गीतों का स्थानार्फन 
पि अ्रंक्ति हुई ८! 
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ः हैँ ) 
रामावतार भ्ररुण प्रवन्धात्मक प्रतिभा के सुपरिच्रित कवि हैं । “वाणाम्वरी' के 
जहूरत' [होते अनेक काव्य-प्रन्थों की रचना की है, किन्तु 'बाणाम्वरी इनकी भ्रद्यावधि 
की | के क्ृतियों में सर्वश्रेष्ठ है। इन्हीं की श्रद्यावधि प्रकाशित कृतियों में क्यों, डॉ० 
से संवेदता ।थ (प्रश्न माधव के अनुसार गप्राज तक के लिखे गये समस्त खड़ी बोली के 
नहीं कि इसवारास्व्री' का स्थान श्रेष्ठ है।” श्रतः 'बाणाम्वरी' निश्चय ही स्वागत- 


डे मो छू शधुनिक गीति-युग की खड़ी बोली हिन्दी कविता को विगत एक-डेढ़ दशक 
हे हे क्यों से भूषित करने में बिहार के कवियों का विशिष्ट स्थाव रहा है, श्रौर 
लय-विधान 


(न 'प्रत्नस्थक' कवियों में भ्ररुण जी कृति-संख्या की हृष्टि से काफी भ्रच्छे हैं। 
प्राय: स्पत्दि... 


हि तीतों श बीस सर्गों का एक विस्तृत प्रवन्धकाव्य है, जिसे काव्य-संस्कृति 
कक रोम की प्रथम महाकाव्य' कहा गया है। बड़े राज-नायकों, वीरों या रूप 
हुई हैं। तु को छोड़कर यह प्रवन्धकाव्य एक कबि के जीवन श्रौर साहित्य को 
धपने प्रयोगों डा है, क्योंकि अरुण जी की दृष्टि में कवि इन सबों से बड़ा है--- 
30002 कवि तो त्रिकालदर्शी ब्रह्मा, वह परा श्रौर श्रपरा-द्रष्टा 
बात , पते, र-बसुस्घरा पर सस्वर प्रात्माम्बर का सुन्दर कष्ट ।-- पृ० ३०३ | 
रोमानी शा इसकी विलक्षणतां है और इसके धारस्वत सांस्कृतिक शील का 
में नए युगन्‍यथ अथा ही नहीं, कवि के जीवन पर कविता करते के लिये जैसा पुगव 
भाते बैसा कवि अरुण जी में है---यह संदेहों से अ्रतीत है। यों तो, है. राम 
के विषय गेंरत स्वयं ही काव्य है, कोई कवि वन जाय सहज संभाव्य है' की तरह चाणु 
-या चरित्र महाकाव्यात्मक गरिमा से स्वयं ही इतना युक्त है कि उस पर 'सहज 
काव्य लिखा ही जा सकता था, तथापि अरुण जी ने भ्रपनी क्ृति में उस 
प्रलंकरण-स्फीत भाषा और शब्दाडम्बर का निर्वाह किया है, जिनकी प्रगल्भता के लिये 


बाण का संहित्य श्रत्यस्त प्रसिद्ध है और जिनकी प्रगल्भता के कारण ही बहुत पहले 
गोवध॑नाचार्य ने बाण में वाणी के श्रवतार को देखा था ;-- ० 


भ्रन्तनिहि, 


9 
काहप 


हक प्राणापंण 


चस्तु-पोजना ह 
गणेशजी का बलिदान राष्ट्रीय-संग्राम के इतिहास की चिर स्मरणीय घटना. 
है । इस घटता ने ऐसा ज्वलन्त आदर्श उपस्थित किया था कि वह श्रपना सानी नहीं 
रखता | सत्याग्रहियों, राजनीतिज्ञों तथा राष्ट्रभक्तों को नहीं, प्रत्युत 'कविमंनीषियों' 
को भी इस घटना ने ककफोर दिया था। जनका मानस आनन्‍्दोलित हो उठा था। 
उसी मंथन का श्रमृत, यहाँ हमें, नवीन” जी की इस कृति के रूप में प्राप्त होता है। 

गणेशजी “नवीन” जी के निर्माता तथा पथ-प्रदर्शक रहे हैं। उन्होंने ही 
तवीन' को गढ़ा, साजा-संवारा और राष्ट्रीय आ्रान्दोलन में अपनी प्रतिमूर्ति बनाकर 
गतिशील कर दिया । इस वृत्ति से ही नहीं, अ्रपितु पूर्व रूप से ही 'नवीन' जी 
ने अपने अग्रज"", रक्षक”, 'वलिदानी” तथा आ्राराष्य” को भाव-सुमन श्रर्षित 
करने प्रारम्भ कर दिये थे । 'प्रभा" में प्रकाशित कवि की गरेशजी विषयक रचनाओं 
ने इस प्रौढ़ तथा सुगठित काव्य-कृति की भूमिका बनाना शुरू कर दिया था। कालां- 
तर में, कवि के भाव-प्रसून, श्रद्धा तथा भक्ति के रसाल में परिवर्तित हो गये जिनके 
काव्य-रस का अ्रस्वाद इस रचना में लिया जा सकता है। 

श्रालोच्य कृति की कथा-वस्तु का श्राधार न तो कोई कपोल-कल्पता ही है 
अथवा निर्जीव स्पन्दन | इसमें तो कवि की जीवन्त अनुभूतियाँ ही अपनी यथाय॑- 
चादिता तथा निष्ठा के साथ मवल कर बिखर पड़ी हैं--धटनाओं का यह चित्र 
नहीं, कोई कल्पना उड़ान नहीं, यह कोई कला-विलास नहीं, मेरा स्पन्दत निष्प्राण 
नहीं, जो-जो देखा है श्रांखों से, जो-जो भेला है इस तन पर, जो-जो भोगा है जीवन में, 
जो-जो बीती है इस मन पर, उसका यह किचिस्मात्र यहाँ छोठा-सा दिग्दर्शन भर है, 
ये हैं मेरे पूजा-प्रसून, मेरी श्रद्धा का निर्भर है ।* 

नवीन भी सन्त कबीरदास फे समान, तू कहे कागद की देखी, मैं कहूँ 
आंखिन की देखी", श्रपनी प्रत्यक्ष दर्शी घटनाओं के आारोहावरोह को काव्य के तल्तुग्रो 
के रूप में परिणत करते हैं :-- 

अपने अभिशप्त हों से हैं देखी मैंने वे घटनाएं, 
देखी हैं इन आँखों से वे श्रति घोर राक्षती रचनाएं । 
१. "ते अनुज बता देने से तुके सिखाये यों फंसता १--कुकुमः, एष्ठ २। 

पेरे वरद हस्त छाए हैं, अब भी मेरे मस्तक पर -- कुकु म॑, पृष्ठ २ 
धलिदानी, बलिदान ग्रथाएं सिखलाऊं तुककों क्यों कर १--कुकुम?, एप्ठ २। 
“ग्रांसुओं को कठिनता से रोकते जप रहे जो नाम तेरा ही सदा वे बने उन्मत्त से नो 
फिर रहे खिन्न उठेंगे देख अपने ढ़ीठ को 7--'प्रभाः, अप्रैल, १६२३, एप्ठ ३१६ | 
(क) प्रभार, आगमन की चाह, अप्रैल, १६२३, पृष्ठ ३१६, (ख) “प्मा' बाने पए 


अप्रैल, १६१३, एप्ठ ३२१ । 
धआणाप॑ण?, अथस्री प्रथम भ्राइति, छन्द १। 


[5 


बाणाम्बरी दा 


घटनायें चित्रों को उपस्थित करने का माध्यम भर हैं। श्रौर, वाण के ये चित्र भी 
अलंकरण प्रचुर भाषा की मरिकुट्टिम पदशय्या से इतने भाराक्रान्त हैं कि कीथ महोदय 
को बाण की इस दारुरा प्रमल्भ शेली पर लिखते समय घने जंगल का रूपक खड़ा 
करना पड़ा था ।' अरुण जी के इस काव्य में भी चित्रों की उपरिनिदिष्ट प्रगल्भता है, 
जिससे 'बाणाम्बरी' का प्रत्येक सर्ग खचाखच भरा हुआ है शर इसमें कुछ वैसे शब्द भी 
हैं, जिन्हें लक्ष्य कर कीथ को इतना कहना पड़ा था । जैसे--प्रं प्रिप अ्न्तदछद, ग्रामेयक, 
श्राटविक, क्रिकटास, पंचतितिक भास्वती, पद्मपियों, आ्रान्दन पतवार, श्रोपश, श्रहीन, 
चक्रो चित, नैचिकी, इत्यादि । निवचय ही, ऐसे शब्द हमें 'वाणाम्वरी' की प्रभविष्णु भाषा 
के बीच ऊंटपीठा शब्दशय्या की तरह मिलते हैं। फिर भी वाणाम्वरी” की भाषा- 
ऐली की सफलता इसी से प्रमाणित है कि इसमें भ्ररुणा जी ने बाण द्वारा निदिष्ट 
| हि 

कह नवोथ्थों जातिरग्राम्या श्लेषो5हिलिष्ट: स्फुटो रस: । 

विकटाक्षरबन्धरच छृत्सतमेकत्र_ दुष्करम्‌ ॥ 
को भी 'सुकर' बना दिया है । 
प्रस्तुत कृति में श्ररुणा जी ने 'हपेचरित' श्र 'कादम्वरी” का विशेष ढंग से 

उल्लेख किया है तथा इनके कथा-सार का वहुत ही काव्यात्मक वर्णान उपस्थित किया 
है। यद्यपि इसके भ्रतिरिक्त समावेश से प्रबन्धकाव्य की कथायष्टि का अ्रंग-संघटन कुछ 
भ्रनगढ़ हो गया है। इन्हीं दो कृतियों के कारण बाणभद्‌ट संश्कृत गद्यकारों में 
असाधारण हो गये हैं। दण्डी श्रोर सुबन्धु के बाद इन्होंने संस्कृत गद्य को एक नई 
दिशा दे दी, जिससे परवर्ती गद्य-कृतियाँ--शिवराज विजय, प्रवन्धमंजरी, इत्यादि 
भूरिश:ः प्रभावित हुई । इतना ही तहीं, ऐतिहासिक काव्य लिखने में भी बाणभट्ट ने 
वाकूपतिराज, पद्मगुप्त, विल्हण भ्ौर कल्हण के लिये भो मार्ग-दर्शक श्राकाशदीप का 
काम किया । उपयु कत दो प्रसिद्ध कृतियों के श्रलावे वाणभद्ट की कुछ और भी 
रचनायें गिनाई जाती हैं--चण्डीशतक, पाव॑ती-परिणय और मुकुव्ताड़ितक जिनकी 
प्राप्ति श्रौर श्रामारिकता स्वेथा संदिः् हैं। प्रस्तुत कृति में अरुण जी ने य्यपि 
डॉ० वासुदेवशरण श्रग्रवाल के 'हर्षचरित: एक अध्ययन! श्रौर डॉ० हजारीप्रसाद 
द्विवेदी कृत 'बाणभट्ट की आत्मकथा' के प्रति विस्तृत श्राभार प्रदर्शित किया है, 
तथापि काव्य में वणित बाण के प्रमुख जीवनवृत्तों और घटनाओं का आधार #ुपंचरित' 


के वे प्रारस्भिक तीन उच्छुवास ही हैं, जिनमें बाण ने लगभग अपनी आत्मकथा लिखी 


है। 'कादम्बरी' के प्रारम्भ में भी इन्होंने श्रपने वंश का संक्षिप्त परिचय दिया है। इन 
सभी आधारों पर वारा का जीवन-वृत्त ऊँचे इस प्रकार निरूपित होता है--बाण की 


पावाशा ००० ज्ञालाट ए708768$ 45 ॥705896 
[रणाएँ। कि प्रातशह्ठा०ए णांव! शा एल्‍एशाल ठप णा( & बा 
गि पांएरशल ७एत जाम 6एशा शा ॥6 १8 एणातिणा66 9ए ग्रावालं० ३ 
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2 प्राणापए 


अपने सामथ्यें पर भस्त, भीतिग्रस्त, भृत्युमुंख में पड़े हुए हिन्दू-मुसलमानों को उबारने 
का भार प्रपने ऊपर ले ले। कानपुर के बंगाली मोहाल नामक क्षेत्र में प्रायः दो सो 
मुस्लिम नर-तारी घिरे पड़े थे । रात में कुछ मार डाले गए थे। ये बचे हुए डेढ़ सौ, 
दो सौ लोग उस रात को मारे जामे वाले थे । गरीश शंकर बिना खाये-पिगे प्रात: घर 
से मिकल गए। बंगाली मोहाल पहुँचे । वहाँ के आ्राक़ान्तक हिन्दू गरेश शंकर को 
देखकर सहम गए । गरोश शंकर ने वहाँ के घिरे हुए मुसलमान नारी-तर बालकों को 
निकाला और उन्हें मुसलमान मोहल्लों में पहुँचाया । गणेश शंकर को हृदय से भ्राशीस 
देते हुए ये भयग्रस्त लोग सुरक्षित स्थान पर पहुँच गए । 

इतने में गणेशजी को समाचार मिला कि कोई सी दो सी हिल्दू कातपुर के 
चोबे गोला नामक मुस्लिम मोहल्ले में मौत की बाद जोह रहे हैं। बंगाली मोहाल से . 
सीधे वे चोबे गोला चल दिये । चोवे गोला तथा उसके भ्रास-पास के क्षेत्र मुस्लिम क्षेत्र 
थे। वहाँ किसी हिन्दू को जाते का साहस नहीं पड़ सकता था। हिन्दू को देक्षते ही 
छुरियाँ चमक उठतीं और वह ढेर कर दिया जाता | यह स्थिति थी । पर गणेश शंकर 
चल पढ़े । 
वहाँ जाने का मार्ग चौक वजाजे से होकर था। यह हिन्दू क्षेत्र था। जब 
गरोशजी चौक पहुँचे तो हिन्दुओं ने उन्हें बेर लिया। “नहीं जाने देंगे श्रापको, 
गणेशजी” ! गशेशजी बोले,  “भाइयो, वहां प्रायः दो सौ हिल्दू सस्‍्त्री-बच्चे घिरे पड़े 
हैं। रात होते ही वे समाप्त कर दिये जायेंगे। मैं उन्हें निकालने जा रहा हूँ । लोग 
बोलने, नहीं गणोश जी हम नहीं जाने देंगे।” पर, वे भंगड़ कर आगे ब ६ । लोग 
चिल्लाए, “ब्यों जा रहे हो गणेशजी ?” - गऐेशजी ने उत्तर दिया “मरने के लिये । 
तुम भी चलोगे ?” और यों कहते हुंए वे आगे बढ़ गए । हां, इतने श्रागे वढ़ गए कवि 
“उत्तर प्रदेश श्राज तक उनके आने की वाट जोह रहा है । 

, शौक से चलकर वे उस मुस्लिम क्षेत्र में पहुँचे । उनके साथ एक हिन्दू और 
झुक मुसलमान स्वयंसेवक था । वे एक दो मोटर लारियाँ, घिरे हुओं को लिया लाने 
के लिए लेते गए ये। वहाँ जो पहुँचे तो वहाँ के वड़े-बूढ़े मुसलमानों ने उनके माये 
चूमे । बंगाली मोहाल में जो उन्होंने किया था, उसका समाचार बहाँ फैल चुका था। 
लोग बोले “गरोशजी, आप इंसान नहीं, श्राप फरिष्ते हैं।” गरेशजी ने हिन्दू स्त्री 
बच्चों भ्रौर पुरुषों को निकाला। लारियां भर गई। इतने में पास के एक भ्रन्‍्य 
मुस्लिम मोहल्ले से “अल्लाहो अ्रकवर” के नारे लगाता हुआ और “मारो मारी का 
घोष करता हुआ एके उत्मत्त दल आता दिखाई दिया । गरेशजी बोले, “तुम लारियाँ 
ते जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ ।” न गा 

लारियाँ चल दीं। इतने में एक मुस्लिम युवक दौड़ा श्राया | वेहें गीशजी से 
/विद्यार्थीजी, आप भागिए । वे लोग, श्रभी कुद् दूर हैं। ग्राव प्रपनी जाते 


बोला, | रोशनी के 
£ तोग पागल हैं। आप को मार देंगे ।” यों कहकर, वहें गरोशनी # .. 


बचाइये । वें 


चाणास्वरी ७७७ 


किन्तु, बाद में प्रसन्न होकर हप॑ ते इन्हें 'वश्यवाणी कविचक्रवर्ती' की उपाधि से विभू- 
पित किया । यह भी प्रसिद्धि है कि 'कादम्बरी' के समाप्त होने के पूर्व ही बाण की 
भृत्यु हो गई | तब 'कादम्बरी' की समाप्ति बाण के पुत्र ने की । बाण के पुत्र के नाम 
के विषय में श्रव तक कोई सर्वेसम्मत निर्णय नहीं हो सका है । डॉ० व्हुलर इत्यादि ने 
बाण के पुत्र का नाम भूषण वाण माना है, जिसे कुछ लोग मूपण भद््‌ठ कहते हैं । 
एस० प्रार० भण्डारकर की रिपोर्ट के अनुसार 'कादम्बरी' की कुछ हस्तलिखित प्रतियों 
में कंवि-पुत्र का नाम पुलिन्द श्रथवा पुलिन भो मिलता है। श्ररुण जी ने कवि-पुत्र का 
साम भूपणुभद्ट माता है-- 
हय पुत्र तरुण नित छन्दायित 
पैतृक प्रतिभा आशरचर्य-चकित 
भूषण! में शास्त्रोचित प्रवाह 
उद्भासित उर-उच्छल उछाह | --पु० ३२७ । 
इस तरह 'बाणाम्वरी' की कथा-यष्टि प्रधानत: बाए के प्रसिद्ध जीवनवृत्त के भ्राधार 
पर ही रची गई है। किन्तु, इस्त जोबन-कथा में जीवन्त प्राण भरने के लिये कवि ने 
अपनी द्रवित कल्पना से जीव-शैवाल का काम लिया है। विज्येपकर कल्पक कवि ने 
बाण की अंधबधु वेणी और उसकी वोद्धिक कला-प्रेरिका रेखा के नन्‍्दतिक काव्यात्मक 
अंकन में जिस भ्रालिम्पत कौशल से काम लिया हे, वह प्रशंसनीय है। रेखा को उसमे 
स्थूल शारीरिकता और उत्तान शंगार की ऊष्मा से-ऊपर रखकर उस श्रतीनिद्रिय सौंदय 
की ऐन्द्रिय सृष्टि की है, जिससे प्रायः श्रेष्ठ कला का स्रोत दातधा सहस्रमुल होकर 
अवाहित हुआ करता है । 
उवशी-सहश उत्फुल्ल बदन 
पुलकांग-पंग ज्यों पुष्पित वन 
सने भनन-भवन 
भरते दसस्त-तन-मदन-सुमन 
प्राणों में गुजन ही गुजन 
वर सतन सनन 
कल्पना-का मिनी-तनु-कद म्ब 
गति-तालबद्ध कटि, पठ,नितम्ब 
भुज में तरंग 
प सुन भुन-रुत भुन-सत कुन नूपुर 
उमिल-उमिल-उमिल नव उर 
सुर-स्व॒र अ्रभंग 
दूंग में इच्धासन, देव-सभा 


७६० प्राणापंण 


जिसमें प्रासांगिक कथाओं के सूत्र श्रधिकाधिक कथा को बढ़ाने में सह्ययक हो सकें। 
परत: महाकाव्य में कथा के अ्रविच्छिन्त प्रवाह के लिये सरगों का बंधन मितांत भ्रावश्यक् 
हो जाता है। किन्तु खण्ड-काव्य के लिए यह नियम अनिवार्य नहीं। उप्तकी कथा 
सग्ों में होकर भी गुथी जा सकती है और उसके विना भी उसका प्रशायन हो सकता 
है क्योंकि जीवन जिस विर्छिन्न अ्रंश को श्रथवा घटना को लेकर कवि चलता है, 
उसमें विस्तार का क्षेत्र बहुत छोटा होता था। फलत: खण्ड-क्राव्य में कथा की धारा 
आ्राधन्त एक रस भी चल सकती है श्रौर सर्यों में वंधकर भी । 
नीवन' जी ने सुविधा तथा उचित भ्रस्तुतीकरण के दृष्टिकोण से, 'प्राणापंण 
का, सर्यों में विभाजन किया है। प्रस्तावना तथा प्रथम सर्ग में काव्य की पृष्ठभूमि 
अंकित है । द्वितीय सर्ग के प्रारम्भ में, तत्कालीव राजनैतिक तथा सामाजिक स्थिति, 
राष्ट्रीय-भावना, महात्मा गान्धी के सत्याग्रह श्रांदोलन तक का उत्कर्प स्वाधीतता 
प्रतिज्ञा-पत्र, गाँधी-इरविन समभौता, भगतपसिंह को प्राणदण्ड गृह-युद्ध, जन-जाएति, 
साम्प्रदायिक भगड़ों का श्रीगशेश आदि का चित्रण किया गया है। इस प्रकार प्रथम दो 
सर्ग भूमिका निर्माण में जुटाए गए हैं । जहाँ प्रथम सरग में तत्कालीन परिस्थितियों का 
भाव पूरक एवं उत्तेजना प्रधान वर्णन है, वहाँ द्वितीय सर्ग में वस्तु-परक एवं राज- 
नेतिक राष्ट्रवाद विषयक चित्रण है । 
काव्य-कथा का वास्तविक श्रृंश दिनांक २४ तथा २४ मार्च, १६३१ ई० से 
सम्बन्ध रखता है श्रौर वह तृतीय सर्य से प्रारंभ होता है । तृतीय सर्ग में गरीशजी के 
२४ भा की स्थिति का वर्शान है । वे इलथ तथा चिंतित हैं । रात्रिमर वे विचार-विमर्श 
करते हैं । कवि मे इसी विचार-वीथिका में हिंसा-श्रहिता, श्रांग्ल-शासन की उदासीनता, 
विदेशियों के प्रति अपना आक्रोश श्रादि के हृद्यांकन किये हैं। गरोशजी हढ़ प्रतिश 
हो जाते हैं। जन-जन की पीड़ा-मुक्ति के लिए वे कटिवद्ध हो जाते हैं। रात्रि, ऊपा 
में परिणत हो जाती है । चतुर्थ सर्ग में गणेशजी की जन-सेवा, वीर-भावनां तथा 
श्रात्मोत्सर्ग का चित्रण है । 
प्रवन्धात्मकता तथा कथा-प्रवाह के दृष्टिकोश से इस कृति का चतुर्थ सर्ग ही 
महत्त्वपूर्ण है जो सबसे अधिक सक्रिय तथा दीघं है। प्रथम तथा द्वितीय सर्ग में कथा 
का प्रायः श्रभाव ही है श्र तृतीय सर्य में कथानक की क्षीण रेखाएं हो झा पाई हैं। 
चतुर्थ सर्ग में, कथानक का उत्कर्ष, सघनता, क्रियाशीलता तथा समाप्ति, सभी कुछ ही, 
ग्राकर एकत्रित हो जाते हैं। 
कवि की गीतात्मिका-वृत्ति तथा उससे बढ़कर विचार मंथन के उपकरणों से 
प्रवन्बात्मकत्ता पर श्राघात पहुँचा है । कवि का दृष्टिकोण भी, इसे घटना-पदल काव्य 
बनाने का नहीं प्रतीत होता । कवि की श्रद्धा का निर्भर होने के कारणा, जहां इसमें 
१. 'ढॉ० शकुन्तला दुबे--काव्य-ह्पों के मूल स्लोत और उनका विकास', सण्दन्पन्य का 
स्वरूप, एप्ठ १४६-१४७। 
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किन्तु, बाद में प्रसन्न होकर हुप॑ ने इन्हें 'बश्यव/णी कविचक्रवर्ती' की उपाधि से विभू- 
षित किया । यह भी प्रसिद्धि है कि कादम्बरी' के समाप्त होने के पूर्व ही वाण की 
मृत्यु हो गई । तब 'कादम्बरी' की समाप्ति बाण के पुत्र ने की । वाण के पुत्र के नाम 
के विपय में श्रब तक कोई सर्वेसम्मत निर्णय नहीं हो सका है । डॉ० व्हुलर इत्यादि ने 
बाण के पुत्र का नाम भूषण बाण माना है, जिसे कुछ लोग भूपण भट्ट कहते हैं । 
एस० आ्रार० भण्डारकर की रिपोर्ट के अनुसार 'कादम्बरी' को कुछ हस्तलिखित भ्रतियों 
में कवि-पुत्र का नाम पुलिन्द भ्रथवा पुलिन भी मिलता है। अरुण जी ने कवि-पुत्र का 
साम भूषणभद्ट भाना है-- 
द्य पुत्र तरुण नित छन्दायिते 
पैतृक प्रतिभा आ्राइचर्य-चकित 
भूपण' में शास्त्रोचित प्रवाह 
उद्भासित उर-उच्छुल उछाह। --पु० ३२७ । 
इस तरह 'बाणाम्बरी' की कथा-यष्टि प्रधानत: बाए के श्रसिद्ध जीवनवृत्त के भाधार 
पर ही रची गई है। किन्तु, इस जीवन-कथा में जीवन्त प्राण भरने के लिये कवि ने 
अपनी द्रवित कल्पना से जीव-शैवाल का काम लिया है। विश्वेपकर कल्पक कवि ने 
बाण की अंधबधु बेणी श्रौर उसकी बोद्धिक कला-प्रेरिका रेखा के नन्दतिक काव्यात्मक 
अंकन में जिस भ्रालिम्पन कौशल से काम लिया है, वह प्रशंसनीय है । रेखा को उसमे 
स्थूल शारीरिकता और उत्तान श्ंगार की ऊष्मा से ऊपर रखकर उम्र श्रतीरिद्रिय सौंदर्य 
की ऐन्द्रिय सृष्टि की है, जिससे प्राय: श्रेष्ठ कला का स्रोत शतधा सहस्रमुख होकर 
प्रवाहित हुआ करता है। 
उ्वेशी-सहश उत्फुल्ल' वदन 
पुलकांग-श्रंग ज्यों पुष्पित बन 
मन भनन-भानन 
भरते दसन्त-तन-मदन-सुमत 
प्राणों में गुजन ही मुजन 
स्वर सत्न सनन 
कल्पना-कामित्री-तनु-कदम्ब 
गति-तालवद्ध कटि, पट,नितम्ब 
| भुज में तरंग 
झनभुन-रुतभुन-हतभ्रुन॒नुपुर 
उमिल-उमिल-उमिल नव उर 
सुर-स्वर भ्रभंग 
दृग में इन्द्रासन, देव: सभा 
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जिसमें प्रासांगिक कथाओं के सूत्र श्रधिकाधिक कथा को बढ़ाने में सहायक हो सके 
अतः महाकाव्य में कथा के श्रविच्छिलत प्रवाह के लिये सर्यों का बंधन नितांत आवश्यक 
हो जाता है। किन्तु खण्ड-क्राव्य के लिए यह नियम ग्रनिवार्य नहीं। उप्तकी कया 
सर्गों में होकर भी गूथी जा सकती है श्ौर उसके बिना भी उसका प्रण॒मन हो सकता 
है क्योंकि जीवन जिस विच्छित्त श्रंश को अथवा घटना को लेकर कवि चत्ता है, 
उसमें विस्तार का क्षेत्र बहुत छोटा होता था ।- फलत: खण्ड-काव्य में कथा की धारा 
आदयन्त एक रस भी चल सकती है भौर सर्गों में वंधकर भी । | 
नीवन' जी ने सुविधा तथा उचित प्रस्तुतीकरण के दृष्टिकोण से, 'प्राणार्ण 
का, सर्गों में विभाजन किया है। प्रस्तावना तथा प्रथम सर्ग में काव्य की पष्ठभूमि 
श्रंकित है । द्वितीय सर्ग के प्रारम्भ में, तत्कालीन राजनैतिक तथा सामाजिक स्थिति, 
राष्ट्रीय-भावना, महात्मा गान्धी के सत्याग्रह श्रांदोलन तक का उल्कर्ष स्वाधीतता 
प्रतिज्ञा-पत्र, गाँधी-इरवित समभौता, भगतपसिंह को प्राणदण्ड, गह-युद्ध, जन-जागृति, 
साम्प्रदायिक झगड़ों का श्रीगणेश भ्रादि का चित्रण किया गया है। इस प्रकार प्रथम दो 
सर्ग भूमिका निर्माण में जुदाए गए हैं। जहाँ प्रथम सर्ग में तत्कालीन परिस्थितियों का 
भाव पूरक एवं उत्तेजना प्रधान वर्णन है, वहाँ द्वितीय सर्ग में वस्तु-परक एवं राज- 
नैतिक राष्ट्रवाद विषयक चित्रण है । 
काव्य-कथा का वास्तविक श्रृंश दिनांक २४ तथा २४ मार्च, १६३१ ई० से 
सम्बन्ध रखता है भौर वह तृतीय सर से प्रारंभ होता है। तृतीय सर्ग में गरोशजी के 
२४ माचे की स्थिति का वर्णन है। वे शलथ तथा चिंतित हैं । रात्रिभर वे विचार-विमरशी 
करते हैं । कवि ने इसी विचार-वीधिका में हिसा-अ्रहिंसा, भ्रांग्ल-शासन की उदासीनता, 
विदेशियों के प्रति अपना आक्रोश श्रादि के हृश्यांकन किये हैं। गणेशजी हढ़ प्रति 
हो जाते हैं । जन-जन की पीड़ा-मुक्ति के लिए वे कटिबद्ध हो जाते हैं। रात्रि, ऊंपी 
में परिणत हो जाती है। चतुर्थ सर्ग में गणेशजी की जन-सेवा, वीर-भावना तथा 
आत्मोत्सर्ग का चित्रण है। 
प्रबन्धात्मकता तथा कथा-प्रवाह के हृष्टिकोण से इस कृति का चहुय॑ सर्ग ही 
महत्त्वपूर्ण है जो सबसे भ्रधिक सक्रिय तथा दीघे है । प्रथम तथा द्वितीय सर्ग में कथा 
का प्रायः अभाव ही है और तृतीय सर्य में कथानक की क्षीण रेखाएं ही आ पाई हैं। 
- चतुर्थ सम में, कथानक का उत्कर्ष, सघनता, क्रियाशीलता तथा समाप्ति, सभी क्षुछ ही, 
' झाकर एकत्रित हो जाते हैं। . 
कवि की गीतात्मिका-वृत्ति तथा उससे बढ़कर - विचार. मंथन के उपकंरणों से 
प्रबन्धात्मकता पर आघात पहुँचा है। कवि का दृष्टिकोण भी, इसे घटता-पदल काब्य 
: बनाने का नहीं प्रतीत होता । कवि की श्रद्धा का निर्भर होने के कारण, जहां इसमें 


किस 8 कं 
१. डॉ० शबुन्तला दुवे--काव्य-झूपों के मूल स्रोत और उत्तका विंकास!, खण्ड-काव्य की 


के 
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या 
शापित सुन्दरता की मुकुलित वयारी हूँ 


अ्ंधी हुँ पर योवनवाली नारी हैं। --पृ० २६। 
या 


अंधी हूँ, फिर भी नारी हैँ 
कुछ भी हूँ नहीं परन्तु एक 
यौवन की जीवित क्या री हूँ ॥ --प्‌ृ० ६६। 
या 
नयनों से ही तो नहीं बनी है नारी 
कुछ और लिये भ्राई अवला वेचारी । 
और, अंघेपत का पक्ष घारण करने वाला वेणी का सर्वाधिक समर्थ तर्क तो यह है-- 
वस्तुएं स्पर्श से भी पहचानी जातीं 
सुन-सुनकर भी स्वर्णाभा जानी जाती। 
निःश्वास गंध से भी तो श्रनुभव होता 
केवल लोचन ही नहीं ज्ञान को ढोता | -पृ० ३१॥ 
इस तरह “बाणाम्बरी' के पात्र-निवेश में ये दो नारियाँ सुरुचिपुर्णं कल्पना से संवारी 
गईं श्रभिराम कलंगियाँ हैं। भ्रुण जी बाण के प्रसिद्ध जीवन-्वृत्त के साथ योजित 
अ्रपतती एतादृश क्षेपक कल्पना के प्रति सचेत हैं, क्योंकि इन्होंने 'सत्य और स्वप्मः शीर्षक 
प्राकृकथन में 'बाणाम्बरी” के इस पक्ष पर पर्याप्त विचार किया है। ललित गद्य में 
अपने काव्य के मुख्य प्रयोजन का श्रनावरण करते हुए इन्होंने जो कुछ लिखा है, उससे 
यह ध्वनित होता है कि द्विवेदी जी द्वारा प्रस्तुत 'बाणभट्ट की आत्मकथा” की अ्रपूर्ण ता 
का यह काव्य-प्रन्थ पूरक है। ओर, इस 'पूरण' का श्रेय है श्ररुण जी की उस कल्पना 
को, जो “इतिहास की शरत्‌ शालिका पर खड़ी होकर अपने श्रतृष्त मुख में चन्द्र-प्रवेश 
का स्वर्गीय स्वप्न! देख सकी है। इस तरह 'बाणाम्बरी' की 'ऐतिहासिक कल्पना? 
श्रतन्‍्वय है, जिसमें फैंसी! का विनियोग श्रत्यधिक है । आ्राधुनिक प्रवन्धकाव्य, प्राय: 
कल्पना, चिन्तन, अनुभूति और विवृति (नैरेशन) के तत्त्वों से प रिपूर्ण रहते हैं । 
“'बाखाम्बरी' में चिन्तनपक्ष का किचित्‌ भ्रभाव तथा कल्मना श्रौर विवृति की प्रधानता 
है। अतः हम “बाणाम्बरी' को गुहभक्त सिंह 'भक््तः की “नुरजहाँ जैसे विवति-प्रधान 
प्रबन्ध-काव्यों की परम्परा में रख सकते हैं । ह॒ 


कर बाणाम्बरी' का कजा-पक्षे भी कुछ दृष्टियों से विचारणीय है। पहली वात 
यह है कि अरुण जी की भाषा में अ्रय॑-विरलता अधिक है। शायद, इसके द्वारा इन्होंने 
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या कि नर हिय की विशुद्ध वारायणी लीला, 
लहराती मस्त होके, उस ब्रत चारी में ।'* 

२४ भा, १६३१ को दिन भर के थके हारे गणेश जी रात्रि से, खाट पर 
पड़ रहें और मानवता के उस पुजारी के समक्ष नृश्वंस हत्या तथा साम्प्रदायिक विद्वेष 
के सब काण्ड नृत्य करने लगे :--- 

“घर श्राकर पड़ रहे खाट पर श्री गणेश जी शिथिल चरण, 
सजल नयन, जर्जर हत, उत्मन, म्लान वदत, श्रति मूक वचन, 
एक-एक सब काण्ड दिवप्त के आये नयनों के आगे, 
वेसे जब उन्माद-ग्रस्त से फिरते वे भागे-भागे 
लूटपाठ की, मार काठ की, सदन पहन की' सब क़ीड़ा, . 
घूम गयी आंखों के ब्रागे, बढ़ी और हिय की पीड़ा। 
चिन्तक तथा पीड़ित गणेश जी विचार करते हैं :-- ः 

/हिन्दू-मुस्लिम क्‍यों लड़ते हैं ? उनको क्या मिल जाता है ? आपस में हथाएं 
करना, उनको क्यों यह भाता है ? भारत देश जग्रल्तायक की है. अ्रप्नतिम प्रयोगशाला, 
पृथिवी भर के सब धर्मो का फैल रहा यां उजियाला, हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, पारती, 
बौद्ध, यहूदी, ईसाई, भारत में हैं सभी कर्म के एकत्रित, प्रतिनिधि भाई ।/* 
श्रन्ततोगत्वा निश्चयी गणेश जी इस निष्कर्ष पर आ जाते हैं :--- 

“जीवन और मरण की उलभन मन में श्रगर न सुलक सके तो भी विज 
क॒रतेव्य कर्म में क्यों हिय हारे, बुके, थके ? महामृत्यु का आर्लियन हो यदि स्वधर्मंत्रत 
पालन में, तो भी क्‍यों भिफकू विज पथ पर अपने पद-परिचालन में ? यदि केवल 
भौतिकता की ही क्ीड़ा है यह महामरण, तब भी तो जड़ तत्त्वों का ही होगा केवल 
पृथक्करण ।* 

२५ मार्च, १९३१ के सुत्रह ही यह अहिंसा का प्रुजारी वलिदान के मार्य पर 
चल पड़ा। लोगों के' अनर्गेल बकने पर भी, उसकी हानि की चिन्ता न कर, वे अपने 
असि-पथ पर अडिग रहे । उन्होंते हिन्दू बस्ती से मुसलमान नर-वारी ग्रोर वालकों को 
उठाकर उबारा । दोपहर हो गई । गणेश जी का मुख कुम्हला गया । एक वृद्धा ने जल 
पीने का भ्राग्रह किया, तो उन्होंने उत्तर दिया 

“माता इस हत्यारे मुहल्ले में क्या पिऊः जल, 
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छूऊ गा न प्राण रहते में जल छुल्लू भर। 


२४5 
पु 
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बाणाम्बरी छ्घर्‌ 


भूपित बलि-सम्मुख वामन-पग-विस्तार प्रखर 
9... ... ««. «« पृ० ३३१२। 
भाषा की दृष्टि से द्वादश सर्य, जिसमें 'हर्पचरित' की रचना-कथा कही गई है, वहुत 
ही प्रभविष्णु है। उदाहरण के लिये शिल्पित भाषा की श्रमोध शक्ति से मंडित ये 
पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं-- 
रताभ नयन में भद्र भाव का विप्र-यमक । 
या | 
बीती घुघुप्राती-्सी श्रट्पटी अ्लक निशा 
या 


ग्राई न कभी ऐसी शअ्ररालकेशी विपदा 
या 

चन्दन-मन में चम्पई रात श्रस्तमिता । 
कवि ने भाषा-सौष्ठव के श्राधान के लिए विशेषण-विच्छित्तियों और ध्वस्यर्थंक शब्दों 
के प्रयोग पर ॒विशज्वेष वल दिया है। विशेपण-विच्छित्तियाँ तो सर्वत्र बिखरी पड़ी हैं,. 
फलस्वरूप, नये-नये विशेषणों को गढ़ने में कवि ने अपनी प्रतिभा का मुक्त व्यय किया 
है। जैसे--मर्मरित, जामुनी, भगिल, चल्द्रिल, ब्रहिल, श्वासिल, कंठिल, व्यामिल, 
घनिल, शशिवर्णा, शब्दगंधा, ओजस्वित, नीरित, टपकित, तिमिरित, रश्मिल 
हरश गारित, कूकित, रसित, प्रीतित, निशीथित, रत्तिल, टिकोलित, लिपित, तिरित, 
श्रनिलित, मृदंगायित, दर्पणित, मण्ित, दंभित, लोभित, शिक्षिरित, इ्वेदित, घिरित, 
प्रभियानित, चन्द्रीय, उत्सवित, ज्वारित, तांडवित, नारीय, गगनीय, करियत 
खिलित, वेगित, उत्सगित, क्रन्दित, इत्यादि । किन्तु कुछ स्थलों पर विशेषणों को 
गढ़ने की अनावश्यक प्रवृत्ति मिलती है, जहाँ विज्वेपणों को फिर से विशेषण बनाने ' 
का प्रयास किया गया है। जैसे--शीतलित, अल्पित, उत्सुकित, श्रलसित, वीरित 
इत्यादि । इस तरह बाणाम्बरी' में भ्रनेक ऐसे विशेषशा- हैं, जो अ्रच्छी तरह बकरा 
समर्थित नहीं माने जा सकते हैं। ऐसे लचर विशेषयणों के अलावा इसमें कुलकुलित' 
'कुरफुरित', 'कड़कड़ित' जैसे शब्द भी प्रयुक्त हैं, जिन्हें हम विशेषण-लौल्य ही 
कह सकते हैं। भाषा-सौंदर्य को दृष्टि से विशेषणों के बाद ध्वनि-बिम्बों घ्वन्यर्थंक 
शब्दों, श्रावण विम्बों श्रीर वर्ण विम्बों की बारी आती है। कवि ने बहुत ही बारी 
सौंदये-चेतना और दीक्षित श्रवरा से ऐसी छन्यव॑ताओं भर वर्णुविम्बों को उपसि हे 
करने की चेष्टा की है, जिनके झन्तगंत अनेक 'सोनिक वर्ड (8०० ज00 है 
फरर भर-भरित, रणरणित, अनेक ध्वन्यथे चित्रणु- फकमिफक फाल 
फिरें-भिरें, भर्मर-मसर्मर, -ढिमि,दिमिमि ढिमिक ढिमि-दिमिकि ढिमिकि 


)--भरर-- 
टिनिक टुनुक, 
/ द्विम द्विमिर 
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इस प्रकार गणेश जी ने प्राणोत्सगग का श्रभूतपूर्व दृष्टांत प्रस्तुत किया। दुनिया के 
इतिहास में यह्‌ धटना विरल है :-- 

“विरले हैं मानवेतिहास में प्रयाण ऐसे, 

उदाहरण कहां हैं ऐसे दिखलाग्रो तो ? 

है अर > 
कर लो शताब्दियों का इतिहास-मंथन श्रौ 
हमें दस बीस नाम ऐसे बतलाओं तो ।/* 
गणेश जी के बलिदान का महत्व विशिष्ट एवं श्रनुठा है। कवि ने इस 

श्रात्मोत्स्ग को ईसा श्र दघीचि के श्रात्म-त्याग से भी, एक दृष्टि से, श्रेयरकर 
बताया है :-- 

/ईखा झी' दधीचि तुग गिरि-शिखरों पे चढ़, 

देते हैं सन्देश नये जग-जन-गणा को, 

इन ऋषि कहप, देव कल्प आये मुनियों ने, 

उध्बे बाहु होके ललकारा है मरण को। 

पर ये थे साधारण जनगणा से बहुत भिन्‍न, 

इनने तो सिद्ध किया ईशावतरण को। 

किन्तु श्री गणेश जन-पंक्त में प्रतिष्ठित हो, 

करने चले हैं सिद्ध मानवाचरण को ।” 
इस प्रकार 'नवीन' जी के चरित्र नायक में, महिमामय बलिदान, कतंब्य-परायणता, 
* महान्‌ संकल्प-वृत्ति, साहसिकता, सात्विकता, मानवता के प्रति निष्ण, अ्रहिसा-प्रेम" 
साम्यवादिता तथा समनन्‍्वयवादिता के वन्दनीय गुरा प्राप्त होते हैं। 


युग-चेतना 


आधुनिक युग की राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतवा की, इस काव्य में, सुन्दर 
प्रभिव्यक्ति हुई है। इस दृष्टिकोण से, इस काब्य का "नवीन साहित्य में सर्वथा 
पृथक्‌ एवं श्रनुपमेय स्थान है । 

प्रथमतः, काव्य-कथा का सम्बन्ध ही भ्राधुनिक युग से है। गशेश जी का 
व्यक्तित्व राष्ट्रीय-प्रांदोलन के इतिहास में प्रतिष्ठित तथा व्याति भ्राप्त रहा है । वे 


उत्तर प्रदेश के अग्रणी नेताओं में से ये । 
सवीन' जी ने सन्‌ १६३०-३१ की राष्ट्रीय-चेतना को इस काव्य में वाणी 


प्रदाव की है! इस कालावधि की घटनाओं के लिए ही द्वितीय सर्ग का निर्माण किया 


7 आणापंण पु० ४४, छंद 2८॥ 
दे वही, पृ० ४४) छंद ३७ 5 


आशाम्बरी छप३े 


या 
मैं सोम-सिक्‍त अम्बरित बाण --पृ० ४००। 
किन्तु, वात बहुत खुल नहीं सकी है। लगता है, 'कादम्वरी' की 'फॉल्स 
एनालाजी' पर हो “बाणाम्बरी' का नामकरण हुआ है अ्रथवा श्राघुनिक हिन्दी काव्य 
में चिदम्बरा, ऋतंवरा,' “रूपाम्बरा' इत्यादि के नाम से जिन अम्बराप्रों' की सृष्टि 
हुईं है, उन्हीं के किचित्‌ परिवर्तित प्रनुकरण पर यह “बाणाम्बरी' अवतरित है। 
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सन्‌ १६३० में सत्याग्रह श्रायोलन का बूतन अध्याय प्रारम्भ होता है। गाँधी 


जी ने इस मृत देश में नवल प्राणों का संचार किया था :--- 
“दिन लुढ़कते गये एक-एक, आया उत्तीस सौ तीस वर्ष, 
भारत के हिय में फिर उमड़ा नव नवोल्लास, बलिदान-हे, 
गांधी का शंख-निनाद हुआ, फिर चले देश के नौजवान, 
सर पर बांधे बलिदान कफ़न, हिय में ले श्रच्युत स्वाभिमान । 


कवि ने विश्ववंद्य बापू का प्रशस्ति-्गायत किया है :-- 
“इस खड़गधार पथगामी ने क्या-क्या न हमें वरदान दिये । 
हम निरबलों की खातिर इसने कितने-कितने विष-पान किये ! 
'जब भू लुण्ठित था, विवश, दीन, घनघोर तिमिर-श्राक्ान्त देश, 
तब इसी लंगोटी वाले ने श्रपता दीपक प्रज्वलित किया, 
अपनी नव-पथ रेखा खींची, जन-गण-चरणुों को चलित किया।* 


जन-जागरण तथा रौरव की उत्ताल तरंगों से समूचा भारत खलबला उठा :- 
“झ्रंजलि भर सैन्धव के पीछे लहराया भारत महासित्थु, 
उत्ताल तरंगें उठों, हुआ जब समुदित गांधी पूर्ण इन्दु, 

' पंजाब हिला, बंगाल हिला, उठ घाया सुूवा हिन्द बली, 
भारत की कीति श्री चमकी जब ग्रुजेर कामिनियां निकलीं । 
विश्वास जगा, हिय प्रेंम पगा, उत्साह-समाया प्रंतर-तर, 
जयों-ज्यों डांडी की ओर बढ़े गाँधी के चरण घीरं, भयहर |" 

स्वतस्त्रता प्राप्ति की हृढ़ प्रतिज्ञा तथा गांधी जी की डांडी यात्रा ने भारत में नई स्फूर्त 

फैला दी +-+ , 

“इकतीस दिसम्बर, मध्य रात्रि, रावी का तठ, लाहोर नगर, 

था उन्तीस सो उनन्‍्तीस वर्ष, जागा नव मंगल भाव अमर, 

घोषणा हुई, है ध्येय अटल, भारत-स्वतन्त्रता पूर्ण, शुद्ध 
भारत के नर-तारी मिल कर उसको पाने को करे युद्ध । 

फिर क्या था, कुछ मासोपरान्त डांडी की शोर चला गाँधी, 

भारत में नयी स्फूर्ति फैली, दशदिशि से उठ झायी श्रांधी । ! 


गांधी जी के नमक सत्याग्रह से जनगरा के , भावोद्ीप्त हो गये । नौकरशाही 
मी पआ्रातंकित हो गई ४7 


१. आयणार्प॑ण” ४० १६, छंद १६। 
२. वही, ९० १६५ थेद १७। 
2. वही; १० १६५ बंद १७। 
४. वही; ९० १६५ छंद ६६! 


प्राणार्परण छप५ 
था, मरण-गीतों के एक पृथक काव्य-संग्रह के रूप में प्रकाशित हो रहा है जोकि 
कवि की पष्ठ अप्रकाशित काव्य कृति है ।* 


नामकरण 


नवीन! जी ने इस कृति का नामकरण हुतात्मा गरोश जी के श्रमर 
श्रात्मोत्सगें के आधार पर किया है। इसमें कोई अनौचित्य दृष्टिगोचर नहीं होता । 
हमारे आचार्यों ने यद्यपि खण्ड-काव्य के नामकरण के लिए कोई पृथक तथा विशिष्ट 
निर्देश नहीं दिये हैं, फिर भी आचायें विश्वनाथ ने महाकावग्य के लक्षणों का वर्णन 
करते हुए महाकाव्य के नाम के सम्बन्ध में लिखा है कि महाकाव्य का नामकरण कवि 
के नाम पर अथवा कथावस्तु, नायक या अन्य पात्र के नाम के प्राधार पर श्राधारित 
हो, पर प्रत्येक सर्ग का नाम उसके वण्यें-विषय के श्राघार पर रवखा जाय ।* इस 
श्राधार पर, प्रस्तुत काव्य गणेश जी के वलिदान की कथावस्तु को प्रस्तुत करता है, 
एतदर्थ, उसका 'प्राणारपपण नामकरण युक्तिसंगत है। साथ ही, इस शैली के नाम- 
करण हिन्दी में प्रछ॒ुर मात्रा में प्रचलित भी हैं यथा श्री तियारामशरणा गुप्त ने गणेश 
जी के प्राणापंणा पर लिखित काव्य का नामकरण “आत्मोत्सर्ग! किया ।* 


इसके अतिरिक्त, इस कृति का मामकरण, यदि कवि गशेशजी के नाम पर 
करता तो उसे उत्तके जीवन-बृत्त को भी समाहित करना पड़ता जिसके फलस्वरूप 
यह कृति खण्ड-काव्य की सीमाओं का अतिक्रमण कर जाती भ्ौर कवि के अभीष्ट 
की सटीक पूर्ति भी नहीं हो पाती | कवि गणेशजी के जीवन के सर्वाधिक प्रभावपूर्ण 
तथा प्रोज्ज्वल रूप को ही चित्रित करना चाहता था जिसके लिए प्रस्तुत विधि के 
अतिरिक्त, अन्य कोई श्रेष्ठ थुक्ति नहीं थी । कवि ने परनंजय की भाँति, समग्र चिहिया 
को लक्ष्य न बताकर, उसकी एकाक्ष को ही अपने शर-संधान का केन्द्र बनाया है । 
इस प्रकार, सर्वे दष्टिकोरा से रचना का नामकरण उप 


५ युक्त तथा सारगभित है। 
कवि भी अपनी तद्विषयक सार्थकता की विवेचना करता है :-- ह॒ 


“घोर अन्धकार में जगायी आत्म-दीप-बाती, दिशाएँ संगाथी, किया आलोकित 
श्रासमान, विस्मृत, विकृत जग-मग जग-मग हुआ, भ्रमित समाज को मिला ज्वलन्त' 
3 कक हो मृत्यु पाहुने को दिया आमन्त्रण, रखकर हथेली पर अपने श्रमल 
श्राण, अरे इतिहास, वह तो था निज प्राणापंण, केवल नहीं 

/ केवल नहीं थ -चस्त« 
कह ६ हों था वह भीति-चस्त- 





ट] 


*. साप्ताहिक हिन्दुस्तान', 'नवीतः अंक 4 
: 'मृत्युधाम! या कक नवीन' स्मृति अंक, पृष्ठ ड्छ 
“गन झक--पष्छ अप्रकाशित काव्य-से 
ढ़ ।]॒ ग्य-सकलन्त, 
वीणा', जुलाई, १६४२ + पे ७७४। > एष्ठ १२१॥ 


“प्राणार्पण', पृष्ठ १। 
ण्णपंण, चतुर्थ आहुति, 


आम 
5820 


४० ४५-४६, छन्द ४२। 


आखापंण ७८७ 
वे घटनाएं मज्जा-लथपथ, वे घटनाएं शोणित-मज्जित, 
जितका टुक स्मरण मात्र करके मनु-संत्ति होवेगी लज्जित । 
मैं भी हूँ ्राखिर एक-प्रंश इस गरलमयी मानवता का, 
हूँ किसी रूप में मैं भी तो कुछ दायी इस दानवता का ।" 


लवीन! जीने नतो इसे कोई काव्य ही माना है और न कोई बड़ी 
उपलब्धि | इस क्रृति को वे अपने अग्रज गणेशजी के श्र्चन, श्रद्धा-तपंण तथा गाथा 
गाने का प्रयास मात्र मानते हैं श्रोर इस प्रयत्न को वे पावन तथा श्रेयस्कर रूप में 
ग्रहएा करते है। अपनी सम्पूर्ण श्रास्था तथा भक्ति को गणेशजी के चरणों में समपित 
करके, भक्त तुलसीदास के समान “राम सौ बढ़ो है कौन, मोसौ कौन छोटो, राम सौ 


खरी है कौन मोसौ कौन खोटो”, पूजा के प्रयूनों को अ्ंकस्थ किये श्रपने श्रद्धा-निर्भर 
को विद्यार्थी जी की शोर उन्मुख कर देते हैं -- 


“मेरे गणेश की यह गाथा, भेरे श्रग्मज का है भ्रच॑न, है कोई काव्य नहीं, यह 
तो है केवल मम श्रद्धा-तर्पण, मैं श्राज यहां जो कुछ भी हूं, है यह उनका प्रसाद केवल, 
अस्तित्व अन्यथा क्या मेर। ? मैं निपट अ्रकिचन और निवल, उनके आ्रात्मापंण की गाया 
गाने का यह प्रयत्ल भर है,मैं इतता जानू हूँ कि यत्त यह है पुनीत, श्रेयस्कर ।”'* 


कवि के इस काव्य-श्राद्ध तथा भाव-तर्पण ने हो, प्रस्तुत सण्ड-काव्य का प्रभ- 
विष्णु आकार धारण कर लिया है। 
वस्तु-विश्ले बण 


'नवीन' जी ने अ्रपने एक निबन्ध में,' पुण्यालोक गणेश जी के बलिदान की 
घटना के भ्रास्याव को प्रस्तुत किया था, अतएवं, उसके हो छा 


हे ब्दों को, इस काव्य के 
कथानक के विश्लेषण में, उद्घुत किया जा सकता है--१६३१ का कानपुर का हिल्दु- 


मुस्लिम तुम्ुल युद्ध विभीषिकाधूर्णा था । तत्कालीन शासन उस तुमुलता को बढ़ाने में 
सहायक ही नहीं उसका प्रेरक भी था। खुले रूप में, दितत दहाड़े मार-काढ, जुट-खसोट 
मुह-दाह, स्त्री-घर्षण, बलात्कार, बाल-हत्या सब 


कुछ होता रहा । अधिकारीगण 
हंसते-मुस्कराते रहे । वे हाथ पर हाथ घरे बैठे रहे । रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया | 
गयेश्ञ शंकर ने यह सब देखा और उनका हृदय विक्षोभ, 


करुणा और कुछ करने क॑ 
भावना से भर गया। पं ि 


अधिकारीगण दानव हो गए। कानपुरवासी दानव हो गए। मानवता का 
अवशेष लुप्त हो गया। तो क्या ? एक मानव कानपुर में बच रहा था । क्यों न वह्‌ 
१०. आयणापेण?, अथम सर्ग, पृष्ठ ६, छन्द ५ । 
२- वही, पृष्ठ ५, छन्द २। 
इ. ओ चालक्ृष्ण शर्मा 'नवीन---“आजकल* 
८ पुण्यालोक ने |॒ 
अंक ११, पृष्ठ (४-१७। हक आधीड गंगा जी; ने 2३३४ अप १० 


्श्ष प्राणापंण : 
गांधी के पुण्य प्रयत्नों से फैला था जो जागरण प्रबल, 
वह नष्ट हो गया कुछ क्षण में, हो गए प्रयत्त सभी श्रसफल, 
धनजन का प्रद्धर विनाश हुआ, मसजिदें ढहीं, मंदिर द्ूटे, 
फला विह्वेष, घृणा फंली, भारत के विवश भाग्य फुटे, 
राष्ट्रीय ऐक्य का सुखद स्वप्त, राष्ट्रीय मुवित का नवोत्साह, 
सब नष्ट हो गया क्षण भर में जब हुआ हृदय में देष-दाह ।' 
इस प्रकार नवीन' जी ने अपने युग की नब्ज को इस कृति में मामिकता तथा 
प्रभावोत्पादकता के साथ प्रस्तुत किया है । 
खण्ड-काव्यत्व 
हमारे श्राचार्यो ने खण्ड-काव्य को प्रवन्ध-काव्य का एक भेद माना है।'* श्राचाये 
“विश्वनाथ के श्रनुसार, महाकाव्य के एक देश या अंद्य का अनुसरण करने वाला काव्य, 
खंण्ड-काव्य कहलाता है :-- 
खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्येकदेशानुसारि च ।/* 
खण्ड-क्राव्य में जीवन का एक पक्षा या अंश अ्रथवा चरित्र का एक पाइवे 
प्रभिव्यकत होता है । उसमें मानव-जीवन की सामान्य श्रथवा अ्रसामान्य अनुभूति का 
सुन्दर रूप से प्रस्फुटत होता है। डा० गुलाबराय के मतानुसार, खण्डकाव्य में प्रवन्ध- 
काव्य होने के कारण कथा का तारतम्य तो रहता है, किन्तु महाकाव्य की श्रपेक्षा उसका 
क्षेत्र सीमित होता है। जो महाकाव्य में होती है वह जीवन की अ्रनेकरूपता उसमें 
नहीं रहती । उसमें कहानी भौर एकांकी की भांति एक ही प्रधान घटना के लिए 
सामग्री जुठाई जाती है ।' 
उपयु कत कथनों के आधार पर, 'प्राणाप॑ण॒' में गरोशजी का समग्र जोवन 
न गृहीत कर, उसमें एक पक्ष या घटना को ही लिया गया है जिसने गान्धीजी को भ। 
-ईरष्यालु बना दिया । गरोशजी का आत्मोत्सर्ग ही कथा-वस्तु की धुरी है श्र. ऐैशर्न 
काव्य के प्रतिष्ठित नायक । इस रचना का स्थायीभाव करुणा है प्र अं “रुण- 
रस है | प्रमुख रस के साथ, सहायक के रूप में वीर, रौद्र भ्रीर श्वांत रण ॥ श्राये हैं । 
कवि ने घटना को, तत्त्व परक रूप में न देखकर, भाव तथा विचारोदहीपत के रूप में, 
ग्रहण-किया है। घटना की श्रपेक्षा चरित्र को प्राघान्य मिला है। प्रवन्घात्मकता के 
'हष्टिकोश से इस कृति को सफलता प्राप्त नहीं हुई है । ह 
चरित्र, रस सृष्टि तथा प्रौढ़ काव्याभिव्यक्ति के श्राधार पर, इसे सफल खण्ड- 
न्काव्य माना जा सकता है। * 





१. श्री रामदद्न मिश्र--काव्य-दर्पण", पृष्ठ २४६ । 
२. साहित्य दर्षण,? पष्ठ परिच्छेद, श्लोक ३२१६।॥ 
2. डॉ० शुलाबराय- सिद्धंत भौर अध्ययन”, भाग २, पृष्ठ १०४ | 


छप& 
«» आगापंण 


खींचकर भागने लगा। गणेशजी ने हाथ छुड़ा लिया और भ्रत्यन्त शांत हे में के 
मैंने जीवन में कमी पीठ नहीं दिखाई है। भागकर मैं श्रपनी हु हे । 
चाहता । मुझे यदि मारकर भी इन लोगों की ३४ की धारा बुझे तो र्भ के । हु 
उन्मत्त समूह ने उन्हें घेर लिया । जिन लोगों ने गणेशजी के हल मे ० ] 
कार्यो का समाचार जान लिया था वे चिल्लाते रहे कि ये फरिद्ते हैं, इन्हें न रे रे 
पर, कौन सुनता ? एक ने एक भाला पीछे से उनकी कमर में भोंक दिया अर रा न 
नोक आगे प्रण्ड-कोप तक निकल आई थी । थे खड़े थे । पे में एक दूसरे ने हुमक 
कर उनके सिर पर लाठो का प्रहार किया। और, यों मानवता का एक श्रनन्य 
पुजारी खेत रहा ।* 
प्रबन्ध-शिल्प 
प्रस्तुत कृति को चार सर्गो में विभाजित किया गया है । प्रत्येक सर को कवि 
से आहुति' के नाम से सम्बोधित किया है। यह श्रसंगत भी नहीं है। हिन्दू-पुस्लिम 
एकता की बलिवेदी पर गशेशजी ने अपने प्राणों की श्राहुती चढ़ा दी थी.। कवि भी, 
इसलिए, प्राणों के बलिंदानी के जीवनानत की कथा का भ्राज आकलन करते समय, 
“ अपनी काव्यमयी आहुतियाँ डालता चला जांता है। हे 
'प्रस्तावना' में कवि ने गणेशजी की वन्दना की है। काव्य के आरम्भ में, 
अपने इष्ट की स्तुति करना , हमारे काव्य तथा शास्त्र की परम्परा रही है। गणेशजी 
“का नाम भी 'करिबर वदन” गणपति जी का स्मरण' दिलाता है, एतदर्थ, इस हृष्टि- 
कोण से भी वंदना सार्थक ही सिद्ध होती है। 'प्रस्तावना' के द्वितीय गीत में तत्कालीन 
साम्प्रदायिक विद्वेप तथा उद्देश की भयावह स्थिति की तो 
है। श्रीमद्भगवत्‌ गीता की वाणी “यदा यदा हि धर्मस्य' और लोकनायक तुलसी के 
कथन “जब जब होय घम्म की हानि' का चित्र उपस्थित किया गया है +न+ 
“लपटों की जीह्वाएं लपकी लप-लप-लप करती प्रम्वर तक, 
घु-धू करती श्री बलखाती फैल्ीं धृत्न शिखाएं नभ तक-- 
भभकी प्रज्वलिता विभीषिका दहक उठे अंगारे घर-घर, 
ऐसे समय राक्षसीगर्जन, कर उठठी मानव की बोली । 


वह थी एक भयानक होली ।”'* 


ए भलक प्रदान की गई 


संस्कृत के आचार्यों ने महाकाव्य की भांति खण्ड-काव्य की चर्चा में सर्ग- 
चद्धता का नियम अनिवार्य नहीं बताया | महाकाव्य के लिए सर्ग-बद्ध होना, श्रनिवाय 
'तत्त्व है। कारण यह है कि उसमें मानव-जीवन की वहुमुली परिस्थितियों -का समावेश 
होता है श्रौर कवि अनेक भीसांगिक कथाश्रों को भी अपने साथ लेता चलता कै 
पलक मय सम्पू्स कथा को,इस प्रकाए.अनेक सर में विभक्त-करता चलता है कि 
१. आजकल?, माचे, १६५५, स्ट्एइन्७) ,  . ., आम 
*7 आखा्पेण!, प्रस्तावना, द्वितीय गंति,पृ८्ठ २, चंद १ 


: प्रांणर्षण 


कथा-वस्तु की पृष्ठभूमि का जितना भव्य, प्रशस्त तथा विस्तृत अ्रंकन 

प्राणापंण' में हुआ है, उतना आत्मोत्सग्रें में नहीं | 'नवीन' जी ने तत्कालीन राज- 
नतिक परिस्थितियों तथा राष्ट्रीय चेतना का उदात्त तथा प्रखर रूप प्रस्तुत किया है। 
गुप्तजी ने इसके संकेत मात्र ही किए हैं। साम्प्रदायिकता तथा हिन्दू-मुस्लिम दन्द्र को 
सांस्कृतिक तथा चिन्तन की भूमिका पर 'प्राणापंण में अधिक उठाया गया है। 
“प्राणार्पण' की ध्वनि में ओज, श्राक्नोश तथा गाम्भीयं है, जबकि अआत्मोत्सगं' में सौम्यता 
तथा सुष्ठुता को प्राधान्य मिला है। इसके लिये दो हृष्टांत पर्याप्त हैं : -- 

:९: आत्मोत्सग्ग : प्रृष्ठ १६ ॥* 

ओ निठुर नौकरशाही, भगतसिंह को फांसी देकर, 

कर ली तू ने मत-चाही ? 

आरजीवत बन्दी रख जिसको, दुख दे सकती थी दूने, 

चिर विमुक्त कर घर घर उसको, स्वयं विठाल दिया तूने ।” 

प्राणापंण : पृष्ठ १३। 

फांसी पर भूले भगतसिह, उनके साथी भी भूल गये, 

भारतवासी हो उठे क्रुद्ध, वे अपनी सुध-बुध भूल गये-- 

भड़की घृणारित, उमड़ी ज्वाला, आवाज़ लगीं, हड़ताल हुई, 

विद्रोह जगा, उठ पड़ा त्वेष, जनता की आंखें लाल हुईं, 

उन्मत्त विजातीयों के प्रति उठ भड़का क्रोधानल श्रपार, 

भारत का ज्ञांत महासागर, उफ़ना, उसमें भ्रा गया ज्वार ॥* 

: २: ओआत्मोत्सगे : पृष्ठ २८ । 

कहा एक श्रधिकारी ने है--जा्ो गांधी जी के पास ।' 

>८ ८ भर 

चकित हो गये विद्यार्थी जी, सुन आमन्तुक की वा्तें-- 

गांधीजी के पास--आह ! वे, निपठ निन्‍्य, श्रोषी घातें, 

हंसी कर रहा दुखियों से तू, भो निष्ठुर कत्तंव्य-अष्ट, 

हंसी सत्य हो जावेगी, तो हो जावेगी बुद्धि विनष्ट ।' 

प्राणापंणा : गणेशजी का चिन्तन : पृष्ठ २६। 

दिख हमारी दानव लीला वे तो करते हैं उपहाय, 

सुन कातर पुकार वे कहते, 'टुम जाओ गेन्‍्डी के पास । 

गांधी के ही पास जायेंगे मत घवराओं ताने कश्य ! 

गांधी से हम भ्रभी दूर हैं, इसी लिये हैं तेरे वश, 

तेरी उकठ काठ की हांडी चढ़ न सकेगी वारम्वार, 

खूब पका ले अपनी खिचडी, कर ले जी भर वचन प्रह्मर । 


प्राण पर रा 


भावना की प्रधानता है, वहां श्रग्मज का अचेन होने के नाते, चरित्र तथा मनन-चिन्तन 
के तत्त्वों का प्राधान्य है । 
नरित्र-चित्ररप 
वस्तुतः 'प्राशापंण' चरित्र-प्रधान काव्य है। कवि ने प्रारम्भ में ही इस वात 
का स्पष्ट संकेत कर दिया है ।* 
रचनाकार ने गणेशजी के उद्भव तथा महत्त्व को अलौकिक हिव्यता प्रदान की है :-- 
“अतिशय करुणा से मुसकाया मानव का इतिहास पुरातन, 
श्रति करुणा से “एवमस्तु” कह, कर उठठे शिवशंकर नर्तेन-- 
विधि बोले, 'मैं न कर सकृ गा शीघ्र-शीघक्र ऐसों का सर्जन, 
बोले विष्णु, 'घन्य हो विधि तुम, जो रच डाले ऐसे प्राणी', 
ये निज प्राणों के बलिदानी' ।*१ 
कवि ने भ्रपने चरित्र-तायक के व्यक्तित्व की रूप-रेखाएं भी प्रस्तुत की हैं :-- 
“अपनी डेढ़ पसलियां लेकर जब तुम श्रागे श्राये नर वर ।”* 
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“इढ़े पसली का, मुट्ठी भर हड्डियों का यह, 
दुर्बल सा पुतला है, सूक्ष्म देह घारी यह ।/” 
'कृशता तपस्विनः' के अनुसार, कवि ने उनका दिव्यतर रूप भी प्रस्तुत किया है :-- 
“शुभ-वस्त्र खहर के, नग्नशिर, हंसमुख, 
क्ृशतन, तेजोमय लोचन, प्रसन्न रूप, 
ग्रभय जगाते ओ भगाते नैश-मय, श्राये, 
बालरवि संग बलिदान के ज्वलन्त रूप ।”+ 
काव्य-तायक गणेश जी के इस ऐतिहासिक व्यक्तित्व का रूप वनन्‍्दतीय है :-- 
“दुर्बेल से, मुट्ठी भर श्रस्थियों के पुज रूप, 
सकरुण, अनुपम, - उस तन घारी में, 
भ्रा कर समाया था शताब्दियों का श्रनुभव, 
मानव विकास खिला उस प्राणधारी में, 
प्रथवा समूचे संशयों को ललकार कर, 
कटी थी चिर श्रास उस भयगहारी में, 


१. मेरे गणेशजी को थह्व गाथा मेरे श्रग्मज का दे अर्चन | 
हे कोई काव्य नहीं, यह तो दे केवल मय श्रद्धान्तपैण ० 
(०० माणापंण', प्रथम सगै, पृ० ५, छंद २ । 

२. 'आणापंण , प्रस्तावना, प्रथम गति, पृ० २। 

३. बही, ए० १। 

४. वही, पृ० १५ । 

५. वही, प० ३२। 


फऊरं प्राणारपण 
क विस्मृत, विकृत जग्र-मग जग्र-मय हुआ, 
अमित समाज को मिला ज्वलंत्त-दीपदान, 
निर्भेय हो मृत्यु पाहुने को दिया आमनन्‍्त्ररा, 
रख कर हथेली पर श्रपते अमल प्राण, 
अरे इतिहास, वह तो था निज प्राणापंण, 
केवल नहीं था वह भीति-तस्त-जव-ज्ञाग ! 
काव्याभिव्यवित की प्रौढ़ता के दृष्ठिकोण से, 'प्राणापंण' श्रेष्ठतर कृति है। 
' इसका कारण यह है कि आत्मोत्स्ग जहां ग्रुप्तजी के काव्य-जीवन के पुर्वाद्ध की क्ृरि 
है, वहां 'प्राणाप॑श' कवि के जीवन के उत्तराद्ध की रचना है। प्राणापंण' में गीः 
तथा मरुक्‍्तक दोनों को ही स्थान प्राप्त हुए हैं ? परन्तु आत्मीत्सग्र में मुकतक का ही 
आधार है । 
भारत के ग्रमर शहीद के चरणों में चढ़ाई गई, ये दोनों श्रद्धांजलियां, भारत 
भारती के मन्दिर के दो महान्‌ ज्योतिर्मय दीप-स्तम्भ हैं । 


निष्कर्ष 

नवीन जी के 'प्राणापंण' का अनेक दृष्टियों से विशिष्ट महत्त्व है । कवि के 
बन्दी जीवन से प्रसूत काव्य-साहित्य में प्रेम-काव्य को ही शीर्ष "तथा भ्रमुख पद प्राप्त 
हुआ है, परल्तु इस रचना में कवि पूर्णतः राष्ट्रीय-सॉस्क्ृतिक काव्य-घारा के सघन पक्ष 
को ही अपना वर्चेस्व प्रदान करता है। ग्राय: कवि अयने कारावास के जीवन में राज- 
अतिक कारणों के प्रति उदासीन तथा -वीतराग रहा है परन्तु इस कृति में विपरीत 
स्थिति ही दृष्टिगोचर होती है । 

आलोच्य रचना में अ्रपत्ती युग-चेतना, राष्ट्रीय-प्रान्दोलल तथा सम-सामयिक 
राजनीति के प्रति कवि ने जितनी मुखरता तथा प्रम्मुखता के साथ श्रपवी वाणी की 
आस्था उड़ेली है, वंसी, कवि की किसी भी रचना में, दुर्लभ हैं। यद्यपि इस कारण 
से कवि को हानि भी उठानी पड़ी है और वह श्रपनी क्ृति के प्रवन्ध-शिल्प को 
सुविन्यस्त रूप में प्रस्तुत नहीं कर सका है । 

यहां कवि के राष्ट्रवाद ने वस्तु एवं चिन्तनपरक रूप ग्रहण कर लिया है । 
कवि ने तत्कालीन राष्ट्रीयता के विभिन्‍न श्रवयवों, उसके विकास-अवरोध तथा निरा- 
कररा पर भी, गम्भीरता पूर्वक मनन किया है। गणेशजी के बलिदान की कथा को 

अस्तुत करके न केवल उसने अपनी भक्ति की अभिव्यंजना ही की है, अत्युत भारतीय 

इतिहास के आधुनिक थ्रुग के साम्प्रदायिकता-रूपी विप को कुरेद कर हमारे समक्ष 
प्रस्तुत किया है जिससे विक्ृृत होकर, कई तद्विषयक्त घटनाएं घित हो चुकी हैं और 
यह विप वार-वार पैदा होकर, हमारे भारतीय समाज को हिला दिवा करता है। इत्त 
विय के उन्मूलन के व्यावहारिक तथा बझ्ाइवत आदशे के रूप मैं, श्री गणेशशंकर 


विद्यार्थी का भव्य व्यक्तित्व, हमारे समक्ष आता है । 


पड 





है. आग्ापंण , एप्ठ ४५-०४ ६ ) 


प्राणापंण मल 


भावना की प्रधानता है, वहां श्रग्मज का अ्चचेन होने के नाते, चरित्र तथा मनन-चिन्तन 
के तत्तों का प्राधान्य है । 
चरित्र-चित्रण 
वस्तुतः 'प्राशापेण' चरित्र-प्रधान काव्य है । कवि ने प्रारम्भ में ही इस वात 
का स्पष्ट संकेत कर दिया है ।* 
रचनाकार ने गणेशजी के उद्भव तथा महत्त्व को ग्रलोकिक द्विव्यता प्रदान की है :-- 
#ग्रतिशय करुणा से मुसकाया मानव का इतिहास पुरातन, 
अ्रति करुणा से “एवमस्तु” कह, कर उठठे श्िवशंकर नर्तन-- 
विधि बोले, मैं न कर सकूगा शीघ्र-शीघत्र ऐसों का सर्जन, 
बोले विष्णु, (धन्य हो विधि तुम, जो रच डाले ऐसे प्राणी”, 
ये निज प्राणों के घलिदाती' ।* 
कवि ने श्रपने चरित्र-नायक के व्यक्तित्व की रूप-रेखाएं भी प्रस्तुत की हैं :-- 
“अपनी डेढ़ पसलियां लेकर जब तुम श्रागे आये नर वर ।”' 
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“डेढ़ पसली का, मुट्ठी भर हड्डियों का यह, 
दुर्बेल सा पुतला है, सूक्ष्म देह धारी यह ।”” 
'कृशता तपर्विन/ के अनुसार, कवि ने उनका दिव्यतर रूप भी प्रस्तुत किया है :-- 
“शुभ-वस्त्र खहर के, नग्नशिर, हंसमुख, 
कृशतन, तेजोमय लोचन, प्रसन्‍्त रूप, 
अभय जगाते ओ भगाते नैश-मय, श्राये, 
बालरवि संग बलिदान के ज्वलन्त रूप ।!!५ 
काव्य-तायक गणेश जी के इस ऐतिहासिक व्यक्तित्व का रूप वन्‍्दनीय है :-- 
“दुर्वल से, मुट्ठी भर श्रस्थियों के पुज रूप, 
सकरुरा, श्रनचुपम, - उस तन धारी में, 
भरा कर समाया था शताब्दियों का भ्रनुभव, 
मानव विकास खिला उस प्राणधारी में, 
श्रथवा समूचे संशयों को ललकार कर, 
अकेटी थी चिर श्रास उस भयहारी में, 


१. मेरे गणेशजी को यह गाथा भेरे श्र का है अ्चैन 
है कोई काव्य नहीं, यह तो है केवल मय अद्भा-तरपैण 
7 .“ भाखाप॑ण, प्रथम सगे, पृ० ५, छंद २। 

२. 'प्राणापंण', प्रस्तावना, प्रथम गति, पृ० २। 

३. बही, ए० १। 

४. वही, पृ० ३५ । 

५. वही, पृ० ३२। 


छ्द 
लोकायतन 


|सेमरमससनकम+ + कमान कप लार न कक निकाक कक पे कसनविक कक मे शक: कक रमन भम लक न न न कम कक कक 





डा० विश्वम्भरताथ उपाध्याय 


श्री सुमित्रावन्‍्दत पन्‍त का नवीनतम महाकाव्य लोकायतन' सन्‌ ४० के 
पदचातू उन पर अरविन्द-दर्शन के प्रभाव के कारण लिखे गए स्वर्णंकिरण, स्वर्ण- 
धुलि, उत्तरा, भ्रादि की 'ंखला है । पन्‍्त जी की काव्य-चेतना प्रारम्भ से लोकायतन 
तक विभिन्‍न विचारधाराश्ों को ग्रहय करके चली है। प्रारम्भ में कवि विवेकानन्द, 
रवीखद्नाथ श्रौर उपनिषदों के स्वंवाद श्रथवा विश्वात्मवाद से प्रभावित थे जो द्विवेदी* 
युगीन सतही सुधारवाद के सन्दसे में दृष्टिपरिधि की एक व्यापकता लेने के कारण 
.और साथ ही इतिवृत्तात्मक कला के विपरीत नूतन लक्षणा, मानवीकरण, विशेषशा- 
विपयेय झौौर नवीन शब्द-शिल्प के कारण ही नहीं, मनोरम कल्पना के कारण भी 
सम्पूर्ण हिन्दी-जगत्‌ का ध्यान आकर्षित कर सका था। शेली, कीद्स झौर टैनीसने 
की काव्य-कलाओं के सम्तिवेश के कारण पन्‍न्त जी की ग्रन्थि, वीणा, पलल्‍लव, गुज्जन 
श्रादि प्रारम्भिक कृतियों ने प्रकृति के सुन्दर चित्रों, कोमल कल्पना के बल पर प्रागत 
दृष्टियों (भांभंणा5) भ्रौर आकर्षक शैली के कारण हिन्दी काव्य को एक विशिष्ट 
रोमानी सौन्दर्य से अभिमण्डित कर दिया था । एक स्वर ते यह स्वीकार कर लिया 
गया था कि पन्‍्त जी के पल्‍्लव और गुजन योरोप के रोमांटिक कवियों और रवीव्ट्ू 
नाथ ठाकुर के काव्यों के साथ तुलना करने पर अपना स्थान बना सकते हैं । 
इस प्रथम सोपान में पन्‍्त जी में विचार, कल्पता और भाव का कई रचनाओं 

में सामञ्जस्य मिलता है। यद्यपि उनके कल्पना-चित्र ही अधिक मोहक श्रौर रंगीत 

हैं, किन्तु उनमें पर्याप्त भावोच्छावास भी मिलता है। उनकी तौकाविहार, छाया, 

अप्सरा, तारा श्रादि रचनाओ्रों में जहाँ उनकी कल्पना का चमत्कार मिलता है, वहीं 

उनकी वेदना से कसकते शब्द-चित्र भी श्रमरकाव्य की सृष्टि कर छुके हैं। उनकी 

कविता का मुल-तत्त्व यद्यपि कल्पना था तथापि हिन्दी-जगत्‌ में उनकी निम्न पैक्तियाँ 

हा भ्रधिक प्रसिद्ध हुईं, जो उनकी भावुकता की परिचायक हैं-- 

वियोगी होगा पहला कवि, भ्राहु से निकला होगा गान 
उमड़कर श्राँखों से चुपचाप, वही होगी कविता श्रनजान । 


थ्राणापरण जहर 


गरीश जी के जनहितकारी तथा निर्भय कार्यों ने उनको सर्व-प्रिय-भाजन बना 
दिया । लोगों की सदभावनाएं इस शान्ति दूत के प्रति बरबस ही प्रकट होने लगीं :-- 
“बालाएं, वृद्धाएं, भीति तरस्ताएं समुद चलीं, 
देतीं हिय से असीस उस उपकारी को, 
शत-शत कष्ट से क्ृतज्ञता प्रपूर्ण बैन, 
भेट में चढ़ाये उस दुःखहारी को।”! 
हिन्दू बस्ती से जब वे मुस्लिम बस्ती की श्रोर हिल्दू नर-सारी के उद्घधारार्थ गये तो 
चहाँ भी स्नेह की वृष्टि होने लगी। बूढ़े श्रौर नौजवान कहने लगे :-- 
॥हम हैं बहुत मशकूर आरोप के जनाब, 
आपने निभायी आज सच्ची इल्सानी आन ।* 
और 
“किसी ने सलाम किया, किसी ने झा चूमा हाथ, 
कोई गले मिला आके सहज सद्भाव से। 
कोई रह गया देखते ही खड़ा का खड़ा श्रौ, 
किसी ने सुनाये कुछ स्नेह-बेन चाव से ॥”" 
वहां उन्होंने श्रपने कतंव्य को पूरा किया । विपत्तिग्रस्त हिन्दू नर-तारी को 
आराण-दान दिया और उन्हें उस स्थल से विदा कराया। वे हृढ़ चेता और वीर पुरुष 
थे । कापुरुषता को उन्होंने गले नहीं लगाया था। क्रोध-एद-मत्त, हत्या-दत्त-चित्त और 
रक्तपायी मुस्लिम दल को देखकर, अपने सहयोगी मुस्लिम स्वयं-सेवक के अनु रोध तथा 
खींचने पर भी, उन्होंने खेत छोड़कर भागना कायरता तथा पाप समझा । हत्यारों मे 
चहीं उनका काम तमाम कर दिया । कवि की वाणी भी बिलख उठी :-- 


“दया माया रोयीं, लोक-रंजन बिलख उठा, 
जब धराशायी हुआ वह चिर धीर श्रेष्ठ, 
श्रम्बर का छोर कंपा, धरित्री सिहर उठी, 
जब धरती पर गिरा वह वीर श्रेष्ठ, 
श्रात्मोत्सग वेदी को प्रपुरणं हृब्प भाग मिला, 
यज्ञ भावना की हुई प्राव्त श्राहुति यथेष्ट, 
लेकिन कलंकिनी सदा को हुई मानवता, 
जब श्री गणेश का दरीर हो गया अचेष्ट ;”” 





- 'प्राणापण?, पृ० ३६, छूंद २२। 
» पेंही, पृ० ४८, छंद ४१ । 
« चही, ४० ४८, छंद ५०। 
« वही, ए० ५१, छंद ५६। 
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डा० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 


श्री सुमित्रानन्दत पन्‍्त का नवीनतम महाकाव्य 'लोकायतन” सन्‌ ४० के 
पदचातू उन पर प्ररविन्द-दशंन के प्रभाव के कारण लिखे गए स्वर्णकिरण, स्वणुं- 
घृलि, उत्तरा, भ्रादि की शंखला है | पन्‍्त जी की काव्य-चेतना प्रारम्भ से लोकायतन 
तक विभिन्‍न विचारधघाराश्रों को ग्रहण करके चली है। प्रारम्भ में कवि विवेकानन्द, 
रवीन्द्रनाथ और उपनिषदों के सर्वेवाद भ्रथवा विश्वात्मवाद से प्रभावित थे जो द्विवेदी- 
युगीन सतही सुधारवाद के सन्दर्भ में दृष्टिपरिधि की एक व्यापकता लेने के कारण 
भर साथ ही इतिवृत्तात्मक कला के विपरीत नृतव लक्षणा, मानवीकरण, विशेषशा- 
विपयँंय भ्रौर नवीन शब्द-शिल्प के कारण ही नहीं, मनोरम कल्पना के कारण भी 
सम्पूर्ण हिन्दी-जगत्‌ का ध्यान आकर्षित कर सका था। शैली, कीट्स और टैसीसने 
की काव्य-कलाञों के सन्तिवेश के कारण पन्‍्त जी की ग्रन्थि, वीणा, पललव, ग्रुर्जत 
श्रादि प्रारम्भिक क्ृतियों ने प्रकृति के सुन्दर चित्रों, कोमल कल्पना के बल पर आगत 
हृष्टियों (शांभं००5) और आकर्षक शैली के कारण हिन्दी काव्य को एक विशिष्द 
रोमानी सौन्दर्य से अभिमण्डित कर दिया था । एक स्वर से यह स्वीकार कर लिया 
गया था कि पन्‍्त जी के पललव और गुजन योरोप के रोमांटिक कवियों श्रौर रवीन्द 
नाथ ठाकुर के काव्यों के साथ तुलना करने पर श्रपता स्थान बना सकते हैं । 
इस प्रथम सोपान में पत्त जी में विचार, कल्पता और भाव का कई रचनाभ्रों 

में सामञ्जस्य मिलता है । यद्यपि उनके कल्पना-चित्र ही श्रधिक मोहक और रंगीन 

हैं, किन्तु उनमें पर्याप्त भावोच्छवास भी मिलता है। उनकी नौकाविहार, छाया, 

अप्सरा, ताय आदि रचनाओं में जहाँ उनकी कल्पना का चमत्कार मिलता है, वहीं 

उनकी वेदना से कसकते शब्द-चित्र भी अ्रमरकाव्य की सृष्टि कर चुके हैं। उनकी 

कविता का मूल-तत्त्व यद्यपि कल्पना था तथापि हिन्दी-जगत्‌ में उनकी निम्न पंक्तियाँ 

हा भ्रधिक प्रसिद्ध हुई, जो उनकी भावुकता की परिचायक हैं-- 

वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान 
उमड़कर अ्रँखों से छुपचाप, बही होगी कविता अनजान । 


* ब्राणापंण छह 


' गया है। स्वयं रचनाकार तथा उसका चरित्र-तायक, दोनों ही, इस युग से घनिष्ठतम 
रूप में सम्बद्ध हैं| श्रतएव, कवि की प्रत्यक्ष श्रनुभूतियों को ही यहां स्थान प्राप्त 
हुआ है । 
कवि ने युग चेतना के भ्रन्तगंत, तत्कालीन राष्ट्रीय आन्दोलन, क्रान्तिकारियों 
के कार्य, गान्धी जी तथा उनका सत्याग्रह श्रान्दोलन, जन-जाशति, ब्रिटिश सरकार की 
फूट की नीति और साम्प्रदायिकता के विष को फैलाने की चालों पर प्रकाश डाला है । 
सन्‌ १६३१ की दो प्रमुख घटनाएं, गांधी जी का नमक सत्याग्रह तथा गांधी-इरविन 
समभोता हैं :--- 
“उस लवरा-चोर की लीलाएं अपना कुछ-कुछ रंग लायी थीं, 
गांधी-इरविन समभौते ने शासन की कमर लचायी थी ।"! 
इस युग के क्षितिज पर तीन घटना रूपी नक्षत्रों का उदय हुआ था जिन्होंने 
तत्कालीन भारत को मथ डाला था :-- 
(क) क्रान्तिकारियों को प्राण-दण्ड । 
(ख) गांधी जी के सत्याग्रह झ्रान्दोलन का नूतन उत्थान । 
(ग) साम्प्रदायिक विप-वृद्धि । 
देश के हेतु, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले कतिपय क्रान्तिकारी लाहोर 


कारागृह में वेठे, अपनी बलिवेदी की श्रातुरता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे और उधर 
समग्र भारत में क्षोभ की लहरें परिव्याप्त थीं :-- 
“लाहौर जैलखाने में थे वे सरफरोश कुछ नौजवान, 
जिनने इक सपना देखा था, जिनमें थी यौवन की उड़ान, 
न्यायालय का हुक्म कि वे भूलेंगे श्रमर हिंडोले पर, 
भारतवासी थे क्षूब्ध श्र थे चिताकुल उनके अ्रंतर तर ।'* 
भगतससिह की फांसी ने तो भारत में तूफान ला दिया । भूकम्प भ्रा गया ! रोफ 
का ज्वार सुरसा सा मुख फाड़ने लगा :-- 


“फांसी पर भूले भगतसिंह, उनके साथी भी भूल गये, 
भारतवासी हो उठे क्लूद्ध, वे श्रपनी सुध-बुध भूल गये, 
भड़की घृणार्ति, उमड़ी ज्वाला, आवाज लगी, हड़ताल हुई, 

, विद्रोह जगा, उठ पड़ा त्वेष, जनता की श्राँखें लाल हुई, 
उन्मत्त विजातीयों के प्रति उठ भड़का क्रोधानल अपार, 
भारत का शांत महासागर उपजा, उसमें झ्रा गया ज्वार।/. 


१. 'पयणापंण?, पृ० १२, छंद २। 
२. चही, ५० १२, छंद २। 
१३, छंद ४। 


-प०६ लोकापतन 


ये पंवितयाँ भी एक सिद्धास्त-वाक्य के रूप में प्रचलित हो गईं । पन्‍त जी के 
युगान्त-युगवाणी काब्यों में काव्य-तत्व की हानि हुई है, यह सभी मानते हैं। कारण 
थही है कि पन्‍्त जी किसी एक काव्य-तत्त्व पर ही बल देकर चले हैं। किन्तु '्राम्याँ 
में उनकी प्रिय कल्पना-शक्ति को स्वतस्त्र और नवीन क्षेत्र मिल गया है। 'प्राम्या 
' में ग्रामीण-सौन्द्य भौर ग्रामीण जीवन के सुन्दर चित्र हैं परन्तु ग्राम्य-जीवत को वह 
केवल 'बोद्धिक-सहानुभूति” ही दे सके | पन्‍त जी जतता के दुःख को दूर से देखने 
वाले कवि हैं, अतः ग्राम्या' में कविता चुपचाप आँखों से नहीं उमड़ पड़ती; वह एक 
तरस खाने की प्रवृत्ति के साथ; एक राजा के अतिथि कवि के अधरों से प्रकट हुई। 
फलत: ग्राम्य-जनता की आत्मा के साक्षात्कार से कवि वंचित रहा है श्लौर साथ ही 
उसकी कला ग्रामों को एक 'हृश्य' के श्रतिरिक्त श्रात्मांश के रूप में नहीं देख सकी ॥ 
फिर भी ग्राम्या ने कवियों के सम्मुख एक नूतन क्षेत्र प्रस्तुत कर दिया और यह 
प्रमाणित कर दिया कि नक्षत्रों, सरिताञ्रों, उपवनों, पल्लवों, पड़कतुप्रों श्रादि के 
अतिरिक्त ग्रामों के सहज जीवन पर भी आकर्षक काव्य रचे जा सकते हैं । 


सन्‌ ४० के पद्चात्‌ पत्त जी योगी भ्ररविन्द के दर्शन के सम्पर्क में आए | उत्हें 

लगा कि अरविन्द-दर्शन उनकी सारी शंकाओों का समाघान बनकर आरा गया है। अपने 
भाव्सवादी सोपान में भी पन्‍त जी हिन्दू संस्कार के रूप में प्राप्त श्रष्यात्म-वाद को 
नहीं छोड़ सके थे । उन्हें मार्सवाद का जनभावकारी रूप प्रिय था किन्तु उसके 
'प्रयत्न-पक्ष' से अ्ररुचि थी, क्योंकि माव्सवाद एक क्रान्तिकारी दर्शन था, वह गाँधी- 
बाद के हृदय-परिवर्तत” को एक प्रवंचना मानता था । फलत: पन्त जी ने गाँधीवाद 
श्रौर माकसवाद श्रथवा अध्यात्मवाद का एक मिश्रण ही पसन्द किया है। माक्सवाद 
जहाँ अनेक प्रश्नों के उत्तर देता है, वहीं वह कई प्रइनों के उत्तर नहीं भी देता | वह 
हढ़ता के साथ भनुष्य की श्राध्यात्मिक-आस्था को अ्रन्धविश्वास घोषित करता हैं, 
क्योंकि वह विज्ञान को स्वीकार करता है। उसकी दृष्टि वस्तुवादी है, आत्मवादी 
नहीं । जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है--इन प्रश्नों के उत्तरों में मार्स नें 
सभी श्रष्यात्मवादियों को, विशेषकर सिर. के बल खड़े हीगेल को, सीधा पैरों के बल 
धरती पर खड़ा कर दिया है, अर्थात्‌ चेतना पदा्थे का गुणात्मक परिवर्तन है-- यह 
- सिद्ध किया है। पदार्थ चेतता से भ्राविभू त नहीं हुआ, स्वयं चेतना ही पदार्थ .की गुणा- 
त्मक परिणति है। यह सीधा समाधान अध्यात्मसंस्कार-पग्रस्त भारतीयों के गले नहीं 
उतरता क्योंकि शताब्दियों से इस देश में अ्रध्यात्मवादी धारणाओं के प्रचार ने जड़ जमा 
ली है और वे इन्हें अपनी संस्कृति! का अंग समभने लगे हैं । उनके पूर्वजों ने इन 
घारणाओं को ही जीवन-लक्ष्य माने लिया था, अतः नए जीवन-पुल्यों के श्रेनुसन्धोन 
में जब एक भटके के साथ भारतीयों के .सम्मुख विश्वासों से अलग होने का क्षर 
आता है तब स्वभावतः वे विज्ञानगत घारणाप्रों ओर प्रंचीत आस्याप्रों में 'समच्चय” 


प्राणायंश 


७९७. 


“जुका भारत का युवक वृन्द, जूुभे भारत के नारी-तर, 
जुक्रा भारत का गांव-गांव, आन्दोलित हुए विशाल नगर, 
डटा कानपुर युद्ध वीच, भिड़ गया वहादुर पेशावर, 
पूरब, पश्चिम, उत्तर, दविखिन, सब ओर उठी विद्रोह लहर । 
नभ बीच लवण-सत्याग्रह के उमड़े दल-वबादल घहर-घहर, 
जनगण के भ्राये भाव उभर, नौकरशाही कांपी थर-थर।”/' 


गांधी-इरविन समभोते के कारण, राष्ट्रीय श्रान्दोलन स्थगित कर दिया गया *--- 


“राष्ट्रीय युद्ध फिर हुआ स्थगित, गांधी इरविन का मेल हुआ । 
पर नौकर शाही के लेखे यह सव फिजूल का खेल हुआ 


सरकार ने समग्र रोप तथा उत्साह को साम्प्रदायिकता की ओर उन्मुख कर 


दिया ।' फूट के बीज वो दिये गये । कृथ्नीति की परीक्षित विधि अपना ली गई।॥, 
नवीन” जी ने लिखा है :--- 


वे शहन्सायित के पुतले, जिवका है सव दिन यही काम, 
लड़वाते हैं इन्सानों को लेकर मजह॒ब का पाक नाम, 
कारिन्देशाही ने सोचा, है यही आत्म-रक्षा का पथ, 
धामिक भगड़े होते जायें, भ्रो चलता जाये जीवत-रथ, 
उसने जनता का, त्वेप प्रबल परिवर्तित कर डाला क्षरा में, 
प्रन्यों के प्रति जो रहा क्षोभ, वह बदला आपस के रण में ।” 


कवि का यह मत है कि जब जब भी, इसी प्रकार, राष्ट्रीय भावना उभरी है, 


साम्प्रदायिक विप ने भी अपने पंजे बढ़ाये हैं :-- 


राष्ट्रीय भावना जब उभरी, तव भाव साम्प्रदायिक उमड़े, 
चमकी जब मुक्ति छटा चपला तब ये दल-बादल भी घुमड़े, 
विज्ञांति शताब्दी का प्रथम चरण लाया जब नवल-सवल सोने, 
जब महाराष्ट्र उभरा, - जब वंग तोड़ बन्धन अ्रपने--- 
तब घोर साम्श्रदायिकता के दावानल की फैली ज्वाला, 
कन्याएं श्रपहत हुईं, जले घर के घर, उठा घुझ्नां काला 7 


साम्प्रदायिक गरल के उछलने पर, मस्जिद तथा बाजों में ऋगड़ा हो पड़ा। ताजिये- 
और पीपल आपस में इन्द्र युद्ध करने लगे। अ्रभ्िद्ञाप नग्त रूप घारण कर श्राया ं 


विषमता तथा विकार खुलकर खेल खेलने लगे । समग्र सत्याग्रह 
को हिन्दू-मुस्लिम इन्द्र की विषली श्रार्न्ध 





है के पुनीत वायुभण्डल- 
न्धी ने भ्रष्ट तथा विनष्ट कर दिया :-.. ..... . 


१. आणापण' पृ० १७, छंद २०। 
२० यही, पृ० १७, छुंद २१ । 
३. गणेश स्मृति ग्रथ, पृ० १४४ | 


म०६ लोकायतन 


ये पंवितयाँ भी एक सिद्धान्त-वाक्य के रूप में प्रचलित हो गईं | पन्‍्त जी के 
युगात्त-युगवाणी काब्यों में काव्य-तत्त्व की हानि हुई है, यह सभी मानते हैं। कारण 
यही है कि पन्‍त जी किसी एक काव्य-तत्त्व पर ही बल देकर चले हैं। किन्तु 'ग्राम्या' 
में उनकी प्रिय कल्पना-शवित को स्वतत्त्र और नवीन क्षेत्र मिल गया है) श्राम्या 
: में ग्रामीण-सौन्दय्यं भ्रौर ग्रामीण जीवन के सुन्दर चित्र हैं परन्तु ग्राम्य-जीवन को वह 
केवल “वोद्धिक-सहानुभूति” ही दे सके । पन्‍त जी जनता के दुःख को दूर से देखने 
वाले कवि हैं, अतः प्राम्या' में कविता छुपचाप आँखों से नहीं उमड़ पड़ती; वह एके 
तरस खाने की प्रवृत्ति के साथ; एक राजा के प्रतिथि कवि के अधरों से प्रकट हुई। 
फलत: ग्राम्य-जनता की आत्मा के साक्षात्कार से कवि वंचित रहा है श्रौर साथ ही 
उसकी कला ग्रामों को एक 'हृश्य' के अतिरिक्त आत्मांश के रूप में नहीं देख सकी | 
फिर भी ग्राम्या ने कवियों के सम्मुख एक नूतन क्षेत्र प्रस्तुत कर दिया और यह 
प्रमाशित कर दिया कि नक्षत्रों, सरिताश्रों, उपवरनों, पतलवों, षड़ऋतुग्रों श्रादि के 
श्रतिरिक्त ग्रामों के सहज जीवन पर भी भ्राकर्षक काव्य रचे जा सकते हैं । 
सन्‌ ४० के पद्चात्‌ पत्त जी योगी श्ररविन्द के दशशन के सम्पर्क में श्राए । उन्हें 
लगा कि अरविन्द-दर्शन उनकी सारी शंक्राओं का समाधान बनकर झा गया है। अपने 
मावसवादी सोपान में भी पन्‍त जी हिन्दू संस्कार के रूप में प्राप्त श्रष्यात्म-बाद को 
नहीं छोड़ सके थे । उन्हें माक्सेवाद का जनभावकारी रूप प्रिय था किन्तु उसके 
'यत्न-पक्ष' से अरुचि थी, क्योंकि माव्सवाद एक क्रास्तिकारी दशशन था, वह गांधी- 
वाद के हृदय-परिवर्तेन! को एक प्रवंचना मानता था । फलतः पन्‍्त जी ने गाँधीवांद 
औ्रौर माक्संवाद श्रथवा अध्यात्मवाद का एक मिश्र ही पसन्द किया है। मार्क्सवाद 
जहाँ अनेक प्रश्नों के उत्तर देता है, वहीं वह कई प्रश्नों के उत्तर नहीं भी देता |. वह 
हृढ़ता के साथ भनुष्य की आध्यात्मिक-आस्था को श्रन्धविद्वास घोषित करता है, 
क्योंकि वह विज्ञान को स्वीकार करता हैं। उसकी दृष्टि वस्तुवादी है, आत्मवादी 
नहीं । जगत्‌ क्‍या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है--इन प्रश्नों के उत्तरों में मार्व्स ने 
सभी श्रध्यात्मवादियों को, विशेषकर सिर के बल खड़े हीगेल को, सीधा परों के वल 
धरती पर खड़ा कर दिया है, श्रर्थात्‌ चेतना पदार्थ का गुणात्मक परिवर्तन है- यहें 
- सिद्ध किया है । पदाये चेतना से झाविभूत नहीं हुआ, स्वयं चेतना ही पदार्थ .की ग्रुणा- 
त्मक परिणति है। यह सीधा समाधान अध्यात्मसंस्कार-प्रस्त भारतीयों के गले नहीं 
उतरता क्योंकि झताब्दियों से इस देदय में अ्रष्यात्मवादी घारणाओं के प्रचार ने जड़ जमा 
ली है झौर वे इन्हें श्रपनी 'संस्कृति' का श्रंग समभमे लगे हैं। उनके पूर्वजों ने इंत 
धारणाओं को ही जीवन-लक्ष्य मान लिया था, श्रतः नए जीवन-समुल्यों के श्ेनुंसन्घोन 
में जब एक झटके के साथ भारतीयों के सम्मुख विश्वासों से अलग होने का क्षण 
श्राता है तब स्वभावत: वे विज्ञानयत्त घारणाओं श्रोर प्रंचीव आस्थाओं में समस्वय* 


प्राणापं ण ७६६ 


गणेद्य जो विषयक अन्य काव्य 


हुतात्मा गशेशजी ने अपने युग के कवियों तथा मनीषियों को प्रभावित किया 
था । उतका एकर वैचारिक सम्प्रदाय, ही वन गया था, जिसे 'गरोश स्कूल' या 'प्रताप- 
परिवार' के नाम से सम्बोधित किया जाता था । इस सम्प्रदाय के कवियों ने राष्ट्रीय- 
सांस्कृतिक काव्य धारा को नूतन भूमि प्रदान की है । गणेशजी स्वयं कवियों तथा 
लेखकों को प्रेरित करते, प्रोत्साहन देते और मार्गे-दर्शन प्रदान किया करते थे । कवियों 
ने उनको अ्रपने काव्य का विषय बनाकर, अपनी वाणी को उपकृत किया । 
गरोशजी को महात्मा गांधी ने मूतिमन्त संस्था कहा है।" श्री मैथिलीशरण 
गुप्त ने भी उन्हें “मिशतरी” कहा है।' अनेक कवियों ने उन्हें स्फ़ुट एवं प्रबंध दोनों ही 
प्रकार के काव्यों का नायक बनाया है । इन समग्र रचनाओ्रों में नवीन जी के प्राणापंण 
और श्री तियारामशरण गुप्त के श्रात्मोत्सर्ग शीर्षक प्रवन्ध-कृतियों का ही महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । गणेशजी विपयक स्फुट रचनाग्रों में श्रमर शहीद के व्यक्तित्व तथा बलिदान 
के विभिन्‍त पक्षों को वंदना एवं प्रशस्ति-परक शैली में प्रस्तुत किया गया है । 
'प्राणार्पण' तथा '्रात्मोत्सर्ग' 
ध्रासापेण' तथा 'आत्मोत्सर्ग' काव्य के दोनों रचयिता ही, गणेशजी के भ्रनुगत 
त्तथा 'प्रताप“परिवार के सदस्य रहे हैं । दोनों की इन वृत्तियों के स्रोत एक ही हैं। 
जहां वालकृष्ण शर्मा नवीन जी की अनुभूति प्रत्यक्ष एवं उत्कट है, वहां सियाराम- 
शरण गुप्तजी की अनुभूति परोक्ष एवं सौम्य है।' सियारामशररा गुप्त जी ने इस रचना 
को सन्‌ १६३१-३२, गुह पूर्णिमा : सं० १६८८ वि» में ही लिख डाला था, वहां 'तवीन' 
जी अपनी कृति को, दस वर्ष परचात्‌ सन्‌ १६४१ में लिख सके । दूसरा कारण कवि 
गे व्यस्तता, समयाभाव एवं संघर्षमय जीवन था। यहां 'आत्मोत्सग” की चतुर्थावृत्ति 
गै चुकी है, वहां 'प्राणार्पण' कवि के जीवन-काल की तो वात ही छोड़िये, सम्‌ १६६२ 
व प्रकाशित हुआ है। 
दोनों काव्यों की कथा-वस्तु में साहश्य है। २४ मार्च और २५ मा, 
१६३१ ई० को दोनों ने ही अपने कथानक का मूलाधार बनाया है। गृप्ततनी का 
क्थानक अधिक विस्तृत तथा प्रशस्त है। जहां 'प्राणाप॑ण' गरोशजी की मृत्यु के परचात, 
समाप्त हो जाता है, वहां आत्मोत्सगं' में उसके परचात की घटनाएं यथा शव का 
अस्वेषण, जन-प्तिक्रियाएं, दाह-संस्कार श्रादि के भी विवरण उपस्थित किये गये हैं। 
आशणापंण' में चार सगे हैं जबकि 'आत्मोत्सगं' तीन अंजशों में विभाजित है। 





१ आत्मोत्सगे,? पृष्ठ ३। 
२. श्री मैथिलीशरण युप्त-सुधा,! गणेशनी, नवम्बर, १६३३, पृष्ठ ४३८-४३६। 
३. ओ सियारामशरण गुप्त--आत्मोत्सगे, निवेदन, ९० ११-१२ । 


प्ण्य लोकायतन 


होते हैं, यद्यपि यत्र-तम महाकवि पन्‍्त की कोमल कहपना का सम्मोहन और श्राकर्षक 
शब्द-शिल्प उन्हें काव्य की परिधि में प्रतिष्ठित किए रहता है । 

बहुत पूवे से ही पाठक भ्रौर लेखक पतन्‍्त जी से एक महाकाव्य की मांग करने 
लगे थे किन्तु 'लोकायतन' के प्रकाशन के पश्चात्‌ यह आशा है कि पन्‍त जी श्रनुभूति- 
प्रवण महाकाव्य देंगे, पूर्णो नहीं हुई | लोकायतन, स्वर्शकिरण, स्वणंधुलि श्रादि की ही 
अगली अंखला है, जिसमें विचारों की पुनराप्ृत्ति सर्वाधिक रूप में व्यक्त हुई है! 
श्रतः काव्य की दृष्टि से लोकायतन के द्वारा पन्‍्त जी की मनोहर-कला चरम-सीमा 
पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकी, सम्भवतः पन्‍त जी यह कार्य ग्रगले काव्य द्वारा कर 
सकेंगे । 

लोकायतन ६५७ पृष्ठों का एक वृहत्त महाकाव्य है। अनास्था' के इस युग में 
फेवि ते ३६ पृष्ठों में काव्य रूपक प्रस्तुत किया है। जिसमें 'अतिथुग' या 'कर्वेगुगा 
के अ्वतरण के लिए कवि अपनी आस्था प्रकट करता है। इस विस्तृत रूपक में 
ऋषि द्वारा देखा गया 'विजन'! अवश्य आकर्षक है। 


देखा ऋषि ने तप्त क्नक भू ग्रोलक 
हरित शक्ति के अमित सिन्धु से परिवृत्त 
रजत तिमिर से निखर रहे शत रवि-शशि 
सुर, कित्तर, मुनि, नर, मृग, खग, झृमि अगस्त 
धन्य जनेति, मैं उठा बहिसुख गुण्ठन 
सूक्ष दृष्टि पा देख रहा नव ग्रुग में 
स्वसु-रश्मि छंविस्फुरित तुम्हारा आनन। 
यही विधि सम्पूर्ण 'लोकायतन' में बार-बार प्रयुवत हुई है, इतनी अधिक कि 
इस काव्य को समाप्त कर लेता हो एक उपलब्धि है। अतः यह काव्य विज्ञन का 
काव्य है, दिव्य-अनुभूति का काव्य है किन्तु मानवीय-भावों की इसमें उपेक्षा हुई है 
कवि से अरविल्द दर्शन के आधार पर मानवीय वेतना को उपचेतन । (यह मनोविशान 
से लिया गया शब्द है) ग्रधिभानस और ऊर्व चेतना में विभाजित कर लिया है। 
सन्देश यह है कि मानव-कल्याण तभी सम्भव है जब प्रत्येक जीव ऊष्दे चेतनावस्था 
को प्राप्त कर भौतिक घरातल और ऊध्व॑ धरातल में सामञ्जस्य स्थापित कर ले :-८ 
अधिमानस की कामधेनुओं को दुह 
उच्च प्रेरणा-ल्नोतों को ला भू पर 
प्रज्ाअमृत से भरना नव संजीवव 
मानव उर का पोषक रस जो भास्वर । 
स्वगिक क्षितिजों के अक्षय वैभव से 
. शब्द-सष्टि कवि रखे मर्म स्पृश् तृतन 


प्रतणापं रण ७६६ 


गणेश जो विषयक अन्य काव्य 


हुतात्मा गशेशजी ने अपने युग के कवियों तथा मनीषियों को प्रभावित किया 
था । उतका एक वैचारिक सम्प्रदाय', ही वन गया था, जिसे गणेश स्कूल' या 'प्रताप- 
परिवार' के नाम से सम्बोधित किया जाता था। इस सम्प्रदाय के कवियों ने राष्ट्रीय- 
सांस्कृतिक काव्य घारा को नूतन भूमि प्रदान की है । गरोशजी स्वयं कवियों तथा 
लेखकों को प्रेरित करते, प्रोत्साहन देते और मार्ग-दर्शन प्रदान किया करते थे । कवियों 
ने उनको अपने काव्य का विषय बनाकर, अपनी वाणी को उपकृत किया । 

गणोशजी को महात्मा गांधी ने मूतिमस्त संस्था कहा है।' श्री मैथिलीशरण 
गुप्त ने भी उन्हें 'मिशवरी” कहा है।' अनेक कवियों ने उन्हें स्फुट एवं प्रवंध दोनों ही 
प्रकार के काव्यों का नायक वनाया है। इन समग्र रचनाओं में नवीन जी के प्राणापंण 
श्रौर श्री सियारामशरण गुप्त के आत्मोत्सगग शीर्षक प्रवन्ध-कृतियों का ही महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । गशेशजी विपयक स्फुट रचनाश्रों में श्रमर शहीद के व्यक्तित्व तथा बलिदान 
के विभिन्‍न पक्षों को वंदना एवं प्रशस्ति-परक शैली में प्रस्तुत किया गया है । 


प्राणार्पण' तथा 'श्रात्मोत्सर्ग 


आ्राणापंण' तथा 'आात्मोत्सर्ग' काव्य के दोनों रचयिता ही, गणेशजी के श्रनुगत 
तथा 'प्रताप-परिवार के सदस्य रहे हैं । दोनों की इन वृत्तियों के स्रोत एक ही हैं । 
जहां बालक्ृष्ण शर्मा नवीन जी की अनुभूति प्रत्यक्ष एवं उत्कट है, वहां सियाराम- 
शरण गुप्तजी की अनुभूति परोक्ष एवं सोम्य है।' सियारामशरण गुप्त जी ने इस रचना 
को सन्‌ १६३१-३२, गुरु पूर्णिमा : सं० १६८८ वि० में ही लिख डाला था, वहां 'तवीन! 
शी श्रपन्ी कृति को, दस वर्ष परच्यत्‌ सन्‌ १६४१ में लिख सके | दूसरा कारण कवि 
गे व्यस्तता, समयाभाव एवं संघर्षमय जीवन था । यहां 'आ्रात्मोत्सगे' की चतुथवित्ति 
गे चुकी है, वहां 'प्राणार्पण' कवि के जीवन-काल की तो बात ही छोड़िये, सन्‌ १६६२ 
क्‍ प्रकाशित हुआ है। 
दोनों काव्यों को कथा-वस्तु में साहश्य है। २४ मार्च श्रौर २ ५ भाच, 
१६३१ ई० को दोनों ते ही श्रपने कथानक का मूलाधार बनाया है। भुप्तनी का 
कथानक अधिक विस्तृत तथा प्रशस्त है ॥ जहां 'प्राणापंण' गशेशजी की भृत्यु के पश्चात, 
समाप्त हो जाता है, वहां 'प्रात्मोत्सगं” में उसके पश्चात्‌ की घटनाएं यथा शव का 
श्रन्वेषण , जन-अ्रतिक्रियाएं, दाह-संस्कार श्रादि के भी विवरण उपस्थित किये गये हैं । 
'प्राणापण' में चार सर्ग हैं जबकि 'आ्रात्मोत्सगे तीन अंशों में विभाजित है । 


१. त्रात्मोत्सग, पृष्ठ ३। 


३. श्री मैथिलीशरण गुप्त-सुधा,? गणेशनी, नवम्बर, १६३३, पृष्ठ ४३८-४३६ । 
३. श्री तियारामशरण गुप्त--आत्मोत्सगे, निवेदन, पृ० ११-१२ । 


सम लोकायतने 


कारावास मिला वंश्ी-संग 
हेरि को जनगरा से ग्रभिनन्दित । 
गए कृष्ण गृह वे जयध्वनि से 
हुआ गाँव का गगन निनादित । 
मानव भावनाओं के प्रति उपेक्षा दर्शनीय है । वंशी के पिठने से न किसी को 
दुःख हुआ, ने कोई रोसा। बस यही भाव-विहीन कला पूरे काव्य में घिसटती हुई 
चलती है। भारतीय क्रान्ति की ऐसी निः्धारा कथा किसी अन्य काव्य में शायद ही 
मिल सकेगी । किन्तु कवि का उद्देश्य ही भिन्‍न है, वह कथा को, 'लोकायतन' में एक 
प्रतीक सान्र मातता है :-- 
विजय अहिंसा की कहिये था 
विश्व-युद्ध का घटित विपर्यय 
चिदादर्श या जड़ यथार्थ का 
आग्रह कहिए युग का निर्णय । 


किन्तु जायसी ने पद्मावत में भी कथा के प्रतीक पर बल दिया है, पर कथा की 
उपेक्षा नहीं की, न मानवीय भावनाओं की । परन्तु शायद वह मध्ययुगीन रहस्यवाद 
था, और पन्‍त जी आधुनिक-रहस्यवादी कवि हैं, ऊध्वेकला के स्रष्टा, अतः उन्होंने 
कला के साधारण नियमों की भी चिन्ता नहीं की “मुक्ति-यज्ञ" की कथा ३३ पृष्ठों 
में है जिसमें न कथा है, न भावनाओं की अभिव्यंजना । 

'संस्कृति द्वार' द्वितीय सर्ग है, जिसमें आत्मदान संक्रमण” और “मधु- 
स्पश” तीन उपशीर्षक हैं। आत्म-दान के २४ पृष्ठों में गाँधी जी के' आत्म-बलिदान 
की कथा है, किन्तु इस राष्ट्रीय दुर्घटना के विवरण से कहीं भी हृदय-द्रवित नहीं 
होता, विवेचन का रूप इस प्रकार का है :-- 

ह पशुबल की आत्मिक बल में, कर सामूहिक नव परिणति। 
सत साध्य शुद्ध साधन में, स्थापित कर अन्तः संगति। 
बापू भृत ! अमर रहें वह, नैतिक जग के उन्बायक। 

“हास” श्र संक्रमश' शीषंकों में कारागार से छुटे हुए हरि और वंशी 
का वापस झाना, हिल्दू-मुस्लिम संघर्ष, श्रौद्योगिक युग में गाँवों की उपेक्षा के प्रति 
प्राक्तोश भ्रादि का सम्वेदनहीन शैली में वरान है, पृष्ठ संख्या ३० । पच्चीस पृष्ठों में 
मधुस्पर्श” का वर्णन है, जिसमें कतिपय विम्ब सुन्दर हैं, कथातत्त्व अध्यात्मवादी 
डॉन में 'यथार्थ” की तरह ग़ायब है । े 

इसके पदचात्‌ कामायनी की प्रक्रिया पर विन्दुओं का वर्शान है मध्य. बिन्दु 

ज्ञान) ३२ प्ष्ठों में फैला हुआ है, .जिसमें 'वंशी' .ज्ञान” का विवेचन करता है । 
हां भी सिद्धान्तों का सीधा उद्वमन है । इस प्रकार २४७ पृष्ठों में लोकायतन का 


फ्र 


प्राणार्पण 


प्०्र 


आत्मोत्सग' में संवाद-तत्त की वहुलता है । 'प्राणापंण' में श्रलोकिक तत्तों 


को भी स्थान मिला है परन्तु “प्रत्मोत्सर्ग' में इसका सर्वथा श्रभाव है। 


दोनों ने ही चरित्र तथा उद्देश्य की प्राण-अ्रतिष्ठा सुन्दर तथा प्रभविष्णुरूप 
से की है । गणेशजी का व्यक्तित्व 'प्राणापंणा' में जितना उदात्त, प्रभावोत्पादक तथा 
श्राभा मण्डित है, उतने अशञों में, वह 'आत्मोत्सगं' में, प्राप्त नहीं होता । खण्ड-काव्य 
तथा प्रवन्धात्मकता के हृष्टिकोश से आत्मोत्सग! अधिक सफल रचना है, परन्तु काव्य- 
शालीनता, श्रोजस्विता, चिन्तन-प्रचुरता तथा विंपय-प्रस्तुतीकररणा के दृष्टिकोण से 
'प्राणापंण” कहीं अ्रधिक उभर कर भ्राई है। गणेशजी के वलिदान को जो प्रभा तथा 
गरिमा 'नवीन' जी की लेखनी ने प्रदान की है, वह गुप्तजी से सम्भव नहीं हो सकी[है। 


गणेशजी के बलिदान पर “आत्मोत्स्ग' का कवि कहता है :-- 
'पूर्णाहुति हो गई हुतात्मा, तत्क्षणा दीख पड़ा भू पर [ 
उस शरीर के बन्दीगृह से, आत्मा बह उड्डीन हुई। 
श्रमर ज्योति वह भ्रमर ज्योति में, तदाकार, तल्लीन हुई ! 
दीन हुई दिनकर की भ्ाभा, सान्ध्य गगन में होकर दीन, 
हेतु बिना जाने ही सहसा सुहृदों के मन हुए मलीन ।”? 
पआ्राणापण' का कवि इसी बात को प्रस्तुत रूप में उपस्थित करता है :-- 
दया माया रोयीं, लोक-रंजन बिलख उठा, 
जब घराशायी हुम्ना, वह चिर वीर श्रेष्ठ, 
श्रम्वर का छोर कंपा, धरित्री सिहर उठी, 
जब घरती पर गिरा बह वीर श्रेष्ठ, 
श्रात्मोत्सर्ग वेदी को प्रपूर्ण हृव्य-भाग मिला, 
यज्ञ-भावना की हुई श्राप्य आहुति यथेष्ठ। 
लेकिन कलंकिनीं सदा को हुई मानवता, 
जब श्री गणेश जी का शरीर हो गया ग्रवैष्ट ।* 
गुप्तजी गरोशजी का महत्त्वांकन करते हुए कहते हैं :--- 
आत्मोत्सगं शीलता, शुचिता, हढ़ता श्रपरिमितता तेरी ! 
निशिल विश्व में परिव्याप्त हो, मति वह सर्वहिता तेरी, 
घर घर ज्ञान-प्रदीप जला दे, मरणोद्वीप्तचिता तेरी ”* 
नवीन जी ने इस विषय में लिखा है :-- 
; धोर अंधकार में जगायी आत्म-दीप बाती,. 
े दिशाएं संजोगी, किया श्रालोकित आसमान, 
१. आत्मोत्सर्ग)? पृष्ठ ७५ । 
२. 'प्राणाप॑ण', पृष्ठ ५१ । 
३. “शआ्त्मोत्सग), पृष्ठ ८४ । 





कर ... लोकायतव 


क्‍यों लांछित हों जो नारी को नरक की खान कहते थे। यद्यपि दार्शनिक दृष्टि से पन्‍्त 
जी शारीरिक प्रेम के विरोधी नहीं हैं किन्तु 'ज्योतिद्वार' पढ़कर लगता यही है कि वे 
उसे बहुत कुत्सित समभते हैं जबकि यह शारीरिक प्रेम कामायनी में कहीं श्रधिक 
स्वस्थ ढंग से मृल्यांकित हुआ है, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है-परि- 
शाम ! प्रेम में शरीर और मन को श्रलग-अलग नहीं किया जा सकता। बहरहाल, 
कला-कैन्द्र के 'मानसिक-प्रेम' को भी सुन्दरपुर के माघों गुरुन सह सके, और उन्होंने 
एक लावारिस शिश्षु को कला-केन्द्र के पास रखवा दिया, परन्तु कला केन्द्र ने उसे 
अपना लिया। पता नहीं, इस साधारण घटना के लिये ६६ प्ृष्ठों का बलिदान क्यों 
किया गया ? प्रेम में जो 'शरीर' का अ्रंश है, उसे कम-से-कम महत्त्व देने के लिये 
किसी पात्र के प्रेमजीवन का वर्णन अधिक स्वाभाविक प्रक्रिया होती, जैसे प्रसाद जी 
ने मनु! के माध्यम से वासना को उच्च प्रेम में परिणत कर दिया है। उपदेशों का 
शारीरिक प्रेम पर कभी असर नहीं होता, 'रिन्द' लोग 'मासेह” लोगों के पवके दुझ 
होते हैं। फिर भी 'लोकायतन' की उपलब्धि यह है कि इसमें “विवाह-प्रसव' को नह 
अपितु 'प्रीति-प्रसव'” को ही कल्याणकारक माना गया है :-- 
ह हे काम जनन मेरे मत में जारज 
प्रीति-प्रसव ही लोक मुल्य संस्कृत । 
अंतविरोध' के ४१ प्ृष्ठों में सिफे कथा इतनी ही है कि माधो-गुरु ने वर 
के वध के लिए कला-केन्द्र पर श्राक़मरा कर दिया और हरि वंशी को बचाने के प्रयत 
में: शहीद हो गया । गुरु माधों भी कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हुए । वंशी ने गुः 
की सूर्ति स्थापित कर दी किन्तु कहीं भी पांठंक भावाभिभूत नहीं होता। | 
'उत्क्रा स्तिः शीर्षक सर्ग में (पृष्ठ संख्या ७४) वंजी की गाँव वाले मार-पीट करःे 

हूं किन्तु वह भ्रविचलित रहता है। इसके सिवा 'मेरी” नामक विदेशी युवती वंशी हें 
सम्पर्क में श्राती है (अरविन्दाश्रम की शायद माता जी) जो 'महाभाव' को ्राप्ते 
करती है और कवि उसके चरणों में लोट जाता है श्रौर उस आत्मजा को अपनी 
“भावात्मा' देकर कवि उसके कमरे से बाहर निकलकर अन्तर्धान ही जाता है । 

मेरी” को पा महाभाव में श्रा, लोटा कवि उसके सित चरणों पर 

उसे छोड़ तदूगत स्थिति. में छुपके, हुआ कक्ष से कवि-- 

द्रत बाहर ! 
, और उसी क्षण छोड़ केनद प्रांगण, अन्तर्थान हुआ वह चिद्‌ वन में 

बढ़ता रहा पथिक शाश्वत पथ का, कार्य समापन कर भव जीवन में ! 

काव्य के नायक का कैसा अकाव्यपरक अंत है। इसके बाद किसी “यानश्रष्ट 


” से कलाकैन्द्र नष्ट हो जाता है और अवशिष्ट साधक हिमालय में जाकर उन: 


अगशुवम ५ 
से, केन्द्र का संचालन 


ऋलाकेन्द्र स्थापित करते हैं, जहाँ 'मेरी'.'संयुक्ता'-के नाम 


करती है। 


आणखणारपण ८०३ 
काव्य-कला के रूप में यह कवि की प्रोढ़तम कृति है। इस रचना की प्रौडढ़ि, 
गाम्भीय तथा ऋजुता ही, इसे 'नवीन' के काव्य-साहित्य में पृथक स्थान प्रदान करती है । 
इस के रचमा-प्रवाह तथा प्रभविष्णुता को देखकर, 'निराला के तुलसीदास" या “राम की 
शक्ति पूजा' का स्मरण हो आता है। आ्रालोच्य कृति की भाषा 'कर्मिला' से भ्धिक 
सशक्त तथा परिपक्व है । काव्य-सौंदर्य की दृष्टि से 'प्राणापंणा' का मूल्य भ्रत्यधिक है । 
इस काव्य का एक दूसरे दृष्टिकोण से भी मूल्यांकन अपेक्षित है। प्राजकल 
हिन्दी-साहित्य में, हमारे वर्तमान युग के करंघारों यथा महात्मा गान्बी, प्रेमचन्द श्रादि 
के व्यक्तित्व तथा जीवन-चरित्रों को लेकर, जो काव्य या महाकाव्य लिखे जा रहे हैं श्रौर 
उनकी परिपाटी द्वुतगति से चल तिकली है, उसमें, कालक्रम से, इस कृति का महत्त्व 
गरिमा तथा मूल्य भरॉकने योग्य है। इस स्वस्थ परम्परा के मूल में 'नवीन” जी की इस 
कृति को रखकर, परिपाटी का भ्रध्ययन करना, समीचीन तथा सार्थक प्रतीत हो सकता है। 
'प्राणापंण' का मूल्य तथा महता के सूत्र, सामाजिकता से ही वंधे नहीं हैं, 
अपितु उनमें स्थायित्व के उपादान भी प्राप्त होते हैं | साम्प्रदायिक तत्त्व बार-बार 
अपनी डाढ़ें पेनी करते हैं। “नवीन ने भी लिखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पृवे भौर' 
पश्चात्‌ काल में हमने वे सब विभीषिकाएं देखी हैं । इतना सब होते हुए भी, हम भी 
महात्मा गांधी के शब्दों में पुछते ही रहते हैं कि इस देश में दूसरा गरेशशंकर क्यों 
नहीं पैदा होता है ? साहित्यिकों के दृष्कोण से, इस कृति का महत्त्व तथा महिमा 
उसके काव्य-प्रकर्प के कारण है, परन्तु इस की कथा की महत्ता के विपय में, हम भी 
नवीन' जी के साथ हैं :-- 
४ 'मानव के हिय में रहेगा द्ेप जब तक, 
जब तक रक्त की पिपासा रही आयेगी, 
जब तक अंतर में दुबका रहेगा पशु, 
जब तक - शोरित की धार बही जायेगी, 

जब तक मानव न होगा निज शुद्ध रूप, 

जब तक भावना निर्वेद नहीं पायेगी, 

त्तब तक गरेशशंकर की श्रत्तीत गाथा, 

ज॑त गरा हिताय .सतत कही जायेगी ।' 





लोकायतन 


कलाबाज़ कहता हरि उनको, उड़ा कल्पना के कनकोवे 
बोली का रंग दे गढ़ते जो, अर्थशीन बिम्बों के हौवे 
जनघररणी की प्रसव व्यथा का, जिसमें नहीं महत्‌ उद्देलन 
वन्ध्या वह कवि, कला श्रहुंप्रिय, लघु निजत्व की थोधी दर्पण । 
आज की लघुवादिनी, भ्रास्थाहीन तथा केवल बिम्ब्रों को महत्त्व देने वाली नई कविता" 
पर कैसी सटीक टिप्पणी है। ह 
इसी प्रकार युद्धवधाद, साम्राज्यवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, झादि 
असंगतियों के विरुद्ध पनत जी ने अपना श्राक्रोश् प्रकट किया है, उनमें चाहे काव्य कम 
हो पर आ्ाज के सन्दर्भ में इन उपदेशों का भी सामाजिक दृष्टि से बड़ा मुल्य है। “नये 
मूल्यों' की शोध के नाम पर मूल्यबोध को भ्रष्ट करने वाले कवियों के विपरीत पन्‍्त 
जी का मूल्यवोध परम्परागत और रहस्यवाद से श्राक्तान्त होने पर भी कल्याण 
'कामनावादी है। 
शुद्ध काव्य की दृष्टि से, जैसा कि मैं 'वातायन” (मासिक, बीकानेर, राज- 
स्थान) में 'लोकायतन' प्र भ्रपने एक लेख में लिख छुका हूँ, यह काव्य पन्‍त जी की 
काव्य-कला के हास को ही प्रकट करता है क्योंकि यह वस्तुतः 'उपदेशायतन' बन 
जया है। इस उपदेशवाद को दो प्रवृत्तियाँ कुछ सीमित करती. हैं, प्रथम हृश्यवरांन'* 
आर द्वितीय दृष्टि-वर्णन (6०४००७४0०॥5 ० शंशंणा$) । दृष्टि! में झ्रात्मसाक्षात्कार- 
परक गूढ़ श्रतुभव भौर भविष्पद्रष्ठा के व्यापक अनुभव भी सम्मिलित हैं । इसके 
अतिरिक्त समसामयिक प्रवृत्तियों के सिहावलोकन भी यत्र-तत्र आकर्षक हो उठे हैं । 
“इनसे यह काव्य 'पुर्णं उपदेशायतन' होने से बच गया है। यद्यपि इस काव्य में 
अधिक नूतन बिम्बों का विधान नहीं है श्रौर इस काव्य की भाषा भी भावावेग के 
अभाव के कारण भारोह-भ्रवरोह रहित मंथर और बोमिल है, तथापि यत्र-तत्र कति- 
पय भ्रप्रस्तुत-विधान आकर्षक बन पड़ा है। पन्‍त जी की दृष्टि सौन्दर्य को पकड़ लेती 
है। यह विज्लेषता इस काव्य में भी एक सीमा तक ही सही मिलती अवश्य है। 
लोकायतन' में गाँव, पर्वत, विदेश-सुषमा श्रादि पर कुछ मोहक स्थल हैं । पन्‍त जी 
अपनी नूतन काव्य-कला को पललवकालीन कला से अधिक प्रौढ़, सृक्ष्म, श्रौर 
>सांकैतिक' मानते हैं। किन्तु 'लोकायतत” की कला प्रावश्यकता से श्रंधिक 'प्रौढ़ 
है श्रथवा दूसरे झब्दों में यह कला एक प्रौढ़ या वृद्ध कवि की कला है। श्रायु के 
अनुरोध के. कारण ही नहीं पन्‍त जी को यह परवर्ती दाशंनिक काव्य इसलिए भी प्रिय 
हैं-क्योंकि श्ररविन्द ने जिसे 'मंत्रकाव्य' (द्रष्टव्य, प्रयुचर पोइट्री) कहा है, उसी प्रकार 
का मंत्रकाव्य' पन्‍्त जी प्रस्तुत करना चाहते हैं। श्ररविन्द के श्रनुसार मानवीय राग 
ह्लेष का व्यंजनापरक काव्य मानसिक-स्तर पर रहकर रचा जाता है किन्तु अतिमेन” 
>के स्तर पर रचा गया कात्य मनुष्य के अंतद्वन्द और भावनाश्रों. (काम, क्रोध, भ्रम, 
करणादि) का काव्य नहीं होता, वह आंतरिक-अकाद का काव्य होता है । ऐसे काव्य 


लोकायतन ऋण्आ 


ये पंक्तियाँ पन्‍त जी के काव्य की ही नही, काव्यमात्र की टिद्धान्त-वाक्य ही 
चन गई । इनमें यह सिद्धान्त निहित था कि काव्य पूर्णतः: सायास प्रयत्त नहीं है, वह 
मुख्यतः भावुक हृदय का सहज उच्छुलन है। योरोप के रोमाती कवियों में कल्पना 
की अतिशयता के साथ, भावुकता का अतिरेक भी मिलता है, शर पन्‍्त जी में भी ये 
दोनों तत्त्व विद्यमान थे । 


रोमानी कवि यह स्वीकारते थे कि काव्य-क्षण में कोई ऐसी शक्ति कवि की 
सत्ता पर छा जाती है जिसे हम 'दिव्य-प्रेरणा' भी कह सकते हैं। एक प्रकार का 
आवेश या अन्तः्रेरणा या श्रान्तरिक-उच्छुवास कवि की प्रभिव्यक्ति का मुख्य 
कारण है । इसके अ्रभाव में कोई कवि श्रम-परक काव्य की ही सृष्टि कर 
सकता है। इस अन्तः प्रेरणा (77597थ7०॥) के क्षणों में ही कवि के कलागत 
प्रनुशासन की परीक्षा होती है कि वह किस मात्रा में, किस प्रकार श्रनुभूति 
या भाव को उत्तमोत्तम कलारूप में व्यक्त करता है। पन्‍त जी इस “वक्त-क्षण' में 
कल्पना और अ्रावेश को प्रायः एक साथ ; एक रचना में नहीं संभाल पाए। उनकी 
कल्पना अलग श्र श्रावेश अलग दिखाई पड़ता है । उनकी 'ग्रन्थि' में भावावेश ही' 
अ्रधिक है और 'पल्लव' में कल्पना का वेभव ही श्रधिक दिखाई पड़ता है किन्तु आँसू; 
भादों की भरन, तथा 'पावस ऋतु की पर्वेत-प्रदेश” जैसी रचनाश्रों में उक्त दोनों तत्त्व 
एक साथ भी सक्रिय दिखाई पड़ते हैं । किन्तू श्रागे ज्योत्स्यना' नाटक में कल्पना 
और 'युगान्त”' “युगवाणी” में केवल विचार-प्रधानता ही प्रमुख हो गई, झतः पच्त 
जी की कला में प्रारम्भ से ही कल्पना, विचार' और अनुभूति को प्रायः तिल-तण्डुलवत्‌ 
अलग-प्रलग देखा जा सकता है। प्रशाद में इन तत्त्तों का जो सामञ्जस्थ मिलता है 
- वह पन्‍त जी में उस सीमा तक नहीं श्रा पाया। फिर भी पन्‍्त जी की कृतियों में 
(कल्पना के सम्पोहन और नवीन शब्द-चित्रों के कारण एक विशिष्ठ आकर्षण उत्पच्त 


हो गया है । 


यह स्मरणीय है कि अपनी किशोर-कल्पना के वैभव काल में भी पन्‍्त जी पर 
आव-दा रिदरय का आरोप लगाया गया था, जिसकी मात्रा उनके नवीन काव्य में चरम 
सीमा पर पहुँच गई है। यह अ्रदुभुत तथ्य है कि 'वियोगी होगा पहला कवि” कहने 
वाला कवि अपले भावधन की रक्षा नवीन काव्य में नहीं कर सका परन्तु यह एक 
त्तथ्य है । 5 


न युगान्त-युगवाणी काल में पन्‍त जी माक्सवाद से प्रभावित हुए और उन्होंने 
#विचार-तत्त्व' को ही काव्य का सर्वस्व स्वीकार कर लिया--- 

तुम वहन कर सको  जन-मन में मेरे विचार, 

वाणी मेरी . चाहिए, तुम्हें क्या अलझ्भार !- . 


४६ 
चांद का मुह ठेढ़ा है 


डा० गंगाप्रसाद विमल 


बाद का मुंह टेढ़ा है' में मुक्तिवोध की अ्रधिकांश महत्त्वपुर्ण कविताएँ संकलित 
हैं। इस संकलन के वहाने भ्रासानी से मुक्तिबोध की समग्र रचनात्मकता को लेकर 
' बातचीत॑-की जां सकती है | देखा जाय तो “चांद का मुह टेढ़ा है” का विदलेषणा- 
“ह्मक विवेचन, वह सारी सामग्री जुटा लेता है जिसे ग्राघार बनाकर न केवल मुक्ति- 
*बोघ बल्कि नयी कविता के विविध आयामों पर भी बहस की जा सकती है। दरभप्रसल 
सह तथूय स्वयं सिद्ध कर देता है कि मुक्तिबोध एक कविता धारा के कितने 
: महत्त्वपूर्ण. कवि थे । इस दृष्टि से मुक्तिबोध "का काव्य संकलन 'चाँद का मुह टेढा' 
*एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाता है जिसकी उपेक्षा करना काव्य चर्चान्रों' 
: में आसान नहीं है क्योंकि वह एक कवि का ही दर्पण. नहीं है वल्कि एक पीढ़ी की 
:खंडित यात्राश्रों' का टूटा हुआ किन्तु पूर्ण बिम्ब है | हटा हुआ इसलिए कि मुक्तिवोध 
की कविताओं में मनुष्य के विरोधाभास हैं, जो मध्यकालीन काव्य-बोघ की पूर्णता 
"के श्रादर्श के. विपरीत हैं तथा पूर्ण इसलिए कि “चाँद का मुह टेढ़ा' के रूप. में नयी 
“कविता की एक यात्रा -खत्म हो जाती है। | 
: “मुक्तिबोध-की-कविताश्रों को 'समय' के संदर्भ में देखने के लिए उन ऐतिहासिक 
[स्थितियों को समभना आवश्यक है जिन्होंने मानव नियति को राजनीति से बाँध 
: दिया' है । इसीलिए मुक्तिबोध का काव्य-बोध अपने समय के राजनैतिक बोध से 
: इतना घुला मिला है कि उसमें मनुष्य की नियति के खतरों को ऐतिहासिक यथार्थ 
के रूप में संग्रधित किया हुआ है। मनुष्य की मियति का केवल प्रस्तित्ववादी दाशंनिक 
३ व्रिलास मुक्तिबोध की कविताएं नहीं हैं, बल्कि वे मामुली आदमी की झ्राथिक दार्श- 
निकता से आई हुई कविताएं हैं। उनकी कविताओं की दुनिया इतनी समकालीनःहै 
फकि वह अपने लिए भी झादशें नहीं वनती । 
मुक्तिबोव का काव्य जिस संसार की रचना करता है, वह एक भीतरी' संसार 
६। वहाँ शब्दों की घारणागत अर्थ-प्रतीति अ्र्यहीन होकर शब्द से आवेग शोर शब्द 


लोकायतन सण्छ 


ये पंक्तियाँ पन्‍्त जी के काव्य की ही नहीं, काव्यमात्र की पिद्धान्त-वाक्य ही 
चन गईं । इनमें यह सिद्धान्त निहित था कि काव्य पूर्णतः सायास प्रयत्त नहीं है, वह 
मुख्यतः भावुक हृदय का सहज उच्छलन है। योरोप के रोमानी कवियों में कल्पना 
की अ्रतिशयता के साथ, भावुकता का अतिरेक भी मिलता है, ओर पन्त जी में भी ये 
दोनों तत्त्व विद्यमान थे । 


रोमानी कवि यह स्वीकारते थे कि काव्य-क्षण में कोई ऐसी शक्ति कवि की 
सत्ता पर छा जाती है जिसे हम 'दिव्य-प्रेरणा' भी कह सकते हैं। एक प्रकार का 
आवेश या श्रन्तःप्रेरणा या श्रान्तरिक-उच्छुवास कवि की श्रभिव्यक्ति का मुख्य 
कारण है। इसके अभाव में कोई कवि श्रम-परक काव्य की ही सृष्टि कर 
सकता है। इस अन्त: प्रेरणा (759॥27०॥) के क्षणों में ही कवि के कलागत 
अनुशासन की परीक्षा होती है कि वह किस मात्रा में, किस प्रकार श्रनुभृत्ति 
या भाव को उत्तमोत्तम कलाझरूप में व्यक्त करता है। पन्‍त जी इस “यक्त-क्षण' में 
कल्पना और अ्वेश को प्रायः एक साथ ; एक रचना में नहीं संभाल पाए। उनकी 
कल्पना अलग और आवेश अलग दिखाई पड़ता है । उनकी '्रन्थि' में भावावेश ही 
श्रधिक है और “'पल्लव' में कल्पना का वैभव ही अधिक दिखाई पड़ता है किन्तु आँसू; 
आदों की भरन, तथा 'पावस ऋतु की पर्वेत-प्रदेश” जैसी रचनाओं में उक्त दोनों तत्त्व 
एक साथ भी सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। किन्तु आगे “ज्योत्स्ता! भाठक में कल्पना 
और “युगान्त”ः “युगवाणी' में केवल विचार-प्रधानता ही प्रमुख हो गई, अरत:- पन्‍्त 
जी की कला में प्रारम्भ से ही कल्पना, विचार और श्रनुभूति को प्रायः तिल-तण्डुलवत्‌ 
अलग-प्रलग देखा जा सकता है। प्रशाद में इन तत्त्वों का जो सामञ्जस्य मिलता है 
वह पन्‍्त जी में उस सीमा तक नहीं श्रा पाया। फिर भी पन्‍्त जी की कृतियों में 
,कल्पना के सम्मोहन ओर नवीन शब्द-चित्रों के कारण एक विशिष्ट श्राकपंण उत्पत्त 
हो गया है । 


यह स्मरणीय है कि अपनी किशोर-कल्पना के वैभव काल में भी पन्‍्त जी पर 
भाव-दारिद्रय का आरोप लगाया गया था, जिसकी मात्रा उनके नवीन काव्य में चरम 
सीमा पर पहुँच गई है । यह अद्भुत तथ्य है कि 'वियोगी होगा पहला कवि! कहने 
842 श्रपने भावधन की रक्षा नवीन काबध्य में नहीं कर सका परन्तु यह एक 
सथ्य है । ॥ 


् युगान्त-युगवाणी काल में पन्त जी भाक्सवाद से प्रभावित हुए और उन्होंने 
-विचार-तत्त्व' को ही काव्य का सर्वेस्व स्वीकार कर लिया-- 
: तुम वहन कर-सको  जन-भन्र में मेरे विचार, 
वाणी मेरी चाहिए, तुम्हें क्या अलद्भारः !- . . . 


८२० चाँद का भुह देढ़ा है 


आपको, कविताओं के प्रसंग में, अलग रखा है जिससे वे सीधे ही पहचाने जाते हैं। 
मुक्तिबोध के काव्य और मुक्तिबोध के उस 'काव्य संस्तार' का, जिसका हम 
उल्लेख कर रहे हैं, अभिश्ंसात्मक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता क्‍योंकि मुक्तिबोध 
का काव्य सभी 'गरिमावाची' अयथार्थ तत्त्वों से परे है । 
मुक्तिबोध ने अपने समय के उस संसार को अपने काव्य वृत्त में लिया है जिसका . 
स्वरूप किसी भी तरह के आदशों- को स्वीकार नहीं करता। जिस समय में हम 
रह रहे हैं वह हमारे वर्तमान! का भयावह समय है, उससे बचाव या अ्रलगाव की 
कोई ऐसी विद्या नहीं है जैसी मध्यकराल में थी । अपने समय की 'भयानकता' के लिए 
न केवल हम उत्तरदायी हैं अपितु उसे स्वीकार करने की विवशता से भी वंधे हुए हैं । 
मुक्तिबोध का सभी कविताओं में इस सच्चाई का परिचय मिलता है। जो लोग सहज 
ग्रावेश या भावुकता में श्राकर मुक्तिबोध की 'महान” कहते हैं ग्रौर उनके काव्य को 
उसी महनतीय बोध के आधार पर महान मानते हैं वे असल में मुक्तिबोध के काव्य को! 
नहीं जानते हैं । उन्होंने मुक्तिबोध की कविताएं, कविताश्रों की तरह नहीं पढ़ी हैं, समझी 
. नहीं हैं, वे केवल कोई ग्रौपचारिकता वरतते प्रतीत होते हैं। स्वयं मुक्तिबोध ने सीधे 
अर्थों में गरिमावाची' शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है । मुक्तिबोष की 'महानता' 
अगर कोई है, और उसे बतलाने का कोई अधिकारी व्यक्ति है, तो वह भी अपने मन 
में और अपनी व्यास्याश्रों में जानता है कि उसके लिए महानता का वह श्रथंहीन अर्थ 
नहीं है जो शेष लोगों के लिए है । यह एक सच्चाई है कि मुक्तिबोध महान आदमी 
नहीं थे, क्योंकि उनका अपना विश्वास किसी तरह की महानता में नहीं था। मुक्तिबोध 
का काव्य और उनत्तका जीवन 'महानता” से उस अर्थहीन 'शब्द' को तोड़ने का प्रतीक: 
है, श्रगर उसे तोड़ते हुए, चाहे कविता में या चाहे पीड़ित हुए जीवन में कहीं कोई 
श्रौर अच्छाई जन्म लेती है तो 'महान' होते हुए भी यह आवश्यक नहीं कि उसे हम 
पुरानी प्रतीति या धारणाओ्रों का शब्द दें | शायद हमारे पास जीवन की श्रच्छाई के 
लिए सिवाय अनुभव के भश्ौर कोई शब्द नहीं है, इसलिए हम विवश हैं। परंतु यह 
मान कर चलते हैं कि मुक्तिबोध के काव्य का मुल्यकन शास्त्रीय था आधुनिक 
गरिमावाची शब्दावली में नहीं हो सकता और मूल्मांकने भी कक्‍्यों--क्योंकि मूल्यांकन 
स्वयं अपने आप में भ्रामक है, वल्कि हम मूल्यांकन की वात न करें और सिर्फ एक 
ईमानदार खोज की बात करें तो संभव 'है कि हम उस दुनिया से आत्मीय रूप से 
संबद्ध हो जाय॑ जिससे हमारा परिचय है कितु उससे हमारा संपर्क एक समर्थ कलाकार 
हीजोड़ता है। .... हे 
मुक्तिबोध के काव्य का एक अलग सोंदर्यश्ञास्त्र है और शायद वही हमारे सम- 
कालीनों के लिए चुनौती है । मृक्तिबोध का काव्य नये काव्य की मात्रा की उपलब्धि 
भी है और उसके आगे कोई कवि इसलिए नहीं ठहरता है क्योंकि उसने कहीं न कहीं 
वनुकरण' किया है, वह अबुकरण किसी का भी, 'किसी ख्लत्र या घाया का हो सकता 


५ 


लोकायतन "5०७ 


खोजते हैं | भ्ररविन्द एक चतुर विचारक थे, उन्होंने ग्राधुनिक्र विक्रासवाद को स्वीकाय 
कर भौतिकवाद और भअ्ध्यात्मवाद का एक समभौतावादी दर्शन तैयार किया है, फलतः 
पन्‍त जी को यह बहुत प्रिय लगा क्योंकि उनकी यह इच्छा कि प्राचीन भी न छूटे शोर 
नवीन भी ग्रहीत हो, अरविन्द दर्शन में पूर्ण हो रही थी । रुग्णावस्था में श्ररविन्द के 
८“द लाइफ़ डिवाइन” के अ्रष्ययत के कारण पन्‍्त जी इस मिश्रणवादी दर्शन से और 
भी अ्रधिक प्रभावित हो गए, फलतः सन्‌ ४० के वाद उनके सोन्दर्य-बोध का प्ररविन्द 
दर्शन के सन्दर्भ में ही विकास हुम्ना है । 
हिन्दू संस्कार, आयु के अनुरोध, अस्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद की श्रसंगतियाँ, 
माव्सवादी दर्शन की कठोरता और बोद्धिकता, हिन्दी में प्रगतिवादी पश्रालोचना का 
श्राक़्ामक रुख श्रादि अ्रनेक कारणों से पन्‍त जी अरविन्द-दर्शन को श्राज के युग की 
सभी समस्याश्रों और प्रइनों का एकमात्र समाधान मानते हैं श्रोर वह समाधान एक बाक्य 
में यह है कि भोतिकवाद और अ्रध्यात्मवाद दोनों की श्रावश्यकता है। भोतिकवाद जहाँ 
भौतिक समस्याओं को हल कर सकता है, वहाँ उसमें 'दिव्य-जीवन' की व्यवस्था नहीं 
है और दिव्य-जीवन के प्रति वह नकारात्मक हृष्टिकोश अपनाकर चलता है, जबकि 
झ्ररविन्द-दर्शत प्राचान श्रध्यात्मवाद के भोतिक जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण 
का विरोधी है। उदाहरणतः अ्रविन्द-दर्शन जगत्‌ को मिथ्या नहीं मानता, वह तो 
भौतिक जगत्‌ को ब्रह्म की अभिव्यक्ति मानता है। जीव श्रौर जगत्‌ सब ब्रह्म हैं, 
सर्व खलु इदं ब्रह्म । 
ग्रत: भ्ररविन्द-दर्शन मध्ययुगीन-श्रध्यात्मवाद का विरोधी है । पन्‍्त जी के नए 
काव्यों में सैंकड़ों स्थलों पर मध्ययुगीनतावाद का घोर विरोध मिलता है जो पाठकों 
में यह भ्रम उत्पन्न करता है कि अरविन्द-दशेन या पन्त-दर्शन क्रान्तिकारी-दर्शन है, 
किन्तु स्वयं भारतवर्ष में शव, श्ञाक्त, सांख्य, योग श्रादि दर्शन जगत्‌ की सत्ता स्वीकार 
करते हैं और कोई यह नहीं कहता है कि भौतिक उन्नति नहीं करती चाहिए। धर्म 
की व्यार्या में 'लौकिक” श्लौर पारलौकिक अभ्युदय ही वरेण्य माना गया है। वस्तुत्त: 
ग्ररविन्द ने शाक्त दर्शन और विकासवाद के मिश्रण से श्रपना दर्शन प्रस्तुत किया है । 
श्रतः तत्त्वतः उसमें कोई श्रभृतपूर्व भवीनता नहीं है । बर्गसाँ का दर्शन श्ररविन्द से भी 
श्रधिक आकर्षक है । बहरहाल पन्‍त जी सन्‌ ४० के बाद प्ररविन्द-दर्शन का ही प्रचार 
कर रहे हैं। ' 
मैंने श्रपती पुस्तक 'पन्‍त जी का नूतन काव्य झौर दर्शन” में विस्तार से उक्त 
तथ्य प्रमासित किया है। पाठक वहाँ इस विषय को देख सकते हैं। किन्तु मेरी पुस्तक 
में 'लोकायतन' की चर्चा नहीं है, क्योंकि मेरी पुस्तक लोकायतन के पूर्व की कृति है । 
मेरी पुस्तक के अतिरिक्त अन्य अनेक आलोचकों ने पन्‍त जी की कला के हास की 
चर्चा की थी। स्वरणंकिरण, स्वसंधूलि झ्रादि में विचारतत््व भावतत््व को इतनी 
अधिक मात्रा में पीस कर रख देता है कि ये काव्य श्ररविन्द-दर्शन के छन्दानुवाद प्रतीत 


परेर: चांद का मु ह देढ़ा हैं 


श्रादि अनेक भ्रसंग्रों में उनके विंब प्रतीकात्मकर व्रेशिष्ट्य. को-लिए. हुए हैं |. भगर 
मुक्तिवोध के काव्य की पूरी विब-सूची एकत्र की जाय तो लगभग अधिकांश विंवे 
हश्यांकन' के लिए प्रयुक्त नहीं हुए हैं श्रपितु वे प्रतीकृत्मक श्र्थों या वैशिष्ट्य की पूर्ति 
के साधन हैं । इसी(िए मुक्तिबोध की कविता के शब्द सीधे और ग्रेभिधात्मक ग्रर्थों की अ्रर 
कथित प्रतीतियों से नहीं जुड़े हैं ग्रपितु वे शब्द के दृरस्थः अर्थ या शब्द के श्रपरिचित 
श्र्थ या शब्द के खोये हुए श्र्थ की प्रतीति देते हैं ॥ उनके विव और प्रतीक अजायवंघर 
के आकर्षण नहीं हैं, वे जीवन के जीवंत गतिवाद सत्य की आत्मीयता को सपाद रूप 
में सामने रखने में सक्षम हैं। 
मुक्तिबोध की कविता वैविध्य और विरोध से परिपुण कविता है । हमारा: 
उद्देश्य क्योंकि यहाँ विशेषताओं का बखान या गुण-गान करना-नहीं है इसीलिए हम- 
उनकी कविता में विरोध” के तत्त्वों का अस्तित्व भी मानते हैं। उनकी कविता में 
यंत्रएत, वास, भूल, पीड़न, मृत्यु, दरिद्रता, सामाजिक उलभन का झाशावाद और साथ- 
ही साथ एक विचित्र अवसाद श्र नैरादय की कविताएँ - भी हैं जो श्रनेक अंत्केथाशों 
के सूत्रों के रूप में मुक्तियोध की कविता में एक साथ ही अनुकूल और प्रतिकूल जीवन: 
विघान के श्रनुभव मिलते हैं। एक श्रोर आत्मा अ्रधीरा है-तो दूसरी ओर श्रात्मा काः 
पिंजर है, एक श्र चीखता है क्रोध से.लगातार और दूसरी ओर आत्मा है गीली 
आ्रादि श्रनेक प्रसंग लिये जा सकते हैं जिनमें - मुक्तिबोध ने 'जीवन' के यथार्थ की या* 
यथार्थ योग को प्रस्तुत किया है, उसमें अनुकूलता भी आई है.उत्तमें विरोध भी है। : 
मुक्तिवोध प्रतिबद्ध रचनाकार थे इसलिए व्रिरोध की अनेक :दिश्वाएँ उनमें 
मिलती हैं। यहाँ हम उनकी 'गद्य'.की चर्चा को आधार नहीं बनायेंगे. जबकि गद्य में 
“विरोध” की .दिशाएं स्पष्ट कथनों के रूप में सामने थ्राई हैं |: काव्य में उन्होंने श्रांदो लन, 
क्रांति भ्रादि-शब्द प्रयोग किये हैं किन्तु उनका स्पष्ट प्रयोजन एक जड़ समाज में खोये 
हुए इन शब्दों की सही स्थिति को खोजने का था। मुक्तिवोध के जीवन-असंग लिये. 
जाय॑ तो हम देखेंगे कि उन्होंने अपने समाज, अपने इतिहास, अपने श्रस्तित्व और अपने 
आ्राप से कितनी लड़ाई लड़ी है। अपने आपसे लड़ने की इस लड़ाई में उनका सही 
वियेध और विद्रोह व्यक्त हुआ है। अंधेरे में' शोौपंक उनकी कविता अपने अन्दर की 
इस लड़ाई की प्रतीक कविता है जिसमें घोर श्रवसाद भर घोर विद्रोह के तत्त्व हैं ॥ 
उस कविता में मुक्तिबोध हमें एक श्रच्वेषक के रूप में लगते हैं 
इसलिए में हर गली में... ' 
और हर सड़क पर 
फ्रांक-कांक कर देखता हु'हर एके चेहरा ' 
प्रत्येक गतिविधि 
प्रत्येक चरित्र 
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खोजते हैं । अरविन्द एक चतुर विचारक थे, उन्होंने श्राधुनिक विकासवाद को स्वीकार 
कर भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का एक समभोतावादी दर्शन त॑यार किया है, फलतः 
पन्‍्त जी को यह बहुत प्रिय लगा क्योंकि उतकी यह इच्छा क्रि प्राचीन भी न छूटे भर 
-नवीन भी ग्रहीत हो, भ्ररविन्द दर्शन में पूर्ण हो रही थी। रुग्णावस्था में श्ररविन्द के 
“द लाइफ़ डिवाइन” के अ्रध्ययन के कारण पन्‍्त जी इस मिश्रणवादी दर्शन से भौर 
भी अधिक प्रभावित हो गए, फलतः सम्‌ ४० के बाद उनके सौन्दर्य-बोध का भ्ररविन्द 
दर्शन के सन्दर्भ में ही विकास हुआ्ना है । 
हिन्दू संस्क्रार, श्रायु के अनुरोध, अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद की श्रसंगतियां, 
माक्संवादी दर्शन की कठोरता श्रौर बोद्धिकता, हिन्दी में प्रगतिवादी भ्रालोचना का 
श्राक्ामक रुख श्रादि श्रनेक कारणों से पन्‍त जी अरविन्द-दर्शन को भ्राज के युग की 
सभी समस्याओं और प्रइनों का एकमात्र समाधान मानते हैं श्रौर वह समाधान एक वाक्य 
में यह है कि भोतिकवाद और भध्यात्मवाद दोनों की प्रावश्यकता है। भोतिकवाद जहाँ 
भौतिक समस्याओं को हल कर सकता है, वहाँ उसमें 'दिव्य-जीवन' की व्यवस्था नहीं 
है और दिव्य-जीवन के प्रति वह नकारात्मक दृष्टिकोण भ्रपनाकर चलता है, जबकि 
प्ररविन्द-दर्शन प्राचान भ्रध्यात्मवाद के भौतिक जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण 
का विरोधी है । उदाहरणतः भश्ररविन्द-द्शन जगत्‌ को मिथ्या नहीं मानता, वह तो 
भौतिक जगत्‌ को ब्रह्म की श्रभिव्यक्ति मानता है। जोव श्रौर जगत्‌ सव ब्रह्म हैं, 
सर्व खलु इदं ब्रह्म । 
अतः अरविन्द-दशेत मध्ययुगीन-अ्रध्यात्मवाद का विरोधी है। पन्‍त जी के नए 
काब्यों में सैंकड़ों स्थलों पर मध्ययुगीनतावाद का घोर विरोध मिलता है जो पाठकों 
में यह भ्रम उत्पन्न करता है कि अरविन्द-दशशन या पन्त-दर्शन क्रान्तिकारी-दर्शन है, 
किन्तु स्वयं भारतवर्ष में शैव, शाक्त, सांख्य, योग श्रादि दर्शन जगत्‌ की सत्ता स्वीकार 
करते हैं श्रौर कोई यह नहीं कहता है कि भौतिक उन्नति नहीं करनी चाहिए। घर्म 
की व्याख्या में 'लोकिक' और पारलौकिक अम्युदय ही वरेण्य माना गया है । वस्तुत: 
अरविन्द ने शाक्त दशंन ओर विकासवाद के मिश्रण से श्रपना दर्शन प्रस्तुत किया है । 
श्रत: तत्त्वत: उसमें कोई अभूतपूर्व चवीनता नहीं है । वर्गों का दर्शन अरविन्द से भी 
अधिक झ्ाकपेंक है। बहरहाल पन्‍्त जी सन्‌ ४० के बाद अरविन्द-दर्शन का ही प्रचार 
कर रहे हैं । 
>ने अपनी पुस्तक 'पल्त थी का नूतन काव्य और दरयन' में विस्तार हे उक्त 
तथ्य अमाशित किया है। पाठक वहाँ इस विपय को देख सकते हैं । 
में 'लोकायतन' की चर्चा नहीं है, क्योंकि मेरी पुस्तक लोकायत कि 


चर्चा की थी। स्वर्ण किरण स्वणंधलि पे की कला के ह्वास की 
श्रादि में बेर 
अधिक मात्रा में पीस कर बे विचारतत्त्व भावतत्त्व को इतनी 


सरे४ चांद का मुह देढ़ा है 


विस्तृत फलक, श्रथे की लय भौर भाषा-संयोजन, सभी कुछ विचित्रताओं से भरा पड़ा 
है। मुझे पुकारती हुईं पुकार कहाँ खो गई कहने वाले सुवितबोध एक सच्चे कवि 
इसलिए. भी थे वर्योकि उन्होंने माना है कि : 
नहीं होती कहीं भी 
खत्म कविता नहीं होती । 
मुक्तिबोध ने अधुरा जीवन जिया है परंतु अपनी काव्य-रचता में वे "पूर्ण 
जीवन' प्रस्तुत करते हैं, शायद हिन्दी के इस अद्भुत कवि का काव्य उसी 'संयत और 
पूर्ण जीवन की कलामय अभिव्यक्ति है। मुक्तिबोध का काव्य दूसरे झब्दों में कला का 
इतिहास है, नये सौंदर्य-शास्त्र की रचना । 'चाँद का मुह ठेढ़ा है! इस सोन्दर्य-शास्त् 
की यात्रा का वह पड़ाव है जहाँ हिन्दी की नई कविता पूर्ण विराम के बाद युवा कवियों 
की वाणी में नया निजत्व प्राप्त करती है । संभवत: मुक्तिबोध ही ऐसे कवि. थे जिन्होंने 
आत्माभिव्यवित के मध्ययुगीन विलास की जगह “निजत्व की खोज” को आदमी की 
सही पहचान' के पर्याय के रूप में प्रस्तुत किया था। इसी पहचान या निजत्व की नई 
खोज के श्रायाम मुक्तिबोध से प्रभावित नई पीढ़ी में देखे जा सकते हैं, कदाचित्‌ चांद 
का मुह टठेढ़ा है! का प्रकाशन उस पहचान की शुरूआत का बिन्दु कहा जाय तो ग्रलत 
नहीं होगा । 
चाँद का मुह टेढ़ा है! का गुणाधर्मी विवेचन किसी पूर्व समीक्षा पद्धति (दी 

गई समीक्षा पद्धति) से नहीं किया जा सकता है, प्रत्येक कविता अपने लिए अपना ही 
- समीक्षाशास्त्र देती है, उनके सौन्दयं की भंग्रिमाएं 'स्टिल लाइफ की तरह दूर से स्थिर 
किन्तु अपने यथाथे में श्रथों की गतिमानता से सम्पन्न हैं । समय के साथ-साथ “चाँद 
का मुह टेढ़ा है! की व्यंग्य भंगिमाएँ सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में स्पष्ट 
होती जायेंगी, उसके काव्यत्व में तेजस्विता का यही एकमात्र गरुणधर्मी ग्रालोक है । 


लोकायतन " स्एर 


इन 'स्वगिक-क्षितिजों के भ्रक्षय वेभव' को कविता द्वारा धरती पर उतारने 
के लिए कवि ने साधारण काव्य-कला का आश्रय न लेकर “ऊरब्ब कला' का ही 
आश्रय लिया है। और इसके लिए कवि के सम्मुख अरविन्द के 'साविश्नी' महाकाव्य 
काआदर्श था। फिर भी सावित्री” में एक शअ्रति प्रसिद्ध पौराणिक कथा है 
जिसके माध्यम से अरविन्द ने मानवचेतना के उच्च स्वगिक-बैभव का वर्शान किया है, 
किन्तु पन्‍्त जी ने पौराणिक कथा की प्रतीकात्मक व्याख्या न करके स्वतंत्रता के पूर्व 
के भारतीय इतिहास-चेतना से प्रारम्भ कर श्राज तक के इतिहास को भी आलोकित 
करना चाहा है और साथ ही 'दिव्य-अनुभवों' की भी एक साधारण कथा द्वारा कहने 
का प्रयत्न किया है। 'सुन्दरपुर' नामक एक ग्राम था, जो देन्य तथा श्रविद्या का 
जड़ पिझजर था, वहाँ 'वंशी' नामक एक कवि था जो एक साथ अरविन्द और सुमित्रा- 
जन्दन पन्‍्त का प्रतिनिधि है। एक युवक 'हरि” है जो कवि वंशी का अनुगामी है, 
'श्री” सामक हरि की बहिन भी आदर्शवादिनी स्त्री है। ये दीत्त पात्र नवचेतना-वाहक 
हैं। इनके विरुद्ध 'माधो' गुरु हैं, जो परम्परावादी हैं, मध्ययुगीन दाशनिकता तथा 
दम्भ के प्रतिनिधि हैं, उनके चेले वंशी, हरि तथा श्री के विरोधी हैं । वे भ्रंग्रेजों के 
भवत हैं, राजा-महाराजाओं के अनुगत हैं ओर परम्परागत दिद्वत्ता के प्रचारक हैं। 
बंशी-हरि सुन्दरपुर में एक गृह-उद्योग-शिविर खोलते हैं। हरि के पिता “रप्पु! और माँ 
“जगदम्बा' हैं। 'प्रीति' नामक एक अन्य पालिता कन्या है, जो हरि के प्यार से पोषित 
हुई है । इतनी कथा ४२ पृष्ठों में दी गई है । कथा वस्तुगत रूप में प्रस्तुत न करके 
आत्मगत-हूप में प्रस्तुत की गई है, जसे कवि को कथा में दिलचस्पी नहीं, केवल 
बीच-बीच में उपदेशों की पुनरावृत्ति में ही रुचि है। “मुक्ति-यज्ञ” शीर्षक भ्रध्याय में 
गाँधी जी की 'डांडी-यात्रा' का वर्णन है, किन्तु सर्वथा प्राण रहित । लगता हैं कवि 
का आवेश पूर्णतः चुक गया है । भारतीय-इतिहास का वह जागरण इतने ठण्डे शब्दों 
में तथा ऐसी ठिठुरी शैली में व्यक्त किया गया है कि पढ़ते समय कोई सम्वेदन पाठक 
में नहीं जगता। बीच-बीच में कवि ने उपदेशों के अम्बारों पर गाँधी जी का वह 
रोमांचक वृत्तान्त श्रसावधानी से टेधू की तरह टांग दिया है। 
यहां भारतीय इतिहास की प्रस्तुति . कम, उप्तकी व्यास्पा अधिक है, ऐसी 


व्याख्या जिसमें त कोई तवीनता है, न कलाग्रत कोई आकर्षण । सुन्दरवुर के सत्याग्रह 
का चित्रण इस प्रकार किया गया है :-- 


शी को पिटवाकर गुरु ने 

किंग! कूट खल नेता घोषित 

लाठी को खा चोट फटा सिर 

रहा रक्त लथपथ वह मूच्छित । 

१. प्रतिस्पद्धों रखते वंशी से, गुरु माधव बज बोली के कवि... 
गड़ते छन्द, कवित्त, सवेये, सिद्धराज कवि अस्तेगत रटि। 


हु दो चट्टानें 


पाश्चात्य विचारधारा ने हमारी राजनीतिक और धार्मिक मान्यताशरों प्रौर 
विद्वासों को खोखला सिद्ध कर दिया। प्राचीन भारतीय विचारधारा के प्रति हमारी 
आस्था नष्ट प्रायः हो चली और हम उसे शंका और संदेह की निगाहों से देखने लगे 
भौर उसकी आलोचना करने को तत्पर हो गये | थ्रार्यसमाज के आंदोलन ने, जो 
धार्मिक श्रंधश्रद्धा के विरोध स्वरूप श्रारम्भ हुग्रा था, हमें नई दृष्टि दी । पाइचात्य 
भौतिकवाद ने हमारे सामने इस सत्य का उन्मूलन किया कि केवल धर्म एवं श्रध्यात्म 
का श्रवलम्ब लेकर हम जीवन को सफल नहीं बना सकते | उसके लिए लौकिक जीवन , 
“के विकास के लिए भी हमें प्रयत्नशील रहना है ।' श्रनायास ही अध्यात्म के प्रति 
अ्रतास्या और लौकिक के प्रति श्राग्रह की भावना में नास्तिकता की गंध हृष्टिगत होने 
लगी किन्तु इसका बौद्धिक श्राधार था । परिचमी मानवतावादी भावना ने हमारी 
सामाजिक मान्यताम्रों को प्रभावित किया और हमारी पाप-विषयक भावनाओं में 
भी परिवतंन हुआ ग्रौर हम भी दोषों के लिए केवल व्यक्ति को दोषी न मातकर 
सम्पूंणों समाज पर उसका उत्तरदायित्व रखने लगे । 
देशव्यापी ग़रीबी, वेकारी और विषमता तथा श्रंग्रेज़ी पृ जीवाद के शोषण ने 
जन जीवन को निराशामय, संझयी बता दिया। निराशा, संशय और हलचल की भावना, 
संपूर्ण देश-में व्याप गई और जन-जीवन तथा साहित्य भी इससे प्रभावित हुए बिना 
नहीं रहां। यह राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संघ का काल था । 
* कृविवर बच्चन का विकास काल यही था । इस संधर्ष-कालीन परिस्थितियों 
का प्रभाव कवि के जीवन पर अनायास ही पड़ा । कवि ने जब रचना आरम्भ की तब 
छायावाद का उत्कषे काल था। अ्रतः छायावादी विचारधारा का प्रभाव भी कवि की 
झ्ारम्भिक रचनाग्रों पर स्पष्ट है। छायावाद की संगीतमय शैली, सौन्दयं भावना श्रौर 
गीति रचना को उन्होंने पूर्णतया अपनाया है । 
द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक एवम्‌ उपदेशात्मक कविता में . मानसिक प्रेरणा 
की कमी थी, उसमें हृदय का स्पंदन था ही नहीं, उसमें थे. दिमाग़ के, वृद्धि के जड़ 
सिद्धान्त । वहाँ भावनाएँ-न थीं-।. सिद्धान्तों पर सदा ही भावनाश्रों ने विजय प्राई 
इसलिए इस जड़ ऊंविता की. प्रतिक्रिया के रूप में ही छायावाद की भाव-प्रधान 
कविता का श्रीगरोश हुआ । कल्पित सदा ही सुन्दर रहा है। ह्विविदी युग की 
प्रालोचनात्मक विश्लेषण प्रवृत्ति . के विरोध से कल्पना झौर श्रत्ुभूति को उत्तेजना 
मिली । यही स्वच्छन्दतावाद है। स्वच्छन्दतावाद प्रधानतया कल्पनात्मक मनोहृष्टि 
है । इसंलिए कविता में श्वृंगारिकता का भी समावेश हों गया । यह भाव तो कविता 
में श्राया, पर उस समय कवि में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सामाजिक नियमों के 


शी बच्चन -ने भी भौतिकवाद को अवलग्त मानकर गया था... 


१. 
हर पार प्रिय मु है तुम ही, उत्त पार ने जानें बंया ऐोगा ? 


लोकायतन ८११ 


प्रथम खण्ड समाप्त हो जाता हैं। कथातत्त्व की क्षीणता और भावनाओं की उपेक्षा 
स्मरणीय है । 
द्वितीय खण्ड का शञ्षीपंक है अन्तबचेतन्य' । प्रथम सर्ग है, 'कला-हार' जिस 
के उपशोपंक हैं संस्थान! इन्द्र भ्रौर विज्ञान! यहाँ हरि-वंशी द्वारा स्थापित 
कला-केन्द्र' की चर्चा है। वंशी का स्वप्न इसमें चरितार्थ हो रहा था। वंशी के रूप 
में पन्‍त जी मे भ्रपना जो चित्रण किया है, उससे उनकी स्वप्निलता, तटस्थता तथा 
श्रात्मस्थता पर प्रकाश पड़ता है :-- 
नम्र था कवि, असंग, आत्मस्थ, वहिर्जीवन तटस्थ, अति श्रल्प । 
भाव-उन्मेषित रहता चित्त, प्राण अन्त: शोभा के तल्प | 
समपित जीवन था एकाग्र, प्रशतछाया वह प्रेम-प्रकाश । 
धरा पर रचने जीवन-त्वर्ग, चेतना करती सृजन-बिलास । 
इसी प्रसंग में पन्‍्त जी ने कला को श्रसंगतियों में नव्य संगति की स्थापना 
कहा है (कला क्या कहता हरि सोन्मेष, असंगति में संगति भर नव्य !) किन्तु लोकायतन 
में काव्य तत्त्वों में संगति की स्थापना का किचित्‌ भी प्रयत्त नहीं है। 'संस्थान' के 
५८ पृष्ठों में हरि-वंशोी के कला-शिविर का विवरण एकदम तीरस है, यत्र-तन्न ही 
सौन्दर्य है। 'दन्दर! श्ीपंक सर्ग के ५० पृष्ठों में परम्परावाद का विवरण है, जिसमें 
कुछ स्थल ही प्राकर्षेक हैं । यह समझ में नहीं भ्राया कि श्रन्तत: इतने विवरण-विस्तार 
से काव्य की रचना में 'संगति” कैसे उत्पन्न हो सकती है ? ६२ पृष्ठों के 'विज्ञान 
शीषंक में पन्‍त जी ने अपनी विदेश यात्रा का विवरण दिया है, जिसमें कुछ स्थल 
रमणीय हैं, परन्तु पुनः वही शिकायत है कि कथातत्त्व के साथ इसकी कया संगति है? 
'ज्योति-द्वार' अगला सम है, जिसमें कवि वंशी विश्वभ्रमण से लौठता है और 
उसका स्वागत होता है। इस सर में. 'कला-शिविर' के युवक-युवती प्रेम के आ्राधार 
पर जीवन व्यतीत करते हैं और विवाह-प्रथा को परम्परागत घोषित करते हैं :-- 
सोतचमेली के निकुंज भीतर, लेढी थी श्रास्था ऊपा सी सिंत 
_ सुन्दर वेठा निकट भावनत सिर, गंध मुग्ध मधु पवन स्पर्श पुलकित । 
हे प्रेम की विशेषता यह थी कि वह मानसिक था । वंश शारीरिक प्रेम को महत्त्व 
नहीं देता :--- 
शिश्नदंड में सीमित था जो सुख 
या व्याप्त निखिल आत्मा में उन्तत | 
इसी मानसिक प्रेम के भ्रभाव में 'अ्रजित' प्रोर 'बुसुम', के शारीरिक प्रेम की भ्रसंगतियों 
पर प्रकाश डाला गया है :-- 
प्रेम का 'आध्यात्मिक-हुप' कि नेम 20 07200 मे 
धारीरिक प्रेम पतित करता है, मद बा र में मनुष्य को प्रतिष्ठित करता है और 
» ह सारांश है तो इससे मध्ययुगीन दाशेनिक ही 


ऊर्द दो चट्टान. 


बहन न कर सके भर निराशा, पराजय, पलायन, वेदना और अतृप्ति में इन्हें शात्ि 
मिली । साथ ही कवियों की क्षयशील रुचियां, अक्ृत्रिम भाव-प्रवशता और असंस्म 
को खुलकर काव्य में आने का अवसर मिला ।'***“'युवकोचित प्रेम, सोन्दयं, निराशा 
तथा कामजन्य भावनाओं का प्रदर्शत इन तीनों कवियों--वच्च॑ंत, अंचल श्रोर नरेंद्र 
शर्मा-ने समान रूप से किया है।''''*'काब्य में निराशावाद, भोगवाद, वियतिवाद, 
क्षणवाद भ्रादि का विकास हुआ । यह काव्यधारा श्रषिक ग्राह्म न हुईं | कवियों में भी 
कालान्तर में परिवतंत हुए और वे प्रगतिवादी काव्य आंदोलन में प्रविष्ठ हुए, परे 
उनकी भूल चेतना सर्वत्र वही थी । उतके प्रगतिवाद में यौन-पक्ष का कहीं भी लोप मे 
हुआ और कत्रिमता का आभास होने लगा । कविगण श्रपती स्थिति से परिचित हुए 
जिसकी आत्मस्वीक्रति पश्चात्ताप के रूप में प्रकट हुई ।' ऊपरोक्त विचार डा० बंतभाई 
तिवारी के भ्रपरिपक्व विचारों भ्रौर पक्षपाती आलोचवा के परिचायक हैं। लेखक मे 
कवियों की जिन कविताओं का संदर्भ दिया है, या तो वे उनके मुल भावों तक नहीं 
'पहुँच पाये हैं, अ्रथवा अपना समर्थत्र करने के लिए भ्र्थ को अर्थ के रूप में ही अपना 
लिया है । प्रगतिवादी विचारघारा के अंतर्गत कविवर सुमित्रानन्दन पन्‍्त ते भी मार्तव 
की सहज युग्‌मेच्छा की भावना की मानवोचित बताया हैः-- 


क्ुधा-तृषा ही के समान युग्मेच्छा प्रकृति प्रवर्तति, 


कामेच्छा प्रेमेच्छा बनकर हो जाती मनुणोचित | युगवाणी, . 5 ६१ । 
आम्या में कवि कुछ औौर आगे बढ़ा है :-- ' 
; धिक रे मनुष्य, तुम स्वच्छ, स्वस्थ, निरछल चुम्बन 
अंकित कर सकते नहीं प्रिया के अघरों पर ? 
मन्र में जत से लज्जित, शंकित, चुपके ग्रोपन 
तुम प्रेम प्रकट” करते हो नारो से कायर ? 
गया क्षुधा, तृष्णा श्रो स्वप्त जागरण सा सुन्दर 
है नहीं काम भी वैसग्रिक जीवन द्योतक ? 
मत कहो मांस की दुर्बलता है जीव प्रवर। 
हे पुरुष तीथं नर-वारी-जन का हृदय मिलने । 
झ्रानन्दित होओ, गवित, यह जीवन का वर, 
गौरव दो हन्द-प्रणय को पृथ्वी हो पावन । 
मुझे लगता है कि डा० वलभद्र तिवारी ने कविवर पंत की विचारधारा को 
यहा ही नहीं और न ही भारतीय परम्परा से परिचय स्थाण्ति किया है जहाँ काम को 
जार पुरुषायों में श्रनिवार्य स्थान दिया गया है। कविवर बच्चन ने कहीं भी परकीया 


१०- शाधुनिक साहित्य की व्यक्तिवादी भूमिका, डढ[० बलभद्ग तिवारी, २४ द७०००१३) 


लोकायतन के 


उस दारुण क्षण से वच कुछ जन 
श्राये प्रशान्त हिम प्रान्तर में । 
दे 'लोकायतन' उसे संज्ञा 
जन रचते नव्रृजीवन उपक्रम । 
यह है 'लोकायतन” की कहानी जहाँ सुन्दरपुर के संघर्ष श्रौर विनाश के वाद 

पुन: दिव्य श्रनुभवों के स्वर्णिम प्रकाश की वर्षा होने लगती है । शा 
अ्रणुवम से विनाश कराकर कवि अंत में विश्व शांति के लिए हमें प्रेरित श्रवश्य 
करता है किन्तु यह अस्पष्ट है कि मैदानों से भाग कर भ्रर्थात्‌ वास्तविक जीवन संघर्षों 
से पलायत कर हिमालय में 'लोकायतन” बनाने से किस प्रकार समस्या का समाधान" 
होगा ? कामायनी में तो मनु की व्यक्तिगत मुक्ति का प्रइन था किन्तु 'लोकायतन' तो 
लोक-प्रयोग है जिसमें माघोगुरु का परम्परावाद ही नहीं, अ्रनेक विध्न हैं। यह सत्य 
है कि 'लोकायतन' जंसे प्रयोग श्रावश्यक हैं किन्तु जिन प्रश्नों को हल करने के लिए 
'लोकायतन” लिखा गया है, इनमें से किसी श्रश्न का वास्तविक उत्तर नहीं मिलता। 
“'लोकायतन”ः का समाज शायद सहयोगी समाज होगा, जिसमें समान वितरण होगा, 
उत्पादन के साधनों पर सबका बराबर श्रघिकार होगा किन्तु यह “आराश्रमीकरण' 
द्वारा समस्या का समाघान अत्यधिक मनोराज्यपरक (युटोपियन) लगता है । 
ज्योत्सना' में जैसे कवि ने एक 'युटोपिया' की रचना की है, उस्ती प्रकार 'लोकायतन' 
भी कल्पित मनोराज्य-विचरणस मात्र है। यह युग युटीपियन युग नहीं है, यह युग तो 
घरती पर खड़े होकर समस्याझ्रों की समभ कर उन्हें यथार्थ रूप में हल करने का युग 
है । भ्राकाशगामी श्रतुभूतियों के आकर्षण दिखाकर अथवा मनुष्य के प्राकृतिक रूप को 
कोस कर श्रथवा पैग़म्बरों की तरह वहुत दूर खड़े होकर “तरस” की भावना दिखाकर 
और किसी “अतियुग” के. भ्रवतरण. की .मुनादी कराकर मनुष्य का ऊध्वीकरणा 
ग्रसम्भव है। | 
काव्य के कथातत्त्व, भावप्रवणता आदि की संगति की चिन्ता न की जाय तो 
भी केवल नूतन सन्देश की दृष्टि से भी 'लोकायतन! हमें 'कहीं” नहीं पहुँचाता, एक- 
मृग-सरीचिका श्रवदय प्रस्तुत करता है। जिस 'संघर्ष! से पन्‍्त जी को भय है, जिस- 
वास्तविक-संगठन' से पनन्‍्त जी को घुणा है, वही संगठित-संघर्ष मानव समाज को 
मुक्ति दे सकता है। “लोकायतरन का इस सन्दर्भ में यह उपयोग श्रवश्य है कि यह 
काव्य सदिच्छाओं, कल्याणकारी स्वप्नों, सहयोग के लिए किए गये प्रयत्तों और 
विश्वशांतिपरक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों को महत्त्व देकर हमारे सामाजिक-बोध को जाग्रेत 
करता है.। 'लोकायतन' घोर व्यक्तिवादी आस्थाहीन और निराशावादी 'नए कवियों” 
के हासशील बोध के विरुद्ध आशा, मंगल, सहयोग, शांति झौर अध्यात्म की वाणी है, 
और इसी हफ्टि से उसका स्वागत .किया जाना चाहिए। 'लोकायतन' में यत्र-तत्र 


व्यक्ति- 
बादी दृष्टि के विरुद्ध मामिक.उक्तियाँ मिलती हैं, 


एकः उदाहरण ही पर्याप्त होगा :--- 


चप३० दो बट्टार 


युग-सरिता की जीवन-घारा को अपना अनुदान देता रहता है।* कवि, युग का अर्थ 
भावुक प्राणी, युग के प्रति उदासीन नहीं रह सकता । वास्तव में बह तो प्राची एः 
संवीन के बीच की कोमल कड़ी बना हुप्ना भविष्य के लिए अपने रस की धारा वहात 
रहता है। अतीत एवं वर्तमात की चट्टानों से ही शक्ति का संचय करता हुआ वह गति 
शील रहता है। भ्रतीत, हमारी अनुभूति, हमारा ज्ञान, हमारी अ्रखण्ड सांस्कृतिक धार 
में वर्तमान की परिस्थिति रूपी चट्टानों से ठकराने का सामथ्यं दान देकर गतिशीर 
'रखने में सहायक होता है। हम श्रतीत के प्रति उदासीन होकर जी नहीं.सकते । 

बच्चन ने ग्रतीत एवं वर्तमान के प्रति कभी उदासीनता नहीं दिखाई । यह वार 
अलग है कि उनके काव्य का व्यक्तिवादी पक्ष श्रत्यंत सवल है पर इस व्यक्तिवादी पक्ष 
ने उनके काव्य को दुर्बल होने नहीं दिया, श्रपितु उसमें निजी जीवत रस निचोड़ा है 
जिससे वह जीवनगत श्रनुभूति के आलोके में अधिक प्रभावशाली एवं लोकप्रिय वन 
सका है। साहित्य सर्वप्रथम व्यवितवादी साधना है, वह समष्टिगत साधना नहीं । युग 
एवं जीवन की व्यक्तिगत अनुभूति ही कवि को धीरे-धीरे ऊपर उठाकर युग़ों एवं करा 
“करा पर श्राच्छादित कर देती है और वह एक युग का होते हुए भी थुग-युग का व 
जाता है और उसकी व्यक्तिगत साधना समष्टियत बन जाती है। 

कवि की किसी एक कृति की श्रालोचना करना उसंके प्रति पूर्णा न्याय करने में 
बाधक होती है । इस छोटे लेख में कवि के विस्तृत कांव्य जीवन की आलोचना संभव 
"भी नहीं; पर मुझे सन्‍्तोष भी है कि मैं कवि के काव्य-जीवन पर विस्तारपुर्वक बहुत 
'पहले 'हालावाद और बच्चन में अपने विचार प्रस्तुत कर सका हूँ । यहाँ हम उनकी सम्‌ 
१६६३-६४ ई० तक की रचनाएं जो 'दो चट्टानें' में संकलित हैं, का मूल्यांकन करेंगे । 

हम अभ्रतीत और वर्तमान के प्रति कवि-कर्म के विषय में विचार कर रहे थे. 
हमारे कवि ने भी नये पुराने के समत्वय की वात कही है भ्रौर दोनों को भ्रन्योत्याश्रित 


बताया है :-- 
उद्घाटन नये से पुराने का होता है . 
सुजन पुराने से नये का होता है । 
'एहि क्रम कर अथ-इति कहुं नाहीं' ।* 


*- २. नदी तुम वहती चलो ! 
झ  .- 4 2८ 
. ज्ुम बढ़ो प्लावन तुम्हारा धरघराता उठे-- 
- यह स्नोतरिवनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा और घोर काल प्रवाहिनी बन नाय 

तो हमें स्वीकार दे वह भी । उसी में रेत होकर 

फिर छने ये हम । कहीं फिर पेर ठेकेंगे । 

कहीं फिर भी खड़ा होगा नये व्यक्तित्व का आकार 

मातः उसे फिर संस्कार तुम देना ।--नदो के द्वीप, अश्ेय। 

२, दो चद्दातें, पृष्ठ १६१॥ | 


सोकायतन ८१५ 


का मूल्यांकन भी 'अतिमन' को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है और मुझे 
यह कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि अ्रतिमन' की दृष्टि से 'लोकायतन' कहीं 
अधिक सफल रचना है किस्तु हम तो 'अतिमन' को भी 'सहजमानवता' के सन्दर्भ 
में रखकर ही देखने के अ्रभ्यस्त हैं श्रौर इस दृष्टि से वही ग्रतिमनवादी' काव्य 
'महाकाव्य' कहला सकता है जो कला के साधारण नियमों को उपेक्षा न करे। में 
यह नहीं समझ पाया कि यदि लोकायतन में कथा-विधान सुगठित होता और ऊपर से 
आरोपित उपदेश पाजन्नों की वास्‍्तविक-परिस्थिति से अदभुत होते तो 'अ्रतिमनवद' में 
कहाँ किस प्रकार कमी झा जाती ? बल्कि मेरा तो अनुमान है कि उससे पन्‍्त जी की 
विचारधारा अधिक कलापूणं ढंग से पाठकों का हृदय परिवतेन कर सकती । काव्य 
में दर्शन! को रूपायित होना पड़ता है, विचार को भाव की ऊष्मा में तपकर झाना 
पड़ता है, तभी वह प्रभावशाली झौर मार्मिक बनता है। हम यह आग्रह छोडने को 
प्रस्तुत हैं कि पन्‍त जी अंधविश्वासात्मक रहस्यवाद का प्रचार न करें। उन्हें श्ररविन्द- 
दर्शन में शांति मिली है, वह उनकी आ्रास्था का प्रइत है, वह प्रसन्नतापूवंक उसका 
संदेश वितरित करें किन्तु हमारा आग्रह, एक आलोचक का आग्रह तो यह है कि वह्‌ 
'दक्षन! को काव्य में रूपायित करें । सन्‌ १६४० के वाद पन्‍त जी की काव्यकला के 
हास का मुख्य कारण यही है कि वह अधिकाधिक दाशंतिक बनते जा रहे हैं। पैग़म्बर 
महाकाव्य नहीं लिख सके और णो पैग़म्बर महाकाव्य लिख सके हैं, वे उस कृति में 
मानव के सहज धरातल पर उतर कर, उसकी भावना की अंगुली पकड़कर, उसके 
शिशुमन को क्रमशः “रहस्यमय श्ंगों पर झररोहण सिखाते हैं।- स्पूतनिक थुग में 
भी मानव-मन प्रवृत्तियों की दृष्टि से शिशु ही है, उसके मनोविज्ञान की उपेक्षा 
करके, उसे उपदेशों के तमाचों से शुद्ध नहीं किया जा सकता । कामायनीकार इस 
रहस्य को समभता था अतः 'कामायनी' की संकुल किन्तु साथ ही मानवीय कला आज 
भी श्रस्यतम है । पन्‍त जी यदि 'कला और बूढ़ा-चाँद' के कला-स्तर को भी 
लोकायतन में निभा पाते.तो भी यह काव्य उपदेशायतन न बनता । फिर भी 
शलोकायतन” के कतिपय शआ्राकर्षक- रूप द्रष्टव्य है: -- 
१. शीशफूल मेरा रवि, शशि मुख-दर्पण 
उपषा माँग रोली, ज्योत्स्ता तच उम्रटन | 
२. गंगातट, कप उठता थर-थर 


ठि्वुरा सा इलथ, बीचि पंख जल । 
 जाड़े में कप बूढ़ा कौग्मा, खाँसा करता बैठ हू'ठ पर। 
« खितकबरे केंछ्ुल से जल पर, रेंग रहे थे अंतिम रवि कर। 
» सरसों से लघु यत्न करें क्या, पर्वत सा शतियों का संकट । 
« चेनुत्वचा से लहरे जल पर, ज्योतिरेख कप प्रतिपल थर-थर । ह 
- शिश्विर वात भ्रहि सी रेती पर, लो रही थी उठा घुलि फन । 


छू #ी >बद «6६ २ 


मरे२े दो चहाने 


है वहाँ भारतीय परम्परा अपने श्रह॑ के विलीनीकरण द्वारा अपने आराध्य में भक्ति के 
सहारे चिर जीवन की कत्पना प्रस्तुत करती है। हनुमान के वरदान की माँग ही ठुछ ' 
' विलक्षण हैं--'मैं तब तक जीवित रहना चाहता हैँ जब तक आपके गुण-गौरव की 

गाथा चलती रहे झौर जहाँ-जहाँ वह चले मैं श्रवरा करता रहूँ -- 

अंजनि-नंदन ने उनसे यह वर माँगा था-- 

यादव राम कथेय॑ से भवेल्लोकैपु शत्रुहत 

तावज्जीवेय मिल्वेव | *** 

'शत्रुवियाशत राम, 

तुम्हारी कथा लोक में रहे जब तलक 

तब तक जीऊं इसी तरह मैं ।/* 


हम देखते हैं कि किस तरह हनुमान ने भवित भावना से वही प्रमरत्व माँग लिया 
था ४-- 
एक तरह से अंजनि-सुत ने 
अमर बने रहने का ही तो वर माँगा था, 
क्योंकि स्पष्ट था उनके मन में 
सीयाराम की कथा अमर है 
और उसे सुनने की उनकी तृथा श्रमर है ।* 
भविति-युक्त इस माँग में श्रहें का विलीनीकरण था । यही कारण है कि इस माँग में 
किसी तरह का दूषण नहीं जहाँ कि सिसिफ़स की मृत्यु पर विजय संसार का,मपण 
नहीं दूपण वन गई और प्रत्येक व्यक्ति जीवन से उकताकर महसूस करने लगा कि, :०7 
प्रकृति-गत अ्रमरत्व कितना 
रु है, दयनीय है, करुणाजनक है ! 
मौत श्राए ! ह 
मौत आ्राए ! की 
सदाएं लगीं उठने, 
ये दुआएं माँगने कितने लगे ' 
उस मरश से वंचित नगर में--- - 
प्रभु, कृपा करपृत्यु भेजो ! 
दया कर तन-मुक्त कर दो ।' 
हिल 
१. दो चह्ाने, एप्ठ २०४ । 
२. वही, एप्ठ २०५ ! 
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से अनुभोग-बोधघ के घरातल पर जिस “रचना संसार! की ओर इंगित करती है वह 
अपनी अ्रसामान्यता में विचित्र संसार है । शायद यही कारण है, शौर मुक्तिवोध के 
जीवन संबंधी अ्रनेक प्रसंगों के श्राधार पर भो, कि मुक्तिबोध सहज सामान्य झ्रादमी 
होते हुए भी विचित्र कवि थे, विचित्र क्षमताओ्रों वाले कविथे। माना यह जाना 
चाहिए कि मुक्तिब्रोध उस अर्थ में कवि थे ही नहीं जिस श्रथे में हम दिनकर, 
चच्चन या उन्तसे पहले मैथिलीशररा गुप्त को कवि मानते हैं। मुक्तिवोध के कवि- 
कर्म में और मैथिलीशरण गुप्त, दिनकर और बच्चन के कवि-कर्म में साफ अंतर 
यह है कि एक कविता प्रक्रिया को जीता है, दसरा उसे “श्रमसाध्य/ मानता है भर 
मस्तिष्क, मस्तिष्क की क्षमताओ्रों का बल-प्रयोग करता है। शेष कवियों के लिए 
दृश्य संसार वर्णानात्मक' श्राधार है या भावनाओं के आरोपरा का श्राघार है जबकि 
मुक्तिबोघ दृश्य संसार के सादृश्यों के अंदर एक भ्रौर 'संसार' से परिचित कराते हैं । 
कविता की इस भीतरी दुनिया के लिए जीवनानुभव के जिन दृश्य-तंत्रों का श्राधार 
मुक्तिबोध ने लिया है, वह दूपरे धरातल पर मुक्तिबोध के जीवन-बोध, श्राधुनिक 
दबाव श्ौर इत्तिहास बोध को स्पष्ट करता हैं। यह भीतरी दुनिया श्रविश्वसनीय, 
भ्रयथार्थ, काल्पनिक, आरोपित श्रथवा भाष्यात्मिक नहीं है, विचित्र होते हुए भी यह 
भीतरी दुनिया हमारे समय की आत्मीय श्र परिचित दुनियां है जो ऐतिहासिक 
परिदृश्य में श्रपनी तमाम भयानकताओं तथा विद्रूपताश्रों के रूप में प्रकट हुई है। 
्रस्ल में भीतर का यथाथे बाहर से श्रधिकत भयावह है कितु उसका श्रतुभंव कवि के 
भीतर जुड़े रहने से संवद्ध है और तभी वह एक प्रामाणिक अनुभव है। भीतर का 
संसार इसलिए भी भयावह है क्योंकि वह मानव-श्रस्तित्व के उस निर्धारित नियत को 
बड़ी निर्मेमता से जानता है जिसकी 'धारणा' शताब्दियों से अब तक केवल इसलिए 
परीड़ाजलक है क्योंकि वह बहुत अधिक मानवीय है । मुक्तिबोघ की पंक्तियाँ इस वात 
के लिए प्रमाण हैं 
. भीतर जो शून्य है 
उसका एक जबड़ा है 
जबड़े में मांस काट खाने के दाँत हैं -.. 
उनको खा जायेंगे 
- तुमको खा जायेंगे। : 
(मुक्तिबोध) " 

“रचना संसार! जिन अनुभवों पर आ्राधारित है वे प्रनुमव हमारी समग्र पीढ़ी. की 
संक्रामक बीमारी” होते हुए भी मुक्तिबोध के निजी व्यक्तिगत अनुभव हैं : जो-कविता 
में आकर सर्व हो गये हैं । ग्रह.'संक्रामक रोग' न केवल नयेपन का हैं- अपितु आधु- 
निकता का दबाव है,-जो ख़मय-की तीज अनुकूलता: के फलस्व॒रूप -ममुष्य- के. प्रताड़ित 
अंतर प्रदेग्र में प्रवेश कर जाता है ।.मुक्तिब्रोध में सहज झौर : स्वीकार्य ढंग, से म्पूने_ 


परदेरे 


दो चट्टान 


है वहाँ भारतीय परम्परा अपने श्रह के विलीनीकररण द्वारा अपने आराध्य में भक्त के 
सहारे चिर जीवन की कत्पना प्रस्तुत करती है। हनुमान के वरदान की माँग ही कुछ ' 
विलक्षणा है--'मैं तब तक जीवित रहना चाहता हूँ जब तक आपके गुरा-गौरव की 
गाथा चलती रहे श्रोर जहाँ-जहाँ वह चले मैं श्रवण करता रहूँ :-- 


अंजनि-नंदन ने उनसे यह वर माँगा था-- 
यादव राम कथेय॑ से भवेल्लोकेपु शत्रुहन 
तावज्जी वेय मित्वेवे! * ** 

शत्रुविनाशन राम, 

तुम्हारी कथा लोक में रहे जब तलक 

तब तक जीऊं इसी तरह मैं ।?* 


हम देखते हैं कि किस तरह हनुमान ने भविति भाववा से वही प्रमरत्व माँग लिया 


था ३--- 


एक तरह से श्रंजनि-सुत ने 

श्रमर बने रहने का ही तो वर माँगा था, 
क्योंकि स्पष्ट था उनके मन में 

सीयाराम की कथा श्रमर है 

ओर उत्ते सुनते की उनकी तृषा अमर है ।* 


भवित-युक्त इस माँग में श्रहें का विलीनीकरण था । यही कारण है कि इस माँग में 
किसी तरह का दूषण नहीं जहाँ कि सिसिफ़स की मृत्यु पर विजय संसार का;शूवरा 
नहीं दूषणा बन गई और प्रत्येक व्यक्ति जीवन से उकताकर महसूस करने लगा कि, 7 


प्रकृति-गत श्रमरत्व कितना 

रुग्ण है, दयनीय है, करुणाजनक है ! 
मीत आए ! 

मौत श्राए ! की 

सदाएं लगीं उठने, 

ये दुआएं माँगने कितने लगे 

उस मरण से वंचित नगर में--- - 
प्रभु, कृपा करमृत्यु भेजो ! 

दया कर तन-मुक्त कर दो ।* 


नली सतघयतघयतययतवतय 7, 
१. दो चहनें, एष्ठ २०५। 


२ 


वही, ३५5 २०५ | 


३६ वही, पृष्ठ १८६६-६० । 
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है, जबकि सच्चा कवि उस पूरे अनुकरणु-विधान को तोड़ता है श्रौर उससे अपने काव्य 
का निजी व्यक्तित्व स्थापित करता है। मुक्तिबोध जब कहते हैं: 

मुझे नहीं मालूम 

सही हूं या गलत हूं या कुछ और 

सत्य हूं कि मात्र मैं निवेदन सौंदर्य 


त्तव उनका सीधा प्रयोजन 'कुछ भ्ौर' होने का संकेत है जो एक बहुत बड़ी सच्चाई 
को सामने रखता है। अंतर इतना है कि दूसरा कवि इस्र बात को बहुत घुमा- 
'फिरा कर श्रपनी स्थापना करने में खर्चे कर देता है या बहुत हुआ्ना तो फूलों, पत्तियों 
या जीवों की तुलना में भ्रपने श्राप को अलग करने या रहने की घोषणा करता है । 
दूसरा कवि वणेन करता था, आरोप करता था, श्रवुभवों को काव्यमय बनाने के लिए 
मूठ” का और कला के भ्रूठ का सहारा लेता था, मुक्तिबोध मे ऐसा नहीं किया। 
मुक्तिबोध मे अधिकांश कविताग्रों को काव्य-बृत्त (पोयटिक थीम्स) दिये हैं, चाहे वे 
छोटी कविताएँ हों या बड़ी कविताएँ। ब्रह्मराक्षस, चाँद का मु ह टेढ़ा है, मुझे पुकारती 
हुई पुकार, एक अंतर्कथा, चकमक की चिनगा रियाँ, एक स्वप्न-कथा, चंवल की घादियों 
में भर अंधेरे में शीर्षक कविताएं इस संदर्म में देखी जा सबती हैं। थे काव्य-पृत्त 
"कला के भूठ' का आश्रय नहीं लेते क्योंकि जिस जीवन-खंड से ये “ृत्त' लिये गये हैं, 
चह्‌ मनुष्य के बतेमान के भयावह वृत्त हैं। ये केवल वातावरण को पुष्ट करने के लिए 
नहीं अपितु वातावरण भी इनसे प्रभावित है। जीवन-ृत्तों के थे स्फटिक (क्रिल्टला- ेृ 
इज्ड) प्रतीक बिब रूढ़ि प्रतीक बिबों की तरह नहीं हैं । मुक्तिबोध ने इनका कलात्मक 
संयोजन, रुचि और प्रभाव, दोनों दृष्टियों से विचित्र किया है। जैसे इलियट के बारे में 
कहा जाता है कि उनका काव्य उस कमरे की तरह है जिसमें अ्रनेक पंकितयों में दपण 
रखे हुए हैं, थोड़े संशोधन से यही बात मुक्ति बोध के बारे में कही जा सकती है कि 
उनका काव्य दर्पशों का विचित्र संयोजन है : 


सामने है भ्रंधियाला ताल श्रौर 
स्थाह उप्ती खाल पर 
संवलायी चाँदनी 


अंधेरे की काली स्याह 

शिलाझों से बनी हुई 

भीतों और अंहातों के, काँच-टुकड़े जमे हुए 
ऊंचे-ऊंचे कंधों पर 

अौदइती को फैली हुई संवलायी भालर्े 


५ 50 
हि 


परेड वो घटा 


कवि ने पहले भी गाया था--'जानकर अनजान बने जा! किन्तु इस प्रहंवादी युग 
अपने दान-प्रनुदान को भुलाए रहना पाइचात्य संस्कृति की नहीं भारतीय संस्कृति र्क 
मौलिक विशेषता है। श्राज यह बहुत कठिन काये प्रतीत होता है, पर कठिनाइयों ? 
ही तो जीवन की सार्थकता का परिचय मिलता है। इसी में झ्रात्मतोष की एक भावी 
जगती है! वह अपने कार से ही प्रेम करता है, यह भूल जाता है कि उसने किसे 
लिए क्या किया : -- 
मेरे जैसों के श्रम से, 
संगीत से, कहाँ कुछ बदलता है; 
पर इतना भी क्या कम है 
कि जब मेरा तन श्रांत है 
मेरा मन शात्त है ।* ; 
भ्रहं के विकास से' अ्रथवा अ्रहं के विलीमीकरण से प्राप्त श्रमरता एक-हूपता एवं 
एक-रसता के कारण जीवन सौन्दर्य को मंद कर देती है, मृत्यु जीवन के विकास की 
एकमात्र कारण है।' जीवन विविधताश्रों का दूसरा नाम है । प्रेम में भी एक-हपता, 
सिर मिलन की भावना, जो प्रेम की सहन भावना होती हैं प्रेम के भाव को मंद करे 
देती है :-- 
मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। 
विरह प्रेम की जागृत गति है और सुषुप्ति मिलन है ॥। 

--रामनरेश त्रिपाठी 
हमारा कवि भी इस तथ्य पे अ्रपरिचित नहीं । वह तो माता है कि प्रेमी प्रेम योग 
से मिलन में भी ब्रिरह की अनुभूति कर उसका द्विविध रूप बनाए रखता है भर 
उसमें एक-हूपता का दूषण ग्राने नहीं देता :-- ह 





१. दो घटने दो युगों में, पृष्ठ १३१३ । 
२. खदो को कर बुलंद इतना कि हर तक़ददोर से पहले 
ख़ुदा बंदे से यह पूछे बता तेरी रज़ा क्या हे ?-अलामा इक्वाल । 
३. “अमरता है जीवन झा हा, मृत्यु जीवन का चरम विकास” +--महादेवी वर्मा । 
हमारा कवि भी इसी भावना को प्रस्तुत करता है :-- 
और अब संसार जीने जिए जाने को बिंदश था । 
जल्द ही अनुभूति होने लगी इसकी 
मरण में भी एक रस था ।-दो चलें, पृष्ठ (८८ । 
और भी प्रकृति में मृत्यु भी है सुन्दरता-शिवपूजन सहाय के देहादस्तान पर, 


पृष्ठ ११६। ४ 
,. सब सह सकता है, परोक्ष ही नहीं सह तकता प्रेम! । पेचवटी--मेयिलीरारण गुप्त । 


चांद का मु ह देढ़ा है ४ 


अजः चप्ा 


व हर एक आत्मा का इतिहास 
हर एक देश व राजनैतिक परिस्थिति 
प्रत्येक मानवीय स्वानुभव आ्रादर्शा 
विवेक प्रक्रिया, क्रियागत परिणति ॥ 
खोजता हूं पठार, .पहाड़. . .समुंदर ॥ 
जहाँ मिल सके मुझे 
मेरी वह खोई हुई 
परम अभिव्यक्ति अनिवार 
आत्म 
मुक्तिवोध निरंतर श्रपने से लड़ते और खोजते प्रतीत होते हैं। भ्रातंक, पीड़न भ्ौर 
त्रास सहने के बीच वे खोजते जाते हैं, और अपने अलगाव को स्पष्ट करते जाते हैं : . 
मैं तुम लोगों से इतना दूर हूँ 
तुम्हारी प्रेरणाओ्ं से मेरी प्रेरणा इतनी भिन्‍न है 
कि जो तुम्हारे लिए विप है, मेरे लिए श्रन्न है । 
दूसरे प्रसंग में 
मैं उनके नियमों को खोजता 
तियमों में ढूंढता हूं श्रपवाद 
परंतु, अकस्मात 
उपलब्ध होते है नियम श्रपवाद के ! 


जिंदगी की कोख में नया इस्पात--कहीं किसी भावना की संकेतक है, लेकिन 
'भेरे लोग” क्ीषंक इस पूरी कविता में मुक्तिबोध ने शब्द-कथा द्वारा वर्तमान की भया- 
बहता को गाथा कही है। कहीं-कहीं मुक्तिबोध की कविताओं को पढ़कर अनुभव के 
रहस्य-देश का प्राभास मिलता है। कविताओं के पूरे श्र से हटकर वे भौतिक जगत 
के यथार्थ से जुड़ी हैं इसलिए यहाँ कहां जा सकतो है कि मुक्तिबोध ने जिस रहस्यदेश 
का अन्वेषण किया है उसमें भोतिक जगत का भयावह यथार्थ तूरी तरह से 
अवस्थित है । 


मु समकालीन कवियों में शमझेर ले हिंदी की स्वस्थतम ग्राधुनिक सृष्टि के रूप 
_मुक्तिबोध के काव्य को पहचाना है। मुक्तिबोध की कविताएं माचवे के अनुसार 
“वितिका इन व्से हैं । शायद एक बात की ओर कम लोगों ने संकेत किया है कि 
मुक्तिवोध सच्चे अर्थों में जवकवि थे क्योंकि उन्होंने भारतीय जन-जीवन के उस पक्ष 
को लिया है जिसमें थे स्वयं पिसे हैं। इस हृष्टि से मुक्तिबोध 'निराला' की परंपरा में 
भी श्रा जाते हैं। परंतु इस परंपरा में देखना उनके साथ न्याय नहीं होगा । उनके 


' दो.चटटानें 


अपने हित में शोषण करती 
बुद्धि बिचारी हार मानकर, 
शवित पक्ष का, न्यायोचित-अन्यायोचिंत हो, 
पोषण करती | 
कविवर प्रसाद ने भी कामायनी में श्रद्धा एवं इड़ा के संधर्ष द्वारा यह प्रतिपादित 
किया था कि मानव का विकास केवल इड़ा द्वारा संभव नहीं, उसे श्रद्धा की आवश्यकता 
है। श्रा्दं प्राप्ति श्रद्धा द्वारा ही संभव है । बच्चन भी भारतीय संस्कृति की इस भाव 
घारा से अ्रपरिचित नहीं :--- 
इसीलिए ऊंचाई की भ्रन्तिम उठान पर 
शक्ति नहीं, रे, 
भक्ति चाहिये । 
भक्ति विनत है, 
0 और उसी का किसी जगह अवरुद्ध न पथ है ।' 
इतना ही नहीं विनयशीलता ही बड़प्पत का वास्तविक लक्षण है :-- 
विनम्रता से नीचे ही सचमुच ऊँचे हैं ।' | 
- कवि त्रिकाल द्रष्ठा होता है। यह केवल श्रतीत एवं वर्तमान में ही जीवित 
नहीं रहता । वह भविष्य को भी श्रात्मसात्‌ किये रहता है ।* हमारा कवि इन दो युगों 
के धीच में भविष्य की आशंका से मुक्त नहीं। वह भविष्य के बारे में चिंतित है। 
ग्राज के पतनोन्‍्सुख मानव को देखकर कंवि के मन में शंका जगती है :-- 
मनुज की संतान 
जो अमरत्व की आकांक्षा 
मन में छिपाए, 
मृत्यु को उसने 
कभी बंदी किया था क्‍यों। : 
झ्राज के पतनोन्मुख बुद्धिवादी एवं शकित में श्रास्था रखने वाले युग के प्रति 
कवि का भारतीय सांस्कृतिक संदेश है--उसे संयत् रखने के लिए रामेच्छा की लक्ष्मरा 
रेखा चाहिये, उसे हनुमान के आत्मदमन की लक्ष्मण रेखा की आवश्यकता है श्ौर 
नमन डा 
दो चट्टानें, पृष्ठ २०६९-१० । 
बही, पृष्ड२००॥ 
बही, पृष्ठ २०० | 
युग सत्य शब्द, धुग रूप शब्द, युग कर्म शब्द, 


शाब्दित कर भावी के सहस्रशत मूक अब्द, हे 
तुम बदन कर सको जन मन में मेरे विचार ।१--स॒मित्रानन्दन पंते,वाणी, 


क्व्क कद 


प्‌० 
दो चटटानें 
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डॉं० दशरभराज 


परिवर्तंतशील सृष्टि अपनी गति की छाप युगों की घट्टानों पर छोड़ती श्रागे बढ़ती 
रहती है भौर सम्पूर्णा विश्व उसका अ्रनुसरण करने लगता है ।' कवि जो विश्व की इकाई 
होते हुए भी अपने को अपने अ्रहूं के घेरे ते उन्मुक्त कर कण करा को श्रपने में विखेरता 
हुआ, कण-कण की जड़ चेतन की अनुभूति को अनुभव करता हुआ्ना जीता है, वह युग 
के प्रति उदासीन नहीं हो सकता । ये युगों की चट्टानें उसकी जीवन सरिता को गति 
देती हैं ग्रौर वह नित्य प्रवाहशील रहते हुए भी इन चट्टानों के श्रनुदान को नहीं भूलता । 

बच्चन का काव्य काल उनकी लगभग २३ वर्ष की आयु सन्‌ १६३० ई० 
आरम्भ होता है। यह काल भारतीय इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। स्वतत्रता 
संग्राम का शंख-नाद सारे भारत में ग्रूज उठा था। श्रांदोलन भनायास नहीं होते । 
श्राग्दोलन से पूर्व अ्रन्दर ही श्रंदर श्राग वर्षों तक दबी श्रौर भड़कने का अयत्न करती 
रहती है और परिस्थिति का अ्रवलम्ब पाकर भड़क उठती है। बच्चन का जन्म सन्‌ 
१६०७ ई० में हुआ । सन्‌ १६१४ ई० के महायुद्ध में भारतीय जनता और नेताप्रों ने 
अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध में उनका साथ दिया उन्हें विश्वास था 
कि अंग्रेज विजयोपरान्त भारत को कुछ अधिकार देंगे श्ौर भारत के स्वातंत्य सम्बन्धी 
प्रइन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। किन्तु अंग्रेज़ों के बारे में ही नहीं शासकों 
के बारे में यह बात निविवाद रूप से कही जा सकती है कि वे 'काम परे कुछ श्रौर हैं 
काम सरे कुछ श्रौर' । किन्तु युद्ध के समाप्त होते ही अंग्रेजों ने श्रपने दमन का कठोर 
चक्र चलाया श्र हमें रोल्ट ऐक्ट जैसा काला-कानून शौर जलियानवाला बाग़ का 
हत्याकाण्ड पुरस्कार स्वरूप मिले। जनता की आंखें खुलीं । जनता में अ्र्तंतोष की 


लहर दौड़ गई जो सर्वप्रथम सन्‌ १६२१ के असहयोग आंदोलन में और फिर सन्‌ १६३०- 
३१ ई० के सत्याग्रह आंदोलन में व्यक्त हुई । 


१. युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिह्न चली गंभीर, . हु 
देख, गंधव, अछुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर ।--कामायनी - प्रसाद । 


प्र दो चटटूने 


इस' संकलन में चीनी आक्रमण से प्रभावित होकर लिखी गईं सामयिक रचनाएं भी 
हैं । कवि की कला का वास्तविक परिचय ऐसे स्थलों पर ही होता है कि वह सामयिक 
विषय को शाश्वतता किस प्रकार प्रदान करता है ? वैसे सभी भावनाएं सामयिक होती हैं 
किन्तु कवि इस सामयिकता की सीमाओं को पार करता हुआ एक ऐसे शाइवत सत्य का 
स्पर्श करता है जो उसकी रचना को देश और काल तक सीमित न रख उसे व्यापकतत 
प्रदान करता हुआ अमरत्व प्रदान करता है। हमारे कवि की बंगाल का काल 
सामयिक भावना को लेकर लिखी गई कलाकृति है पर वह अपने वैभव से देशकाल की 
सीमाश्रों को लांघ कर श्ाइवत बन गई है, आज भी उसका महत्त्व है, कल भी उसका 
महत्त्व कम नहीं होगा | युग युग तक वह मानव को जागृति का संदेश देती रहेगी और 
उसे श्रपने श्रधिकारों के लिए लड़ने मरने की प्रेरणा देती रहेगी । 
इस संकलन की इन सामयिक रचनाश्रों में भी हमें कवि के उसी काव्य-वैभव 
के दर्शन होते हैं जो उसे देश-काल की सीमाश्रों से उन्मुक्त कर उसके शाइवत संदेश के 
कारण युगों तक भारतीय जनता को अ्रपने श्रधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देता 
रहेगा और उसमें आत्म-सम्मान एवं श्रात्म-गौरव की भावना को जगाता रहेगा । 
इतिहास साक्षी है कि भारत ने नित्य ही शत्रुओं पर दया दरसाई है। इस 
दया के दुष्परिणाम भी इतिहात ग्रंथों में उल्लिखित हैं, किन्तु भारत से ये संस्कार 
जनित भाव आ्राज भी पूर्णतया दुर नहीं हो पाये हैं। युग की मान्यताएं श्राज वर्देे 
चुकी हैं। आज शत्रु को छोटा मानकर छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं माना जा सकता :-८ 
विद्व मानव के लिए संभव न होता 
इस तरह का पाशिविक श्राघात सहना; 
शाप इससे भी बड़ा है शत्रु का प्रच्छन्न रहना । 
चुनौती पाकर झ्ान्त बैठना मृतक का लक्षण है, जीवित तो छुनौती की उपेक्षा! 
कभी नहीं करता । नित्य छुनीतियों को स्वीकार कर संघर्षरत हमारे कवि ने वैयक्तिक 
सत्य को सामूहिक जीवन-सत्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का सफल प्रथत्त किया है -- 
जब हमें कोई चुनौती दे, 
हमें कोई प्रचारे, 
तब कड़क 
हिमझंग से आ्सिधु 
यह उठ पड़े 
हुँंकारे-- 
कि घेरेती कांपे, 
श्रम्बर में दिखाई दें दरारें ।* 
“] द्व चढ़ने, उधरहिं अंत न होइ निवाहू, पृष्ठ १६-२० ; 
२. वही; सर समर करनी करहिं, पृष्ठ १३। 


दो चट्टानें ८१७: 


विरुद्ध खुल्लम-खुल्ला श्रपने परिणय-प्रेम के गीत गाए। इसलिएं उसने भ्रपनी भावनाओं 
को व्यक्त करने के लिए प्रतीकात्मक साधन हूढ निकाले । प्रतीक श्रह की कारा से 
मुक्ति के द्वार हैं श्र इत कवियों ने इन प्रतीकों के द्वारा श्रपतती घुटन को अश्रभिव्यवित 
देकर जहां एक और संत्तोप की सांस ली वहां दूसरी ओर सूक्ष्म कल्पित को स्थृुलता 
प्रदान कर अनुभूतिगम्य भी बनाया । प्रतीकों के मूल्यों में परिवर्तत भी होते हैं, भोर 
प्रेयोकता को उन्हें अ्रपनी भावताशों के श्रनुरूषप रूप देने का श्रधिकार भी रहता है । 
इंद कवियों ने अपने कवि सुलभ अधिकारों का उपयोग किया। उनकी भावनाएं भ्रस्पप्ट 
रूप में ही प्रतीकात्मक व्याख्याश्रों द्वारा व्यवतत होने के कारण छायामय सी रहीं, इस- 
लिए भी इस युग के काव्य को छायावाद का नाम मिला । छायावाद के विपय में हम 
कह सकते हैं कि जीवन की श्रतृष्त कामनाश्रों की मन में उयने वाली कसक बाहर न 
निकल पाई श्र भीतर ही भीत्तर क्षति के छायाचित्र से अवचेतन मन पर निर्माण 
होने लगे | व्हू निकट वास्तविकता कष्टदायक थी इसलिए उसके प्रति उपेक्षा के भाव 
के कारण विमुखता दिखाई गई झौर स्वप्निल लोक का निर्माण हुम्ना जहां पर जीवन के' 
उन अभावों की काल्पनिक क्षतिपूर्ति को जाने लगी ) वे भावनाएं या तो स्वर्ण श्रतीत में 
भ्रथवा आदर्श भविष्प में प्रपनी परितृष्ति खोजने लगीं। छायावाद ने वास्तविक जगत्‌ 
को छोड़कर काल्पनिक जगत्‌ में ही अपने को खुश करने की कोशिश की । 

व्यक्तिपरक गीतिकाव्य के अन्तगंत प्रणयभावना की अभिव्यक्ति तथा सौन्दर्य- 
भावना प्रधान स्थान रखती है । छायावादी कवियों में सौन्दयं-प्रेम सबसे अ्रधिक पंत 
में लक्षित होता है। कवि का यह्‌ सौन्दर्य प्रेम सौच्दये के अ्न्वेपण में परिणत हो 
गया है) छायावादी कवियों ने यथाशक्ति अ्रपनी प्रणय भावना को गोपन रखने का 
प्रयत्त किया है । कहीं-कहीं यह भावना बलवती होकर फूट 'पड़ी है। जैसे कविवर 
प्रसाद की निम्नलिखित पंक्तियों में :--- 


परिरम्भ कुम्भ की मदिरा, त्तिब्वास मलय के भोंके 
मुख चन्द्र चांदनी जल से, मैं उठता था मुह धोके । आंसू । 


उद्दाम लालसा या तृष्णा को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर उसे अभिव्यक्त करने 
का साहस और श्रेय सवृ-प्रथम कविवर बच्चन को है । यह स्पष्टता भागे चलकर 
व्यक्तिवादी कवियों के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता बन गई है। इसे हम यों भी 
कह सकते हैं कि व्यवितपरक मीतिकाव्य ने'अनुभूतियों के प्रकाशन में ईमानदारी का 
ध्यान सर्देव रखा है। पर यही ईम्रानदारी उनकी कठोर आलोचना का कारण भीः 
बनी है । कविवर बच्चन ने इस ओर संकेत-भी किया है :-- 

मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समभता, कम 

शत्रु मेरां बन गया है छल रहित. व्यवहार मेरा ।: .म्धेकलंश) पृष्ठ :२०॥ 
डा० बलभद्ग तिवारी ने अपने शोध प्रबन्ध--'आधुनिक साहित्य की व्यक्तिवादी 
भूमिका में लिखा हैं-- ये कवि छाथावादी' काव्य के समाने “आस्था और विश्वास का 
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काश यह रुप चिर स्थायी हो पाता ! वीरता सृत्यु का श्रालिगत करते में है, मारते में 
नहीं । जो मोत से डरता है, वह जीता ही कब है :-- 
श्राग से नहीं 
पाती से डरोगे, 
दूर भागोगे, 
करोगे दीन क्रंदन, 
पूर्व मरने के 
हजार बार मरोगे ।* | 
चीन ने श्रचानक अ्रपना आराक़्मण रोक दिया । राजनीतिक स्थिति पाहे जो 
रही हो, किन्तु कवि इस स्थिति से एक नई विचारधारा प्रस्तुत करना चाहता हैं। 
बात यह नहीं कि भारत एवं भारतीय जनता की वीरता में कवि की प्रास्था नहीं । 
बात तो वास्तव में यह है कि कवि भारतीय जनता की वीरता को - श्राजीवन जागृत 
रखते के लिए और उसमें ऐसे प्राणों की प्रतिष्ठा करने में ही जीवन एवं काव्य सफलता 
मानता है जहाँ भारतीय जनता इस बात में विश्वास रखने लगे कि व लड़ने कौ 
अपेक्षा लड़कर मरना जीवन का श्रेय है।' भारतीय जनता की वीरता को सजग करते 
के लिए कवि ने चीन के लौटने का दूसरा आशय ग्रहरा किया है कि चीन हम पर दया 
दिखाकर लौट गया है। उसने हमें मारने के योग्य भी नहीं समझा मानों वह लौटने 
से यह प्रतिध्वनित करता गया हो कि मरे को मारता काम्रता है,कायर को मारने का 
भाव महान्‌ कायरता है ओर हमें प्राण दान देकर उसने अपनी वीरता और वड़प्पन 
को हम पर प्रतिष्ठापित किया हो । कवि इस स्थिति को मरने से भी भयंकर पताना 
चाहता है । ि .. 
वे हमें हीन ग्रंथियों में जकड़क्र चले गए, 
वे हमें बिना पराजित किए, 
“तुम विजित किए जाने योग्य भी नहीं !*. 
कहकर चले गए 
जीवन को संघर्ष मानने वाला हमारा कवि जीवनगत संपर्प के महत्त्व को कभी 
नहीं भूला किस्तु आज के युग की व्यवस्था ही कुछ बदली-बदली सी है। आ्राज जीवन 
के मूल्य कुछ बदले से हैं कि शेरों की खुली नीति की विदा होती है भ्रौर श्गालों की 
चतुराई की दाद दी जाती है :-- ते . 
2 या 
१. दो चट्ानें, विभाजितों के प्रति, पृष्ठ २३। 
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३. वही,मूल्य चुकाने वाला, पृष्ठ २६ । 


दो चट्टानें पघ२६ 
प्रेम को प्रश्नर नहीं दिया है और न परकीया प्रेम के गीत गाये हैं कि उनको समाजहित 
की भावना से चितित हो उठना चाहिये । विद्वान लेखक ने उमर ख्रैयाम की विचार- 
धारा को बिल्कुल ही नहीं समझा श्रौर उसके प्रभाव को, कविवर बच्चन के काव्य को 
निराशा का गीत मान लिया है। स्वस्थ आलोचना निष्पक्ष होनी चाहिये । 
घोर निराशा व्यक्ति को अनासक्त बनाकर दृप्टा होने के लिए तैयार करती 
है । कवि की वेदना मे ही उसे हृष्टा बनाया है और वह जीवन की विविधत्ाग्रों का 
इतनी सूक्ष्मता से अध्ययन कर सका है। निराशा व्यक्ति को भाग्यवादी या नियतिवादी 
बना देती है। हमारे कवि ने भी नियतिवाद को स्थीकारा है :-- 
हम जिस क्षण में जो करते हैं हम वाघष्य वही हैं करने को ।* 
किन्तु संघर्पंमय जीवन बिताते हुए हमारे कवि को इस नियतिवाद ने अ्रक्षम ओर 
निकम्मा नहीं बनाया और वे कोरे भाग्यवाद के समर्थक नहीं रहे हैं। इस नियतिवाद ने 
जहां उन्हें अपनी परिस्थितियों पर विजय पाने का साहस दिया है वहां दूसरी शोर भ्रधिक 
निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा भी दी है । यही कारण है कि कवि के काव्य में 
पलायनवाद का कहीं भी दशेन नहीं होता । वह नित्य-जीवन संधर्ष के लिए प्रेरणा देने: 
वाला वना रहा है :-- 
तीर पर कैसे रुकू' में, आज लहरों में निमंत्रण ।* 
तथा--.घुलिमय नभ, क्या इसीसे बांध दू मैं नाव तट पर ?* 

पंथ ने तो हमारे कवि को हर कदम पर जीवन की चुनौती दी है, प्रेरणा दी है :-- 

पंथ जीवन को चुनौती दे रहा है हर कदम पर, 

श्राखिरी मंजिल नहीं होती कहीं भी दृष्टिगोचर, 

घुलि से लद॒, स्वेद से सिंच, हो गयी है देह भारी, 

कौनसा विश्वास मुभको खींचता जाता निरंतर २-- 

पंथ क्या, पथ की थकन क्या, स्वेद कर क्‍या 

दो नयन मेरी प्रतीक्षा में खड़े हैं । 


कोई भी व्यक्ति अपने को युगीन परिस्थितियों से दुर नहीं रख सकता । जीवन 
जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का परिचय शीघ्र ही मिल जाता है कि समाज 
की मान्यताएं क्‍या हैं, राजवीतिक परिस्थितियाँ क्या हैं, उनकी वया माँग है? ,जीवन 
सरिता के बीच में खड़ा यह भाव-द्वीप जीवन-सरिता से ही संस्कार प्रांप्त करता है। 
कभी वह बहता है, ढहता है, पर वह पुनः अपने पैर ठेक़ कर उठता जी है । जहाँ 
वहाँ युग सरिता को प्रपने अस्तित्व से प्राप्त करतो है, वहाँ वह भी यौन समपंण द्वारा: 
मधुकलरा, पृष्ठ ११। ह पा - 
वही, एष्ठ ७३। 
वही, पृष्ठंदे७ । ,, : . .:- 
सप्तरंगिनी, पृष्ठ १७४६-७२ | 
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काश यह रूप चिर स्थायी हो पाता ! बीरता मृत्यु वा श्रालिगन करने में.है, मारे में 
नहीं । जो मौत से डरता है, वह जीता ही कब है :-- 

आग से नहीं 

पानी से डरोगे, 

दूर भागोगे, 

करोगे दीन क्रंदन, 

पूर्व मरने के 

हज़ार बार मरोगे । ः 

चीन मे अ्रचानक अपना शआ्राक़मण रोक दिया। राजनीतिक स्थिति घाहे जो 
रही हो, किन्तु कवि इस स्थिति से एक नई विचारधारा प्रस्तुत करना चाहता हैं। 
बात यह नहीं कि भारत एवं भारतीय जनता की “वीरता में कवि की भ्रास्था नहीं । 
बात तो वास्तव में यह है कि कवि भारतीय जनता की वीरता को श्राजीवन गाहव 
रखने के लिए श्रौर उसमें ऐसे प्राणों की प्रतिष्ठा करने में ही जीवन एवं काव्य सफलता 
मानता है जहाँ भारतीय जनता इस वात में विश्वास रखने लगे कि 'त लड़ने की 
अपेक्षा लड़कर मरना जीवन का. श्रेय है ।* भारतीय जनता की वीरता को सजग करने 
के लिए कवि ने चीन के लौढने का दूसरा आशय ग्रहणा किया है कि चीन हम पर दया 
दिखाकर लौट गया है। उसने हमें मारने क़े योग्य भी नहीं समझा मानो वह लौटने 
से यह प्रतिध्वनित करता गया हो कि मरे को मारना कायरता है, कायर को मारने की 
भाव भहान्‌ कायरता है और हमें प्राण दान देकर_ उसने अपनी वीरता और वड़प्पव 
को हम पर प्रतिष्ठापित किया हो। कवि इस स्थिति को मरने से भी भयंकर बताना 
चाहता है। हे 
वे हमें हीन ग्रंथियों में जकड़क्र चले गए, 
वे हमें विना पराजित क्रिए, . 
(तुम विजित किए जाने योग्य भी नहीं ! ”, 
कहकर चले गए !' 
जीवन को संघर्ष मानने वाला हमारा कवि जीवनगत संपर्ष के महत्त्व को कमी 

नहीं भूला किन्तु झाज के युग की व्यवस्था ही कुछ बदली-वदली सी है। श्राज जीवन 
के मूल्य कुछ बदले से हैं कि शेरों की खुली नीति की निंदा होती है श्रौर श्यालों की 
चतुराई की दाद दी जाती है :-- 


१. दो चट्टनें, विमानितों के प्रति, पृष्ठ २३ । 
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३. वहीं,मूल्य चुकाने वाला, पृष्ठ २६ | 


: दो चट्टानें ८३१ 


हमारा कवि वतंमान एवं नये के प्रति कभी उदासीन नहीं रहा, हालांकि उस 
« पर व्यक्तिवादी निराशाजनक गीतों के गायक होने के भ्रारोप भी लगाये जाते रहे हैं 
जो निरयंक एवं ईर्या-जनित ग्रालोचना के परिचायक हैं | नये के प्रति कवि के भावों का - 
परिचय हमें उनकी रचनाग्नों--वंगाल का काल, सूत की माला और खादी के फूल से 
भी मिलता है। नया पुराना' कविता में कवि ले अपने नये के प्रति भाव को इन द्वद्दं 
में रखा है :-- 
मेरी आंख नये के प्रति 
निरंतर सजग रहे ! 
मेरी बुद्धि 
नये के प्रति 
गनवरत अकुठित और उदार रहे । 
मेरा मन 
नये की ओर 
सवेंदा श्राकरपित-उन्मुख हो, 
ललकता रहे ! 
क्योंकि नया 
खुजन की श्रनंत और अ्रसमाष्य 
संभावनाश्रों का | 
सर्वेमान्य, सर्वप्रत्यक्ष प्रमाण है । 
इस कलाकृति का शीर्षक कवि ने अपनी कृति--'सिसिफ़्स बरक्‍्स हनुमान 
के आधार पर रखा है ।' इसलिए हम इस संकलन की इस लम्बी कविता की आलोचना 
सर्वेप्रथम करेंगे। इस कविता में कवि ने यूनानी एवं भारतीय कथाश्रों के श्राधार पर 
अपनी धारणाम्रों एवं आस्थाओ्रों को स्पष्ट किया है। हमारा कवि विदेशी साहित्य 
परम्परा से प्रभावित होते हुए भी भारतीय एवं भारतीय संस्कृति का प्रशंसक रहा 
है। अगर हम यह कहें कि इस विदेशी साहित्य एवं संस्कृति के प्रति और अधिक 
आस्थावान बनाया है तो अनुचित नहीं होगा । पाह्चात्य परम्पराओं एवं मान्यताओं 
ने हमें भले ही जीवन विषयक नए वैज्ञानिक एवं भौतिकवादी सुंल्य प्रदान किये हों पर 
शान्ति एवं जीवनानंद को प्राप्ति भारतीय, ज्ञान परम्परा से ही प्राप्त हो सकती है । 
यहां दो विभिन्न संस्क्ृतियों के दो प्रतीकों को . प्रस्तुत करते हुए कवि ने सिसिफ़स एवं 
हनुमान द्वारा मृत्यु पर विजय पाने का भावना को स्पष्ट किया है। परिचमी परम्परा 
जहाँ अपने श्रहंभाव भ्रौर छल-छद्य के आधार पर मृत्यु को भी चमक्रा देना चाहती 


दो चद्दने, नया पुराना, पृष्ठ १५६-६० । 2 हक 
२, वही, अपने पाठकों से, पृष्ठ ७ । शक 


कर वो चट्टानें 


परीक्षाश्रों को हमने केवल परीक्षा भवनों प्रौर उत्तर-पुस्तकों तक सीमित 
समभ रखा है और यह भूल गये हैं कि जीवन के समक्ष न जाने कितने प्रइन खड़े 
होकर नित्य उत्तर माँगा करते हैं श्रौर हम जब तक जीवित हैं, हमें न जाने कितनी 
परीक्षाएं देनी पड़ती हैं जहाँ सारा समाज, सारा विद्त्र परीक्षक बनकर हमारे काये की 
श्रालोचना प्रत्यालोचना किया करता है। वास्तव में जीवन अपने में एक ऐसी परीक्षा 
है जिसमें परीक्षा में परीक्षा गुंथी हुई है :-- 


किन्तु श्रपन्ती भूल भारी 

तब हुई मालूम सहसा 

जबकि जाना जिंदगी सारी 

परीक्षा श्रौ” परीक्षक सब जहाँ है । 
जिंदगी तो इम्तहां-दर-इम्तहां है ।* 


प्रौर जब व्यक्ति इन परीक्षाओं से गुजरता हुमा महसूस करता है कि “जान पड़ता है 
के मंजिल पास” तब उसमें उत्साह एवं उमंग श्रौर बढ़ने लगता है :-- 

इसलिए कहता नहीं हूं 

पांव मेरे थक गए हैं। 

बल्कि इस कारण कि अब 

मेरे पगों की 

सब थकावद मिट गई है; 

कहीं सुस्ताने, ठहरने का नहीं ये नाम लेते, 

रोक जैसे बस इन्हें मंजिल सकेगी । 


मंजिल के समीप पहुँचता हुआ वह श्रपने जीवन संबर्प के थपेड़ों को भुलाने में समर्थ 
होता है श्रौर महसूस करता है :-- 

पंथ के कुश-कंटकों श्रौ” 

क्रूर कंकड़-पत्थरों ने 

जो किए थे भाव निर्मम 

आ्राज मुभको वे पुरे-से लग रहे हैं । 

दर्दे, पीड़ा, टीस गायब; 

जब किसी से या किसी भी तरह की, 

सच, है नहीं मुकको शिकायत ।* 





१, दो चह्वनें, जीवन परीक्षा, पुष्ठ १२० । 
२, वही, आमात, पृष्ठ १२३। 
३, वही, ज्रामात, पृष्ठ १२३ 


वो-घट्टानें ८३३ 
इस दूपण का प्रमुख कारण है भ्राज का बुद्धिवादी दृष्टिकोण जिसके श्रंतर्गत हम स्वयं 
तो जीना चाहते हैं, श्रपना भ्रस्तित्व वनाए रखना चाहते हैं, फिर चाहे उसके लिए हमें 
संब को हो नष्ट क्यों त करना पड़े । जियो श्रौर जीने दो' का भाव वहां रह ही नहीं 
गंया है :-- 
ऐ मैं न मिटने के लिए 
कुछ भी करने में न हिचकू गा । 
जीना ही तो पहला धर्म है, 
थानी अस्तित्व वनाए रखना ।* 
ओर इस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वह औरों को मिठाना श्रनुचित नहीं 
समभता :-- 
अपना अस्तित्व वनाए रखने को 
सब का अस्तित्व मिटाना भी पड़े 
तो भी नहीं भिभकूगा । 
लेकिन मिटा भी सकू 
तो मैं उन्हें मिटाऊंगा नहीं, 
उन्हें कम करके, घटा करके 
तीचा दिखा करके छोड़ दू गा, 
तुलना में अ्रपने को उनसे श्रधिक, 
उनसे बढ़कर, उनसे ऊँचा 
सिद्ध कर ही तो मैं अपने श्रहं को 
घोषित करता रह सकता हूँ ।* 
अपने अ्रहं का पोषण करने के लिए भ्राज का श्रहंवादी युग दूसरों पर अपने उपकारों - 
का प्रदर्शन करने में ही जीवन का श्रेय मानता रहा है किन्तु जो विनम्र है, जिसने 
अपने को ही मिटा दिया है, वह अपने श्रनुदान से भी भ्रनजान बना रहता है श्रौर यह 
सरल नहीं :--- 
सबसे यह बढ़कर है, 
अपने अनुदान से 
अ्रनजान बने रहते हैं, 
पृथ्वी पर शअ्रहं को वे 
वृद्धि नहींकरते हैं।' 
१. दो चट्टनें, गेंडे की गवेघणा, पृष्ठ ७५ । 
२. वहीं, गेंडे की गवेषणा, पृष्ठ ७५ । 
३. वही, माली की सांक, पृष्ठ १३१। 


क दो चह्टानें 


हमारे पीने में कुछ भेद, 
कि कोई पड़ता भ्ुक-सुक भूम, 
किसी का घुटता तन-मन्र प्राण 
श्रमर पद लेता कोई चूम ।' 
जीवन की कितनी वास्तविक अभिव्यक्ति है। कोई जीवन में नशे का अनुभव 
करके जी जाता है, उसे महसूस ही नहीं होता कि वह जी रहा है, कोई अपना दम 
घुटते हुए पाता है तो कोई मृत्यु से टकराकर अ्रमर पद का अधिकारी बन जाता है। 
इन तीनों रसों की अभिव्यक्ति करते हुए हमारे कवि ने सुरा को कल्पना-स्वप्त, हँली- 
हल को कट सत्य, और श्रमृत को जीवन का शआ्रादश बताया है, जिसे कोई विरला ही 
पाता है और पाने वाला मौन हो जाता है ।* इस सत्य को जानकर व्यवित जीवत क्के 
किसी भी रस से अपने को दूर नहीं रखता, वह हर रस में भीगने को तयार 
रहता है :-- ४ 
श्रब जो तेरे मन को भाए 
तू वह रंग चढ़ाए जा, रे ! 
भांग चुकी भ्रव जब सब सारी, 
जितना चाह भिगाए जा, रे!" के 
कविवर प्रप्ताद ने कामायवी में आज के य्रुग की विडम्बना दर्शाई थी , कि किस 
तरह श्राज इच्छा, ज्ञान शौर कर्म के क्षेत्र भिन्‍्त हैं। जीवत की असफलता का गधान 
कारण यही है। विचार, उच्चार शरर आचार के साम्य से ही जीवन की सफ़लता 
संभव है, हमारा कवि भी कहता है कि केवल तन की रंगने से क्या होता है ? वास्तव 
में रंग तो मत पर ही चढ़ाया जावा चाहिए :-- 
कठिन कहाँ था गीला करना, 
रंग देना इस बसन, बदन को, 
मैं तो तब जानू' रस-रंजित 
कर दे जब तु मेरे मन को, 
तेरी पिचकारी में वह रंग 
वह गुलाल तेरी भोरी में 
हो तो तू घर, भ्रागन, भीतर 


बाहर फाग मचाए जा, रे !* 
अल पु 


१. हलाहल, पृष्ठ झ् | रा ; 
छुरा हे जीवन का वह स्वप्न ६ | जिसे संसार, 


; 
हलाइल जीवन का केद्ध लेत्य, दाद्ाकाए 
९ 


श्रमृत दे जीवन का आदर्रो :. 
और जो करता भी है प्राप्त था' य-इलाहल, ५ < 

३... दो चद्ानें, मिगाए जा रे, 'प्ठ १ 

४. वही, पृष्ठ (३८ | 


दो-घद्दानें घरे३ 
इस दृषण का प्रमुख कारण है भ्राज का वुद्धिवादी दृष्टिकोश जिसके श्रंत्गंत हम स्वयं 
तो जीना चाहते हैं, श्रपना भ्रस्तित्व वनाए रखना चाहते हैं, फिर चाहे उसके लिए हमें 
स्व 8 ही नष्ट क्यों न करना पड़े । 'जियो भ्रौर जीने दो' का भाव वहाँ रह ही नहीं 
गंया है :--- 
न्‍ मैं न मिटने के लिए 
कुछ भी करने में न हिचकू गा । 
जीना ही तो पहला धमं है, 
यानी प्रस्तित्व बनाए रखना ।* 
और इस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वह औरों को मिटाना प्रनुचित नहीं 
समता :-- 
अपना भ्रस्तित्व बनाए रखने को 
सब का अस्तित्व मिटाना भी पढ़े 
तो भी नहीं भिभकू गा । 
लेकिन मिटा भी सकू' 
तो मैं उन्हें मिद्ाऊंगा नहीं, 
उन्हें कम करके, घटा करके 
नीचा दिखा करके छोड़ दू गा, 
तुलता में अ्रपते को उनसे श्रधिक, 
उनसे बढ़कर, उनसे ऊँचा 
सिद्ध कर ही तो मैं अपने श्रहं को 
घोषित करता रह सकता हूँ ।* 
अपने श्रहं का पोषण करने के लिए आज का अहंवादी युग दूसरों पर अपने उपकारों . 
का प्रदर्शन करने में हो जीवन का श्रेय मानता रहा है किन्तु जो विनम्र है, जिसने 
श्रपने को ही मिटा दिया है, वह श्रपने अनुदान से भी श्रनजान बना रहता है भौर यह 
सरल नहीं :-- 
सबसे यह बढ़कर है, 
अपने श्रनुदाव से 
अनजान बने रहते हैं, 
पृथ्वी पर भ्रहं की वे 
वृद्धि नहीं करते हैं।* 
१. दो चहनें, गेंडे को गवेषणा, पृष्ठ ७५ । 
२. बही, गेंडे की गवेषणा, पृष्ठ ७५ । 
३. वही, माली की सांक, पृष्ठ १३१॥ 


कस दो घटाने 


हाड़-मांस के मनुष्य से 
फ़के सिफफ़े इतना है, 
मंजिल पर पहुँचकर 
थक्रने का सुख नहीं पाता है, 
पुलकित नहीं होता है। 
सिर भुके सो नहीं, हजार बार 
समपित नहीं होता है । 
मुह तो चलाता, पर 
बात सदा दूसरे की 
दूसरे के स्वर में दुहराता है । 
गाता हुआ, गाता नहीं, 
दूसरे का टेप किया गीत ही बजाता है ।* 
इस निर्जीव में जहाँ व्यक्ति समष्टि का अंश बनकर अपने अस्तित्व को उसमें 
विलीन कर अपने अहं को, श्रपने आत्म-सम्मान को भूला हुआ जीता है, जीवन में 
कोई चिह्न दृष्टिगत नहीं होता । जो जीवन की विविध अनुभूतियों से वंचित जीवन 
जीते हैं, जिनमें एक स्थिरता होती है, उन्हें कवि ने माँस के फ़र्तीचर की उपमा दी है 
'जिसे चाहे जहां पर घर दिया जाय, पड़ा-पड़ा सड़ता रहता है । ये लोग अपने ग्रस्तित 
एवं व्यवितित्व को भूले रहते हैं । हमारा कवि जिसने सदेव अस्तित्व के गीत गाये 
हैं' यह सब सहन नहीं कर सक्रता कि मानव इस्त तरह अस्तित्व-हीन हो जाय | 
ग्राज जब॒ सब और जीवन के मूल्य बदल गए हैं--सरकार एवं सरकारी 
'दफ़्तर एवं विश्वविद्यालय भी बदल गए हैं । सरकार न्याय और नीति को ही श्रपता 
कर जीती है सो बात नहीं | बच्चन ने बहुत समीप से इसका अनुभव भी किया है 
ओर उनका कवि गा उठा है :-- 
ग्रौर सरकार कभी होती नहीं 
पाबंद 
सच की, न्याय, नैतिकता, उचित की; 
उचित-अनुचित्त, 
जो बनाए रहे उनकी श्रडिग सत्ता, 
वे-हिचक, वे-भिकक है करणीय उनको ।* 
१. दो चट्ननें, काठ का श्रादमी, पृष्ठ हप-६६। 
२. वही, सात्र के नोवेल-पुररकार ठुकरा देने पर : पृष्ठ १४१। 
चीज हे अस्तित्व का व्यक्तित्व, 
जिसके गीत मैंने कम नहीं गाए, सुनाए-- 
पड बही, १४७ | 


दो चदानें दघ३५ 
प्रेम योग यह्‌ 
जोकि मिलन में विरह जगाकर 
मिलन-तृप्ति में मिलन-तृपा की 
उत्कटता भी 
साथ-साथ अनुभव करता है ।'! 
जीवन का सौन्दर्य परिवतन में है । परिवर्तत जीवन के सोन्दर्य का एक-मात्र कारण 
है भर इसी परिवतंन को ग्राधार बनाए यह प्रकृति श्राज भी चिर-युवती, चिर-प्राकर्पक 
चनी हुईं है :-- 
प्रकृति के यौवन का *४ंगार करेंगे कभी न बातसी फूल । 
मिलेंगे वे जाकर श्रत्ति शीघ्र, श्राह ! उत्सुक है उनकी घूल । 
पुरातनता का यह निर्भीक सहन करती न प्रकृति पल एक 
नित्य नूतनता का आनंद किये है परिवतंन में टेक ॥ 
--प्रसाद, कामायनी 
सिसिफ़्स एवं हनुमान के माध्यम से जहां कवि ने एक श्रौर भारतीय संस्कृति 
की श्रेष्ठता स्थापित की है वहाँ इस बात की मी घोपणा की है कि झ्रोज का बुद्धिवादी 
युग छल-कपट को ही विद्या का चरमोत्करषं समभने लगा है। सिसिर्फ़ः भी छुल-कपट 
से भृत्यु पर काबू पाना चाहता है :-- 
क्या नहीं छल से 
मरण से पार पाया जा सकेगा ? 
बुद्धि मानव को 
इसी के वास्ते तो दी गई है, 
जिस जगह वल हार जाए 
बुद्धि छल से जीत कर ले ।* 
विद्या शवित को संय्तित रख उसका सुसंचालन करती है, उसे शोभन बनाती 
है पर जब बुद्धि शक्ति की अनुगामिनी होकर चलती है तब बुद्धि ज्ञान श्रौर विद्या की 
संज्ञा से वंचित रह जातो है, वहाँ उचित श्रनुचित का, विवेक का भ्रदन ही नहीं रह 
'जाता :-- | - 
पर विद्या से 
शक्ति और हो जाती, 
हो सकती थी तीखी ! 
शवित बुद्धि का 
१. दो चट्ननें पृष्ठ २०३। 
२. वही,.पृष्ठ १८६ । 


न दो! चटटानें 


क़ंदन भर लिया हो, पर बंही निराशा देखते-देखते आशा में बइल ज़ातीं हृष्टिय्त 
होती रही है । कवि को विश्वास है कि अगर हम अपने पथ को विश्वास प्र॒वेक पार 
करें तो अ्रवद्य ही हम अपने जीवन-मूल्यों को एक बार पुन: प्राप्त कर लेंगे, मात्र हृदय 
में विगत के लिए सबल पश्चात्ताप की भावना जग जाय ;-- - - 

किन्तु आत्म-प्रवंचना जो कभी संभव थी . 

नहीं भ्रब रह गई है । 

तो फंसा युग-पंक में मानव रहेगा ? 

तो जला युग-ताप से मानव करेगा ? 

नहीं । 

लेकित स्नान करना उसे होगा 

श्रासुओं से-- 

पर नहीं असमर्थ, विबंल श्रौर कायर, . 

सबत्त परत्वात्ताप के उन आसओों से; 

जो कलंकों का विगत इतिहास धोते । 
इस सबके लिए धये चाहिये त्ताकि हम यथार्थ को खुली श्राँखों देख सकें, अनुभव कर 
सके :-- 

समय आ गया यथार्थ को खुली शँखों देखने, 

पूर्ण भोगने, निडर स्वीकृत करने का, 

सपने को पाषाणों के अंदर सेने का ।' 
हमारा शअ्रतीत हमें बताएगा कि निर्माण सहज नहीं, उसके लिए जीवन दान देना 
पड़ता है :-- 

त्तोढ़-फोड़ आसान, 

सजन के लिए रक्त देना पड़ता है । 

इस संग्रह में एक बड़ी कविता सात्रे के नोवेंल-पुरस्कार ठुकरा देसे पर 

शीर्षक से आती है जिसमें कवि ने सात्न के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए साहित्य- 
कार एवं समाज के स्वरूप पर विश्वेप प्रकाश डाला है | इस कविता में कवि की आत्मा 
की पुकार है । कवि ने सात्रे में भौर श्रपने में कई रूपों में समानता पाई है। साम्न 
को जो नोवेल पुरस्कार बरसों पहले मिलना चाहिए था, वह उसे उस समय दिया 
जाने लगा जब वह मान श्रपमाव की सीमाओं को पार करके एक ऐसा स्थान प्राप्त 
कर चुका था जहां नोवेल पुरस्कार से सात्र का महत्त्व नहीं बढ़ता श्रपितु सात्रं को 


ज......-----+++ 7 
१. दो चट्ननें, घुग पंक, युग ताप, पृष्ठ ५५०५६ 
२. चही, कवि से केचुआा, पृष्ठ ६० 
३. वही, मुद्ध युवा वनाम कुंड इड, 'प्ठ १४३। 


दो चद्दानें परे७ 
श्रावश्वकता है हनुमान के ग्रात्म-त्याग की भावना को, न कि सिसिफूस के श्रहंवाद की । 
भ्राज के युग में इन्ही गुणों का प्रभाव है और हमारी पतनोन्मुख पीढ़ी श्रगर भ्रपनी 
सीमाओ्रों को पहचानकर भ्रपनी शक्ति को सदमार्ग पर लगाए भ्रौर श्रात्मदमन तथा 
श्रात्म-त्याग द्वारा परोपकार के पथ पर श्रग्नसर हो तो प्रवश्य ही उसका कल्याण 


होगा :-- 


काश उसे संयतत कर सकती 


सत्य-स्वरूपा 
रामेच्छा की लक्ष्मण-रेखा । 
6 ०२८ >»५ 


काश उसे संयत कर सकती 
हनुमान के आत्म दमन की 
लक्ष्मण रेखा । 
>> >> # 
काश कि उनको संयत रखती 
हनुमान के श्रात्म-त्याग की, 
उदाहरण की, लक्ष्मण रेखा !* 
कविवर प्रसाद ने भी कामायनी में इसी समन्‍्वयवादी संदेदा का महत्त्व प्रति- 
पादित करते हुए शवित का संचय निर्वलों के रक्षण हेतु श्रावश्थक बताया था :-- 
विश्व की दुर्बलता पर बने, ड़ 
पराजय का बढ़ता व्यापार, | 
हंसाता रहे उत्ते संविलास 
शक्ति का क्रोड़ामय संचार । 
शक्ति के विद्युतकर, जो व्यस्त 
 विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय, 
समन्वय उसका करे समस्त 
विजयिनी मानवता हो जाय।.... 
हमारे कवि ते युग की भावधारा एवं भारतीय संस्कृति के महत्त्व को कहीं भी 
नहीं भुलाया | | 
इस बड़ी कविता के अतिरिक्त इस संग्रह में अ्रमेक कतिताएँ हैं जिन पर युग 
की छाप स्पष्ट दृष्टिगत होती है। कवि ने स्वयं इस बात को स्वीकारा भी है कि-- 
'सामयिक स्थिति और मेरी मनःस्थिति का प्रतिबिब इन पर पड़ना स्वाभाविक ही था ।* 
१. दो चट्टानें, पृष्ठ २१३-१५। 
२. वही, अपने पाठकों से, पृष्ठ७व- - 


5 दौ रट्टाने 


समीक्षकों में कौन-सा महत्त्वपुर्रा स्थान पा सका ? हिन्दी समीक्षकों ने बच्चन को कभी 
मान सम्मान नहीं दिया । विश्वविद्यालयों ने उनका कोई सम्मान नहीं किया जबकि 
आज सम्मान बिकते हैं। श्राज तो सम्मान उनका होता है जो सम्मान के इच्छुक होते 
हैं और जो सम्मान पाने के लिए विभिन्‍न प्रकार के ग्रायोजत करते रहते हैं भर स्वयं 
हो अपने सम्मान के लिए अपने प्रशंसकों की एक समिति बना डालते हैं। हमारा कवि 
जो अभी साठ के समीप पहुँच चुका है, अपने को मान सम्मान के ऊपर उठा मानता 
है और भ्राज वह अनु भव करता है कि जब उसे इन चीज़ों की आवश्यकता थी वह 
नहीं पा सका और भ्राज :-- 
जिन चीज़ों की चाह मुझे थी, 
जिनकी कुछ परवाह मुझे थी, 
दीं न समय से तूने, असमय क्या ले उन्हें करूँगा ! 
कुछ भी आज नहीं मैं लूगा ! * 
शासक शासन दण्ड से लोगों के शरीर पर राज्य कर सकता है, मन पर नहींः-- 
परवशता हो सकती है, नहीं होती भीति में प्रीति ।* 


सच्चा राजा वह है जो जन मत पर अपना राज्य करता है। हमारे कवि को 
साहित्य के ठेकेदारों ने कभी महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं दिया इसका कारण व्यक्तिगत 
ईष्या ही रहा है पर हमारा कवि जन मन पर अपना अधिकार वर्षों से वरावर बनाए 
रहा है। उनकी यह लोक-प्रियता ही उतको हिन्दी में कोई स्थान नहीं दिला सकी, 
पर हमारा कवि संतुष्ट है :-- | 

राजसी लगता भ्रधिकतम' 

जब कि राजा 

राज-सिंहासन स्वयं ही त्याग देता ! 

जन तथा सज्जन विठाएँ 

उर-भसिहासन पर जिसे 

उसके लिए कंचन-पसिंहासन घूलि-मिट्टी । 

जन-समवित 

शब्द-शिल्पी के लिए 

आसन उचित केवल वही, 

केवल वही, केवल वही है ।* 





१. दो चट्टनें, सात्र के नोवेल-पुरस्कार ठुकरा देने पर, पृष्ठ १५२ । 
२. मैथिलीशरण गुप्त, पंचवटी । 
2. दो चट्ननें, सात्र वे नोवेल-पुरस्कार ठुकरा देने पर, पृष्ठ १४५२-४३ । 


दो घहूनें परे६ 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व हम लोगों में एक संगठन था, एकता थी, राष्ट्रीय 

चेतना थी, किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद धीरे-धीरे राष्ट्रीयता सुप्त प्रायः हो गई एवं 
भारतीयता के स्थान पर प्रान्तीयता के राक्षस ने हम लोगों को ऐसा ग्रस लिया है कि 
हम प्रान्तीयता से श्रागे राष्ट्रहित की कल्पना को ही भूल गये हैं। दो दिन पूर्व ही 
मैसूर वालों को घोषणा हमारे प्रध:पतन की परम-सीमा का परिचय देती है जहाँ 
उन्होंने कहा कि श्रगर वेलगांव महाराष्ट्र में गया तो भारत को यहाँ पाकिस्तान और 
घीन के लिए भेजी गई सेना से भी श्रधिक सेना भेजनी होगी । कहते हैं इतिहास की 
पुनरावृत्ति होती है। इस तरह को घोषणा करने वालों को भान्तीयता को भड़काने 
वालों को फौरन दण्डित करना शत्रु को दण्डित करने से भी ्रधिक आवश्यक है। 
भारत पर अ्रचानक हुए चीनी आक्रमण ने जहाँ भारत के समक्ष एक बड़ी समस्या 
खड़ी कर दी, चहाँ दूसरी श्रोर भारतीय जनता एक वार फिर आपसी शत्रुता भुलाकर, 
प्रान्तीयता की भावना से उठ खड़ी हुई भ्रौर उसने श्रपत्ती उसी श्रदम्य राष्ट्रीय भावना 
का परिचय दिया । हमारा कवि इस चीनी श्रजदहे का प्राभार मानता है कि उसके 
कारण हम एक बहुत बढ़े दूषण से मुक्त हो गये :-- 

अ्रजदहे हम किस क़दर तुभको सराहें, 

दाहिना ही सिद्ध तू हमको हुमा है 

कि चलता रहा बाएं ।* 
झौर कवि प्रनुमव करता है कि :-- 

देश मेरा उठ पड़ा है, 

स्वप्त भूठा पलक-पुतली से भड़ा है, 

भ्राख फाड़े घूरता है 

घृण्य, नग्न यथार्थ को 

जो सामने आकर खड़ा है । 

प्रान्त, भाषा, धम्, श्र्थ-स्वार्थ का 

जो वात रोग लगा हुआ था--- 

अंग जिससे श्रंग से विलगा हुआ था--- 

एक उसका है लगा धवंका 

कि वह गायब हुआ-सा लग रहा है, 

हो रहा है प्रकट 

भेरे देश का अब रूप सच्चा !' 





१. दो चट्टानें, बहुरि वेदि खलगन स॒ति माएं, पृष्ठ ८ । 
२. वही, पृष्ठ १८। 


5५२, दो घटने 
हमारा कवि, कवि-धर्म के प्रति नित्य सजग रहा है । कवि ने ऐसे कंवियों पर 
कुठराघात, किया है जो नवजागरण की भावना को महत्त्व नहीं देते और अंधेरे एवं 
गत्यवरोध से ही प्रेम करते हैं। वे अपने श्राचरण से समाज में छलभन ही निर्माण 
करते हैं और उनकी आवाज़ पर चलने वालों की स्थिति ठीक उस सांप की सी होती- 
है जो चूहे के भ्रम में छिछूंदर को पकड़ लेता है। ऐसे लोगों में से कुछ मरते हैं 
भौर कुछ अंधे होते हैं और कुछ किकतंव्यविभूढ़ावस्था में ही रह जाते हैं। कवि को 
स्पष्टवादी बचना चाहिये, थुग-धर्म के प्रति सजग रहना चाहिये जिससे . कि बे युग में 
होने वाले परिवर्तत के संदेशवाहक बनकर जन-जीवन तक वास्तविक स्थित को 
निष्पक्षता पूर्वक रख सकें । कवि नये युग का संदेश बराहक हुआ करता है, उसका 
पर्वाभास उसकी रचनाओं में प्राप्त होता है, पर इतना निद्िचत है कि वातावरण 
का परिवतेन नव-युग का परिचायक बन जाता है। कवि कहता है सवेरा होने पर 
मुर्ग, बोलता है, भुगे के बोलने से सबेरा भहीं होता :-- 
! मूल बात यह है ५ 
कि सवेरा होने पर मुर्गं बोलते हैं 
मु के बोलने से सवेरा नहीं होता ।* 
: जागरण काल में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जागने के लिए तैयार नहीं 
होते । जो लोग दिन चढ़े भी सोते रहते हैं, उनके लिए दिन एवं रात में भ्रन्तर ही 
क्या है ? आवश्यकता है दिन का श्रागमन जानकर भश्रपनी तंद्रा एंवं सुस्ती को त्यागने' 
जागने की, लल॒कार कर उठते की कि शायद उसकी पुकार श्रन्य श्रलसाए हुए की 
जागमे में सहायक बने । हमारे कवि को कवि-धर्म का परिचय है, वह कवि-मुग को 


मूर्ख नहों मानता 

मुर्ग इतता मूर्ख, भोला, श्रात्मदंभी नहीं 
इतना भी न समझे, 
प्रात होता है सदा अपने समय,से, 

“ सूर्य उठता क्षितिज पर 
अगरशित किरण के शर चलाता, 
तिमिर हो भयभीत-आहत 
भागता चुपचाप, 
जीवन-ज्योति-जाएृति-यान 
कशण-करा गूजता है ।* 


दो चद्चाे, ठुक-डू नह , पृष्ठ ६७। 
२, वही, सुबह की मांग, पृष्ठ पु८। ' - 


८६४६ 


स्वाभिमानी सिह से 
हू कभी हो सकता नहीं है, 
फ़्सावादो 
खड़ा औ' खुबा 
उसका सेल होता, 
किन्तु दुनिया तो नतीजा देखती है । 
सिंह का बल 
स्पार के छन से पराजित, 
मूल्य का विधटन यही है 
जीवन-गत संघर्ष के उपरांत कोई सफलता प्राप्त कर लेता है तो दुनिया उसके 
संघर्ष एवं परिश्रम को भुलाकर मात्र उससे ईर्प्या करती है और उस पर क्ष्सी प्राग्रह्‌ 
 भारोप करती है । कवि की इस उक्ति में उसके निजी जीवन-गत संघर्ष की कथा 
साथ उनसे जलने वालों के प्रति भी उनके भावों का परिचय मिल जाता है । कवि 
तो भ्रपने को ठेठ भारतीय परम्परा रखता हुआ किसी से ईर्प्पा न रख, दूसरों की 
खुशी में खुशी मानने वाला घोषित कर रहा है :-- 
दुनिया बड़ी ग्रोद्दी है; 
औरों को खुश देख 
लोग कुढ़ा करते हैं, 
मातम मनाते हैं, जलते हैं, मरते हैं । 
हमने तो औौरों की खुशियों में 
खुशियाँ मनाई हैं ।* 
अपने श्राप मियां मिट्दू बनकर जीने में आत्मतोप नहीं आत्मवंचना का भाव 
है। जीवनगत संघपं से प्राप्त होने वाली विजय प्र लोग किसी को प्रोत्साहन नहीं 
देते । तालियाँ तो श्राज मात्र सेल के मैदान में ही बजती हैं, जीवन के खेल में विजयी 
आज भी उपेक्षित बचे हुए हैं, कितनी विडम्बना है जीवन की :-- 
व्यक्ति संघ-विधान से जब जूता है 
जीतता भी तो बहुत कुछ हृव्ता है । 
श्रौर ताली जीत पर बस खेल के मैदान में है, 
क्षेत्र जीवन का उपेक्षा का, 
लगाये घुप का चश्मा हों प्र, वेहया, 
ओ तेल डाले जाने में है 
२. वही, दो वजनिए, पुष्ड १३४५-३६ | 
३- वही, दयनीयता : संघ : ईष्यों : पृष्ठ १०८ | 


बट द्ये चर 


ओर शब्द-यज्ञ में मनुष्य के कलुष दहें ।* 
कवि युग युग तक श्पने विचारों को मानव मन में संचित रखने. में असम 

होता है । वह तो उस केंचुए की तरह है जो ज़मीन में छिद्र बनाता जाता है भौर गत 
को पृथ्वी के अंदर संचित करने में सहायक होता है | कवि भी सांस्कृतिक जततधार के 
: भोनव-मन सें संचित रखने में सहायक होता है :-- प 

मैं घरती में एक लगन से 

छिद्र बनाता, 

छिद्र बनाता, छिद्र बनाता, 

जो जल ऊपर बरसा करता 

लक्ष-लक्ष छिद्रों से मैं नीचे ले जाकर 

संचित करता 

जो कि श्रनल-आतप में भी 

घरती की छाती ठंडी रखता -- 

भू रहती उर्चरा, मरकतांबरा, 

स्निग्ध, शीतल तरुवर-छाया प्रदायिनी, 

चिर सुहासिनी ।* हर 
कविं,लेखनी की शक्ति से पूरांतया परिचित है। जिनको तलवार से मारा नहीं 


जो संकेंता; उन्हें लेखनी सेव के लिए मारं डालती है । कवि उंन भ्रष्टाचारी, श्रनीतिः 


के पेंथिकों को लेखनी का इशारा देना चाहता है :-- 
; कलम से ही के 
मार संकता हूं तुभे मैं, 
कैलमे की मारा हुआ 
बचता नहीं है ।* हि 
इन विविध कविताओं में कवि की आत्मा का वही श्ोज है जो उसके गे 


में ग्रारम्भ से दृष्टिगत होता रहा है । कवि ने कविता नहीं लिखी, कविता में कवि 
से भ्रपने को लिखाया है, इसी से वच्चच की कविता सजीव एवं सप्राण है, प्रभाव- 
शाली है । इस संकलन की श्रधिकांश कविताएँ मुक्त छन्द में की गई हैं फ़िर भी इस 
गीतिकार की श्रात्मा ने इन मुक्त छत्द रचनाओं में भी ग्रीति-तत्त्व के गुणा भर दिये 
हैं। हमें विश्वास है कि हमारा कवि श्राज की देश की स्थिति का समीप से अ्रध्ययन 
करता हुआ अपनी नवीनतम कृतियों से जन-जीवन को ग्रति-शील बनाने का प्रयत्त 
करता रहेगा । हमें कवि से श्रभी बहुत श्रादाएँ हैं कि कवि की लेखनी श्रभी मंद नहीं 
पड़ी, वह तीक्ष्णतर होती जा रही है, भगवान्‌ करे ग्रभी हम उनसे कुछ भौर बहुमुल्य 





रचनाएँ प्राप्त कर सके । 
१. दो चट्नें, खून के छापे, प्रष्ठ ४६ । 
२. बी, कवि से केंचुआ, पृष्ठ 6१। 
8. वही, लेखनी का इशारा, एप्ठ ३५ । 


दो घढानें 


स्वाभिमानी सिंह से 
यह कभी हो सकता नहीं है, 
फ़ह्खाबादी 
खड़ा ओ' खुला 
उसका खेल होता, 
किन्तु दुनिया तो नतीजा देखती है । 
सिह का बल 
स्पार के छन से पराजित, 
मूल्य का विघटन यही है * 


जीवन-गत संघर्ष के उपरांत कोई सफलता प्राप्त कर लेता है तो दुनिया उसके 
संधर्ष एवं परिश्रम को भुलाकर मात्र उससे ईर्ष्या करती है श्ौर उस पर किसी श्राग्रह 
का भ्रारोप करती है। कवि की इस उक्ति में उसके निजी जीवन-गत संधर्ष की कथा 
के साथ उनसे जलने वालों के प्रति भी उनके भावों का परिचय मिल जाता है। कवि 
तो अपने को ठेठ भारतीय परम्परा रखता हुआ किसी से ईर्ष्या न रख, दूसरों की 
खुशी में खुशी मानने वाला घोषित कर रहा है :--- 


दुनिया बड़ी ओछी है; 

औरों को खुश देख 

लोग कुढ़ा करते हैं, 

मातम मनाते हैं, जलते हैं, मरते हैं । 
हमने तो भ्रौरों को .खुशियों में 
खुशियाँ मनाई हैं ।* 


अपने आप मियां भिट्ठू बनकर जीते में आत्मतोप नहीं श्रात्मवंचना का भाव 
है । जीवनगत संघर्ष से प्राप्त होने वाली विजय पर लोग किसी को ,प्रोत्साहन नहीं 
देते । तालियाँ तो आज मात्र खेल के मैदान में ही बजती हैं, जीवन के खेल में विजयी 
आज भी उपेक्षित बने हुए हैं, कितनी विडम्बना है जीवन की :-- 


व्यक्षित संघ-विधान से जब जूमता है 

जीतता भी तो बहुत कुछ द्वदता है । 
और ताली जीत पर बस खेल के मैदान में है, 
क्षेत्र जीवन का उपेक्षा का, 

लगाये धूप का चद्मा हों पर, बेहया, 

ओ तेल डाले जाने में है ।* 


१. दो चट्टनें, श्गालासन, पृष्ठ ८२ 


२. 


वही, दो बजनिए, पृष्ठ १३४५-३६ । 


३- वही, दयनीयता : संघ : ईच्यों : पृष्ठ १०८ । 


हा सुनहले शेवाल 


लगते हैं, वहाँ कविता के साथ-साथ सुगमता भर सरसता भी तिरोहित हो जाती है । 
वहाँ केवल 'भन्नेय' ही शेष रह जाता है । 
अ्रज्ेय : व्यक्तित्व 
सम्भ्नान्त और विद्याव्यसती वंश ने आभिजात्य और बहुश्रुतता जैसे भारी 
भरकम आधार श्रज्ञेय को दिए हैं। शालीनता श्रौर मधुर व्यवहार उनके अपने कौशेय- 
कण्ठ-कोष से नि:खठ मघुश्ता की ख्रोतस्विनी वाणी के अनुरूप है। देश-विदेश की 
थायावरी' ते उन्हें श्राधुनिक जीवन की नई हृष्टि दी है । इस दृष्टि में रोमांस, प्रशाय, 
तत्त्व-दर्शन शोर प्रगतिशीलता (वाद नहीं) इतना कुछ एक साथ समाहित हुआ है। वे _ 
'मूर्तिमंजक हैं, क्योंकि पुरानी आ्राचार-मर्यादा भर श्रास्था-निष्ठाग्रों को उन्हींवे धरो- 
शायी करने का प्रयत्न किया है। श्रश्लोल समझे जाने वाले मानव-अंगों को प्रतीक 
रूप सें अपनाकर एक नई अभथंमत्ता उन्होंने दी है।' छुंदों की 'संकरी' राह पर 
चलने का अनुभव उन्हें नहीं है, स्वर-छुंद” उत्तराधिकार में जा मिला था। छन्दों 
के स्थान पर लोक-यगीतों की धुन उन्हें श्रधिक भाती है * 

” भ्रथंबोध की दृष्टि से अ्ज्ञेयत्व उनका उपनाम ही नहीं वल्कि उनके उल्भे 
हुए व्यक्तित्व का प्रतीक भी है । इस उलभे हुए व्यक्तित्व का ताना-वाना मनोविज्ञान 
(फ्रायडवादी ), भरद्वतोन्मुख रहस्यवाद,' छायावादी काव्य चेतना तथा प्रात्म-केद्धित 
भावधारा जैसे गूढ़-तत्त्वों से बुना गया है । 
भ्रज्ञेय : दर्शन ेल्‍ 

दर्शन ताकिक प्रक्रिया और अपने उपपत्ति-परक विधि-विधान के साथ कविता 
की सीमाओ्रों में नहीं भ्रा सकता । केवल दर्शन-मुलक जीवन-दृष्टि ही किसी कवि या 
दुसरे विधायक कलाकार की श्रेरणा दे सकती है। हृदय भर बुद्धि जैसे विभिन्‍न 
उत्सों से जन्म लेने वाले मावना-अधान काव्य और विचार प्रधान दर्क्षव मूलतः दो 
विभिन्‍न प्रक्रियाश्रों के परिशाम हैं । फलतः किसी भी कवि या उसकी कविता का 
सम्बन्ध सीचे दर्शन से स्थावित करना कविता और दर्शन दीनों को गलत सममना है 2 


१. और, वह दृढ़ पैर मेरा है । 
गुरु, स्थिर, स्थारु सा गड़ा हुआ, 
तेरी प्राण पीढिका पे लिंग सा खड़ा हुआ | 
(आहजान : (पूर्वा' में संकलित पृष्ठ १३४, प्काशित १ ६६५) 
२. मैं उत्त श्रतीम शक्ति से, 
- सम्बन्ध बोइना चाहता हूँ, 
श्रमिभूव होना चाह्वता हूँ, 
“जो मेरे “भीवर दे, 
- शक ' असीम कद े 
असीम समुद्र को अपने भीतर प्रतिविन्वित करती दे । 


दो घट्टानें दर 


कवि ने पूर्व भी 'मिलत यामिनी' में गाया थाः-- 
में दुखों का भाग अपना भोग पग्राया, 
तब मिलन का यह मधुर संयोग पाया । 
फ़िर जीवन में तो इतना शोरगुल मचा हुप्रा है, श्रापा-घापी मची हुई है कि कही 
वेंठकर सोचने को अ्रवकाश कहाँ मिलता है, वहाँ तो बस, करना ही प्रभीष्ट है। 
सोचने वाले शायद कर्म-पथ से कुछ समय के लिए ही क्यों त हो, बच जाते हैं :-- 
जीवन की आपा-घापी में कव बबंत मिला, 
कुछ देर कहीं पर वैठ कभी यह सोच सकू , 
जो किया, कहा, माना उसमें क्या, दुरा-भला ।' 
कवि आज भी इसी सत्य का अनुभव करता है कि जीवन तो चलते-चलते समाप्त हुआ 
जाता है और न जाने इस मार्ग पर वह स्वयं चल पड़ा था या चलने के लिए विवश 
किया गया था पर हाँ एक युग तक चलने के बाद उम्त अपरिचित राह से भी प्रेम 
होने लगता है । ये वीहड़ रास्ते कभी-कभी जीवन के सभी साथियों को विलग कर देते 
हैं किन्तु यह अभिशाप है था वरदान ? कौन कहे ? पथिक ! तो बस झाज अपने पथ 
से ही प्रेम करता हुआ बढ़ता जा रहा है और श्राज वह महसूस करता है कि-- 'चलते 
पाँव नहीं हैं केवल, सन भी साथ चला फरता है ।' :-- 
यही मंजिल-- 
जो परिस्थिति ही नहीं है, 
मनस्थिति भी-- 
सफ़र बाहर, 
और उससे कम नहीं 
श्रंदर चला था । 
और मंजिल, जिस तरह की भी, 
मुझे मन भा रही है ।* 
इसी रास्ते पर चलते चाहे सफलता का श्रमृत मिले चाहे विफलता का हलाहल, पशथिक 
को दोनों प्रिय होते हैं, वह दोनों को गले लगाने के लिए प्रस्तुत रहता है। कवि ने 
हलाहल में अपने इस आशय को स्पष्ट किया था :-- 
हलाहल और अमिय मद एक, 
एक रस के ही तीनों नाम, 
कहीं पर लगता है रतनार, 
कहीं पर श्वेत, कहीं पर इयाम, : 
१. मिलन यामित्ती, पृष्ठ १८१ 
२. दो चट्टनें. एक फ़िकर, एक डर, पृष्ठ १२७। 





] 
3 सुनहले शैवाल 


लगते हैं, वहाँ कविता के साथ-साथ सुगमता श्रौर सरतता भी तिरोहित हो जाती है। 
वहाँ कैवल 'ग्रशेय' ही शेष रह जाता है। 
श्रशेय : व्यक्तित्व 
सम्भ्रान्त श्रौर विद्याव्यसनी वंश ने आमिजात्य और बहुश्रुतता जैसे भारी 
भरकम आधार भ्रशेय को दिए हैं | शालीनता श्रौर मधुर व्यवहार उनके अपने कौशेय- 
कण्ठ-कोष से निःसुत मधुरता की स्रोतस्विनी वाणी के अतुरूप है। देश-विदेश की 
भआायावरी' ने उन्हें श्राधुनिक जीवन की नई दृष्टि दी है । इस दृष्टि में रोमांस, परशय, 
तत्त्व-दर्शन श्रोर प्रगतिशीलता (वाद नहीं) इतना कुछ एक साथ समाहित हुआ है। वे. 
'मू्तिमंजक हैं, क्योंकि पुरानी आचार-मर्यादा श्र श्रास्था-विष्ठाओं की उन्होंने घरों 
शायी करने का प्रयत्न किया है । अश्लील समझे जाने वाले मानव-श्रंगों को प्रतीक 
रूप में श्रपनाकर एक नई अ्र्थमत्ता उन्होंने दी है।' छंदों की 'संकरी राह पर 
चलमे का प्रनुभव उन्हें नहीं है, स्वर-छंंद” उत्तराधिकार में जा मिला था| छदों 
के स्थान पर लोक-गीतों की धुन उन्हें अधिक भाती है । न्‍ 
- अ्रवोध की दृष्टि से श्रज्ञेयत्त उतका उपनाम ही वहीं वल्कि उनके उलभे 
हुए व्यक्तित्व का प्रतीक भी है। इस उलभे हुए व्यक्तित्व का ताना-वाना मनोविज्ञात 
(फ्रायडवादी) , भ्रद्वेतोन्मुख रहस्यवाद,' छायावादी काव्य चेतना तथा आत्म-कैदित 
भावधारा जैसे गृढ़-तत्त्वों से बुना गया है। ह 
श्रज्ञेय : दर्शन 
दर्शन ताकिक प्रक्रिया और अपने उपपत्ति-परक विधि- 
की सीमाम्रों में नहीं भ्रा सकता । केवल दर्शन-मुलक जीवन-दू 
दूसरे विधायक कलाकार को प्रेरणा दे सकती है। हृदय श्र बुद्धि जैसे विभिन्‍न 
उत्सों से जन्म लेने वाले भावना-प्रधान काव्य और विचार प्रधान दर्शन मूलतः दो 
विभिन्‍न प्रक्रियाश्रों के परिशाम हैं। फलतः किसी भी कवि या उसकी कविता का 


: सम्बन्ध सीधे दर्शन से स्थापित करना कविता श्रौर दर्शन दोनों को गलत सममना है 


विधान के साथ कविता 
पिटट ही किसी कवि या 


न विनम्र 
२. श्रोर, वह धढ़ पैर मेरा दे । 
गुरु, स्थिर, स्थाय सा गड़ा हुआ, 
चेरी प्राण पीठिका पे लिंग सा खड़ा इभश्ा । 
(आह वान : पूर्वी! में संकलित 
२. में उस अत्तीम शक्ति से, 
. सम्बन्ध भोड़ना चाहता हूँ, 
अभिभूत होना चाहता हूँ, 
'जो मेरे भीतर हे, 
- एक ' अंसीम इँंदा ह 
असीम पछमुद्रं को अपने भीवर अतिविस्वित करती ई 


पष्ठ ११४, प्रकाशित ३ ६६५) 
धय ल्‍ 


हॉ3+3-++-««-- 


दो घट्टाने ब् 
कवि वर्तमान युग की स्थिति के प्रति उदासतीन नहीं है । प्राण सम्राज में 
अष्टचार की भावना जोर पकड़ती जा रही है। जितनी रोक थाम के आयोजन होते 
है श्रष्यचार उतना ज़ोर पकड़ता जा रहा है, सारा देश हो मानो दस पंक में पंकिल 
हो रहा है :-. 
दूध-स्ती कपूर-चंदन चांदनी में 
भी नहाकर, भीगकर 
मैं नहीं निर्मल, नहीं शीतल 
हो सकू'गा, 
बयोंकि मेरा तन-वसन 
युग-पंक्र में लिथड़ा-सना है 
और मेरी आत्मा युग-ताप से कुलसी हुई है; 
नहीं मेरी ही तुम्हारी, भ्नौ, तुम्हारी श्रीर सबकी । 
वस्त्र सबके दाग-धब्बे से भरे हैं, 
हि देह सबकी कीच-काँदों में लिसी, लिपटी, लपेटी ।' 
आज का मानव आत्मवंचक वना श्रपने श्रपराधों पर पर्दा डालने का प्रयत्न 
“सता रहा है। वह मातो उस मिट्टी से वना है कि उस पर प्रभाव ही नहीं होता । 
पह मानने लगा है कि इसी मोटी खाल (बेहयाई) को धारण करने के कारण हो 
वह सुरक्षित है :-- ; 
अ्रगर लेकर न श्राता इतनी मोटी खाल, 
, जीना होता बहुत दुश्वार । 
दुनिय में हैं... 
बहुत से भत, मतान्तर, 
बहुत से आद-वाद, 
पर सबसे ज्यादा काम का है गैंडाबाद, 
(यानी बेहयावाद) * 
प्रोफ़ेतर मनोरंजनदास ने भी वर्तमान युग की इस श्रवस्था को लक्ष्य कर "फ़ैशन 
भारती” में लिखा था... 
गर लातयां जूते पड़ें, घैयें-पुवंक सब सहो, 
होगी सफलता क्यों नहीं, हरदम खुशामद में रहो | 
श्राज अपने सिद्धान्तों पर जीने वालों की कमी है। आज तो इसरों की बात 
दुहराने बाले काठ के आदमियों की ही संख्या अधिक प्रतीत होती है :-- 





१० दो चटदनें, थुग पंक : युग ताप, पुष्ठ ५४। 
+० ००० प 
२. वही, गेंडे की मवेषणा, पृष्ठ ७७ । 


म्ह्द सुनहले शंवाल 


काव्य--में ये जत-वादी स्वर या तो हैं ही नहीं, या फिर ये स्वर उनके 'परहम्‌' के 
विष से मृछित हैं ।* ह 


सुनहले शेवाल 


अज्ञेय अपनी पुरानी कविताओं और कभी-कभी अपने संग्रहों को भी नए नाम 
से प्रकाशित करते रहे हैं। भग्नदूत (सन्‌ १६३३) से लेकर १६५० तक की कवितायें 
'पूर्वा' इस अस्वर्थक ताम से अज्ञेय ने प्रकाशित की हैं (तन १६६५) । 'धुनहले क्वात' 
नाम से उनकी कुछ प्रुरानी तथा कुछ नयी कविताओं का एक आकर्षक संकलन १६६६ 
में छुपा है। इस संकलन की साज-सज्जा तयनाभिराम.है । अज्ञेय के भ्रपने कमरे का. 
छायांकन इस संकलन की अविताओं को कलात्मक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। कैमरे के 
अनुरोध पर इस संकलन की कविताओं का आ्रायाम केवल प्रकृति तक ही प्रिमठ भ्राया 
है। फलतः छायावादी स्त्रर इस संकलन की कविताओं के प्रमुख स्वर कहें जा 


सकते हैं । 
सुनहले शैवाल में ४४ कविताएँ संकलित हैं। श्रशेय की काव्य-्यात्रो के 
विभिन्‍न पड़ाव इन कविताश्रं में देखे जा सकते हैं। इन कविताओं में प्रशेग ने भपने 
ायावरी' चित्रकार को प्रकृति के विस्तृत प्रांगशा में ला खड़ा किया है। अपनी 
श्रनुभूतियाँ भी कहीं-कहीं प्रकृति पर प्रारोपित की हैं। सदी को 'दर्द की रेखा! श्रोर 
सागर-गजेन को 'द्दें का गाव! कहना, इसी श्रारोपित भावना का परिणाम है । 
मानव के छद्मवेश में श्रेय का अपना भोगा हुआ यथार्थ भ्रौर प्रपती भ्रनुभूतियों 
के बजपाश में शतधावद्ध-अहम्‌ स्थान-स्थान पर ताल ठोंककर सामने श्रा लड़ा हो 
जाता है। इस छद्मवेशी मानव--जिसे वे 'यौन वर्जनामों का पुज' मानते प्राये हैं” 
की नावा-म्रंथि-मूलक रति-लीला को इत कविताओं में छुपा भर गया है। इस दृष्टि 
से यह संकलन प्रज्ञेय के उद्धाम-वासना-प्रधान काव्य का सही प्रतिनिधित्व नहीं 
करता । जनवादी स्वरों की अनुगूज भी इस संकलत में यत्रन्तत्र छुनी जा सकती है । 


१. “हुम बो बड़ेन्वड़े ग्दों पर छंची डुकातों में, 
उन्हें फोंसते हो नो भूखे मरते एँ खानों में, 
तुम जो रत चूत, ठठरो को देते हो जलदान, 
सुनो छुन्हें ललकार रद्द हैँ,सनो घणा का यान । 
तुम सत्ताघारी, मानवता के शव पर श्ञप्तोक, 
लीवन के चिर रिपु, विकास के प्रतिदवन्द्री प्राचोत 
हुम श्मशान के देव ! झनो यह रखमेरी की ततान।/ 


:.. जैसी पंक्तियाँ अगेय के काय्य में विएल हैं 
हे 5, (पन्दी सप्ण + भरिय १६१३८ . 


दा चट्टान प्७ 
भ्राज के विश्वविद्यालयों की महत्त्व-हीनता के प्रति भी कवि सजग है। वह घनुभव 
करता है कि :--.. 

विश्वविद्यालय बंधे हैं 

विगत मूल्य परम्परा मैं. 

तू रहा जिनका विरोधो-- 

भ्रौर भ्रव तो विक रहे वे, 

राजनीत्ति खरोदती है । 

आज उनकी डिग्रिया--क्रावरिस काजा-- 

योग्यता के लिए (. 

प्रतिभावान को अ्रपित न होतीं, 

कूटनीतिक कारणों से 

दो, दिलाई और पाई जा रही हैं ।* 
ये संस्थाएँ चाहे विश्व-वंदित क्यों न रही हों, पर यह व्यवस्था वदलनी चाहिए ल्‍-- 

संस्थाएँ--हों भले ही विश्व-वंदित-- 

यह नहीं श्रधिकार उनको-- 

क्योंकि उनके पास धन-व्रल--- 

जिस सभय चाहें दिखाएँ मान-टुकड़ा, 

और प्रतिभा दुम हिलाती 

दोड़ उनके पाँव चादे !' 


कवि एक बार पुनः भारतीय परम्परा की श्लोर मुड़ता है ताकि वह पुरातन से. 
अनुभूत से कोई मार्ग-दशेन पा ले ओर उसे महसूस होता है कि अतीत में हमारे 


पुरखों ने हमें नित्य श्राशावादी बना रहने का पाठ पढ़ाया था और साहस बनाए रखने 
की शिक्षा दी थी :-- 


हमारे पुरखों ने सिखलाया 
कि जब-जब वाढ़ ग्राए 
दो चीज़ बचाना-- 
छाती में विश्वास 
और हाँडी में दाना ।* 
कवि भ्राज्ञावादी है । कवि ने नित्य ही श्राशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। कुछ 
क्षणों के लिए निराशा ने भले ही जीवन को झआ्राच्छादित कर लिया हो, गीतों में 
226 27% अंक नवनम 
१. दो चद्बन, पष्ठ १४६ | 


२ घदी, साज्ने के नोबेल-पुरस्कार उुकरा देने पर, पृष्ठ १५० 
३. वही, बाढ़ पीढ़ितों के शिविर में, पृष्ठ ५८। 


के सुनहले शेवाल 


१६४१ के पदचात्‌-पम्भवतः अवसाद के दौरे पड़ते पर--भ्रज्ञेय भ्रकृति' 
के प्रति बहुत क्षब्ध भी दिखाई पड़ते हैं -- ३५ 
“वंचना है चाँदनी रात ः 
भूठ वह आकाश का निरवधि गहन विस्तार । 
(चना के दुर्ग : अज्ञेय) 
.... वैसे कुल मिलाकर प्रकृति अज्ञेब के काव्य में सर्वेव्यापिती शक्ति के रूप में 
'प्रतिष्ठित है । 
सुनहले शैवाल में संकलित श्रौर छायांकित प्रक्ृति-चित्र श्रश्ेय के सर्वोत्तम 
“चित्र हैं। सम्भ्रान्त और सम्पन्त वर्ग की रुचि, छायावादी दृष्टि तथा प्रात्मकेच्ित 
चिन्तन का मुह बोलता चित्र इस संकेलत की उपलब्धि कही जा सकती है। विशेषतः 
सूर्यास्त” कविता भ्रश्ञेय की संश्लिष्ट-शेली, सुक्ष्म-पर्यवेक्षण शक्ति तथा अनूठे विम्ब- 
विधान का मोहक रूप प्रस्तुत करती है -- 
भ्रन्तिम रवि की श्रन्तिम रक्ितिम किरण छू छुकी हिमगिरि भाल, 
- प्रन्तिम रक्‍त-रह्तिम के ततेन को दे छुके चीड़-तरु ताल, 
नीलिम शिला-खंड के पीछे दीप्त अरुण की श्रन्तिम ज्वाल, 
जग को दे प्रन्तिम श्राइवासन भ्रस्ताचल की श्रोट हुए रवि ! 
खोल हृदय-पट तू दिखला दे अपना उल्लास प्राणोन्‍्माद, 
शब्द-शब्द की कम्पन कम्पन में भर दे अतुलित श्राह्ाद, 
भ्क्‍रक्षर-प्स्‍क्ष॥ हो समर्थ विखराने को जीवन-अ्रवसाद, 
फिर भी वर्शित हुई न होगी इसकी एक किरण भर छंवि। (पृष्ठ ३० ) 
“सर्ण्या संकल्प' का यह चित्र सचमुच सुन्दर है :-- 
यह सूरज का जवा फूल, 
नैवेध चढ़ चला, 
सागर हाथों | 
श्रम्वा तिमिर्मयी को, (० ६) 
प्रकृति को भज्ञेय ने साध्य भर साधन दोनों रूपों में रूपायित किया हैं। 
अपनी वेदना, अपने संत्रास और अपने मानववादी दृष्टिकोण को काव्यमयी प्रमि- 
व्यक्ति प्रकृति के संदर्भ में भ्रज्ञेय ने दी है । 
हिरोशिमा, साम्राज्ञी का नैवेद्य-दान, सागर चित्र, बर्फ की कील, कलगी 
बाजरे की, हवाई यात्रा, अ्रभ्नूत्ति कविताम्रं में श्रज्रेय के चिन्तन और उनके काव्य-वेमव 
का मोहक चित्र देखा जा सकता है । 


ससानव : भर्ञेय हो हैँ 
मानव शौर उसके सु्-ढुःखों की कहानी कविता कहती प्राई है। भशेय की 


खुस केहानी में माववल्मन का क्ोमलतम पक्ष भर्यात्‌ प्रेम भौर प्रेम की परिधि में ह ० 


का ड33333%9>%-०+-०_कन_-«-«७... > 


दे घटा प्ध्ट्‌ 


है जाने से नोवेल पुरस्कार का महस््व बढ़ता । व्यक्ति जीवन की प्रंतिम सचाई 
व्यक्ति मेरे लिए भी श्रंतिम इकाई, 
भ्रौर उसके सामने संसार सारा, 
धर्म, रूढ़ समाज, शासन-तंत्र सारा, 
प्रकृति सारी, नियति सारी, 
देश सारा, काल सारा, 
और उसको 
एक, बस भअस्तित्व का भ्रपने, सहारा । 
व्यक्ति जब भ्रपने बल पर अपना स्थान बना लेता है तब वह मान अपमान की अवस्था 
से ऊपर उठ जाता है, तब सारी व्यवस्थाएँ एवं जीवन-मान बदल जाति हैं :-- 
“इस उमर में पहुँच 
जीवन-भान सारे बदल जाते 
मात औ' अश्रपमान खोले अर्थ श्रपना, 
कर चुका अभिव्यक्ति जब व्यक्तित्व 
| सब सामथ्यें अपना ।' 


साज्न जिसले जीवन भर निरपेक्ष भाव से साहित्य की सेवा की- किन्तु राजकीय 
व्यवस्थाओं ने उसे सम्मान का श्रधिकारी नहीं माना कि वह खुशामद से दूर था । 
इस कविता में कवि ने विश्वविद्यालयों की व्यवस्था में एवं राज्यशासन को व्यवस्था: 
पर भी करारा व्यंग्य किया है। कवि का स्वाभिमान यह कदापि स्वीकार नहीं करता 
कि ये संस्थाएँ जब चाहें कुत्ते को दिए जाने वाले ढुकेड़े की तरह अनुकम्पा दिखाकर 
साहित्यकार को खरीद लें :-- 

संस्थाएँ हों भले ही विश्व-वंदित-- 

यह नहीं अधिकार उनको-- 

क्योंकि उनके पास धन-वल-- 

जिस समय चाहें दिखाएं मान-टुकड़ा, . 

श्रोर प्रतिभा दुम हिलाती 

दौड़ उनके पाँव चाटे ३ 


कवि ने सात्रे के साथ अपने काव्य जीवन एवं विश्वविद्यालयों की व्यवस्था 
पर भी करारा व्यंग्य किया है। हमारा कवि भी जीवन भर काव्य साधना -करके 


दो च्वाने, सात्रे के नोवेले-पुरस्कार ठुकरा देने पर, एंए १४३। /. ४ ' 
२. वही, पृष्ठ १५१॥ हज धि क 
३. बह्दी, फृष्ठ १७०३ ४ 


दो घटने पघ५१ 
फिर हमारे भारत में यह कोई नई बात भी तो नहीं कि जीवित ब्यवित 
ऐेल्ला के पात्र बना ने रहा हो। प्रेमचंद जीवन भर सुख एवं सम्मान नहीं पा सके, 
याज हम उनके स्मारक खड़े कर रहे हैं। शायद रविवाद्‌ को भो भारत ने कभी 
स्वीकार न किया होता भर वे नोबेल पुरस्कार पाकर भारतीय साहित्यकारों में भ्पना 
स्थान ने बना लेते । हमारे कवि मे 'शिवपूजन सहाप फे वेहाबसान पर कविता में 
हमारी व्यवस्था पर व्यय किया है कि वाणी कैक्षेत्र में मृत्यु ही कलाकार को 
जन्म देती है न आी 
चाणी का क्षेत्र है 
मृत्यु यहाँ जन्म दिया करती है ।* 
इस संग्रह में कवि मे युग पुरुष नेहुर के प्रति ७ कविताएं संकलित की हैं-- 
२७ भई, गुलाब की पुकार, गुलाब, कबूतर श्ौर बच्चा, दो फुल । इनमें नेहरू और 
गांधीजी को कवि ने एक साथ अपने श्रद्धा के फूल चढ़ाए हैं, कोल-काँटों में फूल, 
तथा विक्रमादित्य का सिंहासन । श्रपनी व्यक्तिगत कमजोरियों भौर दूपणों के वावज़ुद 
भी भेहरू ने भारत के लिए जन-जीवन के लिए, तथा ज्ान्ति के लिए जो कुछ संभव 
था किया | उसके सामाजिक महत्त्व, राष्ट्रीय महत्त्व, अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व को भुलाया 
नहीं जा सकता ।'कवि ने इस संग्रह में लुमुम्वा के नाम भी एक कविता जोड़ी है 
जिससे कवि यह सिद्ध करना चाहता है कि “भोलापन है भार जगत्‌ में ।! फिर भी 
कृषि का श्राशावाद रलकता पुनर्तिमाण की भावना प्रकट करता है :-- 
पा प्राएों से बढ़कर और बचा लेने की कोई चीज़ नहीं, 
कुछ घ्वेंस न ऐसा हो सकता, यदि जीता है, 
इंसान पुनर्तिर्माश न जिसका कर लेता ।* 
कवि ने गांधी, एवं गांधीवादी युग पर भी श्रपने विचार प्रस्तुत किये हैं 
हमारे कवि को भांघीजी के समीप रहने के अ्रवसर भी प्राप्त हुए हैं और उन्होंने उस 
भहान्‌ विभूति की श्राचरण की मौत सभ्यता को समीप से देखा था' श्रौर उत्तका 
अभाव उन पर भी है । वे काम में विश्वास रखते हैं शब्दों में नहीं :-- 
वे कण्ठ खोले, 
बोलना हो तो 
तुम्हारे हाथ की दी चोद बोले ।* 
तथा वचन पर मौन को 
भौन पर कर्म की जय सानता हूं ।५ 
दो चट्टमें, शिवपूजन सहाय के देहावसान पर, पष्ठ १ | 
वही, भोलेपन की कीमत, पृष्ठ १५। डे 
नए पुराने सरोखे, चच्चन ) 
दो खट्नें, सूर समर करनी कराहिं, पृष्ठ १४) 
वही, कुकडडू-कू , पृष्ठ ६७। 
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से चुनें घ्प्रे 
कवि के लिए श्रपने उत्तरदायित्व को निभाना भी भ्रनिवाय होता है मुर्ग के 
सिर पर लाल कलिंगी का ताज रखा गया है जो सूर्य की लालिमा का परिचायक 
पवे नवजागरण का परिचायक है, मुर्ग उससे श्रपरिचित नहीं शोर उस्तके भार को 
भी पहचानता है श्रौर सूर्योदय की प्रतीक्षा करता रहता है, उसकी भूलक पाकर ही 
पह भोल उठता है :-- 

किन्तु उसके शीश पर जो 

अरुणिम/ का ताज रखा गया 

उसकी लाज, 

उसकी आन भी उसको निभानी; 

और उसके वक्ष में जो आग 

उसके कंठ में जो राग, 

स्वर में जो तीत्र, तार, सुती क्षण 

रखा गया उसका 

निष्ठुरता दायित्व भी उसको उठाना ।* 

,.. कवि अपने को समाज के दूपणों का उत्तरदायी मानता है, राजनीतिज्ञों को 
नहीं । राजनीतिज्ञ भ्रपने को सदैव साफ़ सुथरा रखते हैं । उन पर कोई घब्वा लगने ही 
नहीं पाता । वे नित्य ही श्रपने ऊपर लगने वाले दाग़ों को शब्दों के जाल से धघुलाया 
करते हैं। कवि ने युग के अ्रनाचार एवं शोपरा के प्रति अपने उत्तरदायित्व का परिचय 
खून के छापे! कविता में दिया हे। जहाँ शोषित' एवं पीड़ित कवि को सहूदय 
समभाकर अपने शोपषकों से लड़ने के लिए लल॒कारते हैं श्रौर वे नित्य ही उसके द्वार 
पर खून के छापे लगाया करते हैं। कवि भी इन दाग़ों को नित्य लगा रहने देना 
चाहता है ताकि उसे अपना कत्तेंव्य याद रहे, वह आ्राज के नेताश्रों की तरह उन घब्बों 
को घुलाने के लिए प्रयत्नशील नहीं है :-- 

* लेकिन इस श्रमानवीय, अत्याचार, अन्याय 

- . अनुचित, अकरणीय, अकरुण का 

दायित्व किसने लिया ?****** 
जिसके भी द्वार पर ये छापे लगे उसने 
पाती से धुला दिया, 

:. » * चुने से-पुता दिया । 

' किन्तु कवि-द्वार पर 
छापे ये लगे रहें;: : - 
जो अनीति, भ्रति की 
कथा कहें, ब्यथा कहें, 

१. दो चट्ननें, सुबह की मांग, पृष्ठ एू८ध।..' 
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४१ 
सुनहले शेवाल 








डा० गोविन्दनाथ राजगुर 


असंभव को संभव, वक़् को ऋजु भ्रौर भ्रज्ञेय को ज्ञेग बनाना एक साहसिक 
कार्य है। अज्ञेय का अशेयत्व उनके अ्रपने शब्दों में इस प्रकार भ्रंकित हुआ है :-- 
“ज्ञेय हो, दुर्शेप हो, भ्रज्ञेय निश्चय हो, 
श्र के अभिन्नापियों से सतत निर्मय हो ।"* 
उनका अज्ञेयत्व मुख्यतः व्यक्तिवदी विचारधारा की उपज है। छायावाद की तरल 
भावुकता, रहस्यवाद की श्रतीन्द्रियता तथा प्रगतिवादी स्थूल यथार्थ के विरोध में 
उनके भ्रस्मिताप्रधान व्यक्तिवादी हृष्टिकोण ने बौद्धिकता से संकुल भर प्रकृति- 
कौकनद के मधु-मिश्चित पराग से पंकिल काव्य-जगत्‌ की सृष्टि की है । 
- प्रज्ञेपत्व को ओर भी गहराने के लिए उत्तरदायी हैं उनके अपने वक्तव्य | कविता 
के लिए वक्तव्य की आ्रावरयकता को नकारते हुए भी उन्होंने भूमिका तथा प्रस्तावना 
आदि विभिन्‍न रूपों में श्रपती कविता को स्पष्ट करने की चेष्ठा की है ।* 
यूरोप में इलियट आदि श्राधुनिक कवियों के इसी प्रकार के स्पष्टीकरण अनेक 
अन्तियों और विवादों को जन्म दे चुके हैं ॥ इधर छायावादी कवियों के इसी कोटि 
के 'स्व-गत' कथनों से कवि झौर कविता दोनों का “स्व” पर्याप्त रूप से तिरोहित 
हुआ है। अजय के स्पष्टीकरणों की परिणत्ति भी भ्र-स्पष्टीकररणा में ही हुई है। इसका 
यह तात्पय कदापि नहीं कि अज्ञेय का समस्त काव्य अज्ञेय या अस्पष्ट है। उनके 
काव्य का अ्रधिकतर रूप स्पष्ट ही नहीं बल्कि सुन्दर शौर सुबोध रहा है। पर जहाँ 
कहीं वे दर्शन और चित्तन को गहन वीधियों में कविता के साथ आंखमिचौनी खेलने 
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१० अबेय ने यह कविता अपनी “जयतु हे कंटक चिरंतन? नामक कविता की 'पेरोडी' के 
रूप में लिखी दे | तास-सप्तक : द्वितीय संस्करण १६६६४, पृष्ठ २६१ पर इस “पैरोडी' की रोचक 
कविता दो गई है । शालीनता का तकाजा है कि आये की पंक्तियों उद्धत न की जाएँ | 
“, ” 2२. तार-सप्तक : द्वितीय संस्करण : पुष्ठ २७५ । के 


सुनहते शवाल ८५७ 
इसके प्रतिरिकत मात्र 'दर्शन' या 'बाद' के वल पर कोई भी कविता उदात्त 
व्या-कविता भी बनी नहीं रह सकती। किसी भी पबिता की पहली छर्ते 
8 की है और काव्यत्व के लिए सहृदयों की भ्रनुभूति ही एकमाप्न प्रमाण है। 
धुनिक युग के संदर्म में सहृदय शब्द अ्रटपटा लग सकता है । परन्तु जब तम कविता 


कबिता है, तव तक उसे पुरातन या झराधुनिक सहृदय का प्रमाण-पत्र प्रवश्य प्राप्त 
करना होगा । 


अज्ञेय : 'वादों' के सन्दर्भ में 


भ्रज्ञेय का सम्बन्ध विभिन्‍न वादों से रहा है। छायावादी दृष्टि से उन्होंने 
भक्ति के कई भाव-पूर्णे चित्र उतारे हैं । छायावादी प्रच्छन्म रीति के ये चित्र रीति- 
फालोन सुरत या सुरतान्त के वर्णनों से सफनतापूर्वक होड़ ले सकते हैं -८ 
“पर गया नभ, उमड़ आये मेघ काले, 
भूमि के कम्पित उरोजों पर भुका सा, 
विशद,  इ्वासाहत, चिरातुर, 
छा गया इन्दु का नील वक्ष, 
वासना के पंक सी फंली हुई थी, 
धारयित्री सत्य सी निलेंज्ज, नंगी, 
आर समपित 
। (इत्यलमू, १० १५५) 
इस भोग प्रधान रति वर्शोत के साथ वे “अद्वेती! भी हैं। उनकी अनेक पीक्तियाँ 
भ्रध्यात्मवादी साधना, प्रार्थना और 'आशिष्‌' के स्तर की हैं । प्रयोग के वाद का बोभा 


भी वे प्रायः अनिच्छा- से ही ढो रहे हैं, क्योंकि यह बोफ उत पर बलातू लाद दिया 
गया है । 


बस्तुतः पिछले तीन दशकों (सन्‌ १६३३) से लेकर आज तक हिन्दी-काव्य के 
कलेवर श्रौर उसकी भावभूमि को जिन-जिन वादों ने प्रभावित किया है, अज्ञेय का- 
कवि उन सभी वादों से प्रायः साक्षात्‌, परोक्ष श्रथवा सुक्ष्म रूप से प्रभावित हुम्ना है । 
व्यक्तिवादी तथा आत्मकेन्द्रित दृष्ठि के कारण अज्ञेय ने अपने अहम्‌ की “ही भांवरें 
अधिक ली हैं। जन-सामान्य के स्तर पर उतरने से अजेयस्व' कैसे अक्षुण्ण रहता ? 
गाँधी की अ्राँघो उनके काव्य को ऋफेझोर तत सकी ।' दूब की ये मनन्‍्ही “पंक्तियाँ उस 


आँधी में क्रूम तो लीं, पर उनका सस्वर्धन और पोषण भिन्न रूप से भिन्न दिशा में 
निरन्तर होता रहा । ० अल अंक 


हु वे क्रान्तिकारो रहें हैं, सज्ञायाफ्ता होने की सनद “उनके प्रास है, किसान 
श्रान्दोलन में .भी- वे आग ले चुके हैं। परन्तु उनके काव्य--विशेषतः उनके श्रघुनातन 


सुनते शेवाल दभछ 
इसके अतिरिक्त मात्र 'दशन' या बाद! के बल पर कोई भी एविता उदात्त 
वया-कविता भी बसी नहीं रह सझती । छिशी भी कविता की पहलो पर्ते 
गत की है श्र काव्यत्य के लिए सहदयों की घनुभूति ही एकमात्र प्रमाण है। 
आधुनिक युग के संदमम में सहृदय प्रद्द प्रटपटा लग राकता है ) परन्तु जब तक कविता 


कविता है, हव तक उसे पुरातन या प्रायुनिक साहुदम का प्रमाण-पत्र भ्रवष्म भात्त 
फजा होगा। 


भ्रैज्ेण * वादों! के सन्दर्भ में 


प्रजेय का सम्बन्ध विभिस्त वादों से रहा है। छायावादी दृष्टि से उन्होंने 
हति के कई भाव-पूर्ण चित्र उतारे हैं। दाय्ावादी प्रच्छल रीति के मे चित् रोति- 
उधीन सुरत या सुरतास्त के वर्णानों से सफततापूर्वक होड़ ले सकते हैं -- 
घर गया नम, उमड़ श्राये मेष काले, 
भूमि के कम्पित उरोजों पर 'मुंका सा, 
विशद,. श्वात्ताह॒त, चिरातुर, 
छा गया इन्दु का नील वक्ष, 
वासना के पंक सी फैली हुई थी, 
धारयित्री सत्य सी निलेज्ण, नंगी, 
श्री समपित 
(इत्यलमू, १० १५५) 
इस भोग प्रधान रति वणुन के साथ वे “अद्रेती! भी हैं। उत्तकी भतेक पंक्तिया 
अध्यात्तवादी साधना, प्रार्थवा भौर 'आशिप्‌' के स्तर की हैं। प्रयोग के वाद का बोझा 


भी वे प्रायः भ्रनिच्छा से ही ढो रहे हैं, व्रोंकि यह बोक उत पर बलातू लांद दिया 
ग्याहै। 


वस्तुत: पिछले तीन दशकों (सन्‌ १६१३) से लेकर भ्राज तक हिन्दी-काव्य के 
फलेवर और उसकी भावभूमि को जिन-जिन वादों ने प्रभावित किया है, भज्ञेय का: 
कवि उन सभी वादों से प्रायः साक्षात्‌, परोक्ष श्रयवा सूक्ष्म रूप से प्रभावित हुम्रा है । 
अयक्तिवादी तथा आत्मकेच्द्रित दृष्टि के कारण अज्ञेय ने श्रपने भ्रहम्‌ की ही भांवरें 
अधिक ली हैँ | जन-सामान्य के स्तर पर उतरने से भशेयत्व कैसे अक्षुण्ण रहता ? 
गाँदी की श्राँबी उनके काव्य को रकेझोर न सकी ।- दूब की ये नन्‍्ही 'पंक्तियाँ उत्त 


आँची में कम तो लीं, पर उनका सम्पर्धन प्रोर पोपरा भिन्न रुप से भिन्न दिशा में 
निरन्तर होता रहा | 20 


रह 232 रह है सजायाफ्ता होने को सनद “उनके ह पास है, किसान 
“गलत मे भी ये आग ले चुके है। परल्त उनके काव्य--विशेषतः उनके झधनातत 


सुनहले शैवाल प्प्र्ह्‌ 


प्रकृति : भ्रश्षेय 

अज्ञेय के काव्य का बातायन है प्रकृति । इसी बातायन से प्रज्ञेय ने चिश्व 
को निरखा और परण्ा है। इसी वातायन से अज्ञेव के काव्य को प्राण॒प्रद शुद्ध 
वायु मिलती है। इसी वातायन पर श्रज्ञेय का 'यायावर' हमेशा ग्रपनी दृष्टि जमाए 
रहता है।' 

छायावादी काव्य में चित्रित प्रकृति का श्रभिराम रूप तो शज्ञय को उत्तरा- 
घिकार में मिला ही था । भ्रज्ञेय की भ्रपनी सौंदये-चेतना तया उनके विजी पर्यवेक्षण 
ओर पर्यटन ने भी प्रकृति तथा उसके अछूते सौंदय से श्रेय के भावुक भ्न्तःकरण 
को परिचित करवाया । 

अज्ञेय के विचारक ने प्रकृति को केवल जड़-पदार्थो का समूह मात्र ही नहीं 
माता । भज्ञेय के शब्दों में प्रकृति “सम्पूर्ण परिवेश है, जिसमें मानव रहता है, जीता 
है, भोगता है और संस्कार ग्रहण करता है ।'' 

(रूपाम्बरा : भूमिका पृ० १) 

इस प्रकार ऐन्द्रिय और मानसिक दोनों घरातलों पर प्रकृति के प्रेरक प्रौर 
जीवित प्रभाव को अज्ञेय स्वीकारते हैं। उन्होंने श्राधुनिक प्रकृति-परक-काव्य को 'नयी 
ओर व्यापकतर संवेदता' के माध्यम से “उस आभ्यन्तर' के साथ “नया राग सम्बन्ध 
जोड़ने! वाला भी बताया है । वस्तुतः प्रकृति के सम्बन्ध में उनके वक्‍तव्य और उनकी 
प्रकृति-सम्बन्धी कविताओं में ताल-मेल वठाना सवंत्र सरल नहीं है । छायावादी दृष्टि- 
कोण लेकर वे प्रकृति को विज्ञान की भ्रधुनातन श्रदस्था के चौखटे में बैठाने' का 
प्रयास करते हैं । यह प्रयास सफल है या नहीं, यह प्रइत दूसरा हैं । पर भपने स्वीकृत- 
मूल्यों का प्रकृति पर आरोपण प्रकारान्तर से रीतिकालीन बोध की आवृत्ति मात्र 
ही है। 

'भग्त-दूत', 'बन्दी-स्वप्व' तथा 'हिय हारिल' में प्रकृति के चित्र, स्वर तथा 
रेखा दोनों ही दृष्ठियों से छायावादी हैं। “रजनी-गंघा मानस मेरा' जैसी प्रारम्भिक: 
कवितापों में कवि की संवेदना और सशक्त बिम्ब-चिघान के कौशेय परिधान में प्रकृतिः 
बहुत आ्राकर्षक दिखाई पड़ती है :-- 

“रजनी गंधा मेरा मानस, 
पा इन्दु किरण का नेह परस, 
छलकाता अन्तस्‌ से स्पृत्ि-रस, 
उत्फुल्ल खिले इह से बरबस, 
जागा पराग तनब्द्रिल सालस, 
मधु से बस गईं दिशाएँ दस - 


ग् 


